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भूमिकां 

इस खण्डमें निर्वाण प्रकरणे पूर्वद्धिमे अजुन को भगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त उपदेशों के द्वारा क्म, 
भक्ति ओर ज्ञान की किस प्रकार मोक्ष के प्रति साधनता है इसका उपक्रम करते हुए ईइद्द्रियार्थोपलम्भ विचार के 
बाद मोक्षोपायकी दृढता के लिए अञजँनोपाख्यान को गीताके अनुसार प्रदशित क्यादहै अतद्वितीय भागक 
भूमिका में निदिचत अन्य ग्रन्थों का तुलनात्मक समीक्षण छोडकर गीताका ही कमं उद्धारित करने की वाच्यताह। 
भगवान्‌ श्वीकृष्ण ने कहा है--हे अजुन 1 तुम जन्म-मरण आदि छः ऊमियों से निरुक्त साक्षात्‌ आत्म-स्वरूप ही किसी 
को मारे वाजे नहीं हो | 

अजन } त्वं न हन्ता तव्वमभभिमानमरं त्यज । 
 जरामरणनिरमंक्तः स्वयमात्मासि तत्त्वतः ॥ यो० वा० नि पु° ५३-१ 

मानव कमं करते हृए भी यदि अभिमान न्य रहतादहै, तो वहु हषे, शोक, दुःख आदिसे किप 
नहींहोतादहै। 
| यस्य॒नाह्यङ्कृते भावो बुद्धियंस्य न लिषये । 

हत्वाऽपि स इमात्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ यो० का नि० पू० ५३२ 

इस प्रसंद्कको देखते हुए यह्‌ सामान्य जिज्ञासा हीती है कि प्रदृत्ति-कमं किस प्रकार मोक्ष का 
साघन हो सकता है ओर उसको करते हृए भी कंसे रागदेष आदिसे लिप्त नहीं होता है। 

अतः क्म, भक्ति ओौरनज्ञान की मोक्षोपायता वणेन इस भ्रूमिकामें विशेषरूपसे दियाजा रहा 
अन्यथा अजुन ओर श्रीराम की प्रकृति-कमं की सा्थेकता सम्भव नहीं है । 

माया से परे अनन्त अनादि चैतन्य परमतत्त्व ही योगवासिष् का प्रतिपाद्यततत्व है; उसकी प्रापि के 
साधन का विशेषण विविध प्रकरणोंके द्राराकियागयादहै। मायिक भौर परिच्छिन्नताका परिचय कमं ओौर उसकै 
फल की आसक्तिमेंहै। भज्ञानके कारण जीव अभावग्रस्त हो कमं में तत्पर होताहै। अभावको दुर करने के 
लिए फल पेभी आसक्तिहोतीदहै। अतः कमं करते हुए भी किस प्रकार मानव बन्धन विमुक्तहो सकतारहै, एेसी 
कौन-सी कुशलता है किं बन्धन का कारण कमे-बन्धन न कर मृक्ति के पथपर अग्रसर करतादटै। ससीमसेकैसे 
असीमता कोको प्राप्त किथाजा सकताहै ? किस प्रकार कमं बन्धनरूपी प्रथम ग्रन्थि शिथिल दहो सकती दहै? 

यज्ञात्मक कर्म-प्रन्थिके नादे की ग्रन्थिओं का खोलते-खोलते योग, भक्ति भौर ज्ञान के अन्तरा 
से बहते हुए वैराग्य की भूमि पर आरूढ हो चरम परम निर्वाणकी प्रातिहो सक्ती । ज्ञान का क्रमिक विकास दही 
अर्थात्‌ चित्तको क्रर्म दीप्निही मानवको कमं-बन्धन के परे परिच्छिन्नतासे पृथक्‌ करने में सहायकदहै। 
 “'अज्ञानेनाद्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति सुरथः ।*' अन्ञानदही बन्धनका मूल्रहैतुहै ओरज्ञानके द्वारा उस भक्लानको 
प्रक(रित करिया जाता है। इसलिए बन्धने निर्वाणके ज्ञान कोीशरणमें ही जाना पड़गा। 

बन्धन किस प्रकार दृढ से दृढतर होकर मानव को इद्धिय भोग में अबद्ध रखता है भौर के धीरे-धीरे 

इससे विमुक्ति होती है । योगवासिष्ठु मे गीताके उद्धरणोंके द्वारा इस विषय की पष्ट की गई है, अतः, गीता इसका 
मुलाधार है--इसे वसिष्ठ ने स्वयं निदिष्ट किया है । अचत ते श्ररन किया था-- “अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरूषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥" 


इस प्रेदन के उत्तर में कहा गया है-- काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥! 


( ६ ) 


केम ही धीरे-धीरे ज्ञानको आवृत कर संसारम प्रवृत्त केरतादहै। इन्दियोके गोचर विषयों के 
सम्पकं से अज्ञानी सुखदुःख का अनुभव करता दै । स्नायविक प्रतिक्रियाही सूख-दुःख के अनुभव की जनकदहै भौर 
सुख-दुःख का अनुभव होते ही विषय का ध्यान आरम्भ होता है। | 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्खस्तेषूपजायते । 
सद्धात्‌ सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहास्स्मृतिविध्रमः । 
स्मृतिश्र॑शञाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्प्रणदयति ॥ ( गीता २।६२-६३ ) 
यही मोह्‌-जाल के विस्तारका क्रम भौर उसके द्वारा बन्धन का कौशल है । जब तके मानवे अज्ञान के 
कारण अशुभ इन्द्रिय के राज्य में विचरण करता, तब तक राग, द्ैष, काम ओर क्रोधके हाथसे छुटकाराका 
कोई उपाय नहीं है । प्राकृतिक नियम के अनुसार ““इद्दियस्येन्ियार्थे रागद्रेषौ व्यवस्थितौ । इस दैहिक प्रक्रिया की 
धारा को परिवर्तित करने तक यह अनिवायेदहै। इनके रहने तक सुखमें राग ओर सुखकीप्रा्तिके लिएुकमंमें 
परवृत्ति भोग आर एेश्वयं फे लिए चित्त की स्वाभाविक गति रहेगी ही । निमंर ज्ञान के पथ प्र चित्त की एकतान गति 
सम्भव नहीं है । प्रह्नाद के चरित्र से इसी विषय का निरूपण योगवासिष्मे किया ग्या । भक्तभीभोगके कारण 
रागदरेष की भूमि पर स्थिर रहेगा । भक्त जब प्राणिमात्र मे उस निमंल स्वरूप का दशन करेगा ओर प्राणी भगवान्‌ 
को चिन्मय स्वरूप में देखेगा, तब वह्‌ चिन्मय हो जायेगा । 


चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारताम्‌ । | 
गतः सदेवः सर्वश तस्मात्‌ सवैमवाप्यते । यो० वा० नि प्र° ३१।२० 


दरस उद्धार के उपायके प्रसद्ध मे यह कहा जा सकतादहै कि “कामात्मा होकर स्वगं प्रापि के स्थान पर 
ज्ञानात्मा अर्थात्‌ चिन्मय होकर व्याग परक होना चाहिए इसके लिए स्वाभाविक गति का ही आश्रयण 
करना होगा । अस्वाभाविक किसी उपाय के अवल्म्बन से किसीभी तरह अविच्छिन्न रूपमे स्थापित नहीं 
किया जा सकता टै । अवसर मिलते ही भज्ञानात्मके चित्त पूनः अपना स्वरूपधारण करेगा वह अपनी 
रक्ति (४856) का प्रयोग करेगा ही । कण्टकसेही कण्टकं का उद्धार किया जाताहै, अतः कमंसे ही कमे बन्धन को 
शिथि करना होगा । ब्रह्मात्मिका ज्ञानमूलक प्रवृत्तिसे ही प्रढृ्तिका मूख परिवर्तित करनाहोगा। इसक्मेको 
यथार्थं या जीवन्मुक्त का सवंभौीम कमेकहाजा सकतादहै। इस कमे को समपित, मदथे कमं तमभ्यच्यं रूप कर्मं 
बुद्धि युक्त केम, यज्ञाथं कमं कहा जाता है । ज्ञान युक्त कमं से परम तततव के अन्वेषण मे तत्परता होती है भौर इससे 
अज्ञान रूपी कल्मष का क्षय होता, कट्मष का क्षय होने पर दृढव्रत होताहै। दृढव्रत होने पर इन्ियग्रामको 
अपने वश्च मे लाना पड़ता है, अर्थात्‌ आत्मवकष्य विधेयात्मा होता है, मात्म निमेलता होने पर विषयोंके ध्यान का 
क्रमशः विनाश के राज्यम प्रवेशहोतादहै, भौर एक भ्रुमिसे इुसरीभ्रुमिकी प्राति होतीहै, इसक्रममें बुद्धिके 
परे जाकर स्थिरता अतीहि भौरकायंका परित्यागदहोतादै, इसप्रकार काम जय होने पर साथ-साथ राग भौर 
देष भी निदत्त हो जाता है, रगवेष की निटृत्ति होने प्रर अवत्ताद के स्थान पर्‌ प्रसाद--भानन्द का आगमन होता है । 
“श्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयं वतिते” बुद्धि स्थिर ओर अशान्त चित्त शान्तहौ जाता है । चित्त की प्रसन्नता ही 
चित्त की स्थिति निबन्धन स्थिति साधनदहै। इसप्रकार इन्द्रियिके दौरात्म्यसे चृटकाराहो जाने पर स्वाराज्य 
विस्तारकी सुविधा भिलने पर दैवयज्ञ आरम्भ कर ज्ञानयज्ञ की भ्रूमिकासे उठकर ब्रह्मार्पणं ब्रह्यहु विस्वरूपः' 
कर्मके यायज्ञके सर्वाद्धिमें ब्रह्मस्वरूप दशेन करते हुए ब्रह्म कमं समाधिम मग्न हो जाताहै। यही कमं ते कमं 
निवृत्ति है, रोग कौ उत्पत्ति का साधनदही उसकी दवादै। कमेके साथज्ञानके योग की आवश्यकता है । यह्‌ 


बुद्धि या ज्ञान भपक्त बुद्धि है । दुसरे शब्दों मँ यह ज्ञान एका बुद्धि, धृतिग्रहीत बुद्धि, योगज बुद्धि, भक्तियुक्त बुद्धि 
या तत्त्वनब्रुद्धि है । 


( ७ ) 


इस प्रकार तामस, राजस बुद्धि क्रमशः सास्विक भौर रुद्ध होकर प्रथम असक्ता, अनन्तर प्रसन्नता मे 
अवसान में समत्व की प्रापि होती है । साधक बाह्य स्पशं मे असक्तात्मा होकर आत्मसुख की प्रापि करता है । यन्न से 
योगकी भूमिमें अवतीर्णे हो जाता दै. 


ब्रह्यवुद्धि, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म निष्ठ भौर ब्रह्मपरायण की स्थिति में वहु उपस्थित रहता है । इस समय बाह्य 
सपं बाहर ही स्थिर रहता है ओर निष्पाप योगी समाधिरूप महाध्यानमे मग्न रहताहै। इस प्रकार सदात्मा 
योगी नियत मानस हो एक पूवं शान्तिका सन्धानप्राप्त करताहै। गीताके शब्दों मे “शान्ति निर्वाणपरमां 
मत्संस्थामधिगच्छति'" अन्तः सुख अन्तराराम, अन्तरज्योति से चित्त परिपूणं होकर युक्त, युक्ततर ओर युक्ततम हो जाता 
है । यह विषयासक्ति, अव्यक्तासक्ति, ब्रह्मासक्ति अर्थात्‌ भक्त्यासक्ति को प्राप्त कर सभी आश्चयोंका परित्याग कर 
चिदाश्रय, मदाश्रय, ब्रह्माश्रय हो जाता है! इस प्रकार ब्रह्मचित्त, ब्रह्मात्मक प्राण हो सभी दुःख आपदाभों का, सभी 
दुःखो का, सभी बाधाभोंको पार कर ज्ञान प्रासाद पर आरोहण कर भूतक्म, देव आत्मा, यज्ञ इन पृथक्‌ भावों से 
हटकर या इनमे एक सदृरूप ब्रह्य काही दशन करतादहै, जो अपने को आदृत रूपमे रखकर अवस्थित था उसका 
परत्यक्षकर सभी संशयो से मूक्तिहो जाती है रौर भोक्तृत्व कतूत्व समाप्त हो जातादहै। इस तरह तच्वकी स्फूतिसे 
परमतत्त्व मे स्थिति दहो जाती है । अर्थात्‌ परमपद की प्रात्तिहो जातीहै। गीताके शब्दो मे ^सवेधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रजः १ 1 

मानव जीवन की साधना रहस्याट्मकर तत्तव का अन्वेषण कर ज्योतिमंय तत्व का साक्षात्कार है। इसका 
रहस्य देदीप्यमान खोक मे आरोहण कर परमदेवत्व कौ उपरन्धि है, यही तच्तव की स्वरूप स्थिति है, प्राण में प्राणा- 
राम को अन्वेषण कर प्राप्त करना, अविराम गतिवेगके मुल में स्थित होकर इसको सुनियन्त्ित परिचालित करने 
वे कासाक्षात्कारही साधनाहै। 


इस ब्रह्मत्व का आविष्कार कर्मोके मध्यसे ही सवत्र परिभ्याप्त स्वप्रकाश आत्मतत्वकी पाप्नि 
करनी दहै। यह्‌ जगतु-चक्र अज्ञान विजुम्भित कमेचक्र है। किन्तु, इसी में जीव की उत्पत्ति, स्थित्ति भौर चरमतत्त्व 
की प्राप्ति है । अन्तःस्यतज्ञान कमम निहितदहो ज्ञानात्मक कर्मसे सृष्टि भौर बृद्धिके साथ अन्वेषण कर 
प्रतिष्ठित करना है-- इसकी सूचना जनक प्रह्वादादि के चरित्रिसे योगवासिष्ठमेंदी गरईहै, “कममेणैव हि संसिदि- 
मास्थिता जनकादयः । इसी स्वंगत चेतन ब्रह्मतत्त्व के अनुसन्धान मे जीवन को उत्सं करना होगा, मात्र 
अज्ञानात्मक इद्रिय को प्रद्ृत्ति से कर्माट्मिक जीवन से किसी तत्त्व की प्राप्ति नहीं होकर सांसारिक आवागमनकाही 
कायं अक्षुण्ण ओौर प्रशस्त रहेगा । इसीलिए गीतामेंभीकहाहै “सर्वं कर्माखिकं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते” जिसकी 
सूचना योगवासिष्ठ मे छृष्णार्जुन-संवाद के मे वणित दहै । कमं चरम उत्कषं की स्थितिकी ज्ञान में परिसमाप्तिदै। 
क्योकि, जिससे कमे की उत्पत्ति है. वहीं उसकी समाप्नि होनी चाहिए । कमं ब्रह्य से उत्पतन है, अतः ब्रह्मे ही समाप्त 
होता है । कमं ओर ज्ञान में आपेक्षिक या सामयिक भेदहै। वस्तुतः ज्ञानी के कमं भौर अकमंमें कोई भेद नहींहै। 
भतः स्वभावतः शुद्ध भौर स्वच्छ मूसे दुष्टिके हटने पर मूढसूत्रके छिन्न होने पर जीव का सहन आनन्द 
स्वरूप समाप्त होकर दुःख का उदय होता है ओर यह कम की अशुद्धिही बन्धनकी सृष्टि करती है। इसीलिए 
योगवास्िष्ठ आरम्भसे ब्रह्य का पनः पुनः उपदेश देकर मायिक कर्मोसे सावधान होनेकी भावना को दुढ्‌ करता 
है । मूर कीदृष्टिही कमं करते हुए असक्त भावना को उत्पन्न करती है । ज्ानयुक्त, विवेकयुक्त कर्म, स्थूरुकी ओर 
से दुष्टिका परिवर्तेन कर मुल ब्रह्म कौ भोर दृष्टि प्रदान कर क्रमशः विपर्ययया विपरीत वुद्धि भौर अस्मृति अर्थात्‌ 
तच्वविस्मृति को हटाकर निमल्बुद्धिकी प्राप्तिसे जगत्‌ के प्रति असक्त बुद्धि होने से भोगपरायणता का परित्याग 
कर योगपरायणता को प्राप्त कराता है, फक्त: अनासक्त बुद्धि होती है-- मनुष्य जितात्मा विगत स्पृह हो नैष्कम्यं ज्ञान 
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( ८ ) 


को प्राप्त कर मानव-जीवत मे धन्य होता है । यही इच्ियों का मनक वारा नियमनदहै। ज्ञानके इायब्रह्मकोही 
एक मात्र तत्व समन्न कर इद्धिय नियमनदहै। यही सभी कर्मो का मदाश्रय प्राप्ति अर्थात्‌ प्रथम ज्ञानशरण खाभहै। 


स्वभाव ओर अध्यात्मभाव, तत्त्वन्नान एक ही वस्तु है 'स्वभावोऽध्यात्ममूच्यते""। यह शुद्धभाव 
अभिमानया स्वामिभावका परित्याग दहै, अतः इसको सात्विक भाव कहा जाताहै। यही अविकृत भाव अर्थात्‌ 
68861181 भाव है । इसी स्थिति मे स्वभावोत्पन्न गुणों के द्वारा उत्कर्षामिमूखी कमे चल्ताहै। गुण विभागस्वरूप 
सत्त्व के तारतम्य से क्मविभाग, कमंविभागसे वणेविभाग ओर वणंविभागसे धरममविभाग होता है । यह्‌ स्वाभाविक 
वर्णाश्रमोचित कमं करने से ब्रह्म धमं मे परिणत होताहै, यही जीव का श्रेयस्कर ओर कल्याणकर है। क्योकि सावं 
मौम विराट्‌ वासुदेवात्मकं ही सभी वणे, आश्रय ओौर तदनुरूप धमंद्ँ। सावभौम होने के कारण यहु कमं अहु 
ममाभिमानशनुस्य ब्रह्यात्मक कमं है । | 


तीन गुणो मे सत्वगुण निमे भौर रागद्वेष शून्य है। प्रथमतो एेसाप्रतीतदहोताहै कि प्रकृति के 
जालो से विमूक्ति स्वंथा असम्भव है । वामन अर्थात्‌ नाटे व्यक्तिके द्वारा चन्द्रमाकीप्राप्निका प्रयास है। किन्तु 
एकमात्र एसा भागे भी ह जिन्न पर चलकर लक्ष्य कौ प्राति मौर संसारजाल से विमुक्ति सम्भव है । प्रथम श्रवण, मनन 
जौर निदिध्यासन अपेक्षित है । अनन्तर ॐ तत्सत्‌ इन द्विविध ब्रह्म की उपासना से राजस, तामस दोषों के प्रक्षालन से 
सात्विका का सम्पादन होता है। गुणों का दोष सवेथा विनष्टहो जाताहै। उसनब्रह्यकी प्राप्ति ही उसकी माया 
से विमूक्त करती है भौर अनादृत तततव का साक्षा्तारात्मक ज्ञान होता है । समस्त भूतवगं ब्रह्ममयदहो जाताहै। 
ब्रह्य के साथ संज्ञान होने का होने का साधन योगवासिष्ठ के अनुसार अज्ञानात्मक इन्दियों की सहज प्रदत्तियो की गति 
कै प्रवेश को सव॑मय त्रिगणातीत ज्ञानात्मक में लगाना है । 


प्रथम कमे को सात्विक या सत्त्व प्रधान करने पर सात्त्विक बुद्धिके आशध्रयणसे ब्रह्याश्ित करना 
सुगम है किन्तु सभी कर्मो का सम्पादन करते हुए ब्रह्याश्रित होकर शाश्वत परम अव्यय पदको प्राप्त करना है। संसार 
से उत्तीणे ओर क्म-बन्धन एवं गुण-बन्धन से मुक्ति का एकमात्र यही राजपथ है । मानवभरमि में आसुरिकं प्रकृति 
की प्रेरणा जैसे सहज भौर स्वाभाविक है, दैवी प्रकृति की भावना उसमे भी अधिक सहज ओौर स्वाभाविक दहै। इस 
प्रकृति के साथ जीवको चेष्टाका सम्मिलन होते ही मणिकच्न योगहोताहै भौर यह्‌ जीव के लिए ज्ञान के 
विस्तारका साधन ह । प्रथम यह्‌ ऊध्वंस्नोत हीनबल रहता है, इसके बलाधान के लिए विपुल चेष्टा मौर दृढ अभ्यास 
कौ भावर्यकरता है । इस सत्व शक्ति के प्रबल वेगके लिए देहु इन्द्रिय परिव्याप्त होकर उस सर्वत्र अनुस्यूत सद्रूप ब्रह्य 
का अनुस्मरणं करना चाहिए । प्रथम चेष्टा मेँ कमं के प्रबरु वेग के साय स्मरण का दह्‌ सम्बन्ध (००€ 2506181०) 
स्थापन करने पर यही शनः शनः उस अद्वितीय एक भूमि में प्रतिष्ठित करदेताहै। तद्भाव भावित होने पर सतत 
उसीका स्मरण रहता है ओर जीवन-संग्राम मे सफल रहता दै । सदास्मरणके प्रयास्षसे ध्रुवा स्मृति की प्राप्ति 
होती है भौर मोह, राम, देष विनष्ट हम जाता है। फलतः स्वयं निर्वेदभा जातादहै, निवेद आते ही ज्ञान निश्च 
ओर मचल हो ब्रह्म समधिके योग्यहो जातादहै। यह्‌ समहितज्ञान दही अविद्या भौर अवि्याजनित अज्ञान के 
नाश का प्रधान अङ्ग है । इस दृढ भसङ्ध शास्वसे संसार का सहजमें छेदन दहो जाताहै। 


एवं गुरूपासनयेक भक्त्या विाक्रुठारेण रितेन धी (२) 
वित्र जीवाशयमप्रमत्तः सम्पद्य आत्मानमथ त्यजास्रम्‌ ॥ 


विद्याकुठार अर्थात्‌ विवेकज्ञानाजंनसाधन की विशेष अवस्था है, यह विभेदकारिण' बुद्धि ही मनुष्य को अभेद की भूमि 
मेरे जाने में सहायक होती है । योगवासिष्ठ में विवेक स्यातिनिष्ठवा हानोपाय है । यही कर्मी 0 कत व्गक, 
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07088 {णा (€ 52], तण्डुल से छिलका, धातुसे खादको हटाने का परम स्राधनदै। इस श्रमांश भौर 
असत्यांश के दुर होने पर परम तत्तत स्वयंप्रकाश प्रतिष्ठति हो जाताहै। 


सानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ( गीता ५।१६ } 


तत्परं के राज्य मे 7703] पणार के राज्य में अर्थात्‌ अद्रय त्वमे उपनीतहोवृद्धियाज्ञान की चरम चरिताथेता 
है, यही धमं कौ परम परिपूर्णता परम साथेकता है । आध्यात्मिकता की यहीं परिसमाि हे। 

| योगवासिष्ठ की साधनाओं का मूर लक्ष्य भेदमे अभेद दयेन, बृद्धि विचारका प्रधान कायं 
अद्वितीय एक तत्त्व मेँ पहना द, अनेकमे एक का अन्वेषण करः भनेकसे बाहर करना “सवभूतेषु येनैक भाव- 
मन्ययमीक्षते"' यह ईक्षण करनाही दै। वेदम योगवासिष्ठ, में अध्यात्म ओर अधिभूत (ऽपषीनव्भः 97 0िल्ल) 
स्वरूप द्वैतदशेन को एक तत्वमेलेजाने फे पथका नि्देशनदहै । क्रिया विशेष अनेकके मध्य सेविधिका 
धारण कर नैतिक भौर प्राकृतिक विधि दोनोंही ब्रह्मसम्भूत दोनोंही ब्रह्याका ही द्विधा भाव मात्र एवं दोनों में 
नित्य ब्रह्य प्रतिष्ठित है--इस सूत्र को धारण कर साधन के प्रशस्त पथका प्रदशंन करनादहै। यहु मरेदके 
मध्यमे अभेदको स्थिर करनेके लिए इसको योगवासिष्ठ में बहुधाचक्र कहा गयादै। एक वृत्त में जिस प्रकार 
दोमेर, एक ही दृत्तका केन्द्र भौर परिधि भित्तहोकरभी जैसे अभिन्न भौरतद्रूपदहैः इनदो को लेकर साधना 
ओर एक केकर स्थितिहै, षस दैत राज्य का आश्रयण काही अद्वेत राज्य में प्रवेश है । 14018] 18 276 718 प्णः8] 
1रछ-- नैतिक ओौर प्राकृतिक विधिएकदही विराट्‌ ज्ञान की द्विधा अभिव्यक्तिया प्रतीतिदहै। परा आर भपरादो 
का प्रदशेन भी क्षराक्षर रूपमे दोपुरुषोंका निदेश्होनेपरभी भिन्न पुरुषरूपमें प्रतिभावदहोने परभीषएकही 
अद्रय पुरुषोत्तम का सद्य मात्रहै। इसलिए साधके को अनेकमें एक सूत्रका धारण करना आवदयके है। स्थुल, 
सूक्ष्म भौर कारण इन तीनो क्षेत्रो में देत में अद्वैत का अन्वेषण करना होमा । प्रथम यह्‌ विधि थ्ण्के रूपमे, यह्‌ धर्मं 
के रूपमे बादमे; प्रकृति ओर कारणके रूपमे; अन्तमं पृरूषके रूपमे अवगत करनाहोगा। इन तीनींस्ेत्रो में 
बुद्धि चरम ओौर परम कारणका अन्वेषण करतीदहै, क्म्॑मेयाकमंकीभूमिमे अद्वय ब्रह्य ्भके रूपमे, विधि 
रूपमे साधारण ध्मेकेरूपमे अवगत कराती है। शक्तिकी भूमिमें भावमयी प्रकृतिके रूपमे प्रकाश प्राप्च करती है 
ओर ज्ञान की भूमिम पुरुषरूपमे चेतन रूपमे भभिव्यक्त होती दहै 07. क4भोणव्छप ने भी कटा है-- 


नप8पा€ व्णाऽप्र्(65 प्0णहारपाः ०0८ प्ावाद्लण] गहु, [00071 006 1001791 
हधा7570; 270 28 00 18 176 171000६ = प्रठप्रद्ीै म ४06 ना6, 80 18 प्त पत उपपव् उप्नमः 
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बाह्य जगत्‌ के मध्यमे सृष्टिराज्यमे इस विधिया धर्मं को बुद्धि अवलम्बन करा देती है। ज्ञान 
ही इसका अनुसन्धान देता है, इसका अवलम्बन करने पर प्रकृति की क्रियाजो ज्ञानके द्वारा चाचलितदहै ओौर 
नैतिक या धरमेक्षेत्र मे कत्तेव्य बोध जो गस प्रेम निक्षैरिणी से उद्भूत धमं विवेक के विकास के फलस्वरूप कर्त॑ग्य होता | 
है अर्थात्‌ प्रेम में परिणतो जाताह। पहूप्रेम प्रज्ञाका द्वार खोलकर दोनोंके मूर विचार अौर प्रज्ञा दोनों के 
मूर अद्वय पुरुष का भवलम्बन करादेतीदहै। प्रज्ञा मौर विवेक के आधार पर उस अद्रय पुरुषकी प्राप्नि होने पर 
स्थुल एवं प्रत्यक्ष कमं ब्रह्यो्भव ओौर वहु स्वगत ब्रह्य यज्ञम प्रतिष्ठितिहो जातारहै। अद्य ब्रह्यकी अवगति के 
बाद स्थूलके मध्यमे प्रत्यक्ष गोचर करम के अन्तराल मे पंचावयव पूणं पुरूष नित्य विद्यमान द अर्थात्‌ इस 


( १० ॥ 


आकार-प्रकार, भावाकार, शक्स्याकार, चेतनाकार, स्वरूपाकार से युक्त होकर सदा वतमान है । अतः इस 
स्थूल के साथ सत्ताके रूप मे उसकी स्थितिका ज्ञान होने पर मानव के कमं ब्रह्म समपितहौ जतेहै। यहु स्षव्य 
है कि विर्व ज्ञान चाक्तिदहै; उसीके स्वरूप का विइव आाभासरहै। साधना के आरम्भ में कमंभूमिसे आरम्भ कर 
जान धीरे-धीरे व्यक्त = अभिव्यक्त होता है । प्रथम स्वभाव नियत कर्म स्वका भाव अर्थावु अहुंका भाव अहंसेही 
चाक्िति है, यह्‌ दृढता नहीं होती, उस समय एेसा अवगत होता दहै कि जीव कमं कररहाह भौर एक अज्ञात शक्ति 
उसको हात्‌ क्म के आकारमें परिणत कर रहीदहै। गीताके अनुसार बलादिव नियोजितः की स्थितिदहै। 
दस अवस्था में कतृत्व-बोध अतिशय क्षीणहो जातादहै ओौर क्रमशः तमोगरुणके दुर होने पर एेसा बोध होने रखगता 
है कि बहिजेगत्‌ में क्तुत्व के बिना भी अन्तजंगत्‌ अहं की शक्ति अक्षुण्ण है । इसके अनन्तर जब सत्त्वगुण का उद्रेक 
होता है तब यह्‌ अनुभवे करतार कि अन्तः ओर बाहर एक ही धारक के द्वारा संचाचिति है। दोनों उसीका अंश 
( 12871601 } है, उससे कोई पृथक्‌ नहींदहै। इस स्थिति मे विदवात्माके साथ आंशिक रूपसे भिल्करभी 
खण्डत्व रह॒ जाता है; किन्तु अभ्यास कौ दुदृता, खण्ड भावका भावरण हट जने पर परिपूर्णता, मेदशून्यताके ` 
उदयके साथ सव॑मयकरतूत्वके रूपमे सर्वाधिष्ठातृत्व उदृभूतहो जत्तादहै। यहु चेतना का क्रम विकासहै। जाग्रतु 
दशा में एेसा प्रतीतं होतादहै कि आदित्य के वाचक प्रकाशसे जगत्‌ प्रकाशित है कितु स्वप्नावस्था में आन्तःप्रकाश 
ही सवेंविध प्रकाश है, यह ज्ञान होता है। इस प्रकार इद्िय का प्रकारा, मन का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश भौर अन्त 
मे आत्मा का प्रकाश्च-राज्य प्राप्त होता है । साधक एक निरपेक्त प्रकाशकौ भूमिम आकर, आन्तर ओर बाहर 
एक अखण्ड महाप्रकाशसे अभिव्यक्त हो जाता है । फलस्वरूप सभी भ्रम ओर संरयदूर हो जातेरहु। मनुष्य 
योगभूमिमे परहुवकर विचार भूमिम जाता, विचारसे ध्यानकी भूमिम जातादहै ओर वादमे विचार ओर 
ध्यान कौ भूमिसे अलत्माकीभूभिमें अवतीणेहोताहै। दुसरे शब्दोमें जीवन को कर्ममय, विचारमय, ज्ञानमय 
या आत्ममय प्राप्त करनादहै। हम इसे तीन स्थले विमक्त कर सकते, कर्म॑स्तर, भक्तिस्तर ओर ज्ञानस्तर। 
कर्मस्तर मे भी अनेके विभाग सम्भवदहै। शुद्ध सकाम भौर अशुद्ध सकाम । इसके बाद कर्तव्यबोधके बोधमें 
1410781 8128€ अर्थात्‌ धरममस्तर । इस अवस्था में मानव कर्तव्य ज्ञान करकेषही कमे करता ग्रह यज्ञ है । यहु क्मही 
प्रीति या प्रेम से संचाछिति होकर प्रेमपूणे त्याग की अवस्थाप्राप्त करतार) प्रीति काभाव भनेपर देयमात्रही 
देष रह जाता है । भर्थातु भक्ति भावमें प्रथम बात्मतुष्टि ओर अनन्तरइ्की तुष्टिही प्रधान लक्षय हो जाती दहै 
गौर अन्त में सेव्य-सेवक भावे का तादात्म्यहो जाताटहै। ज्ञानम भी प्रथम धिचार अनन्तर प्रणिधान ओर ध्यान के 
बाद स्वरूपस्थिति होती है । | 

सभी भूमियों मेँ एक विरेष रसास्वादन कौ अवस्थाहै। इस रसत की प्राचिहोने पर उसभूमि का 
उत्कषे प्रस्फुटित होता है, रस अनन्द के आकार में परिणत होकर सीमासे परे जीवकोले जाना चाहता है, उत्त 
समय सावभौम स्वरूप के धारण होने से सङ्कीणे भूमि से रहित भूमा के राज्य में अवतीर्णं करताहै। कमे, भक्ति ओर 
ज्ञान उस सत्त्व मे उपस्थित होकर रस की मभिव्यक्ति होने रुगती है। आयास शल्य स्वरूपकी प्रक्िहौोजातीदहै, 
विध्न, बाधा, न्द्र को समात्ति होकर समता, स्वच्छन्दता का स्फुरण होता है, समतासे सुख-राभ भौर ब्रह्मानन्द रस 
मे यह्‌ परिणत होता है । इस रस से वही समाधि होती है जसी कम, विचार ओर ज्ञान से समाधि होतीदहै। 

समाधि एक शुद्ध मूरच्छाभाव नहीं है, वरन्‌ यह एक गम्भीर अनुभूति (908०0 [0 प्र्टालभ 
6071067४2160 {0पद्ा) ह । यह्‌ परम विवेक परम प्रेम ओर परमज्ञानं का समष्टिभूत कमंदहै। 

इसीलिए इसके साधन को संयम शनब्दसे कहा जातारहै। इसमें धारणा ध्यान, एवं समाधिये सभी 
मिलकर रहते हैँ । यह्‌ प्रथम परिगृहीत बुद्धि की भुमिमें दिखाईदेताहै, बादमप्रीतिगृहीत बुद्धि होने पर परिपूणंता 
की प्राप्ति होत्तीहै। इसलिए इस समाधि के फल में प्रज्ञा का (णणा(०ण) का उदय होता है, अतः यह भावना विशेष 
है । एक दृष्टि से सभी मन कौ सतु शक्ति इसमें नियोजित होती है । अतः यह मनुष्य को सत्य ज्ञान के राज्यम शुद्धि 


( ११ ) 


भावना की भरमि मे अवतीणं कराताहै। भक्तिभौ योग मे परिणत होतीहै ओरज्ञानभी योगकी संज्ञा का लाभ 
करता है-जेसा योगवासिष्ठ में बहुधा कहा गया ठे । पतञ्जल दर्शन मे स्वरूप शृन्य अथेमात्र निर्भासि शब्दस 
इसको कहा गया है । इस अवस्थाके ज्ञानमें जीव को स्मृति, संस्कार आदि कुछभी कर ज्ञान को विकृत या 
अन्य प्रकार मं अनुरञ्जित नहीं करता है, इसको समृति परिशुद्ध ज्ञान असङ्गीणं ज्ञान कहा जाता है। इसको न्ह्यापेण 
या ब्रह्महविः शब्दों से गीतामेंकहा गया है, जब इन्द्रियों की अर्थोमें भनुरक्ति नहीं रह जातीहै, विश्व बरहाधिष्ठा- 
नात्मक एक सावभौम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता तब कमं समाधि का फल योग समाधि, विचार समाधि, 
भक्तिसमाधि, विजितेद्िय, लोहे, पत्थर ओर कच्चन मे समताकोप्राप्त करता है। अध्यात्मचेता वह्‌ मनुष्य असन्दि- 
ग्धरूप में सभी कुछ जानता है । वस्तुतः ज्ञानसमाधि तो अवरणेनीय है । यह एक अद्रय ब्रह्म शरण कौ प्रा्तिहोनेसे 
परिच्छिन्न शून्य भमा की अवस्था है सभी साधनाभों को परिसमापिहै। 


दस रकार प्रथम सकाम कमं चित्तके विकास क्रम मे जसे रामने तीर्थादि का परिभ्रमण किया, 
सकाम से निष्काम कमं प्रशस्त होता है, इद्धिय जीवन से धमं जीवन की ओर प्रवृत्ति है। इसके साथ-साथ धीरे-धीरेकी 
बुद्धि का विकास होता है, यह विवेक बुद्धि कमम को उसमे अगुरञ्जितकर शनैः-शनैः भरमि से पाधिव लोक से दिव्य विचार 
खोक में भवतीं करता है ।विचारके बाद ध्यान कौ स्थिति आतीहै। घ्यान की भुभिमेंआतेटही जीवनम एकं शीघ्र 
परिवतेन होता है । ध्यान दुद्‌ होकर प्रम ङ्के प्रति प्रीति में पयैवसित होता है। मनभी गरहा प्रविष्टहो जाताहै ओर 
गम्भीर से गम्भीर तकं मासिक भूमि मे अवतीर्ण होतादहै। प्रीतिभी चरम अवस्थाको प्राप्त करती है । तत्तव पूरणं 
प्रकाश के रूप बे अभिव्यक्त होता है । यह्‌ परम ज्ञान भौर जीवन की परिपूणंता है । विचार की जसे ध्यान मे परिणति 
है वेसेहीष्यानकी भी ज्ञान में परिणति है । प्रथम अवस्था ध्यान का भाटम्बन बाह्य विषय से रहता है अनन्तर 
आतर इत्ति ही उसका विषय बन जाती दै, यह्‌ ध्यान मन को निरधिषय बनाती है। भाव वादकी यही चिन्ता धारा 


यक्‌ रहं जाता हे भौर भाव की दिशा से जगत्‌ का दन होता है। यह्‌ वही स्थिति है जहां कवि ओर उसका अथं 
भी इस नूतन भूमि से अनिवैचनीय रूप धारण करताहै। 


विचारणीय किज्ञान का विकास भौर माणका विकाप्तये दोनों ही रहस्यमय है। इस प्रकार 
अन्वेषण करने पर भी मूर की उपरुन्धि नहीं होती । दोनों ही स्थलोमे चैतन्यका ही प्रकार क्रम है 14०06 
नष्लशणा हे \ दोनों ही चिदाभित संकल्पमय है । यहा पर “मत्तः परतरंन न्यत्‌ यह तत्तव प्रस्फुटित ह्ये जाता है । 
जन्म होने पर जड के मध्य में आत्मा का विकास भौर ज्ञान (धपते 0 ऽ0प्रा) मन भीर बुद्धि के द्वारा भत्माका 
विकास है । एक अपरा प्रकृति के मध्यमं प्रकाल्य भौर दसरा पराति के मध्य का प्रकाश । दुसरे शब्दों में ज्ञान क्रिया 
भिश्चित प्रकृति के मध्यका प्रकाश है भौर हतया शुद्ध सत्त्व ज्ञानमयी प्रकृति के मध्यका प्रकारा एक क्षेत्र का प्रकाश 
भौर दर्रा क्षेत्र का प्रकाश । एक दृश्य का प्रकाश है भौर परा द्रष्टा हं। किन्तु दृष्य भौर द्रष्टा का प्रकाश भिन्न नहीं 
है । भाव निस तरह भाषा से अभिव्यक्त होताहै वैसे ही वण के मध्यमेभी भाव अभिव्यक्त होता है । कर्दम भौर प्रस्तर 
(गध् 8०4 106) एक ही श्प की अभिव्यक्ति दै । शुद्ध चैतन्य प्रथम चिन्मय शक्ति रूपमेँ या शक्तिम आत्म 
प्रकाश करता ह । अनन्तर शक्ति भावाकारको धारण करती रै मौर भाव विचाराकार भौर विचार वस्तुका भाकार 
धारण कर प्रकाशित होता है । पहले वस्तु आकार जान को विचाराकार मेँ परिणत करती है । विचार भावके रूपम 
ओर भाव भआत्माकाररूप में प्रस्फुटित होता है । यह वही अवस्था है जहां सवत्र आत्म-दर्शन ही होता है । यही 
ज्ञानियों का विशिष्ट दशनदहै जो योगवासिष्में दनः पुनः अभिव्यक्त क्रिया गया है । ब्रह्य रूपमे कोर्ई्‌भी वस्तु 
त्याज्य नहीं है । अर्थं परिवर्तन कर दर्शन माव है । यहा विरोध नही है । मात्र विशदीकरण अर्थात्‌ अथं का स्वच्छतम 
रूप है । भाषा जसे वणंकोन छोडकर समृद्धहोतीहै वसे ही ज्ञान इन्दियानुभूति या प्रत्यक्ष ज्ञान का बिना त्याग किये 
ही समृद्ध होती है। जानावस्यामें भी चक्षुसे ही वस्तु का दर्शन होता है किन्तु अथं भिन्न होता है यह्‌ भावरण ही 
अनादृत ज्ञान ह । यह्‌ स्वप्रकाश का राज्य किस प्रकार इस स्वस्प को धारण करता है यह्‌ बृद्धिसेपरेदहै। भात्मा 
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अपने आलोक मे स्वयंप्रकाश, स्वतःप्रकाश है। सभी वस्तु अन्य प्रकाश को सहायता चरहिता है । इसलियि वहं 
पर-प्रकाश है ! दुसरे प्रकाश की सहायताके बिना प्रकाश हो ही नहीं पकता । परिच्छिन्न प्रकाश दोष दुष्ट है । पूणं 
ओौर भूमा ही परमुखपिक्षी सदा रहता ह । यह पूणं अहम्‌ इदं दरष्टा दृश्य के आकार में विभक्त के समान हने पर 
भी एक दूसरे की सहायता लेने को बाध्य हो जाता है । विषय न रहने पर ज्ञान का प्रकाश नहींहोताहैभौरज्ञानन 
रहने पर विषय का प्रकाश नहीं होता है । द्रष्टा दृश्य विभाग रहता है तब तक दुसरे कौ मुखपिक्षा रहती दै, तब तक 
आलोक ओर अंधकार एवं असंभावना ओर विपरीत भावना का अवसर बना रहता है । अविद्याकी इन दो ग्रन्थियों 
के समाप्त होते ही स्वयं प्रकाश अपने भालोक मेँ स्वयं प्रकारित होकर असत्तापादक भौर अभानापादक दोनोंको ` | 
समाप्त कर पूणं व्यवधानरून्य ज्ञान की भूमि का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रप्त हौ जाता है । वहां संध के मूल सूत्र ओौर | 
संवंधातीत अवस्था भी कुछ भी नहीं रह जाती । यही भरमात्व लाभ है । समस्त संबंधका राज्य डा कर निरपेक्ष 
पूणता के राच्य मे प्रवेद होता है । यह सवै-संबंधातीत परम राज्य का प्रवेश दै। 


इस ज्ञान से सभी परिच्छेद के परे ज्ञान प्रथम शब्द या ज्ञानमय स्पंद रूप मे, ज्ञानमय 
दक्ति खूप मे प्रकारित होता है। परावाक्‌ रूपमे परप्राणलूपमें परम तत्व की यही प्रथम अभिव्यक्ति है । प्रथम 
अभिव्यक्ति का पव वाक्यया प्राण है । पराशक्ति ही साक्षात्‌ भपरोक्षका साधनदहै। यह्‌ वाक्‌ ओर ज्ञान मूतः एक 
पदा्थंहै) यह वाक्‌ जैसे कणंके द्वारा प्रवेश करताहै वैसे ही हृदयमे भी अभिव्यक्त हो उघ्ताहै। उसी को 
भागवत में-- तेने ब्रह्यहुदयादि आवये मुह्यन्ति यतु सुरयः' के द्वारा कहा गया है। वाक्रयस्थ होना ही आत्मभाव 
रूप है । वाक्‌ ओौर ज्ञान का अविनाभाव संबधहै। शब्दया वाक्‌ आदिभ्रुतया आदिप्राणमें प्रकाशित परम शक्ति 
महाभाव रूप होने से पणं रूप से परम परुष को हृदय मे धारण करने मे समथं है अर्थात्‌ पूणे रूप से उनका प्रकाश 
करने में समर्थं है । इसीलिए महाभाग रूप महाबुद्धिमें ही परम ब्रह्म सव प्रकाशक जगतु बीजे का आधान करतादहैः 
यही उसकी योनिदहै, जो बीजधारणमे समथंहै । प्राण वाक्‌ यानाद ही परम के साथ साक्षात्‌ संयुक्त दे। 


मुख्य प्राण या नाद ही साक्षात्‌ उपकरण है । मनन ओौर निदिध्यासन यह्‌ दरूरसे उपकारक दै अर्थात्‌ 
परोक्ष उपकारक है । वह जीवात्मा का शुद्ध साधक भौर शब्दकापरमका धारकदहै, यह्‌ शब्द ध्वनि मात्र नहींहै। 
वरण चेतनाकारा चैतन्य कारूप या मूत्त प्रका्च है। इसको दूसरे शब्दों में ज्ञान रूप कहा जाता है । इसक्एितंत्रमें 
“शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म उभे शादवती तनु" यह्‌ कहा गया है । “पाऽं प्लठ ४5 176 णत्‌ 87त = प्6 ०० 28 
006.“ ज्ञानाकार के अनन्तर विचार, तदनन्तर वाक्याकार, वाक्यभे विचारमें, विचारसे केन््रीयज्ञानमे, ज्ञानसे 
गभीर चेतना मेँ शनैः शनैः अजवतीणं होती है । यह वाक्‌ रूप कन्द ज्ञान क्रिया का मिधित रूप है। सूक्ष्म होते-होते 
आकारमें भावाकार में परिणत होता है । इसी प्रकार वैखरी वाणी पश्यन्ती भवस्थामें प्राप्त होकर बाद में परावस्था 


शुद्ध चेतना प्रप्त करती है । इस परम शुद्ध अवस्थामेँही परम ज्ञान प्रकाशित होता है। यही योगवासिष्ुकी विभिन्न 
ज्ञान धाराहै। | | 


| योगवासिष्ठ में सन्यास भौर त्यागत्व को अवगत करने के लिए ज्ञान भौर साधन तत्त्वों को अतिशय 
अपुवेूप मे निरूपित किया गया है । भारतीय आयं परम्पराको ओर दृष्टिपात करने पर संन्यास ही जीवन कौ चरम 
साधना है। इसी तत्व के ऊपर मुक्ति ओौर जौषन्मुक्ति प्रतिष्टित है। विरलेषणमे भंगिमाहो सकतीहै, किन्तु 
त्याग भौर संन्यास को स्वीकार करता ही पड़ेगा । भयं साधना कमे से जीवन को आरम्भ करती है भौर संन्यासमें 
पयेवसान, बहकर से जीवन का प्रारम्भ मौर निरहंकार मे समाति । इसी संन्यास तततव कौ भवगति कराने कै 
कए भात्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस उपनिषद्‌ वाक्य की व्यास्याके रूपमे मनीषियोंके द्वारा सहस्र धाराबों मे 
भारतीय दाशंनिक चिन्तन-धारा प्रवाहित ह । कमंसे कमं निवृत्तिये कंसे उपल्श्धहो सकती है, इसे जानना 
आवर्यक है । इसका कमं के प्रेरक, कारक भौर फल एवं उसको पर्वङ्गिं शुद्धि कसे संभव दै, यदी तो गीता, 
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योगवासिष्ठ, रामायण आदि का उपसंहार है । अज्ञान अर्थात्‌ प्राकृतिक गुण के राज्य से उठकर ब्रह्य का पूणं परिज्ञान 
कर ही यथां संन्यासी हो सकता है क्योकि गुणों के मध्य में रहकर संन्यास हो सकता है पर वह गौण संन्यास होगा । 
यह सत्य है कि यह संन्यास भौ मुक्तिके मागे को अनादृत कर देता है परन्तु ब्रह्म-साक्षात्कार के बिना अन्नञान ओौर 
उसके संस्कार का सवथा विनाश संभव नहीं है । जीवन परिमाजित होकर अपरिच्छिन्न तत्तव की अवगति कर जब 
जीव सभी बाधाभोंसे विनिर्मुक्त होताहै, खण्ड से अखण्ड भूमिमें अवतीणे होताहै, सभी सीमाभोंको पार कर 
जाता है, उस दिन नदी जैसे समुद्र मे मिलकर अपना नाम रूप ओर स्वतंत्रता को छोड़ कर दोनों किनारों से परिमूक्त 
असीममे मिलजातीहै, कैसेही जीव भी सभी धमं ओौर अधर्मोका परित्याग कर सर्वात्मिभाव से ब्रह्म-तादात्म्य 
प्राप्त करसक्ेताहै, उसी दिन वहु यथार्थं संन्यास की अवस्थाको प्राप्त करतादटहै। प्रतिक्षण मानव संन्यास ओर त्याग 
कीचर्वामे ही अपने को भृलये रखतादहै किन्तु साधारण त्याग अथं में संन्यास ग्रहण करने पर निरिचित दही ध्रमके 
भयंकर आवतं से वह मुक्त नहीं हौ सकता हे । यह्‌ व्याग द्रव्य, वित्त आदि बाह्य पदार्थो के त्याग के समान उससे दूर 
नहीं होनाहै, उसीके मध्यमे रहकर उसका अतिक्रमण ही योगवासिष्ठुकी भूमिका है। इसे असक्तता, निरिप्तता, 
निरहंकारिता एवं सवेसंघ विवजित अवस्था कहाजा सक्ता है। ब्रह्य तादात्म्यमें कुछ लेना ओर छोडना नहीं है, 
यह परम ज्ञान की स्थितिहै, जहाँ कमं मे अकमं दरेन भौर अकमंमे कमं दशेन प्रतिष्ठित रहूतादहै। यह्‌ विचित्र 
अपुवं मवस्था है जह परिपूणे निरहंकार प्रतिष्ठित रहता है भौर सावभौम चिन्मय अद्वय तत्तव कौ भूमि में अवतीणे 
होता है। जब तक अहंकार का ठलेशमात्रभी रहतादहै तब तक स्वरूप का संधान किसी तरहभी संभव नहींहै। 
जीव जब तकं अहंकार की भूमिमें रहता है अर्थात्‌ जब तक गुणके अधिकार में रहता दहै, जगतु को अज्ञान कल्पित 
नहीं मानता है; तब तक उसका त्याग चेष्टाजनित त्याग रहता दहै। वहु सहज त्याग नहीं। यहु एण वाशकगके 
समान (उपरति) हीह । अतः काय-क्लेशके भयसे त्याग या मोहजनित त्याग नहींहै। इसत्यागसे यथां 
त्यागकाजो फल ज्ञान है उसकी प्रापि कथमपि संभव नहीं है । मानव कमं का त्याग करके इतः नष्टस्ततो श्रष्टः' की 
स्थितिमे नभा जये इसीलिए योगवासिष्का अपूव उद्देश्य वस्तुतः एक दुविज्ञेय व्याग पदाथ हैँ। क्योकि त्याग 
कहते हौ ग्रहण के विपरीतजो त्याग उसकी छवि मानव चित्त में परिव्या्त हो जाती है । इसकिए ग्रहृण 
ओर त्याग इस दन्द से बाहर है । इसे मानव सहजम ग्रहण नहीं कर पाता है । विद्रेषमूलक त्याग, 
त्याग नहीं है यहु तो सर्वातिक्रमण मात्र है जो स्वतः होता दहै, उसका कमं करनाओौरन करनादोनोंही 
समानहै। तीन प्रकार की त्याग की चर्चा शस्त्रं में दी गई टै । जब तक सावंभोम ब्रह्य का परिज्ञानं 
नहीं होता है मौर अज्ञान विजृम्भित लोकमें ही स्थित रहता है उस समय कमेत्यागदहेय भौर निन्दनीयदहै। 
क्योकि उस समय कर्मत्याग करने पर देहयात्रा का निर्वाहिही संभव नहींहै। फलतः उच्रतिका मागेही भवरश्द्ध 
हो जायेगा । कमं स्वभावतः दुष्ट नहीं है। फर भौर संगत्याग स्वयंमें निर्दोषरहै। दूसरे शब्दोंमे काम्य 
ओर अर्हुकार संयुक्त कमे ही दोषदुष्ट है । अर्थाद्‌ निरहकृति कौ भूमिमे अर्थातु परमाथं दशाम कमंही 
नहीं रह जाता है वह्‌ अकमेैहो जातादै। व्हाँंकमेके दुष्ट भौर अदृष्टहोनिका प्रसंग ही नहीं भाता है । जिस 
ज्ञानी ने भात्मामें स्थितिलाभ करली टै अर्थात्‌ भात्मस्वहू्पका बोध कर च्यिादहै उसके कमं के साथ संदटेष 
संभवही नहींषहै। क्योकि वह्‌ तो ब्रह्मस्वरूप ज्ञानम सहज रूपसे प्रतिष्ठित होनेसे नैव किश्वितु करोमि' इस 
ज्ञान से परिपणे रहता है । आत्मा का निरेपत्व (निरिप्तता) भौर असंगतता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्योकि देह इन्द्रिय 
आदिकेक्षेत्रोके क्मोके साथभी उसका कोई संस्पशं नहीं रहता। कर्मोसेन उसकी कोई हानिटहै ओर 
त लाभज॑से वायुका प्रवल वेग आकाश को प्रकभ्पित नहीं कर पातावैसे ही देह, इन्दिय, प्राण, मन भौर बुद्धि 
चू. कोई भी स्पंदन मात्माके राज्यम नहीं पहु पाताहै। इसमें विक्षोभ सृष्टि का प्रन ही क॑? 
क ^ ~र. सर्वसवंघ विवजित है, इसी का समाधान योगवासिष्ठमे कहा जाता है 
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रहता है; यहु तव तकं अवगत नहीं हौ सकता है; जब तक आत्मलोक मे प्रतिष्ठितिनदहो। देह धारणं 
करने वाला मानव कर्माधिकारी है, इसमे संदेह नही; क्योकि वह्‌ प्रकृतिस्थ. है; इसक्ए व्यक्ति को देहात्मभाव 
छोडकर आत्मस्वरूप मेँ प्रतिष्ठित होना संभव नहीं है। उस समय उसका परम कर्तव्य होताहै कि आत्म 
दद्धि के लिए कमं संपादन करे । अर्थात्‌ आलस्य भौर तन्द्रासे रहित हकर कमं करता रहै । यह कमं ही एक दिन 

उच्चतर आदश के प्रति भङ्कृष्ट कर देताटै ओौर वहु कमे-फर का त्याग कर गौण संन्यासीया स्यागीके नामसे 
विभ्रुषित हौ जाता है । यज्ञ, दान ओौर तपये तीन त्याज्य नहीं हैँ । इसका पूनः पुनः उपदेश मिलता है । इन्हीं केद्वारा 
तो ज्ञान के प्रतिबन्धक पापों का प्रक्षालन कर ज्ञान कौ उत्पत्ति योग्यतास्वरूप गणाधान से त्म विशुद्धि होती टै । 
ज्ञानियों के छ्िएु अन्तःकरण का विशुद्धि यज्ञ, दान ओर तपसे अद्वैत सिद्धान्तमें भी विधि बोधित दै। किन्तु इसमें 
संदेह नहीं कि त्याग ही अरभिभावना का सुरू आधार है । यह्‌ व्याग यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं म वैसे ही अभिन्यक्त 
है" जंसे निरुपाधिक ष्रह्य के साक्षात्कार मे सभी उपाधियों के त्याग रूप महात्याग मे या संन्यास मे प्रस्फुटित होता है। 
शक्ति के राज्य मे, साधनाके राज्य में क्रमिक उत्कषं प्राप्ति के राज्यमें निम्न भूमिका त्याग कर, अपकषे भूमिका 
त्याग कर उकत्कषं भूमि की ओर अग्रसर रहता है । त्याग ही संगव्याग ओौर फल त्याग में प्रतिष्ठित हो साधक को परम 
उत्कृष्टज्ञान की भुमिमे अवतीणं करताहै। कमंकेत्यागके लिए एवं आत्मत्व की प्रतिष्ठाके लिए कमेतत्व का 
सामान्य ज्ञान अपेक्षित है । कमं के साथ आत्माका स्वरूप संबंध जाननादही होगा । कमं के तीन अंग ह--प्रेरक 
कारक आर फल । ये तीनो ही प्रकृति के ही कम॑ हं भौर अज्ञान विजुभ्मित है । अतः अज्ञान की भूमिसे ऊपर नहीं उठ 
सकते । उत्कषं के लिए ज्ञानाजेन का पथ उन्मुक्त कर प्राकृत जगत्‌ से हटना पड़ेगा । इस अवस्था में प्रकृति के रजोगुण 
ओर तमोगुण अभिभूत होकर प्रदर्शित कर्माङ्गं ओर ज्ञानाद्ख दोनों दही शुद्ध सत्त्वमय दहो ज्येगे । यह्‌ सत्त्व-सम्पत्ति 
ही ब्रह्य प्राप्निहै। इसे ब्रह्ममय जीवन कहा जा सकतादहै। किन्तु इस अभ्युदय पथपर अग्रसर होने ल्एिधमेदही 
मुरु भित्ति है। आचरण अनुष्ठान भौर कमी क्म॑का विषयही धर्म है। सहसा ब्रह्ममय होना एक इमशान 
वैराग्य या किसी जीव का ब्रह्यचये-त्रत नहीं है। धर्मो के आचरण से सुनियमित सुसंयत भौर इच्छाशक्ति 
द्ढ्‌ हौ जाती है । आध्यात्मिक शक्ति रीघ्रही विकसित होने कगत्तीहै। शक्तिके विकास के साथ-साथ इद्द्रियादि 
करण वग भी परिमाजित होकर सदाचरण ओर दाक्तिके अवधारण मे अधिक योग्य हो जातिद। यही मानव के 
^०पप्र०ण अथात द्रुत परिवतेन करता है । यह वही अवस्था है यहं पाक्ञविकता हटकर मानवता की भूमि प्रशस्त 
हो जाती है । यही मानवताको भूमि दीसिकीभूमिमेले जाकर चरम परम चैत्न्यखोकमें पहा देती । गीता के 
दारा "सर्वगुह्यतमं ज्ञानं" से यही कहा गणा है । इस प्रकार प्रथम सत्त्व विशुद्धि जिषे सातिवक कमं भी कहा जा सक्ता है । 
इसे साधुभाव से सतुभाव, सद्भाव से ब्रह्मभाव ओर अंतमे परमभाव की उपर्न्धिहोती है! अतः कमसे ही अकमं 
कीभूमिप्राप्तहोजातीहै। अर्थात्‌ कीही भकमहो जातादहै। क्म्वंघनके द्वारसे दुर हटकर मुक्ति के पथ प्र 
अवतीणं होतादहै। यह्‌ कमं बंधन की सृष्टि न कर ब्रहासाधन या ब्रह्यसुखकी प्राक्षिका साधन होता| 
सम्यक्‌ अनुष्ठान तत्परता ही तो संसिद्धिहै। जो अद्वैत ञ्चान के विनासंभवही नहींहै, यही जीवन की दरतपरिणत्ति 
अर्थात्‌ उत्कर्षं का साधन है। इसीलिए अज्ञान धर्मो के अनुष्ठान की अपेक्षा आत्मधमं की श्रेष्ुता बताते हुए 
कहा गया है--“श्रेयान्‌ सधमैः विगुणः” । उपाधिनिमुँक्त परमधाम मे आध्यात्मिक ज्ञान की विमल ज्योति से प्रकाशित 
व्यक्ति ही दिग्यकोक कौ प्राप्ति के अनुरूप दिव्य ज्ञान का अधिकारी होता है। इन सभी कमं कामूल निरहंकार 
की प्रातिदहै। ज्ञानी भी ब्रह्यज्ञान प्राप्त कर कर्मस्ाग नहीं कर पाता हे। यह्‌ भली-्भांति जानताहै कि परिपणं 
(20801४16) भात्मा कर्मके द्वाराहास गौर दृद्धिको नहींप्राप्त करतार, एेसी स्थितिमें वह्‌ गति में ही अगतिका 
तथा कममे ही अकमंका दक्षन करता है। अर्थात्‌ गति-अगति, कर्म-अकमे दोनों से अतीत अवस्था, आत्म स्वल्प 


मन्य आध्यात्मिक जगतु मे विचरण करने वाला त 
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क्योकि सावभौम आत्मा की सुसंगता ओौर पराकाष्ठा से पणं परिचित दहै। एेसा सहन सूप से अवगत होतार कि 
कामक्रोध से मोक्ष-राग, द्वेष से मोक्ष, रजः-तमः से मोक्ष, जरा-मरण से मोक्ष, सां्तारिक भूत प्रकृति से मोक्ष, मोक्ष 
ही है । किन्तु यह मोक्न विकास-जन्य चेष्टा भौर यत्न से साध्यहै, किन्तु इस मोक्षसे पुनः निम्नभरुमि मे आना संभव 
है । मोक्ष इससे बहुत ॐंचा है । वह्‌ कभी भी किसी शक्ति से पराभूत नहीं हो सकता है । क्योकि यह्‌ दन् समाहारो से 
उपर की अवस्था है ओौर यह्‌ सहज तथा स्वतः सिद्ध है । यह अखण्ड भौर अद्रय स्वरूप है । स्वरूप स्थिति भौर संन्यास 
भीयहीदहै। विभूतियोग के मध्यसे विश्वरूप दशेनरूप महाप्रकाश अभिव्यक्त होता ओौर इस विदवरूप दशेनसे 
संग्रहीत निर्वेद, अद्वेष्टुत्व, अमानिवत्व, आध्यात्मिक ज्ञानपरक हो जातादहै। फलतः वहु समत्वदशेन परमदशेन कौ 
द्ष्टि मे प्सिपूणं रहता है । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके विवेकसे गुणातीत अवस्थाको प्राप्ति होतीटहै भौर परम वैराग्यसे 
चित्त परिपणे हो जातादहै। इस प्रकार जीवन की चरम परिणति ससीम जीव, असीम दिव्यरूप में अपने को समक्षकर 
ब्रह्यात्मक जगत्‌ को मानकर सकलजनहिताय कमं में प्रवृत्तहो जाताहै। | 


आभार प्रदर्शन 


थ की भूमिका आदि में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया है उसके ठेखकोंका सादर आभार 
वहन करता हू । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से विशेष सहायता मिरी है, अतः मँ उसकाऋणी हं । 


निकट भविष्यमे ही इसके अन्य भाग भी सहूदय पाठकों की सेवा में क्रमशः उपस्थितल्यो रहै 


| दस तृतीय खण्डकी भूमिका मे ग्रन्थ की दाशंनिक समीक्षा एवं क्रमिक सोपान परम्पराके क्रममें 
विकास भूमि पर अवतीणं होने का मागे प्रदशशित किया गयादहै। 


तारा प्रेस के अध्यक्ष श्रातृकल्प श्री रमाशङ्कुर पण्ड्या जी को धन्यवाद देना ही पड्गा, क्योकिये सदा 
मेरी प्रेरणा के स्रोत का कायें करते रहे है । 


इसके अनुवाद के लिए प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रकाश पण्ड्या का एकमात्र भग्रहहीदहै। इस मन्थ के 
सम्पादक पुराणेतिहासाचायं पं० कृपासिन्धु शर्मा, पराचाये, ब्रह्यषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड ने 
अर्थानुसंधानपूवेक अखुद्धयादि परिमाजेन का महनीय कायं कुशलतापूवेक क्ियाहै। इसके प्रेसकपी आदिके निर्माण 
मे तीर्थानन्द मिश्र ने सहायता प्रदान की है । अस्तु मेँ इनके-उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं एवं साधुवाद देता 
हुं । मेरे अनुजकल्प डा० शशिकान्त दीक्षित कौ पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ने भी पुनः पूनः प्रेरणादी कि इसका 
अनुवाद कर हम लोगों के च्िए बोधगम्य कराये । अतः इनको हृदय से आशीवंचन प्रदान करता हूं । 


मेरी धरम्मेपत्नी श्रीमती कुसुमता गोस्वामी एवं पुत्री न्रीमती साधना शर्मा ने मृञे ग्रहुकायों से निरिचन्त 
कर इस ग्रन्य के सम्पादन के किए सहयोग प्रदान करिया है, वह इस युग की छलनाभों के दारा संभव नहीं है । मेरे किए 
एक मात्र हितचिन्तक डो० श्री महेन कुमार शर्मा, श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा तथा भ्रात्रु-पूत्र डं० राधाकान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के लिए सतत मंगलकामना के साथ इनको आशीवेचन प्रदान करता हूं । 


सहूदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्रेष-वेराग्यके साथ गुणग्राहकदृष्टिसे ही अध्ययन 
करेगे । मेरे जसे अज्ञजनो से दोष तो पद-पद पर सम्भावितदहीदहै। 


कातिक पुणिमा ` विदुषां वशंवदः 
(२०४६) महप्रभुलाल गोस्वामौ 


योगवासिष्ठ-कथासार 


उपशम प्रकरण 


सृष्टि, पालन भौर संहार के एकमत्र कारण श्रीहरि ही हैँ । मँ अजन्मा भगवान्‌ नारायणकी शरण में 
आया हं । नमो नारायणाय” यहं मन्त्र मेरे हृदय-कोश से दुर नहीं होता । श्ीहरिही दशाह, हरिही आकाशः 
वेहीपुथ्वीहैओौरवे ही जगत्‌ है; अतः मँ भी अप्रमेयात्मा श्रीहरि ही हं । पृथ्वी ये मेरे दोनों पैर है, आकाश्चमेरा 
यह सिर है, तीनों छोक मेरे शरीर दहै भौर सम्पूणं दिशं मेरी कुक्षिरँ। मै नील मेघके भीतरी भागकी भाति 
दयामकान्ति से सुशोभित, गरुड रूपी पव॑त पर आरूढ एवं शद्भु, चक्र तथा गदा धारण करने वाला साक्षात्‌ विष्णु हूं । 
ये ब्रह्मा, इन्दर, अग्नि भौर रद्र आदि देवता बहुषंख्यक मुखो से निकली हुई अनन्त वाणी दवारा मुञ्चे सर्वेश्वर विष्णु 
कीही स्तुति करते हँ । मँ अपराजित विष्णुरूपहो गया हूं, सब प्रकारके दनो से ऊपर उठकर अपनी सर्वोक्कृष्ट 
महिमा से सम्पन्न हूं । 

दसं प्रकार विचार करके भावनाद्वारा अपने कश्रीरको साक्षात्‌ नारायण क्रा स्वरूप बनाकर 
प्रह्लाद ने उन असुरारि श्रीहरि की पूजा के चयि फिर चिन्तन आरम्भ किया--र्मे भावना-दृष्टि से देख 
रहाहं किये भगवान्‌ विष्णु दुसयाशरीर धारण करके मेरे भीतरसे बाहर आकर खड़े, गरूडकी पीठपर 
वैठेैँ। मँ क्ीघ्रही भावनाभावित समस्त सामभ्रियोसरे सुज्ञोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन भारम्भ 
करताहं। प्रह्लाद ने विविध पजा-सामग्रियोंके सम्भारसे युक्त मनके वारा कमलापति माधव का पजन 
आरम्भ क्रिया । अपने भापको श्रीहरि के चरणोंमे भेट कर दिया। जगत्‌ के सारे वेभवोसे भव्य प्रतीत होने वादी 
पजन सामश्री एवं उच्च कोटिकी भक्तिसे प्रह्वादने अन्तःपुर में अपने स्वामी भगवानु विष्णुका मानसिक 
पूजन किया । | 


प्रह्वादने देव-मन्दिरमे वैभवोंसे पूजन के उपचारो दवारा जनादन की पूजाकी। देवलोक में यह्‌ 
बात फर गयी कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान्‌ विष्णुके भक्तहो गयेदहँ। आश्चयेमे उवे हुए देवता स्वगंखोक 
से भगवान्‌ श्रीहरि के पास ग्ये। वहाँ बैठे हुए भगवान्‌ से उन्होनिदेत्योका सारा समाचार कट्‌ सुनाया । जो दैत्य 
सदा ही आपके विरोधी रहे,वेही आपकी भक्तिमे कंसे तन्मयहो गये? प्रह्लाद कां अन्तिम जन्महै। वे मोक्ष के 
अधिकारीहो गयेरहैँ। जैसे भूना हआ बीज अङ्कुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्धं कमं 
बन्धनकारक नहीं हो सक्ते । तवसे प्रह्लादे प्रति देवताओं की मित्रताहो गयी । प्रह्लाद इसी प्रकार प्रतिदिन 
मन, वाणी ओर श्रिया द्वारा देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन की पूजा करने लगे । 


भक्तों को भाह्लवाद प्रदान करनेवाके विष्णुं पाताल-मागे से प्रह्वाद के उप्र भवन में पधारे, जिसमे वे भपने 
दष्टदेव की पूजा किया करतेये। प्रह्वादने पहरे की अपेक्षा दुगुनी कैभव्शालिनी सामग्री से पूजा-विधिद्वारा आदर- 
सत्कारपुरवंक पूजन क्रिया । प्रह्वादने विविध प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति की । स्तुति-व चनो द्वारा पुजित असुर-विनाशक 
तथा नीलकमलदर के समान दयाम भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हो भक्त दैत्यराज प्रह्लाद से बोरे-- जन्म, मरणरूपी दुःखकी 
निवृत्ति के किए तुम अपना अभीष्ट वर र्मांगरो । विभो | भाप जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समञ्जते हो, वही मुञ्चे देने 
की कृपा कीजिये । निष्पाप प्रह्लाद ! ब्रह्मत्व की प्राप्न न होने तक तुम सच्चिदानन्दन परन्रह्य परमात्मा की प्रा्रिरूप 
फल के चयि विचार परायण बने रहो । आवागमनरूपी संसार का निवारण करने वे भगवान्‌ ने मुञ्चे एसा उपदेश 
दियादै कि तुम विवेक-विचार-संयुक्त होभओ । भँ तो केवर शुद्ध चेतन ही हू, जो ममताहीन, मननरूप मन के व्यापार 
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से चुन्य, पाचों इन्प्रियो के भ्रमोंसे रदित आर मायाके सम्बन्धसे हीनहै। शङ्क, चक्र भौर गदा धारणकरनेवाला ` 
तथा सम्पूणे सौभाग्यो की चरम सीभमादहै, जो इस जगत्‌ का पालन करता है। जो कमलरूपी आसन प्र विराजमान ` 
होते दै भौर निविकल्प समाधिम स्थित होकर परम सुख का अनुभव करते दै, उनब्रह्माकेरूपमेमैँही सदा इस 
जगत्‌ मेँ उसत्न होता हं । मँ दही चिनेत्रधारी किव होकर प्रलयकाल में इस जगत्‌ का संहार कराह । भै ही इन्दररूप से 
मन्वन्तर केक्रमसे प्रास हुई इस सम्पूर्णे त्रिलोकी करा पालन करतां हूं। यह जो कुछ स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ दुष्टि- 
गोचर हौ रहा ह" सम्पूणं संकल्पो से रहित वह्‌ परम शुद्ध चेतन भात्मरूप्मँ ही हूं । | 


ॐ ही जिस सच्चिदानन्द ब्रह्य का सर्वोत्तम नाम है भौर जो समस्त विकारो से सवथा रहित है, वह 
परमात्माही भूतल के समस्त पदार्थोके रूपमेँ विराजमान है। ज्योतिः स्वरूप वहु परमात्मा ही सूर्यं आदि के बंदर 
स्थित होकर अपनी सत्ता-स्फूति से उन्हें प्रकारित करता है। इत्रुवीरोंका संहार करने वाके प्रह्लाद परमात्माका 
चिन्तन करते-करते निविकल्प परमानन्द स्वरूप परमात्मा में समाधिस्थदहौ गये। प्रह्लादे फो समाधिसे जगानेका 
प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं जगे । तब उस राजारहित नगर मे बलवान्‌ दैत्य ल्टेरोंकी तरह स्वेच्छानुसार लृट-पाट 
करने लगे, जिससे उद्विग्न होकर अन्य दैत्य अपनी अभीष्ट दिशाओं मे भाग गये । स्व्ष्मा भगवान्‌ श्रीहरि शद्भ, चक्र, 
गदा, पद्य भौर लक्ष्मी आदि पाषंदों के साथ अपने नगर क्षीरसागरसे चल पड़े! वे उसीक्षीरसागरके तलेके छिद्र 
से निकलकर प्रह्लाद के नगरमे जा पहुे। “साधो ] अब्र उटो, शीघ्र उठो ओौर इस विशा दैत्य-राज्यलक्ष्मी का 
तथा भपने स्वल्प का स्मरण करो । अनघ ! तुम तो जीवन्मुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्वेगरहित होकर 
अपने इस शरीर को कल्पान्तपययंन्त कर्मो में प्रेरित करते रहो । तुम इस शरीर का परित्याग मतकरो । येहम रोग 
है । येपवेतदहं। येप्राणी दहै । यहु तुम हो । यह्‌ जगत्‌ है। यहु आकाशरहै। ये सभी जब प्रख्य पर्यन्त रहने बे 
है, तव तुम भी इस शरीर को कायम रक्ली। | 

अभुरेश ! इस वतमान देह की स्थिरताको छोग जीवन कहते है ओर देहान्तरकी प्रप्तिके ल्यि 
द्सके परित्याग को मरण कहा गया है; कितु महामते ! तुमतो इन दोनोंही जन्म-मरण रूप प्रक्षोसे रहित हो, 
अतएव इस ठोक मे वस्तुतः न तो तुम्हारा जेन्महै ओरनमरणही। तुम्हारी बुद्धि तो सवेदा एकमात्र परमात्मामें 
ही छीन रहती है, अतएव तुम चित्प्रकाशसे संयुक्तहो। इसीलिये सब कुच तुम्हीं हो । तत्त्वज्ञानी जीवभ्मुक्त पुरुष 
प्रख्य काक मे उत्पात्त सरुचक वायुं के बह्ने पर, प्रख्याग्ति के धधकरने यथा पर्व॑तोंके ढह जाने परभी नित्य 
परमात्मामें ही स्थितं रहता है । दानवाधीश ! उठो ओौर तब तक इस सहासन पर बैठे रहो, जब तकम शीघ् 
स्वयं भपने हाथसे ही तुम्हारा राज्याभिषेक करताहूँ। साथ ही पाञ्चजन्य शङ्कुकी ध्वनि सुनकर जो ये साध्य, 
सिद्ध भौर देवगण यर्हां अये हए हैँ, ये सन-के-सब तुम्हारी मङ्गल कामना करे। यों कहुकर कमलनयन भगवान्‌ 
नारायण ने प्रह्लाद को सिंहासन पर बैठा दिया। | 


इस प्रकार क्रमसः चरते हए वे क्षीरसागरके तट पर जा पहुचे । वहाँ उन्न देवगणो को विदा कर 
दिया भौर स्वयं शेपश्य्या पर स्थित हो गये। इस प्रकार शेषशय्या पर विष्णु, स्व्ंलोक मे देवताभो सहित इन्द्र 
भौर पाताल मरे दानवराज श्रह्लाद--तीनों संतापरहित होकर स्थित हृए । श्रीराम ! प्रह्लाद की ज्ञान प्राति सम्पुं 
पापोका विताश्च करने वादी तथा अग्रत के समान शीतल है। उसका वर्णन भने तुम्हं चुना दिया । संसारमेंजो 
मनुष्य -चाहे वे घोर-से-घोर पातकी ही क्योंन ही--विवेकपुर्वंक उसका विचार करेगे, वेशीघ्रही परमपद को प्राप 
हो जायेगे । अज्ञानही पाप कहृराता है ओर उस अन्न का ताश्च विवेकपुवेक विचार करनेसे होतार; इसि 
पाप का समूल विनाद्य करने वादे विचार का परित्याग नहीं करना चाहिये । 


जिस अनासक्तं बुद्धि वाके पुरुष की इष्टानिष्ट कर्मो के ग्रहण-त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती 
अर्थात जिसकी इच्छाका सवथा अभाव हो गयादहै, एसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन्मूक्त-मवस्था- सदेहमुक्ति 
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समक्षो । फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रदित हुई वही जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति कही गयी है । बीज जमतां 
नहीं है । प्रह्लाद के अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वमयी वासना स्थित थी, वह शङ्क ध्वनि होते ही उद्बुद्धदहौ उदठी। 
अपनी उसी वासना से प्रह्लादको बोध प्राप्त हृभाथा। श्रीहरि दही समस्त प्राणियोंके तमाह इसच्यि उनके 
मन्म जैसा संकत्पहोताहै, वह शीघ्ही उसीषलूपमें मूत॑हो जातादहै; क्योकि परमात्माही सवके कारणहँ। 
नह्वाद अपने पुरुषासे ही क्यों नहीं प्रबुद्ध हुभा ? महामनस्वी प्रह्लाद ने जिन-जिन पदार्थो को प्राप्तकियाथा, वे 
सभी उसे अपने पुरुषाथंसेही भिलेथे। उनकी प्र्षिमें दुसरा कोई कारण नहींदहै। क्योकि प्रह्लादने परम 
पुरुषां से जो भक्ति की, उसी से भगवानु ने उनको वर दिया; इसलिये भगवान्‌ का वर मिलना भी अपना पुरुषाथं 
हीरहै। जोविष्णुहै, वही सबका आत्माहं ओौरजो सवका आत्माहै, वही विष्णुहै। यह संसार रूपी मायाचक्र 
नित्य भ्रमणशील तथा श्रान्तिदायकरटै। चित्त को इस चक्र की महानाभि समञ्लो। जब्र पुरुष प्रयत्नपूर्वक 
बुद्धि हारा इस चित्त को स्तम्भित करदेताहै, तब जिसकी नाभि पक्डली गयीरहै, ठेसा यह मायाचक्रशीघ्रही 
अगे बद्नेसे सुक जाताहै। यह संसार एक महा भयंकर रोग है। चित्त निरोधहौ इस रोग की परमोत्तम भौषध 
है। इस ओषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्नसे उसव्याधिकी शान्तिन्हीं होती । जसे घड़ंके भीतर घटाकाश 
रहता है, परन्तु घडे के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह यह संसार चित्तके अंदरदही दहै, अतः 
चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्टहो जाताहै। इसलिये निश्चयपुवंक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक 
से हटाकर उसे बलत्कारसे दास्त्राध्ययन ओर सत्पुरुषो के सद्ध मे लगाना चाहिये; क्योकि परमात्मा का साक्षात्कार 
होने मे शुद्ध आत्माही प्रधान कारणदहे। 


यह चित्त विषवृक्ष के समानदहै, जोचिरकारुसे शरीर रूपी बुरे गद्ढेमें उगाहुआदहै। आशंही 
दसकी विशाल शाखार्एँ ओर विकल्प ही इसके पत्ते हैँ । अनेक प्रकारकी चिन्तार्णँही इसकी कंबी-कंबी मञ्जरिरथां 
है । कामोपभोगोंके समूहही इसमे खिले हुए पुष्पं । यह्‌ जरा-मरण भौरव्याधिसरूपी फलके भारसे लुका 
हज है । इस पवेताकार अदभुत क्ष को तुम निर्शङ्कु होकर हठपूवेक विवेक-विचार रूपी मजचरूत भारेसे काट 
डालो । जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को--जो अज्ञान रूपी विशाल वट द्रक्षों पर विश्राम करने वाला है, तृष्णा- 
पिशाची जिसकी परिचर्या करतीरहै ओौरजो चेतनरहिति संकडों देहधारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवी में 
चिरकाल से भटक रहा है-- विवेक, वैराग्य, गुरु-संनिधि, प्रयत्न भौर मन्त्र आदि स्वतन्त्र उपायों हारा जब तके चेतन 
जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हूदयसे हटाया नहीं जायेगा, तब तक इस जगत्‌ मे आत्मसिद्धिकी प्रापि 
कसे हो सकती है । 

चिन्तापरवश उदहारुक मुनि ते वनम स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय 
उनके बंदर के समान चञ्चल चित्तको अपनी भोर खीचलेजाते यथे; जिससे प्रसन्नता प्रदान करते वारी समाधि- 
स्थिरता उन्हे न मिल सकी । उनका मन कभी-कभी विषयासक्त हो जाता था; उस अवस्थ में वहु अपने हृदयान्तवतीं 
तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षीको भति वर्हासे भाग निकल्ताथा। कभी वह बाह्य भौर भाभ्यन्तर 
विषयों के चिन्तन का परित्याग करके तमोगुणमे रीन होकर निद्रारूपी छबे कालतक रहने वाटी स्थिति को 
प्राप्त हो जाता था। धर्मत्मि उदारक वहूत अन्वेषण के पश्चात्‌ प्राप्त हुई गन्धमादन की एक-एक रमणीय गुहामें 
प्रविष्ट हृए । वहम उन्होने कोमल पत्तो का एक आसन बनाया, जिसके चारों भोर पुष्पों के गृच्छेशोभापा रहैये। 
उस आसन के ऊपर उन्होने एक सुन्दर मृगचमं फला दिया । तत्पश्चात्‌ शुद्ध अन्तःकरण वाले उहालक अपने मनकी 
वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए । वहां उन्होने उत्तरः.भसुख होकर दोनों एडियों से 
अण्डकोषों को दवाकर ज्ञानी की भाति सुदृद्‌ पद्मासन क्गाया । वे विषयों को भोः. दोडते हुए अपने मनरूपी मृग को 
वासनाओों से हटाकर निधिकल्प समाधि मे स्थितये, इसलिए यों विचार करने लगे--“असत्स्वरूप मन ! मै अहंकारं 
ओर वासनाभों से रहित निषिकल्प चिन्मय ज्योतिःस्वरूप हूं भौर तरू अहंकार का बीज स्वरूप दै। अतः तुक्षसे मेरा 
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कौई सम्बन्ध नहीं है। +अहः रूप से कौन स्थित है ?--इसका जने पैर के अंशूठे से ठेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण 
किया; कितु यह "अहु नामक पदाथं मुक्षे कहीं उपलब्ध नहीं हया । इस शरीर मे यह मांस है, यह रक्तदै, ये 
हिया है, ये श्वासवायु है, फिर यह "अहं" रूप से स्थित कौन है? देहु में स्पन्दनांश तो प्राणवायुभों काह, चेतनां 
परमात्मा काह तथा जरा-मरण शरीरके धे है; फिर यह्‌ "अहं क्या वस्तुहै? रे चित्त! मांस अहंसे पृथक्‌ है, 
रक्त उससे भिन्न दै, हदिया भी दूसरी है, चेतनता उससे अन्य है, स्पन्दन भी उससे अलग; फिर अहुः रूपसे 
स्थित पदाथ कौनदहै? यह्‌ नासिका दहै, यह्‌ जिह्वाहै, यह त्वचादहै, ये दोनों कान, यह ओखर र यह स्पन्दन 
है; फिर "जह" रूप से स्थित कौन वस्तु है? परमथेरूप से विचार करने परन तो मन अहं है न चित्त अहुंहै भौर 
न वासना ही अह्‌ंहै। भात्मातो अहहो ही नहीं सकता, क्योकि वह्‌ तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाशस्वरूप है । वस्तुतः 
तो इस जगतु मे जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा दै, सवंत्रमेराही स्वल्प है । अथवा विनाश्चशील भसत्‌ होने के कारण 
कोई भी पदार्थं मेरा स्वरूप नहीं है--यही दृष्टि सच्ची है, इससे भिन्न दुसरा कोई क्रम नहीं है । 


यह्‌ चेतन आत्मा सर्वैग्यापक सच्चिदानन्द स्वरूप है, अतः इसका जन्म भथवा मरण नहीं होता । फिर 
कैसे इसकी भृल्यु हौ सकती है अथवा कंसे किसी केद्वारा यह माराजा सकता है । इसका जीवनस तो कोड प्रयोजन 
है नहीं; क्योकि यह सर्वात्मा ही सनका जीवन है । यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सवका जीवनहै तो उसे इस जीवन 
से कब कौन-सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी, जिसके व्यि उसे जीवन की इच्छाहौो? देहरूपी क्ष को अपना 
निवास स्थान बनाकर रहने वारी त्ष्णारूपी काटी नागिने हृदय में विवेक विचारसरूपी गरुड का अगमनहोतेहीन 
जाने कहु लप्र हो जाती हैँ । जब विश्च असत्य सिद्धहो जाता है, तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा-का-सारा भेद- 
व्यवहार असत्य हो जातादहै। इस प्रकार व्यवहार के असत्यहौ जाने पर 'अहं'-'त्वं' का भेदव्यवहार सत्य कंसे रह्‌ 
सकता है। तरङ्क की भाति क्षणभङ्गुर एवं विनाशोन्मुख इस देहं मे जिनकी आस्था सुदृढ हो गयी है, उन दुर्बद्धियो 
का परमां से पततनदहो जातादहै; क्योकि देह आदि समस्त वस्तुएँ सवत्र उत्पत्ति के पूवे ओर विनाश के पश्चात्‌ नही 
रहती, केवल मध्यमे ही इनका प्रक्रट्य दृष्टिगोचर होता है। इसलिये मै सबसे उत्कृष्ट, केवल--शुद्धस्वरूप, 
विक्षेपरहित, श्ञान्तरूप, अंशांशीभाव से रहित, अपने अपम परिपुणं, निष्क्रिय एवं इच्छारहित ब्रह्मस्वरूप हैं । 
स्वच्छता, प्रभावशालिता, सत्ता, सुहदवत्ता, सत्यभाषण, यथा्थज्ञान, अनन्दस्वरूपता, शान्ति, सदा मृदुभाषिता, 
पूणैता, उदारता, सत्यस्वरूपता, कान्तिमत्ता, एकाग्रता, सवत्मिकत्ता, निर्भयता भौर दैत के विकल्प का अभाव--ये 
सभी गुण मुज्ञ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यन्त प्रिय खगने वलि हँ । चूंकि स्वरूप परमात्मा मेँ सभी कछ सवेदा एवं 
सर्वथा सम्भवदहै, इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा-अनिच्छा मौर सुख-दुख क्षीणदहो गयेरह। अवमेरा मोह 
विनष्ट दहो गयादहै, मन अमनीभाव कोप्रा्हो गया है अौर चित्त के संकत्प-विकल्प दुर हो गये दँ; अतः मँ शान्त 
स्वरूप परमात्मा मे रमण कर रहा हूं । उदहाकके मुनि अपनी विशाल एवं विद्युद्ध बुद्धि से निर्णय करके पद्मासन 
छगाकर बैठ गये । उस समय उनके नेत्र अधे मुदेहुएयथे। "जो ञ्च्कार का उच्चारण केरतादहै, उसे परमपद की 
प्रासि हौ जाती दै; क्योकि ॐ* यह्‌ अक्षर परब्रह्म है 1 एेसा निश्चय करके उन्होने ञभ्कार का, जिसकी ध्वनि ऊपर 
को जा रही थी, उसी प्रकार उच्चस्वर से उच्चारण किया, उनके द्वारा उच्चारित प्रणवध्वनि जब तक्‌ ब्रह्यरन्धरपयेन्त 
व्याक्ष नहीं हो गयी ओर जबतकवे सरवंव्यापक, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहींहो गये, तब तक 
ॐ का उच्चारण करते रहे । प्रणव के अकार, उकार, मकार भौर बिन्दु--इस प्रकार साहढ़ेतीन अंशटै। उनमेसे 
प्रथम अंश्च अकार के उच्चस्वर से उच्चरित हीने पर जबक्शरीरके भीतर शब्दके गूंजनेके कारण प्राण पू्णंरूपसे 
्षुन्ध हो उठे, तब प्राणवाधु को छोड़ने के क्रमने जिते रेचकं कहा जतारहै, उसी प्रकार सम्पूणं शरीर को रिक्त 
कर दिया, जैसे महि अगस्त्य ने सागर के ज को पीकर उपे खाली कर दिया था तत्पश्चात्‌ प्रणव के द्वितीय अंश 
उकार' के उच्चारण के समय कारकौ समस्थिति होने परप्राणोंका निश्चर्‌ कुम्भक नामक क्रम सम्पन्न हु । 
डस समय प्राण न बाहुरये न भीतर, न अधोभागमेये न उष्वेभागमें भौरन दिशभोंमे ही भ्रमण कररहैये, 
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बल्कि भली्भांत्ति स्तम्भित किये गये जल कौ तरह पूणंतः शान्त थे। प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीयांश मकार के 
उच्चारण-कारुमें प्राणवायु को भीतरले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुभा। इस तीसरे क्रममें 
प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्य में पहुंचकर हिमस्पशे के समान सुन्दर शीतर्ताकरो प्रप्त हो गये। 


अनन्तर पद्यासन से बैठे हृए उदहालक मूनिने उस भावनामय शरीर मे दृढ्‌ स्थिति करके आलान में 
वेधे हृए गजराज की तरह अपनी पाचों इन्द्रियों को देह मेँ निबद्ध कर दिया । फिर वे निविकल्प समाधि के चयि तथा 
शरत्कालीन नि्म॑ल आकाश की तरह अपने स्वभावको शुद्ध बनानेके हेतु प्रयत्न करने ठ्गे। जब उदहार्क मनि 
को उस समाधि से तत्वज्ञान की प्रापि हो गयी, तब वे दृश्य-प्रपश्चके विकल्पोसे रदित हरक उस नित्य अनन्त 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा मे तद्रूप हो गये, जो जगत्‌ का अधिष्ठानभरत, शुद्धस्वरूप एवं महान्‌ दे । 

दुश्य वस्तु है ही नहीं--इस प्रकार की दढ भावनासे चित्त जब सवधा क्षीण हो जातारै तब उस 
सामान्य स्वरूप चेतन की सब मे सामान्यभाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता,सामान्य अवस्था होती है। 
जब चैतन्य समस्त दृ्य पदार्थो से रहित होकर परमात्मा मे विीन हौ जाता है, तब उसकी निराकार आकाश को 
भति अत्यन्त निमे सत्ता-सामान्यता होती है । जब चैतन्य बाह्य एवं आभ्यन्तरसहित यह्‌ जो कुछ है, उस सबका 
मपलाप करके स्थित होता है, तब उसकी सत्ता-सामान्य अवस्था समक्न चाहिये । जब साधक सम्पूणे दुरश्यप्रपच 
को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्तासामान्यस्वरूप परमात्मा ही भनुभव करता है, तब उसको सत्ता, 
सामान्यतावस्था जाननी चाहिये । संसार से वैराग्य, जपध्यान के अभ्यास, सत्‌-शास्त्रों के विचारपुरवेक अध्ययन, 
पवित्र ओर तीक्ष्ण वुद्धि, सदगुरु के उपदेश ओर यम-नियमों के पालन से परमात्मा कौ प्रातिरूप विशुद्ध परमपद की 
प्राति होती है अथव केवल विशुद्ध ओौर तीक्ष्ष प्रज्ञासे ही परमपद मिल जातादहै; क्योकि जो बुद्धि सम्यक्‌ प्रकार 
से ज्ञानयुक्त, तीक्ष्ण ओर दोषरहित है, वहु सम्पूणं सिद्धान्त के बिना भी यथाथ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाश्ची परमपद 
कोप्राप्ति करादेतीहै। ॥ | 

जो इस सत्त्वादि गुणों के समाहाररूप दृश्य जड़ संसार को, अनित्य ओर मिथ्याको भाति देखतादह। 
उस पुरूष की जो यहु परम शान्तिस्वरूप अन्तःशीतलता है, वही समाधि कहुलाती है । मन के रहने पर दुय पदाथ) 
के साथ सम्बन्ध होता है-एेसा थिश्चय करकरिनो मनसे रहित होकर परम शान्तिको प्राप्त कर चुका, एेसा कोद 
पुरुष तो न्यवहारमें लगा र्हतारहै ओर कोई ध्यान-समाधिमे तत्टीनदहो जातारै। यदि उनके भन्तःकरणमें 
परम शान्तिरूप शीतल्तादहै तोवेदोनोही सुखी द; क्योकि जो अन्तःकरण की शीतलता है, वहु अनन्त साधनलूप 
तपस्याओंका फरूदहै। इसल्यिजो ज्ञानी व्यवहार परायणैः गौर जिसने ज्ञान प्राप्न करके वनका मश्रयसे 
ल्यादहै, वे दोर्नोदही सवेथा समान; क्योकि उनदोनोंको ही सम्पूण संदेहोंसे रहित परम पदकी प्र्निदधये गयी 
है । चित्त में कर्तापन का अभाव समाधान है ओौर उसी मङ्कलमय परमानन्द-पद को चिन्मयभाव जो मन वासनाभों 
से रहित हो गयाहै, वह्‌ स्थिर कहा गया है; वही ध्यान समाधि है, वही केव चिन्मयभावहै भौर वही अविनाशी 
परम शान्तिहे। 


शान्त बुद्धि पुरुष सवे व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हृएन तो क्िसीके लियि शोक करताहै 
भौरन किसी को चिन्ताही करता दहै, वही समाहित कहलाता है । भाकाञ्च कौ तरह निमेर्‌ शास्र भौर शिष्टाचार के 
अनुकर बाह्य चेष्टाभों का सम्यक्‌ आचरण सम्पन्न हषं, अमषे भादि विकारोंमें काष्ठ भौर मिह्रीके देले के समान 
विकाररहित एवं शान्त स्वभाव वाखाभयसे नही, बत्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने भात्माके 
तुल्य ओर पराये धन को मिदरीके दढेले के सदश्च देखता है" वही यधाथं देखता है । 

हिमाल्य के शिखर कंरासके मूलदेशमें हेम जट नामक किरातं निवास करते ये। उनके राजाका 
नाम पुरथुथा। वह्‌ बख्वानू तथा प्रजापालने दक्ष था। परक्रममें तो बहू सूपे तुल्य मौर वल में साक्षाद्‌ 
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मतिमान्‌ वायु कै समान था। उसने सोचा (नै इन दुःखी प्रजा-जनों को कोल्ह मे पैरे जाते हृए तिलो कौ भाति 
क्यों बृपूवेक पीडति करतां? मेरे समानही इनसभी प्राणियोंको भीतो दुःख होता होगा । भतः भब 
इन्हं ओर अधिक दण्ड देना व्यथं ह। मै न्ह धन-सम्पत्ति प्रदान करूगा; व्योकिमेरी तरह सभी खोगधनसे 
आनन्दित होते है अथवा निग्रह का भवसर प्राप्त होने पर उसे भी करूगा। 


किसी समय महषि माण्डव्य सम्पूणं दिशाओं मे भ्रमण करते हुए राजा सुरधुके षर पधारेराजाने 
उनका पूजन किया भौरयों पूछा भगवानु ! आपततो सम्पूण धर्मोके ज्ञाता ओर चिर कालसे परम पदम 
विश्नामभी कर चुके है; अतःआप मेरेसंशयकरा निवारण कीजिये । भपने प्रजा जनों परमेरे द्वारा कि गये 
निग्रह भौर अनुग्रह से उतपन्न इई चिन्ताएं मुञ्ञे बहुत उत्पीडित कर रही हः भतः मने ! जिस प्रकार मेरी बुद्धिके 
समान समता का उदयदहो ओौर विषमतान अने पाये, कृपापू्वेक वसा ही प्रयत्न कीजिये । महि बोले-मूयंकी 
किरणो के स्पशं से कुहरे का विनाशदहो जाता है, वैराभ्य, श्रवण-मनन-तिदिध्यासन रूप भभ्यासादि निजी प्रयत सै 
तथा आत्म स्थिति रूप उपाय से मनकी यहु कायरता पूर्णैतयानष्टहो जाती रहै । आत्म विषयक विवेक विचार 
करनेमसे ही मनके भीतरी संतापका शमनहोताहै। तुम मन-ही-मन विचार करो-ये जो पुत्र, मित्र आदि अपने 
सम्बन्धी है तथा अपने शरीरमें रहने वादी इन्दर्यां है; वे तत्वतः कोनदहैँ ओरकेषीदँ? मँकोनहुं?कंसाहुं? 
यह्‌ दृश्य जगत्‌ क्या है ? प्राणियों के जन्म-मरण कसे होते हैँ? योँ हृदय मेँ विचार करने से तुम्हें परमोत्छृष्ट महत्ता 
प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार जब परमात्म-तत्तव का यथाथ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे । सर्वात्मिका 
बुद्धि से सब देश मे, सव काल मे, सभी प्रकारो से सम्पूणं दूर्य-प्रपन्च का परित्याग कर देता है, उसे सवेरूप परमात्मा 
अपने-आप उपच्न्धदहो जाते है; कितु जबर तक सम्पूणं दृश्यो का पुणेतया व्याग नहीं हो जाता, तबे तके परमात्मा 
का साक्षात्कार होना दुभ दै । इसलियि अपने भत्माका साक्षत्कार करने के लिये सभी विषयों का परित्याग कर 
देना चाहिये; क्योकि सब कुछ त्याग देने पर अन्त में जो दृष्टिगोचर होता है, वही परम पद है । 


महर्षि माण्डव्य राजा सुरधु को यों उपदेश देकर चङे गये । उनके चे जाने पर राजा सुरधु विचार 
करने रुगा-- "वस्तुतः स्वयं मै कौनहुं? मँ मेरुपर्वततो हूं नहीं ओौरन मेर गिरि मेराहै। नतो मँ जगतु 
हँ ओौरन जगत्‌ मेराहै। मैं पवेत भी नहीं हुं, म न पृथ्वी ओौरन पृथ्वी मेरी है। यहु किरात-मण्डलभी मेरा 
नहीं है केवर अपते संकेतसे ही यह देश मेरा क्हाजोताहै। रो, भने इस संकेतको छोड दिया; अतःन तो 
मै देशहं भौरनयह देशमेराहै। इष देह में यावन्मात्र जड पदथंरहै, वे मँ नहीं हँ क्योकि्म तो चेतन 
ह। भ भोगनहींहं भौरनमै ही ज्ञनच्ियां हुं; क्योक्रिवे जड़ मौर अशत्स्वरूपाहं। मतो सम्पूण विकल्पो 
से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन अत्मा हूं । जिसकी प्राप्ति के च्यम चिर कराल से प्रथत्नशीर था, उस आत्मा 
की उपरच्धि तो मुन्ने भाजही हई है। जिस विशुद्ध जत्माका कहीं अन्त नहीं है, वहु तत्पदबोध्य असीम आत्मा 
ही मै हं । वह्‌ चेतन आत्मा निमे, विषय-दोषों से चरून्य, सम्पूणं दिङ्मण्डल को परिपुणै करने वाला पर्वेव्यापक, 
सृक्ष्म, उत्पत्ति-विनाश-रदिते, समस्त आकारो से परे एवं सवेदा सवेभाव को प्राप्त है । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लियाभध्रा, उती तरह हैमजट नामक 
किरातोंके राजासुरधुने निश्चवयल्मिकज्ञानके बरसे परमपद प्राप्तकरच्िया। तभी से राजा सुरधु चिन्ता 
ज्वर से मुक्त हो णया । वह्‌ सवेदा निग्रह-अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यो मे अटल बना रहता था । 


परिधि नामकापारसीदेशका राजा था वहु किरातराज सुरधुका परममित्र था। राजा परिध 
के राज्यम महान्‌ भवषण हुआ, उस्र समय बहुत सी अनता भुल गतप्राण होकर विनष्ट हो गयी, प्रजा 
के उस कष्ट को देखकर राजा परिध को अपार विषाद हुभा। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने 
कै लिये अनेकों यत्न किये, कितु वे सब निष्फल सिद्ध हए । तब उसे राज्यसे बैराग्यदहो गया । उसने राज्य 


( २३ ) 


का परित्याग कर दिया ओर मृगचर्मधारी मुनियोंकी तरह तपस्या करने के च्वि जंग को राहु रीं। उसने 
अपने मन इन्ियोंका भी दमन कर ल्या था; अतः वहु वहाँ एक पवत की कन्दरा में भसन लगा कर तपस्या 
मे निरतदहो गया। उस सरमय स्वयं सुख कर भिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे । इस प्रकार चिर काल तक वह 
अग्नि की रभाति सूते पत्तोंको ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियोंके मध्यमे वहु 'र्णाद' नाम से विख्यात 
हा । तभी से वह्‌ परिय जम्बदीपमें मुनियोंके आश्रमोंमें राजपि श्रेष्ठ पर्णादके नामसे प्रसिद्ध दहो गया । घोर 
तपस्या मौर अभ्यासके द्वारा परमात्माकी कपा से उपे आत्मज्ञान की प्रापि हई । वह सुख दुःखादि दन्दो से परे 
हो गया । उसकी विषय वासनां नष्ट हो गयीं । उसका मन विक्षेप शून्य ओर शन्त हौ गया तथा वह्‌ विषयों की 
आसक्तियों ओर आक्षेपो से रहित हयो गया । इस प्रकार जीवन्मुक्त होकर वह तत्त्वज्ञानियों तथा तत््वजिज्ञासु मुनियों 
के साथ स्वेच्छानुकल विरचण करते हुए जीवभमक्त मित्र सुरघु के मह मे भाया । उसने कहा- तुम्हारे दशेन से बाज 
मेरा चित्त परमानन्दसे परिपणे हो गया है। प्रस्ता एवं गम्भीरतापूणं समदुष्टि से जनता के कल्याणां कर्तव्य 
कर्मोकोकरतेदठोन? तुम्हारे देशमें निवास करते वारी जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओों से रहित, धयं- 
सम्पन्न ओौर धन्य-धान्यसे परिपूणं हैन? उसे कोई चिन्तातो नहीं सताती ? क्या उत्तम फल प्रदान करने वारी 
एवं अनेक विध फलों के भार से नञ्र हृई कल्पता की भाति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अर्भिरुषित 
पदाथ की पूति द्वारा सदा-सवैदा पोषण करती है? इस नियति कौ गति सपं की चालकी तरह बडी टेढीहै। 
उसने ही आपको ओर मूज्ञे चिरकाल तक दुर हटाकर आज पुनः मिला दिया है । अहो ! उस नियति के च्िक्या 
असाध्य है ? आज आपके शुभागमन-जनित पण्य के संस्पशे से हम सब तरह से कल्याण के भागी भौर परम पावनो 
गये । जिसका अन्तःकरण चश्वल होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हुजा है, वहु चाहे पद्मासन बधि चाहे परब्रह्म 
को अञ्जलि समपित करे, उसकी कोई समाधि कैसे ठग सकतीदहै। मौन होकर वैठे रहनाही समाधि थोड्हीदहै। 
समाधि तो परमात्मतत्त्व के उस यथार्थं ज्ञान को कते है, जो सम्पूणे आशारूपी घास-फूस को भस्म करने के ल्यि 
अग्नि स्वरूप है। परमात्माके तत्व को जानने वाले ज्ञानी तीक्ष्ण मौर भचल परा प्रज्ञाको ही समाधि कहते, 
जो एकाग्र, सदा-सर्वेदा तूक्त भौर सत्य अथं को ग्रहण करने वारीदहै। जौ प्रज्ञा क्षोभरहित, अहुकारशून्य, सूख-दुःख 
आदि दनो से पृथक्‌ रहे वाटी तथा समेरुसे भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उत्ते समाधि कहते हं । जो मनः स्थिति 
चिन्ता शून्य, अभीष्ट पदार्थो को प्राप्त करने बारी, ्रहणोपादान से रहित तथा सच्चिदानन्द परमात्म भावसे 
परिपूणं दै, उसके चियि समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब मनं तस्व ज्ञान के साथ सदा के छ्यि अत्यन्त 
सम्बद्ध हो जाता है, तवसे ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता । 


परिध ते कहा-तुम्हँ परमात्माके यथा्थेरूपका ज्ञानप्राप्तहोगयाहै भौर उस सच्चिदानन्द घन 
परत्रह्मरू्प परम पद की प्र्निभीहोचुकोटै। इसीलिए तुम्हारा अन्तःकरण परम दान्ति रूप शीतलता से युक्त 
हो गया है, जिससे तुम भपनी उत्तम बुद्धि से सार-असार का निय करके उसके मेले से पारहौो गये हो तथा तुम्हें 
इसका भी ज्ञान हो चुकादै कि यहजो कुछ दृश्य प्रप्है, वह सारा-का-सास अखण्ड परब्रह्म परमत्मादहीहै) 
सुरघु बोला-संसार मे रेसी कोई वस्तु ही नहीं है, जिसे ग्रहण करने के ठिए हमारे मन में अभिराषाहो; क्योकि 
यह जितना दृदय प्रपच्छ है, यह सभी मिथ्याहै। त्रिलोकौमे जोये स्रया, पवत, समुद्र, वनश्रेणियां अदि पदार्थ 
दुष्टिगोचर हौ रहै हैः ये सभी वास्तविकता से सन्य है; क्योकि वास्तव मे उन्होने एक-दूसरे का भादर-सत्कार 
किया ओर्‌ फिर वे अपने-अपने कायं में तत्पर होकर अभीष्ट स्थानोंको चले गथे। ज्ञानी जब चेतन परमात्माके 
देदीप्यमान प्रकाश का उदय होता हँ, तब अज्ञानरूपी रात्रि विनष्टहो जाती है भौर ज्ञानी की परमान्दको प्राप्त हुई 
बुद्धि प्रकारितहो उत्तीहै। वेही मित्र सच्चे मित्र्हैः वे ही शास्त्र सतु-शास््रदटैँ भौरवेही दिनि ुभ दिनैः 
जिनके सहयोग से वैरा्यरूपी उल्लास से युक्त परमात्मा विषयक चित्त का भभ्युदय स्पष्टरूव से सिद्ध होता है। 


( रेट ) 


जिसके पाप क्षीण नहीं हृए दहै ओर जो परमत्माकी प्रति की उपेक्षाकरतेदै, वे जन्मरूपी जंगल के गुल्म है, दीन 
है मौर उन्है चिरकालतकं दुःखों के ल्ियि शोकं करना पड़ता है । | 


जीवात्मा एक बैल के समानदै। बुढपिने इसके शरीरको जजैरित कर दिया दहै। यहु आशारूपी 
सैकड़ों पाशो से जकड़ा हृ है, फिर भी भोगरूपी घास के किए इसके मनम उक्कृष्ट लालसा भरी है । यह्‌ अपनी 
पीठपरदुःखका भारी बोक्न लिए हए जन्मलूपी जंगमं भटक रहाहै भौरसारेशरीरमें कुकमं रूपी कीचड़ 
ख्पेटे हृए मोहू-जराशयमे छोट रहा है । राग की दन्त पंक्त्यां इसे चबाये डाल्ती हँ भौर तृष्णाखूपी नाथसे यह 
खीचाजारहाहै। मन रूपी वणिक्‌ ने इस पर अधिकार जमा रखा है । यह्‌ बन्धु-ममतारूपी बन्धनमें बंधा होने 
के कारण चल्ने-फिरने मे असमथंहो गयादहै। पुत्र-कलत्र की ममताजनित जीर्णेतारूपी द्द मेँ यह्‌ बुरी तरह 
फंस गयादहै। ठे रास्ते पर चल्नेके कारण इसका मनदह्ुट गयाहै भौर विश्राम न मिलने से यहु थक गया ह, यह्‌ 
संसार रूपी अरण्यम चक्कर काटरहाहै, फिरभी परम शान्तिरूप शीतल छाया इसे नसीब नहीं हई। बाह्य 
इन्द्रियां दसे आक्रान्त कि हुए है, जिससे उपर से तो इसका भकार सुन्दर है किन्तु अन्तःकरण दीनहौ ग्यादै। 
इसके गे मे कटकते हुए कमंरूपी घंटे का राब्द हो रहा है । यहं जन्म-मरण रूपी गाड़ी के बोक्से खदा हुआ अज्ञान 
के विकट वनम लोटरहाहै। अनर्थोमेही सदा निमग्न रहनेसे दुःखी, दीन ओर शिथिल भङ्खवाला यह कर्मोके 
भारी भारसे पीडित हयोकर करुण-क्रन्दन कर रहा है । अतः चिरकाल तक उत्तम यत्न का आश्रय लेकर परमात्- 
विषयक ज्ञानरूपी बर के सहारे इसका संसाररूपी जखादाय से उद्धार करता चाहिये । परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार 
होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता दहै, तब जीवात्मा पूनः संसारम कभी जन्म नहीं ठेता। गयहुमेराहै, यहर्महूं 
इस प्रकारके अभिमानको त्याग कर मनसे ही विवेकपूवेक विचार द्वारा संकल्पात्मक मनका छेदन करके यदि 
परमात्मा का सक्ाक्तारन कियाजायतो चित्रछिखित सूयं के सदृश मिथ्याहोते हए भी इस जगद्-दुःखका कभी 
नाश तहीं होता । | | 


शरीर- क्षेत्र ओौर शरीरी-- क्षेत्रज्ञ आत्माका जो विभागरहै अर्थात्‌ शरीर जड दहै भौर आत्मा 
चेतन है-एेसे अनुभव के अभावमे केवर देहु ही अत्मादहै, एेसी भावनासे उत्पन्न देहाभिमानी सद्धटैं 
आओौर वही बन्धन का हैतु कहा जाता है तथा देश, कार ओर वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मां का स्वरूप 
अनन्त है । यह्‌ दृश्यमान सम्पणं संसार परमात्मा का संकत्प होने के कारण परमात्माका स्वरूपदहै, तबफिरर्मै 
उसमे से किसकी चाह्‌ करूं ओर किसको त्याग दूँ-इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वारी जीवन्मुक्त की अवस्था 
को तुम असद्ध स्थिति समक्लो। नतो्मेदहीहुं ओरनद्रूसंराही कुछ रहै; भतः विषयों से उत्पन्न सुख हौं अथवान 
हो-एेसा निश्चय करके जिसका अन्तःकरण अहंता, ममता ओौर भसक्ति से रहित हो गया है, वह्‌ मनुष्य मृक्तिका 
अधिकारी कहलातादहै। जो निष्कम भावकी प्रशंसा नहीं करता, किसीभी कमं मे आसक्त नहीं होता, सवमें 
समभाव रखता है ओर कर्मं फलों की इच्छासे रहित दहै, वही पुरुष असंसक्त कहा जाताहै। केव परमत्माके. 
स्वरूप मे अटल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हषं, शोक ओौर ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असक्त है भौर 
उसकी 'जीवन्मृक्त' संज्ञा होती दहै। जो मनुष्य सम्पूणं कर्मो भौर उनके फ आदि का कमंसे नहीं, अपितु केवल 
मनसे भली-भाति त्याग करदेताहै, वर असंसक्त कहखता है । यहु आसक्ति दो प्रकार की कही गयी है--एक वन्या 
अर्थात्‌ प्रशस्त जर दुसरी वन्ध्या अर्थात्‌ पुरुषाथं फल से शुन्य । इनमें तत्त्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप मे भासक्ति 
वन्या है ओौर वन्ध्या भासक्ति सवत्र अन्ञानियों की है । जौ आसक्ति आत्मतत्व के ज्ञान से शुन्य, देहु आदि असत्य 
वस्तुभों से उत्पन्न ओर बारंबार संसारम सुदृढरूपसे स्थितै, वह्‌ वन्ध्या कही जाती है तथा जो भासक्ति आत्म- 
त्व के ज्ञानद्वारा यथां विवेक से उत्पन्न हुरईहै भौर पुनजेन्म काकारण नहीं है, उसे लोग वन्दा कहते हैँ । वन्ध्या 
आसक्ति के बलीभरूत होने से मन विषय भोगों मे ग्यथं ही रमणीयता कौ कल्पना करके उन प्र उसी प्रकार दूट 
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पडता है । वन्ध्या भासक्तिके. प्रभाव से ब्रह्माण्डरूपी गुर के फलके अंदर मच्छर की तरह स्फुरित होते हए देवता 
स्वगैलोक मे, मनुष्य मृत्युलोक मे ओौर नाग तथा असुर पाताल में स्थितदहै। | 


य आकाश मे केव मनकी अआसक्तिरूपीरंगसे संकलत्पपूवेक जो यह जगद्रूपी चित्र बनाया गया 
है, वह कभी-भी सत्य नहीं हो सकता । इस संसार में आसक्ति पूणं मनसे व्यवहार करने वाके मनुष्यींके शरीरों 
को व्रष्णा क्षीण करती रहती है, जैसे विषयासक्तं चित्त वाला मनुष्य दुःखोंके कारण सूखजातादहै। इस भूतल पर 
यहजो कृ दुःख समूह दुष्टिगोचर हो रहा है, उस सबकी कल्पना विषयासक्त चित्तव मनुष्यो के च्थिही हुई 
है। जो मन आसक्ति शम्य, सब ओर से शान्त, आकाश के समान नि्मेरुखूपसे स्थित ओर असतु-सा प्रतीत होते 
हए भी सुरूप से भासमान हो रहा है, वहं साधक के ल्थिसुखकाही हेतु होता दै । 


कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिये कि वहु सवत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हृए ओर सभी 
त्याययुक्त कर्मोमे ल्गे हुए भी सदा-सवेदा अपने मन को अनासक्तं भौर सम बनाये रक्चे। उसे चेष्टाओंमें, किसी 
प्रकार की चिन्ताओंमे, पदार्थोमे, आकाशे, नीचे पातालम, ऊपर पृथ्वीमे, दसो दिशाओंमे, ठक्ताओं मे, 
बाहर के विदार विनयभोगों मे, इनद्िय-व्रत्तियों मे, अन्तःकरणे, प्राण, मूर्धा ओर तलृमे, भ्रूमध्यमे, नासिका 
के अग्रभागे, मखम, दक्षिण नेत्र की कनीनिका मे, अन्धकारमें, प्रकाशमे, हस हदय रूपी आकाशे, जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओौर सुषुप्त अवस्थाओों में, शुद्ध सत्वगुण में, तमोगुण मे, रजोगुण मे, त्रिगुणमय पदार्थं-विरेष मे, चर-अचल 
पदार्थो में, सृष्टि के भादि, मध्य भौर अन्तमं, दूरम, समीपम, सामने, नामरूपात्मक किसी पदाथे मे, अपने 
आत्मा मे, शब्द-स्पशं रूप भादि विषयों मे, अनज्ञानजनित आनन्द की वृत्तियों मे, गमनागमन की चेष्टाओंमें ओर 
घड़ी, दिन, मास, संवत्‌, युग आदि काल की कल्पनाभों मे आसक्त नहीं करना चाहिये । सवत्र दुर्य पदार्थो में 
अनासक्तं होकर जड दुर्य जगत्‌ के आश्रयभरुत नित्य विज्ञानानन्दमन परमात्मामें विश्वाम करके परमत्मामेंदही 
अमृतमय रससे युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए । इस प्रकार उस परमात्मा स्थित हुआ जीवात्मा 
सम्पूण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्मभाव को प्रप्होजातादहै। फिर तो वहु इन समस्त व्यवहायों को करे अथवा 
न करे; क्योकि उसके ल्य कोई कतंभ्य शेष नहीं रह्‌ जाता । जैसे आकाश का मेघो के साथ कोई सम्पकं नहीं 
रहता, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूपमें रत हृभा जीवात्मा क्रियाओं को करता हा अथवान करता हुजभी 
क्रियाजनित फलो के साथ तनिक भी सम्बद्ध नहीं होतादहै। ओर शान्त चतन्य-घन जीवात्माको चाहिये कि वह्‌ 
दृश्य संसार के सम्बन्धका भी परित्याग कर शान्त होकर परमात्माके स्वरूपम स्थित रह 1 जिसने अपने स्वरूप 
मे विश्रामको प्राप्तकर चछ्यादहै, जिसका अन्तःकरण आत्मसाक्षात्कारसे सम्पन्न ओर जिसकी कमं तथा उसके 
फरो भे तनिक भी आसक्ति नहीं रह्‌ गयी है, एेसा जीवात्मा कमं करते हुए भी आसक्तिसे रहितहोनेके कारण 
कमेजनित फलो से सम्बद्ध नहीं होता । 


इस संसारम देश, कारू ओर वस्तुके परिच्छेदसे शून्य एक विशुद्ध चेतन अआत्माही है; उसके सिवा 
अन्य कुछ नहीं है । सर्वत्र व्यापक चेतन "आत्मा" यह्‌ नाम केवल व्यवहारके ल्यिही कल्पित है, वास्तव मे नाम- 
रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यन्त दुर हीदँ भर्थात्‌ यह चेतन आत्मा नामरूप जादि उपाधिसे रहितदहै।. 
यहु सब जगत्‌ आत्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी, जर आदि कुछभी नहींदँ। जैसे छाया ओर धूपकातथा 
प्रकाश ओौर अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहींहो सक्ता, वेसेही शरीर ओर अत्माका भी परस्पर सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । देहं ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध-श्रम भी आत्मतत्त्व के साक्षत्कारसे विनष्टदहो जाताहै। 
वह्‌ चेतन आत्मा शुद्ध, अविनाशी, स्वप्रकाश एवं सम्पूणं विकायोंसे रहितै ओर देहं विनाशब्चील, अनित्य गौर 
मलरूप विकारसे युक्तदै। तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहींहोते भौर देहके तष्ट होने पर नष्ट नहीं 
होते; क्योकि अपने स्वरूप में तुम विकार-रहित भौर विश्युद्ध हुए नित्य स्थित हो । इस विनाशशील देहु के नष्ट हौ 
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जाने पर शुद्ध आता का नाश नहीं होता; इसज्ियि जो देह का विनाश हो जने पर भँ नष्ट हो जातादह् इसप्रकार 
कीभावनासे दुःखी होता है, उस अन्धबुद्धिको धिक्कार दहै। 


अहं, भूत आदि तथा तीनों कालों मे उत्पन्न होने वाटी वस्तु दृश्य ओौर दशन के सम्बन्धो से दिखायी 
देने वाली मन को कल्पना ही है । इसलिये आत्म साक्षात्कार रूप दुश्य-दशंन से रहित सुखानुभूति का अवलम्बन करने 
से संसारका भभावहो जाताहै, आस्म स्वरूपको आदृत करने वाटी दुष्टिका विच्छेदहो जातादहै गौर यथाथ 
आत्मानुभव. प्रकारित हो जातादै। उसी का अवकृम्बत करने प्रर तुर्यावस्था प्रप्तहौो जतीहै भौर उसीके 
मवकम्बन से मुक्तिही जातीदै। अब्मै तुमपे इषरी दुष्टिका वर्णन कराह; उपे तुमसुनो।ैही भाकाश हु 
मैहीभाद््यिहु्मही दिशां हं मैही अधः हं, मेही ख्ध्व॑ह, जैँहीदैत्यहुं्मैँहीदेवहूं' मैहीलोकहूं,मैँदही 
चन्द्रमा आदिकीप्रभाहूंमेही अन्धकारहू, मँहीमेवहूं, महीपृथ्वीहूं, दही समुद्र आदि हं एवंरेणु, वायु, 
 अग्निओौर यहसाराजगतुभी भ दहीहूः तीन लोकों में सब जगहजो परमात्मास्थितदहै, वहु हीहुं। उस 
सवंरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छि्ि्म कौनहूं? मै कभी परिच्छिन्न नहींहौ सकता। देह आदि भी मृन्लसे भिश्न 
कथाह? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मामें दैत कंसेहो सक्ता) इस प्रकार इस सम्पूणं जगत्‌ के आत्मरूपसे 
स्थित हये जाने पर कौन अपना ओर कौन पराया रहैगा ? तत्वज्ञसे भिन्न एेसी कौन-सी व्स्तुहै, जो उसे यदि 
प्रपतहो जायतो वह हषं ओर विषादसे भ्रस्तो? यदि उसको ैसी वस्तुके आ जनेसे विषाद दिखायी षड़ेतो 
वह्‌ तत्त्वज्ञ ही नहीं है, कितु मूढदही है; क्योकि एेसा पुरुष जगन्मय ही होता है, सच्चिदानन्दमय नहीं । 

दो प्रकार की अहुंकार-दृष्टियाँ सात्विक भौर अत्यन्त निम हैँ ) उनकी तत्वज्ञान से उत्पत्ति होती 
है । वे मोक्षि प्रदान करने वारी भौर परमाथस्वरूपा ह । भै सबसे परे, सृक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर ओर विनाशी सम्पूणं 
पदार्थो से अतीत हय पहली अभहुकार-दुष्टिहै तथानो कुह, वहु सबै ही हं-- यह्‌ पहली अहूंकार-दृष्टि 
है। इन दोनों से भिन्न तीसरी भहुकार-दृष्टि यहदहै-देहरमैहूं। इसदृष्टिको तुम केवल दुःखदायिनी ही जानो, 
यह्‌ कभी शान्तिदायिनी नहीं होती । भव तुम इन तीनों ही अहंकारो को छोड कर सवके शेषम रहने वाले अहु 
भावना दन्य पूणं सच्चिदानन्द स्वरूप का अवलम्बन करके उसी अवकरूम्बन योग्य प्रम तत्त्वम निरत स्थित रहो; 
वंयोकिं इस मिथ्या जगत्‌ मे परिपुणं ओर सवं प्रकाशक आत्मा वास्तव में अखिल प्रपञ्च स्वरूप से मक्त ओर समस्त 
पदार्थो कौ सत्तासे भतीतदहीहे) 

वास्तव मे बफं ओर शुक्लता मे परस्पर पाशेक्य नहीं है उसी प्रकार चित्त ओर अहंकार की पृथक्‌ 
कत्पना व्यथं दहीकी जाती है; वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहींहै। ज्ञान से वासना समूल (अविद्या सहित) 
नष्ट्हो नातीदहै ओर परमत्माका वास्तविके स्वरूप प्रकारितदहो जातादहै। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार 
नहीं है--इस तरह शास्र मौर यृक्तिसे ढ़ निश्वयहो जाने प्र अविद्या का तत्क्षण विनाश दहो जाताहै। 

मनुष्यको न राज्यसे, नस्वगेसे, नचन््रमासे, न वसन्तसे ओौरन कान्ता के कमनीय संसर्गसे 
ही वैसे उत्तम सुख-शान्ति प्राप्त होते है, जसे आश्ञात्यागसे; क्योकि आशाका त्याग ही सबसे बद्-चद्‌ कर सुख- 
शान्तिहै। जिस परम निर्वाण रूप मोक्षके ल्यि तीनों लोकोंकी सम्पत्तियां तिनके की तरह कुछ भी काम नहीं 
देती, वह अशाके त्यागसेही प्राप्त होता है। जिसके हृद्य मे आशा अपना स्थानं कभी नहीं जमा सकती, सम्पूणं 
त्रिभुवन को वृण के सदृश समन्षने वाले उस विरक्त पुरुष की उपमा किससेदी जा सकती दहै? यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
परमात्म स्वरूप ही हैः यहाँ नाना रूपता है ही नहीं । जगत्‌ को अद्वितीय परमानन्द स्वरूप जानकर धीर महात्मा 
तनिक भी चिन्न नहीं हीते । इन पदार्थोके समृहोंकाजो यथाथं--अत्मासे अभिन्न स्वरूप है, उसको जाननेसे ही 
पुरुष बुद्धि के परम विश्राम स्वरूप नैराश्यको प्रप्तहोताहै। जैसे वीरकेसरीके पाससे मृगी दूर भाग जातीषहै, 
उसी प्रकार तीव्र वैराग्यसे दीरताको प्राप्त अन्तःकरणे युक्त पृरुषके पाससे यहुसंसारको मोहित करने वारी 
माया दूर भाग जाती है- फिर उसके पास भी नहीं फटकती । | 


( २७ ) 

तत्ववेत्ता पुरुष रूप-खावण्य युक्त कामिनी को भी चित्रम लिखित कान्ताकी प्रत्तिमाकी तरहही 
समन्ते है; क्योकि जैसे चित्रम चिचितं कामिनीके के, ओषु भादि अवयव मषी, कुङ्कुम आदि रंग स्वरूप पचि 
भूतोको छोडकर ओर कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार रूप ओर खछावण्य युक्त जीवित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि 
भी पाच भूतोंके स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे कू नहीं हैँ । इसल्यि कान्ता-प्रतिमा गौर जीवित कान्ता मे तत्त्वतः 
समानता है--इस तत्व को जानने वाले विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कान्ताके उपभोग में आग्रह 
कसे हो सकता है । जैसे परपुरुष में व्यसन (भासक्ति) रखने वाली नारी, घर के काम-काजमे व्यग्र रहुनेपरभी 
उसी पर-पुरुष-सम्बन्ध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वादलेती रहृतीदहै, उसीप्रकार व्यवहारकरते हृएभी 
विशुद्ध परब्र तत्तव मेँ उत्तम विश्राम को प्राप्त धीर तत्त्वज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके स्वरूपमे ही 
मग्न रहता है । 


वसिष्ठ जी कहते ह--राजा जनक सम्पूणं चिन्ता खूप ज्वर से तथा अन्तःकरण की व्याकुलता से रहित 
सदा स्थित रहते हैँ । अपके पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित सांसारिक कर्मोको सुचारु रूप 
से करते हृए भी ञआसक्तिमे रहित होकर दही दीधे कारु तक पृथ्वीका पालन किया । तथा राग आदि दोषोंसे 
रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन्मृक्त-स्वरूप महाराज मनुते चिर कार तक प्रजाभोंका 
संरक्षण करते हए राज्य का पालन किया । विचित्र सेन्य ओर बाहव के प्रयोग से युक्त युद्धो तथा अनेक व्यवहारो 
को निष्काम भावस दीघं काल तक करते हुए महाराज मन्धाता परम पदको प्राप्त हए । पातार के राज्य सहासन 
पर आसीन, सदा त्यागी, सदा अनासक्तं राजा बलि यथां रूपमे व्यवहारको करते हृएभी जीवन्मुक्त रूपसे 
स्थित हैँ । इन्द्रके युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करने वले विशाल-हुदय मानी दृत्रामुरने प्रशान्त मन होकर ही 
देवताभों के साथ युद्ध किया। पाताल तक का प्ररिपाकन करते समय दानवोचित्त कर्मो का अनासक्तं भाव से अनुष्ठान 
करते हुए भक्त प्रवरं प्रह्लाद भविनाशी अनिर्वचनीय परमानन्द स्वरूप परमपद कौ प्राप्त हुए । समस्त देवताओं क 
मुख स्वरूप अग्नि क्रिया समूह मेँ तत्पर होते हए यज्ञिय शोभा का चिर काल तक उपभोग करते हैँ तथापि वे मुक्त 
होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते हँ । जगत्‌ के प्राणि-समूहोंके अद्ध का चिर कालसे संचरण कराते हए 
भी वायु, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र संचरण करने वलि हं, मक्त दही स्थित । सूयं दिवस परम्पराओोंका निर्माणकरते ह 
भौर यमराज धर्माधिर्म-विचारपुवंक रोगोंका नियमन करते हँ । इन पूर्वोक्त महानुभावो के सिवा दूसरे भी सैकड़ों 
महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य भौर देवता इस त्रिभूवनमें मृक्त स्वरूप हुएही संसारम अनासक्तभावसे विचरण 
करते हैँ । विचित्र भाचार-्यवहारो में स्थित कितनेही पुरुष भीतर शान्तिसे युक्तै, जबकि कुछ तामसी मूढ 
पुरुष तो मोह मे मग्न हुए पत्थर के सदृश जने रहते हँ । कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का सम्पादन करके तपोवन का 
आश्य लिया । कुछ तत्त्वज्ञ आकाडमें प्रहु, नक्षत्र आदिके भाधार भूत ज्योतिश्चक्रके मध्यमे स्थित ह जैसे 
बृहस्पति, शुक्राचार्यं, चन्द्र, सूयं, सप्तषि आदि । तियेक्‌ योनियोमे भी सदासे कृतवृद्धि महात्मा रहते है भौर 
देवयोनियों मे भी मुखं बुद्धि वकते लोग विद्यमान हँ । जिसका अत्यन्त व्यापक स्वरूप है, उस सवं स्वरूप परमात्मा मे 
सब कुछ सवे भाव से सवत्र सब प्रकारसे सदाही सम्भवहै। 


यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य से ही उत्पन्न होता है, अविवेकसे स्थिरताको प्राप्तहोतादहै भौर परमात्मा के यथाथ 
ज्ञानसे निश्चपहीनदहोना ही संसार की स्थितिमे कारणदहै मौर परमात्मा का यथां ज्ञान ही उस संसारके विनाश 
मे कारण है। यहु संसार-सागररेसाघोरदहै कि इसमे पारहो जाना अत्यन्त दुष्कर है; युक्ति भौर प्रयत्न के बिना 
इसका तरण नहीं किया जा सकता । यह्‌ संसाररूपी सागर है इसमे मुग्ध अङ्खनारूपी विस्तृत तरङ्गे है । ये स्त्रीरूपी 
मोटो की शोभारूप पद्मराग मणियों से युक्त, नेतरूपी नील~कमणलों से परिपूर्णं, स्मितलूपी फेनो से सुशोभित, र्दातरूपी 
्रपुत्लित पुष्पों से अकंकृत, केशरूपी इ््रनीलमणियों से सुसज्जित, भौहों के विलासरूपी वायु से आन्दोलित, 


( २८ ) 


नितम्बरूपी पुिनों से युक्त, कण्ठरूपी शद्धो से विभरषित, ललाटरूपी मणिसमूहों से सुशोभित, विासरूपी म्राहों से 
संकु, कटाक्षो की चपलता के कारण अति गहुन तथा देहकान्तिरूपी चु व्ण-वाटूका से युक्त हँ । इस प्रकार की अति 
चच्चल छहरियों के कारण जो अत्यन्त भयंकर है- एसे सागरमें निमग्न हुआ पुरुषयदि पारहौ जाय तो वह 
परम पुरूषा्थंहीहै। यदि विवेकरूपी नाविकके रहते हए भी जो मनुष्य इस संसार-सागर से पार नहीं हुआ, 
उस पुरुष को धिक्कार है । जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है अौर जिसका मन विक्षेप रहित--शान्तियुक्त हौ गया 
है, वह्‌ कौवल्य को प्राप्न महापुरुष आनन्द मे मग्न हृभा रहता है । शान्त बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी महात्मा अन्तरात्मामें 
छीन दृष्टि से जनता के व्यवहारं को यन्तरनिमित करपुतली के खेर के समान देखता है । तत्त्ववेत्ता पुरुष न भविष्य 
की परवा करता है, न वतमाने किकी पदाथ मे तन्मयहोतारहै, न भूतकाटीन वस्तुक्रास्मरण करताटहै भौर सब 
कुछ करता हुभा भी निप रहता है । तत्त्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञानमे जागता रहता है ओर जागता हुभा 
भी संसार से निःस्पृह तथा उपरत रहता है । वहु सब कछ करता हुभाभी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के 
कारण कुछ भी नहीं करता । सम्पूणं संसार को आसक्ति से शून्य ओर सदा-सवंदा सम्पुणे कामनाभों से रहित तत्त्ववेत्ता 
महात्मा सब कार्यो को करता हुआ भी समभाव से स्थित रहता है । वहु तत्त्वज्ञ पुरुष उदासीन. मनुष्य की तरह 
स्थित रहता है । 


श्रीवसिषएजी कहते ह-- शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषो के सद्ध, वैराग्य ओर अभ्यास से सांसारिक 
दृह्य पदार्थो मे सत्ताका अभाव समक्न ठेनेपर चिरकालपयेन्त एकतानतापुवेक अपने इष्टदेव के ध्यानसे भौर 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा के स्वरू्पमे स्थितिके चयि तीव्र अभ्यास्षसे प्राणों का स्पन्दन निरशद्धदहो जाता 
है । सुखपूवेक रेचक, पूरक ओर कुम्भकं आदि प्राणायामं के दृक्‌ अभ्याससे तथा एकान्त ध्यानयोग से प्राणवायु 
निष्दधहो जाताहै। स्न्कारका उच्चारण भौर अ्च्कार के अर्थं का चिन्तन फरने से बाह्य विषयों के ज्ञान 
का अभाव हो जानेपर प्राणवायु का स्पन्दनरस्क जातादहै। रेचक प्राणायामका दढ अभ्यास करने से विशाल 
प्राणवायु के बाह्य भकाड में स्थितहो जाने पर नासिका के खिद्रं को जब प्राणवायु स्पशं वहीं करता, 
तब प्राणवायु का स्पन्दन स्क जाताहै। इसी का नाम बाह्यकुम्भक प्राणायामहै। पूरक का दृढ अभ्यास करते-करते 
पर्वैत पर मेधो की तरह हृदयम प्राणोंके स्थितहो जाने पर जब प्राणों का संचार शान्त हौ जाता है, तब प्राण- 
स्पन्दन सुक जाता है । इसी का नाम आभ्यन्तर-कुम्भक प्राणायाम है। कुम्भ की तरह कुभ्भक प्राणायाम के अनन्त- 
कालतक स्थिर होने पर मौर अभ्याससे प्राणका निश्चल स्तभ्भन दहो जानेपर प्राणवायु के स्पन्दनका निरोधदहो 
जाताहै। इसी का नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायामरहै। जिह्वाके द्वारा तालुके मध्यभागमे रहनेवाखो घण्टिका को 
प्रयत्नपूवेक स्पशं करने से जब प्राण उध्वंरन्धरमें ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ कपाल-कुह्रमे, जो सुषुम्णाके ऊपरीभागका 
द्वार कहा जाता है) प्रविष्ट हो जातारहै, तब प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्धहो जातारहै। समस्त संकत्प-विकत्पों से 
रहित होनेपर कोई भी नाम-रूप नहीं रहता, तेब अत्यन्त सूक्ष्म चिन्मय आकारारूप परमात्मा के ध्यान से बाह्याभ्यन्तर 
सारे विषयों के विखीन हो जाने पर प्राणवायुका स्पन्दन निरुद्धो जातादहै। नासिकाके अग्रभागसे लेकर बारह 
अंगु पयेन्त निम भाकाशभाग में नेत्रो की लक्ष्यभरुत संवित्‌ दष्टि (दृत्तिज्ञान) के शान्त हो जानेपर अर्थात्‌ नेत्र भौर 
मन की वृत्ति को रोकने से प्राण का स्पन्दन निषशदधदहो जातादहै। 


योगशास्तों में प्रदश्शित पवन-निरोध के अभ्याससे उच्वैरन्ध के (सुधुम्णामा्ं से) तालं के ऊपर जो 
ब्रह्मरन्ध्र है, उसमें स्थित प्राणवायु जव विीन हो जाता है, त प्राणवायु का स्पन्दन सक जाताहै। शरकरुटी के मध्य 
मे चक्षु-इन्दरिय कौ बृत्ति के शान्त होने से आज्ञाचक्र में प्राणों के विीन हौ जनेपर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव 
हो जाता है, तब-प्राणों का स्पन्दन र्कजाताहै। ईवर के अनुग्रह से तुरन्त उत्पन्न हृए दुढीभूुत तथा समस्त 
विकल्पांशों से रहितं पर्मात्मज्ञान के हो जने पर प्राणों का स्पन्दन निरुदहो जाताहै। हदय में स्थित एकमा 
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चिन्मय आकाञ्च स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से, विषयवासना के अभावसे जओौर मनके हारा परमात्मा का निरन्तर 
ध्यान करने से प्राणों का स्पन्दन निरुददहो जातादहै। 

इस जगतु में प्राणियों के दो प्रकार हृदय ह--एक उपादेय ओौर दूसरा हिय । इयत्तारूप से परिच्छिन्न 
इस देह में वक्षःस्थल के भीतरशरीरके एक देशमें स्थित जोहूदयदहै; उसे हेय हदय जानो। चेतनमात्र स्वरूप 
से स्थित हृदय (परमात्मा) को उपादेय कहा गया है । वह परमात्मा सबके भीतर भौर बाहर भौर भीतर एवं 
बाहर नहीं भी है। अर्थात्‌ संसारके प्रतीतिकारमें तो परमात्मा उसके भीतर भौर बाहर-सब जगह परिपूणं है 
ओौर वास्तव में वहू संप्ार के भीतर-बाहर नहीं है; क्योकि संसार का भस्यन्त अभाव है । परमत्मामें दही यह्‌ समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थोका दपण दहै चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हदय कहा जावा है । जड 
ओौर जीणे पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस-खण्डरूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है । इसल्यि चेतनस्वरूप 
विशुद्ध हृदय-परमात्मा मे वासनाओं से रहित होकर बर्पुवेक चित्त को लगाने ते प्राण करा स्पन्दन निरुदधहो नाता 
है । इन पूर्वोक्त उपायो से तथा अन्यान्य अनेक तत्त्वज्ञ आचार्यो के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पो से कल्पित उपायों 
से प्राणस्पन्द निरुद्ध हौ जाता है । ये पूर्वोक्त योगविर्षयक युक्तियां अभ्यास के द्वारा.ही श्रेष्ठ साघकके व्यि संसारका 
उच्छेदन करने में बाधारहित उपाय हँ । भू, नासिका, तालु संस्थान तथा कण्ठाग्र-प्रदेश से लेकर बारह अगुरु परिभित 
प्रदेश मे अभ्यासे प्राण ीनहो जातादहै। अभ्यास्से ही पुरुष आत्माराम, वीतशोक तथा परमात्मा कौ प्राप्तिरूप 
भीतरी सुल्त से पूणं होता है। उस परमपदरूप परमात्मा मे यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है; उससे यहु सब उत्पन्च 
हआ है, वह समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है भौर वह्‌ इस जगत्‌ के चारों ओर विद्यमान है । किन्तु वास्तव में उसमें 
न तो यह्‌ दुश्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान है, न यह उससे उत्पन्न हुदै भौर न जगतु उसका स्वरूपहीहं। 
वास्तव म इस प्रकार का जगत्‌ है ही नही, प्रत्युत वहु परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। जो 
महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाभों के अन्तरूप उस्र परमपद का भवरुम्बन करके स्थित रहता है, वहं 
स्थितप्रज्ञ, तत्त्ववेत्ता, जीवन्मुक्त कहकाता है । जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग की निषत्त हो गयी हँ, जिसका 
सम्पूणं पदार्थो मे अनुकूलता भौर प्रतिकरुलता संकल्प निषत्त हो गया है तथा जिसका अन्तःकरण समस्त व्यवहारो मे 
हषं ओर विषाद से रहित सम हो गया है एवं जिसका मन शान्त हो चुका दै, वहं महात्मा सब पुरषो में श्रेष्ठ है । 

इस जगत्‌ मे आदि भौर अन्त से रदित प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही है--इस प्रकारका जु दुद्‌ निश्चय 
है, उसी निश्चय को ज्ञानी महात्मागण सम्यक्‌ ज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप का यथा ज्ञान कहते हँ ।ये जो षट- 
पट आदि भाकाो से यक्त पदार्थो के सैकड़ों समूह ह, वे सब परमात्मस्वरूप ही है; उससे भिन्न अन्य कुछ तदी है 
इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का यथाथ ज्ञानदै। रज्जुका यथा्थंज्ञानन होने से रज्जु सपरूप 
प्रतीत होती है भौर उसक्रा यथाथं ज्ञान होने से रज्जु सपरूप नहीं प्रतीत होती यानी रज्जु रज्बुरूप ही दिखायी 
पडती है । इस मुक्ति मे संकल्प से सवंधा रहित, समस्त विषयों से रहित केवर चिन्मय परमात्मा ही सच्चिदानन्दरूप 
से विराजमान रहता है; उससे अन्य कुछ भी नहीं रहता । इन तीनों छोकों मे यथाथ आत्मदशेन इतनाहीदहै कि 
यह सब जगतु परमात्मा ही है, एेसा निश्चय करके पुरुष पूणता को प्रप्त हो जाय । उस परमात्मासे भिन्नत तो दृश्य 
जड़ जगत्‌ है भौरन मनदहै।ब्रह्यही यह्‌ दुश्य रूप बनकर चेष्ठा कर रहाहै। समस्त ब्रह्माण्ड एक चिन्मय आकाश- 
रूप विज्ञानानन्दधन ब्रह्य ही है । | 
| भाकाशमें दुष्ट्दोषसे प्रतीत होनेवाला बृक्ष भ्रमवकश् वृक्षरूपमे प्रतीत होतादै, वास्तवमेव 
विशुद्ध आकाशस्वरूप ही है, उससे पृथक्‌ आका्-वक्ष नहीं है, वैसे ही चित्त अविद्यमान, जङभौर मायाका कार्यं 
होने से निश्चयरूप से असव ही है, वह्‌ परमात्मा से भिन्न कोई पदाथं नहीं है । जसे नौका में स्थित ज्ञानी बालक 
को तटवर्ती वृक्ष ओर पहाड़मे प्रतीत होनेवारी गति केवर ध्रान्तिसेही दिखायी पडतीदहै, वैसे ही भज्ञानी मनुष्य 
को यह्‌ चित्त दिखायी पड़ता है । किन्तु आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञ की दृष्टिमें वहु असन्मयदही है-है दही नहीं । कितने 
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आश्चयं की बात है कि यह अत्यन्त चश्च मन किसी एक निश्चित विषय मे लगाया जानेपर भी क्षणभर भी उसी 
प्रकार स्थिर नहीं होता, जैसे तरद्धोके द्वारा बहाया गया पत्तास्थिर नहीं होतादहै। मन घटसे पटके ऊपर भौर 
पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है । यहु चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौडता है, जिस प्रकार क्षों के ऊपर 
बंदर दौडता है । इद्धियगण, मन के ही अलग-अछ्ग द्वार है, अतएव निश्चित ही अधम भौर जड है। 


“अज्ञानी चित्त परमपद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थो मे स्थित ओर सबका स्वरूपहै। उसकी प्रपि दहो 
जानेपर मनुष्य को सदा-सवेदा सभी कुछ प्रास हौ जताहै। उस समयन तो चित्त रहुताहीभओौरन देह ही पृथक्‌ 
रहता है; कितु एक महानु प्रकाश स्वरूप, सच्चिदानन्द घन ब्रह्य ही अपने आप मे स्थित रहता है । स्वभावसेही 
प्रकाशस्वरूप, सवत्र व्यापक, अद्वितीय चेतन परमात्माने ही समस्त ब्रह्याण्डको परिपणे कर रक्लाहै। इसल्यि 
उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । वही एक भौर अनेक-सबकरा प्रकाशक दै, समस्तरूप है । उती 
परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत्‌ की रचना की है । एेसी स्थिति में कौन किसकी कंसे इच्छा करेगा ?. 


मुनिवर वीतहग्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विन्ध्य पवेत की गुफा मे समाधि लगाकर 
उसमे अचल स्थित हो गये । उस समय महामुनि वीतहव्य सबप्रकारके क्षोभ से सन्य परिपू चेतन विज्ञान 
आनन्दसे युक्त होने के कारण अत्यस्त सुशोभित हुए । उनका मन अत्यन्त विलीन था; अतएव वे एेसे भङे 
लगते ये, जसे प्रशास्त समूद्र भला ल्गतादहै। जिस प्रकार इन्धन के जल जनेपर अभिनि में ज्वालाभों का 
संचरण शन्त हो जाता दहै, वैसे ही उन महामुनि का प्राण-संचार क्रमच्ः भीतर हूदयमें ही शान्त हो गया । समाधि 
मे स्थित महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र रेमे दिखायी पड़ते थे, जसे उनकी छृत्ति नासिका के अग्रभागमें दोनों भोर 
बराबर फटी हई हो । महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसन-बन्धमे शरीर, सिर ओर प्रीवा को समानरूप से रक्खाथा; 
इसल्यि वे एसे जान पड़ते थे, जैसे पत्थरपर खोदी गयी या चित्र मे छिखी गयी मूतिहो। वर्षा के कीचडसे ठके हुए 
महामुनि वीतहव्य निमग्न-से प्रतीत होते थे। विन्ध्याद्विके क्िसीक्षरनेके निकट गफामें इसप्रकारकी समाधिमें 
स्थित महामुनि वीतहव्य के तीन सौ वषे अधे मुहुते कौ तरह व्यतीत हो गये । परमात्मा में स्थित ध्यान-निमग्न उन 
मुनि ने जीवन्मुक्तता के कारण इतने कार को कुछ भी नहीं समज्ञा गौर अपने उसशरीर कात्याग भी नहीं किया। 
तीन सौ वषं बीत जाने पर पृथ्वीकौ ्रुफामें दबे हृएवे निग्रहानुग्रहसम्थं तथा परमात्मा को प्राप्त महामुनि स्वयंही 
समाधिसे जाग गये। महामुनि वीतहव्यने सम्पूणं भूतो मे आत्मभाव होनेके कारण अनेक लोगों का ब्रह्मरूप से 
अनुभव किया भौर वतमान समयमे करभी रहैरहँ। श्रीराम का जगतु मनोमय, ्रमतुल्य एवं परमाथदशा में 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, महामुनि वीतहव्य का भी वह जगत मनोमय, श्वम तुल्य एवं परमा्थ-दशा मे सच्चिदानन्द 
स्वरूप है । जब तकं इस प्रकार जगतु को तत्त्वज्ञान द्वारा सच्चिदानन्द रूप नहीं जाना जाता, तब तक वह हृदय में 
वज्रसार की तरह अत्यन्त दृढ रहता है । कितु यथाथ रूप से जान ल्यि जाने पर वहु सच्चिदानन्द स्वरूपहो 
जाता है । | 
महामुनि वीतहव्य धीरे-धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए संकल्प ओर इच्छाओंसे रहित होकर 
अन्तिम भूमिकाको प्राप्त कर अकार, उकार, मकार भौर अधं मत्रासे युक्त पादोंके भेदसे कारकास्मरण 
करते हुए ब्रह्म के स्वरूपम संसारका जौ अध्यारोप, उसका बाध कर अर्थात्‌ केवल ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ 
नहीं है -- इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्माके स्वरूप का चिन्तन करते थे। कल्पित बाह्य ओर 
आभ्यन्तर स्थूल, सूष्ष्म ओर सूक्ष्मतर सम्पूणं त्रिखोकी के पदार्थोका भी परित्याग करके वे क्षोभ शून्य आकार वाले 
महामुनि वीतहव्य नित्य आत्मस्वरूप मे ही स्थितथे। वे पूणे चन्द्रकी तरह परिपूणं थे तथा मन्दराचल की तरह 
स्थिर यथे । नेति नेति" इत्यादि श्रूतियों से बोधित जो अद्वैत तत्वह गौरजो वाणीका भी अगोचर है, उस तततव को 
ये मुनि प्राप्त हो गमये । इसके अनन्तर ये शुनि समस्त पदार्थो मे व्यापक, समस्त पदार्थो से रहित, निरत्तिशय समता से 
पूणे, चिन्मय, अतिशय पवित्र प्रम पद स्वरूप हो गये । 
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जो चित्र-विचित्र आकाश-गमन आदि क्रिया-कखाप दिखायी पड़ता है, वह्‌ प्राणियों भौर पदार्थोका 
स्वभाव है । इसलिये वह आत्मतत्त्वज्ञो के चल्ियि वाञ्छनीय नहीं है । आत्मज्ञान से शन्य अमत्त जीव मणि, ओौषधध 
आदि द्रव्यो की रक्ति से, पुवंकृत कर्मं की जन्मजात शक्तिसे, योगाभ्यास आदि क्रियाभों की शक्तिसे भौर काकी 
शक्ति से आकाश-गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन आकाश-गमन भादि सिद्धियों का होना मत्मन्ञ 
पुरुष के च्यि गौरव का विषय नहीं है; क्योकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्माको प्राप्तकर अपने आत्मामं ही तृप्त 
रहता है, अविद्या के कायं कीओर नहीं दौडता। संसारमेंजो भी पदाथे है, उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामयदही 
मानते हैँ । इसल्यि मविद्या से रहित तत्वज्ञ उनमें कंसे फंस सकता है ? जो योगाभ्यास आदि साधनों से अविद्यारूप 
आकारा-गमन आदि सिदधियोंकोभी सुख का साधन बनाते है, वे आत्मतत्वज्ञ दही नही; क्योकि आकाश-गमन 
आदि सिद्धियां अविद्यागय ही हँ । तत्त्वज्ञ हो चषि अतत्वज्ञहो, जो कोई भी दीधंकालतक प्रयत्नपुवेकं द्रव्य-कर्मोंसे 
रास्व्ोक्त उपाय का अनुष्ठान करताहै, वहु आकाश-गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है । 

परमात्मा के स्वरूपमें ही सदा संतुष्ट, परम शान्तिस्वरूप, राग ओर वासनासे रदित तथा भकार 
के सदश नि्मर आकार वाला तच्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्मस्वरूप मेही स्थित रहता है । अपने जीवन 
ओर मरण की आसक्ति से रहित तत्त्वज्ञानी पुरुष अकस्मात्‌ प्राप्त हुए सुख भौर दुःखसे विचकिति नहीं होता। 
उस महापुरुष का इस विश्वमे नतो कमं करने से कोई प्रयोजन रहता भौरन कमौँके नकरतेसेही; तथा 
सम्पूणं प्राणियों मे भी इसका किचिन्मात्र भी स्वाथे का सम्बन्ध नहीं रहता है । 


चित्त का विनाश्दो प्रकारका होता है--एक सरूप विनाश भौर दुसरा अरूप विनाश । पहला 
सरूप विनाश तो जीवन्मृक्त होने सेहो जाता गौर दूसरा अरूप विनाश विदेह्‌-मृक्त होने पर होता दहै । इस संसार 
मे चित्त का अस्तित्वदुन्खका कारणदहै भौर चित्तका विनाश सुख का कारण है । अतः पहले चित्त के अस्तित्व 
काभूने हुए बीजके समान विना करके तदनन्तर चित्तके स्वर्पकाभी विनाश्च कर देना चाहिये । अज्ञानसे 
उत्पश्च हृई वासनां से व्याप्तजो जन्मका कारण मनै, उसीको अज्ञानियों का विद्यमान मन समन्नो। वह्‌ 
विद्यमान मन केवल दुःखकाही कारण होता है। इसलिये जबतक मनका अस्तित्व दै, तब तक दुःख का विनाश. 
परमात्मा के स्वरूप मेँ नित्य तुस रहती है तथा अपने अभिरूषित परमात्माको प्राप्त करने पर उन महात्माभोंका 
सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करतीं। कंसेहो सकतादहै। मन जब अस्तदहो जाताहै, प्राणी का यह्‌ संकल्पमय 
संसारभी अस्तहोजातादहै। इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपरी अङ्कुरों से दुढृतापुवेक प्रतिष्ठित इस विद्यमान 
मनकोही दुःख रूपी वृक्षका मूल जानो। ये दुःखरूपी क्न समूह के अङ्कुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न 
होते है । 

जैसे निःस्वास वायु पवंतराज को अपने स्वरूपसे विचलति नहीं करते, वसे ही सुख-दुःख रूप दला 
, जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्णानन्दैकरस परमात्म निष्ठास्े विचलित नहीं करतीं, श्रेष्ठ पुरुष उस 
महात्मा के चित्त को भूने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हँ। "यह जडदेहहीर्मैँ हूं, ये घट भादि सारे 
पदाथं जँ नहींहू, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिसश्रेष्ठ पुरुषको भीतरसे विकार युक्त नहीं करती, विद्राच्‌ छोग 
उस पुरुष के चित्त को नष्ट कहते हैँ । जिसनर रत्नके अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह (हषे), मद, बुद्धिकी 
मन्दरता गौर विवाहादि लौकिके महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्धान्‌ लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते है । 
इस लोकम यही चित्तका विनाशहै ओौरदइसीको भूनेहृए बीज के समान विनष्ट चित्त भी कहते दैँ। यही 
जीवन्मृक्त महापुरुष की चित्तनाश-दशा है । जीवन्मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि शुभ गुणों से सम्पन्न, उत्तम वासनां 
से युक्त तथा पुनजैन्म से शून्य होता दै । ब्रह्म की वासना से ओतप्रोत, पुनजेन्म से रहित जो जीवन्मुक्त पुरुष के मन 
की सत्ता है, वहु सत्व नामस कही जाती दहै । जिस प्रकार चन्द्रमा मेँ प्रसन्न किरणे रहती ह, वैसे ही जीवन्मुक्त 
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पुरष के मनके विनाशम विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सब तरहसे रहते है। शान्तिरूप शीतलता फे आश्चय 
जीवन्मृक्त पुरुष के सत्त्वनामक मन के नाश्च की अवस्था मे भनेक गुण-सम्पत्तिर्यां प्रकट होती हैँ । ` 


अरूप मनोनाक्च विदेह मुक्तकाही होताहै तथा जो अवयवादि विकारो से रहित दहै, उस परम पवित 
विदेह मृक्ति रूपी निर्म परम पदमे समस्तश्ेष्ठगरणोंका आश्रय रूप मन भी विीनहो जाताहे। विदेह मुक्त 
महात्माओं की उस सत्तव-विनाश्च रूप अरूप चित्त नाश-दशामे किसी भी दृश्य-पदाथे का अस्तित्व नहीं रहता 
अर्थात्‌ संकल्प सहित सम्पुणं संसार का अत्यन्त अभाव हौ जाता है। उस अरूप चित्त विनाश-दशामें नगुणदहैन 
अवगुण है, न शोभाटहै न अशोभाटैः न चश्चलता है, न अच्वलता है, न उदयदहै न अस्तहै,न हष है, न अमष 
अरनज्ञानहै, न प्रकाश्च दहै न अन्धकारहै, नसंध्याहै,नदिनिया रातह, न दिशां हैन आकाशदहै, नजधःहै 
ओर न अनर्थं रूपता है, न कोई वासनारहै, न किसी प्रकारकी रचनाहै, नडइच्छाहै न अनिच्छादहै, न रागहैन 
भावहै भौरन अभावहै ओौरन वह्‌ पदसाध्यहीहै। वह परम पद तम ओर तेज से शून्य, तारे, चन्द्र, सूयं भौर 
वायु से तथा संध्या, रजःकण ओर सूर्यै-कान्ति से रहित शरत्कारीन स्वच्छ आकार के समान अत्यन्त निमेख है । 
वहं विशाल पद उन रोगों का माश्चय-स्थानदहै, जौ बुद्धिभौर संसार-ध्रमणसे पारहो गये । सम्पूण दुःखोसे 
रहित, चिन्मय, निष्क्रिय ब्रह्मानन्द से परिपूणं तथा रज ओर तमसे रहित जो परमपददहै, उस परमपदमे वे चित्त 
से रहित ओर आकाश के सदृश सूक्ष्म विदेहमुक्त महात्मा तद्रूप हृए स्थित रहते है, वे अपुनराडृत्तिरूप परमगति को .. 
प्राप्त हो जाते हं। 


भाव ओर अभाव का तथा दुःखरूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनां के वश में रहने वाढा 
एक तरह से अनुचर दै, शरीर काकारणहै। प्रतीत होने के कारण सत्‌ भौर विनाशशीकर होने के कारण असतुरूप 
ये शरीर समूह एकमत्र. चित्तसे ही उसत्च हुए है, जेषे स्वप्नमें भ्रमसे संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है। 
जो यह्‌ मिथ्या जगत्‌ का स्वरूप दृश्यता को प्रास्त है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार भिहरीसे 
घडे आदि उस्न्न होते हैँ । अनेके तरह की दृत्यं धारण करने वाले इस चित्तरूपी ब्रृक्ष के दो बीज ह एक प्राण- 
संचरण मौर दूसरा दृदभावना । जव शरीर की नाडियोंमें प्राण-वायुं संचरण करने रगता है, तब वृत्तिमय चित्त 
तत्काल ही उत्पन्न होतादहै। कितु जबशरीरकी नाडियोंमे प्राणसंचरण नहीं करता, तब दृत्तिज्ञानन होनेके 
कारण उसमे चित्त उत्पन्न नहीं होता । यह्‌ प्राण-संचरण रूप जगतु ही चित्त के द्वारा दिखायी पडते है। 
जीवात्मा के विषयों के प्म्पकंसे रहितहोने परही उप्तकापरम कल्याण होतादहै, कितु प्रकट हुभा जीव ही 
तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागव चला जाताहै भौर उन विषयोंके भोगके अनुभव से चित्तम अनन्त 
दुःख उत्पन्न होते हँ । जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्माके ज्ञान के जिए प्रयत्नशील ह्येता 
है, तब बह प्राप्त करते योग्य निम परमपद रूप परमत्माको प्रप्तहो जाता है जीवात्मा के संकत्पको ही चित्त 
जानना चाहिए । उसी चित्त ने इस अनथे-जल का विस्तार कियादहै। 


चित्त की शान्ति के लिए योगशास्त्र मे बतलाये गये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यानरूप योग ` | 
युक्तयो के दवाराप्राणका निरोध करतें । विद्वान्‌ लोग प्राण-निरोध को ही चित्तशान्तिरूप फल का दाता; उत्तम 
समता का हैतु भौर जीवात्मा कौ अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा मेँ सुन्दर स्थिति कहते हैँ । तीव्र 
संवेग से आत्माके द्वारा जिस पदा्थंकी भावनाकी जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोडकर 
तद्रूपहीहो जाता है। वासना के अत्यन्त वशीभूत भौर तद्रूप हुजा वहु जीवात्मा जिख किसी को देख लेता है, ओर 
वासनाके वेगवश अपने स्वरूपकौ भ्रुर जाता है। फिर वहु वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी 
वासनाओं के अभिभूत होकर, विष से मरभिभूत पुरुष कौ ` तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है । 
नित्तसे देहादि अनात्मा मेँ भत्मभावना रूप ओर अवस्तु संसार मे वस्तुभावना रूप्‌ अयथाथं ज्ञान होता है, उसको 
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तुम चित्त जानो । दृङ्‌ अभ्यास्के कारण देहु आदि पदार्थोमे “अहम्‌ मम' भादि वासनासे ही जन्म, जरा ओौर 
मरण का कारण अति चश्चल चित्त उत्पञ्चहोतादहै। जब निरन्तर वासना का अभाव होने से मन मननसे रहितहो 
जाताहै, तब मनका अभावहो जातादहै, जो परम उपरत्ति स्वरूपदहै। जब जगद्रूप वस्तु में किसी पदाथ की भावना 
नहीं होती, तब शून्य हृदयाकाश मेँ चित्त कंसे उत्पन्न हो सकता है । आसक्ति से विनाशशीरु जगद्‌ रूपी वस्तु में 
वस्तुत्वे की भावना करना मात्र ही चित्तका स्वरूपदहै। बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप साधन का अवलम्बन करने 
से जो समस्त दुश्य-जगतु के अभाव की भावना भौर परमां वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है, वहु अचित्त कहा 
जाता है । अततः जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय-आस्वादके स्मरणसे विषयों मे आसक्ति उत्पन्न 
नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विद्युद्ध सत्त्व को प्राप्त कहा जाताहै। जिस महापुरुष में 
पुनर्जन्म कौ कारण भूता अहुंता-ममता रूप वासना का अभावहो गयादहै, वह्‌ चक्रके श्रमण-सदृश जगत्‌ के व्यवहार 
मे र्गा हुआ भी जीवन्मुक्त ओर परमातमा में स्थित है । जिनका चित्त भूते हए बीज के सदुश पुनजेन्म से शून्य ओौर 
विषयानुरक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन्मुक्त हए स्थित रहते हँ । जिनका चित्त विशुद्ध सत्त्वरूपता प्रास कर 
चुकाहै, एेसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रचित कहै जतिदहँ। प्रारन्धकाक्षयदहौो जाने पर वे सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा मे विीन हो जाते है| 


वासना भौर प्राणस्पन्द--दोनों चित्तके कारणरहै। उनमेंसे किसीएकका ख्यदही जाने पर दोनों 
का ओर उनके काये चित्तका विनाशहो जातारहै, जैसे विदेहमुक्त ज्ञानी का वासनासहित चित्त भौर प्राण ब्रह्य 
मे विखीन हो जाता है । वासना भौर प्राणस्पन्दन--इन दोनोंका कारण विषयदहै; क्योकि उसीके सम्बन्धसेवे 
दोनों प्रस्फुरित होते दँ । हृदय में श्रिय भौर अग्रिय शब्द आदि विषयों का चिन्तन करके ही प्राणस्पन्दन भौर वासना 
दोनों आविर्भूत होते है; इसल्यि विषय ही उनदोनींका बीज (कारण) है। जिस प्रकार मूके उच्छेदसे ब्रक्ष 
तत्काल नष्टहो जातादहै, उसी प्रकार विषय चिन्तन का परित्याग करने से प्राणस्पन्दन भौर वासना-दोनोंही 
तत्काल समूरू नष्ट हो जति दँ । जीवात्मा ही अपनी धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषयरूप-सां बनकर 
चित्त का बीजखूप हो जाताहै। जिस प्रकार तिकतेलसे रहित नहींदहै, उसी प्रकार जीवात्मापते रहित को्ट्भी 
विषय नहीं है; क्योकि जीवात्मा सब विषयों मे व्यापक है । इसलिये बाहर भौर भीतर कोई भी पदां जीवात्मासे 
अलग नहीं है । अपने संकल्प से चेतन जीवात्मादही प्रस्फुरित होता हुमा स्वयं पदाथं को देखता है । जिस तरह स्वप्न 
मे अपना मरण भौर भिन्न देश में स्थित--दोनों अपने संकत्पसेदटी होतेह, उप्ती तरह जाग्रत्काङीन पदाथेभी 
जीवात्मा के संकत्पसे ही होते है। जिस विवेक-अवस्था में अपने पारमाथिके स्वरूप का अनुभव होतार, 
वह्‌ भपने संकल्प से हुजा स्वस्वरूपानुभव भी जगज्जाल (स्वप्न के सदृश) हीदहै; क्कि सच्चिदानन्द ब्रह्य अनुभव 
करनेवाछा, अनुभव करने योग्य भर अनुभव--इन तीनोसेही रदित है; अतः उस्र अनुभव को जगज्जालं कहना 
उचितहीरहै। जसे बालक को अपने संकत्पसेही प्रेत काओौर मनुष्योंको स्थाणुमे पुरुषका श्रमहोतारहै, वसे 
ही संकल्प से उत्पन्न भ्रमसे ही चेतन जीवात्मा की पदा्थरूपता होती है; वास्तवमें नहीं। यह्‌ ध्रान्तिज्ञान भिध्या 
है । वह यथाथ परमात्मज्ञान से उसी प्रकार विरीन दहो जातारहै, जिस प्रकार रज्जुओर चन्द्रके निर्दोष दशेनसे 
रज्जु में सर्प-भ्रान्ति ओरएक चन्द्रम दो चन्दररूपौंकी रान्ति विरीनहो जातीहै। प्रहठे देखा हृभायान देखा 
हुमा जो पदाथं इस जीवात्मा को भासतारहै, विद्धान्‌ को उसे विवेक-वेराग्यरूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समञ्चकर 
उसका बाघ कर देना चाहिये। इस जड जगवुरूप दृश्य का बाध नकरना ही इस बड़े भारी संसार के 
साथ सम्बन्ध जोडना है । यही बन्धन है तथा इस संसार के सम्बन्धसे रहित हीनाही मोक है- यह महात्माओं का 
अनुभव किया हा निश्चय है; क्योकि इस जड दद्य जगतु का चिन्तन ही जन्मरूप अनन्त दुःखकाहेतुहै मौर उस 
दुश्य-चिन्तन से रहित होकर सच्चिदानन्द परमात्मा मेँ स्थित रहना ही पुनजेनम रहित भक्षय सुल का हेतु दै। 
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वासना रहित होने कै कारण अपनी आत्मामं जब किसी पदाथ की भावना नहीं रहती भौर वहू 
परमात्मा के स्वरूपम अचल स्थित रहता है, तब जडता से रहित, विशार एवं विरुद्ध यथाथंज्ञानकी प्रात्िहो 
जाती है। इसलिये ज्ञानवान्‌ फिर कभी संसारम ल्पिनहीं होता । समस्त वासनाभों का अल्यन्त अभाव होने पर 
निविकल्प समाधिसे परम आनन्दरूप परमात्मा की प्राप्निहोजातीदहै। संसारके चिन्तन से रहित योगी खोग उसी 
असीम आनन्द में नित्य स्थित रहते हैँ । इसख्यि संस्ारचिन्तन से रहित योगी चलते, बैठते, स्पशं करते ओर सुंघते 
हुए भी चिन्मय अक्षय आनन्दसे पूणं ओर सुखी कहा जातादहै। यहु जीवात्मा जिसकी भावना करताहै, 
उसी रूपमे तत्का परिणतहो जातादहै। अज्ञानकौ भूमिकाओोंसे मुक्तन होनेके कारण जीवात्मा दीषंकाल बीत 
जानेपर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता जीवात्मा ब्रह्यका अंश रहै, अतः एकमात्र सच्चिदानन्दै 
बरह्म ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। सत्ता के दो कूप है-एक तो अनेकं आकारवाली 
व्यावहारिक सत्ता ओर दुसरी एक रूपवाी वास्तविकं सत्ता । घटादि रूपों के विभागसे जो घटत्व, पटत्व, त्वच्व, 
मतव आदि उपाधिभत सत्ता कही जाती है, बह नानाङृति व्यवहारिक सत्ताहै। जो विभागसे रहित, सत्तारूपसे 
व्याप्त समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वहु एकरूपा वास्तविक सत्ता है। जो दुश्यरूप विशेषता से रहित, 
निर्खेप भौर केवल सत्‌-स्वरूप अद्वितीय महान्‌ वास्तविक सत्ताहै, उसीको विद्वान्‌ परमपद कहते हैँ । वास्तवमें 
सत्ता का रूपनानाभाकारके रूपमे कभीनहींहै; क्योकि वहु कायम नहीं रहता; अतः वहु सत्यरूपं नहींहो 
सकता । सत्ता का जौ विशुद्ध एकरूप वास्तविक स्वरूप है, वहं कभी नष्ट नहीं होता ओरन कभी लृप्तहीहोताहै। 
किन्तु जो विभिन्न पदार्थो को उत्पन्न केरनेवाी विभाग कल्पना नानारूपता का कारण देखी जाती है, वह्‌ विशद 
पदरूपा कंसे हो सक्ती है । 

सत्ता-सामान्य कौ चरम अवधिरूप कत्पनाभो से भौर आदि-अन्त से रहित परमपद है, उसका ओौर 
कोई कारण नहीं है; क्योकि वही सबका परम कारण है। जिस परमपद मे सम्पूणं सत्ताएं विटीन ह्ये जाती है, उस 
निविकार परमपद भें स्थित पुरुष इस दुःखमय संसारमें कभी नहीं जता ओर वही वास्तवे परम परुषार्थीहै। 
वह॒ परमात्मा ही समस्त कारणोंका कारण रहै, उसकाकोई दूसरा कारण नहींहै। वही सम्पूणं सारोंका सार 
है, उससे बढ़कर दुसरी सारभूत वस्तु नहींदहै। जंभे तालाबमें तटस्थ दृक्ष प्रतिचिम्बित होते है, वसे ही उस असीम 
चिन्मय परमात्मारूप दर्पेण मे ये सब पदाथं प्रतिबिभ्नित होते हैँ । उसी आनन्द-समुद्र परत्रह्य से सभी प्रकारके सुख 
प्रतिबिम्बित होते हैँ । उस आनन्दमय परमात्मामें ही सम्पूणं संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढता है भौर 
विीन हो जाती है । वह परब्रह्म भारीसे भी भारी, हर्केसे भी हल्का, स्थुलसेभी स्थुल ओर सृक्ष्मसे भी 
मकष्मतम है । वह दूरसे दुर, निकटसे भी निकट, छोटेसेभीषोटा ओर बडेसे भी अत्यन्त बड़ाहै तथा सवका 
प्रकाशक होने से ज्योतियों का ज्योति है । वह सम्पूणं वस्तुं से रहित ओौर सवेवस्तुरूप है, वही सत्‌ गीर असत्‌ 
है, वही दृश्य ओर भदृक्ष्यहै, वह्‌ अहंता से रहित ओर अहंस्वरूप है । उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शान्त 
हो जातादहै। 

जबततक मन विखीन नहीं होता, तवबतक वासना का सवंथा विनाश नहीं होता मौर जबतक वासना 
विनष्टं नहीं होती, तबतक चित्त शान्त नहीं होता । जबतक परमात्मा के तत्तत का यथाथ ज्ञान नहीं ह्येता, तबतक 
चित्त की शान्ति कहां गौर जबतक चित्त की शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्मा के तत्तत का यथाथ ज्ञान नहीं 
होता । जबतक वासना का सवंधा नाश नहीं होता, तबतकं तत्त्वज्ञान कहां से होगा भौर जबत्तक तत्त्वज्ञान नहीं हेता, 
तबततक वासना का स्वेथा विनाश नहीं होगा । इसलिये परमात्मा का यथां ज्ञान, मनोनाद् ओर वासनाक्षय-ये 
तीनों ही एक दुसरे के कारण हैँ । अतः ये दुस्साध्य हँ, किन्तु असाध्य नहीं । विशेष प्रयत्न करने सेये तीनों कायं 
सिद्ध हो सकते है । विवेक से युक्त पौरुष प्रयत्नसे भोगेच्छाका दूरसे ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का 
सवकम्बन करना चाहिए । यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्नपुवक भद्धी प्रकार बार-बार अभ्यासन किया 
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जाय तौ सैकडों वर्षोतकभी परमपद की प्रापि सम्भव नहीं । वासनाक्षय, परमात्मा का यथाथ ज्ञान अौर 
मनोनाह-इन तीनों का एक साथ दीर्धंकारुतक प्रयत्नपूवंक अभ्यास किया जायतोये परमपदरूप फल देते हँ. 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मने ॥ (योगवा० उप० ९२।१७) 
इन तीनों का चिरकरारतक प्रयत्नपूव॑क अभ्यास करने से अत्यन्त दुढ़ हृदयग्रन्थियाँ निःशेषरू्प से टट जाती हं । 


यह्‌ संसार की दृढ स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरों से मनुष्यो के दारा अभ्यस्त है; अतः चिरकाक्तक 
अभ्यास किये बिना वहु किसी तरह भी नष्ट नहींहो सक्ती । इसलिये चल्ते-फिरते, श्रवण करते, स्पशं करते, 
सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते--सभी अवस्थाओं मे परम कल्याण के कल्ि इन तीनों उपायोंके अभ्यासमेंक्ग 
जाना चाहिये । तत्त्वज्ञो का मत है कि वासनाओंके परित्यागके समनही प्राणायाम भी एक उपाय है । इसलिये 
वासना-परित्याग के साथ-साथ प्राण-निरोध का भी अभ्यास करना भावर्यक है । वासनाओं का भली-र्भांति परित्याग 
करते से चित्त भूने हृए बीज के समान अचित्तरूप हो जाता है मौर प्राणस्पन्दके निरोध से भी चित्त अवित्तरूपदहो 
जाता है; इसचियि तुम जैसा उचित समक्ष, वेसा करो । चिरकाक्तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुश 
गुुदारा बतायी हुई युक्ति से, स्वस्तिक भादि आसनो कौ सिद्धिसे ओर उचित भोजन से प्राण-स्पन्दन का निरोध 
हो जाता है। परमात्माके स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती । आदि, मध्य भौर अन्त 
मे कभी पथक्‌ न होनेवाले एकमात्र सत्यस्वरूप परमात्मा को भली-भांति यथाथेरूपसे जनलेनाही ज्ञान दहै । यहु 
ज्ञान वासना का सर्वथा विनाश कर देता दै तथा अनासक्तं होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोडने से 
भौर शरीर को विनाशशीर समक्षने से वासना उत्पन्न नहीं होती । वासनाका विनाश हो जानेपर चित्त विषयोंमें 
हीं भटकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष को एकाग्रचित्त से बारम्बार एकान्त मे वेठकर प्राणस्पन्द के निरोध के लिये विक्षेष 
यत्न करना चाहिये । जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी अङ्कुश के बिना दूसरे उपायसे वश्च में नहीं होता, उसी प्रकार 
पवित्र युक्ति के बिना मन वश में नहीं होता । अध्यात्मविद्या की प्राप्ति, साधु-संगति, वासना का स्वेथा परित्याग 
ओौरं प्राणस्पन्दन का निरोध-ये ही युक्त्या चित्तपर विजय पाने के ज्यि निरिचतखूप से दढ उपाय है। 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च । वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनि रोधनम्‌ ॥ एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति 
चित्तजये किल । (योगवा० उप० ९२।३५-३६) इनसे तत्का ही चित्तपर्‌ विजय प्राप्त हौ जाती है। उपयुक्त इन 
चार युक्तियों के रहते जो पूरुष हठ से चित्तको वशीभूत करना चाहते हँ, उनके सम्बन्धमें मेरायहीमतदहैकि 
वे दीपकं का परित्याग करके अञ्जनो ठे अन्धकार का निवारण करना चाहते है, 


विवेकपूरवेक विचार से अपने चित्तका निग्रह करने पर जन्म का फल भिर जाताहै। जो विवेक 
पूवेक विचारशील है एवं जिसकी एकमात्र सच्चिदानन्द ब्रह्म के स्वरूपम ही स्थिति है ओौर परमात्मा के स्वरूपमें 
ही जिसको विश्राम प्रप्तहोगयादहै, उस ज्ञानी महात्माको संसार के संकत्प-विकल्प विचलित नहीं कर सकते । 
समस्त संकत्पों की सीमा के अन्त स्वरूप पदमे जिस महानुभाव विश्रामको प्राप्तकर लिया दहै, उन परमात्माको 
प्राप्त महात्माओं कौ दृष्टि मे सुवणेमय सूमेर पवेत भी तृणके सदृश है । उन विशार हदय महात्माओोंकी दृष्टिमें 
सारासंसार भौर एक छोटा-सा तृण, अमृत ओर विष, कल्प ओौर क्षण समान हैँ । निस जड दृश्य संसार का आदि 
ओर भन्त मे अस्तित्व नहीं है, उसकी यदि वतेमान कालम कुछ काटतक सत्ता प्रतीतहो रहीटहै तो बह जीवात्मा 
काश्रमहीदहै। ज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्तिसे रहित इन्द्रियों से चाहे कमंकरेयान करे, असङ्खदहोनेके 
कारण कमं से लिपि नहीं होता। जीवन्मूक्तो के ज्ञान से सम्पन्न, इन्द्ियोंकोवशमे रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप 
का मनन करने वाला श्वेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सयं भौर चिन्ताञ्वरसे रहित होकर स्थित रहताहै। प्रचुरतर 
पदार्थो के सदा रहते हुए भी सबमे समानभाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि श्प 
दीनता से शून्य अन्तःकरण वाला यहु महात्मा एक मात्र अपने वर्णश्निमोचित स्वाभाविक क्रम-प्राप्त न्याययुक्तं व्यापार 


( ३६ ) 


से पथक्‌ दुसरा कुक भी व्यापार नहीं करता । वर्णान्नमान्ार परस्परा-प्रप्त अपना जो कुछ भी कर्तेव्य है, उसका 
वह ज्ञानी संसर्गं सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति, अहंता-ममता से रहित बुदि से खेद शून्य हो अनुष्ठान करता हुआ परमात्म 
स्वरूप अपने आत्मा मे रमण करता है । आपत्ति अथवा उत्तम सम्पत्तिके प्रास्त होने पर वह महामति तत्त्वज्ञ अपना 
सहज स्वभाव नहीं छोइता । 


ह | ९ 

निर्वाण प्रकरण पूरवाध 
| वैराग्य गौर ममक्षु-व्यवहार नामक प्रकरणों के बाद जो उत्पत्ति, स्थिति भौर उपक्म नामक तीन 
परकरणों कहे गये है, उनमें यह बताया गया किं उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य के बोधक तथा नेति-नेति' इत्यादि रूप से 
प्रपच्च के निषेधक जो वेदान्त-वाक्य है, वे अध्यरोपापवाद-न्याय से परमात्मतत्वका ही प्रतिपादन करने वाले है । 
अतः वासनाक्षय ओर मनोनाशपू्व॑क परमात्म ज्ञान के द्वारा परमपुरषाथं कौ प्रपि करानेमें ही उनका तात्पयं हे । 
अब "यत्र नान्यत्‌ प्यति" ( छान्दोग्य ० ७।२४।१ )--"नहां परमात्मा के पिवा दुसरी किसी वस्तु को नहीं देखत", 
'्यतो वाचो निवर्तन्ते ( तत्तिरीय० २।४।१ )--"जहाँ से वाणी उसे न पाकर खौट अती है, "अनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन" ( तैत्तिरीय० २।४।१ }--श्रह्य के आनन्द को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता । । 
"तदेतद्‌ ब्रह्मापूवंमु" ( बृहदा ० २।५।१९ )-- "वह यह ब्रह्म अपूवं है" इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध तथा पहर बताये गये 
समस्त साधनों से प्राप्र होने वाले आत्मज्ञान के फल भ्रूत मोक्ष के स्वरूपका बोध करनेके लिए महर्षि वाल्मीकि 
निर्वाण-नामक प्रकरण का आरम्भ करते ह। उपशम प्रकरण के अनन्तर अब इस तिर्वाण-प्रकरणका श्रवण करा 
चाहिए । उसका यथाथ ज्ञान हो जाने पर यह मोक्ष रूप फल देता है । | 


परमात्मतत्तव के यथाथ ज्ञान से अज्ञान का क्षय तथा वासनाका विनाशो जने पर शोकशून्य परम 
पदप्राप्तहोजाताहै) देश, का ओौर वस्तु से रहित एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही है । उसके क्षिवा द्वित्वरूप 
जगत्‌ तो अज्ञान से प्रतीत होता है। वास्तवमें परमात्माके सिवा दुसरी कोई वस्तु नहीं है; क्योकि जहाँ समस्त 
पदार्थो से रहित, परम शान्त, समानभाव से प्रकारित एक सच्चिदानन्द न्रह्यहीरहै, वहां उस परमात्माके सिवा 
दूसरा पदाथं कंसे रह्‌ सकता है । जो सम्पदां ह, नो प्राणी है भौर जो उनकी इच्छाएं हँ इम सबके रूपमे आदि 
मौर अन्तसे रहित एक ॒विज्ञानानन्दघन ब्रह्यही है, सवत्र वहु सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही परिपणे है, 
दूसरा कु नहीं । 


जब तक पूणेता का उदय नहीं होता भौर जब तक सज्जनो के संसग से अज्ञान का विनाश नहीं होता, 
तभी तक चित्त आदि पतन की भौर जाते रहते हैँ । जब तक सच्चिदानन्द परमात्मा के यथाथ अनुभव के प्रभाव 
से यहा जगत्‌ कौ वासना शिथिरु नहीं हौ जाती, तभी तक चित्त आदि प्रतीत होते हैँ। जब तक अज्ञान रूप मूखंता 
रहती है, जब तक विषयाभिलाषा से विवशता रहती है एवं जब तक मूखेतावश मोह का समूद्र बना रहतादहै, तब 
तक चित्ते आदि की कल्पना रहती है । किन्तु जिसका अन्तःकरण भोगों मे आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल 
निं निर्वाण परमपद प्राप्तहो चुका है एवं जिसके आशापाश के जाल छिन्न-भिन्न हो गये है, उसका चित्तरूप 
भ्रम नेष्ट हो जाता है । मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाके अनात्मदशन का विनाश तथा परमार्थेभूत सच्चिदानन्द 
परमतत्मन्ञान रूप उत्तम सूरे का उदय होने पर चित्त विनष्ट होकर उसी प्रकार पुनः दिखायी नहीं देता, जिस प्रकार 
अभिमें सूखाप्त्ताया घीकी वंद गिरने पर पुनः दिखायी नहीं देती। जो कुछ सत्‌-असत्‌ प्रतीत होता है, वह्‌ 
तुम्हार संकल्प होनेसे तुमहीहो भौर तुम स्वयं प्रकाशरूप हो । वास्तव मे जड.पदा्थविश्ेष तुम नहीं भोर न 
वह्‌ सव तुमभे है । तुम्हारा संकल्प होने से वह तुम्हारा स्वरूप भी है भौर वस्तु से असतु होने के कारण वह्‌ नहीं है 
पुम अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में नित्य स्थित हयो । | 


( *३७ । 


श्री वसिष्ठ जी कहते हँ जिस नाना प्रकार के भसंस्य ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति ओौर धारण करने वालां 
चेतन तुमहो। समरूप, आकाश की तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि रूपी जल-तरद्धों से घन प्रकाशमय परमात्म- 
चतन्यरूप समुद्र तुम ही हो । रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
“जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगी लोग निरन्तर रमण करते, वह परब्रह्म (रामः पदसे कहा जाता है--एेसी 
व्युत्पत्तिवाले "राम" शब्दके वाच्यभी तुमहीहो। जिस प्रकार अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहींहै, कमल से सौगन्ध्य 
भिन्न नहीं हैः कज्जल से कष्ण रूप भिन्न नहीं है, बरफसे शुक्ल रूप भिन्न नहीं है, ईख से माधुयं भिन्न नहीं है, 
तेज से प्रकाश भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहींहै, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है। अनुभव 
से "अहम्‌" भिन्न नहीं है, (महम्‌ से जीव भिन्न नहींहै, जीवसे मन भिन्न नहींहै, मनसे इद्िय भिन्न नहींहै, 
इन्द्रियों से देह भिन्न नहींदहै, देह से यह्‌ जड़ दृरेय जगदु भिन्न नहीं है, जगत्‌ से भिन्न अन्य कोई पदार्थं नहीं है। 

यह्‌ दक्ष्यमान जगत्‌ रूपी चक्र चिन्मय परमत्माने ही अनादि काल से अपने संकल्प द्वारा प्रवृत्त किया 
है। वास्तवमे तो कुछ भी प्रवृत्त नहीं कियाहै। यथाथंसे तो यहु सब कुछ विभाग रहित अनन्त सच्चिदानन्द रूप 
आकाश ही अपने आपमें स्थितदहै। उस्षके सिवा दुसरा भौर कुछ भी न्हीहै। मन, बुद्धि अहंकार तथा इन्द्रिय 
आदि सब कुछ जडतारहित एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है । फिर जीवात्मा उस परमात्मासे अलग कंसे रह्‌ सकता 
है, जब भोग-तृष्णारूपी विषय भोगों से तीव्र वैराग्यहो जाता दहै, तब अज्ञान उसी प्रकार नष्टहो जाताहै, जैसे गत 
रात्रि के भन्धक्ारके नष्टहो जाने पर रतौधी भागजातीदहै, भली प्रकार से आलोचित अध्यात्मश्चास्त्र रूपी विचार 
से तृष्णा विषरूपी महामारी क्षीणहो जातीदहै। जैसे ही भावाभावसे रहित हृए तुम उस्र अत्यन्त विस्तृत परम पद 
रूप अपने ब्रह्य स्वरूप मे स्थिर हो । 


जिस अज्ञानी पुरुष की अन्ञानवश देह में ही आत्म-भावन उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इद्दियां 
रोषपूर्वंक शत्रु बनकर पराजित करदेतीहै। किन्तु जिस विवेको पुरुष को ज्ञानपूर्वेक एकमात्र नित्य परमात्माके 
स्वरूपम ही स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुष की इन्द्रियां संतोषपूवेक मित्र बनकर रहती है, उप्तका पतन नहीं केर 
सकती । व्यवहार करते हए जिस ज्ञानी पुरूष को निन्दनीय भोग्य पदार्थो मे दोष-दन्ंन के कारण निन्दा के सिवा स्तुति- 
बुद्धि उत्पन्न होती ही नही, वह पुरुष दुःखदायी देह मे किसलये भत्मबुद्धि करेगा ? शरीर जड़ ओौर मिथ्या हं तथ। 
आत्मा चेतन ओर सत्यहै। इसीसेन आत्मादरीर का सम्बन्धीदहै ओरन शरीर ही आत्मा का सम्बन्धी, अर्थात्‌ 
परस्पर-विरुदर होने के कारण इनका सम्बन्ध सम्भव नहीं है। समस्त भाव विकारो से नित्यमुक्त एवं निचिप्त त्मा 
न कभी उत्पन्न हयेतादहै भौरन कभी विनष्टही होता दहै, बह सदा-सवंदा एकरूप से रहता ह । 


विभिन्न दृष्टियों से देखने पर भी सद्रप ब्रह्म कभी असद्रूप नहींहो सकता, इसी प्रकार सववंव्यापकं 
जीवात्माका शरीर के साथ तनिक भी सम्बन्ध सम्भव नहीं होता, देह में स्थित जीवात्माकाभी देहसत्ताके साथ 
किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । परमात्मा का अच्छी प्रकार साक्षात्कार दहो जाने पर परमाथ सत्यरूप परमात्मा 
मेही स्थितिहो जातीहै भौर देहात्मनबुद्धिरूप भज्ञान-प्रयक्त भ्रम नष्ट हो जातादहै। दह्‌ ओर मात्मा के यथां ज्ञान 
से देह की असत्ता भौर त्मा की सत्ता सिद्धहो जाती है। सभी प्राणियों मेँ अविनाशी चेतन रहताही है, परन्तु 
जीवात्मा को इसका भली प्रकार ज्ञान न होने के कारण उसमें कायरता आ गयी है। एसे अज्ञानी जीवों के शरीरसे 
इवास उसी प्रकार निकर्ते रहते है, जैसे लोहार की धौकनी से हवा निकल्ती है; अतः उनका जीवन व्यथं है। 
अज्ञान ही आपत्तियों का आश्रय स्थान है। 

मदरूपी चन्द्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नो से सुशोभित स्त्र्या क्षुन्ध काम-क्षीर- 
सागरकी तरङ्खके समानजो दिखायी पडती, वह केवर भज्ञानकोही विभरूतिदहै। वसन्तु ऋतु में भ्रमिपर 
वनखण्डों मे पूष्प कामके दास कामियोंको जो रमणीय दिखायौ पड़ते है, उसमे भी अज्ञान ही कारण है । प्रतीति- 


+. 
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रूपौ पुष्पों से उज्ज्वल व्यावहारिक सत्तारूपौ लता, जिसमें जगुरूपी परलेव दै भौर जौ ` फ़ल धारण 
करती है एवं विकतित होती दै, इसका कारण भी मायाहीहै। जिस्म बड़े-बड़े पवेत ही लम्भ , सूये-चन्द्र ही 
विडकिर्यां है, काश ही आच्छदन ( छत ) हैः ठेसा जगत्‌-त्रयरूपी महल जो लडा हौ जाता, वह्‌ भी माया की 
ही महिमा दै । अपनी वासनारूपिणी शलाकां से निमित शरीरके भीतर स्थित इन्दरिय-समूहरूप पिजरेमेँं जो 
जगत्‌ के अन्तगंत जीवरूपी पक्षी आश्चाूपी भूव्रसे बेधाहुभाहै, उसमें भी उसका भज्ञानही कारणदहै। सभी 
शक्तया अज्ञान से विद्यमान है । सुदृढ संकल्पो से प्राप्त अथसमूह्‌ से देदीप्यमान जगतु कौ ब्रह्म मे यह कल्पना मे भी 
अज्ञान हीहितु है। बारंबार प्राप हीने वाली सम्पत्तियां या आपत्तियां बाल्ययौवन-जरा-मरण रूपी महान्‌ सताप 
सुख-दुःख कौ परम्परा रूप संसार्पागर मे गोता कगाना सब अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार कौ विभूतिर्यादं। 


यहं अविद्या का कायं संसारलता बड़े-बड़े मेख आदि पवेतरूप पर्वा से युक्त, ब्रह्याण्डरूपी त्वचा से 
आदत्त ओर जनरूपी पत्र, अंकुर आदि विकासो से युक्त है। ये तीनों लोक इसकी देह द । इस अविद्ारूपी लता मे 
प्रतिदिन बृद्धि भाप कसते वारे सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु ओर ज्ञान तो फल हँ भौर अज्ञान इसका मूल है । जन्मसे 
ही अविद्या उत्पन्न होती है भौर वह बाद मे जन्मान्तर रूप फल प्रदान करती दहै । जन्मसेही वह्‌ संसारके रूपमे 
अपना अस्तित्व प्रप्त करती है ओौर बाद में स्थितिरूप फल प्रदान करती है । वह्‌ अविद्या अज्ञानसे बृद्धि प्राप्त करती 
है भौर बादमे अज्ञान रूप फल देती हे । ज्ञान से आत्मा का अनुभव प्राप्त करती भौर अन्त मे आत्मा का भनुभव- 
रूप फल देती है । वह्‌ अविद्यारूपी छता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी दहै ओर उत्पन्नहो रही है, अनेक बार मर चुकी 
है ओरमरभीरहीहै। वहु सवदा असत्पदाथं के सदृश बार-बार प्रतीत होती है तथा नित्य विनष्टभी होती ह। 
यह्‌ अविद्याका करयं-संसार निश्चय ही महती विषमयी लता है; क्योकि अविचारसे इसका सम्बन्ध होने पर्‌ यह्‌ 
तरक्षण संसारलूपी विष से उत्पन्न होने वारी मूर्च्छा कती है भौर विवेकपूरवेक सतु-असत्‌ के विचार स तत्क्षण नष्ट 
हो जाती दै भौर अविवेको के लि स्थित रहती है। दु्यरूप जगत्‌ के सम्बन्धसे भौर कल्पनाभों से रदित, परम 
दान्त, सबका आत्मस्वरूप केवल एक सच्चिदानन्दघन परमत्माही है। उस परमात्माके संकत्पसे कलारूप प्रकृति 
प्रकट होती है । यह प्रकृति सत्व, रज, तम~-त्रिगुणमयी है । सत्त्व आदि तीन गुणस्वरूप धर्मो से युक्त प्रकृति ही 
अविद्याहै। यहीप्राणियोका संसारहै। यह्‌ दृद्य-प्रप्च इसी अविद्याका कायेहोने से उसीके आधित है। 
ऋषि, मुनि, सिद्ध, दिग्य ताग, विद्याधर, देवता प्रकृति के सात्विक, अंशस्वरूप है । प्रकृति का जो शुद्ध सत्व-भंश, 
विद्या है; उस विद्या से अविद्या उत्पन्न होती है, ओर जिस प्रकार बुद्बुद जम रीन हो जाते है, उसी प्रकार उस 
विद्या में यह अविद्या विछौन हो जाती ह । विद्या भौर अविदा-दृष्टियोंकी भेद भावनासेही भिन्नता है, वस्तुतः 
नहीं । विद्या भौर अविद्याभीएकसूपही दहै, पृथक्‌ नहीं । वास्तव मे तो एक परमात्मा से भिन्न विद्या भौर अविद्या 
ताम की कोई वस्तु ही नहीं है; अतः विद्या भौर अविदय-दृष्टि का परित्याग करते पर यर्हाजो कुछ अवशिष्ट रहता 
है, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा ह वास्तव मे विद्यमान है । 


परमात्मा कै सतिवा जो यहु स्थावर-जङ्गरूप जगत प्रतीत होता है, यथार्थमे वह कुछभी नहीं है; 
क्योकि विवेकपूर्वक विचार करने पर जंसे रज्जुमें होने वाले सरप॑श्रम किसी भी सपं की उपलन्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हृदय के भीतर जो यह्‌ देह मे अहंता ओर बाह्य विषयों मे ममतारूपी सम्बन्ध भी होता है, विवेकपूवंकं 
विचार करने पर उसको किसी तरह भी उपलब्धि नहीं होती । जाने बिना ही भ्रमसे ब्रह्यही जगत्‌केरूपमें प्रतीत 
होता है" ज्रह्य का अच्छी प्रकार्ञान दहो जाने पर सम्पूणं जड-चेतन की अन्तिम सीमारूप ब्रह्य कौ प्राप्तिहौ जाती 
है । अज्ञानी चारुक को तरह यह्‌ जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्तस्वरूप को प्राप्त दुभा हे, इसलिए चित्त के चलने 
पर अपने जापको चलता हुभा देखता है, चित्त के स्थिर होने पर अपनेको भी स्थिर देवता है। यह्‌ आत्मा इस 
तरह अज्ञान से इस उपद्रव युक्त चित्त को ही अपना स्वरूप समन्ता है । स्थावर योनियों मे जीवात्माका चित्त न 
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तो सुषुप्ति को तरह विटीनदही होतादहै भौरन जंगम प्राणियोंकी तरह च्चलही रहताहै; बल्कि मूढ मनुष्य 
की तरह वह बीच कौो-सी स्थित्तिमें रहताहै। उन स्थावर योनियों मे जीवात्मा विवेकश्ून्य ओर दुःख का 
प्रतीकार करने मे असमं रहता है; मतः उन स्थावर शरीरोंमें मोक्ष अत्यन्त दुंभदहै, क्योकि वर्ह जीवात्मा 
कर्मेन्द्रियो से, ज्ानेन्द्ियों के व्यापारोंसे तथा मानस व्यापारोंसे दृन्य हुभा केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है । 
बुद्धिपूवेक विचारने पर यथाथ वस्तुरूप परमात्मा के साक्षात्कार से चिन्मय सत्ताका जो सनमें समानभाव से 
अनुभव होता है, वही अविनाशी मोक्षपद है। परमात्म तत्व को यथार्थतः जान टेने पर वासनाओं का अरोषरूप से 
अभाव ही सबमें समभावसे सत्तारूप मोक्षपद कहा गयाहै। वास्तवमे अविद्यानाम की कोई वस्तु कहीं भी नहीं 
है। यह सम्पूणं जगत्‌ अखण्ड ब्रह्मस्वरूप ही है, जिस ब्रह्मने कराये कारणरूप इस सम्पूणं जगत्‌ का निर्माण किया 
है । "यह सम्पूर्णे जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नहीं है हस प्रकारका निश्चयदही अविद्या कास्वरूप दहै बौर "यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप 
है" यह्‌ निश्चय ही उसका विनाश दहै) 

ज्ञान का दूसरा नाम अविद्या" है । वहु अन्य असंख्य जन्मोंसे चलाआ रहा है, अतएव वह्‌ दुदु 
हो गयादहै। देह की उत्पत्ति ओर विनामे, बाहर-भीतर-सवे् समस्त इद््र्यां उस अविद्या का ही निरन्तर 
अनुभव करती दहै, इसलिए वह्‌ अविद्या दृढृदहौ गयीहै; क्योकि परमात्माके स्वरूपका यथा्थंज्ञानतो किसीभी 
दुच्द्रियका विषय नहींहै। श्री वसिष्ठुजी कहते है-ब्रह्मय हीस्वयं ब्रह्यमेत्ृपहै, ब्रह्मी ब्रह्मम स्थितदटै, ब्रह्य 
ही ब्रह्ममें स्फ़ुरितहौतादैः अतःमैँभीब्रह्मसे भिन्न नहींहूं। क्योकि घट भीब्रह्यहै, पटभी ब्रह्मरहै, गभी 
ब्रह्म ह, यह्‌ विस्तृत जगत्‌ भी ब्रह्यस्वरूपही दहै, इसलिए यर्हा ब्रह्म के अतिरिक्त मिथ्या राग-वेराग्य आदि की 
कल्पनादही नहींहो सकतीदटै। जिस प्रकार सुवणेसे आगभ्रूषण भौर जरसे तरद्ध भिन्न नहींटहै, वेसेही प्रकृति 
ब्रह्म से भिन्न नहींहै। 

यह्‌ देह नहीं हू इस प्रकार जब ज्ञान हो जातादहै, तव ब्रह्मभावना उत्पन्नहोतीदहै। इसीसेदेहुमें 
अहंभाव भिध्या सिद्धहो जातादहै। उस समय पुरुष देहस विरक्तौ जातादहै। भें एकमत्र ब्रह्मरूप हं इस प्रकार 
यथां चान होने पर्‌ ब्रह्मभावना प्रकट होती है । उस भपने वास्तविक रूपका यथाथंज्ञान होने पर अज्ञान विलीन 
हो जातादहै। मृक्षो नदुभखखदै न कमह, न मोहहै न कुछ भभिरुषितहै। म एकरूप, अपने स्वरूप में स्थित, 
दोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हूं--यह्‌ ध्रुव सत्यहै। भँ कल्पनाओंसे सुन्यहुं, म सवेविध चिकारोंसे रहित भौर 
सर्वात्मक हू; ्मनत्याग करता भौर न कुछ चाहता हूः मेँ परब्रह्यस्वरूप परमात्मा हुं, यह्‌ ध्रुव सत्य है । जिसमे 
सब कुछ स्थित टै, जिससे यह सब उत्पन्न हृुभाहै, जो यह्‌ सवदै, जौ सबभोर विद्यमाने एवं जो सबका अद्वितीय 
आत्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है । पूर्वोक्त निश्चयवाले वे सत्पुरुष जीवन्मुक्त महात्मा सत्यस्वरूप परम शान्त परम 
पद्मे स्थितटहै। वे फूलोंसे पूणं, के केसे भान्दोलनों से चश्चल चित्र-विचित्र वनो की पक्तियोंमें एवं मेरु परवत 
की चोटियों के ऊपर विचरण करते! वे अनेक प्रकारके सदाचारोंके रूपमे इन सभी धर्मोका स्वयं अनुष्ठान 
करते ट! इसी प्रकार श्रुत्ति-स्मृति विहितकर्मोका भी वे कतंव्य-बुद्धिसे आचरण करते हँ । उन तत्त्ववेत्ता महा- 
पुरुषों का मन अत्यन्त कमनीय कञ्चन भौर कामिनी के प्राप्त होने पर हषं भौर चञ्चर्ता भादि विकारोंकोनहीं 
प्राप्न होतादहै। वे सूखकी प्राति होने पर र्षित ओर दुःख की प्राति होने पर लिन नहीं होते ये। 

भुदुण्ड ने कहा--मूने ! मजो निविघ्नतापूरवेक भापका दशन कर रहा हं, इसे प्रतीत होता कि 
चिरकाखसे संचित किये गये मेरे पुण्योंका फलञाजदही प्रकट हुभादहै। मृनिराज ! आज भापके दश्ेन से यह 
धोसला, यह्‌ शाखा, यह्‌ र्म मौर यह्‌ कल्पतरु ये सब-के-सन पवित्र हो गये । 

मुनीश्वर ! युगान्तकाल में जब भीषण उपद्रव होने कुगते है मौर प्रचण्ड वायु बहने कगती है, उस समय 
भी यह कल्पवृक्ष सुस्थिर रहता है । यह कभी भी कम्पित नहीं होता । अन्यं खोकोंमँ विचरण करनेवाले समस्त 
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प्राणियों के ल्थि यह अगम्य है, इसीच्यि हमलोग यहां भुखपू्वंक निवास करते हँ । एसे उत्तम क्षपर निवास 
करनेवाे हमलोगों के निकट भला, आपत्तियां केसे फटक सक्ती हैँ । 

मुनिराज ! प्ले पृष्टि-स्वना का संकल्प हृभा, फिर तीनों लोकों का निर्माण हृभा । उस त्रिलोकी मे 
अवान्तर प्रदेशो का विभाग होने के बाद उनम सात कुलपवतों की स्थापना हुई । उन्हीं प्रदेशों मे जग्बरूदरीप को पृथक्‌ 
स्थापना हुई ब्रह्माजी ते उस जम्बुद्वीप ये ब्राह्मण आरि वर्णं, उनके धमं ओर उन वर्णो के स्ये योग्य विद्याविशेषों 
की सृष्टि की । तत्वश्चातु अवनिमण्डल एवं तक्षत्र-चक्र की स्थिति भौर ध्रुवमण्डल का निर्माण किया । तात ! तदनन्तर 
चन्द्रमा भौर सूयं की उत्पत्ति, इन्द्र ओर उपेन्द्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहूरण, वराह्रूपधारी 
भगवान्‌ द्वारा उपका उद्धार, भूपालो की रचना, मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ द्वारा वेदां का लाया जाना, मन्दराचल का 
उल्मूखन, अमृत के च्य क्षीरसागर का मन्थन, गरुड़ का दौशव, जब फि उनके पंल नहीं जमेथे, ओौर सागरो की 
उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टिकी स्मृतिर्याह, उन्दतो मेरी अपेक्षा अल्प आयु बले योगी भी स्मरण करते हैः 
अतः उनमें मेरी क्या भादर-बुद्धि दहो सकती है | 

मुनिश्रेष्ठ हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, बर, हिरण्यकरिपु, क्राथ, बलि भौर प्रह्लाद आदि असरों 
मे शिवि, न्यदकु, पृथु, उकाख्य, वैन्य, नाभाग, केलि, नक, मान्धाता, सगर, दिलीप भीर नहूषर आदि नरेरोंमें 
तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन, उपमन्यु, मणीमद्धि भौर भगीरथ आदि महुषियोंमें कुतो 
सुदूर भूतकाल मे कुछ निकटतम अतीतमें ओर कुछ इसी वतमान सृष्टि मेँ उत्पन्न हुए है; अतः इनके स्मरण को तो 
बातहीक्याहै। मुनिश्वर! अपतो ब्रह्माके पुत्रं । भापके भी आठ जन्महो चुके हैँ । इस आवें जन्ममेंमेरा 
आपके साथ समागम होगा-यह मुञ्च पहरेसे ही ज्ञात था। यहु वत॑मान सृष्टि जंसीहै, इसके जैसे भाचरण है 
मौर जैसा इसका अवयव संस्थान एवं दिशा गण है, ठीक इसी तरह की तीन सृष्ट्यां पहले भी हो चुकी है, जिनका 
सृजे भटी भाति स्मरण है । अभृत के चयि, जिसमें मन्दराचलके आकरष॑णके प्रयाससे देवता ओौर दैत्य व्याकुल 
हो गये थे--एेस्रा यह बारहवां समृद्र-मन्न है, यह्‌ भी मृन्ञे स्मरण है। युगनयुगमें जो एकाथंक, विस्तार युक्त तथा 
बहुत से पाठभेदवाले पुराण प्रत्त होते है, उन सबका भी मुञ्चे स्मरणदहे। प्रत्येक युगमे वेद आदि शस्त्रोंके ज्ञाता 
व्यास आदि महषियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मूले याददहै। इनके अतिरिक्त रामायणनामसे 
प्रसिद्ध जो द्रा महान्‌ आश्चयेजनक इतिहास है, जिसकी श्चोक-संख्या एक लाख है, उस ज्ञान-शास्वकाभी मृन्मे 
स्मरण है । उस शास्त्र में बुद्धिमानों के ल्य हाथपर रक्वे हुए फल की तरह श्रीराम की तरह व्यवहार करना 
चाहिये, परन्तु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिये" रसा ज्ञान बतलाया गया है । उसके 
निमति महि वाल्मीकि ह । अब उनके द्वारा जगतु में जो (वसिष्ठराम-संवादरूप) दूसरे ज्ञातशास्तर की रचना की 
जायगी, उसका भौ मञ्चे ज्ञान है ओर समयानुसार वहु आपको भी ज्ञात हो जायगा। | 


कभी नष्टन होनेवाी, संशयो से रहित एक परमात्मदुष्टि ही समस्त ज्ञानों मे सबसे उन्नत ओौर 
ससे धेष्ठहै। परमात्मविषयक विचार समस्त दुःखोंका अन्त कर देनेवाला तथा अनादिकाछते चले आते हए 
अज्ञान से परिपणे, दुःस्वप्न-तुल्य संसाररूपी भ्रम का विनाञ्च करनेवाला है । समस्त संकल्पो से रहित परमात्मविषयक 
भावनासे अज्ञानलूपी अन्धकार का, उसके कार्यो फे साथ, भली प्रकार विनाश हो जाता है कितु सामान्य बुद्धिवाले 
प्राणी समस्त कल्पनां से अतीत इस परमपद को कैसे प्राप्त कर सकते हैँ ? अर्थात्‌ साधारण पुरुषों के ल्यि वह पद 
प्रात होना कठिन है । इस परत्मविषयक भावना के अनेक भेद हैँ । उनमें से सम्पूणं दुःखों का विनाश करने वादी 
प्राण भावना का मने माश्चय च्या है, वही यहाँ मेरे जीवन का आधार है । | 


मुनिराज ! इडा ओर पिद्धला नाम की दो अत्यन्त सूक्ष्म नाहा इस ईं 
_ क । भु ह रूपी घर के बीच दाहिने भौर 
यं भाग मे स्थित कोष्ठ में यानी कुक्लि म रहती हँ । उनक किसी को भान नहीं होता, वे केवल नासापुट # प्राण- 
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संचार द्वारा प्रतीत होती हैँ । उक्त देहम यन्तर के सदृश्च तीन कमर के नोह । वे अस्थि-मांसमय एवं अस्यन्तं मृदु 
है । उनमें ऊपर भौर नीचे दोनों गोरसे नाल्दण्डल्गे हृएहैँ मौरवे सम्पुटित होकर एक दूसरे भिके हृए कोमल 
सुन्दर दलों से सुरोभित्त हैँ । उन तीन हूदय-कमर यन्मे प्राण की समस्त शक्तिर्या ऊपर गौर नीचे की ओर उसी 
प्रकार फटी हुई है, जिस प्रकार चन्द्र-बिम्बसे किरणें फलती हैँ । इन प्राणराक्तियो से ही शीघ्रगति, आगति, विकषेण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एव निपतन की क्रियाएं निष्पन्न होती हैँ । 


ररीरमेंजो कुक्रिया या व्यापार होतार, वहु सब शक्ति सम्पन्न वायु करती है, जिस प्रकार यन्व 
चालक कठपृतद्टी से द्त्यादि चेष्टा करता है । उसमे ऊध्वंगमन ओौर अधोगमन-येदो प्रकार के संकेत वकिजो वायु 
प्रसृत होति है, वे दोनों श्ेष्ठुवायु प्राण एवं अपाननामसे प्रसिद्ध एवं प्रकट हैँ । म उनकी गत्तिका सदा अनुसरण 
करता हुभा स्थित रहता हूं । उनका स्वरूप सदा शीतल ओर उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरन्तर शरीरके भीतर 
आकाश्ञ-माग की यात्रा करते रहते हँ । उन प्राण मौर अपान नामक वायुभों की-जो शरीरमें सदा संचरण करते 
तथा जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुसि में सदा समानरूप दहँ--गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुपु्षि-अवस्थामें स्थित 
मनुष्य की भाति व्यतीतहोरहैहैँ। हृदय भादि स्थानो में निरन्तर विचरण करने वे प्राण ओर अपान वायुभोंकी 
गति के तत्त्व को जानकर उसका भनुस्तरण करने वालाप्रसन्नचित्त पुरुष जन्म-मरणरूपी फांसी से दूटकर सदा के चयि 
मुक्त हो जाता है । वह फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता । 


इस प्राणम स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर गतिक्रिया रहती है। यह्‌ प्राण बाह्य एवं आन्तर सर्वां से 
परिपूर्णे देह मे उपर के स्थान मे--ह्‌दयदेश में स्थित रहता है । अपान वायुम भी निरन्तर स्पन्दशक्ति तथा सततगति 
रहती है । यह्‌ अपान वायु भी बाह्य एवं आन्तर समस्त अङ्धोंसे परिपूणे शरीरमे नीचेके स्थान में-नाभिदेश्चमें 
स्थित रहता है । मूनिवर ! किसी प्रकार के यत्न के बिनाप्राणोकी हूदय-कमलके कोश से होनेवाी जो स्वभाविक 
बहिमुंखता है, विद्वानूलोग उसे ररेचक' कहते है । बारह अंग पयंन्त बाह्य प्रदेश कौ ओर नीचे गये हए प्राणोंका 
छौटकर भीतर प्रवेश करते समयनजो शरीरके अद्ध के साथ स्पशे होता है, उसे (ुरक' कहते हँ । अपानवायु के शान्त 
हो जाने पर जब तक हृदय हृदय में प्राणवायु का अभ्युदय नहीं होता, तवतक वहु वायु कौ कुम्भकावस्था ( निश्चल 
स्थिति ) रहती है, जिसका योगीखोगर ञनुभव करते हैँ । इसी को आभ्यन्तर कुम्भक कहते हँ । ब्रह्मन्‌ ! मृत्तिकाके 
अन्दर असिद्ध घट की स्थिति के सदृश बाहर धासिकाके अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बाहर अंग पयंन्त आकाशमें 
जो आपन वायु की निरन्तर स्थिति है; उसे पण्डित रोग बाह्य कुम्भक कहते हैँ । अतः बाहर प्राण-वायुं के अस्तंगत 
होनेपर ज्रतके अपान-वायु का उद्रम नहीं होता, तबतक एकरूप से स्थित पूर्णं ( दुसरा ) बाह्य कुम्भक रहता है, एेसा 
विद्वान्‌ रोग कहते हैँ । प्राण भौर अपान वायु के स्वभावभ्रूतये जो बाह्य भौर आभ्यन्तर कुम्भकादि प्राणायाम हैः 
उनका भी प्रकार तत्त्व-रहुस्य जानकर निरन्तर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होता । 
मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूवंक सम्यक्‌ परकारसे इन कुम्भक आदि प्राणायमोंका स्मरण करता हभाजो कुछ करता 
हैया खाता है, उनमें वह्‌ कतुव्य आदि के अभिमान से तनिक भी ग्रस्त नहीं होता । 


दस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाछे पुरुष का मन विषयाकार ृत्तियों के होने परभी बाह्य 
विषयों मे रमण नहीं करता। जो शुद्ध ओर तीक्ष्ण बुद्धिबारे महात्मा इस प्राणविषयक दुष्टिका अवलसम्बन करके 
स्थित है, उन्होने प्रापणीय पूण ब्रह्य परमत्माको प्राप्नकरच्यिा गौरवे ही समस्त खेदोंसे रहित दँ । बैठते, चलते, 
सोते गौर जागते--सदा-स्वंदा पुरुष यदि तच्व-रहस्य समक्षकर प्राणायाम का अभ्यासकरेतोवे कभी बन्धनको प्राप्त 
हीन हों । ब्रह्मन्‌ ! हदय-कमलसे प्राण का अभ्युदय होता है भौर बाहर अंगुरु पर्यन्त प्रदेश में यहु प्राण विरीन 
हौकर रहता है । इसी को “आभ्यन्तर कुम्भक कहते हँ । निप्र बारह अंगुर की चरम सीमा के भाकार-प्रदेश से यह्‌ 
मापन उसी के बाद उत्पन्न हो जूतादहै। यह्‌ प्राण-वायुं अग्ि-शिखा की भांति बाह्य भाकाश के सम्मुख होकर बहुता, 
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है ओर अपान-वायुं जल को तरह हुदयाकादा के सम्मुख होकर बहता है ओर अपान-वायु जल की तरह हूुदयाकाञ्च के 
सम्मुख होकर निम्न भाग में बहता है है । चन्द्रमारूप आपन-वायु शरीर को भीतर से परिपक्व कर देता है। प्राणरूपी 
सूयं की किरण का अपानरूपी चन्द्रमा के साथ बाह्य-कुम्भक के समय जिस बाह्य-प्रदेश स्थित ब्रह्म से सम्बन्ध होता 


है, उस ब्रह्मपद को प्राप्तकर मनुष्य पुनजेन्म पराप्त नहीं करता । 

जो पुरुष हृदयाकाशच में स्थिति प्राणरूप सूयेदेव को उदय-अस्त, चन्द्रमा-रदिम ओर गमनागमन सहित 
तत्तव से अनुभव करता है, वही यथाथं अनुभव करता है। जैसे बाह्य अन्धकार के नष्टहो जूनेपर बाहर के पदार्थं 
प्रत्यक्ष हो जाति है, उसी प्रकार हृदयस्थित अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप परमत्मा का साल्लात्कार हो जाता 
है । प्राण-वायु के विलीन हो जाने पर ओर अपान-वायु के उदय के पूवं बाह्य कुम्भ फा चिरकाल तक अभ्यासं करने 
से योगी शोक से रहित हो जाता है। अभपान-वायु के विलीन होनेपर भौर प्राण-वायुं के उदय से पूवे भीतरी कुम्भक 
का चिरकाल तक अभ्यास करेसमे योगी शोक से रहित हो जाता है । जित हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थानमेयेप्राण ओर 
अपान दोनों विलीन हो जति है, उस शान्त, आत्म स्वरूप ब्रह्मरूप पद का अवलम्बन करने से योगी अनुतस नहीं 
होता । महर्षे ! जिस चिन्मय परब्रह्म परमात्मा में अपान के साथ प्राणका, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के 
साथ बाह्य एवं आभ्यन्तर देश-काल का विलय हो जाता है, उसी परब्रह्मरूप पद का भाप दशन कीजिये । 


जिस समय अपान के प्राक्ट्यसे पूवं प्राण विलीन हुआ रहता, उस समय किसी प्रकारके यत्न के 
विना स्वाभाविक सिद्ध हुई जो बाह्य-कूम्भक अवस्था, उसी को योगी खोग "परम पद कृते हँ । उसी प्रकारके 
यलनके बिनाही सिद्ध हुमा अन्तःस्थ कुम्भक सर्वातिश्लायी ब्रह्य रूपपरम पदह। यहु परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप है ओर यही सदा प्रकाशमय परम विशुद्ध चेतन दै। इसको प्राप्त कर मनुष्यशोकसे रहितिहो जातादहै। 
जो प्राण-विकय का भौर जो अपान-विनाश का समीप एवं अन्तमें रहकर प्रकाशक है तथाजो प्राण भौर अपान के 
अंदर रहता है, जिसकी सत्ता-स्फूति से मन मनन करतार, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार अहंता को प्रापहै, 
जिस परमात्मा मे समस्त पदाथं विद्यमान दहै, जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न हारै, जो सबओर स्थितदहै, जो 
सवेमय है, जो सम्पूणं ज्योतियों का प्रकाशकै, जो समस्त पविघ्रोकाभी परम पवित्र है, जो सम्पूणं संकल्प-विकल्प 
आदि भावनाओं से रहित है, जहाँ पर प्राण विीन हो जाता है, जहां अपान भी भस्त हो जाता है तथा जहां प्राण 
भौर अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, बाह्य ओर आभ्यन्तर प्रदेश मे स्थित, योगियों द्वारा अनुभूत होने वाञे जो 
दो प्राण ओर अपान की उत्पत्तिके स्थान, जोप्राण ओर अपानके विवेकमें हेतु है, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान 
कराने वाला, जो स्वयं रूप रहित है एवं जो प्राणोपासना से प्राप्तव्य है, उप्त चिन्मय विज्ञानानन्द घन परमात्मा की 
उपासना कैरते है । 


भुुण्ड ने कहा--मैने प्राण समाधिके द्वारा पूर्वोक्त रीतिसे विशुद्ध परमात्मा में यह्‌ चित्त-विश्राम 
रूप परम शान्ति क्रमशः स्वयं प्रप्तकी है। मै इस प्राणायाम का अवलम्बन करके दृदृता पूवेकस्थित हूँ । इसलिये 
सुमेर पव॑त के विचक्ति होने पर भी मँ चलायमान नहीं होता । चरते-बैठते, जागते या सोते अथवास्वप्नमेभीर्जै 
अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति रूप समाधि से विचलित नहीं होता; क्योकि तपस्वियों मे महान्‌ वसिष्ठुजी ! प्राण गौर 
अपान के संयम रूप प्राणायामके अभ्यससे प्राप्त परमात्माके साक्नातु अनुभव से मँ समस्त शोकों से रहित आदि 
कारण परमपदको प्रप्तहोगयाहूं। ब्रह्मन्‌ ! महाप्रल्यसे लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाशको देखता 
हमा मै ज्ञानवान्‌ हषा आजभीजीरहाहं। जो बात बीत चुकी भौरजो होने वाली है, उसका कभी चिन्तन 
नहीं करता । उपयुक्त प्राणायामविषयक दृष्टि का अपने मनसे अवलम्बन करके इस कत्प-द्रक्ष पर स्थिव हूं । 
न्याय युक्त जो भी कतव्य प्राप्त हो जाते है, उनका फलाभिलाषाओं से रहित होकर केवल सुषुपि के समान उपरत 
बुद्धि से अनुष्ठान करता रहता हं । प्राण भौर अपान के संयोग रूप कुम्भक-काल में प्रकाशित होने वाके परमात्म तत्त्व 
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का निरन्तर स्मरण करता हुआ मै अपने भापमें स्वयंही नित्य संतुष्ट रहता हँ । इसच्ि मै दोषरहित हौकर 
चिरकारसे जीरहाहूं। मैने आज यह प्राप्त क्रिया भौर भविष्यमें दूसरा सुन्दर पदाथे प्राप्त करूंगा, इसप्रकार 
की चिन्ता मुषे कभी नहीं होती । मँ अपनेया दूसरे किसीके कार्योकी किसी समय कहीं पर कभी स्तुति भौर 
निन्दा नहीं करता । शुभ की प्राप्ति होने परमेरा मन हर्षित नहीं होता ओौर अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न 
नहीं होता; क्योकि मेरा मन नित्य समही रहता है। 


मूने ! मेरे मनकी चखल्ताशन्तहो गयीहै। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शान्त 
हो चूका दहै। इसल्यि म विकार-रहित हृभा चिरकालसे जीरहा हूँ । ऊकडी, रमणी, पवेत, तृण, अग्नि, हिम, 
ञकाश--इन सबको मेँ समभावसे देखता हूं । जरा भौर.मरण आदिसे मँ भयभीत नहीं होता एवं राज्य प्राप्ति 
आदि से हर्षित नहीं होता। इसल्यि मँ "अनामय होकर जीवित हुं । ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा बन्धुहै, यहमेरा शत्रुर, 
यह मेराहै एवं यह दूसरे का है--इस प्रकार की भेद-बुद्धिसे मै रहित हं । ग्रहण ओौर विहार करने वाला, बैठने 
मौर खड़ा रहने वाला, श्चास तथा निद्राङने वाखा यहुशरीरदही है, आत्मा नही- यह्‌ मै अनुभव करताहं। 
इसल््यि मँ चिरनीवी हूं । मै जो कुछ क्रिया करताहूं, जो कुछ खाता-पीता हं, यहु सब अहूंता-ममता से रहित हभा 
ही करताहुं। मै दूसरों परर आक्रमण करनेमे समथंहुभाभी आक्रमण नहीं करता, दुसरोंके द्वारा खेद पहुंचाये 
जाने परभी दुःखित नहीं ह्येता एवं दरिद्र होनेपरभी कछ नहीं चाहता. इसल्यि मै विकार-रहित हुञा बहुत 
कालमसे जीरहाहूं। मै आपत्ति काकमे भी चलायमान नहीं होता, वरं पवेत की तरह अचल रहता हूं । जगत्‌ 
जाकाश्ष, देश-कार, परम्परा क्रिया--इन सबमें चिन्मयसूपमे मै हीह इसप्रकारकी मेरी बुद्धि है; इसलियि मै 
विकाररहित हुभा बहुत कालसे स्थितहूं। ज्ञान के पारंगतब्रह्यनु ! एक मात्र आपकी आज्ञाका पालन करनेके 
क्य ही धृष्टतापूवैक मैने, जो भौर जैसा हूं, वह॒ सब भपसे यथाथ रूपसे बता दियाहै। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहम--देश्वयपू्णं पक्षिराज | यह्‌ बडे हृष का विषयदहै, जो आपने कानोंके चि 
भूषण स्वरूप यह अत्यन्त आश्चय॑मयी अपनी अलीकिक स्थिति मृज्ञसे कहीहै। वे महात्मा धन्यै, जो ब्रह्मज के 
समान स्थिति अत्यन्त दीर्घजीवी आपके दशन करते हैँ । येमेरेनेत्रभीधन्यहँ, जो बराबर आपके दशेन करते! 
पे मेरेनेत्रभीधन्यहै, जौ बरावर आपके दशन कर रहै हैँ । भपने मृन्नसे बुद्धिको पवित्र करने वाला अपना सम्पूणं 
जीवन-ढृत्तान्त ज्यो-का-त्यो टीक-टीक कहा है। मैने सब दिशा्ओंमे भ्रमण किया ओौर देवताओं एवं बड़े-बड़े तत्त्व 
वेत्ताओं की ज्ञान भादि विभूतियों को देखा, परंतु दस जगत्‌ मे आपके समान दूसरे किसी महान्‌ ज्ञानी को नहीं देखा । 
इस संसार मे भ्रमण करने पर किसीको किसी महान्‌ पूरुषकौ प्रातिहो भी सक्तीदहै; परंतु भप-जैसे ज्ञानी 
महात्माभों का प्राप्न होना तो इस जगत में कहीं भी सुलभ नहीं है अर्थाव्‌ दुंभ ह । पृण्य-देह एवं विमुक्तात्मा मापका 
भवलोकन करके मैने तो भाज अत्यन्त केल्याणकार एक बहुत बड़ा कायं सम्पादन करच्ियादहै। पक्षिराज ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी शुभ गुफामें प्रवेश करो; क्योकि मध्याह्वु-कतेग्य के ल्यिमेरासमयहो गयादहै; अतःर्मैभी 
देवरोकमे जारहाहूं। 

सल्युग के प्रथम दो शतक जब व्यतीतहो चुकेथे, तब मेर पवेत के उस कल्पद्रक्ष पर भुदयुण्डके साथ 
नि पहरे-पहल भेट की यी । इस सत्ययुग के क्षीण हो जाने पर त्रेतायुग चल रहाहै ओर इस त्रेतायुग के मध्यमं 
भाप प्रकट हृएहैँ। भजसे माठ वषं पहले सुमेरु पवेत के उसी शिखर के ऊपर ज्यो-का-त्यों अजररूपध्ारी वह्‌ 
भृशुण्ड मूक्षतसे फिर मिलाथा। इस प्रकारका विचित्र उत्तम भृ्ुण्ड-ब्रत्तान्त मैने तुमसे कहा, इसका श्रवण भौर 
विचार करके जस्रा उचित समज्ञो, वंसा करो । 


इस शरीररूपी घर का-- जिसमें हडिर्या ही खभे है, मूख आदि नौ दरवाजे हें भौर जो रक्त भौर मांसं 
ते ङीपा गया है--वास्तवमे क्सीने भी इसका निर्माण नहीं कियाद । यह्‌ शरीर केवल आभास्रूप ( ज्ललक 
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मात्र) ही है--बिनानि्माताके ही अज्ञान से भासित होता है । यह देह प्रतीत होता है, इसल्ियि इसे सत्‌ कहा गया 
है मौर वास्तव मे यह नहीं है, इसल्यि असत्‌ कहा गया है । जसे स्वप्नकाल मे ही स्वाप्निक पदार्थं सत्‌-से प्रतीत 
होते है, कितु जाग्रत्‌काल मे वे असतु ह--उनकरा अत्यन्त अभावदहै, तथा जैसे भृगतृष्णिका का जल भी मृगतृष्णिका 
की प्रतीति होने पर ही सत्‌-सा रहता है, अन्य विचारकाल मे वह असत्‌ रहता, वैसेहीदेहकी प्रतीति होने पर 
देहु सत्य-सी है ओौर आत्मा का यथाथ ज्ञान होने पर असत्य है, अर्थात्‌ उसका अत्यन्त अभावदहै। इसक्एिये शरीर 
आदि, जो केवल आभासरूप ही है, अन्ञानकाल्में ही प्रतीत होते ह । 

ये शरीर जिस प्रसार मानसिक संकल्प से उत्पन्न--अतएव सद्र भौर असद्रूप दै। यह मेरा 
धनै, हुमेराशरीरहै, यह्‌ मेरा देश है-इस प्रकारकी जो भ्रमजनितप्रतीति.होती है, वह भी अज्ञान से ही 
होती है; म्योकरि धन आदि सव कुछ चित्तजनित संकल्प का ही काये है । इस संसारको एक तरह का 
दीं स्वप्न, दीं चित्तश्रम या दीं भनोराज्य ही समक्षना चाहिये । स्वप्न मौर संकल्पो से ( मनोराज्यों से) जसे 
एक विलक्षण बिना हृए ही जगत्‌ कौ प्रतीति होतीहै, वैसे ही यह व्यावहारिकं जगत्‌ की स्थिति भी एक प्रकार से 
संकल्पजनित एवं विलक्षण ( भनिवंचनीय ) ही है; क्योकि वह बिना हूए ही प्रतीत होती है। पौरुष-प्रयत्न 
से मन को अन्तमुंख बनाने पर जवे परमात्मा के तत्तव का यथाथ साक्षत्कार हो जाता, तब यह्‌ जगदाकार 
संकल्प चिन्मय परमात्मारूप ही अनुभव होने क्गता है; कितु यदि उसकी विपरीत रूपप्षे भावना की जाय तो 
विपरीत ही अनुभव होने क्गता है । क्योकि "यह वह है", "यहु मेरा है' ओर चह मेरा संसारदहै-इस प्रकारका 
भावना करने पर देहादि जगद्रूप संकल्प जौ सत्य-सा प्रतीत होता है, वह्‌ केवर सुदृढ भावनासे हीहोतादहै। दिन 
के.व्यवहारकाल मे मनृष्य जैसा अभ्यास करताहै, वैसा ही स्वप्न मे उसे दिखलायी पड़ता है । उसी प्रकार बारंबार 
जैसी भावनाकीजातीदहै, वैसाही यहु संसार दिखायी देतादहै। जसे स्वप्नकाल मे थोडा-सा समय भी अधिक 
समय प्रतीत होतादहै, वैसे ही यह संसार अल्पकालस्थायी ओर विनाश्चशील ह्येते पर भी स्थिर प्रतीत होतादहै। 


जसे सूयं की किरणं से मरुभूमि मे मृगतृष्णा-नदी दिखायी देती है, वैसे हीये पृथिवी आदि पदाथ 
वास्तविक न होने परभी संकल्प से सत्य-से दिखायी देते है। जिस प्रकारनेत्रोके दोषसे आकाशम मोरपख 
दिखायी देते है वसे ही बिनाहृए ही यहु जगत मनकेश्रमसे प्रतीत होताहै। कितु दोषरहित नेसे जैसे भाकाश 
मे मोरपंख नहीं दिखायी देते, वसे ही यथा्थं ज्ञान होते पर यह जतु दिखलायी नहीं पडता । जिस प्रकार 
डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्य के हाथी, बाघ आदिको देखकर भयभीत नहीं होता, क्योकि वह्‌ 
समञ्षता है कि यह मेरी कत्पनाके सिवाभौर कुछनहींहै, वैसे ही यथां ज्ञानी पूरुष इस संसार को कल्पित 
समज्ञकर भयभीत नहीं होता; क्योक्रि ये भूत, भविष्य, वतंमान-- तीनो जगत्‌ प्रतीतिमत्रदहीदै। वे वास्तव में 
नहीं है इसल्यि सतु नहीं है ओौर उनकी प्रतीति होती दै, इसलिये उनको सवंथा भसत्‌ भी नहीं कह सकते; अतएव 
अन्य कल्पनां का अभाव ही परमात्माका यथायं ज्ञान दै। इस संसारम व्यवहार करने वाले सभी मनृष्योको 
अनेक प्रकार को भआपदाएं स्वाभाविक ही प्राप्त हआ करती हैँ । क्योकि यह्‌ जगतु-समरह वसे ही उत्पन्न होता है, 
बद्ता है ओर विकसित होता दहै, जसे समुद्र मे बुदूवुदो का समूह; फिर इस विषय मे शोक ही क्या । परमात्मा जो 
सत्य वस्तु है, वह्‌ सदा सत्यहीहै भौर यह्‌ दृश्य जो भसत्य वस्तुदै, वह्‌ सदा असत्य हीदहै; इसल्यि मायारूप 
विकृति के वेचिच्य से प्रतीयमान इस प्रप्र में ठेसी सरी कौन वस्तु है, जिसके विषय मे शोक किया जाय ? 
मनुष्य को विवेक-बृद्धि से आसक्ति भौर अनासक्ति का परित्याग करके अनायाघ ही शास्वर- 
हित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, शास््रनिषिद्ध कर्मो का कभी नहीं । अर्थाद्‌ उनकी सर्वथा उपेक्षा कर देनी 
पये । यह्‌ दृश्यमान प्रपञ्च केवल प्रतीतिमाच्र है, वास्तव में कुछ नहीं है-यों जिस मनुष्यको भलीर्भाति अनुभव 
1 हैः वह्‌ अपने भीतर परम शान्तिको प्राप्त करकतेताहै। अथवा भँ गौर यह्‌ सारा प्रपन्च चैतन्यात्मकं 
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परब्रह्यस्वरूप ही है'--इस प्रकार अनुभव करने पर अनर्थकारी यह व्यथं जगद्रूपी आडम्बर प्रत्तीत नहीं होता। 
जौ कुछ भी अकाश मेँ या स्वरे मे या इस संसार में सर्वोत्तम परमात्म-वस्तु है, वह एकमात्र रागदरेप 
आदि के विनाशस हीप्राप्तहो जाती है। जो पुरुष शासो मं निपुण, चतुर एवं बुद्धमान्‌ होकर भी रागद्वेष आदि 
से परिपूणं दहै वे संसारम श्यगारके तुल्य हैँ । उन्हँ धिक्कार दहै । धन, बन्धुवगं, मित्र--ये सब बार-बार आते भौर 
जाते रहते है; इसणियि उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या अनुराग करेगा । कभी नहीं, उत्पत्ति-विनाशकशीर भोग-पदार्थोसे 
परिपूणे संसार की रचनारूप यहु परमेश्वर की माया भसक्त पुरुषों को ही अनथ गर्तोमें क्केटदेतीदहै। 
वास्तव मे धन, जन भौर मन सत्य नहीं ह, कितु भिथ्या ही दीख पड़ते हैँ। क्योकि आदि ओर अन्तमं सभी पदार्थं 
असत्‌ दँ भौर बीचमे भी क्षणिक एवं दुःखप्रद द; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरूष आकाश-वृक्ष के सदृश कल्पित इस संसारसे 
कंसे प्रेम करेगा । 


जब केवर संकल्परूपी नाभि का भटी प्रकार अवरोध कर दिया जातादहै, तभी यह्‌ संसाररूपी चक्र घूमने 
से रुक जातादहै। कितु संकत्पात्मके मनोरूप ना्भिको रागद्रेष आदिसेक्षोभित करने पर यह्‌ संसाररूपी चक्र रोकने 
कीचेष्टाकरनेपरभीवेगके कारण चछतादहीरहूतादहै। इससे परम पुरुपाथं का भश्रय लेकर श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन कौ युक्तयो के दारा ज्ञानरूपी बल से चित्तरूपी संसार-चक्र की नाभि का अवद्य अवरोध करना चाहिये। 
क्योकि कहीं पर एेसी कोई वस्तु उपलब्धौ ही नहीं, जो उत्तम वृद्धि तथा सौजन्यसे परिपूर्णं शास्त्रसम्मत परम 
पूरषा्थसे प्राप्तन की जा सके । प्रज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्त्रस्तवलितिन च । पौरेण न यस्प्राप्तं न तत्व्वचन लभ्यते ॥ 
आधि भौर व्याधि से निरन्तर दुःखित, अश्रु भदवि से किलन्न तथा स्वयं विनादशील दस शरीरम उप्र प्रकार 
रक्षाकीजायतो वहु दीर्घकाल तक सुशोभित रहता; कितु उसका विम्बरूपश्र्दीर तो अनेक यत्नोंसे रक्षित होने 
परमभीलशीघ्रहीनष्ट्हौो जातादहै। स्वप्न आदि काश्चरीर स्वप्नकाटीन संकत्पसे जनितदहोने के कारण दीर्घकाटीन 
संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीर्घकाल दुःखोंसे आक्रान्त रहूतादहै। संकत्पसं उत्पच्नहोनेके कारण दीर्घकाल के 
दुःखों से आक्रान्त रहता है । संकत्पमय यह्‌ शरीरस्वयं भीनदहींहै आरन आत्माके साथ इसका सम्बन्ध हीह; 
अतः इस शरीरके व्यि यह अज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्या बनता? अर्थात्‌ दसम एकमात्र अशान 
हीहेतुहै। जिस प्रकार मनौराज्यमे उत्पन्न शरीर आदि पदार्थाका क्षयया विनादहौ जाने पर आत्माकी कु 
भीदहानि नहीं होती, जिस भकार स्वप्न म उत्पन्न पदार्थ काक्षयया विनाशदहो जाने पर भात्माकी हानि नदीं होती 
अथवा जिस प्रकार भृगतुष्णिका-नदी फे जल काक्षयया विनाश हौ जाने पर वास्तविक जरकी कुछभी हानि नहीं 
होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशील दस शरीरस्पी यन्त्रका क्षयया विनश्चहौ 
जाने पर आत्माकी कुछभी हानि नहीं होती । अतः शरीरके च्िशोक करना निरर्थके हीह । चित्त कै संकत्म 
से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्नमय इस देह के अलंकारोसे भ्रूवित या भधि-ग्याधिसं दूपित हौ जाने पर चेतन 
भात्माकी कुछ भी हानि नहींहै । देह का विनान्न हने पर चेतन भात्मा विनष्ट नहीं होता । 


अज्ञानरूपी चक्र के ऊपर स्थित हभ जीवात्मा देह के जन्म-मरणरूपी चक्र को देखत रहता दै, वह 
उत्तरोत्तर अधिक ध्रान्तिको देने वाला, स्वयं ्रान्तिरूप, पतनोन्मुख स्वरूप से ग्रस्त, भटी प्रकार अनर्थ-गते में 
भिराया यया, हूत एवं हन्यमान ही दीख पडता है । इसलिये मनुष्य को उत्तम धयं का भली प्रकार आश्रम केकर दस 
भनादि दुदीभूत भ्रमका परित्याग कर देना चाहिये । भिथ्या भज्ञानके द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हा यह 
रारीर सत्य-सा होने पर भी वास्तवमे भमस्तत्यहीहै; क्योंकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न हुदै, वह किसी क्तमयभी 
सत्य तदह हो एकती । 
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विवेक एवं धैय से रहित जिस भूख ने अपने अहुंकाररूपी महोत्सव का अवलम्ब किया, उसे 
तत्का विनष्ट हुआ दही समन्लो। जिन बेचारो को अहंकाररूपी पिशाच ने अपने अधीन बनाया, वे सब 
नरकरूपी अग्नियों के इन्धन ही बनगये अर्थातुवे नरक की ज्वालछासे जलते रहते हँ । पापञूुन्य हा! हा! 
मै मर गया हँ, शै जल गया हँ इत्यादि जो दुःखदृत्तियां ह, वे अहुंकाररूपी पिशाच को ही शक्तियां है, दुसरे की 
नहीं । जिस प्रकार सवत्र व्यापक आकाश यहां किसीसे क्सि नहींहोता, उसी प्रकार सवेत व्यापक आत्माभी 
अहंकार से छिप्त नहीं होता। प्राणवायु से युक्त यहं चच्वल देहरूपी यन्व जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है, वह्‌ 
सब अहुंकारकीदहीचेष्टाहै। 


जड चित्त का, जो भात्मा से सवथा पृथक्‌ है, चेतन आत्मा के साथ कभी सम्बन्धहो ही नहीं सकता । 
चित्त ही आत्मा है-यों अज्ञान से ही प्रतीत होतादहै। यह॒जो आत्माहै, वह ज्ञानस्वरूप ( चैतन्यरूपी ), 
अविनाक्ली, सर्वत्र विद्यमान भौर व्यापकहै; जब कि अहुंकाररूप चित्ततो मूखं ओर हूदयवर्तीं सबसे बडा अन्ञानदहै। 
जिस पुरूष का चित्तरूपी वेता शन्त हो चुकादहै, एेसे पुरुष का गुर, शास्त्र, धन ओर बन्धु उसी प्रकार उद्धार 
करने में समथ है जिस प्रकार अत्प कीचडमे फंसे हुए पञ्चका मनुष्य उद्धार करनेमे समथंहो। इस जगतरूपी 
महान्‌ अरण्यम अपने द्वारादही स्वयं दृढृतासे यं धारणकर अपना उद्धार करलेना चाहिये । मनुष्य को 
उचितदहै कि विषथरूपी सर्पोका बहिष्कार करदे, आर्योके मागंका अनुसरण करे भौर महा वक्योंके अथंका 
भटी प्रकार विचार करके अपनी अद्वितीय आत्माका ही आधये । मनुष्य को अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा 
दुष्ट आकृति वाले इस शरीर के आरामके ल्यि विषय भोगमे कभी नहीं फंसना चाहिये; क्योकि उसमें फंसे हए 
पुरुषो को चिन्ता लूपज्रूर राक्षसीखा डाल्तीदहै। जैसे. पत्थर का पत्थरपन अथवा जसे घटका घटपना सामान्य 
सत्ता स्वरूप परमात्मा से अभिन्नहीदहै, वसे ही समष्टि मन आदिभी परमात्मासे भभिन्नहीरहै। 


कलास नामक एक पर्वंतोंका राजाह । वह अपनी ऊँचार्ईसे स्वगेलोकको भी पार गयाहै 
ओर वह्‌ उमापति भगवान्‌ श्री शंकर का निवास स्थान है। वर्ह पर स्वयं प्रकाशमान भगवान्‌ महादेव जी रहते हैँ । 
पहरे किसी समय उसी पवेत पर उन देवाधि देव की पुजा करता हुभा्मै गङ्खाजी के किनारे आश्वम बनाकर 
रहता था । तपके चयि वर्ह पर्भैने दीघं काल तक तपस्वियोंके आचरण का अनुस्तरण किया। वहु पर मेरे 
चारो ओर सिद्धो के समूह रहते थे। मै उनसे विचार-विनिमय करके शास्त्रीय दुरूहं तत्त्वों का अनुशीलन करता 
था। मैने फूल चुननेके ल्थि एक उल्िया रख छोडीथी ओर अनेक शास्त्रीय पुस्तकेभी जुटा रती थीं। 
उस तरहके गुणोंसे सम्पन्न कलास वनके कूञ्जोंमे तपश्चर्यां करते हुए मेरा बहुत समय व्यतीतहो गया। 
इसके अनन्तर किसी एक समय की बात है-श्रावेणके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथिभी ओर रात्रिका प्रथम भाग 
यानी प्रदोष कार पुजा, जप, ध्यान आदिमे व्यतीतहो चुकाथा। उस समय उस अरण्यम ने तत्काल ही 
उत्पन्न हुभआ एकं बड़ा तेज देखा । वह्‌ तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफेद एवं असंख्य चन्द्र-बिम्बों के सदृश चमकीला 
था, उस तेज कौ चकार्चौँध से दिशाओं के समस्त कुञ्ज चमक उठे। उसे देख कर्मने भीतर की प्रकाशमान दिग्य- 
दृष्टि से उसके विषयमे विचार किया ओौर तदनन्तर फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवों के अनुसंधानपूरवेक 
उसका अवलोकन किया। विचारकरज्योंही मँ सामने का रिखरप्रदेश देखता हुं, त्यां ही च कलाधर महादेव जी 
उपस्थित हो गये । वर्ह अघ्यं पात्र केकर सावधान एवं प्रसन्न मनम उन गौरीपति के निकट गया । तदनन्तर 
चन्द्र-ज्योत्स्ना कै समान कोमल, शीतर तथा समस्त संतापो का अपहरण करने वारी उस महादेवजी कौ दृष्टि 
कामै दीघेकाल तक भाजन बना रहा। पुष्पोंके शिखर पर उपविष्ट तीनों छोकोंके साक्षी उन देवाधिदेव को 
मैने समीप जाकर अघ्यं, पुष्प तथा पाद्य समपेण किया । उनके सामने मैने अनेक मन्दार-पुष्पों की अञ्जल्यां बिेर 
दीं ओर नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रोसे शिवजी का अभ्यर्चन किया। तदनन्तर्मैने िवनजी की पूजा के 


( ४७ |) 


सद्शही पूजासे सखियोंसे युक्त तथा गणमण्डछसे परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीतिसे पूजन किया । 
पूजा की समाति होने पर उनकी आज्ञासे पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मक्षसे अर्धं चन्द्रकी कछा धारण करने वाके 
भगवान्‌ उमापति परिपूणं हि्मांशुकी किरण के सदृश सीतल वाणीसे कहने लगे । 


भगवान्‌ उमापति ने कहा- ब्रह्मन्‌ ! शान्तिसे युक्त, परमत्मामे विश्वामलेने वाली तथा कल्याण 
करने वाली तुम्हारी चित्तद्ृत्तियां अपने स्वरूपम अवस्थिततोदहैँ? तुम्हारा कल्याणकारी तप नि्विघ्नरूपसे 
बराबर चल रहाहै न ? तुमने प्रास्व्य वस्तुप्रप्करलीहैन ? ओर सांसारिक भय शान्तहो रहन? 


(श्रीवसिष्ठजी कहते है-) रघुनन्दन ! महेश्वर ! देवाधि देव ! त्रिरोचन ! आपकी निरन्तर स्मृतिसमे 
प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषो के च्यि इस संसारम कोईभी वस्तु दुलेभनहींदहै मौरन किसी तरह के 
भयहीदहैँ। आपके निरन्तर स्मरण से जनित आनन्द के कारण जिनका चित्तवचारोंओरसे मृग्धदहो ग्यादहै, रसे 
पुरुषों को इस जगत्कोश मे सभी प्राणी प्रणाम करतेर्हु। एकमाच्न आपके अनुस्मरणमें निरन्तर जिनका मन र्गा 
रहता है, एसे परुष जहां स्थित रहते है, वेही देश,वेही जनपद,वे ही दिशष्ँंओौरवेही पवेत प्रशस्ततम है। 
प्रभो ! आपका अनुस्मरण पूवे-संचित, वतमान ओर भविष्य के पुण्य समूह्‌ की वृद्धि करता है । भापका अनुस्मरण 
ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधार भूत कलश है, धृति रूपी ज्योत्स्ना के लियि चन्रमा है ओर मोक्ष रूपी नगरका 
दवार है। समस्त भूतो के अधिपते 1 आपके निरन्तर चिन्तन रूपी उदार चिन्तामणिसे लोभित मैने समस्त वतमान 
ओर भविष्य काटीन आपत्तियो को पैरसे करा दियादहै।* श्रीराम ! सुप्रसन्न उन भगवान्‌ शंकरजीसे यों कहू 
कर फिर नत मस्तकहो मैनेजो कृछकहा, उसे तुम सुनो ! भगवन्‌ ! यद्यपि आपकी अनुकम्पासे मेरे ल्यि 
समस्त दिशां अभीष्ट पदार्थोसे परिपूणं है, तथापि देवेश ¦ मूकञेजो एक संदेहटै, उसके विषयमे आपसे निणेय 
पूछता हूं । प्रभो ¡ वह्‌ देवाचिन-विधान किसतरहका है, जोड्द्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्तपापोका 
विनाशकारी तथा समस्त कव्याणों का अभिवधेक है? उसे प्रसन्न मति से आप मुञ्षसे किये ।' 

श्रीमहादेवजी ने कहा--ब्रह्मज्ञानियों मे अग्रगण्य मुनिवर ! मँ तुमसे सर्वश्रेष् वहु देवाचैन का विधान 
कहता हूं, जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्यमृक्तहोजातादहै। जो आदि भौर अन्त से रहित, वास्तविक 
ज्ञान स्वरूप है, वही द्देव' कहा जाता है) सबको सत्ता स्फूति देनेवाखा सतु-स्वरूप सच्चिदानन्द घन ब्रह्य ही (देव 
शब्द का वाच्यहै, इसल््यि उसी की पूजा करनी चाहिये । कौन पूज्ये, इस विषय का तात्त्विक ज्ञान रखने वाके 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि एक मात्र निर्गुण निराकार विज्ञानानन्द घन विशुद्ध परमात्माशिवदही पृज्यहै भौर उसकी 
पूजन-सामग्री में ज्ञान, समता ओर शान्तिये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हँ । महर्षे ¡ ज्ञाने स्वरूप परमात्म देवकी ज्ञान, 
समता मौर शान्तिरूप पुष्पोप जो पुजाकी जातीदहै, उसौ को आप वास्तविकं देवार्चन जानिये । परमाभ्माही 
विज्ञान स्वरूप दैव, भगवान्‌ शिव भौर प्ररमकारण स्वरूप टहै। अतः ज्ञान रूप पुअन-सामग्रीसे उसी की सदा- 
सवेदा पूजा करनी चाहिये । महष जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठुहै, जो आपका--^तत्‌' पदाथ का, मेरा तथा समस्त 
जगत्‌ का स्वरूप भूतदहै, एवंजो स्वयं परिपणे स्वरूप दहै, ज्ञानरूप सामग्रीसे पुजाकरने योग्य उसरदेवकार्मैने 
आपसे वर्णेन कर दिया । सभी वस्तुओं का समस्त जगत्‌ का, दुसरे का, आपका मौरमेरा सवैव्यापी चिन्मय 
परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप रहै, दूसरा तद्रीं । 


श्रीमहादेवजी ने कहा-- ब्रह्मन्‌ 1 इस रीति से यह संसार समस्त संसार एकमात्र परमात्म स्वरूप ही 
है । ब्रह्मही परम आकाशरहै ओौर यही सबसे बड़ा देव कहा गया है । इस परमदेव का पूजन सबसे कल्याणकर है । 
उसीसे सब कुछ प्राप्त होता ह । यही समस्त जगत्‌-सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है ओर उसी मे यह सब व्यवस्थित 
है । स्वाभाविक, आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड नित्य परमानन्द उसी एकमात्र देव के अर्चनसे प्राप्त होता 
है । बहु सच्चिदानन्द काल्याण स्वरूप शिव समस्त गणो से अतीत भौर सम्पूणं संकत्पों से रहित है । देश भौर 
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काल आदि परिच्छेदो से रहित, समस्त संसार का प्रकाश करनेवाला विशुद्ध सच्चिदानन्द परमात्माही देव कहा जाता 
है । वही परत्रह्म परमाध्मा ॐ, तत्‌", 'सत्‌'--इन नामों से कहा गया र । यह स्वभावतः महान्‌, धुव, सत्यस्वरूप 
है, सर्वत्र समभाव से व्यापक हैः वही महान्‌ चेतन ओौर परमां स्वरूप कहा जाता है । वहु परमात्मा सवे- 
व्यापी होने से किसीके च्थिभी दुर नहीं है; अतः वह किसी के च्ि दुषप्राप्प भी नहीं है । वही यह्‌ परमात्मा चिन्मय, 
सुक्ष्म , सर्वव्यापी भौर मायारहित है । देव, दानव जौर गधर्वों तथा पवत, समुद्र भादि से युक्त सम्पूणं जगत्‌ उस 
चैतन्य सें स्थित होकर कर्मानुसार उसी प्रकार धमता रहता है, जिस प्रकार जल-भवर मे जल । | 


चिन्मय परमात्मा ने ही गदा, चक्र आदि आयुधो से युक्त चतुर्भृज विष्णुरूप से समस्त असुर-समूह का 
उसी प्रकारा विनाश्च कर दिया था, जिस प्रकार वर्षा ऋतु इन्द्रधनुष से युक्त मेघरूप से अतप का विनाज्ञ कर देती 
है । चेतन परमात्मा ने ही वृषभ भौर चन्द्रमा के चिह्लो से पक्त त्रिनेत्ररूप धारण कर गौरी कौ प्रास किया है । चेतन 
परमात्मा ही भगवानु विष्णु के नाभि-कमल ने रमर के समान ध्यान में तल्लीन एवं वेदत्रयीरूपी कमलिनी का महान्‌ 
सरोवरस्वहूप ब्रह्माजी का सरूप धारण करता है । इसी महाचैतन्य परमात्मा के सकाशसे सूय-चन्द्रमा आदि सदा 
प्रकाशित होते है! निर चेतनरूपी चन्द्रबिम्ब मे खरगोश की तरह सम्बन्ध प्राप्त कर यह्‌ जगत्‌ मे स्थित पदार्थोकी 
लोभा सर्वत्र दिखायी पडती है । भद्र ! सुनो । यद्यपि इस देहरूपी दक्ष मे हाथ, पैर आदि अपने भङ्गदही शाखां ह 
मौर केशों का समूह ही सुन्दर लताओंका समूह है, तथापि यह्‌ दृक्ष क्या पर्यापतरूप से चेतन के सम्बन्ध के विना 
किसी तरह शोभित हो सकता है ? चराचर पदार्थाका निर्माण करने वाखाभी यह चेतन हीह, दुसरा नहीं| 
दसल्यि एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगतुरूपमें प्रकट है । ब्रह्मन्‌ ! वस्तुतः इस शरीर मे दो प्रकार का 
सरवभूतस्वरूप चेतन है-एक तौ चर स्वभाव जीवात्मा ओर दूसरा निविकल्प परम चेतन परमात्मा । वह्‌ चेतन 
परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूपमे अपने से भिन्न-सा होकर स्थित है। वह्‌ चेतन परमाभ्मा ही भपने 
संकल्प से आकाश्च आदि पांच भरतो, शब्दादि पचि विषयों, प्राणापानादि पाच प्राणों ओौर देश-कालके रूपमे परिणत | 
होता है । सच्चिदानन्दघन ब्रह्य ही नारायण होकर समुद्रम शयन करता है, ब्रह्मा होकर बरहयटोक मे ध्यान स्थित 
रहता है, हिमालय पवंतपर पावती के सहित महादेवजी का रूप धारण कर निवासन करता दै भौर वेकुण्ठ में देवश्वेष 
विष्णुका रूप धारणकर रहता ह । वहं परमात्मा ही सूर्यं बनकर दिवसकरा निर्माण करता, मेघ बनकर जल 
बरसाता है, वायु बनकर बहता है । सबका आत्मा, सर्वत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकस्पशक्ति के प्रभाव से सवं 
स्वरूप होने के कारण वहु चिन्मय ब्रह्य जगत्‌-रूप हो जाता है। वास्तवमें तो वह विज्ञानानन्द परमा्मा जाकाश पे 
भी बढ़कर निर्मल ओर सूक्ष्महै। वह परमात्मा जब-जब जहां पर जिस भावसे जिस तरह संकल्प करतारहै, 
तब-तब वहां वैसा ही बन जाताहै। | | 


चेतन जीवात्मा अज्ञानके कारणम दुःखी इस भावनासे व्यथंहीदुःखीहोताहै भौर भैनष्टहो 
गया, मै मर गयाः यों भावना करता हा रोता रहता है। कितु जिस प्रकार पत्थर में तेर नहीं रहता, उसी प्रकार 
शुद्ध चेतन अत्मा मे दुय, दर्शन ओर द्रष्टाकी त्रिपुटी नहीं रहती । जैसे चन््रमामें कालिमा नहीं रहती, कैसेही 
शुद्ध अत्मा में कर्ता, कमं ओर करण नहीं रहते । जिस प्रकार आकाश मे नवीन अङ्कुर का अभाव दहै, उसी प्रकार 
आत्मा मेँ प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण--इन तीनों का अभावरहै। जिस प्रकार नन्दन-वनमें खैरके वृक्ष का अभाव 
है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा मेँ मन, मनन भौर दृश्य विषय का अभाव है। जसे आकाशम पवेत का अभावरहै, 
वैसेही शुद्ध चेतन में मै-पना, तू-पना ओर वह-पना भादि नहीं हैँ । जसे काजलमे सफेदी नहीं रहती, वैसे ही 
चेतन मे ष देह तथा परायी देह का भाव नहीं रहता । वह शुद्ध चेतन आत्मा केव, निविकल्प, सर्वव्यापक, 
सम्पूर्णे तेजो कोभी प्रकाशित करने वारा, स्वव्यापक, नित्य शुद्ध, नित्य प्रकाशरूपः, मन से रहित, तिविकार ओर 
निरञ्जन है । एक वही घद ओर पटमे, वद ओौर दीवार मे, दक्रट भौर वानरम, गदहै भौर असुरमे, सागरः 
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ओर आकाशादि भूतोंमें तथानर ओर नाग मे-- सवत्र व्यापक होकर स्थितहै। वह्‌ शुद्ध हमा भी मलिनि-सा, 
निविक्प हुमा भी सविकल्प-सा, चेतन हुभा भी जड-सा ओर सवेव्यापी हुआ भी एकदेशीय-सा प्रतीत होतादहै । ` 


कर्मेन्द्रियं की प्रवृत्ति मे तत्परता संकल्प होती है । वह संकल्प मननजनित है । वहु मनन चित्तकी 
अशुद्धिके कारण होतादहै ओर उन सबका साक्षी आत्मरूप चेतन सवेविध मलोंसे रहित है। जिस प्रकार स्फटिक- 
शिला मे अरण्य, पवत, नदी भादि का प्रतिबिम्ब पडतारै, उसी प्रकार अपने स्वरूपमेंही स्थित प्रकाशस्वरूप नित्य 
चेतन के अन्तःकरण में इस जगतु का प्रतिबिम्ब पड़ता है । इस जगत्‌ को अपने संकल्प में धारण करने वाला अद्धितीय, 
निविकार चेतन न उत्पनहोतादहैन विनष्ट होता, नक्षीणहोताहै ओौरन बदताहीहै। अर्थात्‌ वहू सब प्रकार 
के विकारोंसे रहित है । असःस्वरूप यह जगतु अज्ञान के कारण विशार स्वप्नकी तरह आत्मामेंदही प्रतीत होता 
है। कितु वास्तव मरे मृगतृष्णिका-जल के सदृश प्रतीत होने वाखा यह्‌ जगतु तनिकभी सत्यनहींहै। मुने | यह्‌ 
परम चेतन आमा अपने पूर्यष्टक में (मनो बुद्धि रहंकारस्तथा तन्माच्रपन्चकम्‌ । इति पुयष्टक प्रोक्त देहोऽपावाति वाहिकिः।। 
( नि० पू० ५१।५० ) (मन, बुद्धि, अहंकार एवं पाच सूक्ष्म तन्मात्राएं-इन आटो का समूह्‌ "पयंष्टक' कहा गया है 
ओर यही “आतिवाहिक देह कहा गयादहै।' ) ही प्रतिबिम्बित होतादहै, जैसे स्वच्छ दपैणमेंही प्रतिमा दिखलाई 
पडती है । महष ! अनेक प्रकारकी कत्पनाओंसे ग्रस्त यह्‌ पुरयेष्टकरूप द्य समूह शुद्ध चिन्मय आत्मासे ही 
उत्पन्न होतादहै, उसी मे स्थित भौर विीनदहोजातादहै। इसल्ि यहु सम्पूणं विर्व विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूपदही 
है, दूसरा नहीं- यह जानिये । | | ॑ 


ब्रह्मन्‌ ! परमात्मानेही शरीररूपी गाडी खीचने के ल्यि मनःशक्ति ओर प्राण-रक्ति--ये दो सुदृढ बेट 
उत्पन्न किये हँ । सच्चिदानन्दघन निविकार परमात्माके सकाशसेही यह जीव जीवन धारण करता है, जिस प्रकार 
दीपक के प्रकाशसे घर रोभादेताहै। अज्ञानके कारण इस जीव की आधियां एवं व्याधि्याँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूलता प्राप्त करती हैँ, जिस प्रकार जका तरङ्घरूप ओर उस तरद्खरूप का फेनरूप उत्तरोत्तर स्थुलता प्राप्त 
करता है । सवेशक्तिरूप होनेपर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण रमै चेतन नहीं हू इस भावनासे इस देह 
मे परवक्षता प्राप्त करता है, कितु अपने स्वरूपकेज्ञान से मोह्-रहित हो जातादहै। हृदयरूप कमल पत्र के चेष्टा- 
रहित हयो जारेपर प्राण शान्त हो जाते है, जिस प्रकार पचे के कम्पन शून्य हो जानेपर पवन की शक्तिर्या विरीन हो 
जाती है । द्विजवर ! जब तक देहुमें पूरयेष्टक विद्यमान रहताहै, तवबतक देह जीवित रहती है ओर जब देहमेसे 
पयेष्टक विलीन हो जाता है, तब देह में “मृतः कही जाती है । कितु जन शरीर का हदय कमलरूपी यत्त्र सदा चरता 
रहता है, तब यह जीव अपने संकत्पवश प्रकृति के अधीन हुआ कर्मं करता रहता है । पर राग-देष रहित विशुद्ध वासना 
जिनके हदय मे रहती है, वे अटल एवं एक-रूप रहुनेवाले मनुष्य जीवन्मृक्त हँ । हूदय-कमलरूपी यन्तर के सुक जाने तथा 
प्राण के शान्त हो जानेपर यहु देव पृथ्वीपर छकड़ी ओर देरे आदि की भतिगिरजातीहै। मुने! ज्योंही हूदयाकाश 
के वायु मे अर्थात्‌ प्राण में यहु पुयष्टकीनहौ जता, त्योंहीमनभी प्रणमे ही विष्टीन हौ जाता है । जिस प्रकार 
चरके लोगोंके घर छोडकर दुर चले जाने परधरदून्यहोजातादटै, उती प्रकार मन एयंप्राणसे शून्य हुआ यह 
दारीर रावरूप हो जाता है । जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्षसे ज्लड जाते दै-- 
विनष्ट हो जाते हैँ । जीवोंकेये शरीर भौर दक्षो के पत्ते उत्पन्न भौर नष्टहोतेही रहते हैँ, अतः उनके विषय में 
रोक ही क्था है । चैतन्य समूद्र परमात्मामे येदेह्‌ रूपी बुद्बुद कहीं एक प्रकारके तो कहीं दूसरे प्रकार कै उत्पन्न 
होते रहते हैँ । बुद्धिमान्‌ जन विनाशशीख समञ्च कर इन पर विश्वास नहीं करते । 


जब वह्‌ ब्रह्म सर्स्वरूप, अद्वितीय गौर सवंशवितमान्‌ है, तव उसमे यह्‌ मेद अर अभेद की कल्पना 
ही निमूलहै। जैसे तरङद्ख, कण, कल्लोरू भौर जल-प्रवाहु जल से विभक्त नहीं रहते, वैसेही ब्रह्म का सवं शक्ति 
वास्तवमे ब्रह्म से विभक्त नहीं रहता । जिस प्रकार फुल, कोप, पत्ते आदि ल्तासे वास्तवमें भिन्न नहींरै, 


( ५ ) 


वैसे ही द्विव, एकत्व, जगतत्त्व-पन, भैँ-पन आदि भी चेतन से भिन्न नहीं । चेतन का देश, काल, क्रिया आदिरूप 
जो भेद कियागयादहै, वहु मेद चेतन स्वरूप हीह । "वास्तवमें चेतनमें दैत (भेद) दहै ही नहीं, तब उसमें भेद 
कहा से आया ?--यह प्रन ही नहीं बनता; क्योंकि देश, का ओौर क्रिया की सत्ता एवं नियति भादि शक्तिर्या 
स्वयं चेतन की सत्तासे ही सत्तायुक्त होकर स्थित है, इसलिये वे सब चेतन स्वरूप परमात्मा ही हैँ । वही यह चेतन 
तच्तव परम ब्रहम, सत्य, ईश्वर, शिव तथा निराकार, एक परमात्मा आदि अनेक नामोंसे कहाजाताहै। इन नामो 
एवं रूपों से अतीत जो परमात्मा का स्वल्प है तथा जो सम्पूणं मलों से रहित आत्म पदाथेहै, वहु वाणी ओर 
मन का विषय नहींहै। जो यह संसार दिखायीदे रहाहै, वहु उस महा चेतन परमात्मा रूपी लता के फल, प्लव 
तथा पुष्प भादिरूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं । कितु अज्ञानी जीव को अपनेही द्वत संकत्पसे एकमेंहीदटेत 
की इसी प्रकार प्रतीति होती है, जैसे पुरुष की वेताछ-कत्पना से उसे भयंकर वेताल कौ प्रतीति होने लगती है । 


मुने ! अपने संकल्प से निमित मनोराज्य मौर गन्धरवनगर की तरह जो वस्तु अपने संकल्प से बनायी 
गयी है, वहु संकल्प के अभावसे नष्टहो जातीहै। केवल दृढ़ संक्त्प से जो यह संसाररूपी दुःख प्राप हुभा है, वह 
केवल संकत्प के अभावसे ही नष्ट हो जायगा, फिर इस विषयमे क्टेशही क्या? क्योकि तनिक भी संकल्प करके 
मनुष्य दुःख मे डूब जाता है भौर कु भी सङ्धुल्पन करके वह॒ अविनाशी मुख पाता ह । अतः अपने विवेकरूपी 
पवन से संकल्परूप मेधो का विनाश करके शरत्काल मे आकाश-मण्डर की भति तुम उत्तम निमेखता प्रप्त करो । 
अविवेकरूप प्रबल प्रवाह से उमडती हुई उन्मत्त संकल्परूप नदी को तुम मणिमन्त्र से सुखा दो भौर उसमें बहते हुए 
अपने-आपको घैये देकर मन से रहित हो जाभो एवं अपने-आप अपने संकत्पात्मक कालष्य का विनाश्य करके आत्मा 
की उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनन्दरूप हौ जायो । यह भात्मा समस्त शक्तियों से परिपणे है, अतः जब 
कभी वह्‌ किसी वस्तु की जसी भी भावना करता है, अपने सकल्प से रचित उस वस्तु को उसी समय वसी ही देखता 
है । यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकल्पात्मक ही रहै; अतः केवल संकल्प के अभावसे ही कहीं 
-भी विलीन दहो जातताहै। इसलिये संकल्परूप जड़ को उखाड़ कर अत्यन्त दृदृताको प्राप्त हुई इस तृष्णारूपी 
करंजल्ता को भप सुखा डाल्यि । म एकह मै परमात्माहु--इस प्रकार की भावना कीजिये । इस भावना 
से आप परमात्माही हो जा्येगे। 


महष । चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसाररूपता प्रपत की है; कितु वास्तव में 
मोहरूपी कलद्कु से रहित वह असंसारी है तथा ब्रह्यसे अभिन्न ओर अद्वैत ब्रह्यरूपटहै । मेँ दृश्य देहादि-स्वरूप 
ह--इस प्रकार मोह को प्राप्त हभ चेतन जीवात्मा संसार में फस जाता है; पर वही शुद्ध चिन्मय परमात्मस्वरूप को, 
जो भपने से अभिन्न, अनुभव करके संसारके बन्धनसे निमुक्तदहो जातादहै। मनसे रहित यही चेतन जीवात्मा 
शान्ति से सुशोभित सूये, चन्द्र आदि ज्योतियों से एवं अन्धकार -अन्ञान आदि जडता से रहित तथा विस्तृत आकाश की 
भाति परम सुन्दर दहै। वह्‌ दोषरहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्मस्वरूप मे स्थित हो जब तुर्यातीत अवस्था 
कोप्राप्तहोजातादहै, तब वहु परमपदकोप्राप्तहोतादहै, वह्‌ परमपद सभी उत्तमोत्तम अवस्थाभों की परम अवधि 
है, परम मङ्धलरूप होने के कारण समस्त मङ्कलों मे प्रधान मद्कलदै। वही एकं अखण्ड प्रम पवित्र चेतनरूपहै। 
वह॒ परमपद जाग्रतु आदि तीनों अवस्थाओं ओर कल्पना से अतीत है। उसीका आपसे मैने वर्णन कियादहै। 
उसी पद मे आप सदां स्थित रहं। वह पद ही अविनाशी पूज्य देव है। इस समस्त जगत्‌ का उपादान 
वही परमदेव है--इस ज्ञान से यहु समस्त विश्व चिन्मय ब्रह्यरूपहीरहै। यह विश्च ब्रह्य के संकल्पसे कल्पित होने 
के कारण प्रतीत होता है; कितु यथार्थं ज्ञान हने पर वास्तव मे इसकी सत्ता नहीं रहती, इसलिये यह नहीं है । वह्‌ . 
परमपद शान्त, रिव एवं बाणी के ग्यापारसे अतीत है । ।ॐ* इस अक्षर को जो आनन्दमयी तुरीयमात्राहै, वही . 
प१रमगति है । 


( ५१ ) 


मुने ! भाप पूर्वोक्त विचार का अवलम्बन करके अपने पारमार्थिक स्वरूपका ही प्रमाणोँसे शौघ्र 
निर्धारण करं एवं उसके विपरीत अनर्थरूप देहाभिमान का अवलस्बन न करें । जो इस संसारम जानने योग्यै, उस 
परमात्मा को तत्त्वज्ञानीने जान ल्या । फिरसंसारके भ्रमके साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा । अतः उस 
तत्त्वज्ञानी के ल्यि कतेभ्य या अकरतेव्य कृ नहीं रहता, यह्‌ मै जानता हूं । अप इन शान्तिमिय आौर अशान्तिमिय 
विकल्पो का यदिदल्नकरतेहैँ तो अप धीर । यदि वैसा नहीं करते तो आप धीर नहीं दहै । इसच्ये 
आस्था रखकर अप परमात्मद्शीं बन जाइये । ब्रह्मज्ञान के लिए शीघ्र ही उपयुक्त दृष्टि का भश्चय करके 
मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे सुनिये) आत्मज्ञान के प्रयत्न कै बिन चूपचाप बैठे रहनेसेक्याखाभ! 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोरे कि “जाप बाह्यदेह मेँ आत्मबुद्धि मत कीजिये; 
क्योकि यन्त्र की भरति प्राणसे ही यह्‌ शरीर चेष्टाकरतादहै ओर प्राणवायु से रहित शरीर निश्चेष्टहो मूकके 
सदृश स्थित रहता है, कितु चेतन जीवात्मा आकाश से बदृकर निमेर ओर अव्यक्त है। सत्स्वरूप परमात्मा कौ 
सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्वभेंकारणदहै। जीवात्माके बिनातोप्राण भौर देह-ये दोनों नष्टौ जाते है 
ओौर देह-वियोग से प्राणवायु में विलीन हौ जाताहै; आकाडसे भी निर्मल चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता । इसलिये 
संसार-भम से उसका क्या प्रयोजने? ब्रह्यज्ञानके द्वारा दोषोंसे रहति हो जीवात्मा परमरिव परब्रह्म परमात्मा 
हो जातादहै। वहु परन्रह्यहीहरिदहै, वहीशिवदहै, कही हिरण्यगभेदहै, वही चतुमृंख ब्रह्मादै, वही इन्द्रहै; वही 
वायु, वद्धि, चन्द्र एवं सूयेरूप है ओर वही परमेश्वर है । वही सवेव्यापी परमात्मा, सवेचेतनों का मूर स्रोत, देवेश, 
देवभृत्‌, धाता, देवदेव अर स्वगं का अधिपति है । निस तरह पल्ख्वों का मूलबीज वृक्ष है, उसी तरह सच्चिदानन्द 
परन्रह्म परमात्मा ब्रह्या, विष्णु, शिव आदिका मूर बीज है । वही सच्चिदानन्दघन परब्रह्म ज्ञानी महात्मा का 
न्दनीय ओौर पूजनीय है; क्योकि सबका बल भौर नाम उसीकेहैं। वही सवत्मिक, प्रकाशसरूप, समस्तस्ञानों का 
एकमात्र उत्पादक ओर स्वको सत्ता देने वाला है । सबका आदि कारण तथा पूजा, नमस्कार, स्तुति 
भौर अघ्यं के योग्य एवं समस्त देवताभों का स्वामी वही परम चेतन परब्रह्म परमात्मतत्त्वं है--यह अप जान क। 
यहि बड़-बडे ज्ञातव्य पदार्थो की चरमसीमादहै। जरा, शोक एवं भयके विनाशक इस परमात्माका साक्षात्कार 
करके मनुष्य फिर संसारमें भूने हए बीज कौ भाति जन्म हीं ठेता। तत्त्वसे जान चल्यि जाने परनजो 
समस्त प्राणियों को अभय करदेताहै, जो सबका आकिकारणदहै भौर जो अनायास उपासनाके योग्यहै, भाप वही 
अज, परम एवं परमात्मरूप परमपद हैँ । 


मने ! समस्त पदार्थोके भीतर रहने वारे अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय परमचेतन 
परमात्मा को मूनिरोग महादेव रूप परमेश्वर समन्ते हँ ! वह परमचेतन तत्त्व सम्पूणं कारणों का कारणहै, कितु 
वास्तव में उसक्रा कोई कारण नहीं है; वह्‌ अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करने वालारहै, कितु स्वयं 
भावना का विषय नहीं है । वह्‌ विशुद्ध ओर भजन्मादहै। वही समस्त चेतनों का चेतन, दृश्य विषयों का प्रकाशक 
भौर दुर्य-संसार का परम आधारहै। उप्तीको मनि खोग चक्षु आदि एवं सुर्यं आदि प्रकाशकों का प्रकारक, स्वयं 
चक्ू-सुये आदि प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित न होने वाला, अलौकिक, समस्त बीजों का भी बीज, ज्ञानस्वरूप ओौर विशुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा कहते हँ । सत्य प्रतीत होने वाला दुश्य संसार भौर अस्त्य न प्रतीत होने वारी प्रङृति- 
इन दोनों का कारण होने से वहु चिन्मय परमात्मा तत्स्वरूप है; कितु वास्तव में वह प्रकृति ओर संसार से रहित, 
परमशान्त है \ इस महान्‌ चिन्मय परमात्मा मे पहले करोड़ों जंगद्रूपी मरुमरीचिका हो चुकी, आगे भी होती 
रहेगी ओर वतमान काल्में भीहोरहीदहैँ। महान्‌ मेरुपवंत एवं महान्‌ कल्प आदि कार उस चेतन तत्व परमात्मा 
मे समये हुएदहै। फिर भी वह्‌ सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतमहै। करतपिन के अभिमान रहित होने के कारण यहु परमात्मा 
छख न करते हए ही संसार की रचना करता है ओर यह संसार का उद्धाररूप महानु कमे करता हृभा भी कुछ नहीं 
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केरता । जिस परमात्मा के संकत्प मे यह समस्त ससार विद्यमान है, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुभादहै, जो 
स्वस्वरूप है, जो सबओर व्याप्त है एवं जो सवेमय है; उस सर्वात्मक परमात्मा को बार-वार नमस्कार है। 

यस्मिन्‌ सवे यतः सर्वे यः सवे स्वतश्च यः। 

यश्च सवेमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः॥ 

महष । उस समस्त जगत्सत्ता स्वरूप मणिकी पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्त्यां 

प्रत्यक्ष आविर्भूतं होती रहती हैँ । उनसेसे पर्मात्माकी एक शक्ति महाकाशसरूप दपण के अंदर अपनी सत्ता के 
प्रतिबिम्ब के सदुश केल्प-निशेषनामके निर्मल कालात्मक शरीर धारण करतीदहै। जसे घरमे दीपकके रहने पर घर 
भरकी क्रियां प्रकारितदहो जाती, वसे ही साक्षीरूपी उस प्रकाशात्मक, सत्यस्वरूप चेतनतच्वके रहने पर ही 
जगत्‌षूपं चित्त कौ परम्पराएं प्रकारित होती है| 


उस निराकार, सर्वात्मक, अप्रमेय, परम शान्त, सच्चिदानन्दघनं सदाशिव परमात्मा की इच्छा 
सत्ता, व्योम सत्ता, काल सत्ता तथा नियति-सत्ता ओर महा सत्ता--ये पचि सत्तात्मक शक्तियाँ हँ । ( तात्पयं यह्‌ है 
कि “सोऽकामयत बहु स्याम्‌ इस श्रुति के अनुसार सबसे पटले उनकी इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई । तदनन्तर आकाश 
कौ अभिव्यक्ति हीने पर आकाश सत्ता, तदनन्तर कालात्मक सूत्र कौ अभिव्यक्ति होने पर काल सत्ता, सद्रूपके 
नियत संस्थान वाले भूत एवं भौतिके पदार्थोका आविर्भाव हने पर नियति-सत्ता अभिभ्यक्त हुई भौर तदनन्तर 
उनमें अनुस्यूत महासत्ता अभिव्यक्त हृरई । }) इनके सिवा ज्ञान शक्ति, श्रिया शक्ति, कतुंत्व शक्ति भौर अकत्रत्व शक्ति 
आदि परमात्मा की अनेक शक्तिर्या हँ । उने सदा शिव स्वरूप परमात्मा कौ इन शक्तियों का कोई अन्त नहीं है। 
| अनन्त असीम आकार वाके सदाशिव रूप परमत्माकी यह्‌ चिन्मात्र रूपता ही उसकी शक्ति कही 
जाती है । एकमात्र कल्पनासे ही वहु चेतन परमात्मा से भिन्न-सी प्रतीत होती है, वास्तवमें कुछ भी भेदन्हीह। 
जात्व, कवरं त्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनां से परमात्मा की ये शक्तियाँ उसी प्रकारं विविध स्वरूप 
धारण करतीदहै, जैसे समूद्रमे तरद्धुः आदि भेद-कल्पनागों से जल विविध रूप धारणकरतादहै। गमनशीठ 
ब्रह्माण्ड रूपी देत्य-मण्डप में ऋतु, माप्त आदि काल नियति-क्रम द्वारा महाका रूपी नट से उत्तम रीतिसे 
शिक्षित हर्द उस प्रकार की शक्तिरूपिणी नदियां नाचतीदहैँ। यही परा मौर अपरा एवं नियति कही जाती है । 
ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छाया काल इत्यादि उसीके नमह! तृणसे लेकर ब्रह्माप्यन्त जितने चराचर जीव 
है, उनको मर्यादा में रखने वाली नियति कही जाती है । नाटयशास्व प्रमे प्रसिद्ध स्वेद, स्तम्भ, रोमाच्च 
मादि विकारोसे ग्याप्त, चिर कालस प्रत्त हए इस संसार नामक नाटक के नाटयोंमे सारभूत नियति-नटी के 
विलास मे अधिपति होकर देखने वाखा सदा उदित स्वभाव यह्‌ परमेश्वर अद्वितीय होकर ही स्थित है । बहु परमार्थत 
उस नटी भौर नाट से भिन्न नहह, 


महे ! उस परमात्मदेव के पूजन के जितने क्रम हं, उन सवम पहले देहाभिमान को प्रयतनपूरवंक 
छोड़ देना चाहिये । ध्यान दही इस परमात्म देवकी पुजाहै। इसल्यि तीनों भृवनों के आधारभ्रुत इस परमात्म- 
देव की निम्न प्रकारके ध्यानसे सदा पूजा करनी चाहिये । वहु चेत्तन परमात्मा ज्ञानके द्वारालखों सूर्योके 
समान देदीप्यमान- सूयं अदि समस्त प्रकाशकोका भी प्रकाश्चके तथा सबसे परे रहने वालाज्ञान स्वरूप है । उसका 
मनसे चिन्तन करना चहिये । इस नियति-नाटकके साक्षी परमात्माका इतना बड़ा स्वरूप कि सबसे बडे 
मसौम आकाशका जो विपुल विस्तारहै, वह उसकी गदेन है; नीचे के आकाशका जो असीम विस्तार है, वहू 
उसका चरण-सरोज है । सीमा-बून्य दिशाभोंके किनारोका यहजो विस्तारदहै, वही उसका भुज-मण्डलदहै ओौर 
उसीसे वहु सुशोभित; उन हाथो मे उसने विविध ब्रह्माण्डों मे विद्यमान बड़े-बड़े सत्य भादि लोकसरूप श्रे 
आयुधो को ग्रहण कर रक्खादै। उसके हूदय-कोश के एक कोने मे अनेक ब्रह्माण्ड-समूह च्िटृएदहैं। वह्‌ प्रकाश 
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स्वरूप एवं तम से परे है भैर उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं पायाजा सकता । पूर्वोक्त नियति के नाटक का 
साक्षी यह परमात्मादही परमदेवहै। यही समस्त पदार्थोका आश्रय, सवं व्यापक, चिन्मय अौर अनुभव रूपहै। 
सभी सज्जनो द्वारा यही सर्वदा पूजनीयदहै। यही प्रमदेव परमत्माघटमे, पटमे, वटमें, दीवार में, छकड़में 
ओर वानर आदि प्राणियों मे समभावसे स्थितहै। यही परमात्माशिव, हर, हरि, ब्रह्य, इन्द्र, कुबेर ओर यम 
स्वरूप है । अनेक प्रकार की घट-पट आदि आक्ृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाटी तथा उन आकृतियों 
को छोड़ने पर एक पदसे बोधित होने वाली सत्तारूप इस जगज्जाल का उत्पादक महाका इस परमात्म देवक 
दवारपार है । पर्वतो एवं चौदह भुवनो के असीम विस्तारसे युक्त यहु ब्रह्माण्ड-मण्डल इस परमात्म देवके किसी 
एक देहुकोश्च में स्थित होकर उसके भद्ध का अवयवरूपदहो गयादै। | 

पटहषं ! जिसके हजारों कान एवं अरिं है, हनाये मस्तक हैँ ओर जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित 
है, एसे शचान्तस्वभाव महदिव का चिन्तन करना चाहिये । वह्‌ परमात्मा सभी जगह दशेन-दक्ति परिपूणं है यानी 
सवत्र देखता है, सब भोर घ्राण-शक्ति से समन्वित है सवतः स्पशेन-शक्ति से यृक्त है, सभी ओर रसन-शक्ति से परिपूर्णं 
है, सवत्र श्रवण-दक्तिसे व्याप्त है, सवत्र मनन-शक्तिवालारहै; तथापि वहु सवथा संकत्पसे रहितिहै एवं सभी ओर 
स्वंशे कल्याणस्वरूप है । उस परमात्मदेव का चिन्तन करना चाहिये । नित्य, सम्पूणं जगत्‌ के कर्ता, सबको अपने- 
अपने संकत्प के अनुसार समस्त पदाथं प्रदान करनेवाक्े, सारे प्राणियों के अन्तःकरणमें स्थित ओौर सभीके लिये 
एकमात्र साध्य, सर्वंस्वरूप उस परमाम देव का चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान के दाया उस देवाधि- 
देव की पूजा करनी चाहिये । अनायास प्राप्त होने योग्य; शान्तिमिय, भविनाशी, अमृत स्वरूप एकमात्र परमात्म 
 स्वरूपके ज्ञानसे सदा इसदेवकी पुजाकौ जाप्तकतीहै। जो यह हूदय प्रदेशमे स्थित शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमातमा का निरन्तर अनुभवरहै, यहीश्रष्ठुध्यानदहै भौर यही परम पूजा कही गयी है । देखते-युनते, स्पशं करते, 
सुंघते-खाते, चख्ते-सोते, शआासप्रश्चास ठेते, बोलते, त्याग केरते भौर ग्रहण करते-सभी समय मनुष्य को शुद्ध 
चिन्मय परमात्माके ध्यानम ही ततर रहना चाहिये । इस परमात्माके लियि शुद्ध ज्ञान रूपध्यान दही प्रियतम 
वस्तु है, अतः ध्यान ही उसके लिये भच्यं, पाद्य मौर पृष्पहै। प्रह परमात्म देव ध्यान से ही प्रसन्न हौतादहै। 
इस प्रकार आों पहर ध्यान द्वारा पूजन करनेसे मनुष्य परम धाममें निवाप्त करताहै। यह्‌ जौ परमाम 
देव का उत्तम पूजनर्मँने भापसे कहा, यही परम योगदहै, यही वहु उत्तमकर्मंहै। भात्मरूप वस्ष्ठिजी। जो 
मनुष्य दुःख ओर विक्षेपसे रहितदहो सारे पापोंके विनायक एवं परम पवित्र इस्त ध्यान रूप पूजन को करेगा, 
उस समस्त बन्धनो से मुक्त भौर ब्रह्यतत्व को प्राप्त पुरुष की जगतु मे युर एवं अयुर वसे ही वन्दना करेगे, जेसेवे 
मेरी वन्दना करते हैं । 


महष ! यह्‌ ध्यान पवित्र करने वारोंको भी पविश्र करने वाला तथा संपू्णं अज्ञानं का नाशक दै। 
अत॑; शरीर में स्थित, समस्त ज्ञानो के उत्पादक एवं बोधक परम कल्याणस्वरूप इस परमात्मदेव का अपने अन्तः- 
करणस नित्य ही ध्यान करना चाहिये । सबके हृदयरूपी गुहा मेँ स्थित, समस्त ज्ञान भौर ज्ञेय के ज्ञाता, सम्पूणं 
कर्मो के कर्ता ओर समस्तज्ञानोके स्मर्ता, सम्पूणं प्रकाशोंसे भी भधिकप्रकाशरूप तथा सर्वव्यापी परम शिव 
परमत्माका ध्यान करना चाहिय । वहु परमात्मा सन की मननातिका श्क्तिमे, प्राण एवं अपानके मध्यमे 
तथा हृदय, कण्ठ, ताल ओौर भौं के मध्यमे स्थित ( व्यापक ) है। वह कलां की कल्पनाओं से रहित ओर देह के 
एक देशभरूत सुन्दर हूदय-कमरू में विरेषरूप से ओर सम्पूर्णं देह मे समानरूपसे स्थितै! वह्‌ परमात्मा केवल 
चेतन भौर शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । उत्का चिन्तन करना चाहिये । 

इसके सिवा ध्यान का एक दुसरा प्रकार यहदहै किरम जीवात्मा ही परिच्छैदशून्य आकारवाखा, अनन्तं 
स्वरूप, सम्पूरणं पदार्थो से परिपणे, सब वस्तुभों का पूरक एवं अखण्ड अद्वितीय विवस्वरूप परमात्मा हँ--इस प्रकार 


७ 
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स्वच्छ भौर अलौकिक भावना करके देवभाव से परिपूणं यह जीवात्मा महान्‌ परमात्मा बन जता है। वह्‌ परमार्त्मी 
को प्राप्त पुरुष सब मँ सम रहता है । उसका व्यवहार भी समान होता है। उसका ज्ञान भी सम रहता है । उसका 
भावभी सम होता है! उस सौम्य पुरुष क उदर्य भी महान्‌ सुन्दर होता है। वह्‌ देहपात पर्यन्त अखण्ड तत्त्वज्ञान 
से युक्त होता हा चिरकाल तक निरन्तर परमात्मा का ध्यानरूप पूजत ही करता रहता है । इसलिये मनुष्य को 
उचित है कि सज्जनोंके हृदयम रहने वाली, चनमा की र्भाति शीतल, मधुरःस्वभाव, ए मैत्रीसे हृदय प्रदेश में 
स्थित उस परमात्मदेव की ध्यान रूप पुजा करे । दुष्टों क्री उपेक्षा, दुखियों पर दया, पण्यात्माभों के प्रति हदय की 
नित्य मुदिता ( प्रसन्नता }) की भावना से, शुद्ध सामथ्यं को पद्धति से ओर ज्ञानरूप ध्यान से उस परमात्मदेव की 
पुजा करे । । 
प्रारग्ध से प्राप्त सम्पूण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो मे सवेदा ही परम समता का आश्रय ठेकर नित्य चेतन 
परमात्मा का ध्यानप ब्रत करना चाहिये । अनुकर ओर प्रतिक की प्राति मे सम होकर नित्य चिन्मय परमात्मा | 
के ध्यानरूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । यह मँ हं भौर यहसे नहीं हं--इस प्रकार के भेदको छोड देना 
चाहिये तथा "यह घव ब्रह्मही है' इस प्रकार निश्चय करके निस्य चिन्मय परमात्मा के ध्यानरूप त्रत का आचरण 
करना चाहिये । इस परमातमा के ध्यानरूप पूजा के विधान में जौ द्रव्य-सम्प ्तियां बतलाध्री गयीदहै, वे 
चर एकमात्र समतारूप रस से परिपूणे होने के कारण मधुर-रसवती ही हो जाती है । रसमयी शक्ति-समता मधुर 
र अतीद्छियहै। उससमतासेजो भी दृश्य विषय भावित होगा, वह तत्क्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायेगा । 
पारूप अमृत से जो-जो भावित होता है, वह सव परम मधुरता को प्राप्त होता है। ्रह्यैक्य-दश नस्वरूप समतासे 
पयं आकाश की तरह विकारशुन्य होकर मन के ख्य होने पर जो स्वाभाविकं स्थिति है, वही परमात्मा की ध्यानरूप 
जा कटी जाती है। महात्मा ज्ञानी को पूणं चन्द्र की भांति परिपुणं , समता के द्वारा समान ज्ञानवान्‌, एक, चिन्मय, 
व्वच्छ ओर स्फटिक-शिला की तरह निर एवं दृढ होना चाहिए । जो भीतर आकाक्च कौ तरह विशार ओौर बाहर 
स्यायतः प्राप्न कार्यो को करते वाला, आसक्ति से रहित एवं परमात्मा के यथां तत्त्व का पूणेतया ज्ञाता है, वही 
= सच्चा उपासक है । अज्ञानरूप मेधो के नष्ट होने पर स्वप्न मे भी जिसमे रागद्वेष हृदय-विकार नहीं देके जति तथा 
जिसका अहंता-ममतारूप कुहरा शान्त हो चुका है, एेसे निमेल आकाश के समान वह तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है । 


महषे 1 यथा समय भौर यथाशक्ति आप जो कुछ भी कमं करते हैँ अथवा नहीं करते, उसी को चिन्मय 
शिवस्वरूप परमात्मा का अन्तःपूजन समक्षना चाहिये । इस प्रकार के पूजन से ही साधक अपने पारमाथिक निरतिशय 
आनन्दमय स्वरूप का अनुभव करता है । शिव, शान्त, अन्यसे प्रकारितन होने वाखा, स्वप्रकाररूप परमात्मा ही 
जगतुके रूपमे प्रतीत हो र्हा है) भूत, भविष्य, वर्तमान- तीनों जगत्‌ मे व्यापक, परम विशुद्ध चेतन 
परमात्मारूप ईश्वर के स्वरूप का वाणी से वर्णेन भी नहीं किया जा सकता । इसलिए तुच्छ दृष्टि का 
परित्याग करके भौर अपनी भख्लण्ड दृष्टि का आश्रय केकर सम, निमलमन, शान्त, राग ओर दोषसे रहित तथा 
शोकरहित बुद्धि से युक्त होकर आप न्यायतः प्राप्त पदार्थो से परमात्मदेव कौ पूजा करते हए स्थित रहें । 


भगवान्‌ शंकर ने कहा-- मने | जिस प्रकार स्वप्न मे मनुष्य स्वप्न के संसारको देखता है, उसी प्रकार 
चह जीवात्मा भी परम सूक्ष्म मायामय ञक्राश्मे कर्मानुसार शरीरोंको देखताहै। जैसे भाज भी स्वप्न मनुष्य 
चतन्यघन आत्मा के सर्वत्र व्यापक होनेसे स्वप्नमें कायं करतादहै, वैसे ही देहधारी जीवात्मा भी जाग्रदवस्था में 
कायं करता है । जिस तरह शृन्यस्वरूप वेताल वास्तविक दुष्टि से असद्रपहै, कितु भ्रमसे सद्रूप प्रतीत होताहै, उसी 
भकार यह्‌ समस्त जगत्‌ वास्तव मे असत्‌ है, कितु भ्रमसे सद्रूप प्रतीत होता दहै; इसलिये जगत्‌ का कारण वास्तवमें 
अहंकार ही है। यह संसार वास्तव में सत्‌ नहीं है; न यह कल्पित है नक्षणिकदहै, न यह्‌ वू उत्पक्चही होताहै 
ओर न कुठ विनष्ट ही होता है । वास्तव में इसका अत्यन्त अभाव है । चेतन जीवात्मा ही सम्पुणं प्रपच्च की संकत्प- 
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रूप से अपनेमे उसी प्रकार कल्पना करता है, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में नगर का निर्माण ओर विनाश करताह 
पर जागने पर वास्तव मे उसका स्वप्नके देश ओौरकारुसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । इस विनाशशील संसार 
का वास्तविक स्वरूप तत्व से समञ्च लेने पर इस मायारूप संसार की भेद सत्ताका अभावदहो जातादहै। तदनन्तर 
ज्ञानपू्व॑क ध्यान के अभ्याससे कल्याणमय शिवरूप परमात्मा की प्रापि दहो जात्तीहै। नहीं तो यह्‌ जीवात्मा अपने 
कर्मानुसार देह, इन्द्रिय आदि के संयोग-क्रम से मृगी, कता, कीट, देव, अमुर आदिसूपहो जाता दहै । नित्य, व्यापक, 
अनन्त, दृढ भौर विश्व मे व्याप्त एवं विश्व के कर्ता जिस परन्रह्य में यहु जगत्‌ कल्पित है, विवेक हीने पर वह जगत्‌ 
न द्रूर है, न समीप, न ऊपर न नीचे, न आपकारहै, न मेरा, न प्रहे था, न आजै, नप्रातःकालमेंहै,नसतूहैन 
असतु भौर न सत्‌ ओर असत्‌ के मध्यमे अर्थात्‌ वास्तवमें यह कल्पना मात्रहीदहै। जैत्रा आपने पूछा, वेसा 
ही मैने उत्तर दे दिया । आपका कल्याण हो । अब हमखोग अपनी अभिरषित दिशाकी रजा रहेह। 


आसक्ति से तथा तथा कतु त्वाभिमान से रहित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने वाके अन्तःकरण से इद्रियों 
के साथतुम नो कुछ करते हो, वह कमं कमेही नहीं है। जिस तरह प्राप्षिकाल में विषय तुष्टिकारक होतादहै, उसी 
तरह उप्तके बाद दुसरे कार मे नहीं होता । इसलिये बालबुद्धि भविवेकी ही क्षणिक सुख देने वाटे विषयों मे आसक्त 
होता दहै, विवेकी नहीं । श्रीराम ! तुम भात्मन्ञानी दहो । इसि अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता; क्योकि 
जिसने निरन्तर असीम सत्यस्वरूप ब्रह्य का स्मरण किया भौर जनो तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पवेत के शिखर पर स्थित 
है, उस पुरुष का पुनजैन्मरूप पतन नहीं हो सकता। तुम्हायजो यह्‌ समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुञ्च 
दिखायी दैताहै, इससे मँ मानता हूँ कि तुम संकत्प-विकल्प भौर भविद्या से रहित दहो, अपनेस्वरूपमें भटीर्भाति 
स्थित हृए तुम मानो मृन्ने यह प्रत्यक्ष करारहैहो कि सागरके समान पूणे समता तुममे विद्यमान है । जिस-जिस 
वस्तु को तुम देख रहे हो, उस-उस वस्तु मे समानभाव से सत्तारूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा स्थित है । 


जिस प्रकार चित्रलिखित पुरुषमें संसार की भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दुद्य भौर दर्शन के 
सम्बन्ध का अभाव होने पर हृदय में जगत्‌ कौ भावना उत्पन्न नहीं हो सकती । चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत्‌ चित्त 
के संकल्प का अभाव होने पर उसी प्रकार विलीन हो जातारहै, जिस प्रकार जल की चश्वलता से उत्पन्न तर्क जक 
की चच्चल्ता का अभाव होने पर विीनहो जातीदहै। वासनाके त्यागसे, परमात्माके यथां ज्ञान से अथवा 
प्राणों के निरोध से चित्तके संकत्परहित हौ जाने पर जगत्‌ करटा से उत्पन्न होगा ? जब चित्त-संकत्प के अभावे 
अथवा प्राणो के निरोधसे चित्त का विनाश्दहो जाता, तवबनजो बच रहताहै, वही परमपद है । जरह चित्तका 
भभावदहै, वहां वहसारा सुख स्वाभाविक ब्रह्मसुखल्प ही दहै। वहं युख स्वर्गादि भोगभ्रूमियों मे नहीं हो सकता। 
चित्त का विनाश होनेपर जो ब्रह्य विषयक सूखहोतादहै, वह वाणीसे भी नहीं कहाजा सकता। वह्‌ सुख सब 
समय एकरस रहता है--न घटता दह न बढता है । परमात्मा के यथाथं ज्ञानसे चित्तका अन्त ( अभाव) हो जाता 
है । बाछकत्पित वेता को तरह अज्ञान से मोह घनरूपता प्रास करता है। उस अज्ञानसे ही चित्त की सत्ता प्रतीत 
होतीदहै। ज्ञानी का चित्तनामसे नहीं कहा जाता, कितु सत्व नामसे कहा जाताहै। चित्तका स्वरूप वास्तव 
मे किसीभीकालमें नहींदहै। उसका स्वरूप भ्रान्तिसे प्रतीत होता है । इसच्यि भ्रान्ति का नाश होने पर उसका 
विनाश हो जाता है। वह मिथ्या भ्रान्ति तत््वज्ञानसे शान्तहो जातीहै; क्योकिजो सद्‌ वस्तुटहै, उसका अभाव 
करभ नहीं होता। जैसे लरगोशके सींगकी सत्ताका अभावरहै, वैसे ही विकलत्परूप मन आदि काभी अभाव है । 
वे सब अत्मामें आरोपित ह । इसलिये उनका परमात्मा के यथां ज्ञान से विना हो जातादहै । 


प्रेममय होने से स्निग्ध ( चिकनी ), स्वयम्प्रकाह्च होने से स्पष्ट, आनन्दमय होने से मृदुल स्पशंवारी 
अनन्त होने के कारण महाविस्तार से युक्त, प्रचुर होने से घन, नित्य विकार रहित एक ब्रह्म रूप महती शिरा है । 


( ५६ ) 


त्पनाभों से मनन्त वे सभी भुवनादि रूप कमल विराज रहेहैँ। र्हा पर मैने यह्‌ 
15 अपव दिला ही दृष्टान्तसूप जापके समन्ञ उपस्थित की है, जिसकी महाकुकि के भीतर यहु सब जगत्‌ 
क नो कितु वास्तव मे नहीं है दुमसे उस चिन्मय ब्रह्मरूप शिखाकाही मैने कथन किया है, 
५ अ ॥ ए न है । इस सच्चिदानन्द ब्रह्म मे रिलाको ज्यो नेता, एक रूपता आदि 
8 । | अत्यन्त घनीभूत अङ्को वाली भौर पौलपसे रहित इस सच्चिदानन्दघन सप शिकाके अंदर यह्‌ नग ू 
र ५ क | चपि उस चेतन रूप शिला मे स्वगे, प्रथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदियां = ओर दिशां विद्यमान 
र व पि उसमें वस्तुतः तनिक भी अवक्रा नहीं है। इस चेतन रूप शिला मे घनीभूत अवयवो वाखा 
भु भि हो रहाहै। वह यद्यपि उससे परथक्‌-सा प्रतीत होता दहै, तथापि वास्तवमें उससे पथक्‌ 
५५ लने पत्थर मे चित्रकार की मनःकल्पना से शद्क, कमल आदि चित्र निमित करिये जाते दैः वैसे 
की क कल्पना से इस चेतन रूप शिका मे भूत, वतंमान ओर भविष्यत्‌- सारा संसार चित्रित किया 
र > ¦ प्राकृत शिलाम जैसे पुतली आदि वास्तविक-से प्रतीत होते ह, पर वास्तविक हँ नहीं; अपितु रूप 
> | ् कमे ही चेतन शिलामें सभी पदाथं वास्तविक से प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है, कितु चिन्मय ब्रह्य 


क 


ठम महाशिदा के भीतर मनक 


‡ } भीतर स्थित शङ्कु, कमल आदि कारों से युक्त शिला अनेक ल्प से तीत होती हुई भी जैसे घनीभूत 
तक शिलाही है, वैते ही कल्पित आकारो से पृक्त होकर अनेक अङ्ृतियो के रूप में प्रतीत होता हआ भी वास्तव मे 
नव एक ब्रह्मही है। जिस प्रकार पाषाण रिलाके भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमल, उस शिलाकोशसे 
अभिन्न होने षर भी, अपने परिच्छित्च भाकारसे युक्त हौकेर उससे भिन्न-सा प्रतीत होतादहै, उसी प्रकार चेतन के 
स्वरूप से अभिन्न होने परभी यह सृष्टि उससे अन्य--परिच्छन्न भकार वाटी होकर उससे भिन्न-सी प्रतीत 
होती है, वास्तव मे भिन्न नहीं है। वास्तवमें ये प्रतीत होने वाके भुवन आदि विकार विकारादि अर्थो से शरन्य 
हं ह्यसूपदहीर्हैः क्योकि ब्रह्य अनन्त है । विकार आदि रूप से ब्रह्माही अवस्थितहै भौर ब्रह्य ही क्रमशः विकार 
ओआदिकेरूप में उत्पन्न हुभादै। इस चेतन शिलाके भीतरजो ये विकारादि पदाथ प्रतीतहौ रहर, उन्हें तुम 
मृगनृप्णा-जल के सदृश ॒समञ्लो । जिस प्रकार रेखाओं एवं उप रेखाभो से युक्त एक ही स्थुल शिला दीखतीरै, 
उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्यही त्रैरोक्यसे युक्त प्रसिद्ध जगत्‌ रूपसे दीखतादहै। जैसे इस लौकिक शिलाके भीतर 
मेदा स्थित शिल्पी के वास्तना स्वरूप कमक आदि वास्तवमें न उदित होतेह भौरनअस्तही होते है, वसे ही 
इस देतन शिला मे मनोरूप जगत्‌ कौ गतिभी वास्तवे न उदितहोतीदहै भौरन अस्तहीहोतीदहै। जिस 
तरह शिला के भीतरकौ रेखा आदि शिकासे भिन्न नहीं रै, कितु शिखामयही दहै, उसी तरह कत्रत्व आदि .जगत्‌ 
चेतन का संकल्प होने से चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं दै, कितुं ब्रह्य रूपदहीं है । | 


रघुनन्दन ! देश, कार, क्रिया आदिभी ब्रह्यलूपही है; अतः "यहु अन्य है, यहु अन्य है* इस 
प्रकार कौ कल्पना यहां नहीं बन सकती । जिस प्रकार चिन्ता मणि के अन्तगैत चिन्तकों के अनन्त फल पर्याप रूप से 
रहते है, उसी प्रकार प्रम चेतन परमात्म रूप मणि मे अनन्त जगत्‌ रहते है । समद्र में स्थित आवतं, तरद्ख आदि 
खूप जल स्पन्दनके विलासकी तरह मौररिलाके भीतर भद्धत कमल करी तरह यह्‌ अद्वितीय चेतन परमात्मा 
जमदरूप से नाना प्रतीत होताहै। जो वत॑मान-कालिक जगतु है, वहुचेतनमे एकतरहसे शिलामें खुदी गयी मूरति 
क सदृशषटै ओर जो जगतु वतमान कामें नहींहै यानी भूत एवं भ विष्यत्कालिक जो जगतु है, वह एक तरह से 
चेतन किलामे न खोदी गयी मति के सदृश है। जसे कमर आदि शब्द भौर उनके अनेकों अथं शिलाको छोड कर 
नाना-से प्रतीत होतेह, वास्तवे रिलकासे उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है। वैसेही अद्रय वेतन परमात्माको 
छोडकर ये जगदादि शब्द मौर उनके अथं नाना-ते प्रतीत होते है; वास्तव मे चिन्मय परमात्मा से पृथक्‌ उनका 
अस्तित्व नहीं है, किंतु वे चिन्मय परमात्मा ही दँ । मरुमरीचिका मृगकी दृष्टिमे तो निर्मल जल-राहि 


ही दहै क्तु विवेक-वदधि से सम्पन्न विद्वानों को स्थल प्र सुयं कौ किरणे ही पडती हुई दिखायी देती हैँ । वहाँ जैसे 


( ५७ } 


सत्स्वरूप किरणे ही असत्‌ जछराशि के रूपमे दिखायी पडतीदै, वैसे ही सच्चिदानन्द-स्वरूप तुम ही असत्‌ 
जगद्रपसेप्रतीतदहोते दहो । वास्तव मे तो तुम सच्चिदानन्द-स्वरूप हो । जसे सच्चिदानन्दघन परमात्मा में उत्पत्ति- 
विनाशकरा अभाव, वैसे ही जगत्‌ मे भी उभपत्ति-विनाश का अभाव रहै; क्योकि जिस प्रकार मरुभूमिमें सू्यंकी 
किरणें जल रूप से प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्यही जगद्रूप से प्रतीतहोतादहै। जसे सूयं की धूप से बफं गकर 
जल्प हीदहो जाताहै, वसे ही मेरु, तृण, गुस्म, मन जर जगत्‌ आदि सारे पदाथ परमत्माके यथाथंन्ञानसे परम 
विशुद्ध परमात्मा ही हो जति है, यां ब्रह्यज्ञानी रोग जानते हैँ । 


अपने अत्तिशय परमानन्दमय स्वरूप का अनुभव करने वाछे ज्ञानी मुनि, देवतागण, सिद्ध ओौर महूषि 
खोग सर्वथा तुरीय पदमे स्थित रहते हँ । व्यवहारमेच्गेहुएजौो खोग बाह्य दृश्य त्रिषयों मेँ सत्यताकी भावनासे 
रहित रै, जो पुरुष विषयेन्द्रिय सम्बन्धो का परित्याग करके समाधिमें निरत ह चित्रखिखित देहधारियों की भाति 
जो प्राणों के स्पन्दसे रहितै ओर उन्हींकी भांति जो मनोगतिसे भी रून्यर्ह, वे सब अपने उस परमपद-स्वरूप 
परमात्मा मे- जहाँ मन का एवं दृश्य कौ आसक्ति का अभाव है--समानभाव से नित्य स्थित हैँ । वह्‌ विशुद्ध चिन्मय 
परमात्मानतो दृष्टिका विषयदहै आरन उपदेशका ही विषयरहै। वहन तौ अत्यन्त समीपदहै ओरन दूरवर्ती 
ही दै; कितु केवर अनुभवसे ही प्राप्त ओर सब जगह समान भावसे स्थितदहै। शुद्ध सच्चिदानन्द प्ररमत्मान 
देहस्वरूप है, न इन्द्रिय एवं प्राणरूप है, न चित्तस्वरूप है, न वासनारूप हे, न स्पन्दस्वरूप टै, न ज्ञानरूप है ओरन 
जगद्रूप हौ है, बल्कि इन सबसे अति परे महान्‌ श्रेष्ठ है । वह न सद्रूपे, न असषरूपहै ओौरन सत्‌ एवं असत्‌ के 
मध्यवर्तीहीहै। वहन तो ून्यस्वरूपरहै ओर न अशून्य-स्वरूप हीह; वह देश, काल एवं वस्तु भी नहींहै, कितु 
ब्रह्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं । वहं ब्रह्म देह भादि समस्त पदार्थोस्े रहति है ओर जिसके रहने पर यह्‌ 
दुर्य जगत्‌ आविर्भाव, तिरोभाव भआादिरूप से स्पन्दित हौताहै वहु परमात्मपदहीरहै। ये हजारों देहरूप धड़ उत्पन्न 
होते है भौरनष्टभी होति दैः कितु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस परमात्म स्वरूप आकाश का नाश नहीं होता । 
( अर्थाव्‌ जिस प्रकार षड़ोंका नाश होने पर भी घटाकाशका नाश नहीं होता। ) मात्भज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीराम । 
उपगुंक्त देहादि सम्पूणं जगत्‌ परमात्मरूप ही है, कितु वह जगत्‌ केवर अज्ञानवश ही परमात्मा से पृथक्‌-सा प्रतीत 
होता है। तुम्ह तो अपनी पवित्र बुद्धिसे यहज्ञातहीदहै कि यह विश्व परमात्मस्वरूप है। स्थावर एवं जङ्खम- 
स्वरूप जो कछ यहु जगत्‌ दीखता है, वहु सब ब्रह्मही है; कितु वास्तवमें बहब्रह्मयलक्षों ओर गुणोंसे, मल से, 
विकारो से तथा आदि ओर अन्त से रहित एवं नित्य, शान्त भौर समस्वसरू्पदटै। 


विकार तथा भादि भौर भन्तसे रदित यह पूणे ब्रह्मतत्त्व पहर भी था, इस समय भीदटहै भौर 
भविष्यमे भी सदा रहेगा । वास्तवमें अविद्याका किचिन्मात्र भी अस्तित्व नहींहै, यहमेरया दृढ़ निश्चयदहै। 
श्रह्म' इस शब्द से जो वाच्य एवं वाचक का पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया जातादहै, उसकाभी भेदम तात्पयं नहींहै, 
कितु वह समञ्ञानेके च्िहीदहै। तुमभौरर्मे, यह संसार भौर दिशां, आकाश भौर पृथ्वी अथवा अनल आदि 
भौर अन्तसे रहितब्रह्यही दै, अविद्यातो वास्तवमेहै ही नही; क्योकि मुनि रोग विद्या" को भ्रम मात्र भौर 
असत्‌ कहते हैँ । बास्तवमें जो वस्तुहै ही नहीं, वह्‌ सत्य कंसे समन्षीजा सक्तीटहै। वेदरूप वाणी का रहस्य 
जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्रानोंने यह्‌ भविद्याहै ओरं यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेश्च 
देनेके व्यिंहीकीटै। केवल युक्तिसे ही बोधं कराकर इस जीवको परमात्मामें नियुक्त कियाजा सकता; 
क्योकि जो कराये युक्तिसे सम्पादित होता दहै, वहं सेकंड अन्य उपायोंसे नहींहोता। मै ब्रह्य हं तीनों जगत्‌ 
बरहा, तुमब्रह्यहो भौर यह्‌ दृश्य पृथ्वी भी ब्रह्म हीरहै;ः ब्रह्मसे प्रथक्‌ कोई दूसरी कल्पनादी नहींहै। सोते 
जागते, चरते फिरते, बैठते, इवास ठलेते-सब समय अपने हृदय मे 'सर्वेव्यापी सच्चिदानन्दघन परमत्माहीमैहुं 
एेसा समक्षना चाहिये । क्योकि तुम वास्तव मे सम्पूणं प्राणिों मे स्थितः शान्त, चिन्मय ब्रह्य हो तथा सवेग्यापी, 


( ५८ ) 


अद्वितीय, द्ध ज्ञान स्वरूप, आदि ओर अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परम पद स्वरूप हो एवं ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, 
अविद्या, प्रकृति-ये सब भी अभिन्न, अद्वितीय नित्य परमात्म स्वरूपही है। जैसे मिदरीसे घड़ा पृथक्‌ नहींहै, 
वैसे ही परमात्मा से प्रकृति पृथक्‌ नहीं है । जैसे वायु भौर उसका स्पन्दन एक ही पदाथ हैँ ओर नाम से दोनों भिन्च 
होति हुए भी वास्तवमें भिन्न नहींदहै, वैसे ही परमात्मा ओर प्रकृति-ये दोनों एकह आौरनामसे भिन्न होते हुए 
भी वास्तव में भिन्न नहींहै। जसे अज्ञानसे इन दोनों में भेद जान पड़तादहै ओर वहु भेद यथाथंज्ञानसे ही विनष्ट 
हो जाता है । तात्पये यह कि परमात्मा के सिवा--उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। 


दस संसार में विशुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म के सिवा इन्द्रिय, चित्त मौर घट आदि किसी भी अन्य पदां 
का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । भर्थु एक ॒विज्ञानानन्दधन परमात्माहीहै। वह्‌ चिन्मय परमात्मा ही प्रकृति के अंश 
से इन्द्रिय आदि एवं घट आदि उत्पन्न हुए । कितु आदि भौर अन्त से रहित, विकार-रहित, प्रकाशस्वरूप, शुद्ध 
चैतन्यमात्र, जगत्‌-कारणरूप ब्रह्य वास्तव में माया से रहित है। यह्‌ अज्ञानी जीवात्माही अज्ञान के कारण अपनी 
भावनाके अनुसारसंसारका रूपधारण करतादहै। वह्‌ अहुभावनासे अहंकार, मनने (मन', निश्चय की 
भावना से बुद्धि” इन्द्रियों को भावनासे “इन्द्रि, देहकी भावनासे द्देह' भौर घटकी भावनासरे घट बन 
जाताहै। इस प्रकार अपनी भावनाके कारण यह्‌ जीवात्मा पपुयेष्टक' बन जातादहै। ज्ञनेन्वरियोंके व्यापारोंको 
लेकर ज्ञाता हू, कर्मेद्ियों के व्यापारेोंको लेकर मै कर्ता हुं, उन ज्ञान-करमेन्दियोंके व्यापारो से जनित सुख- 
दुःखों काआश्वयहोनेसे भं भोक्ता हूं, उदासीन होकर सबका प्रकाशन करनेसे मै साक्षी हुं इत्यादि अभिमान- 
युक्त जो चैतन्य है, वही जीवः कहा गया है । वही जीवात्मा अपनी भावना से समय-समय प्र स्वयं ही अनेकरूप 
हो जातादहै। जैसे जल सींचनेसे बीज के पल्छव आदि अक्रारहोतेर्हैः वैसे ही भावना के अनुसार उस जीवके 
भी शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जंगम भादि अनेकरूप होतेह; क्योकि वह॒ जीवात्मा अज्ञानसे यह मान ङेता 
है किरम वेतन भात्मा नहीं हूं, कितु शरीर आदि हुं । वासनाओं के वशीभूत हुभा यह्‌ जीव कर्मानुसार चिरकाल तक. 
स्वगै-नरक मेँ आवागमनों द्वारा जगतुमें ध्रूमतादही रहतादहै। इनमेसे कोर्तो विशुद्ध जन्मके कारण पहले 
जन्ममें ही परमात्माको यथार्थं जानकर आदि-अन्तसे रहित परमपद परमत्माको प्राप्तहो जाताहै। कोई 
बहुत कालतक अनेक योनियों में प्राप्त सुखदुःखादि भोगों के अनन्तर परमात्माके यथाथ ज्ञान द्वारा परमपदको 
प्राप्त होता है । बाह्य विषयों के ज्ञान मे इन्द्रिय-सम्बन्धही सदाकारणदहै ओर वह इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्तसे 
युक्त जीवित पुरुष में ही सम्भव है, मृत पुरूष में कभी नहीं । जब शान पर चड़ हुए चमकीले नवीन रत्म के समान 
आंखों के तरेम बाह्य दुस्य पदाथं प्रतिबिम्बित होता है, तब उस पदाथंका हृदय में प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण 
देहाभिमानी जीव के साथ सम्बन्ध हो जाताहै। इस रीति से बाह्य वस्तु जीवद्वारा हृदयम जानी जातीहै। 


व्यष्टि चेतन जीवात्मा गभ॑ मे चक्षु आदि इन्द्रियों के प्रादुर्भाव से सम्पन्न पुयंष्टकस्वरूप हो जाने पर 
जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है, उसी प्रकार उसे अपनी भावनासे तत्काल ही अनुभव करने लगता है। 
कितु वास्तव में अद्वितीय, असीम भौर अवेद्य होने से निविकार शुद्ध आत्मामे दूसरे किसी पदां का अस्तित्वहै 
ही नहीं । अतः वह्‌ चेतन आत्मा वास्तव मेँ दशय के सम्बन्ध से कभी भी मनोरूपता, जीवरूपता अथवा पु्ैष्टकरूपता 
को नहीं प्राप्त होता। पररमात्मातो वास्तवमे विद्या आदिद्वारा नहींजानाजा सकता भौर वह सदा विद्यमान 
होते हए भी अश्रद्धाल विश्वासहीन पुरुषो के लि नहीं है । वही 'परमात्मा' इस नामसे कहा गया है तथा वहीं 
पाचों इन्द्रिय ओर च्छे मनसे मतीत है अर्थात्‌ इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता । “उस परमात्मा से चेतन 
जीव उत्पन्न होता है इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यो को समज्ञानेकेच्यिही कही गयीहै। वास्तवमें 
परमत्मासे भिन्न अन्य कुह ही नहीं। जैसे मगतृष्णा-जलको प्रयललसेभी क्सीने कहीं नहीं पाया, उसी 
प्रकार प्रतीतहोने पर भीजो भभावलूप पदाथ वे प्रयत्न से भी किंस तरह पायेजा सकते हैँ। क्योकि 
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असत्‌ पदाथ ही सत्‌ प्रतीत होता है । उसकी सत्यता असदूप अविद्यासे हीहै। ज्ञानसे तो वस्तु वास्तव मे जिस 
प्रकारकी रहतीदहै, वहु उसी प्रकारक अनुभ्रूतहोजातीदहै ओौरभ्रान्ति नष्टदहो जातीदहै। ये इद्द्रिय, मन, 
प्राण आदि आन्तरिक पदाथ ओरये घटं आदि बाह्य पदाथ है एेसे विचार वाला जीवात्मा जिसकी जंसी 
भावना करक्ेताहै, उसे वैते ही प्रतीति होने क्गतीदहै। दैत एवं अद्वैतरूप यह सम्पूणं जगत्‌ उसी प्रकार परमात्मा 
से ही बनादहै, जसे ईखके रसमसे खांडभौर मिदीसे महान्‌ घट । खाँड, घट आदि्मे--देश, काल आदिसे 
परिच्छिन्न होने के कारण-अवयव-विन्यास, विकार भादिहो सक्ते; परंतु ब्रह्मतो देशश, काल आदि से परिच्छिन्न 
नहीं है; सुतरां उसमे वे विकार आदि वास्तवमें हौही नहीं सकते । केवल ब्रह्य मे जगत्‌ की कल्पनामात्र है । क्योकि 
जिस प्रकार भूषण में स्थित सुवणं मे यानी सुवणं के आभरषण में सत्य एवं असत्य रूप सूवत्व भौर कटकत्व दोनों 
रहते है, उसी प्रकार परमात्मामे भी चेतनता ओर जडता दोनों रहती हैँ । तात्प यह्‌ कि जैसे स्वणं ही आभुषण के 
रूप में प्रतीतहोतारहै, वैसे ही चेतन ब्रह्य ही जड जगत्‌ के रूपमे प्रतीत होता है। 


जसे मनुष्य स्वप्नमे शीघ्रही दीवा बन करपट बन जातादहै, वैसेही मरण कार में जीवात्मा 
दूसरा शरीर अपने आप बन जातादहै। स्वप्न मेँ अपने संकल्प से छही जीवात्मा जन्मता मरता है, वास्तव में यह्‌ सब 
मिथ्याहै। इस जीव की अपनी वासनादही पाच्च भौतिक देह होकर उसी प्रकार भगे खडी हई सी रहतीदहै, जिस 
प्रकार बालक के आगे कलित असत्य महान्‌ प्रेत खडा हुआ सा रहता है । मन, बुद्धि, अहंकार एवं पाचि सूक्ष्म 
तन्माव्राए--इन अंका समूह्‌ पुयेष्टक कहा गयादहै ओर यही "आतिवाहिक' देहु कहा गया है । जीवात्माके 
यथाथेज्ञानसेहीमृुक्तिहोतीहै ओरउसीज्ञान से वहु परमात्म स्वरूपको प्राप्हो जाता दहै । जीवात्मा के यथां 
ज्ञानसे जो मुक्ति प्राप्त होतीरहै, श्लास्त्रोमेदो प्रकार की बतलायी गयी है--एक जीवन्मुक्ति ओर दुसरी विदेह मुक्ति। 
जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीत परम ब्रह्म पददहै। यथाथे ज्ञान होनेसे यह्‌ जीव प्रबोध स्वरूप 
हो जाता है यानी उक्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्य खूप हो जाताहै ओौर वहु यथार्थं ज्ञान या बोध पुरुष-प्रयत्न से साध्यहै। 
जो जीवात्मा अपने स्वेव्यापी स्वरूप को यथाथं जान जातादहै, वह सच्चिदानन्दमयदही हो जाताहै। कितुजो 
जीव उपयुक्त ज्ञानसे. शूुन्यदहै, वह अज्ञानवश शिलाकी तरह दृदीकरृत अपने हूदयमें दीघेतम संसार स्वप्न भ्रान्ति 
रूप तीव्र भय का अनुभव करता रहता है । जीव के भीतर चिन्मय आत्माके सिवा दूसरा कुछभी नहींहै। पर 
यह्‌ अज्ञान के कारण उसी चेतन आत्मा को जडदेहुके रूपमे समक्न कर व्यथंही शोक किया करता है । जीवात्मा 
के भीतर परम ब्रह्य के सिवा दूसरा कृछभी नहींहै। अहो ! जह-तर्हां यह जो जगत्‌ प्रतीत होतादहै, वह माया 
काही परिणामदहै। 


कमलनयन भगवानु श्रीकृष्ण के द्वारा कहै हुए उस शुभ अनासक्ति योगको तुम सुनो, जिसका ` 
भवलम्बन करके मनुष्य जीवन्मुक्त महामुनि बन जातादहै। उस उपदेश को सुनकर महाराज पाण्डुका पत्र अर्जन 
जीवन्मृक्तरूप सुख से युक्त हुआ अपना जीवन तिततायेगा । 


एके समय पृथ्वी मृत्युलोक मे आये हुए भारस्वरूप पापी प्राणियों से व्याप्त, वन-गुल्मों से संकीणे-सी | 
भौर दीन हो जायगी । उस समय पापी मनुष्यों के भारसे पीडित यह दीन पृथ्वी शरण पाने के लिय भगवान्‌ विष्णु ` 
के समीप उसी तरह जायेगी, जिस तरह लृटेरो से लृटी गयी कातर स्त्री अपने पति के समीप जाती है । तब सम्भुणं 
देवांशों के साथ भगवान्‌ श्रीहरि नर ओर नारायण के अवताररूपमें दोशरीरोंसे पृथ्वी पर प्रकट होगे उनमें से 
श्रीहरि कै नारायण स्वरूप का साक्षात्‌ अवतार एक तो श्रीवासुदेव" इस नाम से विख्यात होगा मौर दूसरा अंशावतारं 
नरस्वरूप पाण्डुपत्र "जजुंन' इस नाम से विख्यात होगा । चारों समुद्रो से धिरी हई सम्पूणं पृथ्वी का अधिपति एवं धमं 
का पुत्र युधिष्ठिर" इस नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पाण्डुपुत्र धर्मज्ञ होगा, उसका चचेरा भाई दुर्योधन" नाम से 
विख्यात होगा भौर उस दुर्योधन का भीमः नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र वेता ही प्रतिद्न्द्री होगा, जैसे संका ` 
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प्रतिद्वन्द्वी नकुल । पृथ्वी को अपने-मपने अधिकार मे करने के ल्य परस्पर युद्ध करने में तत्पर उन दोनो 
की भयंकर अठारह अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र मे होने वारी महाभारत कौ कड़ाई मे इकढुी होगी । महान्‌ गाण्डीव- 
| धनुषधारी अजन की देहं से उन सेनाों को नष्ट कर श्रीविष्णु भगवानु (श्रीकृष्ण ) पृथ्वी को भारसे 
मुक्त कर देंगे । युद्ध के प्रारम्भ मे भगवान्‌ विष्णु का अंश अजुन प्राकृत भाव मे स्थित होकर हषं भौर शोक से युक्त 
मनुष्यधर्म वाला बन जायगा । दोनों सेनाओं में पहुचे हृए मौर मरने के ल्यि तैयार अपने बन्धुओं को देखकर 
वह्‌ अजन विषादको प्राप्तहो जायगा भौर युद्ध करना अस्वीकार कर देगा । उस समय अर्जन को उपस्थित 
कायं की सिद्धिके लि श्रीविष्णु भगवान्‌ अपने ज्ञानमय श्रीङृष्णस्वरूप से इस प्रकार उपदेश देगे-- 


"यह्‌ आत्मा किसी कार्म भीनतो जन्मताहै भौरनमरतादहीदहै तथान यहु उत्पन्न होकर फिर 
होने वालाही है; क्योकि यह्‌ अजन्मा, नित्य, सनातन गौर पूरातनहै; शरीरके भारेजाने पर भी यहं नहींमारा 
जाता। जो इस अत्माको मारने वाखा समञ्षतादहै तथानजो इसको मरा मानतादहैः वे दोनों ही नहीं जानते; क्योकि 
यह्‌ आत्मा वास्तवमें नतोकिसीकोमारतादहै भौरनकिप्तीकेद्वारा मारा जाता है । अनन्त, एकरूप, सत्स्वरूप 
ओर आकाश से भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभाव शाटी परम शुद्ध आत्मा का किससे किस तरह क्या नष्ट होता है? अर्थात्‌ 
उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीं होता । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--अजंन ! तुम स्वयं जरा-मरण से रहितं नित्य चिन्मय अआत्मस्वरूप हौ । 
तुम (मारने वेः नहींहो, अतः इस अभिमान रूप दोषका त्याग करदो । क्योकि जिस पुरुष के अन्तःकरण में 
मै कर्ताहं एेसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि स्रांसारिक पदार्थोमे भओौरकर्मोमे क्िप्ि नहीं होती, वह्‌ पूरुष 
इन सब खोकों को मारकरमभी वास्तवमेंनतो मारताहै भौरन पपे केंधतादहै। इसलिये भयम्‌" यानी यह्‌ 
संसार "सोऽहम्‌" यानी वह्‌ मारने वाला मै, इदम्‌" यानी यह देह भौर 'तन्मेः यानीवे बन्धु भादि मेरेहै- इस 
तरह की अन्तःकरण में उत्पन्न हुई कृत्तिका त्यागकरदो। क्योकि भारत | इसी बुद्धि दृत्तिके कारण भै पापोंसे 
युक्त हु, “मै विनाशशील हं" इत्यादि श्रान्तियों के अधीन होकर तुम चारो भोर सुख-दुःखों से संतत हो रहे हो । 
वास्तव मे सम्पूणं कमं अपनी आत्माके भंदारूप गणोके वाराही विभागपूवेक कयि जाते; तोभी जिसका 
अन्तःकरण अहकारसे मोहितिहोर्हादै, वहु अज्ञानी मँ कर्ताहं एेसा मानताहै। महात्मा पुरुष के अन्तःकरणमें 
भमै नाम को कोई वस्तु नहीं है; फिर तुम्हारे लिये कौन पदां क्छेशकारकं है? अर्थात्‌ कोई नहीं। जैसे 
विवेकी भौर लौकिक विषयोंका ज्ञाता होने पर भी दुष्ट-प्रकृति पुरुष कहीं शोभा तहीं पाता, वैसे ही ममतारूपी 
दोष से दूषित मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता। जो ममता ओर अहुकारसे रहित, सुख ओर दुःखों की प्राप्ति में 
सम ओर क्षमावान्‌ है, वह॒ मनुष्य कम करता हुभा भी उनसे लिप्त नहीं होता । यह्‌ शास्त्र विहित उत्तम 


क्षाच-कमं तुम्हारा स्वकमं है । वह्‌ बन्धु-वधरूप होने पर भी कर्तव्य बुद्धिसे किये जाने पर सुख अभ्युदय ओर 
कह्याण का जनक है । 


 सद्धनत्याग, ब्रह्यापेण, ईरवरापंण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञानं भौर योगका विभाग क्याहै? मेरे 

मोह की निवृत्ति के लियि यह्‌ सब बतलादये । 
सारे संकल्पो कौ भली-भांति शान्ति हो जाने पर सम्पूणं वासनाभौ भौर भावनाओं से रदित जो विशुद्ध 
कैरवे चेतनततत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गयाहै । संस्कारकेद्वारा पवित्र बुद्धिवाके पुरूषो ते उस परब्रह्म 
परमत्माकी प्राप्निके साधनकोही ज्ञानकहाटहै ओरउसीको योगकहाहै तथा श्रम्पूणे संसार ब्रह्य ही रै", 
भौर भँ भी ब्रह्मरूप ही ह--इस प्रकार अपने भपकोनब्रह्यमे अर्णणकर देने कोब्रह्यार्णण कहाहै एवं सम्पूणं 
कमे-फलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। संकत्प-समूहोंकाजो त्यागदै, वही भसङ्ख ( भास्क्तिका 
मभाव) कहा गयादहै। आसक्तिके अभावक्रा नाम दही सद्खत्याग है। सभी संकल्प-विकल्प-समुहों मे जो एक 
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ईर के एकत्व की भावनाहै, उसी को जीवात्मा काई्श्रमे अर्पण कहा गयाहै। क्योकि अन्ञानके कारणदहौ 
चेतन परमत्मामें इन जीव ओौर जमत्‌ आदिका नासमत्रही भेददहै। वास्तव में यह नाम-रूपात्मक सम्पुणं 
जगत्‌ ज्ञानस्वरूप है; अततः जगत्‌ एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय न्हीहै। विशाएंमेहूं, जगतुभे हु, 
आस्मार्मैहं ओौरकमं भी्मै हीहूं। कालमैंहुं, अद्ैत अरद्वैत-सवमै ही हुं । इसच्यि मृञ्लमें मन लगाओ, 
मेरे भक्तं बनो, मेरे पूजक बनो, मृक्चको प्रणाम करो। ईस प्रकार आत्माको मृञ्षमें नियुक्त करके मेरे परायण 
होकर तुम मृक्षको ही प्राप्त होभोगे । 


आपके पर ओर अपर--दो रूप किस प्रकारके ह ओर परमपदरूप सिद्धिके व्यि किस समय किस 
रूप का आश्य केकर मेँ स्थित रहं? 


यह्‌ जन षठोकि भेरेदोषरूप टै--एकतो सामन्यरूपओौर दसरापरमसूप। रद्ध, चक्र, गदा 
ओर पद्म-धारण करने वाखा चतुर्भुज साकारस्वरूप तो मेरासामन्यरूपरहै भौरजोमेरा विकार रहित, अद्वितीय, 
आदि भौर अन्तसे रहित तिर्गृण निराकार स्वरूप, वहुपरमखूपरहै;ः वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दों से कहा जाता है । तुम सम्प्रवृद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि भौर अन्तसे रहित मेरे उसरूपको जान 
जाभोगे, जिसके ज्ञानसे प्राणी इस संसारम फिर उत्पन्न नहीं होता । यदितुम ब्रह्य का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
हो ती मुञ्च परमेश्वर की आत्मा को भौर अपनी आत्मा को एकरसकर अखण्ड परिपुणत्मा का तत्कार अश्रयसलेलो। 
षपहुर्मैहूंः भौर यह भीमैँहूं इत्यादिजो कमै कहता हू, वह्‌ सब इस आत्मतत्त्व काही उपदेशम तुम्हू 
देता हुं । मै समञ्षताहं कि मेरे उपदेशसे तुम भटी प्रकार प्रबृद्धहोचुकेहो, ब्रह्मपदमें विश्रान्तिपा चुकेहो। 
भौर स्व॑ंसंकत्पोंसे भी मूक्तहोचुकेहौ। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वंग्यापी 
अनन्त चेतन में एकीभाव से स्थितिरूप योगसे युक्त ओर सबको समभावसे देखने वले तुम आत्माको सम्पूण 
भूतो को आत्मा मे कल्पित देखो--अर्थात्‌.एक परमात्मा के सिवा भौर कुछ नहीं है, रेता समज्ञो । क्योकि जो 
पुरुष सव कुछ ब्रह्य हीदै' भेैभीब्रह्यहीहूः इस प्रकार एकीभाव का आश्रय लेकर सम्पूणं भूतों मे स्थित परमात्मा 
को भजताहै, वह सब प्रकारसे व्यवहार करता हूभाभी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
परमपद को प्राप्त हो जातादहै। ॑ 


सम्पूण शरीरो के भीतर स्थित जो दृश्य संसार से रहित भौर सूक्ष्मरूप से व्यापक अनुभवस्वरूप है, 

वही यह सर्वव्यापी परमात्मा है । बाहुरभीतर प्रकाश करने वाला तेजस्वरूप मै देहो के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमानं 
रहता हुभा भी प्रतीत नहीं होता । जिस तरह्‌ हजारों घड़ों के बाहर ओर भीतर आकाश समभावसे व्यापक है, 
उसी तरह भूत, भविष्य, वतंमान- तीनों जगत्‌ मे स्थित दरीरोके भी बाहर भौर भीतरर्मै व्यापक हूं; कितु 
लाखों देहो के भीतर समभाव व्याप्त हुमा भी यहु परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं ह्येता । ब्रह्यासेङेकर 
तृणपयेन्त जितना भी पदाथे-समूह्‌ है, उसमें जो समभावसे नित्य स्थित दहै, विद्वान्‌ लोग उसे ही नित्य चिन्मय 
परमात्मा जानते हँ । विनाशशीर पदाथोमे सक्षीकी भाति समभावसे स्थित अविनाशी परमात्माको जो 
देखता है, वही यथाथं देखता है । “समस्त शरीरो मे चेतन हीह शरीरम नहींहुः इस प्रकारनजौमै कहता 
हं, वह अद्वितीय परमात्मा मै सबका त्मा । तुम मुञ्चे इस प्रकार तत्त्वतः जानो । जिघ्न प्रकार पवंतींका 
वास्तविकं स्वरूप पाषाणदहीरहै, बरक्षोंकास्वरूपकष्ठहीदहै भौरतरद्खोकास्वरूपजल्हीरहै, उसी प्रकार सम्पूणं 
पार्थो का वास्तविक स्वरूप परमत्मादहीदहै। जो पुरुष परमात्मा को सम्पूर्णं भूतोंमे स्थित ओर सम्पुणं भूतोंको 
परमात्मा मे कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थं देता है । इसल्यि भारत सम्पूणं पदार्थं 
भोर भरूत-प्राणी परम ब्रह्म--इन सबको एकरूप ही जानौ, इनमे लेरामात्र भी पृथक्त्व नहीं है । इस प्रकार के 
उपदेशों को सुनकर ओौर निश्चयपुवेक भीतर भभयनब्रह्यकौ भली भाति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग 
म 
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जीवन्मुक्त हौकर इस संसार मे विचरा करते हैँ । जिनका मान भौर मोह नष्टहो गयादहै, जिन्होने आसक्तिरूपं 
रोषको जीत लिया दहै, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थितिदहै ओर जिनको कामनाएं पणेर्पसे नष्टहौो 
गयी है--वे सुख-दुःख नामक दनो से विमृक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्रप्त हीते है। 


सर्दी, गर्मी भौर सुख-दुःख को देने वाले इन्दिय भौर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील भौर 
अनित्य है; इसलिये उनको तुम सहन करो । इन्दियां, इच्दियों का. विषय-संसगं, युख-दुःख आदि दन्द या 
इनसे मिरु जो कुछ पदाथ है, वे सथ-के-सब एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा से तनिक भी पृथक्‌ नहीं हँ अर्थात्‌ सब 
कुछ परमात्मा ही है । अतः फिर सुख ओौर दुःख कहँ ? आदि-अन्त से रहित तथा भवयवहीन परमात्मामें पूणता 
ओर अपूणैता कैसे हो सकती है । इसच्यि जो पुरुष सुख-दुःख मे समान ओौर धीर है, वहु अमृतमय ब्रह्मपद को प्राप्त 
करने में समर्थं होता है । वास्तव मे सभी तरह से सुख-दुःखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं है । परमतत्त्व ही सवेस्वरूप 
है, इसकियि आत्मस्वल्प संसार की सत्ता कैसे स्थिर होगी ? क्योकि असत्‌ वस्तु कौ तो सत्ता है नहीं भौर सत्‌ का 
अभाव नहीं है अतएव सुखदुःख आदि ही नहीं, केवल एक सवेव्यापी परमत्मादहीहै। अचुँन ¡ यद्यपि आत्मा 
द्दय पदार्थो का साक्षीरूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है भौरशरीरके अंदर रहता भी है, तथापि वह्‌ 
सुखो से न तो हित होता है भौर न दुःखों से दुःखित ही । परमात्मा से पृथक्‌ देह आदि कुछ भी नहीं है भौरन दुःख 
आदि ही है; अतः वास्तव में कौन किसका अनुभव करेगा ? क्योकि एक परमात्मा के सिवा दूसरीव्स्तुहै ही नहीं। 
यह दुःख अज्ञान ते उतपन्न एकं प्रकार की ्रान्तिही रै, अतः परमात्माके यथाथेज्ञानसे वह॒ सवैथा विनष्ट 
हो जाता है। 


अजन ! तुम मान, भद, रोक, भय, इच्छा, सुख, दुःख-इस सम्पूणं असद्रप जड दत-प्रप् से रहित 
हो जाभो भौर एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्यस्वरूप परमत्मामे तद्रूप हो जाओ। युख-दुःख, लाभ-हानि, 
जय ओौर पराजय के ज्ञान से रहित होकर तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्मरूप हो जो; क्योकि तुम ब्रहमरूपदहीहो। 
तुमजो कमकरतेही, जोखातिहो, जौ हवन करतेहौ, जो दानदेतेहो भौर भविष्यमें जो कुछ शास्त्रानुक्रुल 
अनुष्ठान करोगे, वह्‌ सब परमात्मसूपही है-इस प्रकारके ज्ञानम स्थिर रहो। जो पुरुष अपने अन्तःकरण में 
जिस पदाथं का संकल्प करता है, वह निःस्सदेह उसी स्पमें बदर जाताहै। तुम कर्मो मे वाप्तना तथा 
करतापिन के अभिमान से रहितहो जाभो। तुम्हारी कर्मोको नकरनेमें आसक्तिनहो भौर तुम योग में स्थित हुए 
अनासक्तं भाव से शास्त्र विहित कतव्य कर्मो का आचरण करो । मूढता, अकमेण्यता तथा कर्मो मे आसक्ति के आश्रय 
से रहित हए सबमे समभाव होकर स्थित रहो । जो पुरुष .समस्त कर्मो मे भौर उनके फल मे आसक्ति का सव॑ 
ग करके संसारके भश्रयसे रहितदहोगयाहै ओर परमत्मामें नित्यत्ृप्तहै, वह्‌ कर्मो को भी-भांति करता 
हृभा भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता । 


तुम हष-शोकादि दृन््रो से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा मेँ स्थित, योगक्षेम कोने चाहने वरे भौर 
स्वाधीन अन्तःकरण वलि हो जाभो एवं न्याय से प्राप्त लास्त्रोक्तकर्मोको करते हुए पृथ्वी को विभ्रुषित करने वे 
भदश पुरुष बन जाभो । जो मूहढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हष्पूवैक ऊपर से रोककर मन से उन इन्द्रियोंके 
विषयो का चिन्तन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाताहै। कितु जो पुरुष मनसे इच्ियोको 
वक्ष मे करके अनासक्त हृजा समस्त इद्धियों द्वारा कमयोग का आचरण करताहै, वहीश्रेष्ठहै। जैसे नाना नदियों 
के जक सब ओरसे परिपू, भचर प्रतिष्ठा वाले समुद्र मे उसका विचल्तिन करतेदहृएही समाजातेदैः वैसे 
ही सब ` भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न क्रिये बिनाही समा जातिहै, वही पुरूष परम 
शान्तिको प्राप्त होतादहै, भोगों को चाहने वाडा नहीं । 


( ६३ ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचितदहैकि प्रारन्धानुसारन्यायसे प्रपिभोगोंका त्यागनं करे ओर भअप्राप 
भोगोंकोपानेकी इच्छान करे एवं न्यायसे प्रप्त भोगोंका शास्त्रानुकुल उपभोग करते हए भी समभाव से स्थित 
रहै । जन्मादि विकार स्वभाव वे अनात्म रूप जड देह म भैँ-पन की भावना मत करो, अपितु 
अन्मादि विकारसे रदित सत्य चिन्मय अत्मामें ही अत्माकी भावना करो । देहुका नश होने पर अविनाशी 
आत्मा का नाश नहीं होता । इसख्यि सम्पूणं परिग्रहो से रहित, चित्त रहित पुरुष का पतन नहीं होता । वह्‌ कर्मो 
को करता हा भी कृ नहीं करता; क्योकि परमात्मा के यथाथ तात्त्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले भासक्ति रहित 
महात्मा के हदय मे सम्पूणं कमं करते हुए भी कहीं कभी कृतृत्वाभिमान नहीं होता । यह आत्मा अविनाशी, 
आदि ओर अन्तसे रहित, अजर कहा गया है; इसल्यि अत्मा का नाद होतादहै' यह्‌ दुःखदायी दुर्बोध तुम जसे 
मनुष्य को नहीं होना चाहिये । उत्तम आत्मज्ञानी लोग “आत्मा नारावान्‌ है इससरू्पसे आत्माको नहीं देखते । 
देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य ही आत्मा मे आत्मा को अनात्मरूप से देखते हँ, यानी देह को ही आत्मा मानते हैँ तथा 
यह्‌ नष्ट हो गया भौर यह्‌ प्रप्त हो गया--इत्यादि भावनां वन्ध्या-स्त्री के पुत्रके समान मोहजनित भ्रम (असत्‌) 
है । असतु वस्तु की तो सत्तानहींहै मौर सतु का अभाव नहींहै। इसप्रकार इन दोनों का ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी 
पुरुषों द्वारा देखा गया है । नाश रहित तो तुम उसको जानो, जिससे यह सम्पूणं जगतु--दृद्य वे व्याप्त है। इस 
अविनाशी का विनाश करनैमे कोईभी समथ नहींदहै। इस नाश रहित, अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माके ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैँ । इसलिये भरतवंश्ी अजुन ! तुम युद्ध करो अत्माएकरै ओौरदैतहै ही नही; मतः 
आत्मा के सिवा दूसरे असत्‌ पदाथ की उत्पत्ति हो कंसे सक्ती है ? क्योकि सत्‌ का नाश नहीं होता, इसलिये यह्‌ 
सद्रप परमात्मा अविनाशी ओर अनन्त है । 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन भौर बुद्धि-- इनसे युक्त तन्मात्रा का जो समूहटहै, अज्ञानसे 
तत्स्वरूप हुभा ही जीव देहं मे स्थित रहता है । वह देह मँ स्थित जीवात्मा वासनासे उसी तरह सीचा जाताहै 
जिस तरह रस्सी से बछ्डा । वह शरीरके अंदर परिजरेमे पक्षीकी तरह वेढा रहताहै। जबदेश भीरकालसे 
जजर हुए शरीर से यह्‌ जीव वासना लेकर निक जाता है, तब इसी को रोग मरना कहते हँ । जैसे वायु गन्ध के 
स्थान से गन्धको ग्रहण करकेलेजातारहै, वैसे ही यह्‌ जीवात्मा शोच, चक्षु ओर त्वचा को तथा रसना भौर घ्राणको 
ग्रहण करके पूवे शरीरसे दूसरे शरीरम चछा जातादै। इसकाशरीर वासनामयदहीदै, यानी केवर वासना के 
अनुसार ही उत्पन्च हुभा है, अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं । अत एव वासनाका त्याग होने पर लिङ्घ देह विनष्ट 
हो जाने पर वह्‌ जीवात्मा परम पदको प्राप्त हौ जाता ह) यह वास्तनामय जीव बासना से परिपुष्ट होकर अज्ञानसे 
अनेक भ्रमो का भार ढोता हुभा कर्मानुसार नाना योनियो.मं भ्रमण करता है; यही जीवात्मा का जन्म-मरण है । 


अनात्म वस्तु देह मे आत्म-भावना रूप यह्‌ वासना भन्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हई है भौर परमात्मा 
के यथाथे अनुभव रूप ज्ञान से यह्‌ विनष्ट हो जातीहै। तुम पवित्रात्माहौ चुके हो भौर सत्य वस्तुका विवेक भी 
तुम्हे हो चुका है। अब तुम ष्यह्‌' चह भः ओर थे रोग" इत्यादि रूप वासनासे रहित हो जाओ । क्योकि 
दूसरे के अधीन न रहने वाखा, संकल्प रहित भौर अविनाक्ली जीवात्माका परमात्माके यथाथंज्ञनसे वासनासे 
छूट जाना ही उसका मोक्ष" है । वासना रूप रज्जु के बन्धन से छटा हआ पुरुष ममुक्त' कहा जाता 
है । अतः तुम वासना से रहित होकर जीतेजी ही उस वास्तविक यथाथं तत्त्व का अनुभवकरो। जो वासनासे 
रहित नहीं है,-भले ही वह समस्त धर्मोके परायणक्योन दहो, स्वंज्ञ यानी समस्त सांसारिक विषयों का पण्डित 
ही क्यो न हो,-फिरभी वह्‌ पिजरेमे स्थित पक्षीकी भांति सब ओरसे वासना-जारुसे बेधा हभ है । क्योकि 
वासना ही बन्धन है ओर वासना काक्षयदही मोक्षहै। 


वासनाःनिवृत्ति रूप जीवन्मुक्ति के द्वारा तुम आन्तरिक शान्ति प्राप्त कर बन्धुवधषयुक्त दुःख का 
निःशेषरूप से परि्याग कर दो। जरा भौर मरणसे रहित; आकाश की तरह विशाल चित्तवाले तथा इष्ट 


( ६४ ) 


एवं अनिष्ट विषयों के संकल्पो से रहित होकर तुम वीतराग हो जाओ। सदास्ते चला आने वाला स्वधरंरूप 
कमं जो समभावसे किया जाता है, वह तो जीवन्भुक्तों के स्थि स्वाभाविक ही है भौर वही जीवन्मुक्तता 
हे । ध्यह कमं मै छोडता ह ओर (इस कमं को मै अद्धीकार करता-हूं--इस प्रकार जो त्याग ओौर ग्रहण का निर्णय 
है, वह॒ एकमात्र अज्ञानियों के मनका स्वरूपैः ज्ञानियोंकी तां उनमें सम स्थिति रहती है। जिसकी इन््रर्या 
कच्ुए के अद्धो की भाँति इन्दियो के विषयोंसे हट कर अन्तःकरण मे स्थिरहौ जाती, वही स्थित प्रज्ञ ौर 
जीवन्मुक्त है । वास्तव मे यह संसार आकाशसे भी बहकर वैसेही शून्य रूप है, जसे स्वप्नमें क्षणमाव्रमें 
चित्तम होने वाले तीनों कोको का नाश ओर उव्पत्ति-यह तुम जानो । क्योकि आत्मा, मन भौर उसका 
कायं यह्‌ बाह्य भौर आभ्यन्तर सम्पूणं जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य है (असत्‌ ही दँ) । यह सब चिरकालिक मनोराज्य 
है, इसलिये अज्ञानी मनुष्यों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति होती है । कितु वह सत्यत्व की प्रतीति तत्त्वज्ञान रूप 
आखोकसे नष्ट हो जातीहै। चित्त रूपी चितेरेके चित्र मेँ अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र सूतियां आधारभूत 
भीतकेन रहने से बाहर भआकार-रहित यानी मिथ्या ही हँ। बास्तवमेंन तो उन चित्त कल्पित मुतियोंका 
अस्तित्वहै ओौरन तुम्हारे शरीरका ही अस्तित्व है; इसच्यि कौन किससे मारा जाता है ? अतः नाहय-नाशक का 
मोह छोडकर तुम निर्मल बनकर ब्रह्मरूप परम पदमे स्थितहो नाभो। जसे एकमात्र चित्तमें रहने वाला 
मनोराज्य रूप चित्र आकार वाला प्रतीत हौता हभ भी वास्तव मे शून्य स्वरूप होने से असत्‌ ही है, वसेही यह्‌ 
जगत्‌ भी शून्य रूप है--यह तुम जानो । 


अजुन ! चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्य से निमित सब कुछ ब्रह्यहीहै। ब्रह्यमेंब्रह्मके दारा ब्रह्म विलीन 
होतादहै। ब्रह्ममे हीब्रह्म केद्वारा ब्रह्म का उपभोग क्ियाजातादहै अओौरब्रहयद्वाराब्रह्ममें ब्रह्मकाही विस्तार 
हआ है । जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधार दपेणमें प्रतीत होताहै, वैसे ही यह जगत्‌ भी अपने आधार ब्रह्ममें ही प्रतीत 
होता है । जब ब्रह्म मेँ प्रतिभासत छेदन-भेदन आदि सम्पूणं व्यवहार ओौर उनका विषय जगत्‌-ये सब 
ब्रह्म से अभिन्न होकर एकमात्रे चिन्मय भाकाश स्वरूप ही है, तब किसकर्तायाकरणसे किस प्रकारसे किंस देश 
या किस कालमें क्या छित्च-भिच्च क्याजा सक्ताहै। इसव्यि बोधसे तुम्हारी वासनाओंका अभावरसिद्धदहीहै। 
जो वासनासे रहितनहींदे, भ्ठेही वह समस्त शास्त्रीयकर्मोके परायणहौ ओर समस्त सांसारिक विषयों का 
ज्ञाता हो; फिर भौ वह्‌ वसे ही अत्यन्त बद्ध है, जैसे विजरे में स्थित सिह । जिसकी चित्त रूपी भूमि में अणु मात्रभी 
वासना रूप बीज पड़ा रहता है, उसका संसार रूप जंगल पुनः बद जाता है। जवे सत्य स्वरूप परमात्मा का यथार्थं 
ज्ञान अभ्यास के दारा हृदयमें दृढृहो ज़ाताहै, तव वासना पुणेतया नष्ट हो जाती है भौर वह फिर उत्पन्न नहीं 
होती । वासनां के पूणेतया नष्ट हो जानेपर विशुद्ध जीवात्मा सांसारिक सुखदुःखादि वस्तुओं मे वैसे ही लि 
नहीं होता, जसे पानी मेँ कमल का पत्ता। असंख्य वासनाओं से रहित तुम मन्गसेसुने हृए पवित्र उपदेद 
को भटी-भांति समज्लक्र परमात्मा मेँ चित्त को विीनकर भय भौर मोह से रहित एवं शान्त निर्वाण ब्रह्मस्वरूप 
हुए स्थित रहो । 


भगवान्‌ श्रीहृष्ण ने कहा--अजुन ! यदि परमात्मा के यथाथ ज्ञान से तुम्हारे हृदय मँ रागादि दृत्तियां 
भशेषरूप से शन्त हो चृकीं तो तुम जान खो करि तुम्हारा सवाप्तनात्मक चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वाखनता को 
प्राप्त हो गया । इस स॒त्त्वावस्था में सवस्वरूप जीवात्मा सम्पूणं वासनाओं गौर विषयों से मृक्त हो जातारहै। उस 
जीवात्मा के यथाथ स्वरूप को कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकते, जिस प्रकार भूमि से भाकाश मे उड़कर दूर-देश 
मे गये हृए पक्षी को । मन-इन्दियों के प्रकाशक, शुद्धस्वरूप, संकल्परहित, निधिषय इस जीवात्मा को मन- 
इन्दिथों से दुर समजो । जसे अग्नि के पवेतपर पहंवकर हिमकण सर्वैथा नष्ट हो जाते है वसे ही शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा के यथाथ ज्ञान से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। नाना प्रकारके अकार ओर विकारोवादी यह भमविद्या 
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तभीतक रहती है, जबतक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप--विश्ुद्ध ॒विज्ञानानन्दघन परमात्मा को भली.-्भांति नहीं 
जानचल्ेताजो समग्र परमात्मा अपने आपसे परिपणे है, समग्र द्र्य संसारसे रहितहै ओरवाणीसे अतीत दहै, 
उस अनुपम परम वस्तु परमात्माको किसके साथ उपमादी जा सक्ती है अर्थात्‌ किसी के साथ नहीं । इसल्यि 
तुम अभीष्ट कामनाओंको निवृत्तिरूप युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारीरूप अन्तःकरण की वासनाको 
निपुणतापूवेक दूर कर संसार से तथा सम्पूणं भयों से रहित परमात्मास्वरूप ही हो जाओ। 


जिसमे यह सम्पूरणं जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसमें सम्पूणं जगत्‌ स्थित रहता है, जौ सम्पूणं जगत्स्वरूप 
है, जी सब ओर विद्यमानहै मौर जो सवेमय है, उसी को नित्य परमात्मा समक्चो । वह्‌ परमात्मा अश्रद्धाटके च्यि 
दूर होता हुआ भी श्रद्धाटुके च्यिसमीपहीदै। वहु सवेव्यापी होनेसे सबमें स्थितै एवं वास्तवमें ज्ञान भौर 
जेय से रहित सच्चिदानन्द परमपदस्वरू्प है । वही परमपद सबकी पराकाष्ठा, वही सम्पूणं दृष्टयों मे सर्वोत्तम 
दृष्टि है, वही सारी महिमाओं कौ सर्वोत्तम महिमा दै तथा वही गरुभोंकाभी गुरुहै। वही सबका आत्माहै भौर 
वही विज्ञान है, वही शून्यस्वरूप है, वही पशब्रह्य है, वही परम कल्याण है, वही शान्त ओर मङ्कल्मय शिवहै, वही 
परम विद्यादहै भौर वही परम स्थितिदहै। उस परमात्मामे यहु जगत्‌ अविचारमे ही सत्य-सा प्रतीत हता है, 
किन्तु वास्तव मे विवेकपूवेक विचार करने से असत्‌ है। अदि भौर अन्तसे रहित आकाश के समान व्यापकर्मैही 
परत्रह्य परमात्मा हं, मुक्षसे अतिरिक्त यह संसार कुछभी नहीं है-यों निश्चय करने पर फिर ब्रह्मस्वरूप मक्षे 
परिमितता नहीं रह सकती । जो पुरुष इस प्रकार के निश्चय से युक्त रहता है, वह्‌ बाहर से छोक-रास्त्र की मयदिा 
के अनुसार कायं करने पर भी वास्तव में उत्पत्ति भौर विनाशसे रहित है । जिप्तका मन सम से-भी-समब्रह्यमें 
लीन होकर फिर न उदितहोताहै भओौरन भस्तहोताहै एवं जिसकी बुद्धि मे मनका अभावरहै, वह महात्मा ब्रह्म 
र्पदहीदहै। एकमात्र ब्रह्मभावना से अद्वितीय परमपद पर आरूढ हुभा वहु महात्मा व्यवहार करता हज भीक्षोभ 
को प्राप नहीं होता। व्यवहार करते हृए भी जिस पुरूषके हूदयमे मानापमान से जनित सुखःदुख आदि विकार 
तनिक भी नहीं होते, वह्‌ पुरुष मुक्ति का अधिकारी है, 


परमात्माके यथार्थ॑ज्ञानसे ही भोग-वासनाक्लीण हो जाती है भौर भोग-वासनाका अभावही ज्ञानी 
का उत्तम लक्षणदहै। ज्ञान ओर वैराग्य के कारण तत्त्वज्ञ पुरुष को संसारके भोग स्वभावसे ही रुचिकर नहीं होते । 
यह्‌ संसार स्वत्मिस्वरूप परमात्मा ही है--इस प्रकार का जिसके हृदय मे दृढ अनुभव दहै, वही जीवन्मुक्त कहा गया 
है। फितु यह्‌ जीवात्मा जब तक अज्ञानसे भादृत रहता है, तब तक दृश्य विषय भोगों मे स्थित हुआ सपसारका 
संकल्प करता रहता है । जव अन्तःकरण मेँ उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जाता है, तवे संकेत्प-विकल्प का यहु क्रम 
बसे हुए दीपक की भाति शान्त हो जाता है । स्वयम्प्रकाश, चैतन्यरूप, सम्पूर्णं पदार्थो का आश्रय ओौर विषयोन्मुखता 
से रदित युद्ध चेतन काजो स्वरूपदहै, उसे ही तुम परमपद जानो। यह्‌ संसार संकल्पमयही दैः इसलिये संकल्प 
नष्ट हो जानि पर संसार भी नष्टहौो जाता है भौर फिर सच्चिदानन्द परमात्मा ही रह्‌ जाता है । 


मुनिवरोने दो तरह कै मुनि बतराये ई--एक काष्ठतपस्वी मौर दसरा जीवन्मुक्त । परमात्मा कौ 
भावना से रहित शुष्क क्रिया मे बद्निश्चय भौर हठ से सम्पूणं इन्द्रियो को जीत रखने वाखा मुनि काष्ठमौनी कहा गया 
है। इस विनाशशील संसार के स्वरूप को यथा्ेरूप से जानकर जो विशुद्धात्मा ओर परमात्मा मे स्थित ज्ञानी 
महात्मा बाहर न्याययुक्त लौकिक व्यवहार करता हुमा भी भीतर विज्ञानानन्दघन परमात्मा मे तुस रहतादहै, वह्‌ 
जीवन्मुक्त मुनि कहा गया है । मौन को चाहने वलि मुनिम ने मौन के चार भेद बतचरये है--वाङ्मौन, इन्द्रियमौन, 
कामन अर सुपुप्तमौन । वाणी का निरोध वाङ्मौन, हटपूवैक विषयों से इन्दि का निग्रह इद्द्रियमौन ओर सम्पूणं 
चेष्टाओं का त्याग काष्ठमौन कहकाता है । एवं परमात्मा के स्वरूपानुभव में जो जीवन्मुक्त निरन्तर खगा रहता हे, 
उसके मौन को सुषुप्रमौन कहते ह । काष्ठुमौन मे बाड्मौन भादि तीनो मौनो का अन्तर्भाव है ओर सुषुसमौनावस्था में 
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जो तु्याविस्था है, वही जीवन्मुक्तो की स्थिति है। उपरजोतीन प्रकारका मौन कहा गयादहै, वह प्रस्फुरित हृए 
चित्त का चल्नहीहै। अतएवये तीनों मौन उपादेय नहीं वरन्‌ त्यनज्यहं। कितु इन तीनोंसे भिन्न चौथा जो 
सुषुपमौन है, वह जीवन्मुक्तो की स्थिति है । इसमें स्थित जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता । इसमे सम्पूणं इन्द्रिय- 
छृत्तिर्यां अनुकर मे तो हर्षित नहीं होतीं भौर प्रतिकृ मे रणा नहीं करतीं । जो विभाग रहित, अभ्यास रहित एवं 
अदि ओर अन्तसे रदित दहैतथाजो ध्यान करते हए याध्यानन करते हए सभी अवस्थाओंमें समभावसे स्थित 
है, वही सृुषुममौन कहा जाता है । अनेक प्रकारके विध्रमयुक्त संसारके भौर परमात्माके तत्त्व को यथा्थेरूपसे 
जानने पर जो सरंदेह॒रहित स्थिति होती है, वही सुषुस मौन है, जो सरव॑शुन्थ, आलम्बन-रहित, शाम्तिस्वरूप, विज्ञानमात्र 
तथा सतु-असतु से रहित स्थिति है, वह्‌ उत्तम सुषुप्त मौन कही गयी है । इस जगत्‌ में विकार-रहित, सरवरत्मिक तथा 
सत्ता-सामान्यस्वरूप परमात्मा मै ही हूं--इस तरह की ज्ञानावस्था को सौषुप्तमौन कहते है । 
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श्रीमहाप्रय्ुलालगोस्वामिप्रणीत- 
कुखुमलताख्यमापाुवादाल्कृतः 
भादिकविश्रोमद्स्मीकिमहपिविरचितः 
योगवासिष्ठः 


वसिष्ठ उवाच 
अथ दुःखपरीतात्मा हरिणा हतदानवे \ 
प्रह्वादश्चिन्तयामास मौनी पात्तालकोटरं ॥ १ ॥ 
कोऽन्वस्माकमुपायः स्याद्य एवेहाऽसुराङ कुरः । 
तोक्ष्णाग्रो जायते तं तं भुडनक्त क्षाखामृगो हरिः २। 
न कदाचन पाताले दैत्या दोदण्डज्ालिनः । 
स्थिरा बभूवुरुद्भिन्नाः पद्मा इव हिमाचले ॥ २ 
उत्पत््योत्पच्य नश्यन्ति भासुराकारघ्धराः । 
क्षीणप्रस्फरि तारम्भास्तरङ्खया इव वारिधेः\॥ ४॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं कष्टं समग्रालोकहारिणः । 
रिपवः प्रौढिमायाता अपुर्वतिमिरस्रमाः ॥ ५॥, 


ज्यका 


श्रीवसिष्ठजीनै कहूा---अनन्तर पराताध्टगतं 
दानवो का विनाशदहोने से दुःखसन्तप्त मौनी प्रह्लाद 
विचार फिया॥१॥ 

मेरे लिए कौन साधनदहै क्यो कि सम्पत्ति लूपी 
पल्लवो को उत्पन्न करनेमे समर्थं असुर्‌ स्पीद्रक्ष का 
अङ्कुर रूप तेजस्वी जो भी यहु पर पैदा हीतादै, 
उमीकोश्रीहरि रूपी बन्दर खा डालता टै।२॥ 

पाताल मँ भृजदण्डशाी बलवान्‌ दैत्य कभी-भी 
अङ्कुरित होकरवैसेदी स्थिर नहींहुएजैपे हिमाल्यमें 
विकसित कमल कभी स्थिर नहीं होते ।॥ ३।। 

समुद्रकी तरद्भं के समान प्रखर आक्रति ओर गर्जन 
वादे सब दैत्य, जिनका तनिक विकसित कार्यं नष्ट कर 
दिया जाता है, उत्पन्न हो-होकर विलीन हौ जाते 
है ।1 &।। 


-#* -4 


५ 


कपी प्रकाणाको हरन वाटे अदभुत अन्धकार के समान 
हमारे दात्र उन्नति के शिखर पर पटच चुकरेदहै।।५॥ 
हमारे अन्धकारपूरणं हदय वाले एवं प्रतिदिन सम्पत्ति 


२१ 


तमप्रपुणहदयाः संकूःचतपत्रसपदः । 
सुहूदः खेदमायान्ति निश्ीथकमखाकराः॥ ६५ 


तात्तस्य मलिनिनूनं पादपीटोपमरदेकेः । 
सूररीवषय आक्रान्तो मूगेरिव महावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
निर्यमा गतश्रौका दीनाः प्रकटिताश्ञयाः । 
बान्धवा न विराजन्ते पद्माः प्टुषटदला इव ॥ ८ ॥ 


स्फुरन्त्यसुरवीराणां गहष्वविरतानिरेः । 
धुसरा भस्मनीहारा धुपक्रुमभरा इव । ९ ॥ 
हृतद्वारकपारासु दत्यान्तम्पुरभित्तिषु । 


प्रभा मरकतस्येव जाता नवयवाङ्कुराः । १० ॥ 


२३१ 


सप्री सङूकुटिति पंसूरी वाके मित्ररूपी अधं रात्रि कै 
कमल्तडाग, खेदको प्रापो रेष ।। ६ ॥ 

प्रणाम कै मसमय मेरे पिताजी कै चरण-कमलका 
स्पर्श करने वररिद्रेपमे कलृचित्त देवताओंने हमारा देश 
आक्रान्त केरताष्रै।। ८॥ 

भपने हदयवर्ती महा दुःख को सवकं आमे कटने वारे 
उद्यमरटहित, क्रान्तिटीन तथा दीनहीन हमारे बान्धव 
गरीप्म ऋतु मं जिनकी पंुरियां कुस चुकीं एसे कमलो 
कै समान शामित नदीं हातिदै।। € ॥ 

भाजक्रक इुरवीर भयुसकै घरमे निरन्तर बहुन 
वाके उत्पाते चायसं विरे जा रै भस्मरूपी कुहरे 
पटले की धूपकी धरूमरादिके समान प्रतीत हौ रे 
है ९॥ 

जिनके चौखट आर्‌ कफिवाडइदेवता हरर गय 
णिसी दैत्यो कै अन्तःपुर की दीवासोंप्र समृद्धिकालकी 
मरकतप्रभा के समान दस समय जौके भङ्करुर उगे 
है ।॥ १०॥ 


र योगवासिष्डे | ३१.११ 
तरिलोकीनाभिनलिनीमत्तेमा दानवा अपि । ते मेरश्चिवरेस्तुल्या देत्या दर्छभतां गताः ॥ १८ ॥ 
देववहेन्यमायाताः किससाध्यमहौ विधेः \! ११।॥ सुरगन्धर्सुन्दर्या दानवान्तःपुरोचिताः । 


मनाक्चवरुति पर्णेऽपि दृष्टारिभयभीतयः 
वघ्वखस्यन्ति विध्वस्ता मृग्यो प्रामगता इव ॥ १२॥ 
आसुरौकर्णपुरा्थं॑ फुल्ला रत्नगरुच्छकाः 


नररसिहकराल्नाः स्थाणुतामागता द्रुमाः ॥ १३॥ 
दिव्याम्बरलतापत्रा  रत्नस्तबकदन्तुराः । 
पुनरारोपितास्तत्न नन्दने कल्पपादपः \। १८४ ॥ 


पुरा त्वमरबन्दीनामसुरः संस्तुतं मुखम्‌ । 
मद्य त्वसुरबन्दीनां सुरेरालोककितं मुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
मन्ये दानमहनद्यः सुरेभकटभित्तिषु । 
प्रवृ्तास्ता भविष्यन्ति शेलसानुष्विवाऽऽपगाः ॥ १६॥ 
अस्माकमिभगण्डेषु दातनदाहुविभूतयः । 
लसन्ति मरुखण्डेषु संशुष्केष्विव धुरुयः ॥ १७॥ 
विकासिसितमन्दारमकरन्दारुणानिलाः । 


पटहे सुमेररूपी कमलिनी के मदेन मे मदोन्मत्त 
हाथी के सदुश दानवगण भी अज देवताओं के सदुश 
दीनहोगये हँ। अहो, भाग्य के किए क्या असाध्य 
है ?1 ११॥ 

दैत्यो की स्त्रियां, जिन्हं शत्रुभय का अनुभव हो 
चुका है, तनिक पत्तोके फड्कने परभी वैसेही उरतीहै 
जेसे गांवये गई हुईं भयभीत मृभियां तनिक पत्ते के 
फड़कने पर भी उरती टँ । १२॥ 

असुर नारियों के कणेपुर बनाने के छ्िए लगाये रत्नों 
के गुच्छे वले फूले हुए दिव्य ब्रक्ष नरसिहुके हाथोंसे 
तहस-नहस होकर टूठ बन गये हैँ ।॥ १३॥ 

देवताओं ने उस नन्दन वन में दिव्य वस्त्रों से युक्त 
लता ओर पत्ते वाठे रत्नों के गच्छं से रदे हुए कल्पब्क्ष 
फिरल्गा व्यि दहै ।। १४॥ 

पहले देवताओं की बन्दीनारियों के सुन्दर मुख 
मसुरोने प्रशंसा के साथ देखे थे, लेकिन अब असुरोंकी 
बन्दी नारियों के मुख देवताओं द्वारा देखे जाते है ॥१५॥ 

मानो, देवताओं के एेरावत आदि हाथियों के गण्ड- 
स्थल्मे बह रहीं मदधारारूपी महानदिर्यां श्ैलरिलसें 
पर बहु रहीं नदियों के समान हो जायगी ॥ १६॥ 

मद के दाह से उत्पन्न हर्द राख हमारे हाथियों के 
सूखे हए गण्डस्थलं मे सूखे हुए मरुस्थलो मे धि के 
समान प्रतीत होती है ।॥ १७ ॥ 

फूल हृए सफेद मन्दार के पराग युक्त मकरन्दो से 
रंगे हृए वायु जिनका अंगस्पदं क्ियि जाने वाले मारे हृषं 


भद्य मेरौ स्थिति याता मज्जय इव पादपे ॥ १९ ॥ 
कृष्टं तातपुरन्ध्रीणां चुष्काम्बुरहुनौरसाः । 
विलासाः सुरनारीभिभत्स्यंन्ते रस्यरीख्या ॥ २० ॥ 


र्वं येरेव मत्तातश्चामरेरुपवीनितः । 
सहल्लनयनः स्वगे कष्टं तेरेव वीज्यते ॥ २१॥ 
इयमस्माकमप्यापदागता देन्यदायिनी । 
तस्यैकस्य प्रसादेन दृष्पौरषगतेरहुरः ॥ २२॥ 


तहोवंनघनच्छायालब्धविभ्नास्तयः सुराः । 
नं कदाचनं तप्यन्ते ह्माद्रेरिव सानवः ॥ २३॥ 
शोरिशोर्याग्र्िखरसंश्रयेणाऽऽधितक्चियः ॥ 
अस्मान्‌ समुपरन्धन्ति शुनः शाखामृगा इव \ २४ ॥ 
तेनाऽसुरपुरन्ध्रौणां नित्यं मण्डनमण्डने । 
मुखपद्यं॒स्थितं बाध्पमबव्जिनीनां हिमं यथा ॥ २५ ॥ 
के मेरुशिखरों के तुल्य दैत्य दुलभ हो गये है ।॥ १८ ॥ 

पहले दानवो के अन्तःपुर में चिरकाल निवास करने 
वारी देवता ओर गन्धर्वोँकी सुन्दरियां आज ब्रक्षपर 
मञ्जरियों के समान मेरुपर निवास करती हँ ।॥ १९॥ 

बहुत कष्टदहै किमेरे पिताजी की पटरानियोंके 
सुखे हए कमलो की तरह नीरस विलासो की अप्सराएे 
चत्यों मे अनुकरण हारा भर्त्सना करती ह ॥ २०॥ 

बड़ेखेदकी बातहै, पहरेजो चैँवर मेरे पिता पर 
डरने गयेथे, वेही चंवर आज स्वगं मे इन्द्र पर डाय 
जाते २१॥ 

जिनका पराक्रमस्मरण भी दुःखदायीहै, देसे उन 
एकमात्र भगवानु श्रीहरि के प्रसाद से महाप्रतापशाली 
हम लोगो को भी ये आपत्तियां प्रास्त हैँ ।॥ २२॥ 

उन विष्णु भगवान्‌ की बाहुं की निविड छाया में 
विश्चान्त देवताओं को कभी सन्ताप वैसे ही प्राप्त नही होता 
जसे हिमालय में शिखर कभी सन्तप्त नहीं होते ॥। २३ ॥ 

वैसे ही भगवान्‌ विष्णु के पराक्रमरूपी पर्वत या वक्ष 
की चोटीके अवलम्बनसे समृद्ध हुए देवता खोग हुम 
बल्वनोको भीवसेही पातारं ठकेल रहे है जैसे 
पवेतया इक्षकी चोटी पर बैठे हए बन्दर बलवान्‌ 
कुत्तो को भी तंग करते है| २४॥। 

भगवानु के पराक्रमसे अल्ङ्कारोको भी भलङ्कृत 
केरने वाके असुर नारियों के मुखारविन्द पर कमछिनियो 


के मुखभूत कमल पर हिम के समान आं 
रहते है ॥ २५ ॥ क ११ 


२१.४० | 
कीर्णभिन्नटठदभितिजंगन्नरठमण्डयपः 
अयं नीरमणिस्तम्भेस्तद्भजरेव धायते ॥ २६॥ 


धर्ता सुरसन्धस्य मन्जतो विषदर्णवे । 
क्षोरोदोदरमग्नस्य दरस्थेव कच्छपः ॥ २७ ॥ 
एते तातादयः सवे तेनेवाऽघुरसत्तमाः । 
पतिताः क्षुन्धकत्पान्तवातेनेव कुलाचलाः ॥ २८ ॥ 
स॒ ९ एव॒ संहारकमक्षमभुजानलः । 
सुरसार्थगुरः श्रीमान्‌ विषमो मधुसुदन: ॥ २९ ॥ 


देत्ययोर्दण्डपरज्ञोस्तस्य वीर्येण वीर्यवान्‌ । 
दानवान बाधते शक्रो बालक्रानिव मकंटः॥ ३० ॥ 


दुजंयः पुण्डरीकाक्षः प्रतिमूक्तायुधोऽपि सन्‌ । 
नासौ शसरास्त्रविच्छेदववंज्रक्ारो विदीर्यते । ३१ ॥ 
अभ्यस्ता बहुवस्तेन भिथःप्ररितपवंताः । 
भीमाः समरसंरम्भाः सममस्मत्पितामहैः ॥ २२॥ 
तासु तास्वतिघोरासु विततास्वरिराजिषु । 

जगद्रूपी जीणं-शीणें मकान, जिसकी जीणे-शीणे टुटी- 
फटी भित्तियां गिर रही है, नील्मणि के स्तम्भरूप 
भगवान्‌ की भृजाभओ द्वारा सम्हाटा जाता है ॥ २६॥। 

विपत्तिरूपी सागर मे इडवबरही देवसेना के वह्‌ 
भगवान्‌ वैसे ही धारणकर्तादहँजेसे क्षीरसागर के मध्यमे 
ड्ब हुए मन्दराचक के धारणकर्ता कच्छप भगवान्‌ हैं ।२७॥ 

जैसे क्षुब्ध हुभा प्रलयकाल का वायु कुखाचलों को 
गिरातादहै वैसेही उन्होने ये मेरे पिता जदि सब असुर 
श्रेष्ठो को गिरा डके हैं ।। २८॥ 

केवल एक उन्हीं की भृजारूपी अग्नि हम लोगो का 
संहार करनेमे समथंदहै। देवताओं के गुरु श्रीमान्‌ मधु- 
सूदन हम लोगो के दवारा आक्रान्त नहीं हो सकते हैँ ।२९।। 

दैत्यों कै बाहुदण्ड के ल्एि कुठारभूत उन श्रीहरि 
भगवान्‌ क पराक्रम से पराक्रमशारी होकर इन्द्रदेत्योंको 
वैसे ही छेड रहा है जसे बन्दर बालकों को छेडता है ।॥३०॥ 

यदि भगवान्‌ शस्वास्त्रका त्यागकरदे, तोभी 
उनपर विजय नहीं प्राप्तकीजा सक्ती। वज्रसे भी 
कठिन वे शस्त्रास्त्रो के आघातों से छिन्न-भिन्न नहीं किये 
जा सकते ।॥ ३१ ॥ 

उन्होने हमारे बाप-दादों के साथ बहुत से भयङ्धुर 
युद्धकोौशरों का, जिनमें परस्पर पवेत फेंके गये थे, अभ्यास 
कियादरै। ३२॥ 

उन अति भीषण गौर विशाल शत्रुपडक्तियों मे जो 
भयभीत नहीं हा था, वहु इस समय भयभीत होगा, 


उपशमप्रकरणे ३ 


यो न भीत इदानीं स भयमेष्यति का कथा ।। ३३ ॥ 
उपायमेकमेवेमं हरोराक्रमणे स्पुटम्‌ । 
मन्ये तद्व्यतिरेकेण विद्यते न॒ प्रतिक्रिया ॥ ३४॥ 
सर्वात्मना स्वधिया सर्वसंरम्भरंहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीह्‌ नाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
न तस्मादधिकः कथिदस्ति ¦ लोकत्रथान्तरे । 
प्रल्यस्थितिसर्गाणां हरिः कारणतां गतः । ३६॥ 
भस्मान्निमेषादारस्य नारायणमजं सदा । 
सं्रपन्नोऽसिमि सवत्र नारायणमयो ह्यमेम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नमो नारायणायेति मन्तः सर्वार्थसाधकः । 
नाऽपंति मम हत्कोजशादाकाश्चादिव मारतः ॥ २८ ॥ 
हरिराक्ञा हरिर्व्योम हरिर्वीं हरिजंगत्‌ । 
अहं हरिरमेयात्मा जातो विष्णुमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अविष्णुः पूजयन्‌ विष्णुं न पूजाफरुभारभवेत्‌ । 
विष्णुभत्वा यजेद्विष्णुमयं विष्णुरहं स्थितः ॥ ४० ॥ 
इसको कथादहीक्याटै?। ३३॥ 
हरि के आक्रमण मे स्पष्टतः यही एक उपाय है इसके 
अतिरिक्त कोई प्रतिक्रिया (उपाय) नहींदहै।। ३४॥ 
जगत्‌ में सब वस्तुभों के स्वभाव से, सब प्रकार की 
बरुद्धियो से ओर सब प्रकार के कर्मो के उद्योगों से शरणार्थी 
खोगो के छ्एि एकमात्र भगवान्‌ ही शरण टै, अन्यथा 
गति नहीं है ॥ ३५ ॥ 
तीनों लोकों मे उन से बढ़कर कोई भी नहींहैं। 
सृष्टि, प्रल्य ओौर संहार के एकमात्र हेतु हरि ही 
है ।॥ ३६॥। 
इस क्षणसे मै सदा अजन्मा नारायण की शरणमे 
प्राप्त हभा हूं । सब देश, सव कार ओर सब वस्तुओंमेंरयै 
नारायणमय हूं | ३७ ॥ 
सब पुरुषार्थो का साधक नमो नारायणाय' यहु मन्र 
मेरे हूदयकोशसे वैसे ही दुर नहो जैसे आकाश से 
वायु कभी नहीं हटता ॥ ३८ ॥ 
हरि दिशा, हरि आकाश, हरि पृथ्वीदहै, हरि 
जगत्‌ हैँ ओर अप्रमेयात्मा हरि हं । मै भावनावज्ञ प्रायः 
विष्णुहो गयाहूं ।। ३९ ॥ | 
स्वयं विष्णु हए बिना विष्णु कौ पूजा करता हुञा पुरुष ` 
पूजा का फरू-भागी नहीं होता है । अतः विष्णु बनकर 
विष्णु की पूजा करनी चाहिये, इसलिए भँ विष्णु रूप से 
स्थित हँ, ("नाविष्णुः पूजयेद्विष्णुं" नाशिवः पूजयेच्छिवम्‌) 
|| ४० ॥ 


: योगवासिष्ठे 


हरिः प्रह्वादनामा यो मत्तो नाऽन्यो हरिः पथक्‌ \ ` 
इति निश्चवयवानन्तर्भ्यापकोऽहं च सवतः ॥ ४१॥ 
तमिदमाकाशमापुयं विनताघुतः \ 
कनकाञ्चमे मंमाऽद्धानामयमासनतां गतः ।\ ४२॥ 
करशासंकविश्नान्तसवंहेति विहङ्खमाः 
नवांशुमञ्जरोकोर्णा महामरकतद्रुमाः ।॥ ४३ ॥ 
इमे ते भृदुमन्दारदामदिग्धांसमण्डलाः । 
मन्दराधुष्टकेयूराश्चत्वारो मम बाहवः \ ४४॥ 
चलच्छक्िकलापुरचारुचामरधारिणी 
इयं मे पाश्वंगा लक्ष्मीः क्षीरोदकुहरोत्थिता 11 ४५॥ 


हेखाविदन्धभुवना त्ररोक्यतशूमञ्जरी 
इयं मे पाश्वगा कोतिरचखाऽमरुभासिनी ।! ४६॥ 


अनारतजगन्जाटनवतिसमणिकारिणी । ` 
इयं मे पार्श्वगा माया स्वेन्रजाङविरासिनी ।॥ ४७ ॥ 
इयं सा टिर्याऽक्रान्तत्रेरोक्यतरुखण्डिका । 


जो ह्रिदहै वही प्रह्लाद नामकादहै। प्रत्यगात्मा से 
अच्य हरि पृथक्‌ नहीं है एसा मन में निश्चय वाला मँ 
सवेव्यापक हूं ।। ४१॥ 
` इस असीम आकाश को व्यास करके स्थित यह्‌ सुवणं 
के समान वणं वाला गरुड है, मेरे अद्खों का आसन बन 
गया है ॥ ४२॥। 
जिनके हाथों के अवयवो पर सब चक्र, गदा, खड्ग 
आदि अस्व रूपी पक्षियों कौ नित्य निवास-स्थल नख 
कान्ति रूपी मञ्जरियों से व्यास मुल प्रदेश कोमल-कोमल 
मन्दार के फूलों को मालाभों से सुगन्धित एवं मन्दराचल 
से धिसे बाजूबन्द वारे महामरकत मणिके बृक्षसू्पये 
मेरे. बाहू है ।। ४३, ४४ ॥ 
चर चन्द्रकाला को राशि के समान युम्दर चंवर 
धारण करने वारी क्षीरसागर के मध्य से उत्पन्न यह्‌ 
लक्ष्मी मेरे एक बगल में स्थित है । ४५ ॥ 
अनायास तीनों भुवनो को प्रलोभित करने बा 
व्ररोक्मर रूपी ब्ृक्ष कौ मंजरी के समान विराजमान यह्‌ 
हरि की निमे निश्चल कीति मेरे समीप मे स्थित है ॥४६।। 
निरन्तर अनेक जगतो का नूतन निर्माण करने वाली 
जपने इन्द्रजाल से शोभित होने वाली यह्‌ विष्णु की 
माया.मेरे समीप में स्थित है ।) ४७॥ 
अनायास त्रैलोक्य की वृक्षराशियों पर विजय प्राप्न 
करने वारी कल्पवृक्ष कौ ठता के समान यह्‌ लक्ष्मीकी 
सखी जया मेरी दूसरी बगरु मे विराजमान हौ रही 


जः 


[ ३१.४१ 


जया स्फुरति मे पाश्वं लता कत्पतरोरिव ॥ ४८ ॥ 
इमो मे नित्यश्चीतोष्णौ देवौ शीताशुभास्करो । 


प्रकटीकृतसंसारौ भूखमध्ये विलोचने \ ४९ ॥। 
ममेयमुत्पलश्यामा पौनाम्भोधरपुन्दरी । 
श्यामकृतककुपचक्रा देहदोपिविसरपिणी ॥ ५० ॥\ 


अयं मम करे शङ्खः पाञ्चजन्यः स्फुरद्ध्वनिः 
मतं खमिव शब्दात्मा क्षीरोद इव संस्थितः ।॥ ५१ ॥ 
अयं मे कणिकाकोशनिरीनन्रह्यषटपदः 
पद्यः करतले श्रीमान्‌ स्वनाडीकुहुरोदृभवः \ ५२ ॥ 


इयं मे रत्नचित्राङ्खो सुसेरशिखरोपमा । 
हैमाङ्दा गदा गुर्वी देत्यदानवमदिनी ।॥ ५२ ॥ 


अयं मे भास्कराकार उद्यद॑श्चुः सुदशनः 
ञ्वालाजटिपर्थन्तपरिपाटरदिकतटः 


अयं मे केतुमद्रह्भिसुन्दरो ज्वलितोऽितः 
कुठारो देत्यवृक्षाणां नन्दथन्नन्दकः स्थितः 


है ।॥ ४८ ॥ 

नित्य श्ीतल ओर नित्य उष्ण संसार को प्रकाशित 
करने वाले चन्द्रमा ओर भास्करये दो देवगण, मेरे मुंह 
मेमेरेदो खोचन हैँ ।। ४९॥ 

मेरी नील कमल के समान इयाम, घन मेष के 
समान सुन्दर, फक रही यह देह्‌-कान्ति ने दिशाओं को 
दयामल बना रक्वाहै।। ५० ॥। 

मूतिमान्‌ आकाश के समान शब्द रूप यह पाचजन्य 
द्भ, क्षीरसागर के समानद्युध्र है ओर जिससे सदा 
ध्वनि निकल्तीहै, मेरेहाथमें है ॥ ५१॥ 

मेरी नाभिसे उत्पन्न हुआ यहु सुन्दर कमलदटै, 
जिसकी काणिका के मध्यमे ब्रह्मरूपीश्रमरचिपाहै, मेरी 
हथेटी पर विद्यमान है । ५२ ॥ 

यह रत्नों से चित्र-विचित्र शरीर वाली, सुमेके 
शिखर कै तुल्य, सोने से मही हुई मेरीभारी गदा दैत्य 
ओर दानवो का संहार करतीहै।। ५३ ॥ 

यह सूयं के समान चमकीठे मेरे सुदशेन चक्र से सदा 
किरणे बाहर फूट रही दँ ओर नजो चारों ओरज्वाला रूपी 
जटाओंसे व्यास दहै इसने चारों ओर दिकूतटोंको पाटल 
के समान रक्त कर दिया है ।। ५४॥ 


धूमयुक्त अग्नि के समान सुन्दर काला ओौर चमकीला 
यह्‌ दैत्य रूपी वृक्षो के रि कुटारभूत हैँ ओर देवताओं 
को आनन्द देने वाला मेरा यहु नन्द नामक खड्ग 
है ।॥ ५५ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


।॥ ५५ ॥ 


३१.६६ | 


इदं मे शरधाराणां पुष्करावतंकोपमम्‌ । 
शङ्खं धनुरहीन्द्राभमिन्कामुकयुन्दरम्‌ ।\ ५६ ॥ 
इमान्यहमनन्तानि जगन्ति जररे चिरम्‌ । 
बिभेमि जातनष्टानि वर्तमानान्यनेकशः ।। ५७ ॥! 
इमो मही मे चरणाविदं भे गगनं शिरः 
इदं वपु्मे त्रिजगदिमे मे कुक्षयो दिश्षः॥ ५८ ॥ 
साक्लादयमह विष्णुर्नोलमेघोदरद्यतिः 
सुपणपवतारूढः शङ्खचक्रगदाधरः 
एते मत्तः पलायन्ते समग्रा दु्टवेतसः 
तार्णास्तरर्संचाराः पवनादिव राशयः ॥ ६० ॥ 
अयं नीरोत्पर्श्यामः पीतवासा गदाधरः 
लक्ष्मीवान्‌ गरूडारूढः स्वयमेवाऽहुमच्युतः ५ ६१ ॥ 


{` 


॥। ५९ ॥ 


9 


इमं मामीश्वरं विष्णुं ब्रह्येद्धाग्निहुरादयः 


उपशमप्रकरणे ५ 


को मामेति विरुढात्मा तशोक्यदहुनक्षमम्‌ । 

स्वनाशाय ततः क्षुन्धं कार्छारिनि शलभो यथा ॥ ६२ ॥ 
इमे मे तेजसी सृष्ट ममाऽ्ग्रस्थाः सुरासुराः 
न शक्नुवन्ति संरोद्धं चक्षुमन्दाः प्रभा इव । ६३ ॥ 


+ 


स्तुवर्त्यनन्तथा वाचा बहुवक््रससुस्थया ॥ ६४ ॥ 
अयं विजम्भितेश्व्यो जातोऽहुमनिताङृतिः । 
सर्वदन्दरपदातीतो महिम्ना परमेण ६ ॥ ६५॥ 
त्रिभुवनश्रवनोदरकमूति 
प्रसभविभिल्नसमस्तदुष्टसत्वम्‌ । 


घनगिरितुणकाननान्तरस्थं 
सकलभयापहुरं वयुः प्रणोमि ॥ ६६ ॥ 


इत्या शौवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपञ्चमप्रकरणे 
परह्वादनिर्वणि नारायणीकरणं नाम एकत्रिंशः सगः ॥ २१ ॥ 


यह बाणसरूपी व्ष्ट्धिराभों की वब्रृष्टि करने में 
पुष्क रावतं मेघ के तुल्य मौर शेषनाग के सदुश विशाल 
शाङ्ग नामके धनुष विविध मणियों से विचित्र होने के 
कारण इन्द्रधनुष के समान सुन्दर है । ५६ । | 

मै उत्पन्न होकर नष्ट हुए अतीत ओर वर्तमान इन 
अनेक्रे जगतों को अपने उदर मेँ चिरकाल तक धारण 
करता हूं ।। ५७ ॥ 

पृथिवी मेरे चरणर्हु, आकश्चमेरा सिरदहै, तीनों 
जगत्‌ मेरा शरीर है, दिक्षाएं मेरे उदर हँ ।। ५८ ॥ 

मँ नीर मेघ के मध्य के समान श्यामल कान्ति वाखा 
गरुड रूपी पवेत पर आरूढ तथा राद्ु-चक्र-गदाधारी 
साक्षात्‌ विष्णु हूं ।। ५९ ॥ 

ये सब दुष्ट चित्त वले जीववेसेही सञ्ज से भाग 
रहे टै जसे च्ल तृण-राशियां वायु से उडती 
है ।। ६० ॥ 

यह्‌ नील कमल के समान इयाम कालत्ति वाला, 
पीताम्बरधारी, हाथमे गदा धारण किये हए, गरुड पर 
आरूढ ओर लक्ष्मी युक्तम स्वयं ही अच्युत हो गया 


५६३ 


हूं ॥ ६१ ॥ 


कौनमेरा विरोधी होकर त्रैखोक्य को भस्मकरनेमें 
समथं मेरे प्रति युद्धकेल्एिआतादहै?नजो जाताहै, वहू 
वैसे ही स्वविनाश्च के लिए आता है जैसे क्षुन्ध हई 
कालाग्नि के प्रति शलभ अपने नादा के आताहै।॥ ६२॥ 

ये मेरे सामने खड हृए घुर ओर असुर मेरे तेजकी 
ज्वालां कोवैसे ही नहीं सह सकते जैसे कमजोर नेत्र 
वारे खोग सूयं की प्रभा को नहीं सह्‌ सकते ।॥ ६२३ ॥ 

बरह्मा, इन्द्र, अग्नि, शिव आदि देवता बहुतसे मुखो 
से नित वेद-वाणी से इम एेश्वयंशाद्टी विष्णु स्वरूप मेरी 
स्तुति करते हँ 1 ९४ ॥ 

विपुर एेश्वग्ै वाला विष्णु की आछृति वाला्मैँ हूं 
ओर परमाथ स्वभावसे सब द्रन्धो से अतीत हो गया 
हूं ।। ६५ ॥। 

जिसके उदर में त्रिभृवन रूपी भवन स्थित हैँ सी 
मूतिवाला, सब दृष्ट प्राणियों को छिन्न-भिन्न करने वाहा 
मेघ, पवेत, तृण वन भादि सव वस्तुओं के अधिष्ठान रूप 
से स्थित ओर सब भयो को दूर करने वाला विराट्‌ रूप 
परब्रह्यात्मकमे हूं । उसे म प्रणाम करता हूं ।। ६६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिषमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्वादनिर्वाण में नारायणीकरण नामक कुषुमल्ता का इकतीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ३१ ॥ 


६ यौगवासिष्ठे | ३२.१ 
२२ 
वसिष्ठ उवाच 
प्रह्लाद इति संचिन्त्य कृत्वा नारायणो तनुम्‌ । रत्नौघपाजपटरेश्वन्दनादिविलेपनेः _ । 
पुनः संचिन्तयामास पुजाथमसुरद्विषः॥ १॥ धूपेदोपिविचित्रेश्ध नानाविभवभूषणेः ॥ ८ ॥ 
वपुषो वेष्णवादस्मान्मा भृन्मूतिः परावरा । मन्दारमारावलने्हमाउजपटरोत्करः । 
अयं प्राणप्रवाहेणम वहिविष्णुः स्थितोऽपरः ॥ २॥ कल्पवुक्षछतागुच्छे रत्नस्तबकमण्डलठेः ॥ ९ ॥ 
वंनतेयसमार्ढः स्फुरच्छक्तिचतुष्टयः । तछवदिव्यवृक्षाणां  ननाकुसुमदामनिः । 
दाङ्खचक्षगदापाणिः श्यामराद्धश्चतुभुजः॥ ३ ॥ किकिरातबकफेः कुन्देश्चम्पकेरसितोत्परेः ॥ १० ॥ 


चनद्द्राकनयनः श्रीमात्‌ कान्तनन्दकनन्दनः । 
पद्यपाणिविश्ालाक्षः शाङ्गुधन्वा महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
तदेनं पजयाम्याश्चु परिवारसमन्वितम्‌ । 
सपयेया  मनोमय्या सवसंभाररम्यया।॥ ५॥ 
तत॒ एनं महादेवं पुजयिष्याम्यहं पुनः । 
पूजया बाह्यसस्भोगमहत्या बहुरत्नया ॥ ६ ॥ 
प्रह्लाद इति संचिन्त्य सम्भारभरभारिणा । 
मनसा यपुजयामाप्त माधवं कमलमवम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--प्रह्वादने इस प्रकार विचार 
कर ओौर भावना द्वारा अपने दारीरको नारायणशूप 
बनाकर भगवान्‌ विष्णुकी पुजाके लिए पुनः विचार 
किया। १॥ 

मुस कल्पित इस वैष्णव शरीर से अन्य समष्टिरूप 
अथवा व्यष्टि देवतारूप मूतिनहो, किन्तु यह्‌ मद्रूप 
विष्णुहीदहै।२॥ 
यहु गरुड पर बैठे हुए, क्रिया, ज्ञान, इच्छा, अनु- 
ग्रहुरूप चार शक्तियों से सम्पन्न, हाथमे शद्ध, चक्र ओर 
गदा ल्ि हुए, श्यामल शरीर, चतुर्बाहु है ॥ ३॥ 

यह्‌ चन्द्र सू्येरूपी नेत्र बाले, सुन्दर नन्दन नामक 
बडग से अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाले, हाथ मे कमल 
ल्ये हुए, विशा नेत्र, शाङ्गं नामके धघनुषको धारण 
किये हुएदहैं।। ४॥ 

` महाकन्ति वाले ओर संकर्षण, प्रद्युम्न आदि व्यूह्‌ 

ओर पाषेदोसे युक्तै, हृदय से पुष्पाञ्जकछि भावना 
दारा बाहर आवाहित होकर पजा की समाप्ति तक अन्य 
की तरह स्थित हों । इनकी मँ सब सामग्रियों से रमणीय 
मानसिक पुजासे पूजा करताहुं॥५॥ 

इन पूजनीय देवाधिदेव की बाहरी उपकरणों से 
विस्त्रूत तथा बहुत रत्नों से पुणे पुजा से फिर बाह्य पूजा 


[> 


कह्लार; कुमुदः काशेः खज्जरेश्चूर्तक्रयुकैः 
अरोकेमदर्नेबित्वेः कणिकारैः किरातकंः। ११॥ 
कदम्बेवकुलेनिम्बेः सिन्डवारेः सयूथकेः । 
पारिभद्रगुग्ुरोभि्बिन्दुकेः पुध्यकोत्करेः \\ १२॥ 
प्रियङ्परलः पाटषारलर्धातुषारङंः । 
आग्नेराम्नातकतर्गव्येरईरीतकविभोतकैः ॥। १३॥ 
शालतालतमालानां रताकुसुमपल्लवेः । 
कोमलः कणिकानारेः सहकारः सकुकुमैः ॥ १४ ॥ 


३२ 


करूगा ।। ६ ॥ 

प्रह्वादने एसा विचार कर विविध पूजा-सामभियों 
से पूणे मनसे लक्ष्मी के पति भगवानु विष्णु की पूना 
की | ७ 

रत्नोके समूहौसे जटित विविध पात्रों के प्रान्तों 
द्वारा किये गये अभिषेको से, चन्दन आदि के विकेपनों से 
धूप, दीप ओर विविध प्रकार के विभव वाले आभुषणों 
से, मन्दार कौ मालाभों के वेष्टनं से, सुवर्णं-कमखों की 
राशियोंसे, कत्पद्रक्ष की कताओं के गृच्छों से, रत्नों के 
गुच्छो से ओर कत्पद्रक्ष आदि देवदृक्षों के पल्ल्वोंसे, 
विविध प्रकारके फूलों की मालाओं से, किकिरात, 
अगस्ति, कन्द, चम्पा, नीलकमल, रक्तकमक, कुई, काश, 
खजुर, आम, पलास, अरोक, मैनफल, बिल्व, करनैल, 
किराततक, कदम्ब, मौरसिरी, नीम, सेन्दरुभार, जही, 
बकायन, गुगुकि, बिन्दुक आदि फूलों के समूहं से, मेंहदी, 
पाटल, आम, अमड़ा, गव्य ओर हरे, बहेडों के फूलों से, 
शार, तार अौर तमालं के कता, कूल ओौर पल्लवो से, 
कोमर-कोमर कल्यो से, काइमीर केसर युक्त आमके 
नौरों से, केवडे, कमल ओर इलायची की मञ्जर्यो से, 
इनके अतिरिक्त, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, दपंण, छत्र, 
चंवर, आरती, पृष्पाञ्जकछि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि 


३२.३० ] 
केतकेः शतप्ैश्च तथकामञ्जरीगणेः । 
सर्वसौत्द्थंसंमानैः  स्वयमात्मार्पणेरपि ।! १५॥ 


हरि परमया भक्ट्या जगद्विभवभवग्यया । 
मनसा पुजयामास प्रह्वादोऽन्तःपुरे पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ देवगृहे तस्मिन्‌ बाह्याथंः परिपुणया । 
पुजया पूजयामास दानवेक्नो जनाद॑नम्‌ ।॥ १७ ॥ 
बहि्रव्येरनेनेव क्रमेण परमेश्वरम्‌ । 
पुनः पुनः पुजयित्वा तुष्टिमान्‌ दानवोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
ततस्ततःप्रभृत्येव प्रह्लादः परमेश्वरम्‌ । 
तथैव प्रत्यहं भवत्या पूजयामास पूर्णया ॥ १९ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पूरे देत्यास्ततःप्रभृति वंष्णवाः । 
सवं एवाऽभमवन्‌ भव्या राजा द्याचारकारणम्‌ ॥ २० 1 
जगाम वार्ता गगनं देवलोकमथाऽरिहन्‌ । 
विष्णो्दरेषं परित्यज्य भक्ता देव्याः स्थिता इति ॥ २१॥ 
देवा विस्मयमाजग्मुः शक्राद्याः समर्द्गणाः । 
गृहीता वेष्णवौ भक्तिदैत्येः किमिति राघव ! ॥ २२५ 


सौन्दये युक्त सब उपचारो से स्वयं अपने अपणद्रारा 
भी जगत्‌ में जो-जो विभव प्रसिद्ध हँ उपकरण बनये गये 
उनसे भव्य भक्तिसे प्रह्लाद ने अपने अन्तःपुर में मनसे 
अपने स्वामी भगवान्‌ की पुजा को ।। ८-१६ ॥ 

अनन्तर दानवराज प्रहृलाद ने उस देवग्रह्‌ मे बाह्य 
सामग्री से पूणे मन से भगवान्‌ विष्णु की पूजा की ॥१७॥ 

दसी मानस पूजा मे कहै गये क्रम से बाह्य पवार्थोसे 
परमेश्वर की बार-बार पुजा कर दानवराज प्रह्वादको 
संतोष हुञा ॥ १८ ॥ 

अनन्तर तभी से प्रहुलाद प्रतिदिन पूर्वोक्त पूणं भक्ति 
से भगवान्‌ को पूजा करने र्गा ॥ १९ ॥ 

अनन्तर उस नगरमे सभी दैत्य विष्णुभक्तं ओर 
सदाचारी हो गये । राजा आचारकादटेतुटै।।२०॥ 

हे शतरुनाशक ! अनन्तर यह्‌ समाचार दूतो द्वारा 
अन्तरिक्ष भौर स्वगे लोक में पहुंच गया किं दैत्य भगवान्‌ 
विष्णु का द्वेष करना छोड़कर उनके भक्त बन गये द ।।२१॥ 

हे श्रीराघव । मरुतो सहित इन्द्र॒ आदि सब देवताओं 
को आश्चये हज कि दत्योने किस कारण से विष्णु भग- 
वान्‌ की भक्ति भपनाईदहै?॥ २२॥ 

आश्चयं से आकुल हुए देवता अमरावती का त्यागकर 
क्षीरसागर में शेषशय्या पर विराजम,न युद्धविजयी श्रीहरि 
के समीप गये ॥ २३॥ 


उपशमप्रकर्णं ७ 


क्षीरोदे भोगिभोगस्थं विबुधा विस्मयाकुखाः । 
जग्मुरस्बरमूयुज्य हरिमाहवक्षालिनम्‌ ॥ २३॥ 
तत्रैनं देत्यवत्तान्तं कथयासासुरस्थ ते । 
पप्रच्छुध्येनमासीनमपुवध्िय विस्मयम्‌ ॥ २४ ॥ 
विद्धा ऊचुः 

किमेतद्‌ भगवन्‌ ! दैत्या विरुद्धा ये सदव ते । 
ते हि तन्मयतां याता मायेयमिति भाग्यते ॥ २५ ॥ 
वव किलाऽत्यस्तदुर्वत्ता दानवा दलिताद्रयः । 
क्व॒ पाश्चात्यमहाजन्मर्भ्या भक्तिजंनादने ।॥ २६॥ 
प्राकृतो गुणवान्‌ जात इत्येषा भगवन्‌ ! कथा । 
भकारपुष्पमाटेव सुलायोद्रेजनाय च ॥ २७ ॥ 
नोपपन्न हि यद्यत्र तत्र तन्न विराजते । 
मध्ये काचकखापस्य महासरल्यो मणियेथा ॥ २८ ॥ 
यो यो यादग्णुणो जन्तुः स तामेवेति संस्थितिम्‌ । 
सदृशेष्वप्यजेषु श्वा न मध्ये रमते क्वचित्‌ ॥ २९ ॥ 
न तथा दुःखयन्व्यङ्ध मज्जन्त्यो वच्रसुचयः । 
वेसादृश्येन सम्बद्धा यथेता वस्तुदुष्टयः ।॥ ३० ॥ 

वर्ह पर उन्होने श्रीहरि के लिए यह्‌ वृत्तान्त कहा 
ओर ओेषशय्यापर बैठे हए भगवान्‌ से यह्‌ अपूव अद्भूत 
आश्चयं पृछा । २४ ॥ 

देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! यह्‌ क्या बात दहै, सदा 
ही आपके विरुद्ध रहने वाके दैत्य अपके भक्त हौ गये हैं| 
यह्‌ माया मालूम होती है ॥ २५ ॥ 

कहाँ तो जिन्होने आपके भक्तों, देवता ओर 

मुनियों के निवासभरूत पवंत तक तोड़-फोड डालने वाले 
ओौर कहा अन्तिम उत्तम जन्म मे प्रास् होनेवाली भगवान्‌ 
जनादन में भक्ति ।॥ २६॥ 

हे भगवन्‌ । पामर पुरुष गुणवानु हौ गया, यह्‌ कथा 
ओौत्पातिकौ अकाल्पुष्पमाला के समान सुख के लिए भौर 
उद्रेगकेचक्िएिभीहै।। २७॥ 

जो जहाँ पर उचितिनदहो वह्‌ वहाँ वसे ही शोभित 
नहीं होता जसे कचोंके बीचमे बहुमूल्य मणि शोभित 
नहीं होती ॥ २८ ॥ 

जो-जो जसे गुणका प्राणी होता है, वहु उसी 
तामसी, राजसी या सात्त्विकं स्थितिकोप्रप्तकरतारहै, 
यही बात उचितदहै, कुत्तेके सदृश बकरोंके बीचमं 
रोभित नहीं होता ॥ २९॥ 

जैसा उनौचित्य से संबद्ध ये वस्तु दृष्ट्यां दुःख देती 
है वैसा शरीरमें चुभती हई वच्रकी सुदयां दुःख नहीं 
देती ॥ ३० ॥ | 


हि, योगवासिष्डे 


यद्यत्र क्रमसंप्राप्नमुपपन्नसनिन्दितम्‌ । 
तदेव राजते तत्र जलेऽम्भोजं न तु स्थले) ३१॥ 
कव्वाऽधमः प्राक्रतारम्भो हीनकभरतिः सदा । 
वराको दानवो हीनजातिर्भक्तिः क्व वष्णवौ ॥ ३२॥ 


[ ३२.३१ 


कमखिनी परुषोषरमभुगता 

सुखयतीह यथा न दुराश्नरया । 
दितिघुतोऽपि हि माधवभक्तिमान्‌ 

इति कथा न तथेक्च सुखाय नः॥ ३२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपश्षम- 
प्रकरणे विबुधवाक्यं नाम दाशाः सर्गः॥ ३२॥ 


जो जहां पर क्रमसेप्राप्तहो, उचितहो भौर अनि- 
न्दित दहो, वही वर्ह पर शोभित होतादहै। देखिये न, 
कमलजलमेंही शोभित होतादहै, स्थल मे नहीं ।। ३१ 

कर्हा तो पामरोचित कायें करने वाला, सदा निन्दित 
कर्मोमे निरत ओर तामस्योनि अधम शोचनीय दानव 
भौर कहाँ वैष्णवी भक्ति ?॥ ३२॥ 


कमछिनी सन्वप्न ऊषर भूमिमें स्थितहै, यह्‌ कथा 


जसे श्रोताओं को सुख नहीं देती वैसे ही दिति की सन्तति 


भी भगवान्‌ मे भक्ति केरतीटै। यह अधम पुरुष का 
अवलखबन करने वाली कथाभी हमारे लिए सुखदायी नही 
है ।। २३२३ ॥।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
विबुधवाक्य नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सगे समाप्त हुञा ॥ ३२ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
गजन्तमतिसंरग्धं सुरलोकमथाऽरिहा । 
उवाच माधवो वाक्यं शिखिवृन्दसिवाञ्म्ब्ुदः॥ १॥ 
श्रीभगवायुवाच 
विबुधा मा विषण्णाः स्थ प्रह्लादो भक्तिमानिति । 
पाश्चात्यं जन्म तस्थेरं मोक्षा्हऽसावरिन्यमः॥ २॥ 


अत उत्तरमेतेन गभता दनुजन्मना । 
न कर्तव्या प्रदश्धेन बोजेनेवाङ्कुरक्रिया।॥ ३॥ 


गुणवाञ्निगुणो जात ₹ईत्यनर्थक्रमं विदुः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनुचित देखने से कुपित जोर 
से चिल्लाकर पूछ रहै देवृन्दसे शात्रुओंका विनाश 
करने वाठे भगवान्‌ कैसेही वाक्य वो जसे मयुरोंके 
समण्डसे बादल बोल्तादहै।। १॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--है देववृन्द ! प्रह्लाद भक्तिमान्‌ 
हो गया है, यह्‌ जान कर आपलखोगदुःखीन हों? उसका 
यह्‌ अन्तिम जन्म दहे ।॥ २॥ 

इसके बाद इस दानव को मातृगभं मे निवसत वैमेही 
नहीं करना होगा जपे जला हुआ बीज भङ्कुर पैदा नहीं 
एर सकता ॥ ३ ॥ 

गुणवान्‌ पुरुष गुणहीन होने पर विद्वान्‌ लोग पुरुषां 

1 विघात करने वाला क्रम कहते हैँ । निर्गुण के गुणवान्‌ 


२२ 


निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

आत्मीयानि विचित्राणि भुवनान्यमरोत्तमाः 

प्रयात नायुखायषा प्राह्लादी गुणितेह वः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा विबुधास्तत्र क्षीरोदार्णववीौचिषु । 
तधनिं ययो देवस्तटतापिच्छगुच्छवत्‌ ॥ ६ ॥ 


सोऽपि संपुजितहरिः पुरोघोऽत्रनदम्बरम्‌ । 
पुनमेन्दरनिधूतात्‌ कणजालमिवाऽणेवात्‌ ॥ ७ ॥ 


होने परतो इसे सिद्धिदायक क्रम कहते है| ४॥ 

हे देवश्रेष्ठो ! आप लोग अपने-अपने अदभुत छोकों 
को जाये । ्रह्वादकी यह्‌ भक्ति आदि गुणवत्ता आप 
लोगों के अमङ्खल के किए नहींहै॥ ५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भगवान्‌ देवताओं से यह्‌ कहू 
कर वहाँ क्षीरसागर की हुरो मे तटवर्तीं तापिच्छ बृक्ष 
के गुच्छं की तरह अरन्ताहूति हो गये ।॥ ६॥ 

पहले आकाशमसे अये हुए वे देवताभी स्तुति द्वारा 
भगवान्‌ कौ पूजाकरफिरकसेही आकाश में चले गये 
जेसे पहरे आकाश से समुद्रम गिरा हुआ जल्कणसमूह 
मन्दराचर से कम्पित सागरसे फिर आकाशम चला 
जाता है! ७॥ | 


३३.२० | 


प्रह्लादं प्रति गीर्बाणास्ततः स्निग्धत्वमाययुः \ 
महान्तो यन्न नोदिग्नास्तत्र विश्वासवस्मनः ॥ ८ ॥ 
प्रत्यहं पृजयामास देवदेवं जनार्दनम्‌ । 
मनसा कमणा वाचा प्रह्लादो भक्तिसानिति ॥ ९ ॥ 
अथ ॒पुजापरस्याऽ्स्य समवर्धन्त कारतः । 
विवेकानन्दवेराग्यविभवप्रमुखा गुणाः ॥ १० ॥ 
नाऽभ्यनन्ददसो भोगपगं शुष्कमिव द्मम्‌ । 

न चाऽरमत कान्तासु मृगो लोकमहीष्विव ॥ ११॥ 
न रेमे लोकचर्यासु तचाखरा्थकथनादुते । 

न जायते रतिध्तस्य दुर्ये स्थत इवाऽग्जिनी ॥ १२॥ 
न विक्चश्राम चेतोऽस्य भोगरोगानुरञ्जने ¦ 
मुक्ताफलमसंश्लिं मृक्ताफर इवाऽमले ॥ १२३ ॥ 
त्यक्तभोगादिकल्नं विश्रान्तिमनुपागतम्‌ । 
चेतः केवलमस्याऽऽसौहोलायामिव योजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राह्लादीं तां स्थाति विष्णुर्देवः क्षीरोदमन्दिरात्‌ । 


तवसे प्रह्लाद के प्रति देवताभों की मित्रता हो गरई। 
जिस पुरुष या विषय मे अपने पूजनीय पिता, आचायं 
आदि उद्विग्न नहीं हुए, उसमे बाल्कोंका भी मन 
विश्वासी हो जातादहै।॥ ८ ॥ 

दस पकार के भक्तिमान्‌ प्रह्लाद ने देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णु की प्रतिदिन मन, केम ओर वचन से पुजा की ।।९। 

अनन्तर भगवत्पुजा मे परायण प्रह्वाद के समय क्रम 
से विवेक, आनन्द, वैराग्य, विभव आदि गुण बहु 
गये ॥ १० ॥ 

उसकी भोगोंकी ओर अभिरुचिवसेही नथी जैसे 
सूखे हुए वृक्ष की ओर किसीका आकषेण नहीं होता दहै 
ओर वहु कन्ताओंमें वैसेही नहीं रमताथा जसे मृग 
जनाकीणं भूमिम प्रसन्न नहीं होता । ११॥ 

रास्त्राथंकथन के सिवा अशास्त्रीय लोकढृत्तो मे वह 
नहीं रमता था । स्थल मे दशेनयोग्य समाज, उत्सव आदि 
कौतुकोमे उसकावेसेही प्रेमनथा जैसे कमल्नीका 
प्रेम नहीं होता ॥ १२॥ 

 भोगरूपी रोगों के विषयरूपी अपथ्य के सेवन द्वारा 

अनुक्रुलाचरण मे उसका चित्त वैसेही स्थिर नहीं होता 
थाजेसेन गथा हुमा मोति निमंल मोति पर स्थिर नहीं 
रह सकता ।। १३ ॥ 

उसके चित्त ने. भोग आदि की कत्पनाकात्याग कर 


दिया था, किन्तु विश्रान्ति सुख को वह्‌ प्रप्त नहीं हूभा 


२ 
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विवेद स्वंगतया धिया परमकान्तया १५॥ 
अथ पातालमागेण विष्णु राह्वादिताग्रतः । 
पुजदेवगहं तस्य ्रह्भादस्य समाययौ । १६॥ 
विज्ञायाऽभ्यागतं उवं पजया दिगुणेद्धया । 
दत्येन्धः पुण्डरीकाक्षमादरातु पययेपुजयत्‌ ।॥! १७॥ 
पृजागहगतं देवं प्रत्यक्षावस्थितं हरिम्‌ । 
प्रह्लादः परमप्रीतो गिरा तुष्टाव पुष्टया॥\ १८॥ 
प्रह्वाद उवाच 
त्रिभुवनभवनाभिरमकोशं 
सकख्करङ्धहरं परं प्रकाशम्‌ । 
शरण्यमीहं 
हरिमजमच्युतमीश्वरं प्रपद्ये ॥ १९ ॥ 
कुवख्यदर्नीरसन्निकाशं 
शरदमलाम्बरकोटरोपमानम्‌ । 
भ्रमरतिमिरकज्जनाभं 
सरसिजचक्रगदाधरं प्रपद्ये ॥ २०॥ 
था, फलतः वह्‌ लेमे ठ्टकायेहृएकौी तरह बीचमें 
छम्बमान स्थित रहा ॥ १४॥ 
भगवान्‌ चिष्णुने प्रह्वादको उस स्थिति को क्षीर- 


सागर से सबमें विद्यमान अपनी परम रमणीय बुद्धिस 
जान लिया ॥ १५ ॥ 

अनन्तर भक्तो को आह्ादित करने वाले भगवान्‌ 
विष्णु पाताल मागेसे पूजादेवग्रृह मे प्रह्लाद के सामने 
अये । १६ ॥ 

भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष को आया हुआ जानकर देत्य- 
राज प्रह्वादने दुगुनी सामग्री से देदीप्यमान पूजा से 
आदरपुवेक उनको पूजा कौ ।1 १५७ ॥ 

परम प्रसन्न हुए प्रह्वादने पूजागृहमे आये हुए नेत्रो 
के सामने स्थित भगवान्‌ श्रीहरि की अतिशय हषं के 
विकास को प्राप्त वाणी से स्तुति की ।॥ १८॥ 
प्रह्वादने कहा :-- 

मै त्रिभुवन की सुरक्षित स्थिति के अनूक्रु सुन्दर 
कोश गृहरूप, बाह्य ओर आभ्यन्तर अन्धकार का विनाश 
करने वाले, स्वयं ज्योतिस्वरूप, अनाथो के रक्षक, शरण 
के योग्य, स्वंशक्तिसम्पन्न, र्जोगुण से ब्रह्मा स्वरूप 
सत्त्वगुण से अच्युतस्वरूप ओर तमोगुण से शिवस्वरूप, 
सब्र दुन्खोंका हरण करने वाले हरिके दारणागत होता 
हुं ।। १९॥ 

नीटकमलर ओर नील्मणि के समान कान्ति वाले, 


अशरणकश्रणं 


१० योगवासिष्ठे | २३.२१ 
विमलमलिकलापकोमराद्घ दिनक्षमस्तमयारणाङ्धरागं । ू 
सितदलपङ्नकुड मलाभशङ्खम्‌ । कनकनिभाम्बरपुन्दरं प्रपद्य \। २४ ॥ 
भ्र तिरणितविरच्चिचच्चरोक दितिघुतनलिनीतुषारपातं | 
स्वहदयपद्यदलाश्चयं प्रप ॥ २१॥ सुरनलिनीसततोदिताकविम्बम्‌ । 
सितनखगणतारन्तावकीर्ण कमरुजनलिनीजलावपूरं ॥ । 
स्मितधवलाननपीवरन्टरनिम्बम्‌ । ॥ हृदि नछ्नीनिख्यं विभुं प्रपद्ये ॥ २५ ॥ 
8 ४ त्रिभुवननलिनोसितार विन्दं 
हदयमणिमरोचिनाल्गन्खं तिमिरसमानविमोहदीपमग्रयम्‌ । 
हरिशरदम्बरमाततं प्रपद्ये ॥२२॥ ्पटतरमनङं = विदात्मत 
अविरलकृतसृष्टितवखीनं _. जगदलिलािहुरं हरि प्रपद्ये ॥ २६ 
सततमजातमवरदधनं विशालम्‌ । वसिष्ठ उवाच 
गुणशतजरठाभिजातदेहं _ । इति गुणबहुराभिर्वाग्भिर्याचतोऽसौ 
तरदलक्लायिनमर्भकं प्रपद्य ॥ २३ ॥ हरिरसुरविनाश्चः श्रीनिषण्णांसदेश्षः । 
नवविकसितपद्यरेणुगौरं जल्द इव मथर प्रीतिमान्‌ प्रीयमाणं 


स्फुटकमलावपुषा विभूषिताद्धम्‌ । 


कूवरयदनीलः प्रत्युवाचाऽसुरेन्द्रम्‌ \॥ २७ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी कोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे नारायणागमनं नाम अर्याछ्लश्चः सर्म: ।१३२॥ 


रारत्कालीन निमे आकाश के मध्यभाग के तुल्य द्यामल, 
भ्रमर, अन्धकार, काजक ओौर अञ्जन के समान कान्ति 
वाले, कमल, चक्र ओर गदा धारण करने वाके भापकी 
शरणमे मे प्राप्त होताहं ।। २०॥ 

जिनका शरीर्भोरोंकी राशि के समान कोमल 
है, जिनका शुभ्र शङ्कुः सफेद कमर के कुड्मल के समान 
सुशोभित होता है, श्रुति ही जिनका गुजन है-एेसे ब्रह्मा 
जी जिनके नाभिकमलरूके रमर एवं जो अपने भक्तों 
के हुदय-कमल मे निवास करतेदह, एेसे भगवान्‌ की 
रारण लेता हं ।॥ २१॥ 

सफेद नखरूपी तारे जिसमे विखरे है, मन्द-मन्द 
हास से प्रकाशमान मुख ही जिसमें पूणं चन्द्रबिम्ब है एवं 
कौस्तुभमणि की किरणरा्ि ही जिसमे आकारगंगा 
दे, इस प्रकारके विस्तृत ह्रिरूपी शरत्कालिक आकाश 
कौमेशरणक्ेताहूं। २२॥ 

रची गई घनी सृष्टि जिसमे बिना किसी संकोच के 
निविष्ट है, सत्त्व आदि मायागुणों से होने वाले अनन्त 
कल्याण गुणगणों से जिनकी चिरन्तन मूत्ति रमणीयरहै, 
परक्यकार मेँ वटपत्र पर सोने वाले बालकरूप अविनाशी, 


अज, अविकारी, सवैव्यापक, भगवानु की शरणम 
जता हूं ।। २३॥ 


तजे पठे हुए नाभि कमलके परागसे वक्षःस्थख 
मे पीले वणं वे, प्रकाशमान लक्ष्मी के रीर से 
विभूषित वामाद्ध वाले, सायंकालके समय के समान 
अरुण अद्धुराग वाले एवं सुवणं के समान चमकदार 
पीताम्बर से सुन्दर भगवान्‌ की शरण में मै जाता 
हं | २४.।। 

देत्यरूपी नलिनी के लिए हिमिपाततरूप, देवरूपी 
नलिनी के लिए सदा उदित सूयं मण्डलरूप, ब्रह्यारूपी 
नलिनी के तडागरूप एवं हूदयकमल में निवास करने 
वे विष्णुकीर्मँ शरण चेता हूं ।। २५॥।। 


त्रिभुवनरूपी कमलिनी के लिए सुयंरूप, अन्धकार के 
सदृश आच्छादक अज्ञानके किए शरेष्ठ दीपरूप, नित्य- 
स्वप्रकाश, अजड, चिदात्मतत््वरूप, जगत्‌ कौ सब पीडां 
को दुर्‌ करने वाले भगवान्‌ कीर्जँशरणलेता हूं ।। २६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार विपिध गुणों से 
युक्त स्तुति वचनो से पूजित असुरोंका विनाश करने 
वाले श्रीलक्ष्मीजीसे आरद कण्ठ वारे नील कमल 
सदश रेयामल भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर जैसे मेष 
मयूरके प्रति बोरताहै वैसे ही दैत्यराज प्रह्वाद के 
प्रति बोठे ।। २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण तें 
नाराथणागमन नामक कुसुमलता का तंतीसवां सगे समाप्त हुञा ॥ ३३ ॥ 


३४.१२ | 
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श्रोभगवानुवाच 
वरं गुणनिधे देत्यकुलाचुडामहामणे । 
गहाणाऽभिमतं भुयो जन्मदुःखोपन्ान्तये ॥ १ ॥ 
प्रह्लाद उवाच 
सर्वसङ्ल्पफलंद ! सर्वलोकान्तरस्थित ! । 
यददारतमं वेत्सि तदेवाऽऽदिश्ञमे विभो! ॥ २१ 
श्रौभगवानुवाच 
सवसंश्रमसंशस्स्ये परमाय फलाय च । 
ब्रह्यविश्नान्तिपयंन्तो विचारोऽस्तुं तवाऽवध ! ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
इत्युक्तवा दितिपुत्रेद्धं विष्णुरन्तरधीयत । 
कृतधरघंरनिहदस्तरद्धस्तोयधेरिव ॥ ४ \॥ 
विष्णावन्तहिते देवे पूजायां कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
पाश्चात्यं दानवस्त्यक्त्वा मणिरत्नपरिष्करृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कटा :-- 

हे दैव्यकुल के चूडामणिस्वरूप ! है गुणसागर ! पुनः 
जन्मरूपी दुःखकी निवृत्तिके चल्िएि तुम अभीष्ट वर 
मांगो । १॥ 

प्रह्वादने कहा--हे प्रभो | आप सव सङ्कल्पो का 
फल देने वारे है ओर सब प्राणियों के हूदयमें स्थित दहः 
जिस वस्तुको भाप सर्वोत्तम समन्ते हों, उसीको मुञ्चे 
देने की कृपा करे । २॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे पापरहिति ! सब सन्देहो को 
निवृत्तिके लिए भौर मृक्तिरूपी सर्वोत्तम फलके लिए 
तुम्हार ब्रह्मसाक्षात्कारपयेन्त विचारदहौ।३॥ 

श्रीवसिष्टुजी ने कहा--देत्यराज प्रह्वादसे यहु कह्‌ 
कर भगवान्‌ विष्णु वसे ही अन्तहित हो गये जैसे कलकल 
ध्वनि करके समृद्रको खहूर चप जातीहै॥ ४॥। 

भगवान्‌ विष्णु के अन्तित होनेपर प्रह्वादने पूजा 
मे मणि-रत्नो से सुशोभित अन्तिम पुष्पाञ्जलि देकर 
सुन्दर आसन पर बैठकर, पद्मासन लगाकर स्तोत्रपाठ 
करने के समय बड़े हषं से अपने अन्तःकरणमे विचार 
किया ।॥ ५--६ ॥। 

जन्ममरणषूपी संसार से छृटकारा देनेवाङे भगवान्‌ ने 
तुम विचारवान्‌ ही हो, एेसा मुञ्चे उपदेश दिया है । 


उपशमप्रकरणे ११ 


पद्यासनस्थोऽतिमुदा हयपविश्य वरासने । 
स्तोत्रपाठविधाबन्तश्चिन्तयामास चेतसा ॥ ६॥ 
विचारवानेव भवान्‌ भवत्विति भवारिणा । 
देवेनोक्तोऽस्मि तेनाऽस्तः करोस्यात्मविचारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
किमहं नाम तावत्‌ स्थां योऽस्मिन्‌ भुवनडम्बरे । 
वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेनाऽऽहरामि च ॥ ८ ॥ 
जगत्तावदिदं नाऽहं सवृक्षत्ुणप्व॑तम्‌ । 
यद्बाह्यं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं किल ॥ ९ ॥ 
असच्चभ्युदितो मुकः पवनः स्फुरितः क्षणम्‌ । 
काठेनाऽत्पेन विजयौ देहौ नाऽहमचेतनः ॥ १० ॥ 
जडया कणे्ष्कुल्या कत्त्यमानः क्षणक्षयौ । 
श॒न्याकरृतिः शृन्यभवः शब्दो नाऽहुमचेतनः ॥ १९१॥ 
त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्यमप्राप्यमप्यथ । 
चित्प्रसादोयरग्धात्म स्पलनं नाऽस्म्यचेतनम्‌ ॥ १२॥ 


इसलिए म अपने अन्तःकरण में आत्मविचार करता 
हं ।॥ ७ ॥ 

इस संसाररूपी अआडम्बरमें बोलता हूं, चलता हु 
बस्ता हूं भौर सब उद्योगों से विषयों का उपभोग करता 
हे, वह्‌ म कौन हूं, यही विचार पहले मुञ्चे करना 
चाहिय ॥ ८ ॥ 

ब्रक्ष, तरुण, पव॑त आदिसे यृक्त यह सारा जगत्‌ तो 
आत्मा नहीं हौ सक्ताहै, क्योकि बाहरी ओर अत्यन्त 
जडम कंसे हो सकताहूं।। ९॥ 

असत्‌ होति हुए भी उदित, जड होने के कारण 
बोलने मे असमर्थं, प्राणवायुभों द्वारा केवल अपने संचार 
के समयमे संचित, थोड़े समयमे नष्ट होने वाखा यह्‌ 
अचेतन शरीर मै नहीं हूं ।। १०॥ 

जड़ कणेच्छिद्रद्वारा अति दीघं, गम्भीर, पद, वाक्य 
आदि भेदो से कल्पित क्षणभरमें नष्ट होने वाला, क्षयी 
होने के कारण श्ुन्थाकार, आकाश से उत्पन्न होने वाला 
अचेतन शब्द मेँ नहीं हूं ॥। ११॥ 

क्षणमें नष्टहोने वादी त्वगिद्रिय से प्रप्त होने 
वाला ओर अन्य प्रकारसे प्राप्न होने वाला, चित्‌ के 
प्रसाद से आत्मस्वरूपको प्राप्त अचेतनस्वरूप स्पशंभी 
मै नहीं हूं ।। १२॥ 


१२ योगवासिष्ठे 


बद्धात्मा जिह्वया तुच्छो लोलया खोलसत्तया । 
स्वत्पस्पन्दो व्रव्यनिष्ठो रसो नाऽहुमचेतनः ॥ १३ ॥ 
दृश्यदशनयोर्छीनं क्षयि क्षणविनारिनोः । 
केवले व्रष्टरि क्षीणं रूपं नाऽहुमचेतनम्‌ ॥ १४॥ 
नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पितः । 
पेलबोऽनियताकारो गन्धो नाऽहुमचेतनः ॥। १५ ॥ 
निर्भमोऽमननः शान्तो गतपच्चेच्ियश्चमः । 
शुडचेतन  एवाऽहं कलाकलचर्वाजतः ॥ १६ ॥ 
चेत्यर्वानितचिन्मात्नमहमेषोऽवभासकः । 
सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्करमलसन्सयः ।। १७ ॥ 
अनेन चेतनेनेमे सवे घटपटादयः । 
सर्यान्ता अवभाष्यन्ते दोपेनोत्तमतेजसा ।॥ १८ ॥ 


आ इदानीं स्प्रतं सत्थमेतत्तदविरं मथा । 
तिविकल्पचिदाभास एष आत्माऽस्मि सर्वगः ॥ १९ 
अनेनेताः स्फुरन्तीह विचित्रेन्धियवृत्तयः । 


अनित्य, चच्चल जिह्वासे संबद्धस्वभाव वाला द्रव्य 
मे रहने वाला, अचेतन तुच्छ रस, जिह्वा के अग्रभागसे 
केकर कण्ठ तक आस्वाद का प्रसारवाला भी मेंनहीं 
हं ॥ १३॥ 

क्षण विनाशी पदाथे ओौर चक्षु इन दोनों के अधीन 
सिद्धिवाला विनश्वर तथा केवल द्रष्टा मे अविद्यमान 
अचेतन रूप मँ नहीं हुं ।॥ १४॥। 

गन्धवती, जड, नष्टहोने वाली घ्राणेद्धिय द्राय 
कल्पित, अनियत आकार वाखा अचेतन तुच्छ गन्धभी्ै 
नहीं हूं ॥। १५ ॥ 

मम इस प्रकार के अभिमान से रहित, मन रूप 
मनके व्यापार से चरून्य, माया के सम्बन्ध से रहित, 
पञ्चेन्द्रिया के श्रम से शून्य दान्त युद्ध चेतन हीम 
हं ॥ १६॥ 

स्वयं ज्योति, सब का प्रकाशक, बाह्य ओर आभ्यन्तर 
सरवंत्र व्यापक, अखण्ड निमल, सन्मय मै वेत्यरहितही 
हूं । १७ ॥ | 

अन्यनिरपेक्न होने के कारण उत्तम तेज रूप इस चेतन 
रूप दीपकसे ही घट-पट आदि सूरयपर्यन्त ये सब पदाथ 
प्रकाशित होते है।। १८ ॥ 


इस सारे सत्य का मृन्ञे अब स्मरण हो आयाहै। 


आकाड आदि विकल्पों से रहित चिद्रूप प्रकाश स्वं व्यापक 
यह्‌ आत्मामं हूं ।। १९॥ 


| ३४.१३ 


तेजपाऽन्तःप्रकाशेन  यथाऽग्निकणपडक्तयः ॥। २० + 
अनेनेताः स्फुरन्तीह विचित्रेद्ियपङक्तयः 
सर्वीन निदाघेन यथा मरुमरीचिकाः।॥ २९१॥ 
अनेनेतत्पदार्थानां वस्तुत्वं प्रतिपाद्यते । 
नुकलादिगुणवत्वं स्वं प्रदीपेनेव वाससाम्‌ \ २२॥ 
असावेव हि भुतानां सवेषामेव जाग्रताम्‌ 
सर्वानुभविताभूमिरात्मा भूुकूरवतु स्थितः ॥ २३॥ 
तस्येकस्थाऽविकत्पस्य चिद्दीपस्य प्रसादतः 
उष्णोऽकंः लिश्िरश्न्द्रो घनोऽद्रिविद्रतं पयः ॥ २४ ॥ 
सातत्येनाऽनुभूतानां सर्वेषां च जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्यं तत्कारणं नाऽस्य विदाते ॥ २५ ॥ 
सातव्येनाऽनुभूतानां पदार्थानामनेन तत्‌ । 
पदार्थत्वमुदेत्युच्चः प्रतापेनैव तप्रता ॥ २६॥ 
अनक्छारात्‌ करणाच्च सवेकारणकारणात्‌ | 
एतस्मादिदमुत्पन्नं जगच्छेत्यं हिमादिव ॥ २७ \ 
अन्तःप्रकाशमान तेज रूप इन विचित्र इन्द्रिय 

वृत्तियों काडइसी सेवेसेहीस्फुरणहोता है जैसे भीतर 
प्रकाशमान तेज से अभिभूत अंगार कण पंक्तियों का 
स्फुरण होतारहै॥ २०॥ 

सवं व्यापक इस चेतन सेये विचित्र इन्द्रिय पंक्त्यां 
वसे हीस्फुरितहोतीदँ। जैसे ग्रीष्म ऋतु से मरूमरी- 
चिकाओं का ( मृगत्रष्णाओं का ) स्फुरण होता है ॥२१॥ 

पदार्थो को यह अपनी सत्ता वैसेही इसी से प्रति- 
पादित होती है जसे शस्त्रो का अपना शुक्लादि गुणवत्त्व 
प्रदीप से प्रतिपादित होतारहे। २२॥ 

आत्मा चेतन सभी जीवों के सब अनुभवों का वैसा 
ही विश्रान्ति स्थानद जैसे दपेण सब प्रतिबिम्बो का 
विश्रान्ति स्थान है। २३॥ 

उसी एक विकल्परहित चिद्रूपी दीपक के प्रसादसे 
सूयं उष्ण, चन्द्रमा ठण्डा, पर्व॑त ठोस ओर जल तरल 
है ।। २४ ॥ 

प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत सब पदार्थो की जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की व्यवस्थामें सदूम से सव कार्यो में व्यक्त 
यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है ॥२५॥ 

नैरम्तयं क्रम से अनुभूत सब पदार्थो की सूर्यं के 
अत्यन्त सन्तप्तता उत्पन्न होती है वैसे ही इसी के प्रतापसे 
प्रसिद्ध आकाश आदि पदाथत्व उत्पन्न होता है ॥ २६॥ 

वस्तुतः निराकार कारणत्व आदि आकार से शून्य 


१.0 


३४.४१ | 


ब्रह्यविष्ण्वन्द्रशद्राणां कारणानां जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्यं तत्कारणं नाऽस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्थद्रटद्श्यादिनामभिर्वजितातमने 
स्वयं सकृदविभाताय मह्यमस्मे नमो नमः \॥ २९ ॥ 
एतस्मिन्‌ सर्वभूतानि निविकत्पचिदात्मनि । 
गुणभूतानि भूतेशे तिष्ठन्ति विविश्न्ति च॥ ३० \। 
यत्किखाऽनेन कलितं चेतनेनन्तरात्मना । 
तत्तद्धवति सर्वज् नेतरत्सदपि स्थितम्‌ ।॥ ३१ \। 
यच्चिता कलितं किच्ित्तदाप्नोति निजं पदम्‌ । 
यच्चिता कलितं नेह तत्सदप्यन्तमागतम्‌ ।\ २३२ ॥ 
इमे घटपटाकाराः पदाथश्तपङ्क्तयः । 
जागत्यो विपुलादज्े ह्यस्मिन्‌ व्योमनि बिम्बिताः २२ 
एतदवृद्धं॑वृद्धतरे क्षयि क्षयिणि - जायते । 
पदाथ सदसच्चापि प्रतिबिम्बाकवस्स्थितम्‌ \ २३४ ५ 


ओर अविद्या से कारणभूत सव कारणों के कारण इससे 
यह्‌ दृरय वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे बफं से शीतलता 
उत्पन्न होती है ।। २७ ॥ 

जगत्‌ मे उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में कारणभूत 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र॒ ओौर रद्र का यही आदि कारण है । 
इसका कोई कारण नहीं है ।॥ २८ ॥ 

चित्‌, चेत्य, द्रष्टा, दृद्य आदि नामों से वजित 
स्वरूप वाले स्वयं नित्य स्वप्रकाश इसे मृक् प्रत्यक्‌ चंतन्य 
के लिए बार-बार नमस्कार दै ॥ २९॥। 

नित्िकल्प चैतन्य स्वरूप सब प्राणियों के अधिष्ठाता 
इसमे गुणों की तरह अभिन्न सत्ता वाले सब भूत स्थित 
रहते दँ ओर प्रवेश भी करते हं ॥ ३० ॥ 

इस चेतन अन्तरात्मा ने यह्‌ उत्तर क्षेण मे उत्पन्न 
हो एेसा संकल्प किया वही सवत्र उत्तरक्षण में उत्पन्न 
होता है, अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ 

जिस वस्तु को चेतन ने अपनी सत्ता ओर स्फू के 
प्रदान द्वारा उज्जीवित किया, वही अपने व्यवहार पद 
कोप्राप् होता है ओर जिसको चेतन ने अपनी सत्ता ओर 
स्फूति के प्रदान दारा उज्जीवित नहीं किया, वह हते हए 
भरी सत्व रूप नाशको प्राप्त करताटहै।। ३२॥। 

ये घटपटाकार जगत्‌ के सेकडं पदाथं विशार दपण- 
रूप इस चिदाकारा मे प्रतिबिम्बित टँ ।॥ ३२॥। 

यह्‌ भी विशाल पदाथ मे विशार, विनष्ट होने वारे 
"पदां मे विनाशी गौर सत्‌-असतुरूपसे वसे ही स्थितै 


उपशमप्रकरणे १३ 


अदृश्यं सर्वभूतानां प्राप्यं ग्ितचेतसाम्‌ । 
एतत्तदुदुश्यते सद्भिः परं व्योमाऽतिनिमलम्‌ ॥ २५ ५ 
इयमभ्युदयं याति नानादृश्यसुमञ्ञरी । 
आचारचच्चरोकाढचा एतस्मात्‌ कारणद्रमात्‌ \ ३६ ॥ 
अस्मादियमुदेत्युच्चः संसाररचना चला । 
विचित्रतर्गुल्माढचा शेलादिव वनावदी \\ ३७} 
सर्वेषामविभिन्नोऽसो तेरोक्योदरवत्तिनाम्‌ । 
ब्रह्मादीनां तुणान्तानां चिदात्मा संप्रकाशकः ॥ ३८ ॥ 
एकोऽसावहमाद्यस्तरहितः सवगाक्रतिः । 
चराचराणां भुतानामन्तः स्वानुभवः स्थितः ॥ ३९ ॥ 
अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणिच। 
परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहूनि च ।\४०॥ 


एकोऽसावनुभूत्यात्मा स्वानुभूतिवशात्‌ स्वयम्‌ । 
सवेदृ्र्दुश्यत्वात्‌ सह॒स्रकरखोचनः ॥ ४१ ॥ 


जसे प्रतिबिम्बित सूरथेमे क्षय ओर वृद्धि प्रत्िबिम्बरूपसे 
स्थित सूयं मेही अध्यस्त होकर अन्यद्रत्तितया प्रतीत होते 
ह ।। २४ ॥ 

अज्ञानियो के दशेन के अयोग्य विरीन चित्त वाले 
महात्माओं को प्रस होने योग्य यह्‌ अतिशय निर्म 
परमाकाश सत्पुरुषो द्वारा देखा जाता है ॥ ३५ ॥ 

आचार रूपी भोरोसे वेष्टित यह्‌ विविध दुष्य रूपी 
सुन्दर मञ्जरी इसी कारणरूप दृक्ष से उत्पच्च होती 
दे ।॥। ३६ ॥ 

यह चच्चल विशाल संसार रचना इसी से वैसेही 
उत्पन्न होती है जैसे विविध प्रकार के ब्रक्ष, ज्ञाडी ओर 
रताओं दवाय वेष्टि वनपक्ति पव॑त से उत्पन्न होती 
है ।॥ २३७ ॥ 


तीनों लोकों मे ब्रह्मा से ठेकर तिनके तक सब पदार्थो 
का प्रकाशक यहु स्वयज्योति चिदात्मा सबसे अभिन्न 
हे । २३८ ॥ 

जन्म भौर विनाशरहित सवंग्यापाक यह्‌ एक मै सब 
चराचर भूतो के अन्दर स्वानुभव रूप स्थितहं।। ३९॥ 


मेरेये स्थावर ओर जंगम बहत शरीर है, जिनकी 
संख्या गणना, काल को इयत्ता ओर देश की इयत्ता नहीं 
हो सकती । ४० ॥ 

अनुभुति स्वरूप अद्वय यह अपनी अनुभूति वदा स्वयं 
सवंद्रष्टा, सवैदृश्य ओर सवेदशंन एवं हजारों लोचन ओर 
हाथ वाला है । ४१॥ 


१४ योगवासिष्ठे 


एषोऽसावहमाकान्े सुयदेहेन चारुणा । 
विहरामोतरेणाऽपि वायुदेहेन वायुना ॥ ४२१ 
ममेतद्रपुरानौरं ताह्कचक्रगदाधरम्‌ । 


सवेसौभाग्यसीमान्तं ह्यस्मिञ्जगति वत्गति ॥ ४३ ॥ 
अहमस्मिन्‌ समुदुमूतः पद्चासनगतः सदा । 
निविकल्पसमाधिस्थः परां निवृतिमागतः \। ४४ ॥। 


अहं त्रिनेत्रथाभऽकरत्या गोरीवक्त्राञ्जषट्पदः । 
सगन्ति संहरामीदं कूर्मोऽद्धपटलं यथा ॥ ४५ ॥ 
अहमिद्धेण सूपेण त्रिखोकोमविलामिमाम्‌ । 
पालयामि कमप्राप्रां मल्किामिव तापसः ॥ ४६ ॥ 
खरी पुमानहुमेवतत्करुमारो द्यहमित्थपि । 
जीर्णोऽहं देहधारित्वाज्जातोऽहं विश्वतोमुखः ॥! ४७ \\ 
अहं त॒णलतागुल्मजालं रततया स्थितः 
उत्थापयामि चिद्भूमेः कृपोऽन्तरलतामिव ॥ ४८ ॥ 

यह्‌ प्रत्यक्ष ईश्ररभूत मेँ सुन्दर सू्येरूप होकर आकारा 
मे विचरण करता हँ एवं वायु रूप होकर अन्य वायु देह्‌ 
से भी आकाश मे विचरण करता हूं ॥ ४२॥ 

मेरा शङ्ख, चक्र भौर गदा धारण करनेवाला, यह्‌ 
दयाम रारीर, सब सौभाग्यो की चरम सीमा स्वरूप 
इस संसार मे व्यवहार करता है।। ४३॥ 

इस जगत्‌ मे सदा पद्मासनासीन होकर निविकल्पकर 
समाधि में स्थितपरमसुखे को प्राप्तब्रह्या रूपसे मँ 
उत्पन्न हुभा हूं ।। ४४ ॥ 


मै तीन नेत्रवाली अति से श्रीपावत्ती के मुख- 
कमर का भ्रमर अनकर इस जगतु का प्रटयकालमें वैसे 
ही संहार करता हुं जसे कष्लुभा अपने अङ्कोको समेट 
लेता हे ।। ४५॥ 


इन्द्रह्प से म मन्वन्तर क्रम से प्राप्त इस सारे 
त्रिखोक का वैसेदही पालन करतां जैसे तपस्वी गुरु 
परम्परा प्राप्त अपनेमठकी रक्षाकरता है ।। ४६॥ 


 मँहीस्वरीहु, मेही पुरुषहं, मँहीकूमारभीहुं 
देहधारी हौनेसेमैजीणंहौो गयाहूं भौरमैदही स्व॑तो- 
मुख विराट्‌ पुरुष हूं ।। ४७॥ ` 
म जीवसाररूप से स्थित होकर तृण, क्ता, श्चाड़ी 
आदि के समूह्‌को चिद्रूप भूमिसे इस प्रकार उत्पन्न 
करता हुं जंसे जलरूप से स्थित जीण करूप अपने अन्दर 
लता को उत्पञ्च करता हे ।॥।४८॥. 


| ३४.४२ 


स्वरीखार्थमिदं चार जगदाडम्बरं ततम्‌ । 
मयाऽभिजातबालेन पङ्क्रीडनकं यथा ॥ ४९ ॥। 
मयेदमाप्यते सर्वं सत्ता सां प्राप्य गच्छति । 
मत्परित्यक्तमेतच्च सदप्येव न किचन ।। ५०॥ 
मथि स्फारे चिदाद्े प्रतिबिम्बं यदागतम्‌ । 
तदस्ति नेतरदयस्मान्मत्तोऽन्यच्रेह विद्यते ॥ ५१ ५ 
कुसुमेष्वहमामोदः पुष्पपच्रेष्वहुं छविः 
छविष्वहं रूपका रूपेषवनुभवोऽप्यहुम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यद्यक्किच्िरिदं दृश्यं जगस्स्थावरजद्धःमम्‌ । 
सर्वसङ्ल्परहितं  तच्चित्तस्वमहं परम्‌ ॥ ५२ 
आद्या रसमयी शक्तो रसौघधो विस्तृतो यया । 
सा यथा दारकुडचेषुं तथाऽहं स्ववस्तुषु ।। ५४ ॥ 
परमां तामहं सवेपदार्थान्तिरर्वातताम्‌ । 
उपेत्य संविद्रचिध्यं प्रतनोमि स्वयेच्छया ॥ ५५ । 
सुन्दर बालकरूप मने इस सुन्दर जगद्र॑पी आडम्बर 
का मिहीके चिखौनेके समान अपनी क्रोडाके लिए 
विस्तार किया है । ४९।। 


मृक्षसे कारणरूप से यह्‌ जगत्‌ व्याप्त किया जाता 
है । मृन्ञे ही प्राप्त कर यह्‌ सत्ताको प्राप्त करता है । अपने 
तत्त्वदशेन द्वारा मृञ्षसे परित्यक्त यह जगत्‌ जीवन्मुक्त 
व्यवहार मे विद्यमान होता हज भी कुछ नहीं है ।। ५० ॥। 

मुज्ञ विशार चिद्रूपी दपेणमे प्रतििम्ब प्राप्त यह 
मुक्षसे पृथक्‌ नहीं है, क्योकि इस संसार में मृुञ्षसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं ॥ ५१ ॥ 

मै फलो मे सुगन्ध हुं, फूलों की पखुरियों मेँ कान्ति 
हू, कान्तियो में रूपकला हं ओरलखूपोमेभी मै अनुभव 
हूं ॥ ५२ ॥ | 

चराचर जगद्रूप मजो कुछ दुर्य, वहु सब सर्व- 
संकल्परहित परम चिदात्मततत्वमेँ ही हूं ॥ ५३ ॥ 

रसमयी भादि शक्ति जिससे सागर, नदी, तालाब, 
कुप आदि जठसमूह विस्तृत है, वही जलभूत शक्ति जैसे 
बरक्षो मे शाखा, पल्लव आदि की उत्पत्तिमं हैतुरूपसे ओर 
दीवारोमे तिनके, जौके अङ्कुर आदि की उत्पत्तिमें 
हेतुरूपसे फलीदहै वेसेदहीमे सब वस्तुगों मे ततु-तत्‌ 
कार्यो की उत्पत्ति में हेतुरूप से फटा हुं ।। ५४ ॥ 

मे अपनी इच्छा से सब पदार्थोकी उस परम 
अन्तर्यामिता को प्राप्त कृर ज्ञान वैचिच्य का विस्तार 
करता हूं ।। ५५ ॥ 


३४.६९ | 


धुतं यथाऽन्तः पयसो रसश्ियंभा जले । 
चिच्छक्तिः सर्वभावेषु तथाऽन्त रहुमास्थितः ॥ ५६ ॥ 
इदं जगत्त्रिकालस्थं चिति मध्ये च संस्थितम्‌ । 
चेव्योपचाररहितं वस्तुजातमिवाऽवनौ ॥ ५७ ॥ 
भरिताशेषदिक्कुक्षिस्त्यक्तसङ्ोचविश्रमः । 
सवस्थः स्वेकर्ता च विराट्‌ सच्राडहं स्थितः ॥ ५८ ॥ 
अयुर्वमनिबद्ेन्द्रमशख्रदकितामरम्‌ । 
अप्राथितं मे संप्राप्ं जगद्राज्यमिदं ततम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अहो नु विततात्माऽस्मि न माम्यप्यात्मनाऽऽत्मनि । 
कल्पान्तपवनाधूत एकाणव इवाऽणेवे ॥ ६० ॥ 
नाऽऽत्मन्यन्तवाप्नोमि स्वस्थेऽन्तः स्वदिते स्वयम्‌ । 
क्षौरवारिनिघौ पञ्ुः सरीसृप इव स्फुरन्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वत्पेयं मिका ब्राह्मी जगन्नास्नी सुसङ्कटा । 

गजौ विल्व इव स्वाङ्के न माति विपुर वपुः ॥ ६२५ 


चिच्छक्तिरूप मँ सब पदार्थोमे वैसे ही स्थितहू 
जसे दूध के अन्दर घृत रहता है मौर जल के अन्दर रस- 
शक्ति रहती है ।। ५६ ॥। 

जैसे तरण, काष्ट, लोष्ठ आदि वस्तुएँ पृथ्वी पर म्थित 
है अतीत, व्त॑मान ओर भविष्य यहु जड जगत्‌ चिद्रूप 
मुञ्लमें वसे ही ग्यवस्थित है ॥ ५७ ॥ 

सब दिशाओं के मध्य को जिसने पूणं कर रक्खारहै, 
संकोच भ्रम का जिसने त्याग कर दिया है, सबमें स्थित 
सवका रचयिता ओर व्यष्टिभेदसे शोभितदहोने वाला 
एवं समष्टिरूप से शोभित होने वाला हूं ।। ५८ ॥ 

यह्‌ विस्तृत अपूव जगद्राज्य, जिसमे इन्द्र का बन्धन 
नहीं किया गया ओर अस्त्र-रास्तों के द्वारा देवताओं का 
संहार नहीं किया गया, विना प्राथेना के मृक्े प्राप्त हुभा 
है ।॥ ५९ ॥ 

अहो ! मे विस्तृत मात्मा वाला हूं, मँ अपने-जाप 
अपने अत्मामे, कोर्किमे धानोंकी उसी प्रकार नहीं 
समारहाहूं जसे प्रख्यकालकी घोर आंधी से उद्रेतिलित 
प्रख्य सागर पहुलेके सागरके घेरे मे तहीं समाता 
है ।॥ ६० ।। 

अन्दर अपनेही निरतिशय आनन्दरूपसेस्वादमें 
आ रहै स्वस्थ आत्मामे मैस ही अन्त नहीं पातां 
जैसे कण्ठित गतिवाा सपक्षीरसागरमे चरता हुआ 
उसका अन्त नहीं पाता ।॥ ६१ ॥ 

यह्‌ जगन्नामक ब्रह्माण्ड, जिसका भीतरका भाग 


उपरहामप्रकरणे १५ 


विरिच्रमवनात्‌ पारे तच्वान्तेऽप्याहुरत्‌ पदम्‌ । 
प्रसरत्येव मे रूपमद्याऽपि न निवतंते ॥ ६३ ॥ 
अयं नामाऽहुमित्यन्तः कुतो निरवरम्बना । 
अपयन्ताक्ृतेरेषा किलाऽऽसीत्‌ स्वत्पता मम ॥ ६४ ॥1 
भवानयमयं चाऽहमिति मिथ्येव विश्रमः । 
को देहुः कोऽप्यदेहो वा को मृतः कश्च जीवति ॥ ६५ ॥ 
वराकाः पेलवधियो बभूवुमं पितामहाः । 
ये साघ्राज्यमिदं त्यक्त्वा रेमिरे भवभूमिषु ॥ ६६ ॥ 
ववेयं किल महादृष्टिभिरिता ब्रहयब्रंहिता । 
क्व॒ सरीसुपभोमाशाभीमा रनज्यविभूतयः ॥ ६७ ॥ 


अनन्तानन्दसम्भोगा परोपश्मश्चालिनी । 
शुद्धेयं चिन्मयो दृष्टिनियत्यविलदृष्टिघर ॥ ६८ ॥ 
सवभावान्तरस्थाय चेत्यमुक्तचिदात्मने । 


प्रत्यक्चेतनरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ६९ ॥ 


संकुचित दै, बडा छोटादहै, इसक्एिमेरा विशाल शरीर 
इसमें वैसेही नहीं समा सकता जसे बे के फर के 
अन्दर हाथी नहीं समा सकता ।। ६२ ॥ 

ब्रह्याण्डरूप त्र्या के घरसे आगे अन्तमं भी फल 
रहा मेरास्वरूप आजमभी प्रसारको प्रप्हो रहाट 
वापिस नहीं होतादै॥ ६२॥ 

यहु देह आदि्मेहू, इस प्रकारकी निराधार यहु 
कल्पना, इतने दिनों तक मेरे हृदय में करहांसे हर्द? 
जिसकी आकृति का आर-पार नहीं है, टे्षी मेरी यह्‌ 
स्वत्पता केसे हुई ? ।। ६४ ॥ 

ये आपह, यह्‌ मेँहूं, यह्‌ मिथ्या भ्रान्तिहीदहै। 
कौन शरीरै? अशरीरभी कौनदहै? कौन मरा? प्राण 
कौन उनसे वियुक्त हभ ओर कौन जीता है ।॥ ६५ ॥ 

मेरे पिता, पितामह बादि सुकोमल मन्दमति ये, 
इसीलिए इस सामाज्य का त्याग कर भवभूमिं मे अनुरक्त 
हुए ॥ ६६ ॥। 

कहां ब्रह्म से बढी हुई पूणं यह महा दृष्टि ओर कहुँ 
सापो की भत्ति भयंकर आश्ाओं से भीषण राज्य 
विभूतिर्या ।॥ €७ ॥ 

अनन्त आनन्द काभोग प्राप्त यह्‌ शुद्ध चिन्मय दृष्टि 
परम शान्ति देने वारी है, सब दृष्टयो में बठृकर 
है ॥ ६८ ॥ 

सब पदार्थो के अन्दर विद्यमान चेत्यरहित चिदात्मा 
रूप प्रत्यक्‌ चेतन स्वरूप मेरे किए बार-बार नमस्कार 
है ॥ ६९ ॥ 


५६ योगवासिष्ठे 


जयाम्यहुमजो जातो जोर्णसंसारसंयुतिः । 
प्राप्रप्राप्यो महात्माऽयं जीवामि च जयामि च ॥७०॥ 
इदमुत्तमसास्राज्यं बोधं संत्यज्य शश्वतम्‌ । 
न रमेऽहुमरम्यासु रान्यदुःखविभूतिषु ।॥ ७१ ॥ 
दारुबारिद्षन्मत्रे दृल्तो यो धरातले । 
धिग्बराकमनात्मन्ञं तं कुदानवकौटकम्‌ ।॥ ७२॥ 
अविद्येकात्मभिद्रव्येरविद्यामयमङ्धकम्‌ 
अज्ञेन संतपयता कि नाम गुरुणा कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वर्षाणि कतिचित्‌ प्राप्य जगच्छौमटिकामिमाम्‌ । 
कि नाम प्रापदुचितं हिरण्यकशिपुः किर ॥ ७४ ॥ 
अनास्वा्ेदमानन्दं जगद्राज्यशतन्यपि । 
समास्वादयता नेह किञ्िदास्वादितं भवेत्‌ । ५७५ ॥ 
न॒ किच्िद्येन सप्राप्रं तेनेदं परमामृतम्‌ । 
संप्राप्याऽन्तः प्रपूर्णेन सर्वं॑प्रप्रमखण्डितम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
संसारसरणिको जीणंकर मै अज हो गयाहूः 
चारो ओर से जेतव्य के जय के फटरूप सवनिथंनिदृत्ति 
) प्राक्त ओर प्राप्तव्य सब सुखो को प्राप्न कर मेरा 
[वन सफर हो गया है अतएव ैँ सर्वत्कष्ट रूपसे 
राजमान हं 1 ७० ॥ 
नित्य बोध रूप इस उत्तम साम्राज्य का व्याग कर 
रमणीय राज्य के विविधदुःखों में मृक्षे आनन्द नहीं 
(मिलता है ।। ७१ ॥ 
भूतर पर वनदुगं में ठ्ड़कियां, जल्द मे जल 
भौर भिरि दु मे पत्थर विपत्तियों के समय शरण होते 
है, स्वामित्व के अभिमान से सतृष्ण उस अज्ञानी कुदानव 
रूपी कीड़े के लिए धिक्कार है॥ ७२॥ 
एकमात्र अविद्यात्मक अन्न-पान आदि पदार्थो से 
अविद्यामय गित शरीर को तृप्त कर अज्ञानी हमारे पिता 
ने क्या किया ?॥ ७३॥ 
कुछ वर्षां तक इस जगदरूपी सम्पत्ति युक्त छोटे से 
मठ को पाकर हिरण्यकरिपु ने क्या कश्यप के कुल में 
में जन्म के अनुरूप परम पुरुषार्थ प्राप्त किया ? ।॥ ७४ ॥ 
इस आत्म रूप आनन्द का आस्वाद नकर यहां 
सेकड़ं जगद्राज्यों का आस्वाद ठे रहे पुरुष को कुछ भी 
जास्वाद नहीं मिला ॥ ७५ ॥ 
जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हा, इस परम अमृत को 
पाकर पुणं अन्तःकरण वके उसको यह्‌ सव निरन्तर प्राप्त 
हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
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त्यक्त्वा पदमिदं मूर्वा मितमेति न पण्डितः । 
उ्रो हि त्यक्तयुखतः कण्टकं याति नेतरः १। ७७ ॥ 
परां दृष्टिमिमां त्यक्ट्वा दग्धराज्ये रमेत कः । 
कस्त्यकत्वे्षुरसं प्राज्ञः कटुनिम्बपयः पिबेत्‌ !\ ७८ ॥ 
मूर्खा एव हि ते सवे बभूवुरमे पितामहाः १ 
इमां दि परित्यज्य रेमिरे राज्यसङ्कटे ।\ ७९ ॥ 
क्व फुल्ला नस्दनस्थल्यः क्व दरधमरुभूमयः । 
क्वेमा बोधदृ्ञः शान्ताः क्व भोगेष्वात्मनरुद्धयः ॥१ ८० ।१ 
न किञ्चिदपि त्रैलोक्ये यद्राज्यमपि वाञ्छते ! 
स्ेमस्प्येव चित्तत्त्वे तत्कस्मान्नाऽनुभुयते । ८१ ॥ 
चिता स्वस्थया स्वस्थसमया निविकारया । 
सर्व॑या सवदा स्वं सर्वतः साघु ङभ्यते ।॥ <२॥ 
भासिनी तंजसी शक्तिरमरतप्रापिरेन्दवी । 
ब्राह्मी महत्ता महती श्याक्री त्रेलोक्यराजता ॥ ८३ ।। 


इस परम पद का त्याग कर मूखं परिमित पदार्थं 
को प्राप्न करता है पण्डित नहीं। ऊटही सुन्दर रतयका 
त्याग कर काटो की भोर जाता है, अन्य नहीं ।॥। ७७ ॥ 

इस परम दृष्टि का त्याग कर इस गर्हित राज्यम] 
किसको प्रीति होगी ? कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष ईख के रस 
का त्याग कर नीम के पत्तो का कडवा रस पीयेगा ॥७८।। 

सचमुच मेरे पिता, पितामह सब मूख ही रहे, इसी 
्एि इस दृष्टि का त्याग कर राज्य रूपी विपत्ति में 
प्रीति की । ७९ ॥ 

कहां फूली हुई नन्दन वन की स्थालिर्या कहां सन्तप्त 
मरुभूमिर्या, कहाँ शान्त ये ज्ञान दष्टयां ओौर्‌ कहां भोगा- 
यतन शरीर आदि मे आत्मबुद्धि ?॥ ८० ॥ 

्रैरोक्य में राज्यको प्राप्न कर कुछ भी सुख नहीं 
मिल्ताहै। पुरुष फिरभीञ्सेही चाहता है, सव कछ 
निहित चिवुतत्त्व का ज्ञान क्यो नही करना ? ।॥। ८१ ॥। 

सब में स्थित स्वस्थ ओर सम, निविकार, स्वरूप 
चित्‌ से सदा सब जगह सव (सुख के साधन आनन्द से 
प्राप्त होते है ॥ ८२॥। 

तेज की भासन शक्ति, चन्द्रमा की अग्रत प्राप्ति, 
हिरण्यगभे को सवेमान्यता, इन्द्र की सर्वोत्कृष्ट तैदटोक्य- 
राजता, शिवजी की निरतिशय ज्ञान, एश्ये, आनन्द- 
रक्तिपुणेता विष्णु की जयलक्षमी, मनकी शीघ्रगतिता, 
वायु कौ बलवत्ता, अग्निकी दाहुकता, जलकी अपप्या- 
केता. भृगु आदि सुनियों की महातपःसिद्धि, बृहस्पति की 
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परमा पुता शर्वा जयलक्ष्मीश्च वेणवी । 
मानसौ श्ीघ्रगतिता बलवत्ता च वायवी \॥ ८४।। 
आग्नेयो दाहुकलना पायसी रसनिवृतिः । 
मोनी महातपःसिदधिविद्या बाहस्पती तथा ॥ ८५ ॥ 


वेमानिकौ व्योमगतिः स्थिरता चाऽपि पार्वती । 
गम्भीरताऽथ सामूद्री मैरवी च महौन्नतिः \ ८६ ॥ 


श्मश्रीः सोगती सौम्या मारि मदखेलता । 
माधवी पुष्पमयता वार्षिकी घनशब्दिता ।॥! ८७ ॥1 
यक्षो च मायामयता नाभसी लिष्करङ्ता । 
शीतताऽपि च तोषासे नदाघी तापतप्नता ।॥। ८८ ॥ 
एताश्चाऽन्यास्तथा बह्वचो देशकालक्रियात्मिकाः । 
नानाकारविकारोत्थास्िकारोदरसंस्थिताः \\ << ॥ 
विचित्राः शक्तयः स्वस्थस्तमया निविकारया । 

चिता क्रियन्ते परया कलाकलनयुक्तया ॥! ९० ॥ 
विकल्पहीना चित्सर्वा पदाथेश्नतदृष्िषु । 
सममेवाऽभिपतति प्रभा प्राभाकरो यथा।॥९१॥ 


विद्या, विमानो की आकाश गति, पवेतों को स्थिरता, 
समुद्र कौ गम्भीरता, मेरु पवेत की महोन्नतता, बौद्ध 
सिद्धान्त मे सिद्धशून्यता रूप सवं उपद्रव शान्ति या 
ब्रह्यसाक्ात्कार-सम्बन्धिनी सर्वानथंनिर्वापणदक्ति, मदिरा 
की मदचचचरता, वसन्त ऋतु की पृष्पमयता, वर्षा ऋतु 
की मेघशब्दता, यक्षो की मायामयता, आकाश की 
निमेरता , ह्मि की शीतलता, ग्रीष्म ऋतु की तापतप्तता 
ये गौर इनसे अतिरिक्त अन्यान्य वहूत-सी देश, काल 
ओर क्रिया रूप नाना आकार विकारो से उत्पन्न, भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान तीनो कालों के अन्दर स्थिति 
विचित्र शक्तियों का स्वस्थ, सम, निविकार परम चैतन्य 
दारा, जो तत्‌-तत्‌ शक्ति के काये के अनुसन्धान से युक्त 
है, निर्माण किया जाता है । ८३-९० ॥ 

सब उत्तियो मे प्रविष्ट भी चित्‌ चित्तवृत्ति में स्थित 
विकल्पों से रहित होकर सैकड़ों पदार्थो में वैसेही समान 
र्पसे गिरतीहै। जसे सूर्यकी प्रभा वृत्तिसे कयि गये 
स्थाणु, पुरुष इत्यादि विकल्पों से रहित हो सब पदार्थो में 
समान रूपसेगिरतीदहै।। ९१॥। 

यह्‌ निर्मल चित्‌ तीनों कालों मे स्थितसारे संसार 
विशाल दुर्य शोभाको, एकं क्षणम वैसे ही प्रथित कर 
देती है जेसे सूयंकी प्रभा सब दिज्ञाओं के मध्य में स्थित 
तीनों कालोमें चेष्टासे युक्त प्रचुर पदाथेराशि को एक 
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सर्वशिकोशविश्वान्तां पदार्थपटलों महीम्‌ । 
कालन्रयेहाककितां यथाऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 


तथा समस्तसंसारव्रहुदश्यदश्चाधियम्‌ । 
कारत्रयस्थाभमला चिच्चेतति तदात्मिका ॥ ९२ ॥ 
तुल्यकालपरासष्टा चरिकारुकलनाशता । 
अनन्तभुवनाभोगा परिपुर्णव शुद्धचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
परामृष्टतिकालराया दृष्टानन्तदुदाश्चितः । 
समतापरपर्याया पुति वाऽवशिष्यते ॥ ९५ ॥ 


तुन्यकालावनबुद्धेन स्वादुना केटनाऽपि चित्‌ । 


समेन समतामेति सधुनिम्बानुभूतिवत्‌ \ ९६ ॥ 
त्यक्तसङ्कुल्पकलया सूक्ष्मया चिद्रचवस्थया । 
सर्व॑मावानुगतथा सत्तादतकरूपया ॥ ९७ ॥ 
विचित्राभ्पि पदार्थश्रौरन्योन्यवरलितान्तरा । 


तुल्यकालानुभवना साम्येन वाऽनुभूयते ॥ ९८ ॥ 


भावेनाऽभावमाधित्य भावस्त्यजति दुःखताम्‌ । 
प्रक्ष्य भावमभावेन भावस्त्यजति दृषत्‌ ॥ ९९ ॥ 


क्षणे प्रकारित करती है।। ९२-९३ ॥ 

अखण्ड ही शुद्ध चित्‌ अभिन्न काल से सम्बद्ध होती 
हुई ही अतीत, अनागत आदि तीनों कालों की सैकडों 
कल्पनाओं से भिन्न के समान ओर प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान आदि अनन्त प्रमाण, प्रमेय ओर पुरुषों के भेद 
से भिन्न कटेवर वाटी की तरह प्रतीत होती दहै ।। ९४॥ 

जिसे तीनों कालो के परिज्ञान से सम्पन्न ओर अनन्त 
वृत्तियों से युक्त चैतन्य की पूर्णता ही, जिसका दूस्तरा नाम 
समता है, अवशिष्ट रहती दहै । ९५ ॥। 

शहद ओर नीत्र आदि प्रत्येक की अनुभूति के समान 
एक कालम अनुभूत तुत्य रसवलेदो मधुर रसो से 
ओौरदो कडवेरसोसेभी चित्‌ समता को ही प्राप्त 
होती दहे ।॥ ९६ ॥ 

संकल्प क्लाका त्याग कर सुक्ष्म, सर्वर्गनुगत, एक- 
मात्र सत्ता अद्वैतरू्प चिद्‌ व्यवस्थासे एकदही समयमे 
अनुभूयमान होती हुई समतासे अनुभूतहोती टै विपमता 
से नरह ।॥ ९७-९८ ॥ 

चित्त से अभाव का अवलम्बन कर चित्तरूप भाव 
रोक, मोह्‌ आदि के परिणामरूप दुःखता का तुरन्त त्याग 
करता दहै। सवेदुरय प्रतिषेधरूप अभावसे परमार्थं सद्‌ 
अद्वैतानन्द स्वभाव आत्माका दशन कर वहु चित्तरूप 
भाव राग आदि दुष्टताकाभी त्याग कर देता है ।॥९९॥ 
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याति वाचामगम्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम्‌ । 

नं रात्म्यसिद्धान्तदशासुपयतिव तिष्ठति ॥१०१॥ 
भवत्यात्मा तथा ब्रह्य न किंचिच्चाऽचिलं च वा । 
परमोपश्मेऽलोना सोक्षनाम्ना परोच्यते ॥१०२॥ 
सङ्धल्पककिता त्वेषा मन्दाभासतया जगत्‌ । 

न सम्यक्पश्यतीदं चिद्‌ दृष्टिः पटलिनौ यथा ॥१०२॥ 


ईहानीहामयेरन्तर्या चिदावल्िता मेः । 
सा हि नोड्डयितुं शक्ता पाञ्चबद्धेव पक्षिणौ ॥१०४॥ 
सङ्ह्पकलनेनेव ये केचन जना इमे) 


पतिता मोहूजालेषु विनेत्रा इव पक्षिणः ॥१०५॥ 


सङ्कत्पजार्वलितेविषयावटपातिभिः 
यदबौ गतबाधेयं न दृष्टा मत्ितामहैः ॥१०६॥ 


वतमान दश्य उपेक्षा करने वाले, अतीत चेत्य के 
वासनारूपी बन्धनो से दन्य ओर चेत्यके आधारभूत 
तीनों कालका ददन न करने पर समता ही अवरिष्ट 
रहती है ।। १०० ॥ 

चित्‌ वाणी व्यवहार के अगोचर होने से शाश्वत 
असत्ता के समान प्राप्त होती है । तैरत्म्यसिद्धान्तदला 
कोषाप्त हूरई-सी स्थित रहती हं ।। १०१॥ 

स्थित ही शास्त्रीय व्यवहारये प्रत्यक्‌ होने के कारण 
आत्मा है तथा बृहत्‌ होने से ब्रह्महै, परमाथ दष्टिसेतो 
उसमे वाणियोंकी प्रवृत्तिका अभावदहोनेसे कुछभी 
नहीं है । सब द्यो का परम उपशम होने पर उनको 
अवधिदहोनैसेख्यको प्राप्न हुई वह्‌ चित्‌ परम समता 
"मोक्ष' नाम से कही जाती है ।॥ १०२॥ 

संकल्प से कित यह्‌ चित्‌ पटलरूप अवरणसे युक्त 
दुष्टिके समान मन्दप्रकाश होनेके कारण इस जगत्‌ को 
परमार्थेहू्प से नहीं देखती है ॥ १०३ ॥ 

इष्ट-अनिष्ट संकत्परूप मलों से ओतप्रोत चित्‌ सारे 
आकाश को व्याप्त करनेमें वैसेही समथं नहींहोतीहै 
जैसे जालमे बंधी हई चिडिया आकाशमागसे उड्नेमें 
समथं नहीं होती ।। १०४ ॥ 

जो व्यक्ति ये नेत्रविहीन पल्लियों की तरह मोहरूपी जाक 

मे पड़ दहै, वे सब संकल्पकत्पना से ही पड़ हैँ ॥ १०५. ॥ 

विविध संकल्पो से परिवेष्टित विषयरूपी गड्ढा में 
गिरने वाङ मेरे पिता, पितामह आदि पूर्वजो ने यह्‌ दुःख- 


यदज्ञास्यत्चिमे तत्तवं भोगदुःाथिनस्तदा । 
भावाभावान्धक्पेषु नाऽपतिष्यन्‌ हताशाः ।॥१०८॥ 


इच्छादेषसमुत्थेन दन््मोहेन जन्तवः । 
धराविवरमग्नानां कोटानां सरमर्तां गताः ॥१०९॥ 
ईहितानीहिताकाराः कलनामृगतुष्णिकाः । 


सत्यावबोधमेघेन यस्य शान्ताः स जोवति ॥११०॥।। 
कुतः किराऽस्याः शुद्धाया अविच्छिन्नामरङतेः । 
चन्िकाया सुचः कोष्णाः कलङ्ाः कलन धितः ॥१११। 
आत्मनेऽस्तु नमो मह्यमविच्छिघ्रचिदात्मने । 
लोकारोकमणे देव॒ चिरेणाऽधिगतोऽस्यहो ॥११२। 
परामृषटोऽसि रब्धोऽसि प्रोदितोऽ्ि चिराय च । 
उद्धतोऽसि विकल्पेभ्यो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ।११३। 
गूभ्य अपरिच्छिन्न आत्मपदवी नहीं देखी ।॥ १०६ ॥ 

अपरिच्छिन्न अगत्मपदवी के अदशेन से गड्ढे में 
मच्छरों के समान पृथिवीपर सुशोभित हृए वे बेचारे मेरे 
पिता, पितामह आदि कछ ही दिनों में नष्ट हो 
गये ॥ १०७ ॥। 

भोगरूपी दुःख की चाह वले दु्द्धिवे रोग यदि 
आत्मतत्त्व को जान गये होते, तो भाव ओर अभावरूपी 
अन्धे कुएंमेन गिरते ॥ १०८ ॥ 

इच्छा-दरेष से उत्पन्न दन््रमोहसे सभी जीव चछिद्रमे 
चपि हए कीडोंके तुल्यहो गये ह ।॥ १०९॥ 

इष्ट ओर अनिष्ट कल्पनारूपी मृगतृष्णा सत्यज्ञानरूपी 
मरेवसे ( द्रन्दताप को शान्ति द्वारा) शन्तदहय जने 
पर जीवन सार्थक है उसी का दान्त जीवन जीव 
है । ११० 

चांदनी की मन्दोष्णं एवं कलङ्क युक्त शोभा के समान 
निरन्तर निर्मल आकारवाली इस शुद्ध चित्‌ की कल्पना 
कहाँ से हो सकती हैँ ?।। १११ ॥ 

है रोगों के ज्ञानप्रकाश मे मणिस्वरूपहे देव ! अप 
चिरकाल में प्राप्त अविच्छिन्न चिदात्मरूप मुज्ञ आत्माके 
लिए नमस्कार हि।। ११२॥ 

चिरकाल तक मैने पका विचार किया है, आपको 
प्राप्त किया है, अपने पारमा्थिकरूप से अभिव्यक्त किया है 
भौर विकल्पों से आपका उद्धार कियारहै, आपो हैँ वह 
है आपके चिए नमस्कार है ।॥ ११३॥ 


३५.७ | 


मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं शिवात्मने । 
नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ।॥११४॥ 
गतघनपरिपुणमिन्दु बिम्बं 


उपश्चमभपकरणे १९. 


गतकल्नावरणं स्वमेव रूपम्‌ । 
स्ववपुषि समुदिते स्वयं स्वसंस्थं 
स्वथमुदितं स्ववशं स्वयं नमामि ॥११५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपये उपश्मप्रकरणे 
प्रह्लादात्मोपदेश्ययोगो नाम चर्तस्िशः सर्गः । ३५ ॥ 


आत्मरूप आप अनन्त के लिए, आत्मरूप आप शिव 
देवाधिदेव परम परमात्मा के किए नमस्कार है ।। ११४॥।। 
मेघरूपी आवरण से बुन्य परिपूणे चन्द्रविम्बके समान 
कलनारूपी आवरण से शून्य अपनाही रूप अनन्देकरस 


स्वात्म मे स्वयं अपने पारमाथिकरूप से स्थित, स्वप्रकाश 
स्वाधीन भानन्दवाला है, उससे अभिन्नरूप मै प्रणाम 
करता हूं । ११५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-षरणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमे उपञमप्रकरणमें 
प्रह्वादत्मोपदेशयोग नामक कुसुमलता का चौँतीस्रवां सगे समाप्त हृभा ।॥ ३४ ॥। 


२४ 


प्रह्लद उवाच 
ओमित्येकोचिताकारो विकारपरिवनितः | 
आत्सैवाऽयमिदं स्वं यत्किच्िज्जगतीगतम्‌ ॥ १ ॥। 
मेदोऽस्थिमांसमज्जासृगतीतोऽप्येष चेतनः । 
अन्तरस्थो हि सूर्यादीन्‌ प्रकाशयति दीपकः ॥ २ ॥ 
उष्णीकरोति दहनं रसयत्यमृतं रसम्‌ \ 
इन्दरियानुभवान्‌ भुक्तं भोगानिव महीपतिः ॥ २३ ॥ 
तिष्ठन्नपि हि नाऽऽसीनो गच्छन्नपि न गच्छति । 


प्रह्लादे कहा-- ॐ ही जिसका स्वानुरूप अभि- 
धान ह मौर विकारो से रहित यह आत्माही जो कु इस 
जगतीतल में स्थित है वह्‌ सब कूद । १॥ 

मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा ओौर रक्त आदि रूप 
देह परिमित यह्‌ चेतन नहीं है, किन्तु उससे अतीत दहै । 
सूयं मादि के अन्दर स्थित दीपकरूप यह्‌ सूर्यं आदिको 
परकारित करतादहै।।२॥ 

चिदात्माही स्वसत्तासे अग्निको उष्ण करतादहै 
एवं जल को रसरूपसे प्रकट करता है । जैसे राजा भोगों 
को भोगताहै वैसेही वहु अन्यान्य इद्द्रियानुभवों का 
भोग करताहै॥३॥ 

सदा निष्क्रिय रहकरभी वह्‌ बैठे हए के समान 
धावन आदि व्यापारसे विरत नहींहै, क्योकि वायु ओर 
सूयं रूप से सदा गतियुक्तहै। कालरूप से सदा चलता 


हआ भी कुलाल के चक्र के समान एक तिकभर भी इधर- ` 


उधर नहीं जाता, व्यवहार रहित होने परभी सव 


शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुवेन्नपि न लिप्यते ४॥ 
पुवंमद्य  तथेदानीमिहाऽमुत्रोभयन्र च । 
विहितोऽविहितोऽप्येष समः सर्वासु वृत्तिषु ॥ ५ ॥ 
उद्धवत्यभयो भावं भुवनानि ततस्ततः । 
ब्रह्मादित॒णपयेन्तं जगदावतयन्‌ स्थितः ॥ ६ ॥ 
नित्यस्पन्दमयो नित्यमपि देवात्‌ सदागते: । 
स्थाणोरप्यक्रियो नित्यमाकाश्ञादप्यलेषकः ॥ ७ ५ 


२५ 


व्यवहारमे स्थितै, कमं करता हुआ भी उनके फलसे 
लिप्त नहीं होता है।॥ ४॥ 

पूवे जन्ममे, ओर इस समय इस लोक मे, परलोक 
मे तथा इस खोक कौ सन्धिरूप स्पप्न मे रास्त्र से निहित 
शुभ कमंकेफटोकाभोग करता हुआ ओर शास्त्रनिषिद्ध 
अशुभ कार्मोाके फलका भोग करता हुआभी यह्‌ सव 
भोगव्रत्तियो मे समदही रहतादहै॥ ५॥ 

समय अर्थात्‌ भयरहिति यह्‌ आत्मा ही तत्‌ तत्‌ कर्मों 
के अनुरूप स्वयं होतादहै ओर उत्पन्न हए ब्रह्मासे लेकर 
तृण पर्यन्त भोक्ता ओर भोगों तथा उनके आधार चौदह 
भुवनो को केवल अपनी सक्निधि मे घुमाता रहता है ॥६॥ 

नित्य स्पन्दसत्ता टै, वहू सदा चख्ने वारे देवरूप 
वायूसे भी नित्य स्पन्दमयरहै। नित्यस्थाणुसे भी बढ 
कर निष्क्रियहै ओर नित्य आकाश्चसे भी बहकर टेप- 
रहित है।। ७॥ 


२० योगवासिष्ठे 


मनांसि क्षोभयत्येष पल्लावानीव माहतः । 
वाहयत्यक्षपर्ाक्त स्वामश्वालीमिव सारथिः ॥ ८ ॥ 
अतिदुविधवद्‌ देहगेहे कर्मरतः सदा, 
सस्राडिवाऽऽत्मनि स्वस्थः संस्थितो भोगभुग्‌ विभुः।\९॥ 
एष एव सदाऽन्विष्यः स्तुत्यो ध्यातव्य एव तु । 


जरामरणसंमोहादनेनोत्तीयं गम्यते ॥ १० ॥ 
सुरुभश्चाऽयमत्यन्तं पुजयश्चाऽऽप्नबन्धुवत्‌ । 
शरीरपदाकुहरे सर्वेषामेव षट्पदः ॥ ११॥ 
अनाक्रष्टोऽप्यनाहूतः स्वदेहादेव  छभ्यते । 


मनगेवोपहूतोऽपि क्षणाद्‌ भवति सन्मुखः ॥ १२ ॥ 
नाऽस्य संसेव्यमानस्य सवंसस्पत्तिकश्चालिनः । 
धनानामीश्वरस्येव स्मयो गर्वो यथा भवेत्‌ ॥ १३॥ 
आमोद इव पुष्पेषु तें तिलकणेभ्विव । 
रसजातिष्विवाऽऽस्वादो देवो देहेषु संस्थितः \॥ १४ ५ 


यह आत्मा मतमें क्षोभ वैसेही पैदा करतादहै जसे 
वायु पल्लवो में हर्चल पैदा करता है । वह्‌ अपनी 
इन्द्रियों को तत्‌-तत्‌ कार्यो में वसेही प्रदत्त करतादै जसे 
सारथि घोड़ों को हाकताहै॥ ८ ॥ 


भोगोंकाभोग करने वाला विभु आत्मा सम्राट्‌ के 
समान अपनी अलत्मामे स्वस्थ होकर स्थित होकरभी 
अतिदुदंशाग्रस्त पुरुष के समान देहरूपी धर में सदा कमे- 
निरत रहता हे ।। ९ ॥ 

इपीकी सदा खोज करनी चाहिये, इसी की स्तुति 
करनी चाहिये भौर इसी का ध्यान करना चादिये । खोजे 
गये इसी से पुरुष जरामरणरूपी संसारसे पार होकर 
परम पदको प्रस्त केरताहै। १०॥ 


सभीके शरीररूपी पद्मगभं मे ्रमररूप यहु केवलं 
जलानसे प्राप्त होनैके कारण अत्यन्त सुलभ है । अत्यन्त 
आप्त बन्धुके समान केवर स्मरणमात्रसेही यहु वश्में 
हो जाताहै। ११।। 


यह्‌ तो विना जोरसे पुकारे अपनेशरीरसेही प्राप्त 
हो जाताटै तथा केवल प्रणव के उच्चारण से थोड़ा 
स्मरण करने पर क्षणभर में सन्मुख हो जाता है ॥ १२॥ 

सेवन किये जा रहे सवंसम्पत्तिशारी इसको तनिक 
भीमानया गवैवेसेही नहीं होता जसे सेवित हो रहे 
सवंसम्पत्तिशाली धनी को अभिमान हो सकता है ।९३॥ 

फूलों मे सुगन्ध के समान, तिलोमें तेर के समान 
ओर रसोंमे मधुयेके समान वहु देव सब शरीरोंमें 
स्थित दे। १४॥। 


| ३५.८ 


अविचारवकशदेष  हुदयस्थोऽपि चेतनः 
न ज्ञायते चिरादुदृष्टो दुष्टजन्धुरिवाऽप्रतः। १५ ॥ 
विचारणापरिज्ञात एतस्मिन्‌ परमेश्वरे । 
अभ्युदेति परानन्दो रबग्घे प्रियजने यथा ॥ १६॥ 
अस्मिन्‌ दष्टे परे बन्धावुहामानन्दडायिनि । 
आयान्ति दष्टयस्तास्ता याभि्भद्धो विलीयते ॥ १७ ॥ 
च्रटचन्ते सवतः पाश्ञाः क्षीयन्ते स्वेशत्रवः 
न कृन्तन्ति मर्नास्थाक्चा गहाणौवं इराखवः ॥ १८ ॥ 
यस्मिन्‌ दृ्े जगद्‌ दुष्टं श्चतेऽस्मिन्‌ सकर श्रतम्‌ । 
स्पृष्टे चाऽस्मिञ्जगत्‌ स्पष्टं स्थितेस्मिन्‌ संस्थितं जगत्‌ १९। 
एष जागति सुप्रानां प्रहरत्यविवेक्भिनाम्‌ । 
हुरत्यापदमातनिं वितरत्यमह्ात्मनाम्‌ ।। २० ॥ 
विचरत्येव लोकेषु जीव एव जगत्स्थितौ । 
विसत्येव भोगेषु प्रस्फुरत्येव वस्तुषु ॥ २१॥ 

सदा हूदयमे विद्यमान भी यह्‌ चेतन अविचारवा 
वेसेहीज्ञात नहींहयताहै जैसे चिरकारसे पहलेन देखा 
गया ओर तत्काल आगे देखा गया पिता आदि बन्धु 
पहिचान में नहीं आता है ।॥ १५ ॥ 

विचारणा द्वारा इस परमेश्वर के ज्ञात होने परं 
वसे परमानन्द होता है जैसे प्रिय बन्धुजनके प्राप्त होने 
पर परम आनन्द होता है।। १६ 

अतिशय आनन्द देने वाञे इस परमात्मरूप परम 
बन्धु के दरोन होने पर मरण[दि विच्छेद ून्य वे दृष्टियां 
प्राप्त होती है ।॥ १७ ॥ 

सब ओरसे स्नेह आदि पाश्च टूट जाते, काम 
आदि सबशत्र नष्ट हौ जाते हँ ओौर तृष्णाएं मनको 
छिच्न-भिन्न वैसे ही नहीं करतीं जसे दुष्ट चूहेधरोंको 
चछिन्न-भिच्न केरते है ।। १८11 

इस परमात्मा का दशेन होने पर सारा जगत्‌ दृष्ट 
होता है, इसके सुनने पर सब सुना जाता है, इसका स्पकं 
होने पर सारे जगत्‌ का स्पशंहो जाता है तथा इसके 
रहने पर जगत्‌ स्थित होता है।॥ १९॥ 

सोये हए खोगो के बीचमें यहु जाग्रत्‌ रहता, 
अविवेकियों के उपर प्रहार करता दहै, दुःखियों की 
आपत्ति दूर करतारहै भौरनो महात्मा नहीं है, उनको 
मनोवाञ्कछित देता है । २०॥ 

जगत्‌ स्थिति में यहु आत्मा ही जीव होकर खोकों में 
विचरण करतादहै, भोगोमे विलाप करतादहै ओौर वस्व 
आभूषण, समाज, उत्सव आदि वस्तुओं मे शोभित होता 
है ॥ २१॥ 


३५.३६ | 


आत्मनाऽऽस्मानमेवाऽतः शान्तेनाऽनुभवन्‌ भवी । 
स्थितः सर्वेषु देहेषु तीक्ष्णत्वं मरिचेष्विव \! २२ ॥ 
चेतनाक्रलनारूपी सबाह्यभ्यन्तराश्रितः । 
जगत्पदार्थसंभारे सत्तासामान्यमास्थितः ॥ २३॥ 
एष श्रान्यत्वमाकाशे स्पन्द एष सदागतौ । 
प्रकाशश्चैष तेजस्य पयस्स्वेष रसः परः॥ २८४।। 
काटिन्थमवनावेष ओष्ण्यमेष हुताशने । 
शैत्यमेष निक्षानये सत्ता चेष जगद्गणे ॥ २५ ॥ 
मषीपिण्डे यथा कारण्यं लैत्यं हिमकणे यथा 
यथा पुष्पेषु सौगन्ध्यं देहै देह्पतिस्तथा ॥ २६ 1 
यथा सर्वेगता सत्ता कालः स्वेगतो यथा 
प्रमुश्क्तिसंहीपस्य सर्व॑देशगता यथा । 
रूपारोकमनस्कारयुक्तं सत्वं तथाऽऽत्मनः ॥ २७ ॥ 


नित्यः सोऽयं महादेवो देवानामेव बोधकः 
अहमेवाऽस्मि मे नाऽस्ति कलनाऽपि किलेतरा ॥ २८ ॥ 


अतः शान्त आत्मासे आत्मकादही अनुभव करता 
हभ यह सब देहो मेँ वैसेही स्थित है जसे मरिचोमें 
तीक्ष्णता रहती हे ॥ २२ ॥ 

चेतना अओौर कलना रूपी, बाह्य ओर आभ्यन्तर 
चेतनोपाधियों मे स्थित यहु जगत्‌ पदार्थोके संभारमें 
अधिष्ठानसत्ता सामान्य स्वभाव को प्रपसिदहै। २३।। 

आकाश मे यह्‌ शून्यता है, वायु में यह्‌ स्पन्दन है 
तेज मे यह्‌ प्रकाश रहै, जल में यह मधुर रसदं ॥ २४॥। 

पृथ्वी मे कारिन्य है, अग्नि मे यह उष्णता दै, 

नद्रमामें यहु शीतलता है ओर सब जगतो मे यह्‌ सत्ता 

दह ।॥ २५॥ 

जैसे मसी-पिण्डमे कालिमा है, जैसे हिमकण में 
शीतकता है, जसे पुष्पों मे सुगन्धहैवेसेही देह में भात्मा 
प्रकाशित होता है । २६॥ 

सत्ता जैसे सवंगत है, काल जसे सवंगत है ओर राजा 
कौ प्रभुशक्ति जसे सवेदेश व्यसहोतीदहै वैसेही नेत्र 
आदि के व्यापारो ओर मानसिक व्यापारोंसे युक्त जो 
बाहरी ओर भीतरी प्रकाशै, वह्‌ आत्माका ही कायं 
है यानी वहु प्रकाशक स्वभावदहै। सूये, चन्द्र जादि सब 
देवताओं काभी बोधक यह प्रसिद्ध महादेवे हीहूं। 
मेरी दूसरी कल्पना ही नहीं है ॥ २७-२८ ॥ 

मृक्षमे दूसरों से सम्बन्ध वसे ही नहीं है जैसे अत्यन्त 
सक्षम रेणुमे आकाश्च मे सम्बन्ध नहीं होता, जैसे जल 


दयः 
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रेणनेवाऽणना व्योम्नि पद्यपत्रमिवाऽम्भपा । 
संश्रमेणेच पाषाणे संबन्धो मयि नेतरः ॥ २९२॥ 
सुखदुःखधियो देहौ मा पतन्तु पतन्तु वा) 
तुम्बकोपरि धाराश्च का नः क्षतिरुपस्थिता ॥ ३० \ 
दीपाङ्कातिगतो रज्ज्वा नाऽऽलोको बध्यते थथा । 

तथा नाऽयमहं बद्धः सवेभावगणातिगः ।॥॥ ३१ \ 
संबन्धः कोऽस्तु नः कामेर्भावाभावंरथेच्रियः 

केन संबध्यते व्योम केन संबाध्यते मनः\\ ३२॥ 
शरीरे शतधा यते खण्डना का शरीरिणः । 

कुम्भे भग्ने क्षते क्षीणे कुम्भाकाश्ञस्य का क्षतिः ॥ ३३ 
पिश्चाचक इवाऽदृश्यो मनो नामोदितं मुधा । 

जड तस्मिन्‌ क्षते बोधात्‌ का न क्षतिरुपस्थिता ॥! ३४ ॥ 
सुखदुःखमयौ यस्य वासना तन्मनो मम । 
अभवत्पुचमद्यका संपन्नाऽतनुनिवृतिः ॥ ३५ ॥! 
अन्यो भुङक्तेऽन्य आदत्तेऽप्यन्यस्याऽनथसंकटः । 

अन्यः पश्यत्यहो मोख्यं कस्येयं खदु चक्रिका ॥ ३६ ॥ 


से कमक्दल का सम्बन्ध नहीं होता ओर जसे पाषाणमें 
भय, कम्प आदि से सम्बन्ध नहीं होता ।॥ २९॥ 

तुम्बी के ऊपर जलधाराओं के समान देह मे युख- 
दुःख गिरे अथवान भिरे उससे तुम्बीके आकाश के 
समान हम रोगो की कौन-सी हानि है?। ३० ॥ 

सब पदार्थो से अतीत यहुर्मवेसेही बद्ध नहीं होता 
हुं जेसे दीपक के अङ्खभूत तेर, बत्ती, व्तेन दिका 
अतिक्रमण कर निकला हञजा दीपालोक रस्सीसे नहीं 
बधा जाता ।। ३१॥ 


काम, भाव, अभाव अर इद्द्रियोंसे हमारा कौन 
सम्बन्धदहै? भला आकाश किससे बाधा जातारहै ओर 
मन किसमे विनष्ट किया जातादै।॥ ३२॥ 


शरीर के संकडों टुकडं होने पर शरीरी =-भत्मा के 
कौन खण्ड-खण्ड होते हँ, घडा चाह टुटे, टूट या ध्वस्त 
हौ जाय, पर घटाकाश की क्या क्षति हुई ? ॥ ३३॥ 

अदृश्य पिश्चाच के समान यहु मिथ्या मन उदितदहै, 
ज्ञान से जड़ मनका विनाश्च होनेपर हमारी कौन क्षति 
हुई ? ।। ३४ । 

अज्ञानावस्था में सुख-दुःखमयी वासनामय मेरा मन 
था, अब मुञ्जे एकमात्र अपरिच्छिन्न सुखविश्रान्ति हो गई 
है ।॥ ३५ ॥ 

भोग अन्य करता है, ग्रहण अन्य करता है, अनर्थप्रापि 
अन्यकोहोती है, अन्य देखता है, अहो ! भोक्ता आदि की 
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भुङक्ते भक्ति रादत्ते मनो देहस्य संकटः । 
दश्ात्मा मौख्यंमस्तीह न किचित्‌ केवले क्षतिः ॥ ३७ ॥ 
न मे भोगस्थितौ वाञ्छा न च भोगविवर्जने । 
यदायाति तदायातु यस्याति प्रयातु तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुखेषु मम॒ नाप्पक्षा नेोपेक्षा दुःखवृत्तिषु । 
चुखदु-खन्यपायान्तु यान्तु वाऽप्यहुमेषु कः ॥ २९ ॥ 
वासना विविधा देह त्वस्तं चोदयमेव वा । 
प्रयान्तु नाऽहुमेताु न चेता मम काश्चन ।॥४०॥ 
एतावन्तमहुं _ _ कालमनानरिपृणा हतः । 
हृत्वा विवेकस्वस्वमेकान्तमवपोधितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैष्णवेन प्रसादेन स्वसमुत्थेन चारुणा । 
इदानीं संपरिज्ञाय मयेष  परिमोषितः ॥ ४२॥ 


अहङ्कार पिलाचोऽयं शरीरतरुकोर रात्‌ ! 
परावबोधमन्त्रेण मयेदानौमपाङृतः ॥ ४३ ॥ 


एकता के कारण मुखंता क्रिस जादूगर की चक्की के समान 
पूमाने की चातुरी है। ३६॥ 
भोग प्रकृति करती है, ग्रहण मन करता है, क्ठेश देह 
प्राप होताहै, प्रदृत्ति आदि से दुष्ट आत्मा होता है । 
चार करने पर केवर आत्मा मे कुछ भी मौस्यं नही है, 
किए कोई क्षति नहीं है ॥ ३७ ॥ 

न भोग भोगने की मेरी आकाङ्क्षा है ओर न भोगों के 
यागमेमेरी वाज्छादहै, जोआताहै वह्‌ अवे ओर जो 
जातादहै वहु जावे ॥ ३८ ॥ | 

सुखो की मृक्षे अपेक्षा नहींहै ओर दुःखोमें मेरी 
उपेक्षा नहीं है । सुख-दुःख चाहे आवे अथवा जाए इनमें 
प कोौनहूं।। ३९॥ 
विविध वासनां मेरे ्चरीरमें चाहे विनष्टहो चाह 
दित हो, न इन वासनाभों मेम हं ओरनये मेरी कोई 
३ 1॥ ४० ॥ 
अत्यन्त विनष्ट हुए विवेकरूपी सर्वस्व को दूर कर 
इतने समय तक अतानरूपी शन्न ने मुशे क्टेश प्रहुःचाया 
है ॥ ४१ ॥ 

स्त समय उत्पन्न हृषु सरवाङ्गिुन्दर श्रीविष्णुप्रसाद से 
वर्म तत्वक्रा ज्ञान कर्मने इसका त्याग कर दिया 
है ॥ ४२॥। | 

परम ज्ञानरूपी मन्व से इस अहद्काररूपी पिशाच को 
शरीररूपी दृक्ष के खोले से इस समय मैने निकार दिया 


| ३५.२७ 
निरहङ्कारयक्षोऽयं मच्छरोरमहाद्रमः । 
पण्यतामल्मायातः प्रफुल्ल इव राजते ॥ ४४ ॥ 
प्रशान्तमोहरारिद्रचो इ रा्ायोषपंक्षये । 


विवेकधनसंभारान्‌ स्थितोऽस्मि परमेश्वरः ॥ २५ ॥ 
नातं ज्ञातव्यमलिलं दृष ््न्यदुष्टयः । 
तत्तराप्तमधुना = येन॒ नाभ्प्राप्रमवश्िष्यते ।। ४६॥ 
दिष्टया इरोन्कितानर्थामपेतविषयोरगाम्‌ 
संशान्तमोहनीहारां शन्तदामुगतृष्णिकाम्‌ ॥ ४७॥ 
रजोरहितसर्वाशां शौतलोपशमद्रमाम्‌ । 
प्राप्रोऽस्मि विततां भुमिमुन्नतां पारमायथिकौम्‌ | ४८ ॥ 
स्तुत्या प्रणत्या विज्ञप्त्या शमेन नियमेन च । 
रब्धोऽ्यं भगवानात्मा दृष्टशाऽविगतः स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥\ 
जहङ्ारपदयतीतधिवरात॒॒सस्म्रतिमागतः । 
स्वभावाद्‌ भगवानात्मा विष्णोत्रह्य सनातनम्‌ ।। ५० ॥\ 


है ॥ ४३ ॥ 

अहद्कारलूपी यक्षसे विहीन यह मेरा शरीरसरूपी 
मह्‌ाढक्ष अत्यन्त पविचता को प्राप्न कर प्रफुत्ठिति बृक्षके 
समान सुशोभित हो रहा है ।॥ ४४ ॥ 


दुराशारूपी दौषका नाश होने पर विवेकरूपी धन 
समृद्धि को प्राप्त कर मेरी मोहृरूपी दरिद्रता नष्ट हो चुकी 
है, मेँ परमेश्चररूप से स्थित हूं ॥ ४५ । 

मेने ज्ञातव्य सब कुछ जान छिया टै द्रष्टव्य सब कुछ 
देख ल्या है । इस समय मुञ्चे वह वस्तु प्राप्त है, जिससे 
कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है ।॥ ४६ ॥ 

मं अनर्थो के नाम-निश्ान से रहित ऊँची मौर विस्तृत 
पारमाथिक भूमि को, प्राप्त किया है जहां विषयरूपी सपि 
नहीं रह गये हँ मौर आक्ारूपी मृगतृष्णा शान्त हो चुकी 
है ।। ४७ ॥ 

मोहरूपी कुहरा नष्ट हो गया हे, जिसकी चासं 
दिशां धूलि से रहित हैँ ओर जिसमे दीतल गान्तिरूपी 
दक्ष हे उसको प्राप्त कर चुक्रा ।। ४८ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु की स्तुति से, प्रणाम से, प्रा्थ॑नासे, 
भरम ओर नियमसेमै भ गवानु आत्माको पाचुकाहूं 
ओर मैने इसे भटी-भांति जान जिया है ॥ ४९॥ 

भगवान्‌ विष्णु के अनुग्रह से अहङ्कार शून्य अविनाशी 
ब्रह्मरूप भगवान्‌ आत्मा, चिर काठसे स्मृतिपटलपर 
आरूढ हो गयाहै॥ ५० ॥ 


३५.६५ | 

इनद्दियोरगगतेषु मरणश्वश्नमूमिषुं । 
तष्णाकरञ्जकुञ्ञेषु कामकोराहरेषु च \॥ ५१ ॥ 
वाप्तनावनजारेषु जन्मकूषान्तरेषु च । 
दुःबदावाग्निदाहैषु दुःखदावाग्निहारिषु \॥ ५२ ॥ 


पातोत्पातदशारक्षेर्मज्जनोन्मज्जनश्मेः । 


आविर्भावतिरोभ वेँराशापाश्ाविचेष्टनः ॥ ५३ ॥ 
अहं चिरमहङमरदहििषा समवभमोषितः । 
निशायामल्पवीर्यात्मा पि्ञाचेनेव जङ्धर ॥ ५४ ॥ 


स्वयमेव त्वयेदानीं क्रियाशक्त्या स्वयेव हि । 


ज्लोरिणा व्यपदेशेन विवेकश्चीविबोधिता ॥ ५५ ॥ 
अरबुद्धे भवतौशाने तमहङूयरराक्षसम्‌ । 
न पश्यामि नभोदोपे ज्वलिते तिमिरं यथा ॥ ५६॥ 
तस्याऽहङ्ारयक्षस्य  मनोविवरवासिनः । 
दोपस्येव प्रहान्तस्य न वेद्ध गतिमीश्वरः ॥ ५७ \ 
दष्ट एव त्वयोशाने परायनपरायणः । 


वासनारूपी घोर वनोंमे, इद्दियरूपी सरपिंकं 
अनेक बिल मे भरण रूपी बड़े-बड़े गङ्ढोंमे काम के 
कोलाहर से पूर्णं तृष्णा रूपी करञ्जो को साडियों में 
जिनमें दुःख रूपी धधकती वनाग्नियो मे तथा दुः खदायी 
वनाग्ति के सदुश क्रूर परधन-प्राण हरन वले ह" भह ङ्कार- 
रूपी शत्रु ते नीचे गिरने जौर ऊपर चढ्ने के तुल्य लाखों 
विपत्ति जर सम्पत्तियों से, अधोगति ओर उत्तमगतियों 
से, आविर्भाव ओर तिरोभावसे एवं आक्ा-पाशो कौ 
विविध चेष्टाओं द्वारामून्ने एेसेही सवेस्वहुरण दारा 
पीडित किया, जैसेकि रात्रि के समय अल्प बल वाङ 


पुरूष को जंगल में पिशाच पीडित करता दै ॥५१-५४ ॥ 


मैने इस समय प्रसन्न हुए विष्णु भगवान्‌ के बहाने 
अपनी ही क्रियाशक्ति से स्वयं विवेक को उदीप कर ल्या 
है ॥ ५५ ॥ 

विवेक से परमेश्वर आत्मा के प्रबुद्ध होने परर्मे उस 
अहङ्काररूपी पिश्चाच को वैसे ही नहीं देख रहा हुं जसे सूयं 
के उदित होने पर अन्धकार नहीं दिखाई देता है ॥५६॥ 
 मनरूपी बिल में निवास करनेवाले उस अहङ्काररूपी 
पिशाच की गतिको परमेश्चररू्पमें वेमे ही नहीं जानता 
हूँ जैसे बहे इए दीपक कौ गति नहीं होती है ॥ ५७ ॥ 

ईश्वररूपी आपका साक्षात्कार होते ही मेरा अहुद्धुार 
भागने के ल्एिवैसेही तत्पर हो गया जैसे सूर्योदय होने 
पर चोर भागने की तैयारी करता है ॥ ५८ ॥ 


पिज्ञाच की तरह भ्रान्तिवश् मिथ्या उदित अह्ङ्कार ` 


उपदामप्रकरणं २३ 


संपन्नो मदहङ्गरश्चौरः सूर्योदये यथा ॥ ५८ \ 
असदभ्युत्थिते तरिमन्नहङ्कारे पिशाचवत्‌ । 
गते तिष्ठाम्यहं स्वस्थो निर्गोनस इव द्रमः \\ ५९ ॥ 
क्ाम्यामि परिनिर्वामि जगत्यस्मिन्‌ प्रबोधवान्‌ । 
तस्करेणोन्द्ितोऽस्मोति नि्वंतोऽस्मि चिरोदयम्‌ ॥६०॥ 
लेत्यमभ्यागतोऽस्म्यन्तः श्ान्ताक्चासृगतुष्णिकः । 
प्रावृडम्बुभरस्नातः शान्तदाव इवाऽचलः ॥ ६१ ॥ 
प्रमाजतेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वाथविचारतः । 
को मोहः कानि दुःखानि काः कदाशाः क आधयः ॥॥६२॥ 
नरकस्वर्गमोक्षादिश्चमाः सत्यामहङ्क्ृतौ 
भित्तावेव प्रबतन्ते चिक्रेहा न नभस्त । ६३॥ 
अहङ्कारकखापित्ते चित्ते ज्ञानचमकत्करृतिः । 
न राजतेऽशुके स्ने यथा कुङ्कुमरञ्जना ।। ६४ ॥ 
निरहङ्धारजरदे तुष्णासारविर्वाजिते । 
भाति चित्तश्ञरद्योग्नि स्वच्छता कान्तिशालिनी ॥\६५॥ 


के चले जानेपरमै भगे हुए अजगर वाले उस बगीचे के 
समान स्वस्थ होकर वेठा हूं ।। ५९ ॥ 

इस जगत्‌ मे ज्ञानवान्‌ मै अहङ्कार सूपीचोर से 
छृटकारापा चुका ओर चिरकाल से निदरत्त हाहं 
यहु सोचकर भँ विश्रान्ति को प्राप्त कररहा हं भौर 
निर्वाण को प्रात कर रहाहूं।॥ ६० ॥ 

वर्षाऋतु कौ जल-राशिसे सींचे गये वनाग्निकी 
लपटों से रहित पवेत के समान मैने हृदय में गीतरता को 
प्रप्त कर ल्यादहै। मेरी आशा रूपी मृगत्रष्णा शान्तदहो 
चुकी है ।॥ ६१ ॥। 

आत्मतत्त्व के विचार से अहङ्कार के परिमाजित 
होने पर कौन मोहुहै, क्यादुःखदहै, क्या तुच्छ आशा 
है ओर कौन मानसिक चिन्ताएं हैं । ६२॥ 

अहङ्कार के रहते ही नरक, स्वर्ग, मोक्ष आदि भ्रम 
वैसेही होते है। जसे चित्र निर्माण की चेष्टा भीत में 
ही होती है आकाशम नहीं होती ।॥ ६३॥। 

चित्त में अहङ्कारावेश रूपी पत्तन उन्माद के रहने 
पर ज्ञान चमत्कार वैसे ही शोभित नहींहोतादहै जसे 
वस्त्र के मलिन होने पर उसमें कुङ्कुम का रंग शोभित 
नहीं होता ।। ६२४ ॥ 

अहङ्कार रूपी मेघ से रहित त्रष्णा रूपी मुसलाधार 
वृष्टि से रून्य चित्त रूपी शरत्कारीन आकाश मे आत्मा 
रूपी चन्द्रमा के प्रकाश से रसोभित होने वाटी निर्म॑ङता 
रोभित होती है।। ६५ ॥ 


२४ योगवासिष्ठे ॥ 34.6९ 


निरहङ्धारपङ्काय संप्रसन्नान्तराय च । 
मह्यमनन्दसरसे तुस्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६६५ 
ान्तेन्व्रियोग्रग्ाहाय  क्षोणचित्तौर्ववह्भये 
आनन्दाम्बुधये तुभ्यं मह्यमात्मन्नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
गताहुङ्खारमेघाय रान्ताशशादाववह्ुये । 
मह्यमानन्दशेराय विश्वास्ताय नमो नमः॥ ६८ ॥ 
परफुत्लानन्दपद्याय रान्तचिन्तामयोमये । 
मह्यं सन्मानसायाऽऽत्मंस्तुभ्यमन्तनमो नमः ॥ ६९ ॥ 
संविदाभासपक्षाय पद्यकोटरवासिने । 
स वंमानसहंसाय स्वात्मनेऽन्तर्नमो नमः ॥ ७० ॥\ 
कखाकलितरूपाय  निष्करायाऽम्रतात्मने । 
सदोदिताय पुर्णत्मिन्‌ शशिने ते नमो नमः ॥ ७१ ॥ 
सदोदितताय शान्ताय महाहद्ध्वान्तहारिणे । 
हे जात्मन्‌ ! अहङ्कार रूपी कीचड़ से रहित अत्यन्त 
सश्च आनन्द के सरोवरं प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे लिए बार- 
र नमस्कारहै। ६६ ॥ 
हे आत्मन्‌ ! जिसके इन्द्रिय रूपी भयंकर मगर शान्त 
¡ गये दँ, जिसका चित्त रूपी वडवानल नष्ट हो गया 
से आनन्द के सागर प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे लिए बार- 
भार नमस्कार है| ६७ ॥ 
जिससे अहङ्कार रूप मेघ चला गया है ओर आशा 
रूपी वनग्नि जिसमे शन्त हां चुकीं एसे निश्चल आनन्द 
पवेत रूप प्रत्यगात्म ब्रह्य को पूनः पूनः नमस्कार 
दै । ६८ ।। 
दै आत्मन्‌ | जिसमे आनन्द रूपी कमल विले है ओर 
चन्ता रूपी लहर शान्त हो चुकी हैँ एसे सुन्दर मानसरोवर 
प॒ प्रत्यगात्मभूत तुम्हारे लिए पूनः पूनः नमस्कार 
1। ६९ ॥। 
लुद्धि ओर उसकी वृत्ति मे प्रतिबिम्बित चैतन्यही 
जसके पल्ल दै, जो हूदय कमल के मध्यमे निवास 
प्रिता है ओरजो मानसरोवरमें हंस के समान सब के 
न कांस रूपहै एसे आत्माके छिए बारबार नमस्कार 
है ।॥ ७० ॥। 
अभृत कलाओं से जिसने अपने रूप की कल्पना की 
है, वस्तुतः जो निरवयव है, सदा उदित अमृत रूपी चन्द्र 
रूप आपके किए बारवार नमस्कार है। ७१॥ 
सदा उदित, शान्तहृदय के महान्‌ अज्ञान काना 
करने वाले, स्वैव्यापी होने पर भी अदृह्य, चैतन्य रूपी 


सवेगायाऽप्यदृश्याय चित्सुर्याय नमो नमः ॥ ७२ ॥ 
असर ह्र हृदोषाय वृत्तिनिष्करास्तवतिने । 
स्वभावाधारधीराय चिहौपाय नमो नमः॥७३॥ 


मदनानलसंतप्रं शीतेन मनसा मनः । 
भग्नमन्तमेया तप्रमयसेव बलादयः॥ ७४ ॥। 
इच्ियेणेन्द्रियं छित्वा छित्त्वा च मनसा मनः । 
अहङ्कृतिमह्ड्कृत्या छित्वा शेषो जयाम्यहुम्‌ ॥ ७५॥ 
भावेनाऽभावमाच्छिच हित्वा तुष्णामतुष्णया । 
निष्िष्य प्रज्ञयाप्रजञां जोऽनज्ञः सत्योऽसि ते नसः ॥७६।। 
मनसा मनति च्छिन्ने निरहङ्ारतां गते । 
भावेन गिति भावे स्वच्छस्तिष्ठामि केवलः ।॥ ७७॥। 
निर्भावं निरहंकार निमनस्कमनीहितम्‌ । 
केवरं स्पन्दशयुद्धात्मन्येव तिष्टति मे वपुः ॥ ७८ ॥ 
सूर्ये के लिए पुनः पूनः नमस्कार दहै ।॥ ७२॥। 

तेर रहित परमप्रेम को उहीप्त करने वाले, वृत्ति 
दारा निष्क्रमण रूप बत्ती से सम्पन्न, सब वस्तुभों के 
स्वभाव के आधाररूप बुद्धिप्रकाशक चैतन्य रूप दीपक 
लिए बारबार नमस्कार है ।। ७३॥। 

राम, दम आदि से युक्त मनसे कामाग्नि से सन्तप्त 
मनकोर्मैने हटात्‌ वैसेही नष्ट कर दियादहै जैसे रोह 
के घन वे तपा हुआ लोहा टूट जाता है ॥ ७४॥ 

प्रत्यगात्मोन्मुख चक्षु आदि इन्द्रियों से बाह्य पदार्थो- 
न्मुख इन्द्रियों को नष्ट कर, प्रत्यगात्मोन्मुख मनसे बाह्य 
पदा्थन्मख मन का उच्छेद कर ओर प्रत्यगात्मोन्मुख 
अहंकार से बाह्य पदार्थोन्मुख अहंकार का उच्छेदकर 
अवशिष्ट चिन्मात्र मै स्वत्क्रिष्ट रूप से स्थित हूं ॥७५॥ 

शरद्धा से अश्रद्धा का उच्छेद कर, अतृष्णा से तृष्णा 
का त्याग कर, उदहापोहुवती बुद्धिसे अविचार, सन्देह 
आदि रूप अप्रज्ञा का विनाश कर ज्ञातृत्वाभिमानरून्य 
ज्ञान मात्र स्वभाव प्रत्यक्‌ चैतन्य रूप तुम्हारे लिए 
नमस्कार है । ७६ ॥ 

मन से उच्छिन्न मन के निरहुद्ार होने पर तथा 
ब्रह्माहुभाव से देहादि मे अहंभाव के विनष्ट होने पर 
केवर स्वच्छ चिन्मात्र स्वभाव मै रहता हूं ।। ७७ ॥ 

भावना में हैतुभरुत बुद्धि से रदित, अहंकार रहित, 
मन रहित, इच्छाहेतुभूत चित्त से दून्यमेरा शरीर एक 
मान्न प्राणनक्रिया से शुद्ध स्वरूप वारे जीवन्मुक्त आत्मा 
मेही अवस्थित हि॥ ७८ ॥ 


३५.८८ | 


हेखानुकम्पितानन्तविश्वेशादतिश्ायिनी । 
परमोपक्मोपेता जातेयं मम निवृतिः ॥ ७९ \ 
प्रशान्तमोहवेतालो गताहङ्धाररान्नसः । 
कदाशारूपिकोन्मुक्तो जातोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ८० \। 
तुष्णारज्जुगुणं छित्वा मच्छरीरकपञ्ञरात्‌ । 
न जने क्व गतोडडीय दुरहङ्कृतिपक्षिणी ।। ८१ ॥ 
उद्धूलिते धनाज्ञानकरुलाये कायपादपात्‌ । 
न जाने गत उड्डीय क॑वाऽहंभावविहद्धमः ॥ ८२ ॥ 
दुराश्ादीघदोरात्म्थधुसराभोगभस्मना । 
भयभोगिहिता दिश्या भूयस्यो वासनाः क्षताः ॥ ८२ ॥ 
एतावन्तमहं कालं कोऽभूवं चित्रमीद्शम्‌ । 
येनाऽहमेष मिथ्यैव दृढाहुङ्खारतां गतः ॥ ८४ ॥ 


उपश्मप्रकरणे २५ 


अद्याश्हमस्मि जातोऽयमहमद्य महामतिः । 
अहङ्ारमहश्रेण  यत्रष्णेनाऽलमुज्ज्ितः \ ८५ ॥ 
ृष्टोऽयमात्मा भगवांस्तथेवाऽधिगतो मया । 
आलन्धश्चाऽनुभुतोऽद्ध स्वानुभूतौ नियोनिताः \ ८६ 
गतास्पदं गतमननं गतेषणं 
तिरस्कृतं निपुणमहङ्कृतिश्मेः 
व्यपगतरागरञ्जनं 
विकोतुकं प्रश्शममिदं गतं मनः \1\ ८७ ॥ 
समविषमा महापदः 
सुदुःसहाः प्रभवनदीधदोषदाः 
गताः क्षयं समधिगतो महेश्वर- 
धिदषद्रयोऽपगतमचितच्वमन्तरे \॥ ८८ ॥ 


निरोहितं 


दुरूतराः 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशषमप्रकरणे 
ब्रह्यात्मलाभचिन्ता नाम पच्छः सगः ॥ ३५ ॥ 


टीला से ही भोग-देश्वयं दान द्वारा अपने अनन्त 
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले ब्रह्मा, विष्णु आदिसेभी 
उच्छरष्ट निरतिशयानन्द परम शान्तिमय विश्रान्ति, मुञ्च 
प्राप्त हो गई ॥ ७९॥। 

मेरा मोहू रूपी वेताल शान्तो चुकारै, अहङ्कार 
रूपी राक्षस मृञक्लको छोडकर गयारहै ओौर कूत्सित आशा 
रूपी पिशाचिनी से मै उन्मुक्त हूः मे सन्तापरदित 


५९३ 


हं ।। ८० ॥ 
तृष्णा रूपी रस्सी को तोड़ कर दुरहङ्कार रूपी 


चिडिया मेरे शरीर रूपी पञ्जर से उड़कर न जाने कहां 
चटी गई है ।॥ ८१ ॥ 

निविड अज्ञान रूपी धोंसछे के ज्ञानाभ्यासवश चूर- 
चरुर करके उड़ा देने पर अहुंभाव रूपी पक्षी मरे शरीर 
रूपी वृक्ष से उड़कर न मालूम कर्हां चका गया ह ।८२॥ 

दुराशाओं से भौर लम्बे कालस दुष्ट देह्‌ आदिमं 
आत्मत्व के अभिमान से मलिन ओर भयरूपी सर्पोके 
किए हितैषी बहुत-सी मरी दुर्वासनाएं समाधि से उच्छित् 
हो गई ह । ८३ ॥। 

इतने समय तक मँ कौन हुआ ? जिससे यह्‌ मिथ्या 
ही दृढ अहंकारता को प्राप्त कर लिया था कसा आश्रयं 
है ।। ८४ ॥ 


आज भँ अनुभवे आ रहे निरतिशयानन्द स्वभाव 
वाला हं । मेरी साक्षात्कार बृत्ति अपरिच्छित् ब्रह्याकारा 
है, अहंकार रूपी कले बादलने मेरा सर्वथा त्याग कर 
दिया है ॥ ८५ ॥ 
मने भगवान्‌ आत्माका वाक्यप्रमाण से दरशंन कर 
ल्ियादहै ओर उनका मनन से ज्ञान भी कर छिया। 
समाधिम मन से इटेषपूवंक उन्हं पाल्याहै भौर 
समाधि मे उनका अनुभव कर च्ियादहै भौर शरीर के 
समान सदा अनुभूति मे उनका नियोग भी करिया 
हे ॥ ८६ ॥ | 

विषय रहित, मनन ओर एषणा रहित, भहंकार 
श्रमो से सवथा मुक्त निश्चेष्ट, रागो कं सम्पकं से रहित 
ओर भोगोत्कण्ठा स न्य मेरा मन कष्टरह्ूति अग्निक 
समान शान्तिको प्राप्त है।॥ ८७ ॥ 

विविध योनियों मे जिनको पार नहीं कियाजा 
सकता एसी चिर काट तक एकमात्र दुःखरूप, क्षण- 
प्रतिक्षण में विचित्र दु-खरूप, असह्य, दुस्तर बड़ी-बड़ी 
आपत्तियां नष्ट हौ गई है ओर चैतन्यघन अद्धितीय 
पूर्णानिन्द आत्मा महेश्वर प्रस्तो गया है, प्रत्यगात्मा में 
अज्ञान ज्ञान से बाधित हौ चुका है । ८८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपद्चमप्रकरणमें. 


ब्रह्मात्मलाभचिन्ता नामक कुसुमलता का पैतीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


२६ योगवासिष्ठे | ३६.१ 
२६ 
प्रह्लाद उवाच | _ 
आत्मा सर्वपदातीतधिरात्‌ संस्मूतिमागतः । नमश्चक्राब्जहस्ताय २ | ७ ॥ 
दिष्टया छन्धोऽसि भगवन्नमस्तेऽस्तु महात्मने ॥ १॥ नमो विच्घनाथाय नमस्ते पद्चजन्मन ॥ 


अभिवन्द्याऽथ चाऽऽखोक्य चिरमालिङ्कयसे मया । 
कोऽन्यः स्यात्त्वदते बन्धुभगवन्‌ ! भुवनत्रये ॥ २ ॥ 
हंसि पासि ददासि त्वं स्तौषि यासि विवत्गसि । 
अयं प्राप्रोऽसि दृष्टोऽति कि करोषि क्व गच्छसि ।॥ २॥ 


स्वसत्तापुरितामेषविश्च विश्वजनीन भोः । 
सर्वत्र लक्ष्यसे नित्यमधुना क्व॒ पलायसे ४ ॥ 
आवयोरम्तरं भूरिजन्मन्यवहितान्तरम्‌ । 
अदूरमद्य संपन्नं दिष्टया दृष्टोऽसि बान्धव ! ॥ ५ ॥ 
नमस्ते कृतकृत्याय केन्र भत्रे नमोऽस्तु ते । 
नमः संसारवुन्ताय नित्याय विमलात्मने ॥ ६ ॥ 


प्रह्लाद ते कहा--है भगवन्‌ ! सूखोत्कषे के स्थानों 
से भी बढ कर आनन्द रूप प्रत्यगात्मा चिरकारुमेमेरी 
-मृति पर आरूढ है। तुम भाग्य से मुङ्ले प्रप्तहो। 
[परिच्छिन्न स्वभाव वाङ तुम्हारे लिए नमस्कार है ।१॥ 
हे भगवन्‌ ! दशेन कर प्रणाम कर के चिर कार तक 
(साधि मेक्षीर-नीरकी तरह सम्मिलति सूप से मेरे 
दारा आपका आकिङ्कन किया जातादहै। तीनों भुवनों में 
तुम्हारे सिवामेरा कौन परम त्रिय होगा ?॥२॥ 
तुम अभक्तोका नाशकरतेहो ओर भक्तोंकी रक्षा 
करते हो, आराधित होकर वरदान देतेहो, स्तुतिकर्ता 
आदिकेरूप सेस्तुतिकरतेहो, गमनकर्ता के सूपसे 
चल्तेहो ओर सवंरूप से व्यवहार करतेदये। मैने तो 
यह्‌ नित्य अपरोक्ष स्वभाव आत्मापाचल्यिारहै ओर देख 
छ्यादहै। अव मेरे प्रति क्या करते हो अथवा कहूँ जाते 
डो 2।२॥ 
हे विश्वजनीन ! आपने अपनी सत्ता से सम्पूणं विश्व 
को व्याप्त कर च्या, सदा सब जगह आप दिखाई देते 
द । अब इस समय भप करट भाग रहे है।। ४॥ 
हे बान्धव ! बहुत से जन्मों से व्यवहित अज्ञान हम 
दोनों का व्यवधायक था । आज उसका नाशहोने से 
अत्यन्त अभेद रूप समीपता उत्पन्न हो गई है । बडे भाग्य 
से मैने आपको देखा है ॥ ५॥ 
कृतक्रत्य आपको नमस्कार है, कर्ता आपको 


वाच्यवाचकटृष्टचैव भेदो योऽयनिहाऽऽचयोः । 
असत्या कल्पनेवेषा वौचिवीच्यम्भसोरिव ॥ ८ ॥ 


त्वमेवाऽनन्तयाऽनन्तवस्तुवेचिन्यरूपया 
भावाभावविखासिन्या नित्ययेव विजम्भसे ॥ ९ ॥ 
नमो द्रष्ट नमः सष्ठ नमोऽनन्तविकासिने । 
नमः सर्वस्वमावाय नमस्ते सर्वगात्मने॥ १० ॥ 
प्रतिजन्म चिरं बह्वयो दीघदुःखवता मया । 
त्वया मयोपदिष्टेन दग्धेनाऽपहतौजक्ता ।। ११ ॥ 
आलोकिता लोकदृशो दृष्टा दृष्टान्तद््टयः । 
न प्राप्तस्तस्वयाऽनेन ्किचिदास्तादितं भवेत्‌ ॥ १२॥ 


नमस्कार है, सबका भर्ण-पोषण करने वाले टै आपको 
बार-बार नमस्कारहै। अप संसार रूपी पत्ते के वरन्त 
रूप, नित्य ओर निमंल हैँ, आपके चिए नमस्कार है ॥६॥ 


हाथमे चक्र ओर कमल धारण करने वाले भापको 
नमस्कार है । अधेचनद्र धारण करने वाके शिव रूप आप 
को नमस्कार है । देवताओं के अधिपति आपको नमस्कार 
है । कमल्योनि आपको नमस्कार है!) ७॥ 

व्यवहार दृष्टिसेहस दोनोंका लहूर ओर ठहर के 
जल के समान यह्‌ भेद असत्य कल्पना हीहै।। ८ ॥ 

भाव ओर अभावों सरे विसित होने वाटी, अत्यन्त 
वस्तुओं को विचित्रता से पूणं स्वरूप वाद्री अत्यन्त 
कत्पनासे भापही विस्तारको प्राप्त ॥ ९॥ 


द्रष्टा आपको नमस्कारै सृष्टि करने वाङे पको 
नमस्कार है ओर अनन्त रूपोसे विकास को प्रप्त होने 
वलि आपके लिए नमस्कार है स्वेग्यापी आपके लिए 
नमस्काररहै। १०॥ 

मेने प्रत्येक जन्ममें चिर काठ तक ऊपर, नीचे ओर 
मध्य रोको में बहुतसे संसार भ्रम देखे यथा उनमें विवेक 
के अनुकूल दृष्टान्त-दष्टियां देखीं । उस बहिलोकि के द्ंन 
से आपने अपनेको प्राक्च नहीं किया। तीनों लोकों के 
दशेन से तनिक भी पुरुषाथे रूप प्रात नहीं हुभा 
॥ ११. १२॥ 


२६.२५ | 


सर्वं मत्काष्ठपाषाणवारिमात्रमिदं जगत्‌ । 
नेहाऽस्ति त्वदृते देव ! यत्प्ाप्तौ नाऽभिवाज्छति ॥१२।। 
देवाऽयमद्य कन्धोऽसि दुष्टोऽस्यधिगतोऽसि च । 
संप्राएठोऽसि गृहीतोऽसि नमस्तेऽस्तु न समुद्यसि \ १४ ॥ 


योऽक्ष्णोः कनीनिकारष्मिजारप्रोतवपुः स्थितः \ 
देव ! दश्शनरूपेण कथं सोऽत्र न वुश्यते ॥ १५ ॥ 
यस्त्वकस्पर्शौ स्पृक्षन्‌ सर्वं गन्धं तलं तिले यथा । 
स्पशोमन्तः करोत्येष स॒ कथं नाभ्नुभूयते ।॥ १६ \ 
यः श्ब्दश्रवणादन्तः शब्दर्शाक्ति परामशन्‌ । 
रोमाच्चं जनयल्यङ्ख स दूरस्थः कथं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
जिह्वाषल्लवलग्नानि स्वदितस्याऽग्रतोऽपि च । 
स्वदन्ते यस्य वस्तूनि स्वदतेसनकस्यच॥ १८॥ 
पुष्पगन्धानुपादाय घ्नाणहस्तेन देहकम्‌ । 


हे देव ! सारा जगत्‌ मदी, काष्र, पत्थर ओर जट- 
मात्र है । जिसकी प्राप्ति होने पर पुरुषार्थेच्छा पूणे होती 
है, एसी वस्तु आपके सिवा इस जगत्‌ मे दूसरी नहीं 
है ।। १३॥ 

हे देव ! आज यह्‌ तुम मुञ्चे मिक गयेहो, ने देख 
ल्य दहै भौर तुम्हारा स्वरूपपरिज्ञान हौ ग्या है। 
तुम्हारी प्राम्तिहो गर्दै, तुम्हें मैने ग्रहणकरचल्यारहैः 
तुम मोहशुन्य हो गये हो, तुम्हारे लिए नमस्कार 
हे ।॥ १४॥ 

हे देव ! अन्त.केरणके चक्षु द्वारा घटादिदेशनिर्ग- 
मन में घटावच्छिन्न चैतन्य रूप जो नेत्र की पुती 
कीकिरणोंसे ओतप्रोत शरीर होकर स्थिति है, वह्‌ यहाँ 
पर दलेन रूपसे कंसे नहीं दिखाई देता है ? । १५ ॥ 

जो त्वचा ओर उष्णत्व आदि स्पशं को स्पार्शनं ठृत्ति 
से व्याप्त कर शीत आदि स्पशेको व्याप्त कर वैसेही 
प्रकाशित करतादटै, जैसे तिर के अन्तगत तेर तिलसे 
मिरे . हुए पृष्पों को सुगन्ध ग्रहण करता है, वहु कैसे 
अनुभूत नहीं होता ?॥ १६॥ 

जो शब्द सुनने से शब्दराक्ति को प्रकारित कर 
शरीर मे रोमांच पदा करतादहै, वह दूरवर्ती कैसेहो 
सकता है ।। १७ ॥ 

जिह्वा रूपी पल्लव मे संरुग्न मीठी, खटी आदि 
वस्तुएं प्रेम के स्वादिष्ट किसको सुखरूपसे वह्‌ स्फुरित 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 

हाथ के समान वस्तुके ग्रहण मे कारणभूत घ्ाणेन्दरिय 


उपक्षमप्रकरणे २७ 


य आलोकयति प्रीत्या कस्थाऽसौ न करे स्थितः ॥१९ 
वेदवेदान्तसिद्धास्ततकपोराणगोतिभिः 
यो गीतः स कथं ह्यात्मा विज्ञातो याति विस्मरतिम्‌ ।२०\ 
सेवेह॒ देह्भोगाली सुभगपीयमदय मे, 
अन्तनं स्वदते स्वच्छे त्वयि दृष्टे परावरे \\ २१॥ 
त्वया विमलदीपेन भानुः प्रकटतां गतः । 
त्वया शौततुषारेण चन्द्रः शिशिरतां गतः ॥ २२॥ 


त्वयैते गुरवः शलास्त्वयते द॒चरा धृताः । 
त्वयवेयं धरा धौरा त्वयवाऽम्बरमम्बरम्‌ ॥ २३॥ 
दिष्टया मत्तामसि घाप्रो दिष्टया स्वत्तामहं गतः 
अहु त्वं त्वमहं देव ! दिष्टया भेदोऽस्ति नाऽऽवयोः २४५ 
अहं त्वमिति शब्दाभ्यां पर्यायाभ्यां महात्मनः 
तव वामम वा शाखासंयुक्ताभ्यां नमो नमः २५ ॥ 
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से गलेमे डी हूर मालाके फएूर्टोकी सुगन्ध ग्रहण कर 
मालासे अलङ्कृत अपने शरीर को प्रसच्तास देखने 
पर वह्‌ किसको हाथ मे स्थित की तरह स्पष्ट प्रत्यक्ष 
नर्हीहै। १९॥ 

वेद-वेदान्त के सिद्धान्त, तकं, पुराण के गीत आदिसे 
जिनका वणेन हुआ वह्‌ विज्ञात आत्मा कंसे विस्मृत हो 
सकता टै ?॥ २० ॥ 


स्वच्छ परब्रह्म परमात्म रूप आपका साक्षात्कार 
होने पर सुन्दर देह के भौग भाज मूञ्ञे पहर के समान 
अच्छे नहीं लगते ॥ २१॥ 


निम॑ल दीप सरू्पतुम से सूयं प्रकारित शीतर हिम 
रूप तुम से चन्द्रमा शीतल हं ।। २२॥ 


ये पवेत तुम्हारे द्वाराही भार युक्तै, ये वायु आदि 
आकाङडचारी तुम से धारण क्रिये गये दै, यह्‌ पृथिवी 
तुम्हारे द्वारा दही अचल दहै ओर यह्‌ आकाश तुम्हारे दारा 
ही अवकाश देने वाल्ाहे। २३॥ 

ह देव ! भाग्यसे तुम मेरी आत्मस्वरूपता को प्राप्त 
हो गयेहो ओर भाग्यसे मै त्वत्स्वरूपता को प्राप्तहो 
गया ह्रं । मैँतुम हूं ओरतुमर्मैहो । बडे भाग्य की वात 
है हम लोगो का भेद नहीं रह्‌ गया दहै ।। २४॥ 

लक्ष्य महात्मा के बोधनमें पर्यायरूप, मेरेशाखाके 
समान एकदेदाभ्रूत उपाधि द्वारा भेदकत्पन से संगुक्त 
त्वम्‌ ओर अहं शब्दों के लिए भृनः-पुनः नमस्कार 
है । २५ ॥ 


२८ 


नमो मह्यमनन्ताय निरहंकाररूपिणे । 
नमो मदह्यमरूपाय नमः समसमात्मने ! २६ ॥ 
मय्यात्मनि समे स्वच्छे साक्षिभूते निराकृतौ । 
दिक्काराद्यनवच्छिश्ने स्वात्मन्धेवेहु तिष्ठसि । २७ ॥ 
मनः प्रक्षोभमायाति स्पुरन्तीदियवृत्तयः । 
शक्तिरुल्लसति स्फारा प्राणापानप्रनाहिनौ ॥ २८ ॥। 
वहन्ति देहयन्त्राणि कष्ा्याशावरत्रया । 
चर्ममांसास्थिदिग्धानि मनःसारथिमस्ति च! २९\ 
अथं संविद्रपुरहं न काचित तास्पदः । 
देहः पततु वोदेतु यथाभिमतयेच्छया ॥ ३० ॥ 
चिरादहुमहं जातः स्वात्मलभश्चि रादयस्‌ । 
चिराद्पद्मं याति कत्पस्याऽन्ते जगयथा ॥ २१ ॥ 
चिरात्‌ संसारगामित्वाहीघं संसारवत्मनि 1 
विश्वान्तोऽस्मि चिरं शान्तः कत्पस्याऽन्त इवाऽनलः \३२ 
अनन्त पङ्ञे प्रत्यगात्म रूप के किए नमस्कार है, 
प्रत्यन्त सव स्वरूपके छिए नमस्कार है, अहंकार रहित 
या रूपरहित मञ्च प्रत्यगात्मा के छिए नमस्कार है ।॥२६॥ 
सम, तिमर, निराकार साक्षिभूत, दिशा, काल 
दि से अनवच्छिन्न स्वात्मरूप मञ्च प्रत्यक्‌ स्वेभावमें 
` आप रहते है कभी-भी पराक्‌ स्वभाव मे नहीं 
हृते ।॥ २७ ॥ 
आपसे प्रेरित मन क्षुब्ध होतादहै, आपकीप्रेरणासे 
चक्षु आदि इन्द्रियों की तिर्या स्फुरित होती है, प्राण 
रौर अपान मे प्रवाहित होने वारी प्रचुर शक्ति उट्लासित 
डती ठै ॥ २८ ॥ 
आश्ारूपीरस्सी मे खींचे गये, चर्म, मांस ओर 
इडया से व्याप्त एवं मन रूपी सारिथसे युक्त शरीर रूपी 
न्त आपसे प्रेरित होकर चरूते हैँ ।। २९॥ 
यह मै संवित्‌ देहहीहूं,नतोें कोईप्राणन आदि 
शक्ति हूं ओरन देह में स्थित अहङ्कार आदिहीहूं। देह 
अपने इच्छानुसार चाह गिरे चाहे उदित हो, उससे मेरा 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३०.॥ 
मै चिरकालमेनै नैं" हुहूः चिरकाल से मूले 
मेरा स्वरूप लाभहुञाहै। चिरकाल से भ्रमवैसे ही 
सान्ति को प्रप्तहोताहै जैपे प्रल्यके अन्तमेंप्रख्यागिनि 
दान्त होती है ॥ ३१॥ 
चिरकाल सेसंसार में श्रमणशील होने के कारण 
इतने कार तक दीघं संसार मागं में थका हआ म इस 
पमय विश्रामको वेसेही प्राप्त हुआ हूं जैसे प्रल्य के 
न्तम प्रल्याग्नि श्रान्त होकर विशाम को प्राप्न होती 


योगवासिष्ठे 
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सर्वतीताय सर्वाय तुभ्यं मह्यं नमो नमः । 
तेभ्योऽपि च नमस्तेऽस्तु पे मां त्वां प्रवदन्ति च ।\३३॥ 
अविलानन्तसंभोगा न स्पृष्टा दोषवृत्तिभिः 
जयत्यक्ृतत्त॑रम्भा सालिता परमात्मनः ॥ ३४ ॥ 
आत्मन्‌ पुष्प इवाऽऽमोदो भस््रापिण्ड इवाऽनिरः । 
तिरे तेरमि्ास्मिस्त्वं सवेन वपुषि स्थितः \॥ २५ ॥ 
हंति पासि ददासि स्वमवस्फूजेसि वल्गति । 
अनहंकृतिरूपोऽपि चित्रेयं तव॒ माथिता ॥ ३६॥ 
जयामीशज्वलहीप्निः सवमृन्मीलयज्ञगत्‌ । 
जय्युपरतारस्भो जगद्‌ भुयो निमील्यन्‌ ॥ २३७ ॥ 
परमाणोस्तवेवाऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ 
वटत्वं वटघयनायां बभुवाऽस्ति भविष्यति 
हयद्विपरथाकारयद्र खे दुश्यतेऽम्बुदः 
तद्दारोक्यसे देव ! पदाथशतविश्रमेः 


है ।॥ ३२ ॥ 

सबसे परे स्वरूप त्वत्स्वरूप मेरे लिए नमस्कार 
है। जो गुरु अथवा वेदान्त तुमको मद्रूप कहते है, उनके 
च्ए भी नमस्कारदहै।। ३३॥ 

जिससे अनन्त भोग प्रकाश्य है, फिर भी दोषदृत्तियों 
से स्पृष्ट नहीहै ओर उदासीन रहै, एेसी परमात्मा की 
साक्षिता सवल्कष्ट रूप से विद्यमान है ।। ३४॥ 

हे आत्मन्‌ ! फूलों में सुगन्ध की तरह, धौकनी में 
वायु को तरह तथा तिलोंमेंतेकी तरह इस शरीरमें 
सब जगह जपही साररू्पहं ।॥ ३५ ॥ 

निरहंकार रूप होते हुए आप दुष्टों का नाश करते है, 
सज्जनो की रक्षा करते है भक्तोंको वरदान देते है, 
गजेन करते हँ ओर व्यवहार करते है, यहु आपकी माया- 
वत्ता बडी विचित्र है।। ३६॥ 

चिदात्म रूप से बाहूर-भीतर पदार्थो के प्रकाश द्वारा 
प्रदीप्त जीवरूप से प्रवेश कर नाम रूपात्मकं सम्पूर्ण 
जगत्‌ कौ रचना करना तुम्हारे ही स्वरूप से उसे वशीभूत 
करके पाल्ता हुं । प्रख्य काल मे यै फिर जगत्‌ का 
उपसंहार तुम्हारे स्वरूपसे ही उसका अभिभव करता 
हं ।। ३७ ॥ 

परमाणु रूप आपके अन्दर यहु संसार-मण्डार वैसे 
ही था, है ओौर होगा । जैसे वट के बीज के अन्दर वटता 
पहले थी, है मौर होगी ।॥ ३८ ॥ 

हे देव! भप भी सैकड़ों पदार्थो के स्पसेवैसेही 
दिखाई देते हैँ जैसे आकाश मे बादल घोडे, हाथी ओर 
रथों के आकार से दिखाई देता है । ३९ ॥ 


।॥ २८ ॥। 


॥ # 


1 २३९ ॥ 
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भावानां भुरिभङ्ानामभावाय भवाय च । 

भव भावविमुक्तात्मा भावाभावबटहिष्ृतः \॥ ४०\। 
जहि मानं महाकोपं काटुभ्यं कूरतां तथा 
न महान्तो निमज्जन्ति प्राकृते गुणसंकटे \ ४१) 
प्राक्तनीं दीघदोरातम्यदशां स्मृत्वा पुनः पुनः । 

कोऽहं कि तद्वभूवेति हसन्‌ मुक्ताच्छटासितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ते प्रयाताः समारम्भा गतास्ते दश्धवास्राः 
येषु चिन्तानलज्वालाजारकीर्णो भवानसूत्‌ ॥ ४३। 
अद्य त्वं देहुनगरे राजा स्फारमनोरथः 
न इुःखगह्यसे नाऽपि सुखर्व्योमकरेरिव ॥ ४४।। 
अदेन्द्रियदुरश्वांश्च जित्वा नजितमनोगजः 
भोगारिमभितो भङ्क्त्वा सा्राज्यमधितिष्ठसि ।\ ४५ ॥। 
अपाराम्बरपान्थस्त्वमजस्रास्तमयोदयः 


न्यक 


ह _ 


न्वयः 


[0 


बहुत प्रकार के विकारपूर्णं स्वभाव वाटे पदार्थो कं 
बाध ओर निरतिशयानन्द स्वरूप के आविर्भाव के िषए 
असंगात्मदर्शंन से भाव ओर अभावों से रहति असंगात्म- 
भावसे ही सदा विमुक्तात्मा हौ जाओ, फिर बन्धन को 
प्राप्त मत हो । ४०॥ 

मान, महाकोप, कलृषता ओर कूटिर्ता कात्याग 
करं । महापुरुष प्राकृतिक गुण संकट में नहीं गिरते ॥४१॥ 

मै कौनहँ, क्या हो गया, एेसा विचार कर मोति्यों 
के कणो के समान सफेद हँसी हुंसते हुए अपनी पवेजन्मों 
की दीघं दौरात्म्य ददा का बार-बार स्मरण कर उसका 
त्याग करे । ४२।। 

ये काये बीत चुके, वे दग्ध दिन चके गये, जिनमें 
आप चिन्ता रूपी अग्नि की अनेक ज्वालाओं से आक्रान्त 
थे ।। ४२॥ 

आज आप देहु रूपी नगर में विफर मनोरथ वाले 
राजा के समान स्थित हैँ। आप दुःखोंसे गृहीत वसे 
ही नहीं होते जैसे आकाश मुष्टिं से नहीं पकड़ा 
जाता । ४४ ॥ 

मनरूपी हाथी पर विजय प्राप्त करने वारे आप 
आज इन्द्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को जीतकर भोगरूपी 
रान्न को चारों ओर से च्रुणै-विच्रूणं कर साम्राज्य 
सिंहासन पर स्थित हँ ।। ४५ ॥ 

अपार आकाश के पथिक आपसे निरन्तर जगत्‌ का 
उदय ओर अस्त होता है, नित्य बाहर ओर भीतर प्रकाश 
करने वाले सूयं ह ।॥ ४६।। 
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अवभासकरो नित्यं बहिरन्तश्च भास्करः ४६॥ 
सर्वदवाऽसि संसुप्तः शक्त्या संबोध्यसे विभो ! । 
भोगालोकनलीलार्थं कामिन्या कामुको यथा ॥ ४७ ॥ 
दृकक्षुद्राभिरुपानीतं दूराद्‌ रूपमधु त्वया ! 
पीयते स्वीकृतं शक्त्या नेत्रवातायनस्थया ॥ ४८ ॥ 
बरह्याण्डकोरराध्वास्ताः प्राणापानपरेस्त्वया । 
गतागतेनब्रह्यपुरे संप्रक्ष्यन्ते प्रतिक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देहै पुष्पे त्वमामोदो देहेन्दौ त्वमृतामृतम्‌ । 
रसस्त्वं देहविटपे शत्यं देहिमे भवान्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वय्यस्ति विस्मयस्नेहः शरीरक्षीरसपिषि । 
त्वमन्तरस्य देहस्य दारुण्यग्निरिव स्थितः ॥ ५१ ॥ 
त्वमेवाऽनुत्तमास्वादः प्राकाश्यं तेजसामपि । 
अवगन्ताः त्वमर्थानां त्वं भासामवभासकः ।॥ ५२ ॥ 


हे विभो | आप सवेदासुत हो, भोक्ता की अदृष्ट 
रक्तिसे भोगारोकन क्रीड़ा कं छिए केवल उतने प्रयोध 
कोप वेसेही प्राप्त होते दहै जैमे कामिनी द्वारा भोगा- 
खोकन लीला के छिएु कामुक प्रबोधित हेता दै ।४७॥ 

इन्द्रियकृत्ति रूपी मधुमकव्खियों द्वारा दूर से किया 
गया तथा नेत्र रूपी ्लरोखे पर वैटी हुई चित्‌-शक्ति से 
स्वीकृत रूपादिरूप शहद आपके हारा पिया जाता 
है ।॥ ४८ ॥ 


प्राण ओर अपानके निरोधं तत्पर योगियोंद्ारा 
अन्य स्थान में संचार आदि के अनुकर नाना नाडी मार्गो 
मे गमना-गमन द्वारा ( संचार द्वारा ) अन्य ब्रह्माण्डे 
जने के लिए अथवा अचिरादि मागं से सूर्य-मण्डलमें 
मे जाने के लिए स्वयं ज्योति आपके द्वारा देखे जाते 
है ।। ४९ ॥ 

आप देहु रूपी एूरमें आमोद, देह रूपी चन्द्रमें 
परमाथ सत्यभूत अमृत दै, देह रूपी शाखामें रागादि 
रूपी पल्लवो को उत्पत्ति में नि्भित्तभ्रूत रस हैँ भौर देह्‌ 
रूपी हिम मे शीतलता है|! ५० ॥ 

सब प्राणियों के दरीर में गवं के निमित्तभूत स्नेह्‌ 
दरीर कूप दुध के घ्रतके सदृश सारभूत आप्मेहीदहै। 
देह के अन्दर आपवसेही स्थितै जैसे काष्ुमे अग्नि 
स्थित रहती है ।। ५१ ॥ 

आप ही सर्वोत्तिम स्वाद स्वरूपदहै। आपह मूर्यादि 
ज्योतियों के मी प्रकारनिमित्तअपही पदार्थो के ज्ञाता 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के अवभासक हैँ ।। ५२॥ 
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स्पन्दस्त्वं सववायूनां त्वं मनोहस्तिनो मदः । 
भ्रज्ञानलशिखायास्त्वं प्राकाश्यं तक्षण्यसेव च ॥ ५३ ॥ 
त्वद्रश्षादियमात्मीया वाचा संप्रविरीयते । 
दीपवत्‌ पुनरन्यत्र समुदेति कृतोऽपि सा ॥ ५४॥। 
त्वयि संसारवत्तिन्यः यपदार्थाचलयस्तथा । 
कटकाद्खदकेयुरयुक्तयः कनके यथा ॥ ५५ ॥ 
भवानयमयं चाऽ्टं त्वं श्ब्देरेवमादिभिः 
स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं रोलार्थं स्तौषि वक्षि च ॥ ५६।। 
मन्दानिरुविनुत्नोऽन्यो गजश्वनरद्ष्टिभिः 
यथा संलक्ष्यते व्योम्नि तथा त्वं भूतदृष्टिभिः ॥ ५७ ॥ 
यथा हयगजाकारे्ज्वाला रसति वद्धिषु । 
तथेवाऽन्यतिरिक्तंस्त्वं दृश्यसे भुवि सृष्टिषु ।॥ ५८ ॥ 
त्वं ब्रह्माण्डकमुक्तानामच्छिन्नस्तन्तुराततः 
कषेत्रं त्वं भूतसस्यानां विद्रसायनरेवितम्‌ ॥ ५९ ।। 


सव वायुओं के स्पन्दसरूपञापरहैं, मनरूपी हाथी. 


के मदके तुल्य रान्ति के निमित्त आपदः ज्ञान रूपी 
मग्निशिखा के प्रकाश निमित्त ओर उष्णता निमित्त 
7ाप है ।। ५३ ॥ 
यह्‌ आत्मीया वाणी भी आपके उपसंहार से ही 
पक के समान लीन हौ जातीं है फिर देहान्तर में कहीं 
[ उदित हो जाती है ।॥ ५४ ॥ | 
संसार मे स्थिति पदाथ रारियां आपमें वैसे ही 
दित होती हैँ जैसे सुवणं में कटा, बाजूबन्द आदि 
7विर्भूत होते हैँ ॥ ५५ ॥ 
क्रीड़ा के लिषएु स्वयं अपने से अपनी आप; यहुः तुम, 
` आदि शब्योसे आपदही स्तुति करते हँ ओौर कहते हैं 
पसे अन्य कोई नहींहै।। ५६॥ 
आप विविध जीवों के आकारो से वैसे ही दिखाई 
ते हं जसे मन्द वायुसे हिलायाजा रहा मेष हाथी, 
ड, मनुष्य आदि आकारो से दिखाई देता है ।॥। ५७ ॥। 
पृथिवी विविध सृष्ट्यों मे आप अपने से अभित्त 
जीवों के आकारसे वैसे ही दिखाई देते है जसे अग्नियों 
मे ज्वादा हाथी भौर घोडे के आकार से शोभित होती 
दै 1 ५८ ॥ 
ब्रह्माण्ड रूपी मोतियों के अविच्छिन्न दीं तन्तु ओर 
भूतरूपी धान्यं के चैतन्य रूपी रसायन से सीचे हुए क्षेत्र 
{ ।। ५९ ॥ 
अनभिव्यक्त असद्रूप असत्प्राय स्रष्टव्यं पदार्थो का 
प्रसिद्ध स्वरूप आप से सृष्टि द्वारा वैसा ही प्रकाशित 


योगवासिष्ठे 


[ २६.५१ 


असत्तदनभिन्यक्तं पदार्थानां प्रकाश्यते । 
त्वया तत्तवं यथा पक्त्या मांपानां स्वादवेदनम्‌ ॥ ६०।१ 
विद्मानाऽपि वस्तुश्नीनं स्थिता त्वयि न स्थिते । 
वनितारूपरवण्यसत्तेव गतचक्षुषः । ६१ ॥\ 
सदपीहु न सत्तायं वस्तुना वजितं त्वया । 
तृप्ये न स्वखावण्यं मुकुरात्‌ प्रतिबिम्बितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
लुठति त्वां विना देहः काष्ठलोष्टसमः क्षितौ । 
सत्नप्यसन्‌ नगोच्छायः श्यामास्विव रवि विना ।॥। ६३॥ 
सुखदुःखक्रमः प्राप्य भवन्तं परिनश्यति । 
प्राकश्यमासाद्य यथा तमस्तेनोऽथवा हिमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्वदाखोकनयेवेते स्थिति यान्ति सुखादयः । 
सु्यालोकनया प्रातर्वर्णाः शयुक्छादयो यथा ॥ ६५॥ 
छब्धात्मानो विनश्यन्ति संबन्धक्षण ` एव ते । 
ते तमांसीव दीपस्य दष्टा एव त्रजन्त्यलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रिया जाताहै जैसे पाकसे मासो की आस्वादन योग्य 
स्वादुता प्रकाशित होती है।। ६० ॥ 

आपके स्थित न होने पर विमान भी वस्तु शोभा वैसे 
ही स्थित नहीं रहती जैसेकरि अन्धे के किए वनिताकी 
विद्यमान भी रूपलावण्य सत्ता विद्यमान नहीं रहती ॥६१।। 

वेस्तुभ्रूत अप से रहित विद्यमान भी पदार्थं अर्थं 
क्रियाके क्एिवैसे ही समर्थं नहीं होता जैसे दपण आदि 
म प्रतिबिभ्बित अपने मुख का सौन्दयं कान्ताओं के चुम्बन 
भादि अथं क्रिया प्रयुक्त तृषि के छ्िएि पर्याप नहीं 
होता ॥ ६२ ॥ 


आपके बिना काष्-लोष्के तुल्य यह शरीर पुथिवी 
परवसेही पड़ा रहताहै ज्ै्॑े अन्धेरी रात में सुं के 
बिना वृक्ष, पवेत आदि की ऊंचाई विच्मान होती हुई 
भीभानन होने के कारण असत्प्राय रहती है ।। ६३ ॥ 

आपको प्राप्त कर यह सुख दुःख क्रम वसेह नष्ट 
हो जाताहै जसेसूे के प्रकाश को पाकर अन्धकार 
नष्टहो जाता है अथवा जैसे मयं के तेज को पाकर ह्मि 
नष्टहोजाताहै। ६४॥ 

आपके आलोकनसे ही ये सुख आदि स्थित कोवं 
ही प्राप्त होतेह । जसे प्रातःकालमे सूयंके आोकनसे 
शुक्ल आदि वणं स्थित को प्राप्त होते ह ।॥ ६५ । 

चूंकि आपके आोकन से ही उत्पन्न हए वे सुसर 
आदि चरम साक्षात्कारसे दीष भापसे सम्बन्ध समयमे 
ही नष्टहोजातेहै, आपकेद्वारादेेगयेही वे दुर होते 
ह [६६1 
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तमस्ता तमसो दीपाततत्तायां स्फुटतां गता । 
दीपसंबन्धसमये सा चोत्पद्य विनश्यति ॥ ६७ ॥ 
तदेनं सुवदुःखश्नीदु ष्वेव त्वामनामयम्‌ । 
जायते जातमात्रेवं तर्वनाश्ेन नश्यति ॥ ६८ ॥ 
भद्युरत्वादिह स्थातुं कारं नाऽणुमपि क्षमा । 
निमेषलक्षभागाख्या तन्वी कालकला यथा ॥ ६२ ॥। 


गान्धर्वो नगरी तन्वी सुखदुःखादिभावना । 
स्फुरति त्वत्प्रसादेन त्वयि दष्टे विीयते ॥ ७० ॥ 


त्वदारोकेक्षणोदभूता त्वदारोक्ेक्षणक्षया । 
मृतेव जाता जातेव मृता केनोपलक्ष्यते ॥ ७१ ॥ 


क्षणमप्यस्थिरं वस्तु कथं कायंकरं भवेत्‌ । 
तरङ्करत्पराकारेर्माला कथमवेक्ष्यते \॥ ७२ ।। 
यदा वा जातनिनष्टं क्रियां वस्तु करिष्यते । 


दीपक के अभाव में स्पफरुटताको प्रास्त अन्धकार को 
अन्धकारता दीपक के प्रकाडा के संबन्ध के समय अपने 
धर्मी से वियुक्त होकर नष्ट हौ जाती है ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार सुख-दुःखे निदोषि आपको देखकर ही 
उत्पन्न होते ह । पूर्वोक्त रीति से उत्पन्नहोते ही बीज 
भावके साथवेनष्टहो जाते हैँ ।॥ ६८ ॥ 

सुख-दुख भी विषयों के हटने के कारण स्वतः 
भङ्गुर होने से इस नित्य निरतिशय आनन्द प्रकाश रूप 
आत्मामं वेसेही क्षणभर भी रह नहीं सकते जंसं 
निमेष की खाखवें हिस्सेके रूपसे प्रसिद्ध अतिसूक्ष्म काल 
कालास्वतःहीनष्टह जातीदहै। ६९॥। 

गन्धवं नगरी कै समान मिथ्याभूत भी सुखदुःख 
आदि की भावना अज्ञात आपके प्रसाद से सत्य के समान 
प्रतीत होने पर भी आपका साक्षात्कार होने पर वि्ीन 
हो जाती दह ।। ७० ॥ 

अज्ञात आपके प्रकाश रूप दुष्ट चक्षु से उत्पन्न ओर 
सुज्ञात आपके प्रकाश रूप चक्षुसे क्षीण यह्‌ सुख-दुःखादि 
कोभावना मर करस्वप्नमें फिर उत्पन्नके समान स्वप्न 
मे उत्पन्न होकर जागरणमें फिर मरे के समान किसके 
द्वारा देखी जा सकती है ?॥ ७१ ॥ 

क्षण भर भीरस्थिरन रहने वाटी वस्तु कंसे अथै- 
क्रियाकारी हो सक्ती है 2 कमरू बुद्धि से कल्पित 
आकार वालेतरंगो मे मालाकंसी देखी जाती दहै? 
\।। ७२ ॥ 

जब उत्पन्न होते ही नष्ट दई वस्तु अथंक्रिया 
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तदा रमेत लोकोऽयं मालां करत्वा तडिद्गणेः ।॥ ७२३ ॥ 
इमां सुखादिक्षां लक्ष्मों विवेकिजनचेतसि । 
स्थितः सन्नेव गह्भासि न जहाति समस्थितिम्‌ ।॥ ७४ ॥ 


अविवेकिषु योऽसि त्वं सहजात्मन्‌ ! यदुच्छया । 
तद्रपकथनेनाऽलं ममाऽनल्पपदास्पद ! \\ ७५ ॥ 


निरीहैण निरंशे निरहुङ्कृतिना त्वया । 
सता बाऽ्प्यस्तता वाऽपि कर्तृत्वभमुररोकृतम्‌ ।\ ७६ ॥ 


जय प्रोडडामराकार जय शान्तिपरायण । 
जय सर्वागमाततीत जय सर्वागमास्पद \1 ७७ ॥ 


जय जात जयाऽजात जय क्षत जयाऽक्षत । 
जय भाव जयाऽभाव जय जेय जयाऽनय ।\ ७८ ॥ 
उत्लसाम्युपश्चाम्यामि तिष्ठाम्यधिगतोऽस्मि च । 

जयी जयाय जीवामि नमो मह्य नमोऽस्तु ते ॥ ७९ ॥। 


करेगी, तो यहु लोक व्रिजलियों से माला वनाकर आनन्द 
करेगा ।। ७३ ॥ 

यह सुखदुःख आदि श्री विवेकी जनों केहदय में 
स्थित आप ग्रहण करते है, किन्तु समस्थिति का त्याग 
नहीं करते है ॥ ७४ ।। 

हे सहजात्मन्‌ ! अविवेकियों में सहज रूप में नान 
वासनां कै उद्यसे आपनजोदहो, है अनन्तरूपो ओः 
नामों के आस्पद ! उनके स्वरूपक कथन मं मेरी वार्ण 
समथ नहीं है ।। ७५ ॥ 

निरीह निरवयव, निरहंकार, सद्रूप यासद्रूप भापने 
कतूताको स्वीकार कियाद ॥ ७६॥। 

ह ब्रह्माण्ड आदि अति विस्तरत अकार वाले । 
आपकी जयहो, ह शान्ति परायण | आपकी जय हौ, 
हे भगवन्‌ | आप सव प्रमाणोसे परे हँ, आपकी जय दहो; 
हे भगवन्‌ ! आप सब प्रमाणो सेवेय अपकी जयदो, 
हे जात ! आपको जयहो; है अजात ! आपकी जयदो, 
हे क्षत । दे अक्षत | आपको जयहोी। है भाव ! आपकी 
जयहो, ह अभाव | आपकी जयदो, हैिजय 1! आपकी 
जयदहो, है अजय ! आपकी जय हो ॥ ७७, ७८ ॥ 

मै उल्छरसित हूं, निर्माण को प्राप्त कर रहा हँ, स्थित 
ह, ज्ञाततत्त्व हू, आविधिकरूप पर विजय पाने कै कारण 
मै जयीहूं। प्रार्धशेषके भीजयकेकिएिजी रहाहं। 
परत्यगात्मरूप मेरे लिए नमस्कार हे ब्रह्मरूप तुम्हारे छिए 
नमस्कार है । ७९॥ 
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त्वपि स्थिते मयि विगतामयात्मनि 
स्वसंस्थितौ व्यपगतरागरञ्जने । 
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क्व बन्धनं क्व च विपदः क्व सम्पदो 
भवाभवौ क्व शमसुपमि लाश्चतम्‌ ॥ ८०५ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारमायणे वात्मकोये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
आत्मस्तवनं नाम ॒षटत्रिशः सेः ॥ ३६ ॥ 


मेरे दोषरहित आत्माराम रागरञ्जना से शून्य आत्म- विपत्तियं कहाँ, सम्पत्तियां कहाँ ओौर जन्म-मरण कहा ¢ 


स्वरूप आपका स्वभाव होने पर मेरा बन्धन करट, 


अतः मै शाश्वत सुखविश्रान्तिकोप्राष हं । ८० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
आत्सस्तवन नामक कुसुमर्ता का छनत्तीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ ३९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्तयन्नेव प्रह्लादः परवोरहा । 
निविकत्पपरानन्दसमाधि समुपाययौ ॥ १ ॥ 
निविकल्पसमाधिस्थथि््रापत  इवाऽचलः । 


शेलादिव समुत्कीर्णो बभौ स्वपदमास्थितः \ २ ॥ 
तथाऽनुतिष्ठतस्तस्य कालो बहुतरो ययौ । 
स्वगृहे भुवनस्थस्य मेरोरिव समुद्धिषः ॥ ३ ॥ 
बोधितोऽप्यसुराधोशेरनाऽवध्यत महामतिः । 
अकाले बहुसेकोऽपि बौजकोशादिवाऽङकुंरः ॥ ४ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि पौनात्माऽतिष्ठदेकदुक्‌ । 
शान्त एवाऽसुरपुरे मारतेण्ड इव चोपरे ।॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--शनुनाशक प्रह्लाद ने आत्मा 
का चिन्तन करते हुए निविकल्प परमानन्दपूणं समाधि 
को प्राप्त किया।१॥ 

नििकल्प समाधि मे स्थित ध्वरूप साम्राज्य को 
प्रा प्रह्वाद चित्रलिखित की तरह्‌ निश्चल पवेत से गढ 
कर बनाये हुए के समान रोभित हृभा ।। २ ॥। 

अपने घर मे समाधि मे स्थित प्रह्लाद का भुवन के 
बीचमे स्थित मेरु की तरह स्थित इस प्रकार बहुत समय 
लीत गया । ३ ॥ = + 

असुरश्रष्ोद्रारा जगाने पर भौ वह्‌ महामति समाधि 
से वैसे ही विचलित नहीं हुमा जैसे बहुत सेक करने पर 
श्री अकाल मे बीज से जङ्कुर नहीं निकलता ॥ ४॥. 
इस प्रकार पत्थर पर गहे हुए सूये के समान निश्चल 
बरह्म स्वरूप वह शास्त असुरपुरमें ही हजार वषं तक 
बाह्य दृष्टि जुन्य होकर स्थित रहा ॥ ५ ॥ 


२७ 


परानन्ददज्ञेकान्तपरिणामितया 
निरानन्दं पराभासंमिवाऽऽभाप्तपदं गतः ॥ ६ ॥४ 
एतावताऽथ कालेन तद्रसातलमण्डलम्‌ । 
बभूवाऽराजकं तीक्ष्णमात्स्यन्यायकर्दथितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिरण्यकललिपो क्षीणे समाधौ तत्सुते स्थिते । 
न॒बभूवाऽपरः कध्िद्राजा दनुसुताल्ये॥ ८ ॥\ 
असुरेश्लाथनां तेषां दानवानां समाधितः । 
परेणाऽपि प्रयत्नेन प्रह्लादो न व्यन्ुध्यत॥ ९ ॥\ 
त॒ प्रापुविकसद्रपं पति तममरारयः । 
लसत्पत्रताजालं निरि पद्ममिवाऽलयः ॥ १०॥\ 


तया । 


२७ 


उस परमानन्द स्वरूप भूमा की देश मे अत्यन्त 
परिणति से प्रह्लाद निरानन्द नहीं ओर परमात्मा भास- 
रून्य मरणावस्था को प्रास एक समान प्रतीत हुआ ॥६॥ 
अनन्तर इस बीच में वहू पाताखमण्डल अराजक ओर 
प्रवर मात्स्यन्याय से पीडित हुञा ॥ ७ ॥ 
हिरण्यकशिपु के मर जने ओर उसके पुत्र प्रह्लाद 
के समाधिस्थ होने पर पातारूमे कोद दुसरा राजान 
रहा ॥ ८ ॥ 


असुरो के अधिपति की इच्छा वाके उन दानवोंके 
विशेष प्रयास से भी प्रह्लाद समाधि से प्रबुद्ध नहीं 
हभ | ९॥ | | 

असुरो ने उसस्वामीको समाधि से वेही बोध- 
यक्त नहीं पाया जैसे रात्रि मे भ्रमर जिसको पंवुरियां 
विकसित हो रहीहों एसे कमल को नहीं पा सकते ॥१०॥ 


३ ८.२ | 


संविद्रादो न तस्याञन्तरबोध्यत विचेतसः । 
भुवश्येष्टाक्रम इव पौरुषो गतभास्वतः \\ ११॥। 
अथोष्िनेषु देत्येषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
विचरत्सु यथाकाममराजनि पुरे पुरा १२॥ 


चिराय पातालमभूदभूपालतया तया । 
मात्स्यन्यायविपयंस्तमस्तं गतगुणक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
बलिमुक्ताबलपुरं मर्याद क्रम्वजितम्‌ । 
सर्वातिषवनितं परस्परहूतास्बरम्‌ ।॥ १४॥। 
प्रखापाक्नन्दपुरुषं विसंस्थानपुरान्तरम्‌ । 


उपक्षंमप्रकरणे ३३ 


व्यर्थानथकद थतम्‌ ।॥ १५ ॥ 
निरन्चफल्बान्धवम्‌ । 
ध्वस्ताश्लामुखमण्डलम्‌ \॥ १६॥ 
भूतेराक्रान्तमन्तमन्त्यजेः । 
।॥ १७॥ 


टुटडुद्याननगरं 
चिन्तापरासुरगणं 
अकाण्डोत्पातविवशं 
सुराभकपराभूतं 
मुतरिक्तमलक्ष्मीकमुच्छिनज्नप्रायकोररम्‌ 
अनियततवनिताथेसन्त्रयुदध 
हतधनदारविरावितं 
कलियुगसमयोद्धूटोत्कराभं 
तदसुरमण्डलमाकूल 


समन्तात्‌ । 


बभूव ॥ १८ ॥ 


इत्या ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवहतोक्तं मोक्षोपाये उपन्ञमप्रकरणे 
असुरमण्डलव्याकुरीमवनं नाम सप्रतिशः सगः ।॥ २७ ॥ 


चित्तरहित उसके अन्दरवेमे ही प्रबोध का लेश 
भी ज्ञात नहीं हुभा जसे जिससे सूये अस्तदहौ गये होः 
एेसी भूमि के अन्दर सोये हृए पुरुषों कौ स्नान, दान, 
गमत, धावन आदि चेष्टां नहीं होती ॥ ११॥ 

अनन्तर उद्विग्न निवल दैत्यों के अपने अभीष्ट देशों 
मे चले जाने पर ओर बलवान्‌ दैत्यो के दस्युओं की भाति 
अराजक नगर मे यथेच्छ लृट-पाट व्यवहार करने पर 
अराजकता से सारा पाताल चिरकार तक बलवान द्वारा 
दुबैलों के उत्पीडन रूप मात्स्यन्याय से अस्त-व्यस्त आर 
मर्यादारदहित हयो गया ॥ १२, १३॥ 

( मातृस्यन्याय का वणेन करते हुए कहा ग्या है } 
उसमे बलवान द्वारा दु्बेछों के नगर छीने गये थे, मर्यादा 
याक्रम का कहीं नाम-निज्ञानन था, वनितां सन लोगो 
से पीडित थीं, नगर का मध्य भाग खण्डह्रो मे परिणत 
हो गया था, सब पुरुष प्रङाप ओर रोदनं से आक्रान्त 
ये, परस्पर एक दुसरे के वस्त्र हरते थे, बगीचे ओर 


नगर के व्रृक्ष इहु गयेथे, व्यर्थं अनर्थो से सारा पाताङ 
पीडित था, सब के सव असुर चिन्ताग्रस्त थे, अनन, फल 
ओर बन्धरू-बान्धवों का अभाव हो गया था, अनवसर के 
उत्पात से सारा पाताल विवश था, दिशा्थो के मुख धूलि 
से व्याप्त भे, देवताओं के बच्चे भी उसका तिरस्कार करते 
थे, चण्डाल, कुत्ते, शृगाल, राक्षस, पिशाच आदि तामस्त 
प्राणियों से वह्‌ आक्रान्त ही ग्याथा, वहाँ के आदि 
निवासी भद्र प्राणियोंसे वहु श्यून्यहो गया था, उसकी 
शोभानष्टहो चूकीथी ओौर सब अटारि्यां भग्नप्राय 
हो चुकी थीं ।। १४-१७ ॥ 

वह्‌ असुरगण चारों भोर से भयोद्धिन द गये ये, 
उसमें स्त्रियां, धन, मन्त्र, तन्निमित्तक युद्ध नियमरहित 
हो गये थे! धन-सम्पत्ति भौर स्त्रियां हरी गई थीं, उन 
रोगों के विलाप से वह्‌ कोलाहकू युक्त था, कलियुग के 
समयमेंद्रूसरों के धनहरनेमें शूरवीर क्रूर दस्थुभों के 
तुल्य पाता लोकहो गयाथा॥ १८॥ 


इस प्रकार ऋषि-त्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमें उपशमप्रकरण में 
असुरमण्डरुव्याकुरीभवन नामक कुसुमरता का सैतीसर्वां सगं समाप्तः हया ॥ ३७ ॥ 


३८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथाऽविलजगन्जारक्रमषारनदेवनः । 
क्षीरोदनगरे शेषशय्यासनगतो हरिः ॥ १॥ 


श्री वसिष्जी ने कहा-अनन्तर क्षीरसागर सूपी 
नगर मे शेषशय्या रूप सिंहासन पर बैठ हुए अरिमदैन 
भगवान्‌ हरि ने समस्त जगतो के नियमों कापाल्नदही 
जिनकी क्रीडादै, वर्षा ऋतुकी निद्रा टूटने पर देवताभों 


४ 


प्रावुणनिद्राग्युपरमे देवाथमरिसुदनः । 
धिया विलोकयामास कदाचिज्जागतीं गतिम्‌ ॥ २॥ 


के प्रयोजन को सिद्धकरनैके लिए किसी समय अपनी 
बुद्धि से तीनों लोकों की तात्काङ्कि स्थिति का निरीक्षण 
किया।१,२॥ 


३४ यौगवासिष्ठे [ ३८.३ 
निविष्टं स्वमनसा परथवं चाऽवरोक्य सः । अदेवत्वफलाः सर्वाः शममेष्यन्त्यसंश्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
आचारमाजगमाऽऽदु पातालमरिपालितम्‌ ॥ २॥ क्रियास्वथोपहगन्तासु भूर्छोऽस्तमुपष्यति ॥ 


तत्न स्थिरसमाघाने स्थिते प्रह्वाददानवे ¦ 
दषटवा संपदमिन्रस्य पुरे प्रोहिमुपागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यारतत्पतर्स्यस्य क्षीरोदाणेवशायिनः । 
शङ्कचक्रगदापाणर्दहुस्याऽन्तरचारिणः ॥ ५॥ 
पद्यासनस्थस्य मनः शरीरेणाऽतिभास्वता । 
इदं संचिन्तयामास अंखोक्यान्जमहालिना ॥ ६ ॥ 
मह्वादे पदविश्चान्ते पाताले गतनायके । 
कष्टं ॑रृष्टिरियं प्रायो निरदेत्यत्वमुपागता ॥ ७ ॥ 
देत्याभवि सुरश्रेणी निजिगौषुपदं गता । 
श्षममेष्यत्यदृषटान्दपटलेषु सरिद्‌ यथा॥८॥ 
मोक्षाख्यं निगतदरन्द्रं ततो यास्यति तत्पदम्‌ । 
क्षीणाभिमानविरसा कतेव प्रविश्ुष्कताम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवोघे श्ान्तिमायाते भुवि यज्ञतपःक्रियाः । 


उन्होने मन से स्वगे का अवलोकन कर, भूलोक के 
निवासियों के शुभाल्चुभ आचरण का अवलोकन कर दस्यों 
दवारा पालित पाताल्में रीघ्र गये।॥३।। 

पातालमे दानवराज प्रह्लाद के निश्च समाधिमें 
स्थित होने पर इन्द्र के नगरभूत स्वगे मे संपत्ति को अत्ि- 
बृद्धि को प्राप्त हुई देखकर पहले क्षीरसागरमे सोये हुए 
अनन्तर जाग कर दोषरय्या पर स्थित वर्ह पर भी 
पद्मासन लगाकर वैठे हुए हाथमे शङ्कु, चक्र भौर गदा 
धारण क्रि हुए भगवान्‌ विष्णु के मन ने त्रिलोक रूपी 
कमल के महा ध्रमर रूपी अपने देदीप्यमान शरीरसे यह्‌ 
विचार किया | ४-९ ॥ 

प्रह्लाद के समाधिम विश्रान्ति लाभ करने पर ओर 
पाता के नायक रहित होने पर यह्‌ सृष्टि प्रायः दैत्य 
शून्य हो गई दहै, यह कष्ट की बातहै। ७॥। 

दैत्यो के अभाव में निजिगीषु पदको प्राप्त देवदृन्द 
वेसेही रगद्रेप रहित हौ जा्येगे जैसे अनाद्रष्टि के 
समयमे नदी सूखनातीटहै।॥ ८॥ 


अभिमान सन्य होने के कारण स्वग सुख से विमुख 


देवता रागदेषा भावरूप शम से शीत-उष्ण आदि द्रन््ो 
के उपद्रवसे रहित मोक्ष नामक उस प्ररमपदको वैसे 
ही प्रस होगे । जसे जठ सेक रहित क्ता शुष्कता को 
परसिदह्ोतीरहै। ९॥ 

मनृष्यो में भी शम भादिकी प्राति होने से पृथिवी 
मे सव यज्ञ आदि क्रियाएे देवत्व रूप फल से रहित होकर 
उच्छेद को प्रात होगी । इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥१०॥ 


असंसारप्रसंगोऽथ तस्य नशे भविष्यति ॥ ११॥ 
आकल्पान्तं तिभुवनं यदिदं कल्पितं मया । 
नाश्मेष्यत्यकारेन तपे हिमकणो यथा ।\ १२॥ 
किमेवमस्मिन्नाभोगे विरोय क्षयमागते । 
क्रतं मयेह भवति स्वरीलाक्षथकारिणा ।। १३ ॥ 
ततोऽहमपि शान्येऽस्मिन्नष्टचन्द्राकं तारके । 
वपुःप्रश्चम्तिमाधाय स्थितिरष्यामि तत्पदे ॥ १४॥ 
अकाण्ड एवमेवं हि जगत्युपशमं गते । 
नेह्‌ श्रेयो न पश्यामि मन्ये जोवन्तु दानवाः ॥ १५ ॥ 
देत्योद्योगेन विबरुधास्ततो यक्ततपःक्रियाः 
तेन संसारसंस्थानं न संसारक्मोऽन्यथा ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌ रपातर गत्वा यथावत्‌ स्थापयाम्यहुम्‌ । 
स्वे क्रमे दानवाधीशमूतुः पुनरिव दमम्‌ ॥ १७ ॥ 


यज्ञ आदि क्रियाओं के उच्छ्र होने पर कर्मभूमि 
व्यथे हो जायगी भौर कमं के व्यथं होने पर संसार का 
उच्छेद हो जायगा ॥ ११॥ 

प्रख्य पयेन्त रहने वले मेरे द्वारा निमित्त तीनों 
भूवन, अकाल्में ही कैसेही नाशको प्रास्त हो जा्येँगे 
जैसे धूप मे हिम-कण नष्ट हो जातादहै॥ १२॥ 

इस प्रकार इन जगतो के विलीन होकर नष्ट होने 
पर अपनी टीला का नाश करने वाले मु्च से क्या उचित 
किया ग्या ।॥ १३॥ 

चन्द्रमा, सूयं ओर तारे से शम्य जगत्‌ में लीलाके 
लिए गृहीत अपने शरीर का उपसंहार कर फिर संसार 
की अनुत्पत्ति के लिए उस पूणं आत्मपद में स्थिति को 
प्राप्त हो जाऊंगा ॥ १४॥ 

इस प्रकार अनवसर मे ही जगत्‌ के नष्ट होने पर 
देव, मनुष्य आदि जीव वग का भँ कल्याण नहीं देखता 
वह्‌ बात नही है मै कल्याण देखता ही हँ, इसक्िए क्रमशः 
सबको उक्तकत्याण की प्राप्ति के छिए दानव जीवित 
रहे । १५ ॥ 

दैत्यों के उद्योग से देवता जिगीषु बनेगे, देवतां कै 
कारण यज्ञ, तप आदि क्रियाँ होगी, उससे संसार की 
स्थिति होगी, संसार नियम अन्यथा नहीं होगा ।। १६ ॥ 

इसकिएु पाताल म जाकर मै दानवराज मरह्लाद को 
अपने कमं में पुवेवतु वैसे ही स्थापित करता हं जेसे 
१ आदि ऋतु ब्रृक्षको फिर पूववत्‌ स्थित करती 

॥ १७ ॥ 


२३९.१ ] 


विना म्रह्वादमथचेदितरं दानवेश्वरम्‌ । 
करोमि तदसौ मन्ये देवानासादयिष्यति ॥ १८ ॥ 
परह्वादस्थ त्वयं देहः पश्चिमः पावनो महान्‌ । 
आकल्पमिहु वस्तव्यं देहेनाऽनेन तेन च ॥ १९॥ 
एवं हि नियतिर्देवी निशिता पारमेश्वरी । 
प्रह्वादेन यथाकल्पं स्थातव्यमिह देहिना ॥ २० ॥ 
तस्मात्तमेव गत्वा तु दैत्ये बोधयाम्यहम्‌ । 
गजन्‌ गिरिनदीसुप्ं मयुरमिव वारिदः\ २९१॥ 
जौवन्मुक्तसमाधिस्थः करोत्वसुरनाथताम्‌ । 
मणिसुक्तमनस्कारः प्रतिनिस्बक्रियामिव ॥ २२५ 
नहि नश्यति सर्गोऽयमेवं सह सुरासुरैः । 


उपश्चमप्रकरणे २५ 


भविष्यति च तद्दन््रं तन्मे क्रोडा भविष्यति ॥ २३॥ 
सगक्षयोदयावेतौ सुसमौ मम यद्यपि । 
तथापीदं यथासंस्थं भवत्वन्येन कि मम ॥ २४॥ 
भावाभावेषु यत्तुल्यं तन्नाशे ततस्स्थितो च वा । 
यः प्रयत्नस्त्वबुद्धित्वात्तद्योगगसनं भवेत्‌ ।॥ २५॥ 
तस्मात्‌ प्रयामि पातालं बोधयाम्यसुरेश्वरम्‌ । 
स्थयं यामि न संसारटीलां सम्पादयास्यहुम्‌ ।॥ २६ ॥ 
असुरपुरमवाप्य प्रोदताचारघोरं 

कमरुमिव विवस्वान्‌ देत्यमुद्रोघयामः । 
जगदिदमविं स्वस्थेयमभ्यानयामो 

घनविधिरिव शेरे चच्चरं मेघजालम्‌ । २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये मोक्षोपाये उपरमप्रकरणे 
परमेश्वरवितर्को नाम भर्टतरिशषः सर्गः) ३८ ॥ 


मँ प्रह्लादे को छोड दूसरे को दानवराज बनाऊं, तो 
वह्‌ निश्चय देवताओं पर चढ़ा कर देगा ॥ १८॥ 

प्रह्लादकातो यह्‌ शरीर परम पवित्र मौर अन्तिम 
है। इस देह से वहु कल्प पर्यन्त रहेगा । १९ ॥ 

देहधारी प्रह्लाद को कल्पपर्यन्त य्ह रहना होगा, 
दस प्रकार की परमेश्वर की नियति देवी निश्चित 
है ।| २० ॥ 

द्सलिए पातालटमें जाकर देत्यराज प्रह्लाद को वेमे 
ही जगाता हं जैसे गरज रहा मेघ पवंत नदी के तटपर 
सोये हए मयूर को जगाताहै।। २१॥ 

जीवन्मुक्तो की अनासक्तिर्प समाधि में स्थित 
प्रह्वादवेसे ही दानवाधिपत्यको ग्रहण करे जैसे मनकी 
चेष्टसे रटत मणि अपनेर्मे संनिहित चस्तु के भरति- 
तरिम्बको धारण करतीदठै।॥ २२॥ 

द्म प्रकार सुर ओर असुरो के साध यह सृष्टिनष्ट 
नहीं होगी तथा सुर ओौर असुरोका दन्द्र युद्ध होगा, यह्‌ 
मेरी क्रीडा होगी ॥ २३॥ 


जगत्‌ की सृष्टिओौरसंहार ये दोनों मेरे लिए 
समानदही रँ तथापि यह पूर्वोक्त सृष्टि कै अनुसार हो, 
अन्यसेमेरा क्या मतलब । २४॥ 

आसक्ति के अभावसेजो गमन यदि पभरयत्न दहै, वहू 
योग गमन ही दै वह अन्य ओर गमन नहींदहै, क्योकि 
योग निद्रा से.प्राप्त होने वाटा सुख गमनयत्न की उत्पत्ति 
ओर अनुत्पति मेँ समानदै ओर गमनप्रयत्न आदि की 
स्थिति ओौरनाशमे समान ।। २५॥ 

दसलिए मै पातालम जाता हूं भीर असुरराज प्रह्लाद 
को जगाताहूं। चलता हुभाभी मँ निश्चल्ता को ही 
प्राप्त ह्र, मँ अज्ञ के समान संसार-टीला नहीं करता 
|| २६ ॥ 

यह मर्यादा रहित दस्यु्ओं कै अनाचार से भयानक 
पाताटमे जाकर प्रह्लाद को समाधिसे बसे ही जगाते 
है, जैसे वर्पा ऋतु चश्च मेघ-राशि को पर्वत पर स्थिर 
करतीदहै वैसे दही उसमे सम्पूणं जगत्‌ को स्थिरता को 
प्राप्त करते ट । २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
परमेरवरवितकं नामक कुसुमलता का अडतीसवां सगं समाप्त हज ॥ ३८ ॥ 


३८ 


चचार 


भोवसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्त्य सर्वात्मा क्षीरोदादात्मकात्‌ पुरात्‌ ! 


श्रीवसिष्रजी ने कहा--यह सोच कर सर्वात्मा 
भगवान्‌ क्षीरसागर रूप अपने नगर से अपने परिवार के 


परिवारेण सहसानुरिवाऽचलः ॥ १ ॥ 


साथवैसेदही चले जसे अपने शिखरोंके साथ पतक 


तरह चले ।॥ १।। 


३६ योगवासिष्ठे 


क्षीरोदतलरन्ध्रेण तेनेव स्तम्मितास्भसा । 
परह्वादनगरं प्राप शक्रलोकमिवाऽपरम्‌ \॥ २॥ 
हेममन्दिरकोशस्थं ददर्शाऽतराभ्सुरं हरिः । 
अथ ज्ैरगुहाखीनं समाधिस्थमिवाऽब्जजम्‌ \ ३ \ 
तत्र ते तेजसा दैत्या वेऽ्णवेनाऽवधुलिताः । 
दूरं॑यर्युदनेश्ांश्ुवित्रस्ता इव कौशिकाः ॥ ४ ॥। 
हितरेः सहाऽसुरेमृख्यः परिवारथुतो हरिः 


प्रविवेक्ञाऽसुरगहं तारावानिव खं शश्ची\ ५॥ 
वैनतेयासनस्थोऽसौ लक्ष्मौविधुत्तचामरः । 
स्वायुधादिपरीवारो देर्वाषिमुनिवन्दितः ।॥ ६ ॥ 


महात्मन्‌ संप्वुदधचस्वेत्येवं विष्णुरदाहुरन्‌ । 
पाच्चजन्यं प्रदध्मो च ध्वनयन्‌ ककुभां गणम्‌ ॥ ७ ॥ 
महता तेन॒ शब्देन वेष्णवप्राणजन्मना । 
तुत्यकालपरिश्ुल्धकल्पाश्राणेवरंहसा ॥ ८ \ 
आसुरीजनता भुमौ पपाताऽऽगतसम्थ्रमा । 


भगवान्‌ उसी क्षीरसागर के तल के छेद से, जिसका 
जर रोक दिया गयाथा, द्वितीय इन्द्र नगर के तुल्य 
प्रह्वाद नगरमे गये।२॥ 

यहाँ पहुंचने पर भगवान्‌ श्रीहरि ने प्रह्वाद नगर में 
सुव्णेमय गृह के अन्दर स्थित असुरयज प्रह्लाद को 
पर्वेत की गृहामें ठे हुए समाधिस्थ ब्रह्याके समान 
देखा ॥ ३॥ 

वहाँ पर विष्णु भगवान्‌ के तेज से वे सबके सब दैत्य 
धूलि के समान उड़ गये ओर सूयंकी प्रखर किरणोंसे 
भयभीत उल्लृभों की भांति दूर चके गये ।॥ ४॥ 

दो या तीन सृख्य-मुख्य असुरो के साथ परिवार युक्त 
भगवान्‌ श्रीहरि ने असुर-ग्रहमेंवेसेही प्रवेश किया जैसे 
तारोंसे परिवेष्टित चन्द्रमा भाकाश में प्रवेश करता 
है ।॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ गरुडरूपी आसन परवेटेथे, श्री लक्ष्मी जी 
उन पर चंवर इला रही थी, शङ्कु, चक्र, गदा, 
आयुध आदि उनके परिवारथे ओौर देवषि ओौर मुनि 
उनकी स्तुति कररहेथे॥६॥ 

हे महात्मन्‌ ! जागो, यहु कहते हुए ओर दिङ्मण्डलं 
को मुखरित करते हुए इस प्रकार के विष्णु भगवान्‌ ने 
अपना पाच्चजन्य शद्रः बजाया ।। ७ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु के बल से उत्पन्न हुए एक साथ क्षुब्ध 
हृए॒प्रल्य कालके मेधभौर सागर के शब्दके समान 
वेगवाले उस महान्‌ शब्द से, भयजनित मूर्छ को प्राप्त 


[ ३९.२९ 


मत्तनीखाथ्ननादेन राजहंसावछी यथा ९ ॥ 
जहषं जनितानन्दा वैष्णवो गतसम्श्रमा । 
जनता जलदध्वानपुत्लेव कुटजावरो ॥ १० ॥ 
बभूव संप्रबुद्धात्मा दानवेक्लः शनः शनेः । 
मेघावसर उत्फत्छकदम्ब इव कानने ॥ ११॥ 
बरह्यरन्ध्यकतोत्थाना प्राणश्यक्तिरथाभ्युरम्‌ । 
दने राक्रमयामास ग्धा सवमिवाऽणेवम्‌ । १२॥ 
क्षणादाक्रमयामास प्राणश्रीः स्वेतोऽसुरम्‌ । 
उदयानन्तरं सौरी प्रभेव भुवनान्तरम्‌ ।\ १३॥ 
प्राणेषु रन्ध्रनवके प्रवृत्तेष्वथ तस्य चित्‌ । 
चेत्योन्मुखी बभूवाऽन्तः प्राणदपंणबिस्बिता \\ १४॥ 
चेतनीयोन्भूखी चेत्यं चिन्मनस्तामुपाययो । 
त्वं मुकुरसंकरान्ता मूखश्रीरिव राघव ! ॥ १५ ॥ 
किञ्चिद कुरिते चित्ते नेत्रे विकसनोन्भुखे । 
शनेबभूवतुस्तस्य प्रातर्नकलि यथोत्पले ॥ १६॥। 


होकर आसुरी जनता भूमिपर कवे ही भिर पड़ी, जंसे 
कि मत्त नील मेघके शब्दसे राज हंसावली भूमि पर 
गिर पडतीदहै।॥ ८, ९॥ 

किन्तु भयरहिते वैष्णवी जनता आनन्द को प्राप्त 
होकर वैसे ही हषित हुई जसे मेघ कै शब्दस कुटज वृक्षों 
की पङिक्त खिल उठती है ।॥ १०॥ 

वर्षा ऋतु मे वन मे फले हए कदम्ब की तरह दानव- 
राज प्रह्लाद शनैः शनैः प्रबुद्ध हुभा ।॥ ११ ॥ 

अनन्तर ब्रह्मरन्ध्र मे उदित हुई प्राणशक्तिने प्रह्लाद 
को वसेह पूणं कर दिया जसे गंगा जी धीरे-धीरे सागर 
को भर देती रै ।॥ १२॥ 

क्षणभरमेंप्राणोंने चारोंओरसे प्रह्वादको वैसे 
ही पूणे कर दिया जसे उदय के मनन्तरसूयेकी प्रभा 
भुवन के मध्यको पूणं कर देतीटै॥ १३॥ 

अनन्तर इन्द्रियकेनौच्िद्रो में प्रवृत्त होनेपर उसकी 
चेतनाशक्ति लिद्खदेहरूपी दपण मे प्रतिबिम्बित होकर 
विषयोन्मुख हो गई ॥ १४॥ 

हे श्रीराघव ! जसे दपेणपर पड़ी हई मुखश्री द्वित्व 
को प्राप्न होतीहै वैसे ही चेतनीय विषयोन्मुखी चित्याकार 
संस्कार का उद्बोध होने से वेत्य-सी होकर चिज्जड- 
उभयतारूप मनस्ता को प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 

चित्त के कुछ अङ्कुरित होनेपर उसके नेत्र वैसे ही 
विकसित होने लगे जैसे प्रातःकालमे तीक कमल विकसित 


होने गते हैँ ॥ १६॥ 


३९.३० || 


प्राणापानपरामृष्टा नाडीविवरसंविदः । 
वातातस्येव पद्यस्य स्पन्दोऽस्थ समजायत ॥ १७ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण मनः पीवरतां ययो । 
तस्मिन्‌ प्राणवश्ात्‌ पूर्णं तरङ्घः इव वारिणि ॥ १८॥ 
भथाऽस्त विकसश्चे्रमनःप्राणवपुबभौ । 
अर्धोदित इवाऽऽदित्ये सरः स्फुरितपङ्कजम्‌ \\ १९ ॥ 
अस्मिन्नवसरे यावद्‌ बुध्यस्वेत्यवदद्‌ विभुः । 
परबुद्धस्तावदेषोऽभरद्‌ बर्ही घनरवादिव\ २०॥ 
प्रफुटख्नयनं जातमननं पोवरस्भृतिम्‌ । 
उवाचेनं तिलोकेश्चः पुरा नाभ्यम्नजं यथा \॥ २१॥ 
साधो ! स्मर मष्टारक्ष्मौमात्मीयां स्मर चाऽऽृतिम्‌ । 
अकाण्ड एव कि देहुविरामः क्रियते त्वया \\ २२॥ 
हेयोपादेयसङ्त्पविहीनस्य शरीरगेः । 
भावाभावेस्तवाऽथः किमुततिष्ठोत्तिष्ठ सम्प्रति ।॥ २२॥ 

भीतर प्रविष्ट प्राण भौर अपान से उदूबोधित चारो 
भोरसे नाडीविवरोमे जो संवेदन हा उससे वैमेदही 
स्पन्दहो गया्जसं वायुसे प्रेरित कम में स्पन्द होता 
है ।॥ १७ ॥ 

केवल एकं निमेपमें प्राणों से पूणं उसमें मनवेसेदही 
स्थूलता को प्रप्तहो शया जैसे पूणं जलम तरद्ध होती 
है ।॥ १८ ॥ 

उसके भी नेत्र, मन, प्राण ओर शरीर वसेही 
विकसित हृए जंभे सूर्यं के आधे उदित होने पर तालाब में 
कमलो मे स्फुरण दहो जातादौ ।। १९॥ 

इस वीचमेही भगवान्‌ श्रीह्रिके द्वारा जागो, 
यहु शब्द कटने पर मेघ के गर्जन मे मथूर के समान वह्‌ 
प्रवुद्धहो गया ॥२०॥ 

कत्प के आदिमे जेसे नाभि कमक से उत्पन्न ब्रह्मा 
से त्रिलोकाधिपत्ति भगवान्‌ कहते हँ वैसेदही्मै प्रह्लाद 
इस प्रत्यभिज्ञा से समन्वित जिसकी पूर्वावस्था की स्मृति 
दृढ हो चुकी थी, कटा २१॥ 

हे साधो ! तुम महती दैत्यराज्यश्री का ओर अपनी 
आकृति का स्मरण क्रो । तुम देह के विस्मरणसे 
अनवसर मे हये देह का अवसान किंसलिएु कर रहै 
हो । २२॥ 

हेयोपादेय के संकल्प से रहित तुम्हारे शरीर में 
स्थित परिय ओर अप्रियसे क्या प्रयोजनदहै, इसकिए तुम 
दरस समय अवश्य उठो ।॥ २३॥ 


उंपदमप्रकरणे २७ 


स्थातव्यमिह देहेन कल्पं यावदनेन ते) 
वयं हि निर्याति विद्यो यथाभूतामनिन्दिताम्‌ ॥ २४५ 
जीचन्मुक्तेन भवता राज्य एवेह तिष्ठता । 
कषेपणीया गतोद्रेगमाकल्पान्तमियं तनुः ॥ २५ ॥ 
तन्वां कलत्पास्तशीर्णायां स्वे महिस्नि त्वयाऽनघ ! । 
वस्तव्यं स्फुटिते कुम्भे कुम्भाकाशेन खे यथा \\ २६॥ 
कलत्पान्तस्थायिनौ शुदा दृष्टलोकपरावरा । 
इयं तव तनुर्जाता जीवन्मूक्तविरातसिनी ॥ २७ ॥ 
नोदिता दादशादिस्या न प्रलीनाः लिरोच्चयाः । 
न जगज्ज्वलितं साधो ! तन्‌ त्यजसि कि सुधा ।॥ २८ ॥ 
वायुर्वहति नोन्मत्तस्िरोकोभस्मधूसरः । 
खोरामरकपालाङ्घुस्तन्‌ं त्यजसि कि मुधा ॥ २९॥ 
अशोक इव मञ्जयः पुष्करावतविद्युतः । 
न स्पुरन्ति जगत्कोश्े तनु त्यजसि कि सुधा ॥ २० ॥ 

तुम्हुं कल्पपर्यन्त इस देह से यहां पर रहना होगा । 
हम तुम्हारे यथाथं ओर अगर्हित्त आयु के नियम को जानते 
है ॥ २४॥।। 

ग्रहापर राज्यसिहासनपर ही स्थित हो रहै जीवन्मुक्त- 
रूप तुमको कल्पतक दस शरीर को विना किसी उद्वेग के 
व्यवहार में प्रेरित करता चाहिये । २५ ॥ 

हे निष्पाप | इस शारीर के कत्पान्त मे विनष्ट होने- 
पर तुम्हं आत्मभूत निरतिराय महृत्तामें वैसे ही निवास 
करनादहोगा जैसे षडेके फटने पर घटाकाश महाकाशमें 
समा जातादटै।। २६॥। 

तुम्हारा यह्‌ शरीर, जो कल्पन्त तक रहने वाला, 
खोकके विविध व्यवहारो को देख चुका ओौर जीव- 
न्मुक्ति से सुशोभित दै, शुद्धो गयादहै।॥ २७॥ 

हे सज्जनशिरोमणे ! अभी प्रलयकाल मे उदित होने 
वाठे बारह सूयं उदित नहीं हुए ईह हिमालय आदि पवेत 
समाप्त नही दृएदहै ओर जगतु जला नहीं, तुम व्यथं 
क्यो शरीरकात्यागकरतेहो?। २८॥ 

अभी तीनो लोकोंकी राखेसे धूसर तथा देवताओं 
की च्रं खोपडियां जिसकी चिह्धुभूत दै एसी प्रख्य- 
कारीन प्रखर वायू नहीं बह रहीहै, तुम क्यों शरीर को 
छोड़ते हो ? ॥ २९ ॥। 

अशोक के ब्रक्षों पर मञ्जरियों की तरह इस समय 
ब्रह्माण्ड में पुष्करावतंनामक प्रखयकारीन मेधो पर विज- 
ल्ियां नहीं चमकती दह फिर तुम व्यथंक्यों शरीरका 
त्याग करतेहो?॥२३०॥ 


३८ यो गवासिष्ठे 


धरासाररणच्छेलाः प्रज्वलज्जञ्वरनोज्ञ्वराः । 
ककुभो न विरशोथन्ते तनुं त्यजसि [कि सुधा ।॥ ३१॥ 
न॒ ब्रह्मविष्णुरद्राख्यन्नयीक्ञोषमिदं स्थितम्‌ । 
जगसञ्जरठजीमुतं तन्‌ त्यजसि क्रि मुधा ॥ २३२1 
न चेहाऽद्रिदलश्रेणिमात्रेकानुमितान्तराः । 
दश्चो जजरतां यतास्तनुं त्यजसि कि मुधा ॥३३॥ 
स्फुटदद्रन््रङ्काराः कराः सौरा भ्रमन्ति खे। 
कत्पाश्चाणि न गजति तनं त्यजति कि मुधा ॥ ३४ 
अहं भूतावकीर्णासु सालोकासु खगध्वजः । 
विहरामि दशाश्चायु मा देहमवधीरथ ॥ ३५॥ 
इमे वयमिमे शेखा भूतानीमान्ययं भवान्‌ । 
इदं जगदिदं व्योम मा देहमवधोरय॥ ३६॥ 
पीवराज्ञानयोगेन यस्य पर्याकुलं मनः। 


जरू रही भूमिके प्रकम्प से विदीणेहोनेके कारण 
जिसमे पवत शब्द कररहैहों ओर अग्नि के जलनेसे 
जो उज्ज्व हौं एसी दिशाएं विरीणं नहीं हुई है, व्यथं 
मे तुम शरीरकाक्यों त्याग करते हो ?॥ ३१॥ 

जिसमें प्रलय काल के मेघब्द्धि को प्रप्तहुए हां 
यह्‌ जगत्‌ एेसा नहीं हु है ओर जिसमे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शुद्र नामक तीन देवता शेष रह्‌ गयेहै, एेसा नहीं 
हुजा दै; इसलिए तुम व्यथं शरीर का व्याग क्यों करते 
हो । ३२ ॥ 

जिनके भेद का अनुमान लोकालोक पवेत के शिखरो 
से होतार जो भूमिरूपी कमल की पंलुरियों के सदृश है, 
यहाँ पर दिशाएं जजेरित नहीं हूरहै, तुम व्यथं शरीर 
का त्याग क्यों करते हो ।। ३३॥ 

आकाश मे बारहो आदित्यो को तोड़ेजा रहै मेर के 
टङ्कार को तरह ध्वनि वाटी किरणें नहीं घूमती है भौर 
प्रख्य काल के मेघगजेन नहीं कर रहै है फिर तुम व्यथं 
शरीर का त्याग क्यो करते हयो ?॥ ३४॥ 

गरुड पर सवार मै अण्डज आदि चार प्रकार के 


प्राणियों से व्याप्त तथा सू्यं आदि के प्रकाश से युक्त दसो 


दिशाओं मे विहार कररहाहुं, तुम शरीर का परित्याग 
मत करो ॥ ३५ ॥ 

ये हम लोगदह,ये पवेतदह,ये प्राणी है, यह तुमह, 
यह जगत्‌ है, यह आकाश है, इसकिए तुम प्रख्य पर्यन्त 
स्थायी शरीर का त्याग मत करो ॥ ३६॥ 


| ३९.२३१ 


दुःखानि विनिङ्कन्त्ति मरणं तस्य राजते । ३७ ॥ 


कुशोऽतिदुःखी मूटोऽहमेताश्चाऽन्याश्च भावनाः । 
मति यस्याऽवद्युम्पन्ति मरणं तस्य राजते \ ३८ ॥ 
आक्नापाश्चनिबद्धोऽन्तरित्धेतश्च नीयते । 
यो विदीलमनोवृच्या मरणं तस्य राजते।\ ३९ ॥ 
यस्य तृष्णाः प्रभञ्जन्ति हदयं हूतभावनाः । 
प्ररोहमिव गर्धभ्यो मरणं तस्य राजते । ४०॥ 
चित्तवृत्तिरुता यस्य तालोत्तालमनोवने । 
फलिता सुखदुःखाभ्यां मरणं तस्य राजते} ४१॥ 
रोमराजीलताजालं यस्येमं देहदर्हुमम्‌ । 
अनर्थोधो हरत्युच्चैमरणं तस्थ राजते ॥ ४२॥ 
घस्य स्वदेहविपिनसाधिव्याधिदवाग्नयः । 
दहन्ति खोलाद्धरुतं मरणं तस्य राजते ।॥ ४२॥ 


जिसके व्याकूल मन को घन अज्ञान के सम्बन्ध से 
विविध दुःख छिन्न-भित्र करते है, उसका मरना शोभा 
देता है ।। ३७ ॥ 

मै कृश हूं, मै अत्यन्त दुःखी हुं भौर्मैमुदृहूुयेया 
इनसे अन्य भावनाएं जिसकी मति को नष्ट करतीदहै, 
उसका मरनागोभादेतादहै।॥ ३८ ॥ 

भीतर की अनेक आशारूपी पाशो से जोब॑धा है 
ओर चच्चल मनोवृत्ति द्वारा इधर-उधरले जाया जाता 
है, उसका मरना शोभादेतादहै॥ ३९॥ 

का जिन्होंने विवेक रूपी अङ्कुर को हर लिया, 
जिसके हूद्यको भग्न कर देती, उसका मरना वैसे 
ही शोभादेताहै। जैसे मूढ पूरुष महान्‌ फल देने वाले 
धान के अङ्कुर आदिको उसे खाने वले परश्ुभादि के 
लिए काट देते हैँ । ४०॥ 

जिसके ताड दृक्ष के समान राग आदिकी उन्नतिसे 
सम्पन्न मन रूपौ वन में चित्तवृत्ति रूपी ठता सुखदुःख 
रूपी फो से युक्त है, उसका मरना उचित है ।॥ ४१ ॥ 

जिसके रोमराजी रूपी शाखाओं के समुह से सम्पन्न 
देह रूपी दुष्ट ब्ृक्षको, काम आदि अनर्थं सूपीजोरकी 
अधीदुर हर ठे जातीरहै, उसका मरना शोभा देता 
है ॥ ४२।। 

जिप्तके चश्चल अङ्कु रूपी लता वाले स्वदेह रूपी 
वन को आधिव्याधि रूपी वनाग्तियां जलाती है, उसका 
मरना उचित है ।॥ ४३ ॥। 


३९.५५ | 


कामकोपात्मका यस्य स्फ़जन्त्यजगरास्तनो । 
अन्तम्युष्कद्रमस्थेव भरणं तस्य राजते । ४४॥ 
योऽयं देहपरित्यागस्तत्लोके मरणं स्मृतम्‌ । 
न सता नाऽपता तेन कारणं वेदवेदनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यस्य नोक्रामति मतिः स्वात्मतस्वावरोकनात्‌ । 
यथाथदशिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते ॥ ४६1 
यस्य नाऽहङृतो भावो बुद्धियस्य न र्प्यते । 
यः समः सवेभावेषु जीवितं तस्य राजते ॥ ४७॥ 
योऽन्तःशीतल्या बुद्धया रागद्रेषविमुक्तया । 
साक्षिवत्‌ पश्यतीदं हि जोवितं तस्य राजते \॥ ४८ ॥ 
येन॒ सम्यक्परिज्ञाय हेयोपदेयमुञ्ज्ता । 
चि्तस्याऽन्तेर्भपतं चितं जीवितं तस्य श्चोभते ॥\ ४९ ॥ 
मवस्तुसदुशे वस्तुन्थसक्तं करनामरे । 


उपश्चमप्रकरणे 


३९ 
येन ॒लोनं कृतं चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ ५० \ 
सत्यां दृष्टिमवष्टभ्य खील्येयं जगक्किया । 
क्रियतेऽवासनं येन जीवितं तस्य राजते ।॥ ५१॥ 
नाऽन्तस्तुष्यति नोदेगमेति यो विहुर्षपि । 
हैयोपादेयसंप्राप्रौ जीवितं तस्य शोभते । ५२॥ 
शुद्धपक्नस्य शुद्धस्य हसोघः सरसो यथा । 
यस्मादुगुणौघो निर्थाति जीवितं तस्थ श्योभते ॥ ५३ ॥ 
यस्मिन्‌ श्रुतिपथं प्रप्ते दुष्टे स्मृतिमुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ।\ ५४ ॥ 
थस्थोरयेषु हदयेन जनाम्बरजानि 

जीवालिमन्ति सकलानि विलाततवन्ति । 
तस्येव भाति परिजीवितमक्षयेन्दो- 

पपूणंतेव दनुजेश्वर ! नेतरस्य ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्नौवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये सोक्षोपाये उपशमकरणे प्रह्वादनिर्वणि 
नाराधथणवचनोपन्यासो नाम एकोनचत्वर्परशः सगः ॥ २९ ॥ 


कामक्रोधी-रूपी अजगर जिसके शरीर मे वैसे ही 
फुफकारते है, जैसे सूखे हुए वृक्ष के खोखले मे अजगर 
फएफकारता है उसका मरना शोभादेतादै | ४४॥। 

दस देह कापरित्यागदहैजौ लोकम मरण नामसे 
प्रसिद्ध है। देहत्याग त््वज्ञानी का सत्‌ अत्मासे नहीं 
किया जा सकता, असत्‌ देह से भी उसका सम्पादन नहीं 
हो सकता, प्रमाणो हारा अवद्य वेदनाहं अत्मा का ज्ञान 
ही देह भादि की असत्तामे कारणरहै, क्योकि देहादि के 
सद्धाव कौ प्रतीति अज्ञान निबन्धन है ।॥ ४५।। 

जिसकी बुद्धि स्वात्मत्त्व के विचार से उचटती नही, 
उस यथा्थंदर्शी तच्वज्ञानी का जीवन शोभित हौता 
है ॥ ४६ ॥ 

जिसका किसी देहु मं अहुभाव नहीं है ओौर जिसकी 
वद्धि देह के प्रिय अग्रियस्े किप नहीं होती वह सब भावों 
मे ओर विपयोंमें समह उसके मरण संभव नदहोनेसे 
सदा उसका जीवन ही शौरभित होता है ॥ ४७ ॥ 

रागद्टेष से रहित अन्तःशीतल बुद्धि से साक्षीके 
समान इस जगत्‌ को जो देखता है, उसका जीवन शोभा 
देता है । ४८ ॥ 

असार जानकर हेय भौर उपादेय का त्याग कर 
जिसने चित्त के विरामभूत साक्षी मे अपने चित्त का 


समर्पण कर दिया दै, उसका जीवन शोभित होता है ॥४९॥ 

शुक्ति, रजत आदि के सदृश वस्तु के समान भास- 
मान बाह्याथं कल्पना रूप मे अनासक्तं चित्त को ब्रह्य में 
ही रीन करने वले का जीवन शोभा देताहे॥ ५०॥ 

सत्य दृष्टि का अवलम्बन कर इस जगतु-व्यवहार 
को वासनारहित लीला से करने वाछेका जीवन शोभा 
देता है ।। ५१ ॥ 

जो छोकव्यवहार का सम्बन्ध करता हुभआभी दुःख 
हेतु पदाथ की प्रति होने परनतो उद्वेग को प्राप्त होता 
है ओौरन सुख हेतु वस्तुको प्राप्ति होने पर मन में प्रसच्च 
होता है, उसका जीवन शोभा देता ह ॥ ५२ ॥ 

तालाबसे हंसो के समूह्‌ के समान जिससे गणो का 
समूह्‌ चला जाता है, जिसके तत्त्वज्ञानी ही आत्मीय है 
अैर स्वयं शुद्ध है, उसका जीवन शोभित होता है ।॥५३। 

जिसके गुण आदि के श्रवणगोचर हीने पर, दशन 
होने पर भओौर स्मरण होने पर प्राणियों को अतिशय 
आनन्द होता है, उसका जीवन सफल है ॥ ५४ ॥ 

हे दनुजेश्वर ! जिसका उदय होने पर जीवरूपी भ्रमर 
से युक्त जनरूपी कुमुद हदय से आनन्दित होते है, क्षय- 
रोग रहित चन्द्रमा कौ पुणेता के समान उसीका जीवन 
शोभित होता दै, अन्य का नहीं ॥ ५५॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाटमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में प्रह्वादनिर्वाण में 
तारायणवचनोपन्यास नामक कुसुमरुता का उन्ताङीसां सगे समाप्त हंजा ॥ ३९ ॥ 


योगवासिष्ठै { `४०.१ 
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श्रीभगवानुवाच 

स्थयं देहस्य द्रस्य जीवितं परोच्यते जनेः । 

देहान्तरा्थं देहस्य संत्यागो मरणं स्परत्‌ १॥ 

दाभ्यं चेवाऽसि पक्षाभ्यामाभ्यां मुक्तो महामते ¡ । 

करि ते मरणमस्तीह कि वा जीवितमस्तिते॥ २॥ भावाभावविहीनस्य किमभ्यागतघात्मनः 1! < ॥ 

निद्ना्मेतत्त = मयोक्तमरिमर्दन ! । प्रुटस्स्वपि होखेषु कत्पाग्निषु । द हत्स्वपि । 

न त्वं जौवसि सर्वज्ञ ! च्रियसे न कदाचन ।॥ ३ ॥ वहत्सत्पातवतिषु स्वात्मन्येव हि तिष्ठति ॥ २ ॥ 

देदसंस्योऽप्यदेहृत्वाददेहोऽसि विदेहद्क्‌ । सर्वभूतानि ति्नतु सवमेव प्रयातु वा। 

व्योमसंस्योऽप्यसक्तत्वादव्योमेव हि मारतः ॥ ४ ॥ नश्यन्तु वाऽथ वधन्तामास्मन्येवाऽभितिष्ठति ॥ १० ॥ 

स्पतसंबोधकारित्वाहेहं एवाऽस्ति चुत्रत ! । क्षीयते न॒ क्षयं भाप्रे वधमने न वर्धते । 

उत्से खमूत्सेघस्य कारणम्‌ ॥ ५॥ न स्पन्दते स्पन्दमाने देहेऽस्मिन्‌ परमेश्वरः ।॥ ११ ॥ 
देहुस्याऽहमहं देहीति क्षौणे चित्तविश्रमे । 


रब्धो ज तवस्तुत्वाटेहः क्व॒ शमिनामिह । । 
इदं त्वेकं परिच्छिन्न रूपमनेषु दुःस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ त्यजामि न त्यजामौति कि मुधा कलनोरिता ॥ १२ ॥ 


सवदा सर्वमेवाऽति चिस्प्रकाक्चः परेकधीः । 
को देहः कोऽप्यदेहस्ते यं गृह्य जहि च ।! ७ ॥ 
समुदेतु वसन्तो कवा वातु वा प्रलयानिलः। 


४० 
समान ही स्थित है । इसलिए एकमात्र परमात्मा मँ चु द्धि- 
दवितीय देहके ग्रहणक चि पूवं देहका त्याग मरण दृत्तिवाछे प्रकाशस्वरूप तुम सब कुछ हो अज्ञानी के समान 
कहा गया १॥ देहमा नहीं हो । कोन वस्तु तुम्हारी देह होगी, जिका 
ट महामन ¦ इन दोनो पक्लो से तुम मुक्तो, यहाँ कि तुम अहुबुद्धि से ग्रहण करो ओर अदेह भी कौन हयेगी, 


दुष्टदेद्‌कौस्विरताकोलोग जीवन कहते हँ फिर 


नुम्हाराक्यामरनादहै अथवा क्या जीवनहै।। २॥ जिसका कि तुम अनहूबुद्धि से त्याग करो ॥ ७ ॥ 

ह यवनापन ¡ मने दृष्टान्तके लिए यह्‌ सवकहा चाहे वक्षन्त ऋतु का उदय होया प्रज्यकालक की 
धाह स्वेन {ननो तुम कभी जीवित हो भौरन कभी घनघोर आंधी हो प्रिय मौर अप्रिमसे यन्य आत्मा चरो 
मरनटहो।| ३ ॥ क्याखभहे।॥ ८ ॥ 

रहे दुष्टिबून्य तुम भी देहु मे स्थित होते हए भी वैसे पवेतों के ढह्ने पर प्रल्यागिनियों के धधकने पर ओर 


हा दंहरहिति हौनिके कारण अदेहहो जैसे आकाशमें उत्पात वायुभों के बह्ने पर तत्त्वज्ञानी आत्मा मे ही 
स्त भौ वायु आसङ्करहित होने कं कारण आकशदून्य स्थित रहता है ॥ ९॥ 
होता दहै ।॥ ४॥ है 

४. सब भरतरह्‌या सब कृ चलाज 

हं यूव्रत ¦ देहम शीत, उष्ण आदि स्प्चंकेवे १ ध गें र 
0 ् स्त॒ हो जाय या सबकी बृद्धि प्राप्त हय, तत्त्वज्ञानी आत्मनिश्ु 
1 € भ अर अन्यत्र उसके अदरोनसे देहम ही रहता हे उससे विचलित नहीं होता है ॥ १० ॥ 


५.५. न १ भन ८५ र व्तेही । इस देह के विनष्ट होने पर परमात्मा का विनाङा 
ण भस 1 ह्‌ आकाञ्च ५८ होता है, इसके बढ़ने पर परमात्मा नहीं बदृता ओर 
| | इसमे चेष्टा होने पर चेष्टित नहीं होता है।॥ ११॥ 
२ प्रहा गय हो क्यो्रि तत्त्वज्ञान हो गया है। देह के सम्बन्धी मे अहं" इस प्रकार तादात्म्याध्यास 


बोधहोने पर मवंद्ैतसे षो ं 
॥6. तसे रहित पुरूषोका शरीर यहां वैदेही > तद्धमं स 

कहां रहता हे, यह एक परिच्छिन् हे व ह॒ सूप देही ६ वद्ध संसर्गाभ्यासरूप चित्तभ्रम के नष्ट 

¦ तथापि अज्ञानियो मेही स्थितहै । ६ ` ° शेर त्यानि का ह अथवा त्याग नहीं करता, इस 
| | ॥ प्रकार कौ निरथैक कल्पना कंसे उदित हो सकती 


पकाशक हीनेके कारण तुम्हारी सव वस्तुओं मे दै?॥ १२॥ 


४०.२५ |] 


इदं कृत्वा करोमीदमिदं व्यक्त्वेदमित्यलम्‌ । 
इति तत्तवविशं तात ! संकत्पाः संक्षयं गताः ॥ १३॥ 


प्रबुद्धाः सर्वेकर्तारः करिष्यन्तीह किच्छन । 
न॒तस्याऽकरणे नित्यमकर्तृत्वपदं गताः ॥ १४॥ 


अकतृत्वादभोक्तत्वमथदिव समागतम्‌ । 
संगहोतं किखाऽनुप्ं केनेह भुवनत्रये ॥ १५॥ 
शान्ते कतृत्वभोक्तत्वे शान्तिरेवेह शिष्यते । 
प्रोहिमभ्यागता संव मुक्तिरित्युच्यते बुधः ॥ १६॥ 


परबुद्धाश्चिन्मयाः शुद्धाः + संस्थिताः 
कि त्यक्तं परिगृह्हन्तु कि गहीतं त्यजन्तु वा ॥ १७ ॥ 


ग्राह्यग्रहुकसंबन्धप्रमितावयविक्रमैः 
हीनः प्रमेयावयवः {कि गृह्भातु जहातु किम्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्राह्ग्राहुकसंबन्धे क्षीणे शान्तिस्देत्यलम्‌ । 


हे तात ! इस कार्यको करके मै दस कार्यको करता 
हे, इसका त्याग कर दसका त्याग करता हः दस प्रकार 
के संकल्प ततत्वज्ञानियीं के सर्वथा नष्टहो जते है ।।१३॥ 

ज्ञानी पुरुष दरस संसारम सव कुं करते हृएभी 
कुछ भी नहींकरते द) कर्मके न केरनेकै कारणे 
सदा अकतरंरूप से स्थित रहते ह ।। १८ ॥ 

कलृत्वन होने से अनायास अभोक्तुत्व प्राप्तौ 
जातादहै। धान भदिके बीज बोये बिना तीनों लोकां 
मे कौन धान आदि का संग्रह कर सकतादै?।॥ १५॥ 

कतुत्व भौर भोक्त.त्वके दान्त होने पर एकमात्र 
निविक्षेपता ही भवक्षिष्ट रदहृतीदै। कलरुत्व कै मुलच्छद 
से बद्धमूल निविक्षेपरता ही विद्वान हारा मुक्ति कही जाती 
है । १६॥ 

ज्ञानवान्‌, चैतन्यस्वरूप परमात्मस्वरूप के आकिरभावि 
से सबका तिरस्कार करके स्थित शुद्धात्मा परप पटे 
प्राप्तन हए किस एेहिकि फलका ब्रहुण करे या पहुटेस 
गृहीत किस फल का त्याग करं 2॥ १४॥¦ 

ग्राह्य, ग्राहक ओर तत्संबन्धषू्प अज्ञानावस्था मे 
पथाथंरूपसे प्रतीत कियाओीर कारकके संवन्धसं बते 
हुए अवान्तर वाक्याथ रूप अवयविक्रम वादे महावाक्या्ं 
कै अवयवो सं आत्मा किसका ग्रहण करे भौर किस्तका 
त्याग करे ?॥१८॥। 

एेहिक भौर पारलौकिक इष्ट ओर अनिष्टौ के साधनं 
कै त्याग भौर उपादान के साधन ग्राह्यग्राहक संबन्ध कं 
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स्थितिमभ्यागता श्ान्तिमोक्षिनाम्नाऽभिधीयते ।\ १९ ॥ 


तत्र स्थिताः सदा क्ञान्तास्त्वादु्ाः पुरुषोत्तमाः । 
सुषुप्रावयवस्पन्दसाधम्यण चरन्ति हि॥ २०॥ 


परावबोधविश्नान्तवास्नो जगति स्थितिम्‌ । 
अधंसुप्र इवेहेमां त्वं पश्याऽऽत्मस्थया धिया ।\ २९१ ॥ 
न रमन्ते हू रम्येषु स्वारमन्येव गताश्याः । 
नोदिजन्तेऽन्यदुःखेष्र स्वात्मन्येकरसायनाः। २२॥ 
नित्यप्रबुद्धा गृ्लन्ति कार्यागौमान्यसद्धिनः । 
मुकुरा इव बिम्बानि यथाप्राप्रान्यवाङ्छया ॥ २३ ॥ 


जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्राः संसारसंस्थितौ । 
बालवत्‌ प्रविवेपन्ते सुषुप्रसद्श्ान्नयाः॥ २४॥ 


त्वमजितपदवीमुपागतोऽन्तः 
कमरुजवासरमेकमेव भुक्वा । 


नष्ट होने परर रागादिविक्षपों की शान्ति उत्पन्न होती 
है । पह रागादि वै मूल्ोच्छदस स्थिरता को प्राप्न होकर 
मोक्ष नामसे कही जाती । १९॥ 

निरविक्षेप रूप शान्तिम सदा स्थित तुम्हारे एेसे शान्त 
पूरुष गाढ्‌ निद्रा में सोय हए पुरुष के अवयवों की 
चेष्टाओं कं समान व्यवहार करते टै ।॥ २०॥ 


परब्रह्मके ज्ञान सं वासनारदहित तुम दस जगतुमें 
आत्मनिष्ठ बुद्धिस अधसुम के समान दस्त राज्यपालन 
भादि व्यवस्था को देखो ।। २१ ॥ 

स्वात्मामंदही संखगने चित्त वाला ज्ञानी पुरूष रमणीय 
अनात्म पदार्था मं सुख का अनुभव नहीं करता ओर 
केवल स्वात्मा्म ही जिन्हुं रसायन के समाने मधुर 
मूख का आस्वाद करता दहै, ओर आत्माकास्पशंने करने 
बाले दुम्खों के उपस्थित हीने पर उद्धिगन नहीं हता 
है । २२॥ 

नित्यप्रवरुद्ध असंग पुर यथाप्रास इन कार्याः को जसे 
दर्पण विम्बोको ्रहुणकरतेदै बे ही अनास्थासे ग्रहण 
करते टँ ।। २३॥ 

संसारस्थिति म॑ माये हए आत्मनिष्ठ पुरुष स्वात्मा में 
ही जागरूक रहते दं । सुप्त कं सदृक्ष आश्य वाङे वे 
बालको कौ तरह व्यवहार करते ह ।। २४ ॥ 

हे महात्मन्‌ । अन्तः से अजित भगवान्‌ विष्णु की 
पदवी को प्राप्त तुम ब्रह्मा के एक दिनतक इस पातारुमें 


४९ योगवासिष्डे 


गुणगणकलितामिहैव रक्ष्मों 


| ४०.२५ 


व्रज परमस्पदमच्युतं महात्मन्‌ ॥ २५ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवद्रूतोक्ते मोक्षोपाये उपश्चमभ्रकरणे 
 श्रह्वादबोधनं नाम चत्वारिजञः सर्गः ॥ ४०॥ 
ही विविध गणों से युक्त राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर विदेह कैवल्य नामक अच्युत परमपद को प्रा करो ॥२५॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्तं मोक्षोपाय के उपक्ञमप्रकरण मं 
प्रह्नादबोधन नामक कुसुमलता का चारीसवां सगं समाप्त हुआ ।। ४० ॥ 


श्रीवतिष्ठ उवाच 
जगद्रत्नसमुद्गेन त्रखोक्यादतदश्शिना । 
इत्युक्तं पद्मनाभेन उ्योत्स्नाश्चीतलया गिरा ॥ १ ॥ 
प्रह्वादनामा देहीऽसो विकारिनयनाम्बुजः । 


मुदोवाच वचो धीरो गृहीतमननक्रमः॥ २ ॥ 
| प्रह्लाद उवाच 
हिताहितविचारेण राजकार्ंश्तेन च । 


अत्यहं श्रमितो देव ! क्षणं विश्नामतां गतः ॥ ३ ॥ 
भगवेस्त्वत्प्रसादेन स्थितिः सम्यगथाऽऽगता । 
समाधावसमाधौ च रूपेणाऽहं समः सदा॥४॥ 
चिरमन्तमहादेव ! दृष्टोऽस्यमल्या धिया । 
पुनबेहिरयं दृष्टचा दिष्टचा देव ! प्रदुश्यसे ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजौ ते कहा--प्रल्य मे जगदरूपी रत्नों को 
अपने अन्दर समेट लेने कै कारण जगद्रूप रत्नों के सन्दूक 
रूप ओौर सृष्टिकाल मेँ त्रैलोक्यरूपी अदूभुत पदाथं का 
दशेन करने वाले भगवान्‌ विष्णुके चांदनी के समान 
रीत वाणी से पूर्वोक्तं बाते कहा ॥ १॥। 

यहु सुनकर प्रह्लाद नामक देहूने, मारे आनन्द के 
जिसके नेत्रकमल विकसित थे भौर जिसने मनन ग्रहण कर 
जिया था, प्रसन्नता से उसमें वचन कहे ।। २॥ 

प्रह्लाद ने कहा ह दैव ! असुरो का क्या हित है 
भौर देवताओं का क्या अहितदहै, इस विचारसे सैकड़ों 
राज्यकार्यं से म अत्यन्त थक गयाथा, इसकिए एक 
क्षण के किए मैने विश्वाम ल्िया।॥ ३॥ 

हे भगवन्‌ | आपके प्रसाद से तत्वबोध से भटी. 
भति स्वरूपावस्थित्ि मन्ेप्रप्त होगर्है। मै समाधि 
भौर असमाधिमें तथा सदेह भौर विदेह मुक्तियों मे 
पारमाथिक रूपसे सदा समानहीहूं।॥ ४॥ 

हे देव | निमंल.जखण्ड मानस साक्षात्कार वृत्तिसे 

मैने चिरकाल तक आप के दशन किये ह । इस समय फिर 
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अहूमासमनन्तायामस्यां दृष्टौ महेश्वर ! । 
सर्वसङ्कल्पमुक्तायां व्योम व्योम्नीव निर्मले ॥ ६ ॥ 
न शोकेन न मोहेन न च वेराग्यचिन्तया। 
न॒ देहत्यागकार्येण न संसारभयेन च।॥ ७॥ 
एकस्मिन्‌ विधधमाने हि कुतः शोकः कुतः क्षति; । 
कुतो देहः षव संसारः क्व स्थितिः क्व भयाभये ॥ ८॥ 
यथेच्छयेवाऽमल्या केवरं स्वयमुत्थया । 
एवमेवाऽहमवसं वितते पावने परदे।॥ ९॥ 
हा विरक्तोऽस्मि संसारं त्यजामीतीयमौश्वर ! । 
अप्रबुददुशां चिन्ता हर्षज्लोकविकारदा ॥ १०॥ 
देहाभावे न दुःखानि देहे दुःखानि मे मतिः 
इति चिन्ताविषनव्यालो मूखंमेवाऽवलुम्पति ॥ ११॥ 


चमे-चक्ुसे भी बड़े भाग्यवश आप मेरे दृष्टिगोचर हौ 
रहे दहं ॥५॥ 

हे महेश्वर ! मै सब सङ्कल्पो से रहित इस अनन्त 
अभ्यन्तर दृष्टि से निरु अका में आकाशकी तरहन 
रोकसे, न महसे, न वैराग्यचिन्तासे, न देहत्याग के 
कायसेञओौरन संसारभयसे हीस्थितथा। भाव यह्‌ 
कि रोक, मोह आदि कारणोंसे समाधिमें मै स्थित नहीं 
था, जिसमे मेरे देहत्याग का प्रसंग आता । ६, ७ ॥ 

एक तत्त्ववस्तु के विद्यमान रहने पर कहाँ शोक, कहां 
नाश भौर कहाँ शरीर होगा ? कहाँ संसार, कहाँ स्थिति 
ओौर कहां भय ओौर अभय होगे ?॥ ८ ॥ 

स्वयं उत्पन्न निर्मल यथेच्छा से ही देहत्याग आदि क 
सङ्कल्प के बिना ही विस्तृत पावन पदमे मै स्थित 
हं ।॥ ९॥ | 

है ईश्वर ! अहो ! भै विरक्तहू, संसारकां त्याग 
करता हूं, इस प्रकार की अज्ञानियों की चिन्ता हषंशोक 
रूपी विकार देनेवारी है ॥ १० ॥ 
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इदं सुखमिदं दुःखमिदं नाऽस्तीदमस्ति मे । 

इति दोलायितं चेतो मूढमेव न पण्डितम्‌ ॥ १२॥ 
अहमन्योऽन्य एवाभ्यमित्यज्ञानां तु वासना \ 
दुरोदस्तात्मबुद्धीनां जयत्यसुमतामिह ॥ १२ ॥ 
इदं त्याज्यमिदं ग्राह्यमिति मिथ्या सनोश्रमः 
नोन्मत्ततां नयत्यन्तज्तमज्ञमिव दुधियः॥ १४॥ 


सवस्मिघ्नात्मनि तते त्वयि तामरसेक्षण ! । 
हेयोपादेयपक्षस्था द्ितोपा कलना कुतः \॥ १५॥ 
विज्ञानाभासमविखं  नगत्सदसदुत्थितम्‌ । 
कि हेयं किमुपादेयमिह्‌ यच्यन्यते न वा॥ १६॥ 
केवलं स्वस्वभावेन द्र्टद्श्ये विचारयन्‌ । 
क्षणं विश्रान्तवानन्तः परमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ १७॥ 
भावाभावविनिरमुक्तो हेयोपदेयवजितः 
एवमासमहं पुवमधुनेत्थं व्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 

देह का अभाव होने पर दुःख नहीं रहते, देह में दुःख 
रहते हैँ, इस प्रकार कौ चिन्तारूपी विषेटी नागिन मखं 
कोहरी डंसती है, यही मेरा विवास है। ११॥ 

यह सुख है, यह्‌ दुःखरहै, यहमेरादहै ओर यह्‌ मेरा 
नहीं है इस प्रकार दोलायमान चित्त मुढ्‌ को नष्ट करता 
दै, पण्डित को नहीं ।। १२ ॥ 

मै अन्यहूं मौर यह है, इस प्रकार की वासना तत्व 
ज्ञान को बहूत दूर फकने वाले अज्ञानी जीवों को होती 
है, तत्वज्ञानियों को ठेसी वासना नहीं होती ॥ १३ ॥ 

यहु त्याज्य दै ओर यह श्राह्यहै इसप्रकारका 
दुबृद्धियो का मिथ्या मनोध्रम अज्ञानी की तरह जानी को 
उन्मत्त नहीं बनाता है ॥ १४॥ 

हे कमलनयन ! सब में आत्मरूप अपके व्याप्त होने 
पर हेयोपादेय पक्षमे स्थित दूसरी कल्पना कर्हासेहो 
सकती है ? ॥ १५ ॥ 

श्रान्तिज्ञान में भासित होनेवाखा यह्‌ सारा जगत्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌ से उत्पन्न हुआ दहै। वहाँ पर क्या वस्तु 
हेय ओर क्या वस्तु उपादेय है, जिसका कि त्याग अथवा 
ग्रहण किया जाय ॥ १६ ॥ 

अपने स्वभाव से केवल द्रष्टा ओर दुश्य का विचार- 
शील असीम परमात्मरूप मैने अपनेसे अपनेमे क्षणभर 
विश्राम लिया ॥ १७॥ 

मै प्रिय गौर अग्रिय से रहित हेयोपादेय से विहीन 
था। इस समय अप से आज्ञप्त पदार्थोके प्रहूणकी 
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स मयाऽऽत्मोयमापन्नं सवमात्माऽऽत्मतां गतः । 
करोम्थहं महादेव ! तुभ्यं यत्परिरोचते ॥ १९ ॥ 
त्वमयं पुण्डरीकाक्षः पुञ्यस्तावज्जगत्त्रये । 
तन्मत्तः प्रकृतिप्राप्रं पूजामादातुमर्हंसि ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा दानवाधीश्चः पुरः क्षीरोदलायिनः 
गलेन इव पुणेन्दुमघपात्रमुपाददे ॥ २१ ॥ 
सायुधं सप्सरोवुन्दं सुरं सखगाधिपम्‌ । 
पुजयामास गोविन्दं सत्रेलोक्यमथाऽग्रगम्‌ ॥ २२॥ 
सबाह्याभ्यन्तराश्रान्तभुवनं भुवनेश्वरम्‌ । 
पुजयित्वाऽथ तिष्ठन्तमुवाच कमलापतिः ॥ २३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

उचतिष्ठ॒  दानवाधौश्च ! सिहासनमुपाश्रय । 
यावदाश्चभिषेकं ते स्वयमेव ददाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
पाच्चजन्यरवं श्रत्वा य इमे समुपागताः । 
सिद्धाः साध्याः सुरौघास्ते कुर्वन्तु तव सङ्कुलम्‌ ॥\२५ ॥ 
योग्यता से स्थित हूं । १८ ॥ 

अपने स्वभावको प्राप्तम मेरे दारा स्वकतेन्यतासे 
प्राप्त किये गये आप से आज्ञप्त आप की इच्छा का वशवर्ती 
होकर सव कायं करता हूं, अपने राग से नहीं ।॥ १९॥ 

तीनों जगतों मे पूज्य आपये पुण्डरीकाक्न है, इसलिए 
मृज्ञ से शास्त्र भौर लोकप्रसिद्धिसे प्राप्त पुजा को आप 
ग्रहण करे ।। २० ॥ 


एसा कहकर दानवराज प्रह्लाद ने अधेपात्र वैसे ही 
उपस्थित किया जैे--क्षी रोदशायी भगवान्‌ के आगे शल- 
राज पूणे चन्द्रमा को उपस्थित करता दै ।। २१॥ 


प्रह्लाद ने अपने शद्ध, चक्र आदि आयुधोंसे युक्त, 
जप्सराओं द्राण परिवेष्टित, देवताओं से परिवृत्त, 
पक्षिराज गरुड से युक्त, उदर के अन्दर स्थित 
त्ैलोक्यसहित, अपने सामने स्थित भगवान्‌ विष्णुकी 
पुजा कौ ॥ २२॥ 

जिनके बाहर रोमकुप आदिमे ओौर भीतर वर्ति, 
उदर, हृदय भादिमें लोक घूमरहैथे, एसे भगवान्‌ ने 
पुजा करके खड़ हुए प्रह्वाद से भगवान्‌ ने कहा ॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कटाः--है दानवेन्द्र, उणो, सिंहासन 
पर बटो, मै स्वयं अपने हाथोंसे तुम्हारा शीघ्र राज्या- 
भिषेक करता हुं ।। २४।। 

पाश्वजन्य शङ्कु की ध्वनि सनकर 
मौर देवद्ृन्द अये हँ वे तुम्हारा 


४४ योगवासिष्डे 


इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षो दानवं सिहूविष्टरे । 
योजयामास योग्यं तं मेरुष्पद्धः इवाऽम्बुदम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथेनं हरिराहतः क्षीरोदाचेमहान्धिभिः । 
गद्धादिभिः सरित्पुरः सवतीथंजटेस्तथा ॥ २७ ५ 
सवविप्रषिसद्धंश्च स्वंसिद्धगणेः सहं । 
पुनविद्याधरयुतो रोकपालसमन्वितः ॥ २८ ॥ 


अभ्यषिच्चदमेयात्मा देत्यरान्ये महासुरम्‌ । 
मरुद्गणः स्तूयमानं पुवं स्वगं हर यथा॥ २२॥ 
सुरासुरेः स्तुयमानं स्तूयमानः सुरासरः 
अभिषिक्तमुवाचेदं प्रह्लादं सधुसुदनः॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

यावन्मेर्धरा यावद्यावच्चन्द्राकेसण्डले । । 
अखण्डितगुणश्छाघौ तावद्राजा भवाऽनघ ! ॥ २१ ॥ 
इष्टतिष्टफङं त्यक्त्वा समदश्चनया धिया । 
वीतरागभयक्रोधो राज्यं 
राज्येऽस्मिन्‌ भोगसम्पूणे दृष्टानुत्तमभूमिना । 

एेसा कह कर भगवान्‌ ने मेर के शिखर पर मेघोंके 
समान योग्य उस दानव को सिहुसन पर बैठाया ॥ २६॥ 

अनन्तर अप्रमेय भगवान श्रीहरिने विद्याधर भौर 
लोकपालों से परित होकर बुाये गये क्षीरोद आदि 
महासागरो, गद्खा आदि जल-प्रवाहों ओर सब तीथे के 
जलो से, सब विप्रषियों ओर सब सिद्धगणों के साथ असुर- 
राज प्रह्वाद का दैत्यराजके रूपमेँ जंसे कि पहले स्वगं 
मे देवव्रन्दो से स्तूयमान इन्द्रका अभिषेक किया था 
वैसे ही अभिषेक किया ॥ २७-२९ ॥ 

सुर ओर असुरोंसे स्तूयमान भगवान्‌ श्रीहरिने 
राज्य मे अभिषिक्त, सुर भौर असुरोंसे स्तूयमान प्रह्लाद 
से यहु कहा ॥ ३० ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा- हे अनध ! तुम जव तकं पृथिवीं 
ओर जब तक चन्द्र-सूयं मण्डर हँ तब तकं अखण्डित गुणों 
से प्रशंसनीय राजाहो॥३१॥ 

अनुराग, भय भौर क्रोधसे रहित तुम, इष्ट ओर 
अनिष्ट फल का त्याग कर समवृद्धिसे राज्य का पालन 
करो । ३२॥ 

तुम निरतिशयानन्द भूमि देख चुके हौ, तुम्हे सब 
भोगोसे परिपूणं राज्यमें अरति रूप उद्विग्नता होनी 
चाहिये ओर अपने पिता-पितामहो की भाति स्वगं अथवा 
भूलोकं में उद्विग्नता उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ॥३३॥ 

देश, काल ओौर क्रिया से प्रजा, शत्रु ञादिके ऊपर 


समनुषालय ॥ ३२ ॥ 


[ ४१.२६ 


न॒ गन्तव्यस्त्वथोहेगः स्वर्गे मानवकरेऽथवा ॥ ३३ ॥ 


देशकालक्रियाकारेयंथाप्राप्रासु दिसु 
प्रकृतं कायमातिष्ठ त्यक्त्वा मानसमास्स्व भो \ २४ ॥ 
अतिदेहृतयेदन्ताममतापरिवजितम्‌ । 


भावाभावे समं कार्यं कूवन्निह॒ न बाध्यसे ॥ २५ ॥ 
दृष्टसंसारपर्यायस्तुलितातुखतत्पदः । 
सर्वं सवत्र जानासि किमन्यदुपदिश्यते ॥ २६ ॥ 
वोतरागभयक्रोधे त्वयि राजनि राजति । 
नेदानीं दुःखदुग्रन्थिर्नाऽसुरान्‌ दरयिष्यति ॥ ३७ ॥ 
बाष्पश्रीर्नाऽसुरीकणमञ्जरीः प्लावयिष्यति । 
वनराजिमिवोन्मत्ता  सरित्तारतरङ्खिणी ।॥ ३८ ॥ 
अद्यप्रभृत्यसंप्राप्रदानवामरसङ्धरम्‌ । 
निमन्दराम्भोनिधिवन्जगत्स्वस्थमिव स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवासुरकुटुम्बिन्यो भतष्वन्तःपुरेषु च । 
स्वेष्वेव यान्तु विऽ्वासमपरस्परमाहूताः ॥ ४० ॥ 
निग्रह्‌, अनुग्रह आदि यथाप्राप्त दृष्ट्यां में तत्‌-तत्‌ पुरुषो 
के अनुरूप अपने ऊपर प्राप्त वध, बन्धन आदि कायं करो। 
राग, द्वेष आदि विषमता का त्याग कर रहो । ३४ ॥ 

देह से अतिरिक्त आत्मादहै, इस भावसे छाभ ओर 
हानिमे समानस्पसे इदन्ता ओर ममता से रहित कायं 
कर रहे तुम सुख-दुःखों से पीडित नहीं हौओगे ।। ३५ ॥ 

संसार के व्यवहार को तुम देख चुकेहो, तुम्हे 
अनुपम उस परम पदका भी अनुभवहो चूका है, इसलिए 
स्वेत्र सव कृ तुम जानतेहो। तुमको अधिक क्या 
उपदेश दिया जाय ?॥ ३६॥ 

राग, भय ओर क्रोध से रहित तुमको राजा होने पर 
अब असुरोंमे दुःखरूपी दुग्रेन्थि नहीं रहैगी ओर देवताओं 
में स्थित वह दुःखदुग्रेन्थि मेरे द्वारा असुरोंका संहार नहीं 
करावेगी । ३७ ॥ 

आसुओं की धारा असुरनारियो की कणेमञ्जरियों 
को वसे ही प्लावित नहीं करेगी जसे वर्षां ऋतु में बढी 
हई बड़ी-बड़ी तरंगवारी नदी वनस्थली को प्टावित नहीं 
करदेतीदहै॥ ३८ ॥ 

आज से देव-दानवों के युद्धसे वख्ित जगत्‌ मन्दर- 
रहित सागर के समान स्वस्थ-सा हो जायगा । ३९॥ 

देवता ओर असुरो की नारियाँ एक दूसरे के पतियों 
से बन्दीन होकर अपने ही अन्तःपुरो भौर पत्तियों में 
विश्वास को प्राप्हो।४०॥ 


४२.१० | 


भव  बहुरनिश्ानितास्तनिद्रा- 
तिमिरमपास्य सदोदितारायश्नीः । 


उपदामप्रकरणे | ४५ 


दनुयुत ! वनिताविलासरम्यां 
चिरमजितामुपमुडक्ष्व राज्यलक्ष्मीम्‌ \ ४१॥ 


इत्यासे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदरतोक्ते मोक्षोपाये उपश्चमघ्रकरणे 
प्रह्वादाभिषेको नाम एकचरतत्वारिशः सगः ॥ ४१ ॥ 


हे पुत्र! कृष्णपक्षकी रात्रिये गाह निद्रा ओर 
अन्धकाररूप अज्ञानान्धकार को दूर करतुम र्दा उदित, 
स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्फ़ति सम्पन्न होकर असुरो की स्त्रियों 


के विकासो से रमणीय तथा काम आदि श्रु से अपरा- 
जित राज्यश्री का चिरकाल उपभोग करा ।। ८१॥। 


ट्स प्रकार ऋपिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्वाद-अभिपेक नामक कुसुमलता का इकतालीसरवां सर्गं समाप्त हुमा ।। ४१ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षः समरामरकिञ्चरः । 


दवितीय इव संसारश्चचालाऽसुरमन्दिरात्‌ ॥ १॥ 
प्रह्वादादि विनिभुक्तः प्ाद्युष्पाञ्जलित्रजः । 
पूयमाणो विहृङ्धेश्षपाश्चात्याद्धरुहोत्करः ॥ २ ॥ 


क्रमात्‌ क्षीरोदमासाच वियुज्य सुरवाहिनौम्‌ । 
भोगिभोगासने तस्थौ श्वेतान्न इव षट्पदः \॥ २ ॥ 
भोगिभोगासने विष्णुः शक्रः स्वगे सहाऽमरेः । 
पातारे दानवाधीन्ल इति तस्थुगतज्वराः ॥ ४ ॥ 
एष ते कथिता राम ! निशश्ेषमटनाशिनी । 
प्राह्लादी नोधसंप्राप्तिरेन्दवद्रवक्षौतला ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--देस प्रकार कृकर सुर, नर 
ओर किश्वरोसे यक्त हौनेके कारण दूसरे संसार के समान 
विस्तृत सुर, नर भौर किच्चरों के सहित भगवान्‌ पृण्डरी- 
काक्ष असुरग्रूहुसे च्े।।१॥। 

प्रह्लाद आदि केद्वारा पीषछेसे छोड़ी गदर पक्षिराज 
गरुड के प्री के पररोपर रारिभूत पृप्पाज्जल्ियों से 
आच्छन्न किये गये ॥ २॥ 

भगवान्‌ क्रमसेक्षीरमागर में पहुंचकर अनन्तर सुर- 

न्द को विदाकर जैसे सफेद कमल पर भ्रमर वैष्तादहै 

वसे ही शेषशय्या पर स्थित वेट गये! २॥ 

इस प्रकार शेषनाग के शरीरशूपी आसन पर भगवान्‌ 
विष्णु, स्वगं में देवताओं के साथ इन्द्र भौर पातालम 
असुरराज प्रह्लाद त्तीनीं उद्वेग रहित होकर स्थित हुए ।४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । यह्‌ अरोपपापोंको दूर करने वाटी 
चन्द्रमा के अमूत कं समान शीतल प्रह्लाद की ज्ञानप्राप्ति, 
मैने आपसे कही ॥५॥ 


हि, 


तां तुये मानवा रोके बहुदुष्ृतिनोऽपि हि । 
धिया विचारयिष्यन्ति ते प्राप्स्यन्त्यचिरात्‌ पदम्‌ ॥\६।। 
सामान्येन विचारेण क्षयमायाति दुष्कृतम्‌ \ 
योगवाक्यविचारेण को न याति परं पदम्‌ ।॥७॥ 
अज्ञानमुच्यते पापं तद्विचारेण नश्यति । 
पापभूलच्छिदं तस्माद्‌ विचारं न परिष्यजत्‌ ॥ ८ ॥ 
इमां प्रह्वादसंसिद्ध प्रविचारयतां नृणाम्‌ । 


सप्रजन्मकृतं पापं क्षयमायात्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥। 
श्रीराम उवाच 
परे पे परिणतं पाच्चजच्यस्वनमनः । 


कथं प्रबुद्धं भगवन्‌ ! प्रवास्य महात्मनः ॥ १० ॥ 


४२९ 


बड़ पातकी मनुष्य भी उसका संसारम वुद्धिपूवेक 
विचार करेगे, तो शीघ्र परम प्रदको प्राप्न करेगे । ६ ॥ 

सामान्य विचारसे भी जवबपापका नादहौ जाता 
है तव वेदान्तवाक्यों के विलार्‌ म कौन पस्म पद को 
प्राप्न करेगा ?।७॥ 

अज्ञान पाप कहा जाता है, वह विचारसे नष्ट होता 
है, इसलिए पाप की जड़ उखाड़ फेंकने वाके विचार का 
परित्याग नहीं करना चाहिये ।॥ ८ ॥ 

प्रह्वादकौ सिद्धि विचार करलोगोंके निश्चितही 
सात जन्मोंके पापनष्टहो जते, इसमे कोई सन्देह 
नहींदहै।। ९॥। 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--है भगवन्‌ ! महात्मा प्रह्लाद 
कापरम पदमे परिणत मन पाचजन्य शह्कीध्वनिसे 
कंसे प्रबुद्ध हुआ ? अर्थात्‌ मन का विल्य होने पर प्च- 
जन्य शङ्भु-ध्वनि का श्रवणही दुभ है, फिर उससे वहु 
प्रबुद्ध कंसे हुभा ? ॥ १० ॥ 


४६ | योगवातिष्ठे 


श्रीवतिष्ठ उवाच 

द्विविधा मूक्तता लोके संभवत्यनघाकृते । 
सदेहैका विदेहाऽन्या विभागोऽयं तयोः भ्युणु ।\ ११ ॥ 
असंसक्तमतेर्यस्य त्यागादानेषु कमणाम्‌ । 
नेषणा तस्स्थिति विद्धि त्वं जीवन्भुक्तताभिह्‌ ॥ १२॥ 
सैव दिहृक्षये राम! पुनजनन्वजिता । 
विदेहुमुक्तता प्रोक्ता तत्स्था नाऽभ्यान्ति दुश्यताम्‌ ॥१३। 
श्रष्टबीजोपमा भूयोजन्माङ्कुरविवजिताः । 

हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना ।\ १४ ॥ 
पाचनी परमोदारा श्ुद्धसच्वानुपातिनौ 
आत्मघ्यानमयी नित्यं सुषुप्रस्येव तिष्ठति ॥ १५॥ 
अपि वर्षसहच्नान्ते तयेवाऽन्तरवस्थया । 

सति देहे प्रबरुदचन्ते जीवन्मुक्ता रघद्र ! ॥ १६॥ 
प्रह्वादोऽन्तस्थया श्ुद्धसच्ववासनया स्वया । 
बोधमाप महाबाहो ! शङ्कशब्दावन्रु्धया ॥ १७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हि निष्पाप आकृति वाले 
श्रीरामचन्द्रजी ¡ संसारम दो प्रकारकी मुक्ति होती 
है--एक संदेह मुक्ति ओौर दूसरी विदेह मुक्ति। उनका 
यह्‌ विभाग है, उसे आप सूने । ११॥ 

जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरूष का इष्ट ओर 
अनिष्ट कर्मोके त्याग ओौर ग्रहणमें राग नहीं रहता दै, 
उसकी स्थिति को आप जीवन्मुक्ति जानें ।। १२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! देह धारण में हेतुभरुत प्रारन्धशेष 
काभोगद्वारा क्षय होने पर पुनजेन्म से रहित विदेहमुक्ति 
है । १३॥ 

विदेहुमृक्ति में स्थित पुरुष भूने हुए बीजों के समान 
पुनजेन्मरूपी अङ्कुर से रहित पुरुष देहदृश्यता को प्राप्त 
नहीं होते है ।॥ १४॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषों के हृदय मे शुद्ध, पवित्र, तृष्णा, 
कापेण्य आदि से रहित, आत्मध्यानमयी शुद्धसतत्वानूपातिनी 
वासनारेसे ही रहती है जैसे कि सुषु पुरुष के हृदय मे 
रहती है ॥ १५ ॥ 

हे रधुकुर श्रेष्ठ ! देहधार णहेतु प्रारब्ध के देष रहने 
पर हजारो वर्षो के बाद भी हृदय में स्थित उसी वा्तना 
सेवे प्रबोधको प्राप्त करतेरहँ।। १६॥ 

हे महाबाहो ! प्रह्लाद हदय में स्थित अपनी बुद्ध 
सत्त्वमयी वासना से, रा्खुध्वनि से उदुबुद्ध प्रबोध को 
प्राप्त किया था ।॥ १७) ॑ 


| ४२.११ 


हरिरात्मा हि भूतानां तस्य यस्प्रतिभासते 
तत्तथैव भवत्याशु सवमात्मैव कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रबोधमेतु प्रह्लादो यदेवेति विचिन्तितम्‌ । 
निमेषाद्‌ वासुदेवेन यदेवतदुषस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 


आत्मन्यकारणेनव भुतानां कारणेन च। 
सृष्टच्थं॑वपुरात्तं हि वासुदेवमयात्मना ॥ २० ॥ 
आत्मावलोकनेनाऽऽश्ु माधवः परिदृश्यते । 
माधवाराधनेनाऽऽ्यु स्वयमात्माऽवलोक्यते ।॥। २१ ५ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य राघवात्माऽऽवलोकने । 
विहूराऽऽ्यु विचारात्मा पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।॥२२॥ 
दुःखासारवती राम! संसारप्रावुडातता । 
जाडचं ददाति परमं विचाराकंमपश्यताम्‌ ॥।२३॥ 
प्रसादादात्मनो विष्णोमयियमतिभासुरा । 
प्रवाधते न धीरास्तु यक्षी मन्त्रतो यथा ॥ २४॥ 


भगवान्‌ हरि सब प्राणियों की आत्मा है, वे सत्य- 
संकल्प है, उनको जैसा भान होता है वह सब शीघ्र वैसा 
ही हो जाता है। १८॥ 

प्रह्लाद प्रबोधको प्रप्त हो भगवान्‌ वासुदेव के एेसा 
विचार करतेही पल्कभरमेएेसाहो गया ।॥ १९॥ 

स्बयं अकारण शुद्धरूप ओर भूतोंके कारण अव्यक्त 
हरि ने काम, कमं आदि निमित्तोसे अपनेमें ही जगत्‌ 
की सृष्टिक ल्एि वासुदेवमयरूपसे शरीर ग्रहण किया 
है ॥ २० ॥ 

आत्मदशंन से शीघ्र भगवानु कादकषंन हो जातादहै 
ओर भगवान्‌ की आराधना से शीघ्र अपने-भाप भात्मा 
का दशन दहो जता है॥ २१॥ 

हे श्रीराघव । इस सृष्टि का अवरुम्बन कर आप 
शीघ्र आत्मदशेन के किए प्रयत्न करे । विचारात्मा माप 
शाश्वत पद को प्राप्त करेगे ।॥ २२॥ 

है रामचन्द्र! दुःखरूपी मुसलाधार वृष्टिवारी 
संसाररूपी वर्षा ऋतु, चारो ओर व्याप्तहै ओर वह्‌ 
विचारलरूपी सूयं कोन देख रहै लोगों को परम अञ्चान 
देती है ।॥ २३॥ 

जैसे मन्त्रसिद्ध पुरूषो को पिशाची पीडित नहीं कर 
सकती वसे ही यह्‌ अत्यन्त देदीप्यमान माया विष्णुरूप 
मात्मा के प्रसादसे धीर पुरुषों को पीडित नहीं करती 
है ॥ २४॥ 


४३.९ | 


आत्मेच्छयव घनतां समु पागतान्तरा- 
त्मेच्छयव तनुतामुपयाति काले । 


उवशमंप्रकरणे ४७ 


संसारजालरचनेयमनन्तमाया- 
ज्वालेहु वातवलयादिव पावकस्य ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद़ूतोक्तं मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रह्लादव्यवस्था नाम द्विचत्वारिज्ञः सगः ॥ ४२ ॥ 


वैसे ही संसार जालरचनारूप यह्‌ विष्णुमाया आत्मा 
कीडइच्छासे वैसे ही देहादिरूप निविड अन्ता को प्राप 
हई है जसे अग्निकी ज्वाखा वायु के कारण ही निविडता 


को प्राप्त करती 
करती है ।। २५ ॥ 


है ओर अन्त में क्षीणता कोप्राप्त 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकौय श्रीवासिष्टुमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपरमप्रकरणमें 
प्रह्वादन्यवस्था नामकं कुसुमलता का बयालीसवां सगे समाप्त हा ।॥ ४२ ॥ 


श्रीराम उवाचं 
भगवन्‌ ! सवधमज्ञ ! शुदधस्त्वद्चनां शुभिः 
निवृताः स्म श्नाश्ाङ्धस्य कररोषधयो यथा॥ १॥ 
कर्णाभिवाज्छयमानानि पवित्राणि मृदूनि च । 
सुखयन्ति गहीतानि पुष्पाणीव वर्चांसि ते॥ २॥ 
पौरषेण प्रयत्नेन सवमासादते यदि । 
प्रह्वादस्तत्कथं बुद्धो न माधववरं विना॥ २३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यद्यद्राघव ! सप्राप्रं प्रह्वदेन महत्मना । 
तत्तदास्तादितं तेन पौरुषादेव नाञन्यतः॥ ४॥ 
मात्मा नारायणश्चेव न भिन्नस्तिल्तेलवत्‌ । 


श्रीरामचन्द्रजी नै कहा-हे सव धर्मोके ज्ञाता! हि 
भगवन्‌ ! स्फटिक के समान शुद्ध आपके वचन रूपी 
किरणों मेहम वसे ही आह्वादित हुए हैँ जैसे चन््रमाकी 
किरणों से ओषधिं आह्ादित होती है।। १॥ 

कानों को भले छुगने वाले पवित्र ओर कोमल आप 
के वचन हम लोगों द्वारा गृहीत होने पर वैसे हीसुख 
देते हैँ जैसे कणंभूषण के लिए कानों द्वारा वाञ्छित, गुरु, 
देवता आदि को प्रसत्ततासे पापदुरकरनेके कारण 
पवित्र ओर कोमल फूल ग्रहण करने पर सुखे देते 
है । २॥ 

यदि पौरुष प्रयत्न से ही सब कुष प्राप्त होतारहै, तो 
प्रह्लाद भगवान्‌ के वरके बिना भी अपनेही पौरुषसे 
क्यो प्रबुद्ध नहीं हुभा है ?॥ ३॥ 

श्रीवसिष्टजी ने कहा-हे श्री राघव ! महात्मा प्रह्वाद 
तेजो कुछ प्राप्त किया वह्‌ दूसरे से नहीं सब अपने पौरुष 
से ही उसनेप्राप्त कियादहै॥ ४॥ 


४२ 


तथेव  शौक्छचपटवतु कुसुमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ 
यो हि विष्णुः स एवाऽऽत्मा यो ह्यात्माऽसौ जनार्दनः । 
विष्ण्वात्मशब्दौ पर्यायौ यथा विटपिपादपो॥ ६ ॥ 
प्रत्वादनामा प्रथममात्मेव स्वयमात्मना । 
स्वयेव परया ज्ञाक्त्या विष्णुभक्तो नियोजितः ॥ ७ ॥ 
प्रह्वादो द्यात्मनवनं वरमजितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्वयं विचारणं कृष्वा स्वयं विदितवान्‌ मनः ॥ ८ ॥ 
कदाचिदात्मनवाऽऽत्मा स्वयं शक्त्या प्रबुध्यते । 
कदाचिष्विष्णुदेहेन भक्तरभ्येन बोध्यते ॥ ९ ॥ 


रे 


जसे तिलो के अन्तगंत ओर तिलोसे निकाला हुमा 
तेर भिन्न नहीं ह जसे शुक्लता ओर वस्त्र भिन्न नहीं रहँ 
जओौर जसे फूलों कासार आमोददहैवैसेदही आत्मा भौर 
नारायण भिन्न नहीं ह । ५॥ 

जी विष्णु है वही आत्मादहैओौरनजो अत्मा वही 
जनादेन है जसे विटपी ओौर पादप शब्द पर्ययहैवसेही 
विष्णु ओर आत्मशब्द पर्याय हैँ ।। ६ ॥ 

पहटे प्रह्भ(द नामक आत्मा ही स्वयं अपने द्वारा 
अपनी परम शक्ति से विष्णुभक्ति मे नियोजित 
हुआ ॥ ७ ॥ 

स्वात्मभूत विष्णुसेहीप्रह्लादने स्वयं दस वरका 
उपाजन किया । अपने मन को स्वयं ही विचारयुक्त 
बनाकर अपनी आत्मा का ज्ञान उसने स्वयं प्राप्त 
किया ॥ € ॥ 

कभी स्वात्मभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्न 
से किये गये विचार के बल से स्वयं प्रबुद्ध किणानजतादहै 


५८ योगवासिष्े 


एकस्तस्मात्समूत्तस्थौ जरावान्‌ रक्तलोचनः । 
काचश्वुद्धः हिमिपुणेमिव श्वपचनायकः ॥ १० ॥ 
भो कटंजेति सहसा वदन्‌ कीरमहीपतिम्‌ । 
इह राजा भवन्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ । ११ ॥ 


रक्तकण्ठं मानयति रागवानिव कोकिलम्‌ । 
आपुरथति वा कच्चिद्‌ गृहुवख्रासनापणः ॥ १२॥ 
मध्‌ रसारविरपं फलपुष्यभररिव । 
दश्तनेन तबाऽद्याऽहं परां निर्वृतिमागतः ॥ १३ ॥ 
पद्य सूर्योदयिनेव चन्द्रोदय इवौषधी । 
भनन्दानामकेषाणां ऊाभानां महतामपि ॥ १४॥ 


विश्रमाणामनन्तानां सीमान्तो बन्धुदद्ानम्‌ । 
श्वपच प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तया तथा। 
चकार तत्कारुजया चेष्टयंवाऽवधोरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
तावद्‌ वातायनगताः कान्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचोऽयमिति ज्ञात्वा स्कानतामलमाययुः ॥ १६ 


उनमेने लार नेत्र वाला ओर हिम से आच्छ 
पवेत कै काचिमय गृद्ध के समान ब्ृद्धावस्था से सफेद 
केशों से आच्छन्न कारे शरीर का एक बढा चाण्डालो का 
तेता उछा ॥ १०॥ 

उसने हे कटंजः ¡ इस पूवेनाम से कौर देश के 
भधिपति गवर का सहसा संबोधन करते हए कहा-जैसे 
श्यद्धारी पुरुष मधुर कण्ठ वारे कोकिल का सम्मान करता 
है वैसे ही यहां पर राजा गानविद्यामें कुश मधुर कण्ठ 
वारे आपका सम्मान करता क्या? ॥ ११, १२॥ 

जपे वसन्त फल भौर पष्पों की रारियोंसे आमके 
चक्ष को पूण कर्‌ देता है, वैपेही घर, वस्त, भासन 
जादि के दने से राजा अप को पूणं करताहै 
क्या ?।॥ १३॥ | 

आपके दशंनोंसेपूर्योदयसे कमलके समान तथा 
चन्द्रमा के उदय से भौषधियोंके समान्य परम आनन्द 
को प्राप्त हृभा हूं । बन्घुओं का दशन सब आनन्दो की, 
बड़-बड़ लाभो की ओर अनन्त विश्रामो की चरम सीमा 
है । चाण्डाटके एसा कहने पर राजाने उस कालमें 
उत्पन्न हुई विभिन्न चेष्टाओंंत्ते ही उसका तिरस्कार 
किया ॥ १४, १५ ॥ | 

उसी समय ्षरोसे मे बैठी हुई स्त्रियां ओर अमात्य 
जादि प्रकृतिर्थां यह्‌ चाण्डा है यहु जानकर अत्यन्त 
उदास हई ॥ १६॥ 


 वृक्षाग्रगतमार्नारफेत्कारं 


| २६.१० 


पञ्चास्तुषारप्रावृष्टया म्रामाः सावग्रह इव । 
दाववन्त इवाऽद्रो््ा नागरा न विरेजिरे ॥ १७। 


नुपोऽवधोरथामास तां तां खपच्तंकथाम्‌ । 
मृगराडिव ॥ १८ ॥ 


सत्वरं प्रविवेशाऽन्तःपुरमास्छानमानवम्‌ । 
राजहंस इवाऽवषं सीदत्सरसिजं सरः \॥ १९ ॥ 


तर्वावयवविश्नान्तां स्लानतामयमाययो ॥ ` 
जानुस्तम्भान्तरमहारन्ध्राग्तिरिवं दुद्रुमः\॥ २०॥ 


तत्राऽपश्यदसौ सर्वं विषण्णवदनं जनम्‌ । 
जालं कुडकुमपुष्पाणां भुक्तम्‌खमिवाऽऽखुना ॥ २१ ॥ 


मन्त्रिणो नागरा नायस्ततस्ते तं महीपतिम्‌ । 
नाऽसप्राक्षुरपि तिष्ठन्तं गृह एव शवं यथा ।॥ २२॥ 


भुत्याश्चाऽकृतसत्कारं इर एनमथाऽत्यजन्‌ । 
दुःखयुक्ता घनस्नेहा अपि बाखाः श्वं यथा ॥ २३॥ 

वे नागरिक वैसे ही सुशोभित नहीं हृए जैसे तुषार से 
भरने वाी बरृष्टिसे कमल शोभित नहीं होते ओर जैसे 
उत्पातो से युक्त प्राम रोभित नहीं होते भौर जसे वनामिनि 
से भरे हुए पवेत शोभित नहीं होते ह ॥ १७ ॥ 

राजाने चाण्डाल के संभाषणकावैसे ही तिरस्कार 
किया जसे ब्रृक्षकौी चोटी पर बैठे हुए बिक्ाव के पुफ- 
कार का सिह तिरस्कार करता है ।। १८॥ 

उसने तुरन्त आनन्दरहित अन्तमपुरमे वैसे ही प्रवेष 
किया जसे राजहंस अव्षण मे जिसके कमल म्कान हो 
रहैहोंरेसे तालबमे प्रवेश करता रहै॥ १९॥ 

जिसके तने के बड़े खोखले मे अग्िल्गी हो एेसा 
सेमर आदि का ब्रृक्ष जसे म्लानताको प्राप्त हता है वैसे 
ही वहु सब अवयवो मे भीनी हुई म्लानता को प्राप्त 
हआ ॥ २० ॥ | 

वहां पर च्रुहे ने जिसकौजड खा डी हो एसे 
कुङ्कुम के फूलों को ज्ञाड़ी के समान सब लोगों को उसने 
उदास देखा ॥ २१ ॥ 

अनन्तर उन मन्त्री, नगरवासी ओर नारियों ने 
उसका स्पशं वसे ही नहीं क्रिया जैसे षरमेंही स्थित 
राव का लोग स्पशे नहीं करते ॥ २२॥ 

भृत्यां ने असत्कृत उसका दूुरसे वैसेही त्याग कर 
दिया जसे दुःखी अत्यन्त स्नेह बाली ललनां श्व का 
दुरसेहीत्याग कर देती ।॥ २३॥ 
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अनानन्दमुखं श्यामं शरीरश्नीविवनितम्‌ । 

दग्धं स्थलमिवनं ते बह्मुमन्यन्त नाऽऽकुराः ॥! २४ ॥ 
धमाथमानदेहस्य परितापदश्ावती । 
नाऽढोकताऽस्य जनता पाश्वमग्निगिरेरिव ॥ २५॥ 
मन्दोत्साहाः समुद्भूताः सभ्यसंघातवनिताः 

न॒ तदाज्ञाः पदं प्रापुभस्मनीवाऽस्बुविप्रषः ॥ २६॥ 
क्ररकमकराकारात्‌ संगताश्ुभदायिनः 

तस्माद्‌ विशेषेण जना राक्षसादिव दुद्रवुः\ २७॥ 
एक एव बभूवाऽसौ जनमध्यगतोऽपि सन्‌ ! 
अर्थादिगुणनिसुक्तः परदेश इवाऽध्वगः ॥ २८ ।\ 
भक्षमारपतेऽप्यस्मै नाऽऽलापं नागरा ददुः । 
मुक्ताजालयुतायाऽपि कौचकायाऽध्वगा इव ॥ २९॥ 
अथ सर्वे वयं दीर्घकालं श्वपचदषिताः 
प्रायधित्तननं शुडचामः प्रविक्षामो हुताशनम्‌ \\ २० ॥ 


उसके मंह पर अनन्दको रेखाभीनथी, शरीर 
काला पड़ गया था, रोभाने तो उसका सवेथा त्याग कर 
दिया था, वहु इमशान-भूमि के समान था। दुःखी 
नागरिको ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया । २४ ॥ 

उसका शरीर धुएंके समान मैलाथा । परितापदकशषा 
वारी जनता उसके समीप वैसेही नहीं गई जैसे पव॑त के 
शिलखामय प्रदेश के समीप अग्नि नहीं जती ॥ २५॥ 

भट आदिके समुदाय से उपेक्षितं मन्दोत्साह हुई 
उसकी आज्ञा, भस्म में जल-बिन्दु के समान, आज्ञापन 
योग्य पुरुष को प्राक्ष न कर सकी ।॥ २६॥ 

क्रूर कार्यकारी आकार वे तथा संगति से अञ्युभ 
फल देने वारे उससे भयभीत होकर लोग विशेषरूप से 
वैसे ही भागतेथे जैसे लोग राक्षस से भयभीत होकर 
भागते है ।॥ २७ ॥ 

वह बहुत से रोगों के बीच में रहते हुए भी 
वेसेहीभकेलाही हआ जसे परदेश में धन आदि गुणों 
से रदित पथिक बहुत बड़े जनसमूदाय के बीच रहता 
हु भी अकेला ही रहता है ।। २८ ॥। 

वसे ही सुब पुकार रहै एवं मोतियों के हारोसे 
अलङ्कृत भी उसे नगरवास्ियों से वैसे ही प्रतिवचन 
नहीं दिया जैसे पथिक वापुके कारण शब्द कर रहे तथा 
मोतियों की राशिसे युक्त भी कीचक नाम के विशेष 
वासो को वचन नहीं देते हैं ॥ २९॥ 

इसके अनन्तर हम सब लोग चिर कार तक चाण्डा 
के स्पशे से दूषित है, प्रायश्चित्तौ से हमारी शुद्धि होने की 
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इति निर्णीय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा । 
अभितो ज्वाल्यामायुधिताः शुऽ्केन्धनधिताः ॥ २१॥ 
ज्वालितास्वभितस्तासु तारकास्विव खे तदा । 


बभूव नगरं सवमाक्रन्दपरमानवम्‌ ॥ ३२॥ 
करुणारावमुखरेः कलत्रर्बाष्पिवषिभिः । 
अवष्टन्धं ज्वखत्कुण्डोपान्तमन्दरुदत्प्रजम्‌। । ३२ ॥ 


अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां मुत्यरोदनः 
रखुदत्कन्दद्‌ दुढतरमरण्यमिव मारुतः ॥ ३४ ॥ 
चितादीपितविप्रद्धमांसमांसलगन्धया 
जातनीहारमुत्पातवात्ययाऽवकरोदढतःः ॥ २५ ॥ 
वातदीघवसागन्धदू रानीतखगोजितः ॥ 
चक्र्व्योमाऽभवच्छन्नभास्करं जलूदेरिव ॥ ३६॥ 
वातोदुधतचितावह्लिप्रज्वलदुव्योममण्डलम्‌ । 
उडडीनाग्निकणत्राततारासारदिगन्तरम्‌ ॥। २७ ॥ 


नहीं; अतएव हम लोग अग्निम प्रवेश करते हैँ । ३०॥ 

एसा निश्चय कर नगर मे सव नागरिक तथा 
मन्त्रियोंने सूखी हुई लकड्ियों से बडाई हई चिता 
चारों ओर बनाई । ३१॥ 

तब आकाशम तारोके समान चारों ओर उन 
चिताभों के प्रज्वलित होने परसारे नगरके लोग विलाप 
करने लगे ।॥ ३२॥ 

करुण विलाप करने वारी ओर आंसुओंकी धारा 
वर्षाने वारी नारियों द्वारा नगर ग्यासथा तथा वर्ह 


जल रहे कुण्डो के आस-पास छोग कि कततव्यविमूढ होकर 
रोरहैथे। ३३॥। 
अग्निकुण्ड मे प्रविष्ट हुए मन्व्रियो के भृत्यो के 


रोदनद्वारा सारा नगरवसेही खुब आंसू बहारहाथा 


ओर विखाप कररहाथा जैसे वायुओंसे अरण्य वृढृतर 
दब्द करता टै । ३४॥ 

चिताओं मे जले हुए श्रेष् ब्राह्मणो के मांस से अधिक 
गन्ध वाली उत्पातकी ओअधीद्ारा मिदरीकेटेरोंसे उदे 
हुए धूलिकणों से वसा प्रतीत होताथा जैसे उस पर 
तुषार की दृष्टि हर्द हो ।॥ ३५ ॥ 

वायसे दुरदुर तक फटी चर्बीकी गन्धरसे दूरसे 
लाये गये पक्षियों ओर पिशाच आदि के मण्डलो से 
आच्छन्न सूयं वाछा वहं नगर बादलों से जिसमें सूर्य 
आच्छन्न हो एेसे भाकाडश के समान हुआ ।॥ ३६ ॥ 

वायु से उडाई गई चिताभकी अग्निसे उस नगर 
का आक्राशमण्डल जर रहा था तथा उड़ हुए अग्निकणों 
के संघातरूपी तारों से दिशां कर्बरित हो गद थी ॥३७॥। 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुहूतदितयेनाऽथ गाधिराधिभवश्रमात्‌ । 
प्रशशामाऽऽकुलीभावो वेलावतं इवाऽस्बुधेः \ १ ॥ 
मनोनिर्माणप्तंमोहात्तस्मात्स विरराम ह । 
कत्पास्तसमथे ब्रह्मा जगद्िरचनादिव। २॥ 
बोधमाप शनः शान्तः स्वमेवोचिद्रधीरिव । 
क्षीबतायां प्रक्ञान्तायां यथा परिणताश्चयः।। २॥ 
अयं सोऽहमिदं कार्यमिदं नेति ददश्च ह॒ । 
निक्लाव्यपगमे लोको यथा क्षीणे तमःपटे॥ ४॥ 
स्मृतस्वरूपोऽथ पदमुटध्रे स जरन्तरात्‌ । 
शिश्षिरान्ते प्रवृत्तास्यं सरोजमिव माधवः ।॥ ५ ॥ 
एतद्वारिककुबव्योमवतीं वसुमतीमिमाम्‌ । 
अन्यामिव पुनः पश्यन्‌ विस्मयं परमं ययौ ॥ ६ ॥ 
कोऽहं किमिव पश्यामि किमकाषमहं क्षिर । 


श्री वसिष्टजी ने कहा--अनन्तर श्रीगाधिजी पूर्वोक्त 
संसार-भ्रमसेवेसेही शान्त हुए जसे समूद्रका अति- 
संक्षुब्ध तटवर्ती आवतं शान्त होतादहै।१॥ 

मन की रचनारूप मोहु सेवे वैसेही विरत हए जसे 
परय के समय ब्रह्माजी जगत्‌ की रचनासे विरत होते 
है ॥ २॥ 

निद्रारहित वुद्धि वाले शान्त गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त 
गाध्यहुभाव बोधको वेसेही प्राप्त किया जैसे मदिरा 
आदि के मद के शान्त होने पर स्वच्छ चित्त पुरुष भँ 
अमुक हुं" इस बोधको प्राप्त करतादहै॥ ३॥ 

जो स्थानके च्िए जल्मे उतरा था वहु गाधिर्मैँ 
हं, यह्‌ अवरिष्ट स्नान, तपेण आदि कृत्य मेरा कायं हँ 
यह्‌ पहर देखा गया चाण्डालराज्य आदि मेरा कायं नहीं 
है यह उन्होने वैसे ही देखा जसे कि रात्रिक बीतने पर 
अन्धकारावरण के क्षीण होने पर लोग देखते हैँ ।। ४।। 

गाधि ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण हौ चुका 
धा, जसे वेसेही पैर बाहर किया जसे रिरिर ऋतु के 
अन्त में वसन्त कमल को, जिस का मूकरुलरूपी मूख 
उत्पन्न हो चुका हो, जल के अन्दर से बाहर करता 
है ॥ ५॥। 

पूर्वानुभूत जख दिशा भौर भाकाशवाली इस पुथिवी 

को फिर भन्य-सी देख रहै बे परम विरिमत हुए ॥६॥ 
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एवं विचारयंधित्रं सञ्रभद्धमभूत्‌ क्षणम्‌ ।॥\ ७ ॥ 
श्रान्तस्तत्क्षणमन्नेण संभ्रमं दृष्टवानहम्‌ । 

इति विज्ञाय सिलाडदस्थाङदयाकंवत्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्तयामास च तटे क्व सा मता क्वेसाप्रिया। 
यदाहं मरतिमायातो मध्ये मातुमहल्योः ॥\ ९ ॥ 
बालस्य मातापितरौ नष्टौ किर ममाऽमतैः 
वातनीतस्य पन्नस्य वत्रोवृक्षमिवाऽसिना ।॥ १० ॥ 
अविवाहोऽस्मि जानामि न स्वरूपमपि स्यः 
दुष्ायाः क्षोभकारिण्या मदिराया इव हिज: ॥ ११॥ 
अतिदूरतरीभुताः स्वदेश्षस्य स्वबान्धवाः 
के नाम मम येषां ते मध्ये जीवं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मादेतत्समुदृभूतमहं कि नाम दृष्टवान्‌ । 
विविधारम्भसंरम्भ गन्धर्वनगरं यथा ॥ १३॥ 


+ 


1 


मै कौन ह, क्या देखेता हू, मैने क्या किया इस 
प्रकार क्षण भर भृध्रङ्खपुवेक अन्दर धिचार करतेहुएवे 
स्थित रहे ।। ७ ॥ 

थक हुए मैने उस थकावटसे ही क्षणभर में महाभ्रम 
देखा । एेसा विचार कर वह्‌ जलसेवैसेही बाहर निकले 
जैसे उदगराचल से सूयं निकल्ते हैँ ।॥ ८ ॥ 

तट पर उन्होनि विचार किय्ा-मेरी वहू माता कहुँ 
है भौर वहुस्त्रीकहांँंदहै? जवकरिर्मने माता भौर पत्नी 
के बीचमेंमृत्युकोप्राप्तकिया।९॥ 

मृज्च मन्दभाग्य के माता भौर पिता, जवम बालक 
हीथातभी, मृत्युसेवेसे नष्टहो ग्येथे जसे वायुस 
उडाये गये पत्ते का माता-पिता-स्थानीय टताप्रधान वृक्ष 
तल्वारसे नष्टहो जातादहै।)१०॥ 

म अविवाहितहूं, म क्षोभकारिणीस्त्री का स्वरूप 
भी वैसे ही नहीं जानता जसे ब्राह्मण चित्तमें क्षोभ पैदा 
करने वाली दुष्ट मदिराके रस को नहीं जानता ॥ ११॥। 

मेरे जन्मभूमि के आत्मीय बन्धुबान्धव मुज्ञ से बहुत 
दुर ह जिनके बीचमें मने प्राण त्यागे थे,वे न मालृम 
कौन यथे ?॥ १२॥ 

इसकिए उत्पन्न हए ये विविध प्रकारके पदार्थं भौर 
जन्म आदि का अभिमान गन्धर्वनगरके समानर्मैनि क्या 
देखा ? ॥ १२३ ॥ 
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प्रमत्ततस्करक्रन्ददरेत्लद्वालकुमारक्षम्‌ । खोकनिन््यस्य दुजन्तोर्जोवितान्मरणं वरम्‌ । ४३ ॥ 
संत्रस्तनागरापास्तजौवितास्यमसंस्थिति ५ ३८।॥ इति निध्ित्य गवो ज्वरिति ज्वलने पुनः। 
अलक्ितगृहं चौरलुण्ठिताविलसंचयम्‌ । पतद्धवदनुद्रेगमकरोदाहूति वपुः । ४४ ॥ 
त्यक्तपुत्रकर्रं तन्मरणव्यप्रनागरम्‌ ॥ ३९ ॥ तस्मिन्‌ बलाद्‌ गवलनाम्नि हताश्राश्चौ 


तस्मस्तथा वतमाने कष्टे विधिविपर्थये । 
अशेषजनताश्ञेषकल्पान्तसद्शस्थितौ ॥ ४० ॥ 
राज्यसज्जनसंपकपविन्रीकरतधीरधौः 
गवलचधिन्तयामास शोकेनाकुलचेतनः ॥ ४१ ॥ 
मदथ हि कदर्थोभयं देश्चेऽस्मिन्‌ स्थितिमागतः 
अकङकत्पान्तमयः सवनायकनाश्नः ।॥ ४२ \! 
कि मे जीवितदुःखेन मरणं मे महोत्सवः । 


देहे पतत्यवयवाकुलतां प्रयाते । 
स्वाद्धावदाहदहनस्फुरणानुरोधा 
दन्तजरे क्षटिति बोधमवाप गाधिः ॥ ४५ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम | 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश सहाऽऽनगाम ।॥ ४६॥ 


इत्थाषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपह्ामभ्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते राज्यश्ंशो नाम षट्चत्वारिशः सर्गः !। ४६॥ 


॥ हादश्ो दिवसः ॥ 


वरहा पर उन्मत्त चोर, लृटेरों द्वारा आभुषण आदि 
के हरण के समय बालक ओर कुमाररो ओर कांप रह 
थे, भयभीत नागरिकों ने अपने जीवन ओर नाम का 
त्याग कर दियाथा एवं किसी प्रकार की मर्यादा नही 
रह गई थी ।॥ ३८ ॥ 

उस नगरमे घर नहीं दिखाईदेतेये, चोरों ने सब 
धनसचचय लूट छियाथा, लोगों ने अपने पुत्र-कल्त्र का 
त्याग कर दियाथा भौरमरनैके छिए सब नगस्वासी 
व््रग्र ये ॥ ३९॥ 

इस प्रकार इस कष्ट कर विधिविप्यंय के, जिससे 
सारी जनता की पूणे प्रख्य के समान स्थिति थी, प्रदत्त 
होने पर शोक से व्याकर चित्त वारे गवलने, राज्य के 
सज्जनो के संसग से जिस की धीर बुद्धि पवित्र हो गर्ह 
थी, विचार किया ।॥ ४०, ४१॥ 

 मेरेही कारण यहु अनर्थ, जो अकालप्रलयमय ओर 

सब नेताओं का नाशकारी है, इस देश में उत्पन्न हआ 


है ॥ ४२॥ 

मेरे जीवन के क्लेश से क्या प्रयोजनदहै मेरा मरना 
ही महोत्सव है । छोकनिन्दनीय दुष्ट जीव का जीवन की 
अपेक्षा मरण अच्छा है ।। ४३॥ 

एेसा विचार कर गवर ने अपने शरीरको पतद्खु के 
समान निना किसी उद्वेग के प्रज्वकित अग्निम आहुति 
वनां दिया ॥ ४४ ॥ | 

गवर नामक उस देहके निर्वेदवश्च अग्निम गिरने 
भौर अवयवो से व्याकर होने पर अपने अद्धो के दाहुवश 
हिलने-डुलने के कारण जल के अन्दर अधमषंण कर रहे 
गाधिने तुरन्त बोध कोप्राप्त किया ।॥ ४५॥ 

मनि महाराज के एसा कहने पर दिन बीत गया, 
सूयं भगवान्‌ अस्ताचरावलम्बी हो गये ओौर सभा मुनिजी 
को नमस्कार कर सायंकाल की विधि के लिए स्नानां 
चली गई ओर दूसरे दिन रात्नि बीतने पर सूयं की 
किरणों के साथ फिर आ गई । ४६ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायं उपरामप्रकरण मे गाधिवृत्तान्त में 
| राज्यश्रंश नामक कुसुमलता का छीयारीसवां सगे समास हु ॥ ४६ ॥ 


॥ बारहवा दिवस ॥ 
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मुतमात्मानमात्मीये सदने शेच्यतां गतम्‌ । 
पतितं बातवेगेन कन्दरान्तरिव द्रुमम्‌ ॥ २१॥ 
प्राणापानप्रवाहिण मुक्तमन्तमुपागंतम्‌ । 
 संशान्तावयवस्पन्दं निर्वात इव खण्डकम्‌ ॥ २२॥। 
पाण्डराननमाम्लानं वक्षपणेमिवाऽरसम्‌ । 
कावीभूतमिवाऽऽग्लानं छिन्ननालमिवाऽम्बुनम्‌ ॥ २३ ॥ 


विषर्थस्तेक्षणं प्रातमग्नतारमिवाऽम्बरम्‌ । 
सावग्रहमिव ग्रामं स्वेतः पासुधुसरम्‌ ॥ २४१५ 
बाप्पविलन्नमुखेरदनिः करुणाङ्गन्दकारिभिः । 


आवृतं बन्धुभिः चिन्नः कुररेरिव पादपम्‌ । २५ ॥ 
सेतुभङ्खग्ढारिहियमाणमुखान्नया । 
नलिन्या समर्धमण्या भार्यया पादयोः धितम्‌ । २६॥ 
तार ङृन्दरणद्रफएखपालपदृन्चया ॥ 
मात्रा गृहीतं चिबुके नवन्यज्ञनखाच्छिते । २७ ॥ 
न्येः पार््वगते्दीनिः स्वदश्चमुेर्जनेः । 
उसने अपने घर पर अपनेको वायुवेगसे कन्दराके 
चमे गिरे हुए बृक्न के समान मृत ओर शोचनीय दशा 
णि प्राप्त हुआ देखा । २१॥ 
उसने अपने को प्राण भौर अपान वायुं के प्रवाह 
से मुक्त, नाश को प्राप्त निर्वाति स्थानम भिरे हए कदली 
के वृक्ष आदि के समान प्रशान्त अवयवचेष्टा वाला, पीले 
महावला, बरक्ष के सूखे हुए पत्ते के समान मुरज्ञाया हुञा, 
शवके समान जिसकी नार कट गईटहो एेसे कमलके 
समान कुम्हलाया हृजा, प्रातःकाल जिससे तारे अस्त हो 
गये एेसे आकाश के समान अस्त नेत्ेवाला देखा । वह्‌ 


अनादृष्टि से उध्वस्त ग्राम के समान चारों भोर धृरिसे 


धृसरिति था । २९-२४ ॥ 
करुण विकाप करने वे दुःखी दीन बन्धुभों से, 
जिनका मुंह वाष्पधारासे आद्रंथा, वह एसे परिवृतथा 
जसे कूररनामक पक्षियों से ब्रक्ष आवृत होता है ।। २५ ॥ 
बरधिके टूट जानेसे बहू स्हे जल से जिसका मुखरूपी 
कमलह्राजा रहाहो, एसी कमलिनी के तुल्य भार्याने 
उसके चरण पकड रक्से थे ।! २६॥ 
ऊचे गज रहै (रोदन कर रहै) भरो के समान प्रलाप 
ओर दीं स्वर के आलाप में आसक्त मनि उसकी टुद्ी, 
जो नूतन मूंछ-दाढी से युक्त थी, पकड रक्खी थी ॥ २७ ॥ 


पासमें बैठे हुए दुःखी अश्रुधारा बहा रहे अन्यान्य 


लोगों से वहु परिवेष्टित था जसे ओ बहा रहै सूखे 


[ ४४.२१ 


धितं गरदवश्यायेः श्ुष्कपर्णेरिव द्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
वियोगभोीत्या संयोगपरिहारपररिव । 

दुरं विप्रसृतरङ्खःरनात्मौयरिवाऽऽवतम्‌ ॥ २९ ॥ 
परस्परमरगनाभ्यामोष्ठाभ्यां दशनः सितः । 
सविरागमिवाऽऽम्लानेहंसन्तं स्वात्मजोवितम्‌ ॥ २० ॥ 
मौनध्यानमिवाऽऽपन्नं पङ्कादिव विर्निमितम्‌ । 

अप्रबोधाय संसुप्रं विश्रास्थन्तमिवोच्चकंः।॥ ३१॥ 
बान्धवाक्रन्दसंरम्भकोलाहुलगता गिरः 
स्नेहभावविचारार्थं श्यण्वन्तमिव यत्नतः ।\ ३२ ॥ 


अथ  तत्कालकल्खोलप्रखापाकुलचेषितेः । 
सोरस्ताडनमुच्छत्थिनेत्रवारिवहाप्टुतेः ॥ २२३ ॥ 
क्रमेण स्वजनः क्षुन्धस्तारक्रन्दादिघघरः । 
निष्काल्ितममङ्त्यमपुनदशनाय वे ॥ ३४॥ 


नीतं श्मशानं मासान्त्रवसापङ्ककलङ्ितिम्‌ । 
शुष्काश्युष्करसकिलिच्चं कङ्ालङ्ञातसंकुलम्‌ । ३५ ॥ 


पत्तों से दृक्ष परिवेष्टित होता है॥ २८ ॥ 

वियोग के भयसेसंयोग का त्याग करने के समान 
दूर हटे हृए हाथ, पैर आदि अङ्खो से अनात्मीय जनोंकी 
भति वह्‌ आवृत था। २९॥ 

परस्पर न सटे हृए ओखां से ओर कुछ मलिन सफेद 
दतो से अपने जीवन को इतने समय तक वृथा गया इस 
प्रकार हंस रहाथा। २३० ॥ 


विरक्त पुरुष के समान मौन ध्यान कोप्राप् हुआ-सा, 
पङ्के बनाया हुभा-सा, फिर न जागने के लिए सोया-सा, 
दीघं विश्राम कर रहा-साथा। ३१॥ 

बान्धवो के रोने पीटनेके कोलाहलसे मिली हुई 
वाणियों को किस्कामेरे प्रति अधिक स्नेहहै ओर किसका 
कम इस प्रकार विचार करनेके लिए वहु यत्नसे सून 
रहा था।॥ ३२॥ 


तदनन्तर उस समय रारिभूत निरन्तर प्रलापो से 
व्याकुल चेष्टावले छाती पीटने के साथ मूर्च्छासे उत्पन्न 
नेव के जलप्रवाह्‌ से सरावोर दीघं विखाप आदि के घर्घर 
शाब्द से पूणं दुःखी आत्मीयो से उसका अमङ्धल शव फिर 
न देखने के चिए धरसे बाहर निकाला गया ओौर दमशान 
मे ठे जाया गया ।। ३३-३४ । 

वह शमशान मासि, अतिं गौर चर्बी के पङ्कुसे दूषित 
सुखे ओर तजे खूनसे तर तथा सैकड़ों कङ्कालों से 
व्याप्त था ॥ ३५ ॥ | 
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गध्राभ्रच्छन्नसूर्थालु चिताञ्वलटननिस्तमः । 
श्िवारिवमुखज्वालाजारपत्छवितावनि ।\ ३६॥ 
वहद्र्तसरित्स्नातमग्नकडङ्कोश्रवायसम्‌ । 
रक्ताद्रेतस्त्रीप्रसरजालाबदढजरत्वगम्‌ ।॥ ३७ ॥ 


तत्र ते ज्वलने दीप्रे चक्रस्तं भस्मसाच्छवम्‌ ! 
बान्धवाः स्काप्रं समुद्रा इव वाडवे ३८ ॥ 


उपकशमप्रंकरणे ५३ 


चित्तिश्चटचटास्फोटेः श्वमाश्चु ददाह सा) 
शुष्केन्धनबहुच्छरनज्वालाजालजटावरी ॥ ३९ ॥ 
अभ्युतलसत्करटकटारवमुक्तगन्ध- 
व्याप्राभ्बुवाहुपरटलोऽस्थिचयं हतान्ञः । 
दन्ती सरन्ध्रमिव वेणुवनं समन्ता- 
दद्वान्तमेदुररसं दलयाच्चकार ॥ ४०॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये उपड्यमप्रकरणे गाधिवत्तान्ते 
गाधिविनाश्चो नाम चतुञ्धत्वारिश्लः सर्गः ॥ ४४॥ 


चीर, गीधरूपी मेधो से उसमें सूये की किरणे आच्छन्न 
थीं, चिता की अग्नि से जन्धकारन था, सियारोंके मूख 
से निकी हई अशुभ ज्वाखाओं से उसमे पृथ्वी पट्लव- 
युक्त-सी प्रतीत होती थी ॥ ३६ ॥। 

वहां पर बह रहीं खून की नदियों मे कोद सफेद 
चीर ओर कौवे स्नान करते थे भौर कोई इब गये ये, 
खून से तर अति के समृहरूपी जाल में बृहे पक्षी बे हुए 
थे ॥ ३७ ॥ 

वहाँ पर उन बन्धुं ने प्रदीप्त अग्नि में जैसे समुद्र 
वडवानल मे अपने जलगप्रवाह्‌ को भस्म करते हैवैसे ही 


उसे भस्म किया ॥ ३८ ॥ | 

सूखे हए इन्धनो से खूब बढी हुई ज्वालाराि रूपी 
जटाओं से युक्त उस चिताने चट-चट शब्दोंसे शवक 
शीघ्र जला दिया । ३९॥ 

जिसने बु रहे कट-कट श्ब्दोसे ओर छोडी गई 

दुगेन्धि से मेघमण्डल को व्याप्त करने वारी अग्निने जिस 
से बढेहुए रस निकल चूकेैथे अस्थियोंको वेमे ही विद 
चित कर दिया जैसे हाथी सूराखने बसि के समूहुको 
चारों ओर विदित करदेतादै ।। ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपञ्ञमप्रकरण में गाधिवृत्तान्त 
मे गाधिविनाश नामक कुसुमलता का चौवालीसवाँ. सगं समस हुआ ॥। ४४ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
अथाऽपश्यदसौ गाधिः स्वाधिपीवरया धिया । 
अन्तरस्थ एवाऽन्तरात्मनाऽऽत्मति निमरे।॥ १॥ 
भूतमण्डलपयन्तग्रामोपान्तनिवातिनाम्‌ 
श्वपचानां खिया गभं स्थितमात्मानमाकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
 गर्भवासभराक्रान्तं पीडितं पेलवाङ्खकम्‌ । 
श्वपचीहूदये सुत्रं स्वविष्ठायामिवाऽऽकुलम्‌ ॥ २ ॥ 


 श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--इसके बाद जल के भीतर 
स्थित गाधि ने मानसिक दुःखों से पूणे अपनी बुद्धि से 
नि्मरु आत्मा मे अन्तरात्मा से अपने को भूतमण्डल- 
नामक देश की सीमाके गांव के समीप रहने वाले 
` चाण्डालो की स्त्री के गभ में स्थित आकुल देखा ।। १,२॥ 
गभेवास के दुमखखोंसे वह पीडित था, उसकेअद्ु 
, कोमल ये ओर वह्‌ अपनी विष्ठाके समान चाण्डारी के 
हदय मे सोया व्याकर था॥३॥ 
` , ` क्रमशः. परिपक्व होने के कारण वैसे ही समय्‌ प्र 
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शनेः पक्वतया काले परसृतं मेचकच्छविम्‌ । 


श्वपच्या प्रावुषेवाऽब्दं श्याममावलितं मलेः ॥ ४ ॥ 
संपन्नं श्चपचागारे शिं ्वपचवत्लभम्‌ । 
इतश्चेतश्च गच्छन्तमुत्पीडमिव यामुनम्‌ ॥ ५॥ 
दादश्चान्ददश्नां यातं संस्थितं षोडल्लाल्दिकम्‌ । 
पीवरसिमुदारद्खं पयोदमिव मेदुरम्‌ ॥ ६ ॥ 


४५ 


चाण्डाली से उत्पन्न किया गया वहु काटी कान्तिवाला 
तथा मल-सूत्र आदिसेवैसे ही वेष्टितिथा जैसे वर्षा ऋतु 
काले मेघ को समय पर पदा करतीदहै। ४॥। 
चाण्डालोंके धर मे उत्पन्न ओर चाण्डालो का अत्यन्त 
त्रिय शिश्युरूप इधर-उधर चर रहा वह्‌ यसुना-प्रवाह ; 
गिरे हुए कणंभूषणरूप नीर कमल के समान था ॥ ५॥ 
बारह वषं की अवस्था को प्राप्त अनन्तर सोह वषं 


की अवस्था में स्थित, स्थर कन्धावाला, विशालकाय, 


उदीयमान मेघ के समान था॥ ६॥ 
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सारमेयपरीवारं विहरन्तं वनाद्‌ वनम्‌ । 
निष्नन्तं मृगलक्षाणि पौरिन्दों स्थितिमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमाललतयेवा्थ धितं श्वपचकन्यया । 
स्तनस्तबकश्ालिन्या  नवपल्लवहुस्तया ॥ ८ ॥ 
श्यामया मलिनाकारदशनामरमालया । 
वनपल्लवयाभूरिविलासवकलिताङ्खया ॥ ९ ॥ 
विलसन्तं वनान्तेषु तया सह॒ नवेष्टया । 


वनपणखतपित्रे वसन्तं व्यसनातुरम्‌ । 
विल्ध्यकान्तारमाकारमभ्यागममिवोदूटम ॥ ११॥ 
विश्वान्तं वनकुञ्जषु सुपमं गिरिदरीषुच। 


निलोनं पत्रपुञ्ेषु गुल्मकेषु कृतालयम्‌ ॥ १२॥. 


किकिरातावतंसाटचं युधिकाष्ठग्विमूषितम्‌ । 
तकोत्तंससुभगं सहकारख्रगाकुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
शिकार खेलनेके लिए कूर्तो से परिवृत होकर एक 
नसे दुसरे वनमे विहार कर रहा, लाखों मृगोंकोमार 
-हा वह्‌ व्याधो को अवस्थाकोप्राप्तथा।७॥ 
अनन्तर तमाल की क्ता के समान चाण्डार्कन्यासे 
उसने विवाह कर ल्याथा। वहु स्तनरूपी स्तवकरोसे 
सुशोभित थी, नूतन पल्लव के समान उसके हाथये। 
दन्तधावनन करनेके कारण मलिन ओर स्वाभाविक 
शुक्लता के कारण निर्मल उसकी दन्तपंक्तिथी ओर वह्‌ 
स्वयं श्याम थी । नव पल्लवो का अनुकरण करनेवाखे 
बहुत से विलासो से उसके अंग प्णेथे।। ८, ९॥ - 


दयामवणे वाला वह्‌ नूतन होने के कारण ही अभीष्ट 


दयामवणे वारी उसके साथ पुष्पों को समृद्धिसे पूणं वन- 
प्रान्तोंमे वैसे ही विहार करताथा जसे काटी भंवरी 
के साथ काला भौरा पुष्पों की समृद्धि से पूणं वनान्तोमें 
विहार करतादहै॥ १०॥ 


वन की ताम्ब्रू लताओं के पत्तेमे निवास कररहा 
व्यसनों से आतुर वहु पुरुष का आकार धारण क्यिहुए 


विन्ध्याचरू के समान भीषण था॥ ११॥ 

वह॒ वन के कुञ्जोंमे विश्राम करताथा, पवेत की 
गुफाओं मे सोता था, पत्तों कीओटमें छिपा रहता था, 
बड़ी-बड़ी क्लाड्यों को उसने अपना, निवास-स्थान बना 
रक्वा था । १२॥ 

वह्‌ किकिरात की मजञ्जरियों के कर्णैभूषणों से 
अलङ्कृत रहता था, जुही की मालाभों से विभूषित 
रहता था, केवडे के कणंपूरो से बड़ा सुन्दर कगताथा 


योगवासिष्ठे 


ततो 


श्यामल श्यामया भदः भुद्धयव कुसुमधिषु ॥ १० ॥ | संस्थितं महिका पर्णः कृत्वा द्रे भुनोचवत्‌ ॥ १७ ॥ 


 अथाऽपश्यदसौ 
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लुलितं पुष्यक्ञप्यासु च्रान्तमद्रितरीषु च । 
तज्ज्ञं कननकोरोषु बहुज्ञं मृगमारणे।। १४॥ 
प्रसूतमथ शेषु पुत्रा्चिजकुखाङकु रान्‌ । 
अत्यन्तविषमोदन्तान्‌ खदिरः कंण्टकानिव ॥ १५॥ 
कलत्रवन्तं संपन्नं स्थितं प्रक्षीणयोवनम्‌ । 
कनजजरतां यातं वुटहीनमिव स्थलम्‌ ॥ १६॥ 


भूतमग्रहुग्रामजन्मदे्मुपेत्य तम्‌ । 


जराजरठतां यातं स्वदेह॒समपुत्रकम्‌ । 
जीणप्रायरसश्वश्रतमालतरसंनिभम्‌ ॥ १८ ॥ 
परीदं श्वपचगा्हस्थ्यं कुर्वाणं बहुबान्धवम्‌ । 
क्ररनामाथवचनं परां वृद्धिमुपागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
गाधि्यावत्तस्य कलत्रिणः 
जरठः श्वपचेभ्यश्च स्वात्मनो अमशहारिणः ॥ २०॥ 
ओर अम के वौरो की माला से आच्छन्न रहता 
था। १३॥ 

फूलों की सेजों पर लेटा रहता था, पर्वत के तटों पर 


धमता था, वनों के विषयों मे असाधारण ज्ञान रखता था 


ओर मृगो का रिकार करने में पण्डित था॥ १४॥ 
अनन्तर उसने वनों मेँ अपने कुल के अङ्कुर रूप 
श्रवण के भी अयोग्य पुत्रोंको वैसे ही उत्पन्न किया जैसे 
खरकांटोंकोपेदारहै॥ १५॥। 
हले वह स्त्री-पुत्र आदि पारिवार वाला हुआ, उसके 
बादर उसका यौननक्षीणहो गया, अनन्तर बृष्टिरहित 
भूमि की तरह धीरे-धीरे जजेरहो गया ॥ १६॥ 
अनन्तर भूतमण्डक नामके देश की अपनी जन्म- 
भूमि में आकर दूरम पणंकुटी बनाकर मूनीश्वर के समान 
रहने छगा ॥ १७ ॥ 
वह्‌ बृद्धावस्था से अत्यन्त जजैरता को प्राप्त हो गया, 
अपने शरीर के समान प्रमाण वारे उसके ठड्के ये, वहू 
गड्ढे मे उत्पन्न सूखे हुए तमाल वृक्ष के समान था ॥१८॥ 
वह वड़ा प्रौढथा, चाण्डाल की गृहुस्थी कर रहा 
था, उसके बहुत से बन्धु-बान्धव थे, नाम, कर्मं अर 
वचन बड़ क्रूरथे भौर वह बहुत बड़ी कटुम्बद्रद्धिको 


प्राप्त था ॥ १९॥ 


अनन्तर अन्य चाण्डालो से व्रद्ध, अपने पूर्वोक्त भ्रम 
का अनुसरण कर रह कुटुम्बी गाधि ने अपना जितना 


 कुटुम्ब.था उतेमृत्यु द्वारा आवृत कर--जैसे वृष्टि-नल - 


४५.३५ | उपश्चमे प्रकरणे ५५ 
तत्कलत्रमेषेण नीतमावुत्य मृत्युना । ददर्शाऽमरशेलेन्द्रमिव संचार चच्चरम्‌ \। २८ ॥ 
आसारसिलेनाऽऽशु = वनपर्णगणो यथा । २१॥ मृते राजनि राजां विहरन्तमितस्ततः । 

प्रलपस्येक एवाऽसावटव्यां दुःखकरहितः । रत्नज्ञमिव रत्नार्थं चिन्तामणिदिदुक्षया । २९ ॥ 


वियुथ इव सारङ्खो विगतास्थोऽश्रुलोचनः ॥ २२ ।\ 
दिनानि कतिचित्तत्र नौत्वा शोकपरीतधोः 
जहौ स्वदेशं संशुष्कपदय' सर इवाऽण्डजः ।। २२ ॥ 
विजहार बहून्‌ देशाननास्थधिन्तयाऽन्वितः । 
प्रर्थमाण इवाऽन्येन वातुल इवाऽम्बुदः ॥ २४ ॥ 
एकदा प्राप कौराणां मण्डले श्रीमतीं पुरम्‌ 
वेचरो विहरन्‌ शन्ये सद्विमानमिवाऽम्बरे ॥ २५ ॥ 
नृत्यद्रतनाश्ुकच्छन्नमागवृक्षरताङ्घनम्‌ 
भागुत्फाकोणकुसुमं चन्दनागुरसुन्दरम्‌ ॥ २६ ।। 
पामन्तैरुखनाभिश्च नागरे निरन्तरम्‌ । 
स्वर्गमार्गोपमं राजमागमध्यमवाप सः 1! २७ ॥ 
मणिरत्नकृतागारं तत्र॒ मद्धलहस्तिनम्‌ । 
का प्रवाह वनमें भिरे हुए सूबे पत्तोंकोले जाता है 
वैसे ही--हरा गया देखा ॥ २०-२१ ॥ 

दुःखे पीडित वह करुण्डसे विद्ृड हए मृग के 
समान एकाकी ही वन में रोता था। उसके नेत्र अआसुभों 
ते भीगे रहते थे ओर उक्षका कोई अवलम्ब न था ॥२२॥ 

शोक से व्याकु बुद्धि वाले उसने कुछ दिन वहां 
विताकर वैसेही स्वदेदाका त्याग कर दिया जसे सूखे 
कमल वलिसरोवरका हंस भदित्याग कर देते हं ॥२३।। 

अवलम्बरहित ओर शोकपीडितत वह किसी दूसरे 
केद्वारा प्रेरितो रहैके समान वायु से उड़ाये गये 
बादर क सदश्च बहुत देशों मे भटकता रहा ।। २४ ॥ 

एक समय आकाश मे सुन्दर विमान के समान 
आकाशम विचरण करने वाला श्रीमती पुरीम कौर 
खोगों के जो निवातभूत देश था वर्ह पहुंचा ॥ २५ ॥ 

वह्‌ स्वर्गे मागं के तुल्य राजमार्गे के मध्य मे-- जहां 
पर रत्नों ओर वस्त्रों से आच्छादित मागं स्थित इक्ष, 
लतां मौर अङ्खनाएं नाच रही थीं, टखनों तक फूल 
विखरे हुए थे, अधीन राजाओं, ललनाओं ओर नागरिक 
लोगों से जो ठसाठ्स्रभराथा ओर चन्दन तथा अगर से 
सुशोभित धा वहाँ पहुंचा ।। २६-२७ ॥ 

वह पर उसने चलने से चच्चल हुए श्रेष्ठ मणियोंसे 
देवताभों के मन्दिर वाले सुमेरु पवेत के, तुल्य श्रेष् रत्नों 
के इले से अलङ्कृत मङ्ख हस्ती को देखा ॥ २८ ॥ 

रयजाके मरने पर राजाके चि बहु वसेह इधर- 


तमसौ श्वपचो नागं कौतुकोद्धुरया दृक्ा । 

चिरमारोकयामास  स्पन्दयुक्ताचरोपमम्‌ । २० ॥ 
भलोकयन्तमाराय तं करेण स वारणः । 

स्वकटेऽथोजयन्मेरुस्तटेऽक मिव सादरम्‌ \॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ कटगते नेदुनयदुन्दुभयोऽभितः 
कत्पाम्बुद इवाऽऽकाश्चमधिरूढे महार्णवाः \॥ २२ ॥ 
पुरिताशो बभौ राजा जयतीति जनस्वनः 
उदभुत्संप्रबुद्धानां विहगानामिवाऽऽरवः ॥ ३३ ॥ 
उदभूद्‌ वन्दिवृन्दानां घनकोखाहुलस्ततः 
वेलाविदुलिताम्बरूनासम्बुधोनामिव ध्वनिः ॥ २४ ॥ 
तं तचत्राऽऽवरयामासुमण्डना्थं वराङ्कनाः 
क्षीरोदगतविश्रान्ता लह्य इव मन्दरम्‌ ॥ २५ ॥ 


उधर विहार कर रहाथ, जैसे रत्न परीक्षा कुशल पूरुष 
चिन्तामणि को देखने की इच्छा से रत्नके किए विहार 
करे ॥ २९ ।। | 

उस चाण्डारुने कौतूहल से विस्फारित दृष्टिसे 
स्पन्दयुक्तं पवेत के समान उस हाथी को बहुत देर तक 
देखा ।। ३० ॥ 

उस हाथी ने देख रहे उस चाण्डाल को अपनी सूंडसे 
पकड़ कर बड़ आदर के साथ उसको अपने गण्डस्थलतट 
पर वसे ही चढाया जैसे मेर्‌ अपने तटपर सूयं को संलग्न 
करतादहै।। ३१॥ 

उसके गण्डस्थर पर आरूढ होने परवचारों ओर 
विजय के नगारे वैसे ही बजने ल्गे जैसे प्रलयकाल 
के मेघ के आकाश मे आरूढ होने पर सागर गरजते 
ह ।। ३२॥ 

मनोरथो को पूणं करने वाला राजा सुशोभित हुआ । 
अनन्तर जागे हुए पक्षियों को ध्वनि के समान राजा की 
जय दहो, इस प्रकार की दिशाओं को करने वारी जनध्वनि 
उत्पन्न हुई ।। ३३ ॥ 

इसके बाद जल्तटोसे टकराये सागरोंकी ध्वनि 
के समान बन्दि-वृन्दों का तुमुल कोलाहुरू हुआ ।। ३४ ॥ 

क्षीरसागर के मन्थनसे जनितक्षोभसे घ्रूम रहीं 
लहूरियों ने सुन्दर-सुन्दर लल्नाओं ने अलङ्कृत करने के 
क्िएवेसेही उसेघेर ज्या जसे मन्दराचल को परि- 
वेष्टित किया था । ३५ ॥ 


५६ योगव।सिष्ठे 


गुणप्रोतेर्नानारत्नैरपूरयन्‌ । 
इव॒ तटाचलम्‌ ॥ २६ ॥ 


मानिन्यस्तं 
नानापरभाप्रभातार्कछा वेखा 


तुषारशि्िरस्प्लेस्तास्तं हारेरभुषथन्‌ । 
श्यामा वननदीपू रेवर्षाः श्यृद्धमिबोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विचिच्रवर्णसौगन्ध्येः पृष्पेरावलयन्‌ खियः । 
वनं भमधुधिय इव तं लोलकरपःलवाः॥ ३८ ॥ 
नानाव्णरसामोदस्तास्तमाश्च विरेषनेः । 
अकरेपयन्‌ प्रभाजालनंगोऽश्रमिव धातुभिः॥ २९ ॥ 
रत्नकाच्रनकान्तोऽसावाददे चित्तमाततम्‌ । 
संध्याश्नतारेन्दुनदीव्याप्रं मेररिवाऽम्बरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भुषितः सविलासाभिर्बालवत्लोभिरावृतः । 
रत्नपुष्पांशुकाकोणः कल्पवृक्ष ईइवाऽऽबभो ॥ ४१॥ 
तादृशं तभुपाजग्मुः परिवारसमन्विताः । 

उन्होनि सूत्रोमे गंथेहुएरत्नोसे उसेवैतेही परि 
पूणं क्रा जैसे वेरएँ जिनमें सूये नाना प्रकारके 
मणियों मे प्रतिबिम्बित होने के कारण तत्‌-तत्‌ प्रभाभों 
से सुशोभित रहता है, अपने तटवर्तीं पवेत को पूरित 
करती हं ।। ३६ ॥ 

हिम के समान शीतल स्पशे वाङ हारों ने उन 
युवतियोंने उसेवेसेदही विभूषित क्रिया जसे बृष्टियां 
जल-प्रवाहों से वनमध्य मे स्थित उत्तम शिखर को 
विभूषित करती हँ ।॥ २३७ ॥। 

विचित्र वणं ओर सुगन्धि वाले फूलोसे स्त्रियोंने 
उसे वसे ही परिवेष्टित किया जसे चल कररूपी पल्लव 
वारी बसन्त शोभा वन को फूलोंसे वेष्टित करती 
है ॥ ३८ ॥ 

विविध रंग, रस ओर सुगन्धि वाके विलेपनोंसे 
उन्होने शीघ्र उसका वसेही लेप क्रिया जैसे पवत मेस 
आदि धातुओंकी प्रभारारियोंसे मेघको लिप्त करता 
है ।॥ ३९॥ 

रत्न ओर सुवणेके भूषणो से भूषित उसने उनके 
उदार चित्तकोवैसेही हर लिया जैसे मेरु सन्ध्याकाल के 
मेघ, तारे, चन्द्रमा ओर आकाशगंगा से व्याप्त आकाश को 
ग्रहण केरता है ॥ ४० ॥ | 

भाति-रभातिके विरखासोंसे युक्त रलनारूपी लत्ताभों 
कषे परिवेष्टित ओौरमणि मौर सुवणं के आभूषणं से 
विभूषित वह विखासयुक्तं छोटी-छोटी ल्ताओंसे व्याप्त 


| ४५.३६ 


सर्वाः परकृतयः फुल्लं मगद्रुममिवाऽध्वगाः ॥ ४२॥ 


ता एनमासने संहे तत्राऽभिषिषिचुः क्रमात्‌ । 
तस्मिश्चेव गजे शक्रमेरावत इउवाऽमराः॥ ४२॥ 


एवं स श्वपचो राज्यं प्राप कोरपुरान्तरे । 
आरण्यं हरिणं पुष्टमप्राणमिव वायसः ॥ ४४॥ 


कोरीकरतकरम्भोजपरपृष्टचरणाम्बुजः । 
सर्वाद्धि कुडकुमारेपः सन्ध्याम्बुधरश्चोभनः ॥ ४५ ॥ 
जज्वाल कीरनगरे नागरीगणवानसो । 
सिहीगणयुतः सहो यथा कूसुमिते वने ।॥ ४६॥ 
हरिहतकरिकुम्भोन्मुक्तमुक्ताकलाप- 
प्रविरचितशरौरः ज्ान्तचिन्तादिषादः । 


अरमत सह सद्भिस्तत्र भोगेः सरस्यां 
रविकरमदतप्नो चारिपुररिवेभः ॥ ४७॥ 


रत्नरूपी पुष्प भोर वस्त्रों से सुशोभित कत्पव्क्ष के समान 
सुशोभित हुभा ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार के उसके पास परिवारयुक्त सब प्रकृतियां 
वैसे ही आई जसे फूले हुए माग के वृक्ष के समीप पथिक 
जाते हैं ।॥ ४२॥ 

उन्होने उप्ती हाथी पर उसका सिहासनमेंवैसेही 
अभिषेक किया जसे देवता एेरावत्त हाथी पर इन्धका 
अभिषेक करते है | ४३ ॥ 


उस चाण्डाङुने कोरनगरके मध्यमे वैसेही इस 
प्रकार राज्य प्राप्त किया जेस कौवा परिपृष्ट, प्राणविहीन 
जंगी हरिण को पाता है ।। ४४॥ 

कौर देश की नारियों के करकमलों से जिसके चरण 
दबाये जातेथे, सर्वाद्किमे कुड्कुमके केपसे जो सन्धा- 
काल के समान सुन्दर थ। । ४५ ॥ 

इस प्रकार का वहु नागरिक जनों से युक्त होकर जैसे 
फले हुए वन में सिहिनियों के सुण्ड से युक्त सिह सुशोभित 
होताहै वैसे ही कीरनगर मे सुशोभित हुभा ।॥ ४६ ॥ 

सिहो से विदीणं किये गये हाधियोंके कुम्भोंसे गिरे 
हुए मोतियों से विभूषित शरीर बाला भौर चिन्ता एवं 
विषाद से शून्य वह्‌ सज्जनोंके साथ भोगो से वैसेही 
अनन्द लेता था जसे तालाब मे सूयंकीकिरण ओौर मद 
से सन्तप्त हुआ हाथी जल के प्रवाहोंसे क्रीडा करता 
है ।। ४७ ॥ 


४६.२९ | 


परिविसुतनुपौजाः स्वेदिक्संस्थिताज्ञः 
कतिपयदिवसेहासिद्धेश्षव्यवस्थः । 


उंपशमप्रकरणे ५७ 


प्रकृतिभिरलमूढशेषराजन्यभारः | 
स गवर इति नाम्ना तत्र राजा बभुव \ ४८॥ 


इत्यापि ्रोवासिष्ठमहारमायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये उपशषमप्रकरणे गाधिवत्तान्ते 
श्वपचराञ्यराभो नाम पच्चचस्वारिश्चः सर्गैः ॥ ४५ ॥ 


चारों ओर उसकी राज्यशक्ति व्याच थी, सब दिशाओं ने ही उसके समस्त अधीनस्थ राजाओं का भार वहन 
मेँ उसकी आज्ञा चल्तींथी। कुर दिनों स्वेच्छासे ही कियाथा, इस प्रकारका वह्‌ गवर इसनामसे प्रसिद्ध 
उसकी सारी राज्यत्यवस्था सिद्धहो गर्‌ थी। प्रकृतियों होकर वहाँ का राजा हृञ्च ।॥ ४८ ॥ | 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्महारामायण के मोक्षोपाय में उपश्षमप्रकरण मे गाधिवृत्तान्त 
मे दवपचराज्यलाभ नामक कुसुमकता का पेताटीसर्वां सगे समाप्त हुजा ।। ४५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
विरातिनौभिवंलितो मन्त्रिमण्डलपुनितः 
वन्दितः सर्वसामन्तश्छन्नचामरलालितः ॥ १॥ 
सिद्धानुक्षा्तनः फान्तो ज्ञातराज्यगरुणक्रमः । 
वीतश्ोकभयायासप्रजः प्रा्तमहादश्चः ॥ २ ॥ 
विस्प्रतात्मस्वभावोऽभुदमिश्ं स्तवमद्धलेः 
आनन्दपुणेया वृत्या भृश्शं क्षीब इवाऽऽसवेः ॥ ३ ॥ 
कौरेषु श्वपचो राज्यं वर्षाण्यष्टो चकारह) 
आयंवृत्तमशेषेण तावत्कालं बभार ह॥४॥ 
यदृच्छयकदाऽथाऽसावतिष्ठत्‌  त्यक्तभषणः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- वह्‌ विलासवती घुन्दसियों से 
व्याप्त मन्त्रिमण्डल द्वारा समादृत, सब सामन्तो हारा 
वन्दित, छत्र ओर चंवरोंसे ाल्तिथा॥१॥ 

अप्रतिहत आज्ञा वाला तथा सुन्दर आकृति वाला 
था, उसे राज्य के सव गुण ज्ञातथे। उसकी प्रजाओं के 
दोक, भय, क्ठेल आदि नष्टहयेगयेयथे।॥ २॥ 

निरन्तर स्तुति-मङ्खगलों से भौर आनन्दपुणं वृत्तिसे, 
आपवो से अत्यन्त उन्मत्त हए परुष के समान वह्‌ अपने 
स्वभाव को भूल गयाथा।।३॥ 

कीर देशमे उस चाण्डाल ने आठ वर्षोततक राज्य 
किया । तबतक उसने दया, दाक्षिण्य, शौच आदि 
सद्वृत्त को पूणेरूप से धारण किया ।॥ ४ ॥ 

अनन्तर एकं समय वह्‌ अपनी इच्छा से भूषणरहित 
अन्धकार, तीरे, चन्द्रमा, सूयं के तेज ओर मेधों से रहित 
भाकाश के समानत स्थित था॥५॥ 

4 


॥ ५॥ 


अतमस्तारकेन््रकंतेजोम्भोदमिवाऽम्बरम्‌ 
बहमन्यत॒ नो हारकेधूरबलयान्यतौ । 
प्रभुताब्रंहितं चेतो नाऽऽहायमभिनन्दति ॥ £ ॥ 


एक एवाऽजिरं बाह्यं तादुग्वेषः स निययौ । 
मुख्थाङ्घणान्नभोभागादस्तं गच्छन्निवांऽलुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्राऽपश्यद्‌ चनं श्यामं पीनं श्चपचपेरकम्‌ । 
गायन्म्रदु बसन्तोत्थं कोकिलानामिव व्रजम्‌ ।॥ ८ ॥ 
धुनानं वत्लकोतन्त्रौं करपत्लवरीख्या । 
मृदुरेफं रणद्रेफामलिकश्रेणिनिव द्मम्‌ ॥९॥ 


1. 


प्रभृता से परिपूणं चित्तको कृत्रिम भआभुषण आदिं 
भले नहीं लगते अतः वहु हार, बाजूबन्द, कड़े आदिं 
आभूषणों का बहुत आदर ने करताथा।६॥ 

वह्‌ मुख्य जनों से आध्रित भीतर के आंगनसे 
साधारण लोगो से सेवित बाहरी आंगन में पूर्वोक्त वेषसे 
वैसे ही अकेटेही गया जसे अस्त को प्रास सूये मुख्य 
आकारा रूपी ओंँगनसे आकाश के अन्तिमि भाग को 
जातादहै। ७॥ 

वहाँ पर उसने वसन्त में उत्पन्न हुए कोकिलो के 
समूह कौ नाई मधघुरगा रहै कले ओर स्थूल देहवाङे 
चाण्डालोंके संघकोदेखा ।॥ ८ ॥ 

करपल्लव की खीलासेवीणा के तारों को मधृर 
स्वरके साथ वसे ही बजा रहाथा जैसे भ्रमरपेक्ति, जिसके 
पर राब्दकर रहे हों, वृक्ष को कम्पित करतीहै॥९॥ 


५८ योगवासिष्डे 


एकस्तस्मात्समुत्तस्थौ जरावान्‌ रक्तलोचनः । 
काचम्पृज्खु ह्मपुणेमिव श्वपचनायकः ॥ १० ॥ 
भो करजति सहसा वदन्‌ कौरमहीपतिम्‌ । 
इह राजा भवस्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ ॥ ११॥ 
रक्तकण्ठं मानयति रागवानिव कोकिलम्‌ । 
आपुरथति वा कच्चिद्‌ गृहवद्मासनापेणः ॥ १२ ॥ 
म॒ रसालविटपं फलपुष्यभरेरिव । 
दशनेन तवाऽयाऽहं परां निवृततिमागतः ॥ १३॥ 
पद्य सूर्योद्येनेव चन्द्रोदय इवोषधो । 
आनन्वानाभक्ेषाणां लाभानां महतामपि ॥ १४॥ 


विश्रमाणामनन्तानां सोमान्तो बन्धुदहेनम्‌ । 
श्वपचे प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तयातया। 
चकार तत्कारुजया चेष्टयंवाऽवधौरणम्‌ ॥ १५॥ 
तावद्‌ वातायनगताः कान्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचोऽयमिति ज्ञात्वा स्लछानतामलमाययुः ॥ १६ 


उनमेंने खाल नेत्र वाला ओर हिम से आच्छन्न 
पवेत के कांचमय श्युद्कके समान ब्ृद्धावस्था से सफेद 
केशो से आच्छन्न कालि दारीर काएकं ब्रूडा चाण्डालोका 
तेता उठा ॥ १० ॥ 

उसने "हे कटंज' ! इस पूवेनाम से कीर देश के 
भधिपति गवल का सहसा संबोधन करते हए कहा--जैमे 
श्बुद्कारी पुरुष मधुर कण्ठ वाले कोकिल का सम्मान करता 
है वैसे ही यहां पर राजा गानविद्यामें कुश मधुर कण्ठ 
वाले आपका सम्मान करताहै क्या ?॥ ११, १२॥ 

जसे वसन्त फक ओौर पुष्पों की राशियों से आमके 
वक्ष को पूर्णं कर देता है, वेसेही घर, वस्त्र, भासन 
भादि के दानै से राजा आप को पूर्णं केरतादहै 
केया ? ॥ १३॥ | 

आप के दशनो से सूर्योदयसे कमलके समान तथा 
चन्द्रमा के उदय से ओषधियों के समानम परम आनन्द 
को प्राप्त हृभा हँ । बन्धुमो का दशेन सब आनन्दो की, 
बडे-बडे छाभो की ओर अनन्त विश्रामो की चरम सीमा 
है । चाण्डालके एेसा कहूने पर राजाने उसकालमें 
उत्पन्न हूर विभिन्न चेष्टाओोंसे ही उसका तिरस्कार 
किया ।। १४, १५ ॥ 

उसी समय ज्ञरोखे मे बैठी हुईं स्त्रियां ओर अमात्य 
आदि प्रकृति्भां यहु चाण्डाल है यह जानकर अत्यन्त 
उदास हृद्‌ ॥ १६॥। 


 वृक्षाग्रगतमार्जारफेत्कारं 
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पद्यास्तुषारप्रावृष्टया ग्रामाः सावग्रह इव । 
दाववन्त इवाऽ्द्रीन्धा नागरा न विरेजिरे ॥ १७॥ 


नृपोऽवधीरयामास तां तां श्वपचसंकथाम्‌ । 
मृगराडिव ॥ १८ ॥ 


सत्वरं प्रविवेशाऽन्तःपुरमाभ्छानमानवम्‌ । 
राजहंस इवाऽवषं सीदत्सरसिजं सरः ॥ १९ ॥ 


सर्वावयथवविश्वास्तां प्ठानतामयमाययो । 
जानुस्तम्भान्तरमहारन्ध्राग्निरिव दुद्रुमः\ २०॥ 


तत्राऽपश्यद्सो सवं विषण्णवदनं जनम्‌ । 
जालं कुड कुमपुष्पाणां मुक्तमूरमिवाऽऽखुना ॥ २१ ॥ 


मन्त्रिणो नागरा नायस्ततस्ते तं महीपतिम्‌ । 
नाऽस््राक्षुरपि तिष्ठन्तं गृह एव शावं यथा ॥ २२॥ 
भृत्याश्चाऽकृतसत्कारं इर एनमथाऽत्यजन्‌ । 
दुःखयुक्ता घनस्नेहा अपि बाखाः शवं यथा ॥ २३॥ 

वे नागरिके केसे ही सुशोभित नहीं हृए जैसे तुषारसे 
भरने वाटी दृष्टि से कमल शोभित नहीं दह्येते ओर जैसे 
उत्पातो से युक्त ग्राम शोभित नहीं होते ओौर जसे वनामिि 
से भरे हुए पवेत शोभित नहीं होते हैँ ॥ १७ ॥ 

राजा ने चाण्डाल के संभाषणकावैसेही तिरस्कार 
कियाजेसे ृक्षकौ चोटी पर बैठे हुए विलाव के फुफ- 
कार का सिह तिरस्कार केरतादहै॥ १८॥। 

उसने तुरन्त आनन्दरहित अन्तपुरमें वसे ही प्रवेश 
किया जसे राजहंस अवषेण मे जिप्षके कमल म्छान हो 
रहै हों एेसे ताखाब में प्रवेश करता है।॥ १९॥ 

जिसके तने के वड़े खोखलेमें अग्निख्गी हो एेसा 
सेमर आदि का वृक्ष जसे म्लानताको प्राप्त होता है व 
ही वह सब अवयवो मे भींनी हुई म्लानता को प्राप 
हुआ ॥ २० ॥ | 

वहा पर चूहैने जिसकीजडइ खा डरी हो रेपे 
कुङ्कुम के फूलों की श्चाड़ी के समान सब लोगों को उसने 
उदास देखा ॥ २१ ॥ 

अनन्तर उन मन्त्री, नगरवासी ओौर नारियों ने 
उसका स्पशं वसे ही नहीं कियानजैसे घरमेंही स्थित 
शव का खोग स्पशं नहीं करते ॥ २२॥ ह 

भृत्यो ने असत्छृत उसका दुरसे वैसेही त्याग कर 
दिया जसे दुःखी अत्यन्त स्नेह वाटी कलनाएं शव का 
दूरसेही त्याग कर देती रहं ।॥ २३॥ 
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अनानन्दमुखं श्यामं शरीरभोविर्वजितम्‌ । 
दग्धं स्थरमिवनं ते बह्वमन्यन्त नाऽऽकुराः ॥। २४ ॥\ 
धूमायमानदेहुस्य परितापदश्ावती । 
नाऽदढोकताऽस्य जनता पाश्वमर्ग्निगिरेरिव ॥ २५॥ 
मन्दोत्साहाः समुदुभूताः सभ्यसंघात्वजिताः 
न॒ तदाज्ाः पदं प्रापुभस्मनीवाऽम्बुविप्रषः १ २६॥। 
क्ररकमंकराकारात्‌ संगताशुभदायिनः 
तस्माद्‌ विशेषेण जना र्षसादिव दुद्रुवुः ॥ २७॥ 
एक एव बभुवाऽसौ जनमध्यगतोऽपि सन्‌ । 
अर्थादिगुणनिमूक्तः परदेश इवाऽध्वगः ॥ २८ \\ 
भक्षमालपतेऽप्यस्मे नाऽऽलपं नागरा ददुः । 
मुक्ताजालयुतायाऽपि कौचकायाऽध्वगा इव \॥ २९ १५। 
भथ सवे वयं दीर्घकालं शवपचद्‌ूषिताः । 
प्रायश्चित्तेन श्युद्धचामः प्रविश्ञामो हुताश्चनम्‌ ॥ ३० ॥ 


उसके मह पर आनन्दकौी रेखाभीनथी, शरीर 
काला पड गयाथा, रोभाने तो उसका सवथा त्याग कर 
दिया था, वहु रमशान-भूमि के समान धा। दुःखी 
नागरिको ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया । २४ ॥ 

उसका शरीर धुएं के समान मैला था । परितापदला 
वाटी जनता उसके समीपर्व॑सेही नहीं गई जैसे पवत के 
शिखछामय प्रदेश के समीप अग्नि नहीं जाती । २५॥ 

भट आदिके समुदाय से उपेक्षित मन्दोत्साह हुई 
उसकी आज्ञा, भस्म मे जल-बिन्दुभों के समान, आज्ञापन 
योग्य पुरुष को प्राप्त न कर सकी | २६॥ 


करर कायंकारी भकार वारे तथा संगति से अशुभ 
फल देने वाले उससे भयभीत होकर लखोग विशेषरूप से 
वैसे ही भागतेथे जैसे लोग राक्षस से भयभीत होकर 
भागते है ॥ २७।। 

वहु बहुत से लोगों के बीच में रहते हुए भी 

वपे ही भकेलादही हुञा जसे परदेश में धन आदि गुणों 
से रहित पथिक बहुत बडे जनसमूदाय के बीच रहता 
हुभा भी भकेला ही रहता है ॥ २८ ॥। 

वैसे ही खुब पुकार रहे एवं मोतियों के हारोंसे 
अलङ्कृत भी उसे नगरवासियों से वैसे ही प्रतिवचन 
नहीं दिया जैसे पथिक वायुके कारण शब्द कर रहै तथा 
मोतियोंकी राशिसे युक्त भी कीचक नाम के विशेष 
वांसो को वचन नहीं देते है ।॥ २९॥ 

इसके अनन्तर हम सब लोग चिर कार तक चाण्डा 
के स्पशे से दूषित दहै, प्रायध्चित्तो से हमारी शुद्धि होने की 


व्यकः 


उपकश्मप्रकरणे ५९ 


इति निर्णीय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा । 
अभितो ज्वाल्यामासुधिताः शुष्केन्धनेधिताः ॥ ३१ ॥ 
ज्वाखितास्वभितस्तासु तारकास्विव खे तदा 


[ 


बभूव नगरं सर्वमाङ्कन्दपरमानवम्‌ ॥! ३२॥ 
करुणारावमुखरेः कलत्रर्बाष्पिवषिभिः । 
अवष्टन्धं  ज्वलत्कुण्डोपान्तमन्दरुदत्प्रजम्‌ । २३ ॥ 


अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां भृत्यरोदनेः । 


सुदत्कन्दद्‌ दुढतरमरण्यमिव मारतः ॥ ३४ ॥ 
चितादीपितविप्रदमांसमांसलगन्धया 
जातनोहारसमृत्पातवात्ययाऽ्वकरोद्धतेः ॥॥ २३५ ॥ 
वातरीर्घवसागन्धदूरानीतखगोनितः 
चक्र्व्योमाऽभवच्छघ्नभास्करं जखदेरिव ॥ २६॥ 
वातोदुधूतचिताबह्िप्रज्वर्द्व्योममण्डलम्‌ । 
उड डोनाग्निकणत्राततारासारदि गन्तरम्‌  ॥ ३७ ॥ 


नहीं; अतएव हम लोग अग्निम प्रवेश करते टै ।। ३० ॥ 

एेसा निश्चय कर नगर मे सब नागरिक तथा 
मन्त्रियोने सूखी हूर ल्कडियों से बढ़ाई हुई चिताणें 
चारों ओर बनाई ॥ ३१॥ 

तब आक्राशामे तारोंके समान चारों ओर उन 
चिताओं के प्रज्वलित होने पर सारे नगरके लोग विलाप 
करने लगे ।। ३२॥ 

करुण विलाप करने वाटी ओर आंसुभोंकीधारा 
वर्षाने वारी नारियों द्वासया नगर व्या्तथा तथा वहं 
जरू रहे कुण्डो के आस-पास लोग कि कतेव्यविमूढ होकर 
रो रहे थे।। ३३॥ 

अग्निकुण्डोमे प्रविष्ट हुए मन्त्रियों के भृत्यो के 
रोदन द्वारा सारानगरवसेही खुब आसू बहारहाथा 
ओौर विलाप कररहाथा जसे वायुभोंसे अरण्य दृढृतर 
शब्द करतादहैः। ३४॥। 

चिताओं मे जले हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांससे मधिक 
गन्ध वारी उत्पत्तकी आधीद्ारा मभिद्रीकेदढेरोसे उठे 
हए धूल्किणों से वैसा प्रतीत होताथा जैसे उस्र पर 
तुषार की कृष्टि हुई हो ॥ ३५ ।। 

वायसे दूर-दूर तक फी चर्बीकी गन्धसेदूरसे 
छाये गये पक्षियों ओर पिक्षाच आदि के मण्डलो से 
आच्छन्न सूयं वारा वह्‌ नगर बादलों से जिसमे सूयं 
आच्छन्न हो एसे भकार के समान हुआ ।। ३६॥ 

वायु से उड़ाई गई चिताओंकी अग्निसे उस नगर 
का आक्रारामण्डल जरू रहा था तथा उड़हुए मग्निकणों 
के संघातलूपी तारों से दिशां कर्बुरित हो गई थी ॥२७॥ 


६९ पोगवानिष्ठै 


जोवितास्यमसंरिथति ॥ ३८ ॥ 
चीर ख्ण्ठिताविलसंचयम्‌ । 
तन्मरणव्यय्रनागरम्‌ ॥ ३९ ॥। 
क्रे विधिविध्यये । 
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तस्मिस्तथा वतमाने 
अभो तषकल्पान्तमद्शस्थितो 
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-तधोरधीः । 
वलशचिन्तयामसः लोकेनाकुलचेतनः \॥ ४१॥।। 
य टि कदर्थो्यं देशेऽस्मिन्‌ प्थितिमागतः । 
अकछकल्पान्तमयः पवनायकनाडशनः ॥ ४२ ॥ 
कि मे जोवितदु-खेन मरणं मे महोत्सवः । 
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लोकनिन्द्स्य दजन्तोर्जावितान्मरणं वरम्‌ ॥ ४३ ४। 
इति निश्चित्य गवलो ज्वलिते ज्वलने पुनः । 
पतङ्कवदनु्रेगमकरोदार्हूति वपुः \। ४४।। 
तस्मिन्‌ बलाद्‌ गवलनाम्नि हुताश्चरा्रौ 
देहै पतत्यवयवाकुलतां भयाते 1 
स्वाद्ावदाहदहनस्पूरणानुरोघा 
दन्तजरे अटिति रोघमवाप गाधिः । ४५ 1 
इत्युक्तवत्यय मुनौ दिवसो जगाम 
सायेतनाय विघ्येऽस्तमिनो जगाम ॥ 
स्नातुं सभरा कंलनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ।। ४६ ।१ 


इत्या श्रीवासिष्महा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपद्ममप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते राज्यज्रंो नाम षट्चत्वारिाः समः ॥ ४६ ॥ 


॥ द्वादशो दिवसः ॥ 


बहौ पर उन्मन चौर, वृरेरो द्वारा आशरुपण आदि 
कं र्रणके समय वाल्क गौर कुमाररा भौरकापर्टर 
ध, भयभीत नागरिको ने अपने जोवन भौर नाम जा 
त्यागक्र द्वियाथा एवं कियी प्रकार की म्रदा ननी 
रह गर धी ॥ ३८॥। 

उमनगरमं धरनी दिखाई देनये, चोय ने मृ 
धनम ल्ट ल्पा, लगोने अयने पृत्र-कच्वर का 
स्याम कर दियाया ओर मन्ते द्टिण सव नगरवासी 
म्यप्र ये । ३९॥ 

इ प्रकार इम कृष्ट कर व्िधिविपयंय के, जिनमे 
मारौ जनता की पूर्ण प्रद्य के समान स्थिति थी, प्रवृत्त 
होन पर शोकम व्याकुल चिन वानि गवन, राज्य 
सञ्जना कै संसर्गे जिस की धीर वृद्धि धवित्र हो गर 
थी, विचार किया ।। ४०, ४१॥ 

मेरेहीकारण यह्‌ अनथं. जो अकाल्प्रच्यमय ओर 
मबनेताभोका नातकारीहै, इस देदामं उत्यन्र हूभा 


इम प्रकार 


है 11 ४२॥ 

मरे जीवन के क्लेशे क्या प्रयोजन मेरा मरना 
ही महोत्परव है । ल्टोकनिन्दनीय दुष्ट जीव का जीवन की 
अपेक्षा मरण अच्छा है ॥ ४३॥ 

ठप्रा विचार कर गवे ने अपने शरीर को पतङ्घ के 
ममान विना किसी डद्ेग के प्रज्वकित अग्निम हूति 
बना दिया ।३ ४४ ॥ 

परवल नामक उस देह के नि्वंदवश् भग्िमे गिरने 
ओर अवयवो से व्याकुल होने पर अपने अङ्कं के दाहूवश्च 
हिलने-डुलने के कारण जल के अन्दर अधमषंण कर रहे 
गाधिने तुरन्त बोध को प्राप्त किया ४५ ॥ 

मनि महाराज के ेसा कहते प्र दिन बीत गया, 
सूयं भगवान्‌ भस्ताचचवल्म्बी हो गये ओौर सभा मुनिजी 
का नमस्कार कर सायका की विधिके किर स्नानां 
चटी गदं ओर दुसरे दिन रात्रि बीतने प्र सूयं की 
किरणो के साय फिर मा गईं ॥ ४६॥। | 


ऋषि-प्रणौत वाल्मीकीय श्रौवानिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपदामपघ्रकरण में गाधिद्र्तान्त मे 


गाञ्यश्रला नामक कुसुमलता का दीयालीसर्वाः सर्म माप ह ॥ ४६ ॥ 
।1 वारटवां दिवस ॥ 


४७.१३ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुहृतेदितयेनाऽथ गाधिराधिभवध्रमात्‌ । 
प्रश्ामाऽऽकूरीभावो वेलावतं इवाऽम्बुधेः \\ १ ॥ 
मनोनिर्माणप्॑मोहात्तस्मात्स विरराम ह्‌ । 
कत्पान्तसमथे म्रह्या जगद्धिरचनादिव।! २॥ 
बोधमाप शनेः शान्तः स्वपरेवोल्निद्रधीरिव । 
क्षौबतायां प्रशान्ताय यथा परिणताश्चयः ।\ २ ॥ 
अयं सोऽहमिदं कामदं नेति दव ह । 
निद्ाग्यपगमे रोको पथा क्षीणे तमःपटे।॥ ४॥ 
स्मुतस्वरूपोऽथ पदमुहध्रे स जट न्तरात्‌ । 
श्रियन्ते प्रवृत्तास्यं सरोजमिव माधवः ॥ ५ ॥ 
एतदा रिककुबव्योमवतौ बसुमतोमिमामर । 
अन्यापिव पुनः पश्यन्‌ विस्मयं परमं ययो ।॥ ६ ॥ 


कोऽहं किमिव पश्यासि किमकार्षमरं शिल । 


श्री वसिष्ठनी ने कठा--अनन्तर श्रीगाधिजी पूवक्ति 
संसार-प्रमसे वसे ही शन्त हुए जैसे समुद्र का अत्ि- 
संक्षुब्ध तटवर्ती आवतं शान्त होता है । 1॥ 

मन की रचनारूप मोहसेवे वसेह विरत हूए जसे 
प्रख्य वे समय ब्रह्माजी जगत्‌ की रचनासरे विरत होते 
है ।॥ २॥ 

निद्रारहित बुद्धि वाले शान्त गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त 
गध्यहूभाव बोधको वै्ेही प्रप्त किमा जसे मदिरा 
भादिके मदके शन्त होने पर स्वच्छ चित्त पुरुष 
अमूक हं इस बोध को प्रास केरतादे॥ ३॥ 

जो स्थानके टिएु जल में उतरा था वहु गाधिं 

हू, यह्‌ अवजिष्ट स्नान, तपण आदि छृत्प मेरा कायं है 
यह पहर देखा गया चाण्डारुराज्य आदिमेरा कायं नहीं 
है यहु उन्होने वैसे ही देखा जसे कि रात्रिके बीतनेपर 
अन्धकरारावरण केक्षीणड्ोने पर लोग देखते हैँ ॥ ४॥ 

गाधि ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण ही चुका 
था, जसे वतेही पैर बाहर क्रिया जैसे हिरिर ऋतु के 
अन्त मँ वसन्त कमर को, निस का मूकुलरूपी मूख 
उत्पन्न हो चुक्रा हो, जल के अन्दर से बाहर करता 
है ॥ ५॥ 
 पूर्कातुभूत जल दिशा भौर आकाशवारी इर प्रथिवी 
को फिर अन्यस देख रहै वे परम्‌ विस्मित हए ।\६॥ 
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एवं विचारयंधित्रं सज्रभद्धमभुत्‌ क्षणम्‌ ॥ ७ ॥। 


श्रान्तस्ततक्षणमात्रेण संभ्रमं दुटटवानहम्‌ । 
इति विन्नाय सिखा इदस्था इदणाकचत्‌ ॥ ८ ॥। 


चिन्तयामास च तरे क्वसामाताक्वसा त्रिधा । 
यदग्टं मृतिमायात्तो मध्ये मातृमहेखयोः ॥ ९ । 
बालस्य मातापितरो नष्टौ फिर ममढमतेः ) 
वातनौतस्य पन्नस्य वत्छीवृक्षमिवाऽसिना ॥ १०॥ 
अविवाहोऽस्मि जानामि न स्वहूपमपि च्यः । 
दृश्याः क्षोभकारिण्या मदिराया इव दिजः ५ ११ ॥ 
अतिद्भूरत रोभूताः स्वदेशस्य स्ववान्धवाः । 

के नाम सम पेषां ते मध्ये जीवं त्यजाम्यटम्‌ ॥ १२॥ 
तस्नादेतत्सम्रुदमूतमहं कि नाम वृषवान्‌ 1 
विविघारम्भसंरम्भ गन्धवनगरं यथा \। १३।॥ 


9 


#,# 


पै कौन हं, व्या देखता ट, मैतपा किया द्रम 
्रकारक्षण भर भूष्रद्धपरवेक अन्दर यिचार्‌ करते हृष व 
स्थित रहे ॥ ७ ॥ 

यके हु मने उस धक्रावटम ही क्षणमभर मे मराश्रम 
देखा । एेसा विचार कर वह जन्म वैत द्यी व्राहर निकमे 
जेते उदयाचेखेपे मूयं निकन्यतै दै 1। ८ ॥। 

तट पर उन्न विचार पिपर भैरी यह मता कषां 
है गौर वहस्त्री कहाँदै ? जक फिरने माता भैर प्रस्नी 
के वीचमे मृध्युको प्राप्त किया ॥।९।। 

मुञ्च मन्दभाग्ये माता ओर पित्ता, जब मै ववार 
ही थातभी, म्रघ्युरे वैते नष्टद्रो ममेय तैत कामु 
उडाये गये पत्ते कामाता-पिता-स्थानीय -अताप्रधने ब्रक्ष 
त्वरसे नष्टौ जातादटै)। १०1 

मै अविवाहितहूं, मै क्षोमकारिमीस््री का स्यहप्‌ 
भीवेसे ही नहीं जानता जसे ब्राह्मण पित्तम क्षोभ तंद्ा 
करने वादी दुष्ट मदिराकैरसकरा नहीं जानता ।1११॥ 

मेरे जन्मभरमि के आत्मीय बश्ुत्रन्धरव मृतं बट 
दूर ह, जिनके बीचमें मने प्राण त्या धवे न मारम 
कौन ये ?। १२।। ॥ 

इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकार कै परद्ं भौर 
जन्म अदि का अभिमान गन्धरवनगर कै समान कैति वथा 
देखा ? ॥ १३ ॥ 


६२ योगवासिष्ठे 


तदास्तामेतदेषा हिं बन्धुमध्ये भृतस्थितिः । 
मायामोह सनागस्मिन्‌ न सत्यमुपलभ्यते ॥ १४ ॥ 
नित्यमेवमनन्तायु आान्तिदृष्िषु रदहुनाम्‌ । 
चेतो रमति शाखो वनराजिष्िवोन्मदः | १५ ॥ 
अवधार्येति तं चित्ते मोहं गाधिनिनाय सः । 
दिनानि कतिचित्तस्मिन्‌ स्वक एवाऽऽश्रमे तदा । १६॥ 
एकदा गाधिमगमत्कधित्तत्र प्रियोऽतिभिः । 
बरह्याणमिव दुर्वसः स विल्ञश्नाम सश्चमः\ १७ ॥ 
परमां तुष्टिमानीतः फलपुष्परसाशनेः । 
सोऽतिधिर्गाधिना तेन वसन्तेनेव पादपः ।॥ १८ ॥ 
मिथो वन्दितसन्ध्यौ तौ कृतजाप्यामुभावपि । 
क्रमाच्छयनमासाद्य तस्थतुरृदूपतलवम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः प्रावतंते शान्ता तयोस्तापसयोः कथा । 
स्वव्यापारोचिता पृष्पश्नौरिवतुंस्वमाश्योः । २० ॥ 
तं पप्रच्छाऽतिधि गाधिः परसंगपतितं वचः । 

यह्‌ बन्धुओं के वीच में मृत स्थिति में रहे इस माया- 
अनित मोह मे यह कुछ भी सत्य दुष्टिगोचर नहीं 
होता ॥ १४ ॥ 

यह प्राणियों का चित्त भनन्त श्रान्तियोंमें वैसेही 
नित्य घूमता है जैसे मदोन्मत्त सिह वनराजियों में धरूमता 
है ।॥ १५ ॥ 

इस प्रकार गाधिने चित्तम उस मोहका विचार 
कर उसी अपने आश्रममें कतिपय दिन बिवाये॥ १६॥ 

वर्ह एक स्मय गाधि के पास कोई प्रिय अतिथि 
बरह्मा के पास दुर्वसा की तरह आया । श्रान्त हुए उसने 
वहाँ पर विश्वाम्‌ छिया॥ १७॥ 

जैसे वसन्त फल, पुष्प, रस आदिसे ब्रक्ष को परम 
प्रसच्चता को प्रप्त कराताहै वेसेही गाधि ने फल, पृष्प, 
रस ओर भोजनसे उस अतिथि को प्रसन्नताको प्राप 
कराया ॥ १८ ॥ 

एकान्त मे दोनों ने सन्ध्यावन्दन ओर जप किया । 
दोनोंही क्रमसे कोम पल्लवो के शयनों पर आकर 
बैठे ॥ १९ ॥ 

अनन्तर उन दोनों तपस्वियों की अपने तप, ध्यान 
आदि कर्मके अनुरूप शान्त रस प्रधान क्था वसे ही 

दत्त हुई जसे कि भगवानु सूये का उत्तर दिशा से 

सम्बन्ध होने पर वसन्त ऋतु के अनुरूप पृष्पशोभा प्रवृत्त 
होती है ॥ २०॥ 

गाधि ने बात-चीत के प्रसङ्ख में उस अतिथिसे पृछा 
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कि ब्रह्यन्‌ ! सुृशाङ्धस्त्वं किमिति भरमवानसि ॥२१॥ 
अतिधिर्वाच 

ममाऽतिकाश्यंश्रमयोभगवन्‌ ! श्यणु कारणम्‌ । 
कथयामि तथाभुतं वयं नाऽसत्यवादिनः ॥ २२॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे उत्तराशशानिकुञ्जके । 
कोरो नामाऽतिविद्यातः भीमाञ्जनपदो महान्‌ ।\ २३॥ 
ततराऽहमवसं मासं पुज्यमानः पुरे जनः । 
नानात्मस्वादलोलात्मा चित्तवेतालमोहितः ॥ २४॥ 
एकदकेन तच्नोक्तं कथाप्रस्तावतः क्वचित्‌ । 
इहाऽभृच्छ वापचो राजा वर्षाण्यष्टौ द्विजेति मे ॥ २५॥ 
ततो ग्रामेषु तत्पुष्टः प्रोक्तं सकरजन्तुभिः 
राजा बभुव श्वपचो वर्षाण्यष्टाविहेति तः ॥ २६॥ 
सोऽयमन्ते परिज्ञातः प्रविष्टो ज्वखनं जवात्‌ । 
ततो द्विजश्चतानीह्‌ प्रविष्टानि हुतान्ञनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति तेषां मुखाच्छ्‌ त्वा तस्मान्नि्गत्य मण्डखात्‌ । 
प्रयागेऽकरवं शुद्धये प्रायधित्तमहं द्विज 1 ॥ २८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप क्यों कृश हैँ गौर क्यों थके हैँ ?॥ २१॥ 

अतिधि ने कहा--है भगवन्‌ ! मेरी अत्यन्त कृशता 
ओरश्रमका कारण सूने। 

हम खग असत्यवादी नष्टं हँ । वास्तव बात अप 
से कहता हूं ॥ २२ ॥ 

इस भूतर मे उत्तर दिशारूपी निकरुञ्जमें कीर नाम 
से विख्यात समृद्ध ओर विशार देश है ।॥ २३॥ 


उसमें पूरवासी रोगो से आदृतो रहा ओर विविध 
प्रकारके आत्माको अच्छे ठगने वारे भोज्यो में तृष्णा 
युक्त ओर चित्तरूपी वेताल से मोहितमे एक माम 
रहा ॥ २४॥।। 

वहाँ पर कहीं एक समय एक ने कथा के सिकसिछे 
मे मक्षसे कहा--हे द्विज ! यहां पर आठ वषं तक 
चाण्डा राजा हुजा ।।! २५॥ 

अनन्तर गों में पूरे गये सब रोगों ने आठ वषं तक 
य्ह पर चाण्डाक राजा हुआ, यह्‌ का ॥ २६ ॥ 

वह्‌ अन्त में जाना गया मौर अग्तिमें प्रविष्टहो 
गया । उससे सैकड़ों ब्राह्मणो ने यहां पर अग्नि में प्रवेश 
किया ।॥ २७ ॥ 

हे विप्र, उनके मुख से यह्‌ सुनकर उस देल से बाहर 
निकल कर मने शुद्धि कै किए प्रयाग में प्रायश्चित्त 
किया ॥ २८ ॥ 


४७.४२ | 


करत्वा चाद्धायणस्थाऽन्ते तृतीयस्याऽद्य पारणम्‌ । 

इहाऽहमागतस्तेन श्रान्तोऽस्म्यतिकृशोऽस्मि च ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति श्रुतवता तेन गाधिना स तदा द्विजः । 


भुयः पृषटोऽप्येतदेवं कथयामास नाऽन्यथा ॥ ३० \ 
अथ विस्मयवान्‌ गाधिस्तां नौत्वा तत्र शवरीम्‌ । 
जगन्देहमहादोपे रवावुश्यमागते ।\ ३१ ॥ 
कृतप्रातःस्नानविधावापृच्छ्च स्वातिथौ गते । 
इदं संचिन्तयामास विस्मयोदूधुरया धिया ॥ २२॥ 
यन्मया संश्नमे दृष्टं सत्यभूतं द्िजिन तत्‌ । 
उक्तं ममेति कि नाम स्यान्सायाशस्बरक्रमः । ३३ ॥ 
यदृबन्धुमध्ये मरणं मया तदुदुष्टमात्मनः । 
सा मायेव न सन्देहः शेषं पश्यामि तस्य तम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदात्मश्वपचोदन्तं द्रष्टु तावदखिन्नधीः । 
भूतमण्डलपयन्तग्रामं गच्छामि सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति संचिन्तयन्‌ गन्तुं मण्डरन्तरमादरात्‌ । 

अ।ज तीसरे चन्द्रायणके बाद पारणा कर मै यहां 
आया हं, इसी कारण मँ थका हूं ओर अत्यन्त कृश 
हं ।। २९ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा--जब गाधिने यह्‌ सुना तब 
उन्होने ब्राह्मण से फिर पृछा । उन्होने यही बात कही 
इससे विपरीत बात नह कही ॥ ३० ॥। 

इसके बाद आश्चयं को प्राप्त गाधिने उसररात्रि को 
वहाँ पर बिताकर जगद्रूपी घर के महृ्टीप स्वरूप सूय के 
उदित होने पर भौर प्रातःकाल स्तान विधि कर चुकने 
पर पूछ्छकर अपने अतिथि के चछेजाने पर विस्मयसे 
भरी हुई बुद्धिसे यह्‌ विचार किया ॥ ३१, ३२॥ 

जो बात यने भ्रान्तिदशामें देखी वह्‌ मेरे अतिथिने 
सत्यही कही । मेरा इस प्रकार का कूप शाम्बरी माया 
है क्या? ॥ ३३ ॥ 

मैने बन्धुओं के बीच में अपना वहु मरण देखा वह तो 
निःसन्देह माया ही है उसमे सत्यत्व देखा नहीं जा सकता, 
किन्तु अवरिष्ट जो अतिथिसे चान्द्रायण में निमित्तभ्रूत 
अपना चाण्डाल वृत्तान्त है, उसे मे देखुंगा ॥ ३४ ॥ 

मै अपने उस चाण्डा दृत्तान्त को देखने से लिए 
तेदरहित होकर भूतमण्डल देर की सीमा में स्थित 
ग्राममे शीघ्र जाता हूं ॥ ३५॥ 

एेसा विचारशील गाधि मण्डरन्तर को जाने के 
लिए उद्यत होकर वेमे ही उठे जैसे सूयं मेरु के पादवं भाग 
को देखने के लिए उद्यत होकर उदित होतेह । ३६॥ 


उपशमप्रकरणे ६२ 


उत्तस्थौ भास्करः पाश्वं मेरोद्रटुमिवोद्यतः \ ३६ ॥ 
मनोराज्यमपि प्राज्ञा लभन्ते व्यवसायिनः । 
गाधिना स्वप्नसंदृष्टं गत्वा रन्धमवण्डितम्‌ \\ २७ 1 
सवमध्यवसयेन दुष्प्रापमपि लभ्यते । 
पश्यन्‌ गाधिजेगन्मायां प्रमेयीकतुमुद्यतः ॥ ३८ ॥ 
विनिभेत्याऽभवन्मागे प्रावृडोघजवेन सः । 
देशानुल्लद्धयामपसत बहून्‌ वाततुरङ्खवत्‌ ।\ ३९ ॥ 
तच्चेदृक्षनिजाचारं भूतमण्डलमागतः 
करभः कण्टकार्थ्यकः कारञ्ञमिव काननम्‌ । ४०॥ 
तत्र॒ संवित्स्थितेनेव सन्चिवेशेन वं पुनः । 
अपश्यद्‌ ग्रामकं केचिद्‌ गन्धवं इव पत्तनम्‌ ॥ ४१॥ 
ददश्चं तस्य पर्यन्ते तमेव श्वपचाल्यम्‌ । 
अधस्तादूवनस्येव पातारे नरकत्रजम्‌ ।\ ४२॥ 
चित्तचिन्तितविस्तारं तच्निवेक्मयं परम्‌ । 
गन्घवेवदसावात्मश्वपचत्वं च दृष्टवान्‌ ॥ ४२॥ 


उद्योगी वृद्धिमान्‌ पुरूष मनोराज्य कोभी पा जाते 
है । गाधिने जाकरस्वप्न में देखाहुभाज्यों का त्यों 
पाया ॥ ३७ ॥ 

उद्योग से दुष्प्राप्य भी सव कुष्ट प्राप्त होता है। देखिये 
न, जगन्माया को स्वप्नमे देख रहे गाधि उसे नेत्रगोचर 
करने को तत्पर हुए ॥ ३८ ॥ 

गाधि घर से निकल कर मागं में वर्पा तु के जल- 
प्रवाहुकेवेग से त्वरायुक्त हुए उन्होने वायु ही जिसका 
वाहन है अर्थात्‌ मेघ के समान बहुत से देशोको लाघ 
डाला । ३९॥ 

गाधि एकाकी ही पूर्वोक्त प्रकार के आचार-विचार 
वाले उक्त भरूत-मण्डल नामक देश मे वसे ही पहले गये 
जैसे कटिं को चाहने वाखा अकेला ऊंट वबूरके वनमें 
जाता है।॥ ४०॥ 

फिर व्हा पर स्मृतिपथमे आषरूढहो रहै आकार. 
प्रकार से गन्ध्वेनगर के समान किसी एकर्गाव को 
देखा ॥ ४१ ॥ 

उसर्गाविके छोर पर गाधिने भुवन के नीचे पाताल 
भे नरक-मण्डल के समान उसी चाण्डाल-गृह को 
देखा ॥ ४२ ॥ 

गन्धवं के समान गाधिने जिसमे जन्म आदिक 
विस्तार का चित्तमें विचार क्याथा मौर जो गृहु आदि 
मे प्रचुर असक्तिवाला था इस तरह का अपना चाण्डाटत्व 
करो भी चिह्लोसे देखा ॥ ४३ ॥ 


६४ 


तेनेव ॒सन्निवेशेन प्राग्दष्टं शवपचास्पदम्‌ । 


तस्य कमपि वेराग्यपदवौमनयन्मनः ॥ ४४।। 
प्रावुडासारदुठितं भित्तिजातयवाङ्कूुरम्‌ । 
पयस्तच्छादनार्घाडुः किचिदादुष्टतल्पकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


दारिद्रचं तद्दुढमिव दोभग्यमिव कुडचमत्‌ । 
श्रष्टाङ्कमिव शैरात्म्यं दौस्थित्यमिव खण्डितम्‌ ।(४६॥। 


गाधिरदैन्तावदलितेर्गवाश्यमहिषास्थिभिः । 
धवलर्व्याप्िपर्यन्तं साक्ष्यं करतुंमिव स्थितः \ ४७ ॥ 
भुक्तं पौतं पुरा तेन येषु ख्परकेषु वे। 
तैरस्पन्दाश्चरसङिरेः पानयुणे रि वाऽऽचृतम्‌ \। ४८ । 
तानिरेवाञरतन्त्रीभिः संश्ुष्काभिरटतावुतेः । 
तृष्णभिरिव दीर्घाभिः परितः परिवेषितम्‌ ।! ४९ ॥ 


चिरमालोकयामास्त स॒ तदत्मगह जवात्‌ । 
प्राक्तनं शरुष्कशवतां यातं देहमिवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ५० ॥ 

पहर देखे गये चाण्डाल-गृह्‌ ने अपने उसी आकार 
प्रकार से गाधि के मन को अपूव वैराग्य में पहुंचा दिया 
॥ ४४ ॥ 

वह॒ चाण्डालगृह्‌ वर्षा ऋतु कौ मूसलाधार द्रष्ट से 
छिन्न-भिनच्च हो गया था, उसकी दीवारों पर जो अङ्कुर 
जमे थे, ठसका आधा छपर अस्त-व्यस्तहौ ग्याथा एवं 
उसमें कुछ-कुछ शयन के भग्नावशेष दृष्टिगोचर हो रहे 
थे || ४५ ॥ 

वह्‌ दारिद्रय के समान कठोर था, दौभग्यि के समान 
भित्तिमात्रावशिष्ट गृहाकार था, चौयं आदि दौरात्म्यके 
समान उसके अवयव शिथिख्हो गयेथे ओौर दुदेशाके 
समान उसका एक भाग खण्डित हो गया था ॥ ४६ ॥ 

गाधिने दांतों से चबाई हुई गाय, घोडे, भैस आदि 
की सफेद ह्यो से, जो मानो गवाही देने के लिए बहु 
पर पड़ी थी | ४७॥ | 

चारों ओर व्याप्त, जिनमे उसने पहर भोजन ओर 


पान क्याथा, वर्षां के निश्चल जल से भरे हए अतएव 


एेसा मालूम पडता था आशव आदि से भरे है ेसे खप्परों 
से आदृत है ।॥ ४८ ॥ 

तृष्णाओं के समान रम्बी-छम्बौ सुखी हुई उन्हीं अतो 
से र्ताके समान स्तम्भ आदिके वेष्टनोंदारा परि. 
वेष्टित है।॥ ४९॥ 

उस प्राक्तन अपने धर को शुष्क शवप्राय हुए प्राक्तन 


यौगवासिष्डे 


[न 
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अतिविस्मयमातस्थौ ग्रासकं समुपाययौ । 
उल्लङ्घ्य स्लेच्छनगरमायदेशमिवाऽध्वगः ॥ ५१ ॥ 
तन्नाऽपृच्छज्जनं साधो ! कच्चिस्स्मरति भो भवान्‌ । 
प्रा्वृत्तमस्य ग्रामस्य पयन्ते श्वपचक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्वं एव हि धीमन्तिरवृत्तमपि स्फुटम्‌ । 
करस्थमिव पश्यन्ति मयेति सुजनाच्छृतम्‌ ।। ५२ ॥ 
अत्र॒ श्वपचमेकान्ते वासिनं वृद्धमुत्तसस्‌ । 
स्मरस्येनं क्रिमुत भो दुःखानामिव देहकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि जानासि भोः साधो ! तन्मे कथय तत्वतः । 

पान्थ ! संश्ञयविच्छेदे महूव्पुण्यफलं स्मम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भुयो भूय इति ग्राम्याः पृष्ठा गाधिद्धिजन्मना । 
अनल्पस्मयसंरम्भमातेनेव चिकित्सकाः ॥ ५६ ॥ 

ग्राम्या अचुः 

यथा कथयसि ्रह्य॑स्तत्तथा न तदन्यथा । 
कटजनामा श्वपच इहाऽमूद्‌ दारुणाकृतिः ॥ ५७ ॥ 


देह के समान बड़ी त्वरा से चिरकाट तक देखा ।५०॥। 

गाधि को बड़ा आश्चयं हुञआ उसक्रे समीपवर्ती कुग्राम 
मे वसेही गये जैसे पथिक स्लेच्छनगर को छांघकर 
आर्यो के देशम जाता है ।॥ ५१॥। 

वहां पर उन्होने लोगों से पुछ्ा--हे सज्जन, क्या 
आपको इस गाँव के छोर पर पुरे हृए चाण्डालब्रत्तान्त 
कास्मरणदहै। ५२॥ 

सभी धीमान्‌ पुरुष चिरकाटकौी घटनां को भी 
ह्वेरी में रक्ते हए आंवले के समान.स्पष्ट रूप से देखते 
है, एेसा मैने सज्जन के मुंह से सुनाहै॥ ५३॥ 

हे सज्जन, यहाँ पर एकान्त में निवास करने वाले 
अतिव्रद्ध चाण्डालकानजो दुःखोंकी मूति के समान था, 
क्या जापको स्मरण है।॥ ५४ ॥ 

हे साधो, यदि अप उसको जानते है, तो यथार्थे रूप 
से मुज्ञ से कट्िये । है पथिक, सन्देह को निदत्त करने में 
बड़ा पण्य कहा गया है ।। ५५ ॥ 

गाधिनमकेब्रह्मणने ग्रामीण लोर्गो से अत्यन्त 
आश्चयं भौर प्रदनोद्योग के साथ चिकित्सक से पुता 
है ॥ ५६ ॥ 

ग्रामीणों ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! जैसा आप कहते हँ 
वह्‌ ठीक वैस्ताही दहै, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है । 
यहां पर क्रूर आङ्ृति वाला कटंज नाम का चाण्डा 
उत्पन्न हआ था ॥ ५७ ॥ 
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पुजपोत्रसुहुद्भत्यबन्धुस्वजनपेटकम्‌ 
यस्याऽतिविस्तीर्णमभूत्‌ पत्रवृन्दं तरोरिव ॥ ५८ ॥ 
यस्य वृद्धस्य तत्सर्वं कलच्रं मत्युराच्छिनत्‌ ! 
अद्रेः पुष्पफलोपेतं दावो वनमिवाऽनलः ॥ ५९ ॥ 
यस्ततो देहमुत्सृज्य ययौ कोरपुरान्तरम्‌ । 
वर्षाण्यष्टावनु्रेगं तन्न राजा बभुव सः। ६० ॥ 
यस्तत्राऽथं॑ परिज्ञाय जनेदूरे निराङ्तः । 
यथा राक्शिरनर्थस्य यथा ग्रामे विषदमः।! ६१॥ 
ततो जनेरभग्न प्रवि्ञत्यात्मना यो हृताशनम्‌ । 
मायतामायसंसर्गादागतः प्रविवेश ह ॥ ६२॥ 


उपरामभ्रकरणै | | ६५ 


कि त्वमेव प्रयत्नेन श्वपचं पृच्छसि प्रभो ! । 
कि ते बन्धुरसौ कच्चिदभवस्त्वं स्वतोऽथवा ॥ ६३ ॥ 
एवं कथयतो ग्राम्यान्‌ गाधिः पृच्छन्‌ पुनः पुनः । | 
सवषु तन्न प्रान्तेषु मासमेकमुवास्त सः ॥ ६४ ॥ 
यथा तेनाऽनुभतं तच्छवापचं तत्‌ तथव तः । 
ग्रामोणस्तस्य कथितं सर्वैर वाऽवखण्डितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव्याहतं सकलमूतमुखाद्थत- ` 

दाकण्यं सम्यगवकरोक्य यथाऽनुभूतम्‌ । 
गाधिः शलाङ्मर्वदधुदयेऽधिरूदं 

गढाक्ृतिः परमविस्मयमाजगाम्‌ ॥ ६६॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशशमप्रकरणे गाधिवृत्तान्ते 
प्रत्यक्षावलोकनं नाम सप्रचर्त्वारिशः सगः । ४७ ॥ 


जिसका वक्ष के पत्र समूह के समान पत्र, पौत्र, 
सुहत, भृत्य ओर बन्धुवान्धवों का संघ अति विस्तृत 
हुआ । ५८ ॥ 

काटने उस वृद्ध के सारे कुटुम्बको वेसेही चष्ट 
कर दिया जैसे वनाग्नि पवेत कै पुष्पफल से पूणं वन 
को नष्ट कर देती दै ॥ ५९॥ 

मनन्तर नजो देश कात्याग कर कीरपुर मे गया, वरहा 
पर वह्‌ चिना किसी उदेग के भाठ वषे तक राजा 
हुभा ।। ६० ॥ 

यर्हा यथाथ वृत्त जानकर रोगों ने जपे छोग अनथं 
की साशिकोदूर करदेते दहै भौर जसे ग्राम में विषवृक्ष 
दूर करदेते दँ उ्सेवसेही दुर कर दिया। ६१॥ 

अनन्तर लोगों के अग्निम प्रवेश करने पर भार्योके 
संसर्गे से भार्यता को प्राप्त वह्‌ स्वयं अग्नि में प्रविष्ट 


हुमा ॥ ६२ ॥ 
हे प्रभो | आप इतने प्रयास से चाण्डा को क्यों ` 
पूते दै, क्या वह आपका बन्धु था या भाप स्वयं उसके . 
बन्धु हो गये ?॥ ६३ ॥ | 
दस प्रकार कहते हुए ग्रामीणों से पुनः-पुनः पृछ रहै 
गाधि वहाँ पर सब प्रान्तों मे पूरा एक महीना रहै ।।६४॥ 
निस प्रकार गाधिने चाडार्त्व का अनुभव किया 
था उसी प्रकार सभी ग्रामीणों से ज्यो-कात्यो सारा 
वृत्तान्त कटा ।। ६५ ॥ | 
सव प्राणियों के मुंह से यथार्थे वचन सुनकर स्वयंभी 
अबाधित प्रत्यभिज्ञासे जैसा अनृभतहृआथा वैसा देख 
कर लज्जा से गढ़ आरति वाले गाधि ने चन्द्रमा के कलद्धु ` 
के समान अपने हृदय मे उत्पन्न परम विस्मय कोप्राप्त 
किया ।॥६६॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशचमप्रकरण मे गाधिदत्तान्त में 
प्रत्यक्षावलोकन नामक कुसुमलता का संतालीसर्वां सगे समाप्त हुभा ॥ ४७ ॥ 


1 


वसिष्ठ उवाच 
लुलितं श्वपाचागारे _ पूर्नाविस्मयमाययौ । 
गाघे्मनो हि नाऽऽ्याति तुप्िमाश्चयदशने ॥ १॥ 


वसिष्ठजी ने कहा- चाण्डालो के घरमे चिरकालसे 
आसक्त गाधि का मन फिर आश्चये मे पड़ गया, क्योकि 
अदुभूत दद्य को देखने से गाधि कामन तप्त नहीं 
हुमा ॥ १॥ 
९ 


तञ्राऽवलोकयामास स्थानानि सदनानि च । 
कत्पक्षोभवि वत्तानि नगन्तीवाऽम्बरुनोद्धबः ॥ २॥ 


1. 


वहां गाधि ने प्रलय काक के उपद्रवसे नष्ट हए 
त्रिलोक को जिस प्रकार ब्रह्मा देखते हैँ उसी प्रकार बहूत 
से स्थानो ओरघरोंकोदेखा।॥ २॥ 


६६ वोगवासिष् 


उवाच स्वात्मनेवेदमरण्ये दुटिताल्ये । 
दुष्कास्थिमालावलिति पिश्चाचक इव द्रुमे ॥३॥ 
इमास्ता मृतमातङ्धदन्तमाला वतौ कृताः । 
अद्याऽपि संस्थिताः कल्पं प्रति मेरश्िखा इव ॥ ४॥ 
इह तद्ानरीमांसं पक्ववंशाङ्कुरेः सह । 
भुक्तं पुराऽऽसवोन्सत्तः सह श्वपचबन्धुभिः ॥ ५ ॥ 
आलिङ्ग्य श्वपचश्यामामिह केसरिचमेण । 
सुप्रमापीय मैरेयं तिक्तं गजमदेन च। ६॥ 
कौलेयककुटुम्बिन्यः पिण्याकपलर्बाद्ताः । 
इह बद्धा वरत्राभिमृतेभरदकाठके ।। ७ ॥ 
इह  वारणमूक्तानां ददतीत्पिठ रत्रयम्‌ । 
पिनद्धं माहिषेणोग्रच्मणाऽम्बुदश्लोभिना ॥ ८ ॥ 
स्थलौष्वेतासु तास्वत्न सह श्वपचबारुकंः । 
चिरं विलुठितं चूतपत्रपुञ्जे पिकेरिव॥ ९॥ 
अत्र तद्रालनिःश्वासरणद्रक्षप्रवृत्तवतु । 

जैसे पिचाच सुखी हड्यों की मालाओं से परिवेष्टित 
क्मश्लान के ब्ृक्ष प्रर अपने भाप कहता दहै, वैसे ही जंगल 
मे खण्डहर मे उसने अपने मन में कहा ॥ २३ ॥ 

परिखामे खार््मे गाड़ीहर्ईदये मरे हृए हाथियों के 
दातोकी मालां माजभी प्रख्य कारको खक्ष्य करके 
मेरु की चोरियों के समान स्थित है| ४॥ 

यह पर पहिले मने मद्य पीकर उन्मत्त अपने चाण्डाल 
भादयों के साथ बन्दरियों का मासि पके हए बाँस के 
अकरो के साथ खायाथा॥५॥) 

हाथियों के मदसे तीखा मद्य पीकर मै चाण्डाल तरुणी 

का सिहु-चमे पर आलिद्धन कर यर्हा पर सोया था ॥६॥ 

यह पर मने मासि गौर खक से पष्ट कुतियां मृत 
हाथियों के दाति रूपी खंटो पर रस्सियों से बधीं थी ।॥७॥ 

य्ह पर हाथियों के मोतियोंकी तीन थाच्ों के 
परिमाण वाला हाथियों के दातोंकाकलिमेधकी शोभा 
को धारण क्यिहृएर्भेस के चमं से ठका हूभा पात्र 
था।॥८॥ 

ये वे भूमिस्यल हैँ जहाँ पर आम के पत्तों पर 
कोकिलो के , समान चाण्डाल-बालकों के साथ चिरकाल 
तके मैने धूलि-क्रीडाकी थी ॥ ९॥ 

यहाँ पर उन बालकों के सांससे बजते हृए वंश के 

ताल स्वर के समान गान कियाथा, कुत्ती का रुधिर 
पीयाथा ओर भौर मुदे को सजाने बाली वस्तुभों से 


| ४८.३ 


गीतं पीतं श्ुनीरक्तं साधिता शवभूषितः ॥ १०॥ 


अत्र सादं कुटुम्बेन जन्यच्रेषु कटुस्बिना । 

नृत्तं तत्करृतमुघ्नादं कल्लोलेजलधाविव ॥ ११॥ 

अत्रोडयनलोलानां काकभासपतत्त्रिणाम्‌ । 

धृतानामन्यदान्ञार्थं ग्रथितं वंशपञ्जरम्‌ ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


एवंप्रायाः स्मरन्‌ गाधिः पराक्तनीः श्वपचक्रियाः । 
विस्मयोत्कम्पितशिरा धातुश्चेष्छं पराश्रुशत्‌ ५ १३॥ 
चचाल तस्माहीर्घेण देक्लात्कारेन कार्थवित्‌ । 
भुतमण्डलमुत्सृज्य प्राप देशान्तरं क्रमात्‌ ॥ १४॥ 
समुर्लङ्घ्य नदीशेलमण्डलारण्यसन्ततिम्‌ । 
आससाद तुषाराद्विरत्नं किल जनास्पदम्‌ ॥ १५॥ 
तत्र॒ प्राप महीपारनगरं नगसंनिभम्‌ । 


जगद्श्रमणचिन्नात्मा स्वर्खोकसिव नारदः।॥ १६॥ 


अथाऽऽत्मनाऽनुभूतानि दृष्टान्यासेचितानि च । 
स्थानानि नगरे पश्यन्‌ पप्रच्छ जनमादृतः ॥ १७ ॥ 


सब की सजाव्टकौी थी ॥१०॥ 

य्ह पर विवाहं में अपने सब कुटुम्ब वाले मैने 
उक्कृष्ट ध्वनि वाला वैसे ही नृत्य कियाथा जैसे सागर 
मे कल्टोल ध्वनिपुवेक नृत्य करते हैँ ।॥ ११॥ 

यहाँ पर दूसरे दिनि के भोजन के चयि पकडे हए 
काक, भास आदि उड़ने के कारण चच्चल पक्षियों का 
बांस का पिजडा बनाया था ।। १२॥ 

श्रीवसिष्टनी ने कहा--इस तरह को पहि हुई 
चाण्डालो की क्रियाओं का स्मरण कर गाधि जिनका सर 
आश्चयेसे कपि रहाथा, विधाता की विचित्र टीलाओं 
का विचारकरने ल्गे। १३ 


कतेव्य को जानने वाके गाधि उस देश से बहुत काल 
के बाद चके एवं क्रम से भतमण्डाल नामक देशको छोड 
कर दुसरे देश में पहंचे ॥ १४ ॥ | 

अनन्तर बहुस-सी नदियों, पवतो, देशों तथा जंगलो 
का उत्छेघन करके हिमालय पर्व॑तो के मध्यमे रत्नके 
समान शष पूवदृष्टि कीर देश मे पहँवे ।॥ १५ ॥। | 

वरहा पर गाधि रत्नों से समृद्ध पवेत के समान ऊंचे 
महलों बले राजनगरमें वैसे ही पहुचे ॥ १६ ॥ 
उसके बाद अपने उपभोग मे अये हए अपने महर 
देखे हृए दरूसयो के मकान भौर पूवे मे आपने आनन्द के 
साधनौभरूत बगीचो को ओर नगर के बहुत से स्थानों को 
देखते हुए गाधि नागरिक खोगोंसे पुने कगे ॥ १७ ॥ 


४८.३२ ] उपशमप्रकरणे ६७ 
साधो ! स्मरसि किचित््वमिह्‌ श्चपचमीश्वरम्‌ । स्थिरनिक्षरसंकाश्ञाः काक्षपुष्पचया इव ॥ २५॥ 
यदि जानासि तत्वं मे व्णयाऽश् यथाविधि ॥ १८ ॥ कान्ताभिरवधयन्ते बालव्यजनराजयः । 
अभूदिहाौ वर्षाणि श्वपचो मिपो हिन ! । इमास्ता वनबल्छीभिरीप्यमाना इवर्दधयः ॥ २६॥ 
राजत्वमपितं यस्य॒ नाम॒ मद्धलहस्तिना ॥ १९ ॥ इमास्ता मत्तमातङ्कघटा धटितदिक्तटाः । 
अन्ते च संपरिज्ञातः सर प्रविष्टो हुताशनम्‌ । संकल्पपादपा मेरोरिव मृद्खपरस्पराः ॥ २७ ॥ 
अद्य द्वादशवर्षाणि समतीतानि तापस !॥२०॥ एते ते यमवारीशक्ुबेरप्रतिमौजसः । 


यं यं पृच्छत्यसो गाधिजनं जातकुतहुखः 
तस्य तस्य मुखादेव श्यृणोत्यास्वादयत्यपि ॥ २१॥ 
अथाऽपश्यप्पुरे तस्मिन्नुपं सबल्वाहुनम्‌ । 

देवं चक्रधरं विष्णुं मन्दिरात्तिगतं र्हिः॥ २२॥ 
स॒ दष्ट्वा स्थगिताकाञ्चं चररेणुपयोधरः 
प्राक्तनीं राजतां स्मृत्वा समुवाचाऽतिविस्मयः ॥ २३॥ 
इमास्ताः कोरकामिन्यः पद्मगभोपिमत्वचः 
कनकद्रवर्वाणन्यो रोलनीलोत्पलेक्षणाः ॥ २४॥ 
चामरौधा इमे चन््रकरसंपिण्डपाण्ड्राः 


हे सज्जनो, क्याभापलोगों को स्मरणहैकि य्ह 
का राजा चाण्डाल था, यदि आप जानते दहै, तो इस विषय 
का विविधपूर्वेक शीघ्र वणेन कीजिये ॥ १८ ॥ 

नागरिक लोगों ने कहा--ह द्विज ! यहाँ आठ वषं 
तक चाण्डाल राजा हूुभा, जिसक्रो मंग हस्तीने राजा 
वनायाथा। १९॥ 

अन्तमे स्वरूप ज्ञात होने पर वहु अग्नि में जल 
गया । हे तपस्विन्‌, आज इस बात को हूए बारह वषं 
बीतगयेदैँ । २०॥ 

दस प्रकार कृतूहल से भरेदहुए गाधि जिस-जिस 
मनुष्य को देखते थे उस-उस मनुष्य से पृछतेथे ओर 
उसी के मूख से सनते थे भौर आस्वादन करते थे ॥२१॥ 

दके बाद गाधि ने उप्त नगर मे सेना अश्चादिके 
सहित राजमहल से बाहर निक्टेहुए राजा केरूपमें 
चक्रधर भगवान्‌ विष्णु को देखा ।॥ २२॥। 

उडती हुई धूलि रूपी मेषो दवारा भाकाश को आच्छादित 

करती हुई सेनाको देखकर अपनी पूवे राज्यावस्थाका 
स्मरण कर अत्यन्त विस्मित हए गाधि ने कहा । २३॥ 

येवेहीकीरदेशकेनृपकौ कामिनि्याँ ह, जिनकी 
त्वचाएं कमल के मध्यभाय की तरह कोम हैँ भौर 
जिनका रग पिघले हुए सुवणं की भांति सुन्दर दै ओर 
जिनके नेत्र चचल नीर कमर के सदक है।॥ २४॥ 


ये चन््रमाकीकिरणो की रा्चि के समान स्वेत, 


गतकः 


ज 


>~ 


सामन्ता वासवस्येव लोकपाला महीभृतः ॥ २८ ॥ 
इमास्ताः सवंवस्त्वोधाः सर्वाभिमतदास्तताः 
कल्पवुक्षरताकुञ्जसुन्वर्यो गृ हपङक्तयः ॥ २९ ॥ 
इदं ततु कोरजनताराज्यं प्राग्भक्तमद्य मे । 
आत्मजन्मान्तराचार इव प्रत्यक्षतां गतम्‌ ॥ २० ॥ 
स्यं स्वप्न इवाऽ्यं मे जाग्रदुभूतः पुनः स्थितः 
न जाने किकृतोत्थाना भयेयं प्रविजस्भते ।॥ ३९१ ॥ 
अहौ नु खलु रीरघण भनोमोहेन वल्गता । 
ववश्यमुपनीतोऽहं जालेनेव शकुन्तक: ॥ २२॥ 


निश्रल निक्षर के समान तथा कशो के फूलोंकी राशि 
समान चर्बरो का समूह्‌ सामने दै ।॥ २५॥ 

मनोहर ललनाएँ इन च॑वरोको इलारहीरहै, जैसे 
वन की ताँ खिले हुए पुष्पों कौ समृद्धिको कंपाती 
हों | २६॥ 

कल्पद्क्ष से युक्त मेरुपवंत की रिखर परम्परा के 
समानये सब दिशाभोंके भागों मे उन्मत्त हाथियों के 
जमघट हैँ ।। २७ ॥ 

ये इन्द्र के यम॒ आदि लोकपालों के समान राजाके 
यम, वरण, कुबेर के समान तेजस्वी अधीन देशो के राजा 
लोग दँ । २८ ॥ 

ये कल्पद्रक्ष की कताभो के कुञ्जो की तरह सुन्दर, 
सब भभीष्ट वस्तुओं को देनेवाली एवं हूर एक वस्तुओं से 
भरी हर्द घरों की पङिक्तर्यां विस्तृत ह । २९॥ 

मेरे हारा पहे उपयुक्त यह वही कौीरजनताका 
राज्य है, ओर जिसका भाज अपने पूवेजन्मके चरित्र की 
भांति मूङ्ञे प्रत्यक्ष हुभादहै।। ३० ॥ 

यह्‌ बिकुल सत्य है किं यह समाचार पहले स्वप्न 
की तरह देखा गया फिर जाग्रदुभूत होकर सामने खड़ा 
है, न मालूम किससे, क्यो ओर किंस ल्यि इस मायाका 
बार बार आविर्भाव होताहै। २३१॥ 

अहो कष्ट की बातरै। मँ फ रहे मनके दीर्घं 
मोहसे वैसेही विवशहोगयाहूं जसे विस्तारको प्राप 
हो रहे जाल से पक्षी विवशौ जाताहै। ३२॥ 
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हा धिक्कष्टमबुद्धं मे. मनो वासनया हतम्‌ । 
पश्यति शरमजालानि दिततानि शिक्षोरिव ॥ ३३॥ 
एषा हि माया महती तेन मे चक्रधारिणा.। 
द्ितेत्यधुना साधु मया स्मृतमखण्डितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदिदानीं तथा यत्नं करिष्ये गिरिकन्दर । 
यथा कुसं्रमस्याऽस्य जाने जन्म तथा स्थितिम्‌ ।॥३५। 
इति संचिन्त्य नगराद्‌ गाधिस्तस्माज्जगाम ह्‌ । 
कन्दरं प्राप्य शरस्य तस्थौ विघ्रान्तासिहवत्‌ ॥ ३६ \ 
तत्र॒ संबत्सरं साद पयश्चुलुकभोजनम्‌ । 


तपश्चक्रे महातेजास्तुष्टये शाङ्धंधन्वनः ॥ ३७ ॥ 
अथाऽस्य पुण्डरीकाक्षः पयोमूतिरुपाययौ । 
प्रसादमुत्परुश्यामः शरदीव महाहदः॥ ३८ ॥ 
तमःजगाम शेलेदकन्दरं हिजमन्दिरम्‌ । 


पयोधरवरच्छाच्छच्छविर्व्योमन्यथाऽवसत्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गाघे ! कच्चित्त्वया दृष्टा माया मम गरीयसी । 


अहो 1 बड़ेखेदकी बात है, अप्रबुद्ध ओर वासनासे 
नष्ट मेरा मन, नन्हें से बालक के मन के समान विस्तृत 
. विविध श्रमो को देखता है।। ३३ ॥ 
यहं बड़ी माया पहर तपस्या से प्रसन्न विष्णु भगवान्‌ 
ते भली-भांति मुञ्चे दिखाई है। अब मुञ्चे अच्छी तरह 
, सारे वृतान्त कास्मरणहो गयाहै।॥ ३४॥। | 
अब पवेत की गुफामे जाकर एेसा यत्न करूंगा, 
, जिससे इस मिथ्याज्ञान की. उत्पत्ति के निमित्त का भौर 
` इसकी स्थिति. के निमित्त का मृङ्षे ज्ञान हो जाय ॥ ३५ ॥ 
णसा सोचकर गाधि उस नगर से चले गये ओर 
पवत की गरुफामे जाकर धके हुए सिह की तरह बैठ 
गये 11.३६ ॥ . # 

वहां उस बड़े भारी तेजस्वी गाधिने डद वर्षेतक 
चुल्टूभर पानी पीकर विष्णु भगवानु को प्रसन्न करने के 
` लिए जटिक तपस्याकी थी ।॥२३७॥ ` 
इसके बाद जल की तरह स्वच्छ मूतिवाछे, कमल 
नेत्र एवं नील कमर की तरह श्यामवर्णं वाले विष्णु 
भगवान्‌ शरत्‌ कारु मे जलस्वरूपं एवं नीक कमलो से 
इ्यामवणं वाले बडे भारी सरोवर की तरह गाधि पर 
प्रसन्न हुये ।॥ ३८ ॥ 
गाधि के निवासभूत पव॑तराज की उस गुफामें 
भगवान्‌ उनके पास आये ओौर आकालमे मेघ के समान 
विशुद्ध श्यामकान्ति वाले भगवानु वहं खड़े हौ 
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दृष्टं त्वया जगज्जाखचेश्टितं देष्िकात्मकम्‌ ।\ ४० ॥ 


 चित्ताभिगत एतस्मिन्‌ प्राप्रे सम्यगनिन्दितः । 


तपो गिरितटे कर्वेन्‌ किमन्यदभिवाञ्छसि ॥ ४१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं वदन्तमारोक्य हरि गाधिद्िजोत्तमः । 
अर्चा कुसुमपुरेण पादयोः पर्यपुरयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दत्वाऽ्घ्यं कीर्णकुषुमः प्राणम्याऽऽश्चु प्रदक्षिणः । 
विष्णुमाह द्विजो वाकष्यमस्भोदमिव चातकः ॥ ४३॥ 
गाधिरुवाच 

देव ! येषा त्वया माया दशिताऽतितमोमयी । 
महीं प्रातरिवाऽऽदित्यस्तां मे प्रकटतां नय ॥ ४४॥ 
भ्रमं यं पश्यति मनो वासनामलमालितम्‌ । 
स्दप्नवत्‌ स कथं देव ! जाग्रत्यपि हि दृश्यते ॥ ४५॥ 
मुहतमूपरम्धश्च जलान्तः स्वप्नविभ्रमः । 
कथं प्रत्यक्षतां प्राप्नो ममाऽमलपदास्पद ! ॥ ४६॥ 
गये ॥ ३९ ॥ 

श्रीविष्णु भगवान ने कहा-है गाधै ! क्या तुमने 
मेरी गुरुतर माया को देखा भौर संसाररूपी भाग्याधीन 
जाट के कायंकोभी, देखा ?॥ ४०॥ 

हे गाधि [ मनोऽभिरषित इस मायादशेन के प्राप्त 
होने पर पवत भूमि मं तपस्या करके निष्कलङ्क तुम ओौर 
क्या चाहते हो ?॥ ४१॥ 

शरीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कह रहै विष्णु 
भगवान्‌ को दशन कर द्विजो मेँ श्रेष्ठ गाधि ने पुष्पों की 
राशि से भगवान्‌ के चरणोंकी पूजा की ॥ ४२॥ 

पुष्पों को बिस्ेर कर गाधि ने अर्यं देकर ओौर 
प्रदक्षिणा के साथ शीघ्र प्रणाम कर श्रीविष्णु भगवान्‌ से 
वेसे ही यह वाक्य कहा जैसे चातक मेघ से पः 
है ।॥ ४३ ॥ | 

गाधि ने कहा-यह्‌ जो आपने अत्यन्त अन्धकारमय 
माया दिखाई है, उसको आप जिस प्रकार सूरय प्रातःकाल में 
पृथ्वी को प्रकट करते हँ उसी प्रकार प्रकट कीजिये ॥५४।। 


हे देव ! वासनारूपी मल्से मिनि मन जिस भ्रम 
को स्वप्न की तरह देखता है, वह जाग्रदवस्थामें भी 


क्यों दिखाई देता है ? ॥ ४५ ॥ 


हे अविद्यादि मल से रहित प्रतिष्ठा वाे मुञ्ञे जल 
के अन्दर क्षणभरके किए स्वप्न की तरह उपरुन्ध यह्‌ 


` भ्रम अधिकं काल तक दृष्टिगोचर क्यों हुभा ? ॥ ४६॥ 
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देष्यदिर्ध्येऽस्य कालस्य क्रीरस्य भवाभवाः ) 
कथमन्तस्थिता न स्ुर्मदीयेः श्वपचश्रमेः \। ४७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गाघे ! स्वाधिविधृतस्य स्वरूपस्येतदात्मकम्‌ । 
चेतसोऽद्ष्टतस्वस्य  यत्पश्यत्युरुविश्चमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहिन {किचिदप्यस्ति खाद्रचल्ध्युर्वोदिगादिकम्‌ । 
एतत्‌ स्वचित्त एवाऽस्ति पत्रपुञ्खनिवाऽङःकुरे ॥ ४९ ॥। 
फलादि स्फारतोतेति यथेव बहिरङःकुरात्‌ । 
बहिः प्रकटतां याति तथा पृथ्व्यादि चेतसः ॥\ ५० ॥\ 
सत्यं पुण्व्यादि चित्तस्थं न बहिष्ठं कदाचन । 
भङकुरस्थः पल्लवस्तु तस्माद्‌ यस्मात्‌ फरश्चियः १५९१ 
रूपालोकमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ 
कुम्भकारो घटमिव चेतो हन्ति करोति च ५२॥ 
भाबारमेतत्‌ पुरुषैः सर्वेरेवाऽनुभुयते । 


मेरे चाण्डारविषयक मिथ्या ज्ञान से कत्पित समय 
की दीर्घता एवं अल्पता तथा चाण्डालशरीर का जन्म ओौर 
नाश मनमेही क्योँन स्थित रहैवे बाहर कंसे स्थित 
है? ॥ ४७॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे गधे ! जिस संसाररूपी 
श्रम को तुम देखते हो यहे सब जिप्तको तत्त्वज्ञान नहीं 
हुभा है, वासनारूपी व्याधि से जो ग्रस्त है उस मनोभाव 
को प्राप्त आत्मा का स्वरूप है, बस्तुतः कुछ नहीं है ।॥४८॥ 

आकाश, पवेत, समद्र, पृथ्वी; दिशा भादि कृरभी 
बाहर नहीं हँ ? ये सब अङ्कुर मं पत्तों के समूहं कौ तरह 
अपने चित्तमेदही दहै ।॥ ४९॥ 
आकाश आदि पदां भी मनोभाव को प्रास्त आत्मा 
से उसी प्रकार बाहर प्रकट होते हँ जिस प्रकार अङ्कूरसे 
फल, पुष्प आदि बाहर प्रकट होते हं ॥ ५० ॥ 
 यह्‌सत्यहै कि पूर्वोक्त पृथिवी आदि चित्तमें स्थित 
ह बाहर कभी नहीं रहते है, यह देखा गया ह कि पल्लव 
अङ्कुरमे स्थित है भौर फल कौ शोभा पल्लवाधीन 
टे ।। ५१ ॥ 

 वतैमान विषय में चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा रूपालोक 

प्रत्यय, अर्थात्‌ भाती कामे विषयकामनमसे समर्थेन 
किया जाता दहै, अतः भावी विषय मं मनस्कार प्रत्यय 
होता है एवं अतीत विषय मे तत्ता प्रत्यय होता है, क्योकि 
अतीत स्मृति का विषय होता है । अतः तीनों प्रत्यथी के 
ज्ञापक तीन काल हृए ओर कालों की व्यञ्जिका सूर्यं 
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स्वप्नथ्रममदवेगरागरोगादिदृ्टषु ।\ ५३ ॥ 
चित्ते वृत्तान्तलक्षाणि संस्थितान्यात्तवासने । 
पादपे फएखपुष्पाणि र्‌रक्रान्तावनाविव ॥ ५४ ॥ 
त्यक्तावनेविटपिनो भूयः पत्राणि नो यथा) 
निर्वासिनस्य जीवस्य पुनजन्मादि नो तथा \॥\ ५५ \। 
यत्नाऽनम्तजगरजालं संस्थितं तेन तेजसा । 
श्वपचत्वं प्रकटितं यदि तहिस्मयोऽत्र किम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अवबुद्धा श्वपचता पतिभासवशात्वया । 
यथेवाऽनत्पसंरम्भा विचित्राधिविकारदा ॥ ५७ \। 
तथेवाऽतिथिरायातो भुक्तवान्सुप्रवाद्धिजः । 


कथां कथितवांश्चेति दृष्टवानसि संञ्नमम्‌ ॥ ५८ ॥ 


तथेवोस्थाय गच्छामि प्राप्रोऽहुं भूतमण्डलम्‌ । 
इमे भूता इमे ग्रामा दृष्टवानसि संभ्रमम्‌ ॥ ५९. ॥ 


कीक्रियादहै। इसलिए स्र का प्यवसान क्रियामेंदही 
हु । इन क्रियात्मक वस्तुओं का उपसंहार ओर सृष्टि 
मनस्वयंेसेही करतार जैसे कि कुम्हार घटकानाश 
आर सृष्टि करता है । ५२॥ 


इस बात का बाकके, बद्ध ओर वनितां स्वप्न, श्रम, 
मद, अवेग, राग, रोग आदि की बुद्धियों में अनुभव करते 
है स्वप्नश्रमादि सब चित्तकेटही धमं हँ । ५३॥ 

वासनां से यक्त चित्तमें लाखों इत्तान्तवैसेही 
रहते हैँ जैसे जडो से प्रथिवी को आक्रान्त किये हुए ब्ृक्ष 
पे लाखों फल ओर पुष्प रहते हँ । ५४ ॥ 

वासना रहित जीव के जन्म आदिवैसेही नहींहोते 
हैँ जेसे पृथिवीसे उखाडे गये बरकत में पत्ते आदि नहीं 
रहते ॥ ५५ ॥ 

जिस चित्त मे सदधिष्ठान के अनन्त जगतु-रूपी जाल 
फंसा है, उस चित्त मे यद्वि चाण्डालत्व प्रकटहो गथा, तो 
इसमे क्या आश्चयं है ? ॥ ५६ ॥ 

जिस प्रकार प्रचुर वेगवादटी तथा नाना मरकार्‌ के 
मानसिक चिन्तारूपी विकारो को पैदा करनेवाटी 
चणण्डालता प्रतिभासकेद्वारा ( अन्नानके द्वारा } तुम्हें 
ज्ञात हुई उसी तरह एक ब्राह्मण अतिधि आया, 
उसने भोजन किया, वह्‌ सोया ओर उसने कथा कही 
यह भी सब तुमने भ्रमात्मक ही देखा है ॥ ५७, ५८ ॥ 

उसी प्रकार भै उठकर जाता हूँ, मैने भूतमण्डल 
नामके ग्रामे गयायेभूतदहै,ये ग्राम" यह्‌ भी तुमने 
श्रमात्पके ही देखा है ।। ५९ ॥ 


७७ योगवासिष्ठे 


तथेवेदं करंजस्य प्राक्तनं टुठ्तिं गृहम्‌ । 
जनेरुक्तं कटंजस्य दृष्टवानसि संश्रमस्‌ ॥ ६० ॥ 
तथेव कीरनगरं प्राप्नोऽस्मि कथितं चमे! 
कीरः श्वपचराजत्वं दृष्टवानसि संशमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं स्वं त्वया दृष्टं मोहुजालं द्विजोत्तम ! । 
यत्सत्यमिति जानाति यच्चाऽसत्यमवेषि च ।। ६२ ॥ 
वासनावलितं चेतः कित्चामाऽन्तनं पश्यति । 
साधितं दृश्यते स्वप्ने वषंसाध्यं प्रयोजनम्‌ ।॥ ६३ ॥ 


नाऽतिधि्नं च भूतास्ते न कौरास्ते न तत्पुरम्‌ । 
सर्वमेतन्महावबुद्धे ! व्यामोहाद्‌ दृष्टवानसि ।\ ६४ ॥ 
गच्छता भवता भूतदेश्षं पान्थेन कन्दरे । 
कस्मिधिद्धिप्र ! विश्वान्तं कुरङ्धेणेव कानने ॥ ६५ ॥ 


| ४८.६० 


तत्रैव श्रममूढत्वादिदं तदुभूतमण्डलम्‌ । 
इदं तच्छवपचागारमिति दुष्टं न सत्यतः) । ६६॥ 
तथेव कौरनगरं दृष्टवानसि तत्तथा । 
तदेव चाऽन्यदा वाऽपि मायार्थं हि भवान्‌ द्विज ! ॥६७॥ 
सर्वदेव समग्रायु विहुरघ्रसि दृष्टवान्‌ । 
दिक्षु प्रोन्मत्तक इव विश्रमं मनसा मुने! ॥ ६८ ॥ 
तदत्ति निजं कमं कुर्वस्तिषटोपन्ञान्तधौः 
न स्वकमं विना श्रेयः प्राप्नुबन्तोह्‌ मानवाः ॥ ६९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति निगदितवान्‌ स पद्मनाभो 
भुवनगतापसवृन्दपुज्यमानः 

विब्रुधमुनिगणेः पविव्रहस्त- 

वुं त उदधि निजमास्पदं जगाम ॥ ७० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते मायामहुत्वकथनं नामाशष्टचत्वारिश्षः सर्गः \॥ ४८ ॥ 


उसी प्रकार कटंज नामके चाण्डा का यहु नष्ट 
हुआ प्राक्तन घरहै, इस प्रकार मनुष्यों से कहु गये कटंज 
के गृहुरूप श्रम को तुमने देखा ॥ ६० ॥ 

उसी तरह मैने कीर देशकोप्राप्त किया ओर कीर 
देश के वासियों ने मृक्षसे चाण्डाटके राजा होने की 
कथा कही" यह्‌ सब भी तुमनेश्रमही देखा ।॥ ६१ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! इस तरह तुमने यह सब मोहजाल 
देखा है, जिसको तुम यह्‌ सत्य दहै, इस प्रकार जानतेहो 
ओर जिसको यह असत्य है, यह भी तुम जानते 
हो ॥ ६२॥) 

वासनां से ओतप्रोत चित्त अपने भीतर क्या नहीं 
देखता, वषेभर मे सिद्ध होने वे कायेको भी स्वप्न में 
सिद्ध हुआ देखता ॥ ६३ ॥ 

न अतिथिदहै,नवेकीररहै, नवेभ्रूतदहँ ओर न वह्‌ 
तगर है। हे महाबुद्धे ! यह सब तुमने अज्ञानसे देखा 
है । &४॥ 

तुम भूतदेश ओर कीरदेशको अभी-भी नहीं गये, 
किन्तु अतिथि का वाक्य सुनकर भूतदेश को जाते हुए 
तुमने रास्तेमें थक्रावटके कारण किसी पवेतकी गुफामें 


विश्राम क्रिया भौर वहीं श्रम से विमृढ़चित्त होने के 


कारण स्वप्न की तरह वयह वह भरतमण्डछ दै, यह्‌ 
चाण्डाल काघरहै, इत्यादि सब तुमने भ्रमात्मक देखा 
है, परमार्थतः नहीं देखा है ।। ६५, ६६।। 

हे द्विज | उसी तरह कीरनगर भी श्रमात्मक देखा 
है ओर दुसरे दिन अघमषेण के समय भी सब मायापूणं 
वस्तुं देखी हँ ।\ ६७ ॥ 

हे मुने { केवखये ही पूर्वोक्त भ्रम तुमने नहीं देखे 
प्रत्युत सब कालों में समस्त दिशाओं में महान्‌ उन्मत्त की 
तरह्‌ धुम रहे तुमने मन से विशिष्ट भ्रम देखा है ॥६८।। 

इसलिए उठो भौर शान्त बुद्धि हो अपना ब्रह्मचर्या 
श्रमोचित अग्निहोत्रादि एवं स्वाध्यायादि कमं करो, 
क्योकि यहाँ मनुष्य अपने कमं किये बिना कल्याण को 
पाक्त नहीं करते हैँ । ६९ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- तीनो लोकों के तपस्वियो से 
पूजित एवं भगवान्‌ के चरणस्पर्शादि से पवित्र हाथो 
वाठे पण्डित ओौर मुनियों के समूह से व्याप्त पद्मनाभ 


भगवान्‌, इस प्रकार केह कर॒ अपने स्थान क्षीरसागर को 
चे गये ।। ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में गाधिढ्त्तान्त में 
मायामहत्त्तकथन नामक कुसुमलता का अड़तालीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ ४८ ॥ 


४९.१२ | 


वसिष्ठ उवाच 
भथ गाधिगते विष्णौ पुनभूतादिकं क्रमात्‌ । 
स्वयं मोहविचारार्थं बभ्नामाऽध्रमिवाऽम्बरे ॥ १ ॥ 
उपलभ्य तथवाऽऽत्मवुत्तान्तं जनतस्ततः । 
हरिमाराधयामास पुनरद्रिगुहां गतः॥ २॥ 
भआजगामेनमत्पेन कालेनाथ जनार्दनः । 
सक्रदाराधनेनेव माधवो याति बन्धुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
उवाच गाधि भगवान्‌ मयूुरमिव वारिदः । 
क्रि त्वं प्राथयसे भूयस्तपसेति प्रसादवान्‌ ॥ ४ ॥ 
गाधिरुवाच 
श्रान्तोऽस्मि देव ! षण्मासान्‌ भूतकोरजनास्पदम्‌ । 
तत्र व्यभिचरत्यस्म्रद्व॒त्तान्तो न कथास्वपि ॥ ५ ॥ 
मायया भूतभूद्‌ टा त्वयेत्युक्तोऽस्मि कि प्रभो ! । 
मोहनाशाय महतां वचो नो मोहवृद्धये ।॥ £ \ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा---अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के चे 

जाने पर फिर गाधि स्वयं अपने मोहुके विचारके लिए 
भूतमण्डल आदि देशो मे भाकाशमें मेघ को तरहु क्रम 
से भटके ।॥ १॥ 

अनन्तर लोगो के मुंह से अपने चाण्डालत्व आदि के 
वृत्तान्त को पूर्वानुभूत के समान ही सुनकर भौर चिह्लोंसे 
देखकर फिर पवेत कौ गुफा मे जाकर उन्होने श्रीहरि 
भगवान्‌ कौ आराधना कौ । २॥ 

अनन्तर थोडे ही समय में भगवान्‌ श्रीहुरि उनके 
पा आये । भगवान्‌ एक बार थोडीसी आराधनासेही 
बन्धुता को प्रात हौ जाते दहै ।॥ ३॥ 

प्रसन्न भगवान्‌ गाधि के प्रति वैसे ही बोके-जेसे 
मेघ मयूर के प्रति बोक्ताहै। हे गाधि | तपस्यासे तुम 
फिर क्था चाहते ही 7? ॥ ४॥ 

गाधिने कहा-है देवदेव | मैने छः महीने तक 
भूतमण्डल ओर कौरराज्य मे श्रमण करिया । वहां पर 
जनप्रवादों में भी मेरे दत्तान्त मे व्यभिचार नहीं 
आया ॥ ५॥ 

हे प्रभो ! आपने मुञ्चसि तुमने मायासे भूतमण्डल 
देखा, एेसा क्यों कहा ? महात्मामो का वचन मोह के 
नाक्ञ के ल्एि होता है न कि मोह की बृद्धि के 
ङ्एि।। ६॥ | 


उपश्षमप्रकरणे ७१ 


~ 


श्रीभगवानुवाच 
काकतारीययोगेन चेतसि श्चपचस्थितिः । 
सर्वेषां भूतकोराणां तवेव प्रतिबिम्बति ॥ ७ ॥ 
तेनाऽङ्धः तव वृत्तान्तं यथावतु कथयन्ति वे । 
प्रतिभासो हि नाऽऽयाति पुनरप्रतिभासताम्‌ ॥ ८ ॥ 
केनचिच्छवपचेनाऽन्ते ग्रामस्य रचितं गहम्‌ । 
त्वया दृष्टमाविष्टकाखण्डतां गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ प्रतिभकंव बहूनामपि जायते । 
काकोरताटस्थितिवद्िचित्रा हि मनोगतिः ॥ १० ॥ 
तथाह बहवः स्वप्नमेकं पश्यन्ति मानवाः । 
स्वापश्रमद मैरेयमदमन्थर चित्तवत्‌ ।॥ ११॥ 
एकस्यामेव लीलायां रमन्ते बहुबालकाः । 
एकस्यामेव नीखायां वनस्थल्यापिवेणकाः ।॥ १२॥ 


४९ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--गाधे | काकतालीयन्याय से 
प्रसिद्ध भूतमण्डल देश के ओौर कोरदेशके खोगोंके मन 
मे, तुम्हारे मन की तरह कटज चाण्डा की स्थिति 
अपरोक्षरूप से भ्रान्तिवश प्रतिबिम्बित है ।॥ ७॥ 

वे तुम्हारे वृत्तान्त को जसा का तंसा कहते ह| 
बाधक ज्ञान के बिना भ्रम अश्रमता को प्राप्त तहीं 
होता ।॥ ८ ॥ 


किसी चाण्डालद्वारार्गावके छोरपर बनाया गयां 
मकान, यह्‌ पहले मने बनाया था इस प्रकार तुम्हारे 
भ्रान्तिजनित आग्रह्‌ का विषयीभूतदहै ओर अब ईटोंके 
टुकडों के खूप में परिणत हौ गया है, तुमने देखा 
था।९॥ 

कभी भ्रान्तिरूप प्रतिभास बहुतोकाभी एकनसाही 
होता है। कौए की टाडइ के नीचे स्थिति के समान 
मनोगति बड़ी विचित्रहै।। १०॥ 

देखो न बहुत से लोग एक ही स्वप्न देखते हँ जैसे 
किं निद्रा के समान भ्रमप्रद मदिराके मद से मत्तचित्त 
वाटे बहत से समानरूप से घूम रही-सी दिश्चाभों को 
देखते टै । ११॥। 

एक ही नीली वेनस्थली में मृगछौनी के समान बहुत 
से बालक एके ही बाल आदि से बनाये हुए गह, महल 
दुगे आदि की भ्रमरीला मे खेलते ह ॥ १२॥ 


७२ | यौगवासिष्ठे 


बहुवस्तुल्यकारं च प्रतिभासेन कमणाम्‌ । 

जना यतन्ते स्वफरपाकेऽतिबहुराक्रतौ ।॥ १३ \\ 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दतिति या भुतिः । 

विप्र ! संकत्पमाग्रोऽसौ कालो ह्यात्मनि तिष्टति ॥१४॥ 
अमूर्ते भगवान्‌ कालो ब्रहैव तमजं विं 

न जहाति न चाऽऽदत्ते किचित्कस्य कदेति च ॥ १५॥ 
रोकिक्रो यस्त्वयं कारो वषंकत्पयुगात्मकः । 
संकल्प्यते पदार्थः पदार्थौघश्च तेन तु ॥ १६॥ 
समानप्रतिभासोत्थसं श्रमं भ्र न्तचेतसः । 

तथा तं दृष्टवन्तस्ते भूतकौरजनोच्चयाः \ १७ ॥ 
स्वव्यापारषपरो भूत्वा धियाऽऽत्मानं विचारय । 

साधो ! गतमनोमोहमिहैवाऽऽस्स्व व्रजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुजगामाऽन्तद्धिमौश्चरः 

अतिष्ठत्‌ कन्दरे गाधिराधिपीवरया धिया ॥ १९॥ 


वध, बन्धन, पराजय, पलायन आदि विविध आकार 
वाले अपने प्रारन्धफल्पाक की प्राति होने पर भी बहूतसे 
सैनिक आदिखोगएक ही समय एक तरह के जय, लाभ, 
भोग आदि प्रयोजनों की श्रान्तिसे उनके लोभ से युद्ध 
आदि द्वारा यत्न करते ।॥ १३॥ 

काल प्रतिबन्ध ओर अभ्यनुज्ञाका दाताहैएेसानजो 
लोकप्रवाद है, उसमे विरोध नहीं आता है, क्योकि प्रति- 
बन्ध ओर अनुज्ञा का हेतुभूत काल भी संकत्पमातरहीहै। 

जो अकत्पित अखण्डकाठ ( परमात्मा) है, वह 
स्वात्मामे स्थित रहतादहै, किसीके जएन तोप्रति- 

बन्धक होतादहै ओौरन किसी को अभ्यनूज्ञा ही देता 

है ।॥ १४॥। 

अमूतं जो भगवान्‌ कालहै, उसेतो पण्डित लोग 
जन्मादिविकाररहित ब्रह्य ही कहते हैँ। वहनतो कभी 
किसीकाकृछभीत्याग करताहैओौरनक्भीकिसीका 
कृ भी ्रहण करता टै ॥ १५॥ 

वषे, कल्प, युगरूप यह्‌ लौकिक कार है, वहु जन्य 
मात्रके कालरूप उपाधिजन्य होने के कारण सूरय्रिया, 
चन्द्रपिण्ड आदि पदाथं समरहोके द्वारा संकत्पित होताहै 
ओर उस काल द्वारा प्रतिबन्ध ओर अभ्यनुञ्ञावश्च संब 
पदार्थो के समुह, उनकी क्रिया, फल की व्यवस्था संकत्पित 
होती है ॥ १९॥ 

उन श्रान्त चित्तवालि भ्रुतदेश के ओर कीरदेश के लोगों 
ते समान प्रतिभास से उत्पन्न भ्रमको वैसे ही देखा ॥१७५। 

है साधो ! अपने वणे भौर अध्मके आचरण में 


| ४९.१३ 


ततः कतिपयेष्वद्रौ मासेष्वतिगतेषु॒सः 
पुनराराधयामसि पुण्डरीककरं द्विजः ॥ २०॥ 
ददश्च चका नाथमागतं प्रणनाम तम्‌ 
पूजयामास मनसा चोक्तनोवाचं चेश्वरम्‌ । २१॥ 
गाधिहवाच | 
भगवन्‌ ! संस्परंधेतासात्मनः श्वपचस्थितिम्‌ । 
इमां संसारमायां च परिशुद्यामि चेतसा ॥ २२॥ 
तडुक्त्वाऽऽस्स्व यथावस्तु महूासोहनिवृ्तये । 
एकस्मिन्नेव विमले मां नियोजय कर्मणि ॥ २३॥ 


श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ ! जगदिदं माया महाज्ञस्बरडम्बरम्‌ । 
सर्वा आश्वयकखनाः सम्भवन्तीह विस्मृतेः । २४॥ 
भूतकोरपुरे मोहाद्‌ दुष्टवास्तत्तथा भवान्‌ । 
इत्येतत्संभवत्येव दृश्यते हि जनेभमः। २५॥ 


तत्पर होकर भप बुद्धि से अपने आत्मा का विचार करें 
तभी मोहरहित होकर यहीं रहिये मै जाता हूं ॥ १८ ॥ 

एेसा कहकर सबके अधिपति भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित 
हो गये ओर चिन्तासे व्याघ्र बुद्धिसे युक्त गाधि कन्दरा 
मेजा बेटे ।॥ १९॥ 

अनन्तर पवेत पर कृ महीनों के बीतने पर वहीं उस 

गाधि ने पृण्डरीकाक्न भगवान्‌ कौ पूनः आराधना की ॥२०॥ 

एकं समय उन्होने अये हए प्रभु करो देखा, प्रणाम 
किया, मन, वचन ओर कमं से उनकी पूजा कौ तथा 
प्ररत को अनुज्ञा के वाक्य से पूछा ॥ २१॥ 

गाधि ने कहा--है भगवान्‌ ! अपनी इस चाण्डाल- 
स्थिति का चित्तसे स्मरण कर रहा ओर इस जन्म, 
मरण आदि अनथंप्रचुर संसारमायाका स्मरण कर मूके 
अत्यन्त मोह को प्रह स्हादहै।॥ २२॥ 

इसङ्िए महामोह को निवृत्ति के लिए उपाय कहू 
कर क्लटपट न चठे जाये, किन्तु संशय से उत्पन्न मोह का 
नाश होने तक स्थित हाजाइये ओर मुक्षे एकं ही निर्मल 
कमे मे नियुक्तं कौजिये ।॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! यह जगत्‌ माया- 
रूपी महाशम्बरासुर का आडम्बर रूप है । इसमे आत्म- 
तत्त्व के आवरण के निमित्तभूत अज्ञान से सब आश्चर्यमय 
कल्पनाएं होती है ।॥ २४॥ 

तुमने भूतमण्डल ओौर कीरनगरमें जो वैसा देखा, 
वह्‌ सब संभवदहीदहै, क्योकि निद्रा आदि मे असंभावित 
पदार्था काभ्रमलोगोको द्खिार्हीदेताहै।॥ २५॥ 
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भूतास्त्वमिव कीराश्च दृष्टवन्तस्तथा मम्‌ । 
मुधेवेत्यपि सत्याभं समकाखादिसंभवात्‌ ॥ २६॥ 
इदं तु श्युणु वक्ष्यामि यथाभूतमनिन्दितम्‌ । 
यथेति तनुतां चिन्ता मागेशौर्षल्तेव ते ॥ २७ ॥ 
योऽसौ कटजको नाम श्वपचो भूतमण्डले । 
तेनैव सन्निवेशेन स॒ तथेवाऽभवत्‌ पुरा ॥ २८ ॥ 
तथेव विकलन्रत्वं प्राप्य देश्चान्तरं गतः । 
बभव कौरनृपतिः प्रविवेश्चाऽनरुं ततः ॥ २९ ॥ 
भवतः केवलं चित्ते जलान्तवतिनस्तदा । 
प्रतिभाता तथाभूता करजाचारसंस्थितिः ॥ ३० ॥ 
्रष्टाऽनुभूतमप्यथं कदाचिद्‌ विस्मरत्यलम्‌ । 
कदाचिदप्यदृष्ठं॑तु चेतः पश्यति दृष्टवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा स्वप्नमनोराज्यधातुसस्थितिविश्रमाः । 
जाग्रत्यपि तथेवाऽद्धः दृश्यन्ते मनसा स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भूतदेशवासियों ओर कौरदेशवासियों ने तुम्हारी ही 
तरह मिथ्या होते हए भी सत्य की तरह वैसा श्रम देखा, 
क्योकि समान संकल्प से समान काल आदि संभव 
है ।॥ २६॥ 

मै तुम्हारे चाण्डालनिन्दासम्बन्ध को हटाने वाले 
यथाथ विषय को कहटूंगा, तुम इसे सुनो, इससे मागेशीषं 
की ठता के समान तुम्हारी चिन्ता नष्ट हौ जायेगी ।।२७। 

जो यह कटंज नाम का चाण्डा भूतमण्डक में पहले 
हुभा, वह तुम्हारे द्वारा देखे गये उसी आकार-प्रकार से 
वेसे ही युक्त हुमा जसे पहले हा ॥ २८ ॥ 

वैसे ही कलत्र रहित होकर दूसरे देश में गया, कोर- 
देश का अधिपति हुभा ओर तदनन्तर अग्निमें प्रवेश केर 
गया ॥ २९॥। 

तब जल के अन्दर इबे हुए तुम्हारे मनमें उस प्रकार 
की केटेज के आचार कौ स्थिति रान्ति मे केवर प्रति- 
भासित हुई, क्योकि एेसा ही तुम्हारा संकल्प था ॥ ३०॥। 

चित्त कभी न देखी गई वस्तुको भी पृवंदृष्ट के 
समान वसे ही देखता है जैसे द्रष्टा पुरूष कभी अनुभूत 
वस्तु कोभी बिल्कुल भूर जाताहै। ३१॥ 

हे गधे ! जाग्रत्‌ में भी मनसे स्वयं भ्रम वैसेही 
देखे जाते हैँ जंसे स्वप्न, मनोरथ, संनिपातके भ्रम होते 
है ।॥ ३२ ॥ 

हे गाधे ¡ अतीत भी कटंज का चरित वतमान 
प्रतिभाको वैसेही प्राप्त होता है जसे त्रिकालदर्शी योगी 
की दृष्टि से भविष्यत्‌ वस्तु भी उसके उत्तर कालमेंहने 
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भविष्यद्‌ भूतकालस्थं यथा तचरकाल्यद शिनः । 
परतिभसेति गधे यत्‌ करटंनाचरितं तथा \॥ ३३ ॥ 
अथं सोऽहमिदं तन्म इति मज्जति नाऽऽत्मवान्‌ । 
अथ सोऽहमिदं तन्म इति मज्जत्यनात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवमेवाऽ्हुमेवेति  तच्वज्ञो नाऽवस्तीदति । 
न गृल्लयति पदाथषु विभागानर्थभावनम्‌ । २५ ॥। 
तेनाऽसौ ओमथोगेषु सुखडुःखविलासिषु । 
न निमज्जति मग्नोऽपि तुम्बौपात्रमिवाऽम्भसि ॥ ३६ ॥ 
त्वं तावद्‌ वासनाजारग्रस्तचित्तो विचेतनः । 
क्षिच्िच्छेषमहाग्याधिरिव न स्वस्थमागतः ॥ २३७ ॥ 
ज्ञानस्याऽपरिपुणत्वान्न सन्कोषि मनोश्रमम्‌ । 
विनिवारयतुं मेधमसम्यग्यत्नवानिव ॥ ३८ \ 
यदेव ते मनोमा्ने सहसा प्रतिभासते । 
तरुरुच्चजनेनेव तेनेवाऽऽक्रम्यसे क्षणात्‌ ।॥ ३९ ॥ 


वाले दृश्यमान पदार्थो की अपेक्षा भृतकालस्थ होती 
है ।॥ ३३ ॥ 

यह देहर्मैहं तथाये धरद्वार आदि मेरे है, इस 
प्रकार अत्मनज्ञानी निमग्न नहीं होता । यह्‌ देहम हं ये 
धरार आदि मेरे हैँ, इस प्रकार अनात्मज्ञानी ही निमग्न 
होता है ।। ३४ ॥ 

सव कुछमेदही हूं एेसी भावना से तत्त्वज्ञानी दुःखी 
नहीं होता, वह्‌ पदार्थोमें भेद रूप अनर्थं भावना का 
ग्रहण नहीं करता है ।॥ ३५ ॥ 

इसी कारण वह सुख, दुःख से युक्त श्रमो मेँ जलमें 
तुम्बी के समान निमग्न प्राय होता हआ भी निमग्न 
नहीं होता ।॥ ३६ ॥ 


भक), 


वासनाओं से प्रस्त चित्त वके, चेतनारदहित तुम 
जिसकी महाव्याधि कुछ शेष रह गई हो, उससोगीके 

सदृश हो, तुम भी स्वरूपम अवस्थित आत्मा को वैसे 
ही प्राप्त नहींक्यिहौ जसे कुछ अविशिष्ट महाव्याि 
वाला पुरुष स्वास्थ्य को लाभ नहीं करता ॥ ३७ ॥ 

ज्ञान के परिपुणंनहोनेके कारण तुम मनोभ्रम क 
निवारण करने के किएवेसेही समथं नहीं हो जैसे गृह 
रचना या ग्रहु-प्रवेश आदि सम्यग्‌ प्रयत्न से रहित पुरुष 
दृष्टि का निवारण करने में समर्थं नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

तुम्हारे चित्त में जो सहसा प्रतिभासित होता है ॐचे 
पुरुष के द्वारा इक्षके समान क्षणभरमे उस्तीसे तुम 
आक्रान्त हो जाते हो यानी उसके अभिमान से तिरस्कृत 
हो जाते हो ।। ३९॥ 
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चित्तं नाभिः किखाऽस्येह मायाचक्कस्य सर्वतः । 
स्थीयते चेत्तराऽऽक्रम्य तन्न किञ्चित्‌ प्रबाधते ॥ ४० ॥ 


त्वमुत्तिष्ठ गिरेः कुञ्जे दशवर्षाण्यविन्नधौः । 
तपः कुर्‌ ततो ज्ञानमनन्तं समवाप्स्यसि ॥ ४१ 


इत्युकत्वा पुण्डरीकाक्षस्तत्रवाऽन्तरधीयत । 
वाताश्नरवहोपकवद्यमुनोत्पीडवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
गार्धिविवेकवशजं वेराम्थपदमागतः ¦ 
इरत्समयपर्यन्ते वेरस्यमिव पादपः॥ ४२॥ 
विचित्रं चेष्टितं धातुरसमञ्जसमागतम्‌ । 
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शरमद्श्रमभ रोन्मुक्तमतिर्मन्दमगर्ह्यत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जगाम करुणाद्रत्मा नियमायोत्तमध्िये । 
विशान्त्ये ऋष्यभुकं तु पयोधर इवाऽचलम्‌ ॥ ४५॥ 
निरस्तशेषसङ्कल्पस्तपस्तत्र चार ह । 
दश॒वर्षाणि तेनाऽसावात्मन्ञानमनाप ह ॥ ४६॥ 
अरमत तदनु स्वां पराप्य सत्तां महात्मा 
ह्यपगतभयश्ोको भोगभूमावनोषु । 

सततमुदितजोवन्मुक्तरूपः प्रशान्तः 

सकल इव शश्चाङ्ो ध्रूणताप्णचेताः ॥ ४७ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामाथणे बाल्मोकोये मोक्षोपाये उपल्चमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते गघेज्ञनधरापिर्नाम एकोनपच्चाश्चत्तमः सर्गः । ४९॥ 


द्म मायाचक्र का सध्यभ्रूत चित्त यहाँ पर चारों ओर 
घूमता है! यदि पुरूष चित्त का आत्मामं प्रविकापन द्वारा 
तिरस्कार कर स्थित दहो जाय, तो वह्‌ मायाचक्र उसे कुछ 
भी पीडा नहीं पहूंचाता है ।) ४०॥ 
तुम उठो, पवेत के कुञ्जमें दस वषं तक असिन्नबुद्धि 
होकर चित्तनिरोध का अभ्यास करो । अनन्तर तुम अनन्त 
ज्ञान को प्राप्त करोगे । ४१ ॥ | 
` एेसा कहु कर भगवान्‌ श्रीहरि वायुमें रीन मेवके 
मान बुते हृए दीपक की तरह ओर यमुनाकोतरङ्धकी 
रह्‌ एक क्षण में वहीं पर अन्तित हो गये ।। ४२ ॥ 
गाधि विवेकवन्ञ उत्पन्न हुए वैराग्यकोवसेही प्राप्त 
क्रिया जसे शरदक्रतु के बाद पतक्षड में वृक्ष पत्तो से रहित 
हो जाता टै ॥४३॥ 
घूम रही श्रमराशिसे उन्मुक्त बुद्धि वाले गाधिने 


प्राक्तन कर्मरूप देव की अयोग्य चाण्डालभावप्रदस्चंनरूप 
विचित्र चेष्टा की थोडी निन्दा की ४४॥ ` 

करुणा से आद्र चित्त वाके गाधि कल्याणकारी चित्त- 
नियमन के अभ्यास के किए तथा सर्वश्रेष्ठ पदमे विश्रान्ति 
के लिए ऋष्यमूक पवत पर गये जैसे सजल मेष पव॑त पर 
जाता है । ४५ ॥ 

सब संकल्पो का त्याग कर गाधि ने वहपर दस वषं 
तक तप का संयम किया, उससे उन्होने आत्मज्ञान प्राप्त 
किया । ४६॥ 

आत्मज्ञानप्रासि के बाद महात्मा गाधि अपनी पार- 
माथिक सत्ता को राभ कर भय-गोकरहित हो निरस्तर 
उदित जीवनमुक्तस्वरूपवाले अपरिच्छिल्व स्वानन्द मदसे 
आरूणित ओौर पूणेचित्त षोडश कलाभों से पूणे चन्द्रमा के 
समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाश्च में विहार करने रगे ।४७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्सहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में गाधिवृत्तान्तमें 
गाधि के ज्ञानप्रापति नामक कुुमर्ता का उनचासवां सगं समाप्त हुभा । ४९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमेषाऽतिवितता दुर्ञना रघुनन्दन ! । 
महामोहमयी माया विषमा पारमात्मिको। १॥ 
क्व मुहतंद्रयस्वप्नसंश्नमाल्लोकवुष्टता । 


श्रीवसिष्ठजी ने केहा--है रघुनन्दन ! इस प्रकार 
अतिशय विस्तृत यह्‌ महामोहमयी विषम माया अचिन्त- 
नीय है, एकमात्र परमात्मा ही इसका आश्रय ओर विषय 


है।१॥ | 
करहादो मुहूतं के भ्रमसे खोकदशेन, कहां अनेकों 


५० 


। ९. 


कंवाऽनेकवषंसंभुक्तश्वपचावनिपश्चमः ॥ २॥ 
क्व संश्नमोपरब्धत्वं क्व प्रत्यक्षतिदर्शंनम्‌ । 
ववाऽसत्यत्वमतंदिग्धं क्व॒ सत्यपरिणामिता ॥ ३ ॥ 


वर्षो मे भक्त होनेवाला चाण्डालयाजका भ्रमदहै।॥२॥ 

कहां श्रमावस्था की प्राति ओर कहू पत्यक्ष द्ंन, 
कहां निःसन्देह असत्यता भौर कहँ सत्य मे परिणत होना 
है ॥ ३॥ | 


५०.१६ | 


अतो वच्मि महाबाहो ! मयेयं विषमाऽन्वहुम्‌ । 

असावधानमनसं संयोजयति संकटे ।॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

एवमस्य कथं ब्रह्मन्‌ ! मायाचक्रस्य रोधनम्‌ । 

कु्यैः प्रवह्तो वेगात्‌ सर्वाङ्गच्छेदकारिणः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


अस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राघव ! । 
चित्तं विद्धि महार्नाभि श्रमतो भ्रमदायिनः\। ६ ॥ 
तस्मिन्‌ द्रतमवष्टब्धे धिया पुरुषयत्नतः । 
गहीतनाभि वहनान्मायाचक्रं निरुध्यते ।॥ ७ ५ 
अवष्टन्धमनोनाभि मोहुचक्रं न गच्छति । 
थथा रज्ज्वां निरुद्धायां कोलकं रज्जुवेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥४ 
चक्रयुद्धेकतज्जोऽसि कस्माज्जानासि नाऽनघ ! । 
चक्रं नाभाववष्टव्धं वश्चसायाति नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 

इसलिए प कहता हूं, हे महाबाहो 1 यह्‌ विषम माया 
असावधान मनवे पुरुष को प्रतिदिन संकट मे डार्ती 
है ।। ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अधिकारी खोग 
परिपूणं आनन्दस्वरूप आत्मा को परिच्छिच्च ज्ञानस्वरूप 
अद्खच्छदके हेतु तथावेगसे बह रहे इस मायाचक्रका 
निरोध केसे करे ?२।।५॥ 

श्रीवसिष्ठुजीने कहा-हे राघव} धूम रहे ओर 
भ्रान्ति देनेवाले इस संसाररूपी मायाचक्र की महानाभि 
अर्थात्‌ पिये के बीच का भाग स्वरूप चित्त को 
जानिये ।। ६ ॥ 

पुरुष प्रयत्न से बुद्धि द्वारा उस चित्तरूपी महानाभि 
के अर्थात्‌ पहिये के बीच के हिस्से के रुकने पर पकड़ी ग 
नाभि वाखा मायाचक्र ध्रमणसे रुक जाताटै। ७॥ 

जैसे रस्सी के रोकने पर रस्सीमें क्पेटा हुभा कमसि 
आदि का बनाया हुजा क्रीडाचक्र ल्टटू नहीं चलता है वैसे 
ही रोकौी गई नाभि वाखा मनरूपी मोह्चक्र नहीं 
चरता ॥ ८ ।, 

है निष्पाप 1 आप चक्रयुद्धों मे मुख्य तथा उनको 
रोकने ओर धुमाने आदिमे कुशल ह, इसकिए आप उक्त 
दृष्टान्त को क्यों नहीं जानते हँ । नाभिमें रोका गया 
चक्र वश मे आता है, अन्यथा नहीं । ९॥।। 

है राघव ! इसलिए प्रयत्नपूवेक चित्तरूपी नाभि को 

रोककर संसाररूपी चक्र से आत्मा को जन्मपरम्पराको 


उपशशचमप्रकरणे ७५ 


चित्तं नाभिमवष्टभ्य तस्माद्‌ यत्नेन राघव ! । 
संसारचकं वहुनादात्मनः परिरोधय ॥ १० ॥ 
एतां युक्ति विना दुःखमनन्तमितमात्मनः । 
मस्यां दृष्टौ क्षणादन्तं गतमेवाऽवलोकय ॥ ११॥ 
चित्ताक्रमणमात्रात्त परमादोषधादते । 
प्रयत्नेनाऽपि संसारमहारोगो न शाम्यति । १२१ 
तस्माद्‌ राघव ! संत्यज्य तीर्थदानतपःक्रियाः । 
श्रेयसे परमायाऽन्तश्ित्तमेव वशं कर ॥ १३ ॥ 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः कुम्भखं यथा । 
चित्तनाशे न संसारः कुस्भनागे न कृम्भमखम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिरं संसरणाकारकोटरं चित्तकुम्भखम्‌ । 
विनाश्याऽतुलिताकाशस्वरूपं रूपमाविश्च ॥ १५ ॥ 


वतेमानमनायासं भजद्‌ बाह्यधिया क्षणम्‌ । 
भतं भविष्यदभजद्‌ याति चित्तमचित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्राति कराने से रोकिये। १०॥ 

इस चित्तनिरोधरूपी उपाय के विना आत्मा को 
अनन्त दुःख प्राप्त हृआदहै। इस दृष्टिकी प्राप्ति होनेपर 
दुःख को क्षणभरमें नष्ट हृआही जानिये । ११॥ 

केवल चित्त को वशम करनेरूपी परम ओषधि के 
बिना यह संसाररूपी महारोग किसी भी प्रयत्न से शान्त 
नहीं होता है ॥ १२॥ 

इसलिए हि राघव ! तीर्थसेवन, दान, तपस्या आदि 
कृर्मोको छोडकर परम कल्याणके लिए भीतरी चित्त 
कोही वश मे कीजिये ॥ १३॥। 

चित्त के अन्दर वैसे ही संसार है जंसे घडे के अन्दर 
घटाकाश रहता है । चित्त का नाश होनेपर संसार वैपेही 
नहीं रहता जंसे घड़ेके नष्ट होनेपर घटाकाश नहीं 
रहता ॥ १४॥ 

आपभी चित्तके नाश से चित्तरूपी घटाकाश का 
विनाश्च कर वसे ही अतुङ्ित ब्रह्मयाकार में प्रवेडा कीजिये 
जेसे घटाकाशमे रोका गया मच्छर आदि जिसमें दुःख- 
पूरवेक संसरण है रेस आकाशकोटर को भाग्यवश् घडे के 
विनाशसे नष्ट कर, अनुपम महाकामे प्रवेद कर 
वन्धनरहित हो युखी होता है । १५ ॥ 

बाह्य बुद्धि समे वतमान क्षण का अनायास सेवन कर 
रहा ओर भूत॒ तथा भविष्यत्‌ का सेवन न कर रहा चित्त 
अचित्तताको प्राप्त होतादहै। भूत भविष्यत्‌ विषयोंके 
अनुसन्धानके त्यागसे ही क्रमशः चित्त का क्षय होता 
है ।॥ १६९॥ 
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सङ्धल्पाशानुसन्धानवजनं चेतु प्रतिक्षणम्‌ । 
करोषि तदचित्तत्वं प्राप्र एवाऽ्ति पावनम्‌ \॥ १७॥ 
यावत्संकत्पकल्ना  तावच्चित्तविभ्‌तयः । 
यावज्जरूदविस्तारस्तावत्वजलबिन्दवः ॥ १८ ॥ 
सचित्तं चेतनं यावत्तावत्‌ संकत्पकल्पनम्‌ । 
सचन्द्रं जगद्‌ यावत्‌ तावत्‌ भ्राेयलेश्ञकाः ॥ १९ ॥ 
चेतनं चित्तरिक्तं॑चेधावितं तत्स्वसंस्युतेः । 
आमूलमेव कभ्धानि विद्धि सुलानि सिदधवत्‌ ॥ २० ॥ 
चेतनं चित्तरिक्तं॒ हि प्रत्थक्चेतनमुच्यते 
निमेनस्कस्वभावं तन्न तत्र कलनामलः ॥ २१॥। 
सा सत्यता सा शिवता साऽवस्था पारमात्मिको । 
सर्वज्ञता सा सा दृष्टिनिं तु यत्र मनः क्षतम्‌ ॥ २२॥ 
मनो यत्न तु तत्राऽऽ्वास्तत्र दुःखसुखानि च । 

सदा सन्निधिमायान्ति श्सल्ान इव वायसाः ॥ २३॥ 


यदि आप भावी विषयो के संकल्प का भौर उसके 
अंशभूत पदार्थो के अनुसन्धान का प्रत्येक क्षण में 
सावधानीसे त्याग करे तो आप पवित्र अचित्तता को 
प्राप्त ही है । १७॥। 

जब तक संकल्प कल्पना है तब तक चित्त विभूतियां 
रहती हैँ तथा जब तक मेव का विस्तार है तब तक 
वृष्टि के विन्दु रहते हैँ ॥ १८ ॥ 

जब तक चेतन चिदात्मरूप चित्तसहिति है तब तक 
संकल्पो कौ कल्पना अवश्य होगी जब तक जगत्‌ चन्द्रमा 
कै किरणोसे युक्त रहेगा तब तक ओस की बरुदं अवश्य 
होगी ।॥ १९ ॥ 

यदि चेतन चित्तसे पृथक्‌ है इस प्रकार की भावना 
करने परतो अपने संसारके मूखों को मुलाज्ञान नाद के 
साथ महासिद्ध के समान जला ही हुआ जानें ॥ २० ॥ 

चित्त से रहित चेतन प्रत्यक्‌ चेतन आत्मा कहा जाता 
है। वहु स्वभावतः मन रहित है। अतः उसमें कल्पना- 
रूपी मल का संभवनहींदहै।। २१॥ 

चित्त रहित चेतन स्वरूप ही परमां सत्य रहै, वही 
निरतिशय आनन्द स्प हे, वही परमात्मस्वभावभरुत 
अवस्था, वही सर्वाविभासक चिद्रूपता है भौर वही 
परमाथ दुष्टिदहै, किन्तु जिस अवस्थामें! दुष्ट मन दहै 
तब तक वहु वैसी नहींहैि।। २२॥ 

जहाँ पर मन रहता है वहीं पर इमश्षानमे कौएके 
समान वसे सदा विविध अशाएं ओर सुखदुःख समीप 
मे आतेर्है।॥ २३॥ 


| ५०.१७ 
वस्तुतत्वावबोधेन सर्वभावन्यवस्थितेः । 
संसृतित्रततेर्बजं सङ्त्ये नोपजायते ॥ २४॥ 
शाख्सज्जनसंपकसन्तताभ्यासयोगतः 
जागतानामवस्तुत्वं भावानामवगम्यते ॥ २५ ॥ 
अविवेकादुपाहूत्य चेतः सोदमनिश्चयेः । 


अलत्कारेण सयोज्यं शाखसद्पुरूषक्रमैः ॥ २६ ॥ 
मुख्यं कारणमात्मेव परमात्मावलोकने । 
अगाधे पतितं रत्नं रत्नेनेवाऽ्वलोक्यते ॥ २७ ॥ 
स्वानुभरुतानि दुःखानि स्वात्मैव त्यक्तमिच्छति । 


` तेनाऽऽ््मेवाऽऽत्मविज्ञाने हैतुरेकः परः स्मरतः ॥ २८ ॥ 


भररुपन्‌ विघरजन्‌ गृ ह्तुन्मिषञ्चिमिषन्नपि । 
निरस्तमननानन्तसंविन्माज्नपये भव ॥ २९ ॥ 
जायमानस्तथा जीवरिश्नयमाणः क्ियास्तः । 
स्वात्मन्यमल्तां परपर संविदे स्थिरो भव ॥ ३० ॥ 


नानियों का मानस संकल्प मे आशा आदि सब भावों 
की व्यवस्थापिका संसार रूपी ल्ताके वासना रूपी बीज 
ही नहीं उगते, क्योकि वे तत्त्वज्ञान से बाधित हो 
जाते हैँ ।। २४ ॥ 


रास्त्र॒ ओर सज्जनसंगति के निरन्तर अभ्याससे 
जगत्‌ के पदार्थो की अवास्तविकता का ज्ञान होता है।(२५॥ 

चित्त को अविवेकसे हटाकर पुरुषकार के साथै 
अवश्य ही इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कल्ंगा, इस तरह के 
दृढ़ निश्चयो से शास्त्र भौर सत्संगति में दृढतापुवक लगाना 
चाहिये ।। २६ ॥ 

परमात्मा के दशन मे आत्मादही मुख्य कारणहै। 
अगाध जल्में गिराहुञ रत्नसेरस्त्नही अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान अपने स्वरूपसे हौ देखा जाता है ।॥ २७ ॥ 


अलत्माही अपनेसे अनुभरुत दृश्य दुःख को देखने के 
बाद विवेक से उन्हं छोडना चाहता है, अतएव अपनी 
आत्मा के अवलोकन में दुर्यप्रतिकुल स्वभाववाला आत्मा 
ही स्वयं एक मुख्य कारण कहा गया है ।। २८ ॥ 

जात करते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, 
आंखें खोलते हुए, बन्द करते हए आप मनन से अर्थात्‌ 
मन के व्यापार रहित अनन्त चिन्मात्र में परायण तल्टीन 
रहं ।। २९ ॥ 

उत्पन्नहोर्है, जी रहे, मर रहे तथा अन्य कर्मो में 
निरत आप शोधन द्वारा तिर्म॑ल्ताको प्राप्त कर संविन्मा- 
तरांशरूप स्वात्मा में स्थिर होये ॥ ३० ॥ 
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ममेदं तदयं सोऽहमिति संत्यज्य वासनाः । 
एकनिष्ठतयाऽन्तस्थसंविन्मान्रपरो भव ।\ ३१॥ 
वतमानभविष्यन्त्योः स्थित्थोरदेहुमेकधीः । 
स्वसंवित्याऽनुसन्धानसमाधानपरो भव ॥ ३२॥ 
बाल्ययोवनवदेष्ु दुभ्वेषु च सुखेषु च । 
जाग्रस्स्वप्नसुषुप्रेषु स्वसंवित्तिपरो भव ॥ ३२।) 
मं संवेखसूत्घुज्य मनो निगंर्यन्‌ परम्‌ । 
आश्लापाश्चमटं छित्वा स्वसंवित्तिपरो भव ॥ ३८४ ॥ 
शुभाशुभस्वसङ्केतसंगान्ताशाविषूचिकः । 
नषटष्टानिष्टदृष्ठिस्त्वं संवित्सारपरो भव ॥ २५ ॥ 
सकतुकमंकरणान्‌ स्वास्पर्शानन्तरा स्पृशन्‌ । 
निविकल्पनिरालम्बः स्वचिन्मात्रपरो भव ।॥ ३६॥ 
जाग्रत्येव हि संुप्रां भावयन्‌ सुस्थिरं स्थितिम्‌ । 
सर्व॑मस्मीति संचिन्त्य सत्तेकात्मवपुभव ॥ ३७ ॥ 


यह्‌ सन्मुखस्थित वड दरदेशमे स्थितमेसयादहै, यह 
प्रत्यभिज्ञायमान देह मेँ हूं, इस प्रकार कौ वास्नाओंका 
भटी-भाति त्याग कर एकाग्रता से भीतर स्थित संविन्म- 
मात्र मे तत्पर होयं।। ३१॥ 

वर्तमान स्थिति बाल्यावस्था ओर भविष्यस्स्थिति 
यौवन, राज्य आदि की स्थिति इन दोनो मे जब तके देह 
रहे तब तक एकबुद्धि होकर स्वसंवित्‌ से ध्यान ओर 
समाधि मे तत्पर रहं । ३२॥ 

बाल्यावस्था, युवावस्था भौर बृद्धावस्थामें सुखो मे, 
दुःखों मे, जाग्रत्‌ अवस्था मे, स्वप्नावस्था मे ओर सूषुि 
अवस्था में स्वसंवित्‌ मे चिन्मात्र में तल्टछीन रहै ।॥ ३३॥ 

बाह्य विषयरूपी मल का त्यागकेर मन कौ खूब गला 
रहै आप आशापाशरूपी मख को चछिन्नभिन्न कर स्वसंविव्‌ 
परायण हो जाइये ॥ ३४ ॥ 

अपने संकल्प से कयि गये शुभ ओौर अशुभरूप संकेतो 
में जिनकी आक्षारूपी विषुचिका दान्त हो गई है, जिनकी 
यह्‌ इष्ट है ओौर यह्‌ अनिष्टहै, यह्‌ दृष्टि नष्ट हौ 
चुकीदै एेसे अप संवित्‌ रूपी सारपदाथं में संग्न 
होदये । ३५ ॥ 

कर्ता, क्म, बाह्यविषय ओर करणो-इन्दरियो के साथ 
तथा अपना स्पशं न करने वाले इस प्रकारके संसारोका 
जसे मणि अपने अन्दर प्रतिविम्नों का विस्तार करतीहै 
वैसे दी अपने मेँ विस्तार कर विकल्परदहिति तथा 
आकम्बनरहित आप स्वचिन्मात्रपरायण हदये ॥ ३६ ॥ 


न 


जाग्रतु अवस्थामेही सुपुप्त के समान निविकल्प 
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नानानानादल्लामुक्तो युक्तो मुक्ततया समे । 
समग्रकलनारीपः स्वचिन्सात्रपरो भव ।॥ २८ ५ 
आत्मतापरते त्यक्त्वा निविभागो जगत्स्थितौ । 
वच्च्तम्भवरात्मानमवरस्न्य स्थिरो भव ॥ ३९॥) 
छिच्वाऽन्तर्मानसान्‌ पालानाश्ारूपाचुदारया । 
धिया र्येक्र्धसिण्या निर्ध्माधिर्मतां व्रज ॥ ४० ॥ 


समास्वादयतस्तच्वं स्वसंवेदन्धमिणः । 
विषं हाखाहछ्मपि यास्यत्यप्रततामथ ॥ ४९१ ५ 
तदोदेति महामोहः संसृतिथ्चमकारणम्‌ । 


निमेखाया निरं्ायाः संवित्तेश्वाऽसति्ंदा ॥ ४२ ॥ 
तदा संक्षीयते मोहः संघ्ारश्चमकारणम्‌ । 
निर्मलाथां निरंशायां स्वसंवित्तौ स्थितियंदा ॥ ४३५ 
स्वरूपमनुयातस्य तीर्ण॑स्याऽऽश्ामहाणवम्‌ । 
प्रसरिष्यति ते संवित्सूर्यायुरिव सवतः ॥ ४४१, 
तथा अत्यन्त स्थिर स्थिति की भावना कर रहे आप म 
सब हूं! यह्‌ विचार एकमात्र सत्तारूप होइये ॥ ३७ ॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्नदशा ओर सुपुतिदला से मृक्त 
भथवा सृष्टि ओौर प्रख्य दासे मक्त, मक्तरूपसे सममे 
ब्रह्य मे संग्न तथा सबकी नानाबुद्धिदृत्तियों के दीप के 
तुल्य प्रकाशक आप स्वचिन्मात्रपरायण होदये ॥ ३८ ॥ 

आत्मता भौर परता कात्याग कर जमतु की स्थिति 
मे देतज्ञानशुन्य अप आत्मा का अवलम्बन कर वके 
स्तम्भ की तरह स्थिर होये! ३९ ।। 

एकमात्र धैयंधममं वारी उदार ब्रुद्धिसे आशषारूप 
मानसिक जालो का भीतर उच्छेद कर धर्माधर्मं रहिते 
होइये ।॥ ४० ॥। 

आत्मज्ञान सम्पन्न एवं तत्व का आस्वादन कर रट 
पुरुष के किए हालाहरु विष भी अमृत बन जाता 
हे ॥ ४१ ॥ 

जब निर्मल ओर अखण्ड चैतन्य का अज्ञान रहूनै पर 
संस्ताररूपी श्रम का कारणरूप महामोह उदित होता 
है ।॥ ४२॥ 

जब निमे ओर अखण्ड स्वसंवित्‌ मे (चित्‌ भै) 
स्थिति होने पर संसारध्रमका कारणभ्रुत मोह्‌नष्ट्हौ 
जाता रहै । ४३॥ 

अपने स्वरूप को प्राप्त एवं आशारूपी महासागर को 
पार्‌ करने वाले आपकी वुद्धि सूर्यकी किरणों के समान 
चारों ओर फैठेगी ।। ४४ ॥ 
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स्वभावमालोकयत आनन्दादयसंस्थितेः । 
रसायनमपि स्वाद राम ! प्रतिविषायते ।\ ४५ ॥ 
तेनो भजामहे पुंभियं स्वभावमुपागताः । 
शेषा पुरुषनामानो गदभा दीघंबाहुवः \॥ ४६ ॥! 
पर्वतात पर्वतं यान्ति पुरोऽदरेरिवं दन्तिनः । 
परां कोटि प्रयातस्य स्वसंवित््युन्नतस्थितेः ॥ ४७ ॥ 
अदृष्टाद्श्यसीम्नोऽन्तः सूर्यादीन्यविरान्यपि । 
न॒ तेजास्युपकरुवेन्ति स्वसंविदिव्यचल्षुषः ॥ ४८ ॥ 
अवस्तुतां ब्रजन्त्येते माध्याह्ला इव दीपकाः । 
अकदियो महारोका विद्ययाऽधिगतात्मनः ॥ ४९ ॥ 
तेजोऽदुषु॒ प्रभावेषु बरङिष्वपि महत्स्वपि । 
स्षघ्नतियुक्तेु तत्त्वज्ञः परमोन्नतः ।॥ ५० ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! अपनी अद्धितीयानन्दस्वरूपता का 
दरोन कर अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मा मे स्थित पुरुष को 
स्वादिष्ट अमृत आदि रसायन भी परतिकर विष के समान 
लगता है । ४५ ॥ | 

जो लोग हमारे प्रत्यगात्मभाव को प्राप्त ह-पुरुष- 
जन्म को साथेक करने से, पुरुषाथं साधन से तथा सफल 
पौरुषवाले होने से--उन श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ हम 
पदा मित्रता का सम्बन्ध रखते दहँ। अन्यतो पुरुषाथं के 
उपयोगी पौरुष से हीन होने के कारण नाममात्रसे पुरुष 
है, पुरुषक्षब्द के अथं का उनमे नाम-निशान भी नहींहै, 
वस्तुतः म्बी बाहुवले वे गदो के समान उ्पेक्षाकेही 
पात्र है, दश्षेन भआदिके योग्य भी नहीं है । ४६॥ 

अपनी संवित्‌ से उन्नतं स्थितिवाले उत्कषे की परम 
सीमा में पहुचे हए तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के सामने योगी 
आदि पर्व॑त के सामने एक निकटवर्ती क्षुद्र परवेतसे दूसरे 
पवेत पर जतेहैँवेसेहीवे जति हृएसे प्रतीत होते हैं। 
मेरु के समान सवत्तित दुढ्रूप से विश्रान्त नही मालूम 
पड़ते टै । ४७ ॥ 

जिसको सीमां पहुरे किसी के द्वारा नहीं देखी 
गर्ह, वतेमान समय में एवं भविष्य में भी देखने योग्य नही 
है, एेसे स्वसंविद्‌ रूपी दिव्य चक्षृवाले तत्त्वज्ञानी के 
अन्तःकरण का कल्पित सूयं मादि सभी तेज उपकार नहीं 
करते हैँ । अर्थात्‌ स्वसंवित्‌ से ही उसकी उघ्नत स्थिति 
है ।॥। ४८ ॥ 

विद्या से आत्मतत्त्व के ज्ञान से सम्पन्न तत््ववेत्ता के 
सम्मुख ये महाप्रकाश वे सूयं आदि मध्याह्न के 
दीपको की तरह अवस्तुस्वरूपता को प्राप्त हो जाते 
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भान्तीहं भासा यस्याऽकवह्लीन्दुमणितारकाः । 
तथा जगति राजन्ते ज्ातत्तेया नरोत्तमाः ॥ ५१ \\ 
घराविवरकीटेभ्यो गर्दभेभ्योऽपि मानवाः । 
तिर्यग्भ्यश्चाऽप्यतच्त्वज्ञा राम ! तुच्छतराः स्मृताः ॥५२॥ 
तावत्‌ संमोहुवेतालो देहौ यावदनात्मवान्‌ । 
आत्मज्ञ॒ एव॒ संयुक्त्धेतनेनेति तद्रिदः॥ ५३ ॥ 
अनात्मज्लो हि दुः्वेहुः प्रस्फुर्तपि भूतले । 
शव॒ एव॒ श्रमत्युच्चेरात्मज्ञस्तु सचेतनः ॥ ५४ ॥ 
दुरादात्मक्ता याति चित्ते पीवरतां गते । 
भालोकलक्ष्मीरभितो महामेघ इवोत्थिते ॥ ५५ ॥ 
भोगाभोगतिरस्कारेः कार्श्यं॑नेयं शाने्मनः । 
रसापहारेस्तज्जेन कालेनाऽनौीर्णपर्णवत्‌ ॥ ५६॥ 
हं ।॥ ४९ ॥ 

तेज के कायं प्रकारनों मे, योगसिद्धि के व्ित्व 
भादि प्रभावों में, शारीरिक बल्वानों मे, देश्वये, आयु 
आदि श्रेष्ठों मे तथा वाग्मिता आदि उच्चति से युक्त 
सब में तत्त्वज्ञानी परम उन्नतदहै॥ ५० ॥ 

जिस जगदीश्वर की दीधिसे सूर्य॑, अग्नि, चन्द्रमा, 
मणि ओर तारा दीष होते है, उसके तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ 
पुरुष सुशोभित होते हैँ ।। ५१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | जिन लोगों को तत्त्वज्ञान नहीं हृभा 
वे पृथिवी के विलोमे रहने वे कीड़ं से, गदो से ओर 
पडु-पक्षियो से भी तुच्छ कहै गये है ।॥ ५२ ॥ 

जबतके देहधारी सत्‌ भी अज्ञानसे आत्मा की 
असत्ता मानने के कारण अनात्मवान्‌ है तभीत्तक अज्ञान 
रूपी वेताल है अत्तएव वह अचेतन है, आत्मज्ञानी ही 
चेतन से संयुक्त है, एेसा विद्वानों का कथन है । ५३ ॥ 

आत्मतत्त्व को नहीं जानने वले सब चेष्टाएं दुःख 
के ल्ह । वहु भूतल में इधर-उधर चलता फिरता 
हा भी शवलू्पसे ही श्रमण करता है, केवर आत्म- 
ज्ञानी ही सचेतन है ॥ ५४ ॥ 

वित्त के स्थुरु होनेपर आतत्मन्ञता, जो थोडी बहुत 
उपाजित भीहोचुकोहो वैसेही दुर भाग जाती है जैसे 
चारोंओरसे महानु मेघ के उदित होनेषर प्रकारोभा 
दूर चली जाती दहै ॥ ५५ ॥ 

इसक्ए मन को प्राप्त भोगों के विषयों के सेवन क्ते 
तिरस्कारसे भौर अप्राप्त भोगोंकी अभिलाषाके त्याग के 
दारा समयसे अजीणं पत्रके समान धीरे-धीरे कृश 
बनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
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अनात्मन्यात्मभावेन _ वेहमात्रास्थयाऽनया । 
पुत्रदारकुटुम्बश्च चेतो गच्छति पीनतास्‌ ॥\ ५७ ॥ 


अहंकारविकारेण ममतामलहेलया । 
इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ \! ५८ ॥ 
जरामरणदुःखेन व्यथमुश्चतिमीयुषा ! 


दोषाश्चीविषकोेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ \\ ५९ ॥ 
आधिव्याधिविरापेन समाश्वासेन संसृतेः । 
हेयादेयप्रयत्नेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ । ६० ॥ 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम्‌ । 
आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।\ ६१ ॥ 


दुराज्ञाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च । 
आस्थादनेन चारेण चित्ताहिर्याति पौनताम्‌ \\ ६२ ॥ 
आगमापायवपुषा विषवेषस्यश्षंसिना । 
भोगाभोगेन भीमेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शरोरदुः्वभ्रचिरप्ररूदं 


अनात्मा में अर्थात्‌ देह, इद्द्रिय आदि में आत्मभाव 
से, इस देहमात्र मेँ आस्था से, पत्र, कलत्र ओौर कुटुम्ब से 
चित्त स्थूक्ता को प्राप्त होता है ।॥ ५७ ॥ 

अहंकार के विकाससे, ममतारूपी मलमे आसक्ति 
से तथा यह्‌ शरीरमेरी आत्माया भोगस्थान दहे, इस 
भाव से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता हे ।॥ ५८ ।। 

जरा-मरणरूपी दुःख से पुणे, व्यथं ही दिन-पर-दिन 
बहे हुए दोषरूपी सों के विषरूपी “इदं ममः इस भाव 
से चित्त स्थुरुता को प्रास्त होता है ।। ५९ ॥ 

आधि मानसिक व्यथा ओर व्याधि शारीरिक व्यथा 
की अभिब्द्धिसे, संसारकी रमणीयता, चिरस्थायिता 
आदि के विश्वास से ओर यह्‌ हेय उपादेय है इस प्रयत्न 
से चित्त स्थूलता को पराप्त होता दै।। ६० ॥ 

स्त्री, पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा मणि आौर 
स्त्रियोंके छाभम, जो आपाततः रमणीय प्रतीत हाता 
है, उत्पन्न हृए धन के छोभ से चित्त स्थुल्ता को प्रप 
होता है । ६१ ॥ 

दुराशा रूपी दुग्ध के पान से, भोगरूपी पवन के बल 
से, आदर प्रदान से तथा नाना विषयों मे संसार से चित्त 
रूपी सपे स्थूलता को प्राप्त होता है ॥ ६२॥ 

विषसे जैसी दाह, मूर्च्छा ओौर व्याकुलता होती है 
वैसी दाह, मूर्च्छा भौर व्याकुलता को सूचित करने वाले 
भीषण भोगों केसेवनसे, जिसके स्वरूप भौर स्वभाव 
आवागमन वाके है, एेसा चित्त स्थूलता को प्राप्त होता 


उपरामप्रकरणे ७९ 


चिन्ताचयोच्चाङतिमञ्ञरीकम्‌ । 
जरामरतिन्याधिफलोघनस्रं 
कामोपभोगोघविकासिपुष्पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारसारक्रकचेन चित्त- 
विषहुमं त्वदूतमद्विकल्पम्‌ ! 
आज्ञामहाशाखमशङ्मेनं ` 
छिन्धि प्रसह्याऽत्र विकल्पपत्रम्‌ । ६५ ॥ 
मत्तक्षणं चंकतरोपवेशं 
विश्रान्तिसौष्येष्वसमथमुग्रम्‌ । 
भालोकनोत्कं सुजनक्रमान्न- 
खण्डस्य चण्डं युखदुःखगण्डम्‌ ।। ६६ ॥ 
चेतोगजं कायकुकाननस्थं 
सुतीक्ष्णया धौकरजाग्रपड्क्त्या । 
विदारयाऽऽदीघविकारदन्तं 
क्रियाकरं राघव ! रार्जसिहु ! ॥ ६७ ॥ 


है ।। ६३ ॥ 


शरीर रूपी बुरे गड्ढेमे चिरकालसेउगे हुए इस 
अद्‌भुत चित्त रूपी विष क्ष को विविध चिन्ताएँं ही 
जिसमें रम्बी-कम्मी मञ्जरियां है, जो जरा, मरण ओर 
व्याधि रूपी फलो के समूह्‌ से क्दाहै, कमोपभोगों 
के समूह्‌ ही जिसमें खिले हुए फूल है, आशा ही बड़ी-बड़ी 
शाखाएं दहै, विकत्पही पत्तेहैँ ओर जो पवत के तुल्य 
अचल है, विचार रूपी मजबूत आरे से उसे शीघ्र ही 
हठात्‌ निशङ्क काट डालो ।। ६४-६५ ॥ 


हे राघव 1 हि राजाभों मे सिह ¡ आप चित्त रूपी 
हाथी को अत्यन्त चोली बुद्धि रूपी नखरारियोसे चीर 
डाछियि । उक्तं चित्तरूपी हाथी के आगम, अनुमानरूपी 
नेत्र आत्मतत्त्व ॒विवेकमें प्रमाद करने वाले है, वहु एकं 
बहिमंखरूप संसार पवत॒ तटपर बैठता है, वह अन्तमुंख 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करने में असमे है, देष, ईर्ष्या 
आदिसे भीषणहोनेके कारण उग्रै, सज्जनो द्वार 
गरहीत होने वाके शम, दम, तितिक्षा आदि रूप कमल 
वन के अवलोकन में उत्कण्ठ्ति तो है, पर अत्यन्त क्रोधी 
है, उसके रक्षणमें अयोग्यदहै, सुख ओौर दुःख दही उसके 
रीतरू ओर गमं वाष्प वाके मद को बहाने वाले गण्ड- 
स्थर, वहु शरीरशरूपी भीषण वनमें रहता ओर 
बड़े-बड़े काम आदि विकार ही उसके दाति है, वहु धैयं 
आदि क्रिया का उच्छेदरूप कायं करता है ।। ६६-६७ ॥ 
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राति गतं नित्यमसल्परदेशे 
शरीरमांसग्रसनेन पुष्टम्‌ । 
दष्टक्गियाककशचञ्चुदण्ड- ष 
मेकेक्षणं पुष्तमोशचककष्णम्‌ ॥\ ६८ ।\ 
दूरे समुत्सारय भारभूतं 
दृश्च्टितं ककशमारटन्तम्‌ \ 
गन्धोद्गतं कायकुलायथकोशाद्‌ 
दोषोपशान्त्य निजचित्तकाकम्‌ ।। ६९ ॥ 
तुष्णापिक्लाच्या परिचयंमाणं 
विश्ान्तमन्ञानमहावरेषु । 
नान्तं चिरं देहशतेष्वरटव्थां 
स्वसंभुतौ चेतनर्वाजतेषु \\ ७० \ 
विवेकवेराग्यगुरप्रयत्नमन्त्रः 
स्वतन्त्रः स्वचिदात्मगेहातु । 
नोत्सादयेच्चित्तपिशाचमेनं 
यावत्‌ कुतस्तावदिहाऽऽत्मसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 


स्त्रीचिह्लं आदि कूत्सित स्थानों मे नित्य आसक्ति को 
प्राप्त, शरीररूपी मांस के ग्रसन के. तुल्य अन्तर्भाव के 
आपादन से पृष्ट, परमरम॑भेदनरूपी दुष्कमं में कठोर 
चोच वाले, केवल स्वाथमेही दृष्टि रखने वाले, बृद्धि 
को प्रास तामस वृक्तियोंसे मलिन, वहन करने वाले 
आत्मा के भारभूत, दुष्ट चेष्टा वाले, कठोर शब्द कर 
रहे तथा दुर्वासिनाभों से आविर्भूत अपने चित्तरूपी 
रमशान आदि गर्हित स्थानों मे सदा आसक्त, मांसके 
ग्रसनसे पृष्टरव आदिके मर्मेस्थानों को नोचने में 
कठोर चोच वाटे, एक आंख वाके, गाढ़ अन्धकार के 
भागोके समान कले, वृक्ष आदि के भारभरूत, दुष्ट 
चेष्टाएं करने वाले, कर्ण कठोर काँव-काँव शब्द कर रहै, 
दृगेन्धिसे चले हृए कौएको दोषोंकी शान्तिके लिए 
रीररूपी घस के अन्दर से दुर हटा दे ॥ ६८-६९ ॥ 


अज्ञानरूपी महानु वटवृक्षं पर बैठे हुए, व्रष्णारूपी 
पिशाचिनी द्वारा सेव्यमान, चित्तके हटने पर चेतन 
रहित अनन्त कोटि देहृरूपी अरण्य मे चिरकारु तक 
भटके हुए दस ॒चित्तरूपी पिशाच को चिदात्मा के गृहत 
हदय से जबतकं विवेक, वैरान्य, गुरुसमीप गमन, पुरुष- 
कार आदि स्वतन्त्र मन्तो द्वारा पुरुष नहीं हटाता तब 
तके यहां पर आत्मसिद्धि कंसे हयो सकतीटै ? 
॥॥ ७०.७१ ॥। 
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रुभाश्चुभास्यं हतमानवौधं 

चिन्ताविषं कायकुकञ्चुकं च । 
भजसरमच्छश्वसनाशनं च 

सर्वेस्य नानाभयनाश्लदं च ॥ ७२॥ 


हुदन्जदुःशाल्मलिकोटरस्थ- 
ममोधया चिष्ठगमन््रक्षकष्टया । 


नीत्वा शमं राम ! मनोम 
भयं भृशं प्रोक्य भवाऽभयात्मा ॥ ७३ ॥ 
अमङ्खखाकारधरः श्रोर- 
रावावरीसन्ततसेवनेन । 
दिगावलीसंश्रमणश्चमातः 
श्मशानसेवी वयुषा क्षतेन ॥ ७४॥ 
भोगामिषो दिक्ष्वभिधावमान 
उत्कन्धरो धीरविवृद्धगधंः । 
उड्डीय वे गच्छति चित्तगध्नो 
देहद्रमात्‌ त्रिपणं जयस्ते ॥ ७५ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! शुभ ओर अश्युभरूपदो दाद्‌ वा 
चित्तरूपी सपं को जो एक-दो नहीं अनेकानेक मनुष्यों की 
हत्या कर चुकाहै, चिन्ताही जिसकाविषरहै, शरीरही 
गहत केचुल है, निरन्तर श्रम आदि दोषों से रहित 
प्राणवायु ही जिसका भोजन है, जो सबको विविध भय 
ओर मृत्यु देता टै एवं हूदयकमलरूपी सेमर के पेड़ के 
खोखले मे रहता है, चिदेकरस ब्रह्मरूपी गरुड के बोधक 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि मन्त्रों के अमोघ प्रभावसे 
मुलज्ञान के साथ नष्ट कर भयको सवेथा मिटा कर 
निभेय ही जाये । ७२-७३ ॥ 


शरीररूप शवरारियों के निरन्तर अनुसन्धान से 
अमङ्गल आकार को धारण करनेवाला, नाना दिशाओं में 
भ्रमण से उत्पन्न श्रम से पीडित, अपमान, व्यय, शोक, 
भय आदि से क्षत-विक्षत शरीर से सुषुति मे उमलान-वृक्ष 
के तुल्य सुप्त देह का अर्थात्‌ शवो के भक्षणसे कोए, चील 
आदि के प्रहार से क्षत-विक्षत शरीर करने वारे एवं इम 
शान ब्ृक्ष का सेवन करते वा, भोगो की अभिखाषावश 
दिश्ाञों मे इधर-उधर दौड़ रहा, उपर को गदेन किया 
हुआ एवं अधीर ओर बद़ी-चदी अभिराषावाला चित्तरूपी 
गृध्र यदि आपके देहब्क्ष से उड़कर चला जाय, तो आपकी 
विजय है ।। ७४-७५ ॥ 
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श्रान्तं वनान्तेषु दिगन्तरेषु 
फलाथिनं चच्चलमाकूलाङ्घम्‌ । 
जन्मावनेजन्ममह प्रयातं 
संसारबन्धं जनतां हसन्तम्‌ ॥ ७६ ।। 
्रमेऽक्षिनासाकुसुमे भुजादि- 
शाखे विलोखाङ्घःङिजारूपत्रे । 
समुत्सन्तं परिमारयाऽन्त- ` | 
मनोमहामकंटमङ्कः सिद्धय ॥ ७७॥ 
मभ्युत्थितं सत्फरसंक्षयाय 
लसन्मुखासङ्धितिटित्पकाश्नम्‌ । 
वषन्तमासारमनथसा्थ- 
मान्दोलितं वासनवात्ययाऽन्तः ॥ ७८ ॥ 
सङ्कत्पसङ्कल्पनवजनोग्र- 
मन्त्र॒प्रभावाद्धदयाम्बरस्थम्‌ । 
सोत्साहुमुत्सादय चित्तमेघं 
बरुहत्फरं प्राप्य भवाऽलमाद्यः \ ७९. ।। 


फल चाहने वाले, च्ल तथा व्याकुल अद्खु-प्रत्यङ्ध 
वारे मनरूपी महामकट को, जो वनप्रान्तो में दिशाओं के 
मध्योसे सुब भटका है, एक जन्मरूपी भरमिसे दूसरी 
जन्मरूपी भूमि में गया है, जनता ओर उसके संसारवन्धन 
का अपनी चेष्टाओों द्रवाय अनुकरण कर रहादहै तथा आख 
ओर नाक जिसके फू हैँ, भृजा आदि जिसकी शाखां ह 
अौर चथचल अङ्गुल्या जिसके पत्ते ह, एसे देहरूपी वक्ष 
पर उल्छासकोप्राप्तहोरहाहै। उसे सिद्धिके टिएवचासें 
ओरसेषेर कर भीतर ही भीतर मार डाटे ॥७६-७७॥ 

परमाथ सुखरूप सतुफल के अथवा मेघपक्ष मे पकी 
हुई फसल्के नारके लिए असमय के उपस्थित हए, 
हूदयरूपी आकाश मे स्थित चित्तरूपी मेघ का, जि्षके 
मुख सदुश ॒बहिमुंखदृत्ति के अग्रभाग में प्रतिबिम्बन द्वारा 
बिजली के समान चिदाभास प्रकाश संक्रान्त है, जो अनथं 
समूहरूपी मूसखाधार वृष्टि कर रहा है, वासनारूपी 
आंधीने जिसे भीतर चक्कर मे डा रक्खा है, संकल्पो 


के बार-बार समथंनों के त्यागरूप अचूक मन्त्रों के प्रभाव 


से उत्साहपुवेक उच्छेद कर जीवन्मुक्तिरूप महान्‌ पद 
नित्य मुक्तात्मा हो जाइये ॥ ७८-७९ ॥ 

जिसकी आत्मा ही उपादान कारण है एेसी कल्प की 
भादि सृष्टि से छेकरर आजतक की गयी पृण्य-पापकर्मोसे 
निरन्तर गांठ देने से मजत्रूत बनायी गयी मन्त्रों द्वारा 
छिल्ञ-भिन्च नहीं हुई, अग्निसे जलायीन गयी आत्मा 


११ 
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ग्रन्थीक्रतं कमंभिरात्मयुष्े- 
मन्वेरभेद्यं ज्वलनेरदश्वम्‌ । 
पीडां परमात्मनि कल्पयन्तं 
समस्तजात्यन्तरदीघडम ॥ ८० ॥ 
संप्रोतनिःसंख्यक्ञरीरमालं 
बरादसंकल्पनमा्रशख्ं : । 
छित्वा स्वयं राघव चित्तपाश्ां 
यथासुखं त्वं विहुराऽस्तशङ्खुः ॥ ८१ ॥ 
फूत्कारदग्घाखिलपान्थरलोक- 
मत्यन्तद्ष्प्रापपरप्रबोघम्‌ । 
आशीविषं शोषितलोकखण्डं 
व्यात्यामिषोद्‌ धूतश्चरीरदण्डम्‌ ॥ ८२ ॥ 
आमन्थरं देहगुहासु पुपर 
संकत्पधोराजगरं जवेन । 
अकामनानाममहानखेन 
बलेन दरध्वा विभवो भव त्वम्‌ \ ८३1 


मे महती पीडाकी कल्पना कर रहै, अतएव सब नाना 
योनियों के विविध जन्मों के क्रमशः बन्धन के चिए म्बी 
रस्सी के समान स्थित चित्तरूपी जाल को, जिसमे असंख्य 
दरीर पद्यां गधी गई हैँ, असंकल्परूप शस्त्रो से 
जबरदस्ती काटकर आप स्वयं पूनजंन्मशद्धुारहित होकर 
सुखपूवेक विहार करें ।। ८०-८१ ॥ 


अप जिसने क्रोध आदि रूप सविष ( विषैले ) 
फुफकार से दक्लिण-उत्तर मांसे जाने वाङे जीवोंको 
जला डालने वाङ संकल्परूपी भयङ्कुर अजगर को 
जिसके कारण परतत्त्व का बोध तो अत्यन्त दृकंभ दहै, जो 
अत्यन्त विषेखा दै, अतएव अपने विषसे जिसने सब 
भुवनोको संतप्त कर दिया है, तृष्णारूपी मुंह को 
खोकर विषयरूपी भोग्य वस्तुं के किए चार प्रकार 
के शरीररूपी दण्डको जिसने कँपायादहै, जो मोक्ष के 
उद्योग मे आलसी होने के कारण मन्दगति वालाहै भौर 
देहरूपी परहा मे सोया दहै, डीघ्र परम वैराग्य नामक महा 
अग्तिसे जबरदस्ती भस्म करके आप अपने स्वरूप में 
पुर्णानन्दवेभव वाले हो जाइये ।' ८२-८३ ॥ 


वैराग्य से संकत्प पर विजय पाने से चित्तशुद्धि होने 
पर उसी प्रकार ज्ञान ओौर समाधिके क्रम से चित्त पर 
विजय भी हो जाती है, एसा कहते है-- चित्तेन 
इत्यादि से । 


८२ योगवासिष्ठे 


चित्तेन चेतः श्ममाश्चु नौत्वा 
शुढेन धोराख्मिवाऽख्युक्त्या । 
चिराय साधो ! त्यज चञ्चरत्वं 
विमकंटो वृक्ष इवाऽक्षतश्नीः ॥ ८४ ॥ 


[ ५०.८४ 


भमलमिति च कृत्वा चेतसा वौतशङ्ख- 
मुपश्चमितमनोऽन्तः सर्वेमादेहमेव । 
तृणल्वलघुपद्यल्लीखया हेयदृष्ट्ा 
पिब विहर रमस्व प्राप्तसंसारपारः ॥ ८५ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपक्ामप्रकरणे 
राघवाशयविनियोगो नाम पञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥ 


हे सज्जन ! जसे अस््रके प्रयोगसे घोर अस््रका 
शमन क्ियाजाताहै कसेही शुद्ध चित्तसे चित्तका 
शीघ्र शमन कर आप बन्दरसे छुटकारा पये हुए जिसकी 
शोभा नण्ट-भ्रष्ट नहीं हई एसे वृक्ष के समान चिरकाल- 
तक चच्चक्ता का त्याग करे ।॥। ८४ ॥ 

तत््वावबोध से प्रत्यगात्मामे उपशम को प्राप्त मन 
को राग आदि मलों से शून्य बनाकर निम॑ङ चित्तसे 


स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहपयेन्त सब द्श्य समूह्‌ को 
हेयदृष्टि से तिनके के टुकड़े से भी तुच्छ समञ्ञकर संसार 
से पार हए भप लोकसंग्रह के लिए सोम आदि का पान 
कर, वदृतिविक्‌ आदि के साथ यज्ञम विहार करं तथा 
शास्त्र अविरुद्ध लौकिक विषय मे रमण करं। उसते 
आपको पुनबेन्धनप्राप्ति नहीं होगी ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
राघवाशयविनियोग नामक कुसुमता का पचासवां समं समाप्त हआ ॥ ५० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
परिदीर्घासु तन्वीषु सुतीक्ष्णासु सितासु च । 
्ुरधारोपमानायु चित्तवृत्तिषु तिष्ठ मा॥ १॥ 
कालेन महता कषेत्रे जातेयं बुद्धिवल्छरी । 
वुद्धि विवेकसेकेन नय तां नयकोविद ! ॥ २॥ 
यावस्म्छायति नो कायरूतिका कालभास्वता । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--( एेह्क, पारलौकिक ओर 
दू रस्थित विषयों मे आसक्ति होने के कारण ) बड़े लम्बे, 
( वासना प्रचुर होने कै कारण ) अत्यन्त महीन, ( प्रमाद 
कर रहे पुरुष के तुरन्त ही समाधिसुख के विच्छेद के हतु 
होने के कारण }) अत्यन्त तीक्ष्ण, ( भात्मा के प्रतिबिम्ब 
के ग्रहण मे योग्यतारूप नि्मेल्ता होने के कारण ) सफेद 
छृरे कौ धारके तुल्य चित्तके चरितो मे भप प्रमादवद्य 
विश्वस्त मत ररह ।। १ 

हे नीतिशास्त्र विश्चारद ! स्तृकुलरूपी खेत यें उत्पन्न 
देहरूपी रता में चित्तशुद्धि, श्रवण आदि उपायों से यह्‌ 
परमत्मज्ञानरूप आपकी बुद्धिलता चिरकाल मे उत्पन्न हुई 
है । इसे आप विवेकरूपी जक के सेक से बढ़ाये ॥ २॥ 

कालरूपी सूये से यह्‌ देहरूपी छता जबतक मुरञ्नाती 


१ 


भरुतरेऽपतितां तावदेनागुद्त्य धारय ॥ ३ ॥ 
मद्राक्यार्थेकतत्त्वज्ञ मद्राक्यार्थकभावनात्‌ । 
सुखमाप्नोषि सर्परियथाऽभ्ररवभावनात्‌ ॥ ४ ॥ 


उदाखकवदा्नं विशीर्णं भूतपञ्चकम्‌ । 
कृत्वा कृत्वा धिया धोरधीरयाऽन्तबिचारय ॥ ५ ॥ 


५१ 


नहीं तवतक पृथ्वी परन भिरी हदं इस देहरता का गुर- 
युशरूषा, श्रवण आदिमे उद्धार कर बुद्धिरूपी कता का 
पाल्नकरे॥३॥ 

मेरे वाक्यों के अर्थो की एकमात्र भावनासे अपमभी 
वैसे ही सुख को प्राप्त होते है वैसे ही आप मेरे वाक्यार्थो 
के एकमात्र तत्त्वज्ञ हैँ जैसे मयुर मेघ के गजंन की भावना 
से सुख को प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

देह आदि के आरम्भक ओर माह्य प्रप के आर- 
म्भक पाच महाभूतो को उदहाल्क मुनि के समान छिन्न- 
भिन्न भौर मुलाविद्या के तहस-नहस होने से शिथिल कर 
उनके अधिष्ठानभूत सन्मात्र के अन्वेषणमें धीसोसे भी 
धीर बुद्धि से मनमें विचार करे॥५॥ 


५१.१८ | 


श्रीराम उवाच 
केन क्रमेण भगवन्‌ ! मुनिनोहालकेन तत्‌ । 
भूतपच्चकमाटुनं हृत्वाऽन्तः प्रविचारितम्‌ ॥ £ ५ 
वसिष्ठ उवाच 
श्यृणु राम ! यथा पूर्वं भूतवुन्दविचारणात्‌ । 
उहारुकेन संप्राप्रा परमा दष्टिरक्षता॥ ७५ 
जगज्जो्णगहस्थाऽस्य कोणे करस्मिश्चिदातते । 
भुमेरनिरूदिग्नाम्नि भुभइाण्डसमाकुरे ॥ ८ ॥ 
गन्धमादनलेलेन्द्रनाम्नि काचित्‌ किल स्थली । 


विद्यते कोर्णकूुसुमा द्रमकपुरकेसरा॥ ९ ॥ 
विचिन्रवणविहगा नानावल्टोविरासिनी । 
वनेचरव्याप्रतटी पुष्पकेसरभासिनी ॥ १० ५ 


क्वचित्‌ स्फोतमहारत्ना क्वचिल्खोखाम्बुजोत्पला । 
क्वचिच्नीहारकबरी सरसीदपणा क्वचित्‌ ॥ ११ ॥ 


श्री रामचन्द्रनी ने कहा--है भगवन ! उदालक मनि 
ने किंस क्रम से उन पच्वमहाभूतों को चछिन्न-भिन्न कर 
अपने अन्तःकरण मे विचार कियाथा।) ६॥। 

श्रीवसिष्जी ने कहा--हे श्री रामचन्द्र ! प्राचीन काल 
मे उदालक मूनि ने पच्च महाभूतो के विचार से अकुण्ठित 
जिस तरह परम दृष्टि प्राप्त की थी? उसे आप 
सूने ॥ ७ ॥ 

इस जगतुरूपी जीणं-शीणे घर के किसी विस्तरत कोने 
मे, जो पर्व॑तरूपी उल्टे करके रक्के हुए बर्त॑नो से भरादहं 
ओर जिसका तामह भूमि की आग्नेयी दिशा में खुब फूल 
जिखरे हए एवं एूले हए तेड ही कपूर के तुल्य सफेद 
पराग ओरकेसरोंसे चारों भोरमे व्यप्तहोनेके कारण 
उसके कपुर-केसर से व्याप्त गन्धमादन नामके शौलराज 
पर एक अद्भुत भूमिभाग है ।। <-९॥। 

उस पर भांति-रभांति के पर्षि रहते है, नाना प्रकार 
की ठताएे पुशोभित रहती दै, उसके तट वनेचरोंके 
सुण्डो से भरे रहते है, फूलों के केसरो से उसकी शोभा 
कहीं अधिक बदढी-चदीटहै ।॥ १०॥। 

उसके किसी प्रदेश पर विशार महारत्नै तो की 
पर चन्चर कमल खिले, कहींपर सरोवररूपी दपण 
उसकी शोभा बढ़ाये रहते है तो कहींपर कुह॒रारूपी केशों 
से वह॒ व्याप्त रहता है ।॥ ११॥ 

उस गन्धमादन पवेत के भूमिभागपर किसी एक उठे 
हुए शिखरपर, जिसमें सीधे दृक्ष है, टखनों तक फल 
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तत्र॒ कस्मिधिदुदिते सनौ सरर्पादपे । 
आगुल्फाकोणकुसुमे स्निग्धच्छायमहाद्रमे ॥ १२॥ 
उहालुको नाम सुनिर्मौनी मानौ महामतिः । 
अप्राप्रयोवनः पूवमुवासोहामतापसः ॥ १३ ॥ 


प्रथमं तु अभूवाऽसावल्पप्रजलोऽविचारवान्‌ । 


अप्राप्तपदविश्चान्तिरप्रबुद्धः शुभाहायः ॥ १४॥ 
ततः क्रमेण तपसा श्ाख्राथनियमेः क्रमेः । 
विवेक आजगामेनं नवतुरिव भूतलम्‌ ॥ १५॥ 


अथेमं चिस्तयामास् संसारामयभीरुघीः । 
एकान्त एव निवसन्‌ कदाचित्‌ कान्तमानसः ॥ १६॥ 
कि तत्‌ प्राप्यं प्रधानं स्याद्‌ यदिश्रान्तौ न शोच्यते । 
यत्‌ प्राप्य जन्मना भुयः सम्बन्धो नोपजायते ।॥ १७ ॥ 
कदाऽहं त्यक्तमनने पदे परमपावने । 

चिरं विश्रान्तिमेष्यामि मेस्पद्धः इवाम्बुदः ॥ १८ ॥ 


विखरे रहते है ओर धनी रुण्दी छायावारे महाव्रक्ष 
दै । १२॥ 

वहाँ पहले उदहाल्क नामके एक मौनी मुनि रहते 
थे। वे यत्नसे मै अवरस्य पुरूषाथं का साधन केरू्गा एेसा 
अभिमान रखते थे भौर शास्त्र, अनुमान आदि प्रमाणमें 
कुरर थे 1 उनका मन महा उदार थाओौर वे बड़े तपस्वी 
थे । अभी उन्हें युवावस्था प्राप्त नहीं हुई थी ।। १३ ॥ 


पहले तो वे अल्प प्रज्ञा वे, अविचारवान्‌, परम 
पदमे विश्रान्ति को अप्राप्त, अप्ररुद्ध तथा प्रबोध के 
अनृक्क पुण्यपूणे अन्तःकरण वाले थे । १४॥ 

अनन्तर क्रमशः तपस्यासे हास्त्राथंके नियमोसे 
अभ्यासपरिपाक केक्रमोंसे वैसे ही उन्हं विवेक प्राप्त हुभा 
जसे भरुतर को वसन्त ऋतु प्रात होती है ॥ १५ ॥ 

अनन्तर एकान्तम ही निवास कर रहे, संसाररूपी 
रोगसे भयभीत बुद्धि वाले, पवित्र मन वाले उन्हेने किसी 
समय इस प्रकार विचार किया॥ १६॥ 

जिसमें विश्रान्ति होने पर फिर शोक नहीं होता तथा 
जिसे प्राप्त करके फिर जन्मसे सम्बन्ध नहीं होता एेसा 
प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थोमेसे प्रधान पुरुषार्थं क्या 
है ? ॥ १७ ॥ 

मै परम पावन पदमे, जिसमे मनक व्यापारोका 
त्याग दहो चुका, चिरकालतक कब वैसेही विश्रान्तिको 
पराप्त कगा ? जसे मेरुपवंत के शिखरपर मेघ चिरकाल- 
तक विश्वरामको प्राप्त हताटै। १८॥ 
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कदा शममूपेष्यन्ति ममाऽन्तर्भोगसंविदः । 
आलोलकल्लोलरवा अमयोऽम्बुनिधाविव ॥ १९ ॥ 
इदं कृत्वेदमप्यन्यत्‌ कतेन्यमिति कल्पनास्‌ । 
कदार्न्तावहुसिष्यामि पदविध्रान्तया धिया ॥ २०॥ 
कदा विकल्पजालं मे न कगिष्यति चेतसि । 
स्थितमप्युज्क्षितासङ्घं पयः पद्मदले यथा॥ २११ 
कदा बहुरुकत्लोलां नावा परमया धिया । 
परितीर्णो भविष्यामि मत्तां तृष्णातरद्धिणीम्‌ ।॥ २२५ 
कदेमां जागतेभूतंः क्रियमाणामसन्मयीम्‌ । 
क्नियामयहसिष्यामि बालखीरामिवाऽऽकुखम्‌ ।\ २२ ॥ 
कदा विकल्पपयस्तं मनो रोलावरोलनम्‌ \ 
काममेष्यति मे शन्तवातोजस इव चमः ॥ २८४॥ 
कदोदितवयपुर्भासा विहसञ्ञागतीगतीः 
अन्तः संतोषमेष्यामि विराडत्मेवं पुणेधोः ।॥ २५॥ 


मेरे अन्दर भोगतुष्णाएं, जिनकी ध्वनि अशान्त 
कल्लोल की ध्वनि के समान गंभीरदहै वसे ही कब शान्त 
होगी जेमे चश्चर अशान्त कल्लछोलो की ध्वनि के समान 
ध्वनिवालो तरङ्गे समद्र मे शान्त हो जाती है ।। १९॥ 

मुञ्चे यह का करके यह्‌ भी दूसरा कायं कर्तव्य है, 
इस कल्पना कामै परमपदमें विश्रान्त बुद्धिसे अपने 
अन्दर कब उपहास करूंगा ? ।। २० ॥। 

केवल आभासे मेरे चित्तमे स्थितहोते हृएभी 
उपेक्षा करने के कारण सम्बन्ध रहित विविध विकल्प 
मेरे चित्तम वैसेहीक्वबन कूगेगे जैसे कमर के पत्तेमें 
स्थितभी जलस्पशंन होने के कारण कमर के पत्चेमें 
नहीं कगता 2 ।॥ २१॥ 

मै बहुत-सी बड़ी-बड़ी तरद्धोंसे भरी हुई तथा 
भविवेकसे खुब बदी हई तृष्णाह्पी नदी को विवेक 
बुद्धिरूपी नौका से कब पार कर जाङऊगा?॥ २२॥ 

मै जगत्‌ के प्राणियोसे की जा रही असन्मयी तथा 
चित्त को व्यग्र करने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति का बालकों 
की क्रीडा के समान कब उपहास कल्गा ? ।॥ २३॥ 

विकल्पों से विक्षिप्त, सूखे के समान अशान्त मेरा 
मन वसही कवशान्तिको प्राप्तहोगा? जसे जिसका 
उन्मादरूपी वातरोग निषत्त हो चुका एेसे पुरुष की 
विक्षिप्ता दान्त हो जाती है।। २४॥ 

अविभूत हुए स्वरूप के प्रकाश के लिटकने से जगत्‌ 
की विविध गतियो का उपहास कर रहा ब्रह्माण्ड 
शरीर वाले सवेव्यापक आत्मा के समान परिपूणं बुद्धि दहो 
कब अन्तःकरण में सन्तोष को प्राप्त करगा | २५ ॥ 
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अन्तः समसमाकारः सौम्यः सर्वाथनिस्पृहः । 
कदोपक्ञममेष्यामि मन्थमुक्तामृताल्धिवत्‌ ॥ २६॥ 
कदेमामचखां दृश्यश्चियमान्ाश्चतात्सिकाम्‌ । 
सर्वा घुधुप्रवत्‌ पश्यन्‌ भविष्याम्यन्तराततः ॥ २७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं स्वं शान्तकल्पनया धिया । 
पश्यंिन्मात्रमलिलं भावयिष्याम्यहुं कदा ॥ २८} 
कदोपशान्तचित्तात्मा चित्तामुपगतः पराम्‌ । 
परमालोकमेष्यामि जात्यन्धविगमादिव ॥ २९ ॥ 
कदाऽभ्यासोपकरभ्येन चित्प्रकाशेन चारुणा । 
दुरादारोकयिष्यामि तन्वीं कालकलामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ईहितानोहितभुक्तो हेयोपादेयर्वजितः । 
कदाऽन्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाद्नापदे स्थितः ॥ ३१॥ 
कदाशाकोशिकोकोर्णा जाडयजीणेहदम्बुजा । 
क्षयमेष्यति ष्णेयं कदा मे दोषयामिनौ ॥ ३२॥ 


परमात्मा से एकरस आकार वाला सौम्य, धर्म, अथं 
तथा कामरूप त्रिवगै मेँ स्पृहा रहितहो मँ क्बवैसेही 
अन्तःकरणमे शान्तिको प्रपि क््गा? जैसे मथनसे 
उत्पन्न विक्षेप से मुक्त हुभा क्षीरसागर समाधिस्थ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु से सुशोभित आकार वाला, प्रान्त 
ओर मथन से निकली हुई अमृत, कौस्तुभ आदि वस्तुओं 
मे निस्पृह हो शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २६॥ 

सेकडों आशापाश्रूपी इस अचल-अट्छ सारी द्र्य 
दोभाको सन्मात्रर्पसे देख रहा म कब अपने अन्दर 
अपरिच्छिन्च स्वरूप को प्राप्त होगा ।। २७ ॥ 


शान्तकल्पनावाली बुद्धिसे बाहरी ओर भीतरी सारे 
पपच्च को चिन्मात्र देख रहा मँ कव उसकी भावना से 
स्थिर होञ्गा ?।॥ २८ ॥ 

शान्त चित्त स्वरूपवारछा उत्तम चिदेकरसता को 
प्राप्न मे जन्मान्धता के सदुश अनादि मलाज्ञान के हव्ने से 
कब परम आलोक को प्राप करूंगा | २९॥ 


अभ्यास से प्राप्त होने योग्य सुन्दर चैतन्यरूपी प्रकाश 
से बाधितानुद्त्तिरूप होने के कारण तुच्छ आयुक्षेपरूप 
कालकला को आत्मासे सम्बन्धनहोनेकेकारणदुरसे 
ही कब देखूंगा ॥ ३० ॥ 

इष्ट मौर अनिष्टोसे निर्मुक्त हेय भौर उपादेयसे 
रहित एवं स्वयंज्योति परम पद मे स्थित मँ कब्र अन्तः- 
करण में सन्तोष को प्राप्त करूंगा ॥ ३१ ॥ 

दु राश्चारूपी उल्लृओं से पूणं मुखेता से (दुसरे पक्ष में 
बफ़ं से) हू दयरूपी कमल को जिसने जीणं-शीणे कर दिया 
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कदोपन्ञान्तमननो धरणीधरकन्दरे 
समेष्यामि शिलासाम्यं निचिकल्पसमाधिना ॥ ३२ ॥ 
कदा मे मानमातद्धः स्वाभिमानमहामदः । 
सत्तवावबोधहूरिणा हतो नाक्ञमुपेष्यति ॥ ३४ ॥ 
निरश्षध्यानविश्वान्तेमुंकस्य मम मृधि । 
कदा ताणं करिष्यन्ति कुलायं वनधूणिकाः ॥ ३५ ॥\ 
कदा निःदङ्धुमुरति ध्यनधीरधियः खगाः 
मम विश्नान्तिमेष्यन्ति शेटस्थाण्वचरस्थितेः ॥ ३६ ॥ 
तुष्णाकरञ्जजटिलां जन्मजजंरगुल्मिकाम्‌ । 
संसारारण्यसरसीं त्यक्त्वा यास्याम्यहं कदा ॥ २७ ॥ 
इति चिन्तापरवश्चो वन उहाल्को द्विजः । 


है तथा काीमेरी यहु अविद्यान्धक्राररूपी रात्रि कब 
नाश होगी ?॥ ३२॥ 

पर्वेतकी गुफामें निविकल्प समाधि से शान्तमनो- 
व्यापारवाला चिदेकरसता से मनोदृत्ति रहित मै कव 
शिला की समता को प्राप्त करूगा।। ३३॥ 

स्वांशभूत अभिमानदृत्तिरूपी मद-प्रवाह्‌ वाला मेरा 
अहङ्काररूपी हाथी परमार्थं सन्मात्र के ज्ञानरूप सिह के 
द्वारा निहत होकर कब नाशन को प्राप्त होगा ?॥ ३४ ।। 

निविकल्प ध्यान मे मग्न मौनत्रतधारी मेरे मस्तक 
पर बनघूणिकाएं (एक प्रकार की चिडियां) कब तिनको 
का घोसला बनावेंगी ।। ३५ ॥ 

ध्यान में स्थिर बुद्धिवाले पवैतके दढ के समान 
निश्चल स्थिति वाले मेरे वक्षःस्थर पर छम्बमान जटाभों 
के अभ्रभागमें बनाये गये घोसले मे चिडि्यां कब निःशङ्धुः 
होकर विश्वाम रमी ।। ३६ ॥ 

तृष्णारूपी करञ्ज के दृक्ष से चारों भोर व्याप्त, काम 
आदिरूपी मृगो से जजर जन्मरूपी क्ञाड्योंसे भरे हुए 
संसारसरूपी जङ्कटी तालाब का त्याग कर मै कब 
जागा ।॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार की चिन्तार्थो से परवश हए उदहालक नाम 
के ब्राह्मणने बार-बार ध्यानमें बेठते हए वन मे ध्याना- 
भ्यास किया ।॥ ३८ ॥ 

किन्तु विषयों से हृत अतएव बन्दर के समान चच्चल 
चित्त मै प्रसन्नताप्रदान करनेवाली समाधिस्थिरता उन्हू 
नहीं मिली ।। ३९ ॥ 

किसी समय गह्य विषयों के सम्बन्धके त्याग के 
बाद उनका चित्तरूपी वानर सात्त्विकं देवता आदि से 
भोग्य विषय में या सात्तिक वृत्ति के सुखास्वाद में मनो- 
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पुनः्युनस्तूपविशन्ध्यानभ्ासं चकार. रहु॥ ३८ 
विषयेर्नीयमने तु. चित्ते. मकट्चच्रेः। .. 
न स ठेमे समाघानप्रतिष्ठां परीतिदायिनीम्‌ \ २३९१; 
कदाचिद्‌ बह्यसंस्पशपरिव्यागादनन्तरम्‌ । , . 
तस्याऽगच्छच्चित्तकपिः प्रोदरेगं सच्वसंस्थितौ ॥ ४०॥ 
कदाचिदान्तरस्पर्शन्‌ परित्यज्य मनःकपिः । 
खोरुत्वात्तस्य संयातो विषयं विषदग्धवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कदाचिदुदिताकभिं तेजो दृष्टवाऽन्तरे मनः । 
विषयोन्मुखतां यातं तस्य तामरसेक्षण ॥ ४२ \ 
अन्तरान्ध्यतमस्त्यागं कृत्वा विषयलस्पटम्‌ । 
तस्योडडीय मनो याति कदाचित्‌ चस्तपक्षिवत्‌ ।१*४३॥ 


र्थो द्वारा च्छल हुभा । ४० ॥। | 

किसी समय उनक्रा मनरूपी वानर चश्चवलर्ताव् 
अन्दर होने वारे समाधि-सुख-सम्बन्ध का त्यागकर विषयों 
कोवेमेदही प्रप हा जसे विषसे मरा हुआ पुरूष जठ- 
राग्तिसम्बन्धी देह कौ उष्णता का त्यागकर अन्य लोकमें 
जाता है ।॥ ४१ , 

हे केमरूनयन । कभी उनका मन हृदयाकाञ्च में 
उदित हुए सूयं के सदृश तेज को देखकर विषयों मे उन्मुख 
हो गया संस्कृत व्याख्या में इसको व्यक्त करते हुए लिखा 
है-- | | 
नीहारधूमाकनिखानिानां खद्योत विदयुर्स्फटिकशशषीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥ 

योगी की पहर तुषार के संमानं चित्तद्रृत्ति होती है, 
अनन्तर धुएं के समान चित्तृत्ति होती है, भनन्तर सूयं के 
समान चित्तवृत्ति होती है, अनन्तर अग्नि के समान चित्त 
बृत्ति होती है, अनन्तर भीतर का वायु बाह्य वायु के 
समान क्षुभित होता है, अनन्तर जुगनू के समान चित्तदृति 
होती है, अनन्तर बिजदी के समान, तेदुपरान्त स्फटिकं के 
समान, अनन्तर पूणं चन्द्र के सदुश चित्तदृत्ति होती दहै। 
इस तरह तुषार धुंआ, सूयं, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली 
स्फटिक ओर पूर्णचन््रमाके रूपके सदृशये बुद्धिकेरूप 
योगियों के अनुभवसिद्ध हैँ । योग करने पर्य की 
अभिव्यक्ति के द्योतक ये पूर्वरूप ( चिल्ल ) आविभूूत होते 
है । ४२॥ ॥ 

कभी उनका मन हूदयवर्ती गाह अन्ञानरूपी अन्धकार 
का थोडी-बहुत ब्रह्य की अभिव्यक्तिसे त्याग कर उसी 
समय विषमवासना के जागने से विषयलम्पट होकर भय- 
भीत पक्षी के समान उडकर चछा जाता था। ४३॥ 


८६ योगवासिष्ठे 


बाह्यानास्यन्तरान्‌ स्पर्शास्त्थक्त्वा निद्रां च तस्मनः । 
तमस्तजोऽन्तिके रेभे कदाचिच्छाश्वतौं स्थितिम्‌ ॥४४॥ 
इति पयकरुलस्याऽन्तः स॒ खलु ध्यानवृत्तिषु । 
दरोष्वन्वहमु्रासु वातमग्न इव द्रमः ॥ ४५॥ 
अतिष्ठद्‌ ध्यानसंरूढमननः सङ्कटे यथा । 
दोलायितवपुस्तुच्छतुष्णातीरतरङ्धकौः ।॥ ४६ ॥ 
अथ पर्थाकुलमना विजहार मुनिगिरो 
प्रत्यहं दिवसाधीश्चो महामेराविवेककः ।\ ४७ ॥ 


समस्तभूतडष्प्रापामेकंदा प्राप कन्दराम्‌ । 
संशान्तसवसंचारां मुनिमोक्षदश्ामिव ॥ ४८ ॥ 
अपर्याकुकितां वातेरप्राप्रमृगपक्षिणौम्‌ । 
अद्टं देवगन्धर्वैः परमाकाशशशोभनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


{ ५१.४४ 


पुष्पप्रकरसंछचां मृ द्श्ादर्कोमलाम्‌ । 
ज्योतोरसाश्मसंप्रोतेः कृतां मरकतेरिव ॥ ५० ॥ 
सुस्निग्धश्ीतलच्छायां प्रकटां रतदीपकैः । 
युगा वनदेवौनामन्तःपुरकुटीमिव ।। ५१ ॥ 
कुलम्बनाहिमालोकां नाऽ्तयुष्णां नाऽतिक्लीतलाम्‌ । 
शारदस्योदिताकंस्य हिमगोरीं प्रभावि ॥ ५२॥ 
बालालोकपरिम्लानां कोमलाशब्दमारुताम्‌ । 
मञ्जरोजटिरोपेतां बालां मारावतीमिव ॥ ५३ । 
उपलमपदवामिवाऽनुरूां 

कमरुजविभमणाय योग्यरूपाम्‌ । 
कुसुमनिकरकोमराभिरामां 

सरसिजकोटरकोमरां समन्तात्‌ ॥ ५४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये मोक्षोपाये उयश्चमप्रकरणे 
उद्ालकमनोरथो नामेकपच्चाश्षः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


कभी उनका मन बाह्य विषयों के सम्बन्धो का ओौर 
आभ्यन्तर समाधिसुख-सम्बन्धों का व्याग कर अज्ञान भौर 
तेज आत्मज्योति के अन्तरारुमे दीन होकर निद्रारूपी 
चिरकार तक चल्नेवाटी स्थिति को प्रापर होता था ।४४॥ 

जसे वायु द्वारा निकटवर्ती जल मे डवाया गया ओर 
तीरको रहरोसे हिखायाजा रहा वृक्ष बड़े संकटमें 
स्थित रहता है वेसे ही बड़ी-बड़ी गुफाओं मे ध्यानमग्न मन 
वाले उद्ाखक से ध्यानव्रत्तियों मे व्याकुल मन के मध्यमे 
तुच्छ तृष्णारूपौ तीरतरङ्गों से दोलायित दारीरवाछे होकर 
बड़ संकट मे स्थित रहे ।। ४५, ४६ ॥ 

अनन्तर व्याकुंरु मन वारे मुनि पवंत पर वैसेही 
श्रमण करते थे -जंसे सूयं प्रतिदिन महामेरु अकेलेही 
भ्रमण करते है ॥ ४७ ॥ 

एक समय वे सब प्राणियों से दुषप्राप्य सबके संचार 
से रहित कन्दरा भें जसे मुनि सबके संचार से रहित मोक्ष- 
दशाको प्राप्त होतादहै वेमे ही पहुंत्े ॥ ४८ ॥ 

उस कन्दरामें वायुद्वारा विक्षेप-व्याकुल्तान थी, 
कोई मृगपक्षी वहां कभी नहीं पहूचेये, देवता ओर 
गन्धर्वोतिक को उसका दशन कभी नहीं भिला था ओर वह्‌ 
परमाकाश के (ब्रह्म के) समान शोभायमान थी ।। ४९ ॥ 

पुष्पो को राशियों से वह कन्दरा चारों ओर आच्छन्न 


थी, नरम हरी घाससेठकी होने से बड़ी भटी उखगती थी, 
मालूम होता था करि मानो तेज स्वरूप रस के चन्द्रमा के 
पत्थरों के साथ चन्द्रकान्तमणियों के साथ जोड़ी हुई 
मरकत मणियों से बनाई गई है ॥ ५० ॥ 


उसके दरवाजे पर बड़ी मीटी ओर रण्ी छाया थी, 


 रत्नरूपी दीपको से वह॒ जगमगाती थी ओर वनदेवियों के 


अन्तःपुर को कुटी के समान बड़ी गुप्त थी ॥ ५१ ॥ 


उसके दरवाजे पर केवल शीतनिवारण करने वाले 
आलोक फेरतेथे, शरद्‌ ऋतु के प्रातःकादीन सूयं की 
प्रभाके समानन वहु अतिडउष्णथी भौरन अति शीतल 
थी उसका सुवणं के समान पीला रङ्खथा।। ५२॥ 


वहं शरफा बाल आतपसे सुखी हई थी उसमे बिना 
रन्द का मन्द-मन्द पवन बहुताथा ओर मञ्जरियोंसे 
रुदे हए बरृक्षों से वह युक्त थी । वह स्वयंवर के किए तत्पर 
अतः हाधसे वरमाला किए हए राज्यकन्या के समान 
थी । ५३ ॥ 

वहं गुफा कमर के मध्यभागके समान कोम थी, 
ब्रह्मा के विश्रामके योग्यथी, चारौ ओर फरो की 
राशियोंसे कोमल ओौर बड़ी मनोहर थी तथा उपशम 
पदवी के समान सदाही श्रयण के अनुरूप थी ॥ ५४॥ 


इस प्रकार ऋषीग्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उदालकमनोरथ नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सग समाक्त हुमा ॥ ५१ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
स॒तां विवेश धर्मात्मा गन्धमादनकन्दराम्‌ । वासनाभ्यः समाहत्य मनोभगसमुपप्टुतम्‌ । 
चित्र्रमणसम्प्राप्रामलिः पद्यकुटीमिव ॥ १ ॥ निविकल्पसमाध्यर्थं चकारेमां विचारणाम्‌ ।! ७ ॥ 


समाघानोन्मुखतया प्रविशन्‌ स ग्यराजत । 


सगेव्यापारविरतावात्मयपुर्यामिवाऽब्जजः ॥ २ ॥ 
चकाराऽऽसनमम्लानंः पत्रेरन्तस्वगुच्छकम्‌ । 
मुदु मेघविधिवृन्दमम्भोदमिव तत्र सः॥३॥ 


स तत्‌ प्रस्तारयामास पृष्ठे चार मृगाजिनम्‌ । 
नीलरत्नते मेरस्तारासारमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ४ ५ 
स॒तच्रोपाविशचद्‌ वृत्तीश्चेतसस्तनुतां नयन्‌ । 
अन्तःशुद्धवपुः श्यृद्ध वृष्य सुक इवाऽम्बुदः \॥ ५ ॥ 
बुदधवत्‌ सुदृढं बद्धपद्यासतन उदङ्मुखः । 
पाष्णिभ्यां वुषणो धृत्वा चकार ब्राह्ममञ्जलिम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वे धर्मात्मा मूनि बहुत प्रकार 
के अन्वेषण से मिली हई पद्यगभे के समान मनोहर उस 
गन्धमादन गुफा मेँ वसे ही प्रविष्ट हुए जसे भ्रमर बहत 
प्रकार के ्रमणसे मिटे हुए कमलगभं में प्रवेश कर्ता 
है॥ १॥ 

समाधिप्रवणतासे उस गुफामें प्रवेश कर रहैवे 
वैसे ही विराजित हए जसे सूष्टि-रचना वैराग्य होने पर 
सत्यलोक में स्थित अपराजिता नाम की अथवा भगवन्ना- 
भिकमलरूप अपनी नगरीमे प्रवेश कर रहे ब्रह्माजी 
विराजमान होतेह ।। २॥ 

वहां पर उन्होने ताजे पत्तो से कोमल आसन, जिसमें 
उनका शरीर ही गुच्छ के समान वैसेही रोभित दहो र्हा 
था, बनाया जैसे इन्र मेच को, जिसके मध्य मे विजयां 
स्वगुच्छ के समान फंली रहती ह, राशिभूत करते 
है ३॥ 

उन्होने उस आसन के ऊपर सुन्दर मृग चमं बिकछाया 
जैसे सुमेर नीररत्नमय अपने तटपर आकरा को जिसमें 
तारे ही बहुमूल्य रत्न है, बिछाता है ।* ४॥ 

शुद्धान्तःकरण विवे चित्त को त्तियों को जड़ 
विषयकेत्यागसे घु बनाते हुए वैसे ही उप्त पर बैठे 
जैसे मेघ वृष्टि से अपने जाड्य का जल्ताका त्याग कर 
सफेद ओर गजैन रहित होकर पवेत के शिखर पर 
बैठता है । ५॥ 


भयि सूखं ! मनः कोऽथस्तव संसारवृत्तिभिः । 
धीमन्तो न निषेवन्ते पयन्ते दुः्खदां क्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुधावति यो भोगांस्त्यक्त्वा शमरसायनम्‌ । 
संत्यज्य मन्दारवनं स याति विषजद्ुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि यासि महीरश्यं ब्रह्मखोकमथाऽपि वा । 
तन्न॒ निर्वाणमायाति विनोपश्चमनामृतम्‌ \\ १० ५ 
आलाशतावपुणंत्वे त्वमेवं सवदुःखदम्‌ । 
त्यज्य याहि परं श्रेयः परमेकान्तसुन्दरम्‌ \\ ११॥ 
इमा विचित्राः कना भावाभावमयात्मिकाः । 
दुःखायव तवोग्राय न सुखाय कदाचन \ १२१ 


५९ 


प्रबुद्ध (ज्ञानी) कपिल आदि के समान दृढ 
सिद्धासन बांधकर एडी से वृषणो को अण्डकोशोको दबाकर 
उत्तर को भौर मुंह किए हुए उन्होने ब्रह्मा आदि गर 
परम्पराके लिए प्रणामाजञ्जकिकी ।| ६ ॥ 

विषयों मेँ दौडे हृए मनरूपी मृग को वासनाओंसे 
हटाकर उन्होने निविकल्प समाधि के लिए यहु विचार 
किया ।। ७॥। | 

अरे मूखं मन, तुम्हारा संसारवृत्तियों से क्या मतल 
है ? बुद्धिमान्‌ खोग अवसानमे दुःख देनेवाले कमंका 
सेवन नहीं करते दैं।। ८ ॥ 

जो शान्तिरूपी रसायन का त्यागकर विषयभोगों की 
ओर दौडता है, वह्‌ मन्दारवन का त्याग कर विषवृक्षों 
से भरे हए जंगलमे जातादै।। ९॥ 

चाहे तुम पाताल मे जाओ चाह ब्रह्मलोक में भी चरे 
जाओ, किन्तु उपशमनरूपी अमृत के विना उस निरतिशय 
सुख में विश्रान्ति को प्रास्त नहीं हो सकते ॥ १० ॥। 

हे चित्र ! तुम सेकड़ों भोगाशाओं का त्यागकर दुःख- 
स्पशं रहित निरतिशय आनन्दरूपं होने के कारण अत्यन्त 
सुन्दर परम कल्याण को प्रप्त करो।॥ ११॥ 

भाव इष्ट वस्तु का सम्पादन भौर अभाव अनिष्टका 
निवारण स्वरूप ये विचित्र विषय तुम्हारे उत्कट दुःख के 
क्ष हीह, ये सुखके ल्एि कभी नहीं हो सकते 
है ।॥ १२॥ . 
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शन्दादिकाभिरेताभिः कि मूखं ! हतवृत्तिभिः 
श्रमस्यविरतं व्यर्थं मेवे मण्डूकिका यथा \॥ १३॥ 
मनोमण्ड्क्तिके. व्यथेमियन्तं . कालमन्धया । 
श्रमर्त्या भुव॑नं क्लिप्रं कि समासादितं त्वया \\ १४॥ 
यस्मात्‌ किञ्िदवाप्नोषि यस्मिन्‌ वहसि निवृतिम्‌ । 
तस्मिखेतः;शमे मूखं ! नाऽनुबध्नात्ति कि पदम्‌ ॥\-१५ 


आगत्य श्रोत्रतां मुखं ! व्यर्थोत्थानोपद्हिताम्‌ ॥ ` 
धिया श्ब्दानुसारिण्या भृगवन्मा क्षयं . व्रज \ १६॥ 
त्वक्तामागत्य ` दुःखाय स्परशन्मुखतया धिया । 

म॒खं ! मां बदढतामेहि गजीदुज्वगजेवतु ।॥ १७ ॥ 
रसनाभावंमागत्य गघनाऽन्ध ॒दुरन्धसाम्‌ । 

मा नाक्नमेहि बडिकशपिण्डीलम्पटमत्स्यवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चाक्षुषी वृत्तिमाधित्य प्रभारूपचयोन्मुखो । 


हे मुखं चित्त ! तुम शब्द आदि इन गहत वृत्तियों 
से क्यों वंसे ही निरन्तर भ्रमण करते हो? मेठकी जपे 
मेघ मे शब्दादिकं व्यथं वृत्तियो श्रमण करती है ।। १३॥ 

हे मनरूपी मेढकौ । इतने समयतक व्यथं भवन या 
जल.मे. त्वरा, से भटक रही अन्धी तूने क्या फल 
पाया ?॥ १४॥ 

हे चित्त ! जिससे. मन भौर वाणी का अगोचर 
विदेहकंवत्यसुख तुम्हें मिरे, जिस मे तुम्हं जीवन्मुक्ति 
श्रान्तिपुख मिले, उस सकरवच्युपशमरूप समाधि में 
उद्योग क्यों नहीं करते हो ?। १५ ॥ 
दहे मखं ! व्यथै, ब्रहिमुखतारूप  उत्थानसे ब्दी हई 
श्रोत्रेन्दरिय तादरार्म्यापत्तिरूप श्रोत्रता को पराप्त कर व्याध 
के गीत ओर घंटा की ध्वनिसे मोहित मृग के समान 
राब्दानुसारिणी वृत्ति से नाश को प्राप्त मतहो।। १६९॥ 

हे मखं मन ¦ उस स्पश्च्हिं. सुखानुभव की इच्छासे 
केवल दुःख के किए त्वग्न्द्रियिताको प्रषहोतु हथिनी 
पर सोल्प हाथी के समान बन्धन को मत प्राप्त 
हो ॥ १७.।। ~ _ ` 

अरे अन्धे दुष्ट अन्नो की अभिलाषा से रसनेद्रियता 
कोप्राप्तहो वंसीमें बधे हए मासिके टुकड़े पर लोलुप 
मछली के समान तु नाश को मत प्राप हो ॥ १८॥ 

हे मढ ! तु कान्तिसम्बन्धी नानाप्रकार के रूपोमें 
तत्पर चक्षरिन्द्रियिताको प्राप्त कर प्रकाम लोप 
फतीगे के समान दाहको प्राप्त मतदहो।। १९ 

गन्ध-के अनुभव की इच्छा से घ्राणेच्ियता का आश्न- 
ण कर हाथी द्वारा मसले गये कमर के अन्दर स्थित्त 
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मा गच्छ दधतां मुग्ध कान्तिटुन्धपतङ्धवत्‌ ॥ १९ ॥ 
घ्राणमा्गेमुपाध्रित्य शरीराम्भोजकोटरे । 
गन्धोन्मुखतया बन्धं मा त्वं संश्रय भुङ्खवत्‌ ॥ २० ॥ 
कुरङद्धालिपतद्धुभमीनास्त्वेकक्शो हताः 
सवेयक्तरनथस्तु व्याप्रस्याऽज्न कुतः सुखम्‌ ।॥\ २१॥ 


है चित्त ! वासनाजारं बन्धाय भवतोहितम्‌ । 
स्वात्मनः सहुजः फेचस्ततः कुकृमिणा यथा ॥ २२॥ 
करदश्रवदागत्य शुद्धं त्यक्तभवामयाम्‌ । 
यदि शाम्यसि . नि्ुरं तदनन्तो जयस्तव ॥! २३॥ 
क्षयोदयदशाधात्रीं पर्थन्तपरितापिनीम्‌ । 
जानन्नपि जगत्सूष्टि न त्यक्ष्यसि विनंक्षयसि ॥ २४॥ 
करोम्यथ किमर्थं वा तवेतदनुश्चासनम्‌ । 
विचारणवतः पुंसध्ित्तमस्ति हि नाऽनघ ! ॥ २५॥ 


भेवरे के समान शरीररूपी कमल के अन्दर बन्धन को मत 
प्राप्हो।) २०॥ 

अरे मुखं | मृग, भेवरा, फतींगे, हाथी मौर मत्स्य 
एक-एक शब्द आदि विषय से विनष्ट होते हँ अर्थात्‌ मृग 
एकमात्र शब्द से, भंवर एकमात्र गन्ध से, फतींगे एकमात्र 
प्रकाश मे हाथी एकमात्र स्पश से ओर मछलियां एकमा 
रस से विनष्ट हुई; संमिकिति सब अनर्थो से व्याप्त तुमह 
करां से सुख हो सक्ता है ? ॥ २१॥ 

हे चित ! तुमने भी वासनाजाल की अपने कुवितकं से 
वेसेही रचनाकीरहै जैसेक्षुद्र रेशमका कीड़ा अपने 
स्वाभाविक छारके फेन का अपने बन्धन के लिए कोश 
ख्पसे प्रसार करताहै।। २२॥ 


पहले कमे, उपासना आदि से शरत्काखीन मेव के 
समान शुद्धि को-जिसमे संसाररू्पी दोष का स्वधा 
त्यागहो चुका--परप्त होकर श्रवण, मनन आदि का 
परिपाक होने के कारण ज्ञानोदयसे यदि वासनानाल का 
सवथा उच्छेद कर रान्तहोतेहो, तो तुम्हारी असीम 
विजयदहै। २३॥ 


यदि तुम लोक की प्रठृत्तिको जन्म तथामरणकी 
एवं बाल्य आदि अवस्था ओर दारिद्रय आदि अवस्थां 
का पालन करने वाली धात्रीस्वरूप, मरनेके बादभी 
नरक, स्थावर आदि गतियां में सन्ताप देने वाटी समक्षते 
हए भी नहीं छोडोगे, तो विनष्ट हो जाओगे ।॥ २४॥ 

हे निष्पाप ! मँ तुमह यह हित उपदेश क्योदूं? 
आत्मा से पृथक्‌ चित्त नाम कौ क्या कोई वस्तु? इस 
प्रकार विचार कर रहे पुरुष का चित्त ही नहीं है ।२५। 
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यावदज्ञानघनता तावत्‌ प्रघनचित्तता । 
यावत्‌ प्रावृडजख्दता तावश्नीहारभूरिता ॥ २६1 
यावदज्ञानतनुता तावच्चित्तस्य तानवम्‌ । 
प्रावटपरिक्षयो यावत्तावश्नीहारसंक्षयः \॥ २७ ॥ 


यावत्तानवमायातं शुदं चित्तं विचारतः 
तावत्तत्‌ क्षीणमेवाऽहं मन्ये श्लारदमेघवत्‌ ॥ २८ \ 
अनुश्ासनमेतद्‌ यदसतो नश्यतोऽथवा । 
ङ्ियते तन्नभोवारिपवनाहननेः समम्‌ ॥ २९ ५ 
तस्मात्‌ संक्षौयमाणत्वात्‌ त्यजामि त्वामसन्मयम्‌ । 
मोस्यं परममेवाऽऽहुः परित्याज्याऽनुश्ासनम्‌ ।! ३० ॥ 
निविक्षल्पोऽस्मि चिहीपो निरहङ्ारवासनः 
त्वयाऽहङ्ारबीजेन न सम्बद्धोऽस्म्यसन्मय 1 ॥ ३१ ॥ 
अयं सोऽहमिति व्यथं दुदु िरवलम्बिता । 


पूणं अज्ञान रहने तके घनीभत चित्त है, वर्षा ऋतु के 
मेघ के रहने तक प्रचुर कुहरा अवश्य रहेगा ही ॥ २६॥ 

जितना अज्ञान क्षीण होता जायगा उतना ही चित्त 
भी कृश होता जायगा । जितना पावस का विनाश होगा 
उतना ही कुहरा क्षीण होगा ।। २७ ॥ 

विचारसे शुद्ध हुआ चित्त वासनाक्षय से जितनी 
सृक्ष्मता को प्राप्त होताहै शरत्‌ कारके मेघकी तरह्‌ 
मै उसको उतना क्षीण हज समक्ता हूं ।। २८ ॥ 

असत्‌ या नाशदहो रहै चित्तका जो यह उपदेरा 
किया जाता है, यह आकाक्च जर आर वायु के ताडन के 
समान व्यथेहीटै॥२९॥ 

दिन पररदिनि तुमक्षीणहो रहेहो, इसलिए क्षीय- 
माण होने के कारण असन्मय तुम्हारामे त्याग करता हट 
विद्वान्‌ जन परित्याज्य को उपदेश देना भारी मुखंताही 
कहते थे ।। ३० ॥ 


हे असन्मय चित्त { म अहंकार वासना से रहित 
निविकल्प स्वयंप्रकाश चैतन्य हूं । अहङ्कार के मूलभूत 
तुमसे मेरा कोई सम्बन्ध नहींहै।॥ ३१॥ 

दूस प्रकार की तुमने यह्‌, वह्‌, मँ व्यथं दुदंष्टिका 
आलम्बन कियादहै। वह दुद्‌ष्टि शद्धुाविष से हुई विषू- 
चिकाके समान मिथ्याके कारण होती हई भी मूढो के 
विनाश के किए होती टहै। ३२॥ 

अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व की इस प्रकार के परिच्छिन्न 
मन के अन्दर परिच्छिन्न स्थिति अर्थात्‌ देहुआदि में 
अहद्भारभावसे स्थितिकसेही न्हीहो सकतीटहै जसे 
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त्वया भृढविनाक्ञाय शङ्काविषविष्‌चिका ॥ ३२॥ 
अनन्तस्याऽऽत्मतत््वस्य तन्वीति मनसि स्थितिः । 

न॒ संभवति बित्वान्तर्वासितादन्तिनोयथा 1) ३३ ॥ 
महाश्वश्नीव गम्भीरा दुःखदा वासनाऽऽधिता । 
त्वयेषा बत चित्तेति नेनामनुसराम्यहम्‌ ॥ ३४ ५ 
कः किकराऽयं मुधा मोहो बारस्येवाऽविचारिणः 

अयं सोऽहमिति आरान्तिस्त्वहुन्ता परिकल्पिता ॥ २५ ॥ 
पादाङगुष्ठाच्छिरो यावत्‌ कणशः प्रविचारितम्‌ । 

न छन्धोऽसावहं नाम कः स्यादहमिति स्थितः ॥ २३६ ॥ 


भरिताशेषदिककुञ्गं यत्‌ स्थामेकं जगत्त्रये । 
संवेदनमसंवेद्यं सर्वत्र विगतात्मकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दृश्यते यस्य॒ नेयत्ता न॒ नामपरिकल्पना । 
नेकता नाऽन्यतवेह न महत्ता न चाऽणुता ॥ ३८ ॥ 
हथिनी ओर हाथी कौ विल्व के अन्दर स्थिति नहीं 
सकती है ।। ३३ ॥ 

हे चित्त 1 अहा तुमने बड़ भारी जीणे कए आदिके 
समान अगाध तथा काम, क्रोध, खोभ बादिस्वरूप सप, 
विच्छ्‌, पिशाच आदि के निवासभ्रूत होने के कारण दुःख- 
दायी इस वासना को ही भपने निवासस्थानके रूपमे 
स्वीकार क्रियादहै, किन्तु मैँतो इसका अनुसरण नहीं 
करता हुं । ( उसके अनुगामी मन का त्याग करता 
हं ) ॥ ३४ ।। 

यह्‌ देहु अत्मा मेहं एेसी भ्रान्तिको तुमने अहन्ता 
से यह्‌ कल्पना की है, अविचारशीर बारकों के तुल्य यह्‌ 
व्यथं का मोहुहै। मतो विचारशील हूं मेरा इस मोहं 
से क्या सम्बन्ध है ? कुछ भी नहीं है । ३५ ॥ 

पेरके अंगूठेसे लेकर सिर तक मैने तिल-तिलपर 
विचार किया। यहु अहम्‌ नामक पदाथ मृ्चे नहीं 
मिला । अहम्‌! रूप से यह्‌ कौन स्थित होगा ?॥ ३६ ॥ 

तीनों जगतु में जिसने सब दिशारूपी कूञ्जोंमें 
व्याप्त है अर्थात्‌ जो दिशा कृत परिच्छेद से बून्यदै, 
एक भर्थात्‌ वस्तुकृत परिच्छेद से रहित ओरज्ञेय क्रमसे 
भूत, वतेमान ओर भविष्यत्‌ तीन अवस्थारूप कारसे 
किये गये परिच्छेद से बुन्य है, अतएव सब प्रकारोंमें 
वस्त्वन्तरस्वरूपशन्ध है इस प्रकार का ज्ञानस्वरूप ही मँ 
टरं ।॥ ३७ ॥ 

परिच्छिन्नरूपसे रहित नाम की कल्पना से शून्य, 
एकत्व संख्या रदित भन्यता है, महत्ता ओर अणुता से 
रहित ज्ञानरूप मँ हं ।॥ ३८ ॥ `. 
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वेद॒ तत्त्वां स्वसंवे्यमाततं दुःखकारणम्‌ । 
विवेकजेन बोधेन तदिदं हन्ये मया ॥ ३९ ॥ 
इदं मांसमिदं रक्तमिमान्यस्थीनि देहके । 
इमे ते श्वासमर्तः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४० ॥ 
स्पन्दो हू वातशक्तीनामवबोधो महाचितः । 
जरामृतिश्च कायेऽस्मिन्‌ कोऽसावहमिति स्थितः ॥४१॥ 
मांसमन्यदसृक्चाञन्यदस्थोन्यन्यानि चित्त हे ! । 


बोधोऽन्यः स्पन्दनं चाऽन्यत्‌ कोऽसावहुमिति स्थितः ।४२। 


इदं घ्राणमियं जिल्ला त्वगियं श्रवणे इमे । 
इदं चक्षुरसौ स्पन्दः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४२ ॥ 
यथाभुततथा नाऽहं मनो न त्वं न वासना । 
मात्मा श्ुढचिदाभासः केवरोऽयं विजुम्भते ॥ ४४ ॥ 


हे चित्त ! यें ज्ञानस्वरूप हू, इसलिए साक्नीभूत अपने 
सेज्ञेयचारोंओर फले हुए दुःखकारण तुमको, दुःख 
के कारणहोनेमेही तुम विवेक का उपार्जन कर विवेक 
से उत्पन्न बोध द्वारा मृञ्ञसे मारे जाते हो । ३९॥ 

शरीरम यह मांसदै, यहु रक्तदै,ये हडि्ांँरहै,ये 
शवासवायु हैँ किन्तु यह्‌ अहमु रूप से स्थित कौनदहै? 
आशय यह्‌ है कि इदन्तासे गृहीतहो रहै मांस आदिमे 
पह अहुशब्दाथं कोई भी नहीं है, क्योंकि इदन्ता ओर 
रहन्ता का परस्पर विरोध है ।। ४०॥ 

सभी स्पन्दन अंश प्राणवायुओं का है, ज्ञानांश 
परमात्माकारहै, बुढापा गौर मरण देहके धमं है, अतः 
यह "अहम्‌" रूप से स्थित कौन पदाथं है 7? ।॥ ४१॥ 

हे चित्त! अहुपदथे से मांस भिन्न है, रक्तभी 
अतिरिक्त है, हड्याँं भी "अहम्‌" से भिन्न है, ज्ञानेद्िय- 
व्यापार भी अन्य है, स्पन्दन भी उससे अतिरिक्त दहै फिर 
'अहम्‌' रूप से स्थित कौन पदाथंहै? मांस आदितो 
्रात्मा से भिन्नरूप से प्रतीतहो रहे दहै, बहु अहु नहींहये 
पकता ॥ ४२ ॥ 

यह नासिका है, यहु जिह्वा है, यह॒त्वचादहैःयेदो 
कान, यह चक्षुहै, यह कमं साधन कर्मेन्द्रियाँ हैँ यह्‌ 
अह्म्‌" रूप से स्थित कौन पदा्थेहै? नासिकाअआदिभी 
इदन्ता से प्रतीत होने के कारण भहुंशब्दाथे नहीं हैँ ।४२।। 

परमाथ रूप से विचार करने पर मन अहम्‌ नहीं 
है, तुम "अहम्‌ नहीं हो, वासना भी अहम्‌ नहीं दहै। 
शुद्ध चितप्रकाश यह्‌ आत्मा तो अहन्ता से अतिरिक्त ही 
विलसित होता है अर्थात्‌ आत्मा तो अहन्ता से सर्वथा 


१. कधुयोगवासिष्ठ मे 'मृगपोतो यथा तथा" पाठ है। 
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भहुमेवेहं सवत्र नाऽहं किचिदह वा । 
इत्येव सन्मयी दृष्ि्नेतरो विद्यते क्रमः ।! ४५ ॥ 
चिरमज्ञानधरतेन पोधितोऽस्मि त्वहन्तया । 
वृकेण दुप्रनाऽटव्यां रग्धेन पञचुपोतकः+ ॥ ४६ ॥ 
दिष्टयेदानीं परिज्ञातो मयेवाऽज्ञानतस्करः । 
पुनन संश्रयाम्येनं स्वरूपार्थापहारिणम्‌ । ४७ ॥ 
निदुःखो दुःखयोग्यस्य नाऽहं तस्य न चैष से 
कश्चिद्‌ भवति शेरस्य तत्स्थ एव यथाऽस्बदः ॥। ४८ ॥ 
भत्वा त्वहमिदं वच्मि वेदि तिष्ठामि यामि च । 
आत्मावलोकनेनाऽहुमनहुङ्कारतां गतः ॥ ४९ ॥ 
नूनमेवाऽहुमेवेते मन्ये ज्ञाश्चश्ुरादयः । 
यान्तु तिष्ठन्तु वा देहे ममैते तु न किंचन ।॥ ५० ॥ 


अस्पृष्ट है ।॥ ४४॥। | 

मात्मा मे यदि अध्यारोपदृष्टिसे यैँ ही स्व॑ 
अधिष्ठान हं, इसलिए सन कुछमैही हुं । अपवाददुष्टिसे 
यहां मे कुछभी नहींहूुं, एेसी जो दुष्टि है वहु वास्तविक 
है । एकदेहमात्र मेँ सीमित अहुभावरूप दूसरा अहंकार 
क्रम नहीं है इस जगत्‌ मे सवत्र प्रतीयमान ही हूं अथवा 
यहां पर प्रतीयमान कुछ भीभं नहीं हं, सी जो दृष्टि 
है, वही वास्तविक है, अन्यदृष्टि्यां परिच्छिन्न विषय में 
अहुप्रतीतिरूप क्रम वास्तविक नहीं है ।॥ ४५ ॥ 

चिरकारु तके अज्ञान रूपी धूतंने वचना द्वारा 
स्वरूपवियोग से इसी प्रकार मुञ्चे क्लेश पहुंचाया है जिस 
तरह मस्त भेड्या जंग में मृगके बच्चे को क्लेश 
पटुंचाता है ॥ ४६॥। 

सौभाग्य से अब मने ज्ञानरूपी चोर को पहचान 
च्या है । अपने वास्तविक स्वरूप लूपी धनको हुरने 
वाले इसको फिर अपना नहीं बनाङगा । ४७ ॥ 

दुःखरहित मेँ दुःख के भाजन उसका वैसे ही सम्बन्धी 
नहीं हुं ओर वहु मेरा सम्बन्धी नहींहै जैसे पर्व॑त्त पर 
स्थित मेघ पवेत का कोई नहीं होता है ॥ ४८ ॥ 

कल्पना कै हारा अर्हुकार बन कर यहु उपदेञ्च आदि 
करता हूं, नेत्र आदि से जानता हूं, बैठता हूँ तथा चक्ता हूं । 
वास्तव में आत्मदशेन से अहंकारशरून्य हो गया हं ॥४९॥। 

मुज्ञे इसका पूरा निश्वयदहै कि वास्तवमें ये चक्षु 
आदिर्मैँहीहूं। यदिये मुञ्चे भिन्नैः तो जड टै चाहे 
मेरे शरीर मे रहं अथवा जवेँं। ये मेरे कोई नहीं 
है ।॥ ५० ॥ 


५२.६४ | उपशमप्रकरणे ९१ 


कष्टं कोऽयमहं नाम॒ कथं केनोपकत्पितः । 
जगद्बालकवेतालस्तारोत्तालातुलाकृतिः ॥ ५१ ॥ 
एतावन्तं चिरं कां व्यथमालुहितोऽवरे । 
अहमत्र त॒णोन्सुक्तं दुरद्रौ हरिणो यथा ॥५२॥ 
स्वाथमारोकने चक्षुयदि तुन्मुखतां गतम्‌ । 
तदहं नाम कोऽसो स्यद्योऽस्मिन्‌ दुःखेन मोहितः ॥५२॥ 
स्पश्चनाय निजे तत्वे यदि जाता त्वगुन्मुखौ । 
तत्कोऽयं स्यादहं नाम कुपिक्ञाच इवोदितः ॥ ५४ ॥ 
रसेष्वभिनिषण्णेऽस्मिन्‌ स्वक्रमे रसनेन्धिये । 
अहं मृष्टभुगित्येष कुतस्त्यः कुत्सितो शमः ॥ ५५ ॥ 
हाव्दर्शाक्त गते श्रोत्रे वराके स्वाथपीडिते । 
तदहुङ्कारदुःखस्य निर्बोजस्य क आगमः॥\ ५६ ॥ 
आत्मंभरित्वेन निजे घ्राणे स्वं गन्धमागते । 
अहं घ्रातेति यो माता तं चौरं नेव वेद्यचहुम्‌ ॥। ५७ ॥ 


कष्ट से कहना पडतादहै कि जगत्‌ रूपी बाक्क का 
वेताल रूपी तथा ताड केपेड सेभी लम्बी ओर अनूठी 
आकृति वाला यहु 'जहुम्‌' कौन है ? किसने ओर कंसे 
इसकी कल्पना को है ? ।॥ ५१ ॥ 

मै इस संसार रूपी गड्ढे में इतने दीं कार तक 
वैसे ही वृथा लृढकता रहा जसे तृण-विहीन खराब पवेत 
मे हरिण दीधे कार तक व्यथे इधर-उधर लृढकता 
है ॥ ५२ ॥ 

चक्षु के अपने लिए आलोकन मं म्रदृत्त होने पर 
“जहम्‌' नाम का कौनदहै, जो दुःख से मोहित हुजा ।५३॥। 

त्वचा के अपने विषयमे स्पराके लिए तत्पर होने 
पर संसारमे “अहम्‌ नाम का दुष्ट पिशाच के तुल्य 
कौन उदित हभ है ? ॥ ५४ ॥ 

रसनेन्द्रिय के अपने विषय रसो मे प्रवर्त होने पर 
मै मीठा भोजन केरने वाला हु, इस प्रकार का गर्हित भ्रम 
करटा से आता है ?॥ ५५ ॥ 

श्रवणतृष्णा से पराधीन बेचारी श्रवणेद्धियके द्वारा 
दाब्दरूप विषय की प्रापि होनेपर निर्बीजि अहंकार दुःख 
की प्रापि केसी ?॥ ५६॥ 

अपनी नासिका की अभिलाषासे अपने गन्ध को 
प्राति होने पर भैं सुघनेवाखा हू एेसा जिसे अभिमान 
होतादै, उसचोरकोर्मै नहीं ही जानता हूं ॥ ५७॥ 

पूर्वोक्त स्थलों मे प्रसिद्ध यह अहन्ता की कल्पना मृग- 
लुष्णा के समान व्यथं हो रही है । उस अहन्ता कौ कल्पना 
के निविषय होने पर यह शरीर "अहम्‌" (मै) ह, इस 


मृगतुष्णाक्रमेणषा भावना व्यथभाविनौ । 
भवस्तस्यामसत्यायां यः सोऽयमिति संश्चमः \\ ५८ ॥ 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्दरियेः स्वतः । 
प्रतते बहिः स्वाथ वासना नाऽत्र कारणम्‌ ।\ ५९ ॥ 
वासनारहितं कम क्रियते ननु चित्त हे! । 
केवलं नाऽनुभुयन्ते सुखदुःखदृक्लोऽग्रगाः ॥ ६० ॥ 
तस्मान्मूर्वाणीन्द्रियाणि त्यक््वाऽन्तर्वासतनां निजाम्‌ । 
कुरुध्वं कमं हे ! सर्वं न दुःखं समवाप्स्यथ ॥! ६१ ॥ 
भवद्भिरेव दुःखाय वासना वासिता मुधा । 
बालः पङ्कक्रोडनकं विनाशेनेव विघ्नता ॥ ६२ ॥ 
वासनाया दृश्चः सर्वा व्यतिरिक्तास्तु नाऽऽत्मनः । 
जलादिव तरङ्खाद्या ज्ञस्येवाऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ ६३ ॥ 
तुष्णयेव विनष्टाः स्थ व्यथमिन्दियमालकाः । 
कोक्चकारकुकमयस्तन्तुनेव स्वयंभुवा ॥ ६४ ॥ 
प्रकारका भाव भान्तिहीरहै, इसलिए देहु मे अहुभाव- 
वासना का स्वा त्याग करना चाहिये ।। ५८ ॥ 

वासनाहीन यह्‌ शरीर होने पर भी अपने जीवन के 
हेतु कमं मे चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा स्वतः बाहर प्रटृत्त 
मे वासना कारण नहीं है ।॥ ५९ ॥ 

हे चित्त । वासनारहित कमं करने पर तात्कालिक 
भोगाभासमेमे दुःखी हं, यह अभिमान नहीं होता, भावी 
आगे होने वाके सुख-दुःखोंका अनुभव नहीं होतार 
आश्य यह्‌ है कि उनके होनेवाठे शोक, मोह्‌, भय, 
विषाद, चिन्ता, उद्वेग आदि सबसंतापों की शान्तिही 
इसका गुण है ।॥ ६० ॥ 

हे मूखं इन्द्रियां ! भीतर अपनी वासना का त्याग कर 
तुम सब कमं करो, उससे तुम्हे दुःख प्राप्त नहीं होगा ।।६१। 

तुमने इन्द्रियो ने भी विषयों के उपाजन ओर उनके 
विनाशमें केवल दुःखके लिए ही अन्न आत्मामे भोग- 
वासनाकी वसे ही व्यथे स्थापनाकी है जैसे बालक पटहे 
मिट के खिलौने बनाते है फिर उनके विनाशसे उन्ह 
पश्चात्ताप होता है ॥ ६२।। 

हे निष्पाप 1 ज्ञानी की दृष्टिमें वैसे ही वासना आदि 
सब दृष्ट्यां आत्मासे वैसे ही पृथक्‌ नहीं जैसे तरङ्ध, 
बुद्बुद, फेन आदि जरूसे प्रथक्‌ नहीं हैँ अज्ञानी की दृष्टि 
तो उनकी पृथक्‌ सत्ता है ॥ ६३ ॥ 

है इन्द्र रूपी बार्को ¡ तुमलखोगभी स्वतः उत्पन्न 
हुई तृष्णासे वैसेहीनष्टहुएहो। जैसे रेरम के कीड 
अपने खे उत्पन्न हुए तन्तुखेनष्टदहो जाते ईं । ६४॥ 


९२ योगवासिष्ठे 


तुष्णयवेह ठ्य जरामरणसङ्टे । 
्रमद्दृष्टयेव शिवरिपथिकाः श्वश्नमूमिषु ॥ ६५ \ 
वासनेवेह॒ भवतां हितुरेकत्र बन्धने । 
रज्जुः शन्याक्शयप्रोता मुक्तानामातता यथा \ ६६ ॥ 
कल्पनामाध्रकरिता सत्येषा हि न वस्तुतः । 
असङ्कत्पनम्रेण दात्रेणेव वियते । ६७ ॥ 
एषा हि भवतामेव विमोहाय क्षयाय च । 
वातलेखेव दीपानां स्फुरतामपि तेजसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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है चित्त ! स्वेन्दियकोश्च ! तस्मात्‌ 
स्वेन्वरियेरेक्यमुपेत्य ननम्‌ । 
आखोक्ष्य चात्मानमसतस्वरूपं 
निर्वाणमेवाऽमलबोधमास्स्व ॥ ६९ ॥ 
विषथविषवि्षचिकामनन्तां 
निपुणमहं स्थितिवासनामपास्य । 
अभिमतपरिहारमन्त्रयुक्त्या भव 
विभवो भगवान्‌ भिथामभूमिः॥ ७० ॥ 


इत्याष धरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्षमप्रकरणे 
उहालकविचारो नाम दिपच्नाशचत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


जरा, मरण आदि क्छेशों से पूणे इस संसार रूपी 
पत्थर ककड पूणं भूमिम तुम लोग तृष्णासे वैसे ही लृढक 
रहै हो जैसे पवेत के पथिक पवेत के शिखर मे जाते- 
जाति पित्तवज्ञ घूम रही दृष्टि से गिरकर विषम गतेमरय 
भू-भाग में गिरते हँ ।। ६५ ॥ 

आप लोगों के एके जगह बन्धन में वाप्तना वेसेही 
हेतुदै जेसेषेदे हए मनकोंमे ( मनियोमे) गृंथी हई 
दीघं डोरी मोत्तियों के बन्धनमे कारण होती है ।॥६६॥ 

एकमात्र भ्रान्ति में बनाई गई यह्‌ वासना वास्तविक 
द्ष्टिसे सत्यनहींहै। हुए से पत्तो के समान एकमात्र 
असङ्कल्पसे ही यह्‌ काटीजा सकती है ॥ ६७॥ 

बह रही यह्‌ वासना आप लोगों के वैसे ही विमोहन 
ओरक्षथके लिए जैसे वायु का क्लोका दीपकोंके 


तथा चमक रहे उल्का, बिजली आदि तेजो के विनाश के 
ङ्एहोताहै।॥ ६८ ॥ 

हे सभी इन्द्रियों के कोश के तुल्य आधारभूत चित्त | 
तुम सब इन्द्रियों के साथ एेकमत्य को प्राप्त कर निश्चय 
अपने को मिथ्याभूत जानकर केवर निर्वाण रूप निर्म॑ख 
बोधमात्र होकर स्थितहो, चित्तरूप का ग्रहण मत 
करो ॥ ६९ ॥ । 


सभी शास्त्रतत्त्वज्ञाताओं के अभिमत दैतवासना- 
परिहाररूप मन्वयुक्ति से असंख्य दुःखवाली अहङ्कार 
वासना रूपी विषम विष तुल्य अज्ञान से पैदा हुई विषू- 
चिकाका अच्छी तरह परित्याग कर संसार शरन्यहो 
मरण आदि सब भयो के अस्थान परिपूर्णानन्दत्मादही 
तुम हो जाओ ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपञ्चमप्रकरण में 
उदालकविचार नामक कुसुमलता का बावनर्वां सगं समाप्त हुञा ॥ ५२ ॥ 


| उहालक उवाच 
अपारपयन्तवपुः परमाण्वणुरेव च । 
चिदचेत्या तदाक्नान्तौ न शक्ता वासनादथः॥ १ ॥ 


उदहाल्क ने कहा-परिच्छिन्न तिल भादि फूल आदि 


से वासित होते है आत्मचितु तो असीम है । स्थूल पृथिवी, 


ज, तेज, वायु फस्तुरी आदि सुगन्धित पदार्थो की वासना 
से वासित होते है, चित्‌ परमाणु से, अपश्वीकृत आका 
से ओर अव्याकृत आकाश्च से भी ` सूक्ष्मतम है, उसका 
तनिक भी स्पशं करनेके किए वासना आदि समथ नहीं 
हँ । साक्षात्‌ उसके स्पशे मे असमथं होने पर भी उसके 


४२ 


मनः शेपुष्यहुङ्कारप्रतिनिम्बेजंडन्दरियः । 
वासना वितता शन्था वेतालत्रासनोद्यताः !। २ ॥ 


५२ 


चेत्य के स्पशं से वासना आदि उसका स्पशं करेगे, यह्‌ 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वहु चेत्य रहित है ॥१। 
बुद्धि मे ओर अहङ्कार मे चित्‌ के प्रतिबिम्बवश्च जड़ 
इन्द्रियो द्वारा गृहीत विषयों की सूक्ष्म अवस्थास्वरूप शून्य 
असत्‌-रूप होती हूर भी बेतालों के समान कष्ट देने में 
उद्यत विस्तृत वासनाओं का मन अनुभव करत। है ॥२॥ 


५३.१४ | 


तत्कृतेभ्यो विचारेभ्योऽनुभूतेभ्योऽपि भूरिशः । 
भुयोऽप्यनुभवत्यन्तरहं हि चिदलेपिका। ३॥ 
स्वदभवोपरचितां देहः संसारसंस्थितिम्‌ । 
गृ ह्लात्वथ त्यजतु वाऽप्यहुं हि चिद्रेपिका।\ ४॥ 
चितो न जन्ममरणे सवेगायाधितः किल । 
कि नाम भ्रियते जन्तुर्मायते केन वाऽपि किम्‌ ॥ ५ ॥ 
चितो न जीवितेनाऽथः सर्वात्मा सर्वजोवितम्‌ । 
कि प्राप्स्यति कदात्मेषा प्रायता यदि जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जीव्यते भ्रियते चेति कुविकल्पकमालिनी । 
कलना मनसामेव नाऽऽत्मनो विमखात्मनः ।॥ ७ ॥ 
यो ह्यहुंभावतां प्राप्नो भावाभावः स गृह्यते । 
आत्मनो नास्त्यहंभावो भावाभावाः कुतोऽस्य ते ॥ ८\ 
जाग्रत्‌ अवस्था में बुद्धि ओर अहङ्कारसे बहुत बार 
किये गये विषयव्िचारों से ओर मनसे अनुभूत विषयों से 
मेरा कुछ भी सम्पकं नहींहै, केप रहितिचित्‌ हीमे 
भन आदि का संघातरूप अहं (मै) नहीं हूं | ३॥ 
देह अपनी दुंश्चेष्टाओं से विस्तारको प्राप्त संसार 
स्थिति का ग्रहण करेया व्याग करे, किन्तु्मँ तो उसकी 
दोनों अवस्थाओं में नि्टेप चित्‌ ही रहूंगा ॥ ४ ॥ 


चित्‌ का जन्म ओर मरण नहीं है, वह सर्वंन्यापक 
आर चित्‌ स्वरूप है । अतएव क्या जीव मरतादहै ओर 
क्याकिसीके द्वारा मारा जाताहै । आशय यहुदहैकि 
जीव का मरना ओर मारना दोनों असंगत हैँ । अविनाशी 
अद्वितीय आत्मा का दरेन होने पर बध्य-घातक बुद्धि ही 
सही रह जातीं है ओर आत्यन्तिकं अभय सिद्धि हो जाती 
है।। ५।। 

चित्‌ का अपने जीवन के लिए किसी का कोई 
प्रयोजन नहीं है, क्योकि सर्वात्मा चित्‌ ही सब वस्तुओं 
का जीवन हे । यदि सब देश, काल ओर वस्तुओं में फटी 
इई स्वरूपभूत चित्‌ ही इसका जीवन होने से उस जीवन 
से कव क्या दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्य होगी, निस्षके किए 
उसकी इच्छा होगी ?॥ ६ ॥ | 

कुविकेल्पों की मालाोंसेभरी हुई जीतारहै ओौर 
मरता है, इस प्रकार की कत्पना, मनो कीहीरहै, 
निमेलस्वरूप भात्माको नहींहै। ७॥ 

देह मे अहूंभावता को प्राप्त करने वाखा व्यक्ति देह 
के भाव ओर अभाव रूप जन्म-मरणों के फल्दे में पडता 
है । आत्म रूप तुम में देहाहुभाव नहीं है, अतः तुम्हारा 


उपरामप्रकरणे ९१ 


अहंभावो मुधा मोहो मनश्च मृगतुष्िणका । 
जडः पदाथसंभारः कस्याऽहुङ्कारभावना ॥ ९ ॥ 
रक्तमांसमयो देहो मनो नष्टं विचारणात्‌ । 
जडाश्चित्तादयः स्वे कूतोऽहंमावभावना ॥ १० ॥ 
अ्मंभरितया निव्यमिद्दियाणि स्थितान्यलम्‌ । 
पदाथि पदाथत्वे कुतोऽहंभावभावना ॥ ११॥ 
गुणा गुणाथ वर्तन्ते प्रकृतौ प्रकृतिः स्थिता । 
सदेव सति विश्रान्तं कुतोऽहंभावभावना ॥ १२ ॥ 
सवेगं सवदेहस्थं सर्वकाल्मयं महत्‌ । 
केवलं परमात्मानं चिदात्मैवेह संस्थितः ॥ १३ ॥ 
एवं किमाङ्ृतिः को चा किमादेशशषश्च किकतः । 
किरूपः मयः कोऽहं कि ग्‌ ह्मि त्यजामि किम्‌ ।१४। 


भाव ओर अभाव रूप जन्म-मरण कहाँ से होगा ? ॥ ८ ॥ 

अहंकार व्यथे ही मोहुस्वरूप है, मन मृगत्ष्णास्वरूप 
है तथा पदाथंसमूह्‌ जड है; अतः अहंकार भावना किसकी 
होगी ?। ९॥ 

देह रक्तमांसमय है, मन के विवेकसे नष्ट हो जाने 
से ओर चित्त भादि सबके जड होनेसे देह मे अहुंभावना 
कंसे होगी ?॥ १०॥ 

सभी इन्द्रियां नित्य स्वस्वविषयन्यापारशरू्प केवल 
स्वोदरपुरणमेंही लगी दै । अहुंकारपुष्टिरूप परोपकार 
मे नहींल्गीरदै, सभी पदाथे पदाथेस्वरूपमे स्थत रै, 
अतः अहुभावभावना कंसे होगी ? ।। ११॥ 

सत्त्व आदि गुण गणो के प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह 
रूप अपने व्यापारमें स्थित है, प्रकृति गणसाम्यावस्था 
रूप स्वभाव में स्थितहै ओर सत्‌ ब्रह्य स्वात्मभूत 
सत्स्वभावमें ही विश्रान्त है, अतः अहंभावना कंसे ओर 
किसको होगी ? ।। १२॥ 

इस देहमे जो बिदात्मादै, वहु स्वेव्यापक सभी 
देहो मे स्थित, सवंकालमय महान्‌ अद्वितीय परमात्माही 
मै हं यह्‌ निश्चय कर स्थितदहे, (वहु भी अहुंकारास्पद 
नहीं है,) ।॥ १३ ॥ 

इस स्थिति मे केवर इस देद्‌ के अभिमानी अह्म्‌' 
कैसी आति है, क्या अकार है, अथवा केसी अंगों 
की बनावट है वास्तवमें कौन, किपस खू्पसे निदेश के 
योग्य है, किस दहेतुसे बनाया गया है, केसी उसकी रूप- 
रेखा है ओौर किसका विकार दहै? अहुभावसे मै किसका 
ग्रहण करता हूं अथवा भहुभाव के अभावसे मै किसका 
त्याग करता हुं ।॥ १४ ॥ 


९४ 


तेनाऽहं नाम नेहाऽस्ति भवाभावोपपत्तिमान्‌ । 
अनहुङ्काररूपस्य संबन्धः केन मे कथम्‌ ।। १५॥ 
असत्यलमहङ्कारे संबन्धः कस्य केन कः 
संबन्धाभावसंसिद्धौ विदीना द्ित्वकल्पना \ १६ ॥ 
एवं ब्रह्मात्मकमिदं र्यात्कचिज्जगति स्थितम्‌ । 
सदेवाऽस्मि तदेवाऽस्सि परिश्षोचामि कि मुधा ॥ १७५ 
एकस्मिन्नेव विमङे पदै सर्वगते स्थिते \ 
अहङ्धारकलङ्स्य कथं नामोदयः कुतः \ १८ ॥ 
नाऽस्त्येब हि पदाथश्रीरात्मैवाऽस्तीह्‌ सर्वगः । 
पदाथषलट्ष्स्यां सत्यां च संबन्धोऽस्ति न कस्यचित्‌ \\१९। 
इन्द्रियरिन्दरियेरङ्धंमनो मनसि वल्गति । 
चिदलिप्रवपुः केन संबन्धः कस्य कि कथम्‌ ॥ २०॥ 
उपलायशललाकानां संबन्धो न यथा मिथः 
तथेकक्राऽपि दृष्टानां देहेन्दरियमनर्चिताम्‌ ॥ २१ \ 


इस प्रकार अपने अस्तित्व भौर अभाव मे उपपत्ति 
र्खनेवाला अहम्‌" नामक कोई पदाथं यहु पर नहीं 
है । अतः निरहङ्कारस्वरूप मेरा किसके साथ भौर कसे 
सम्बन्ध हो सकता है ?॥ १५ ॥ 

अहंकार का स्वेथा अभाव होने पर किसका किससे 
कोन सम्बन्ध ? सम्बन्ध का अभाव सिद्ध होने से त्वम्‌ 
अहम्‌ एेसी देतकल्पना विीन हो जाती है ।। १६॥ 

इस प्रकार इस जगतुमंजो कुछ भीस्थितरहै, वह्‌ 
सव ब्रह्मस्वरूप ही है । "पतु" ब्रह्म ही ह, मै 'ततु' ब्रह्म ही 
हि" मतः व्यथं शोक क्यो करता हँ ।॥ १७ ॥ 

सर्वव्यापक एक ही निमे पद के रहने पर अहंकार 
रूपी कलद्कु का कैसे ओौर कहँ से उदय हो सकता है ।॥१८ 

पदाथ श्री यहां बिल्कुल ही नहीं है, एकमात्र सरवै- 
व्यापके अतत्माही दहै अथवा पदाथं शोभाके होनेपरभी 
उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ १९ ॥ 

मन के अवयवरूप से कल्पित सब इन्द्रियों से मनमें 
ही स्वप्न के समान उल्का को प्राप्त होता दहै । अतः वह्‌ 
बाह्य विषयो का स्पशं करने के लिए समर्थं नहीं होता हैः, 
ओर चित्‌ तो इन्द्रियों ओर बाह्य विषयों से असंगस्वभाव 
है । एेसी अवस्थामें किसके साथ सम्बन्ध कैसे भौर 
किसके द्राराहो सक्ताहै?। २०॥ 

एक स्थान पर देखे गये देहु, इन्द्रिय, मन भौर चित्‌ 
का परस्पर वेसेही सम्बन्ध न्हींहै जसे एक स्थान पर 
देखे गये भी पत्थर भौर रोहे की शखाकाओं का परस्पर 


धागवासिष्ठे 
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असदभ्युत्थिते व्यथमहङमरमहाश्नमे । 
ममेदमिदमस्येति विपयस्तमिदं जगत्‌ ॥ २२॥ 
अतत्वालोकजतेथमहङ्कारचमकत्कृतिः 
तपेन हिमरेखेव तत्त्वालोके विखीयते \ २३॥ 
आत्मनो व्यतिरेकेण न {किचिदपि विद्यते । 
सवं ब्रह्मेति मे तत्त्वमेतत्तःटूावयाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अहुङ्ारश्नमस्याऽस्य जातस्याकाक्चवणेवतु । 
अपुनःस्मरणं मन्ये ननं विस्मरणं वरम्‌ ॥ २५॥४ 
समूरुं संपरित्यज्य चिरायाऽहङ्कृतिश्रमम्‌ । 
तिष्ठाम्यात्मनि शान्तात्मा शरत्वं शरदीव खे ॥ २६।४ 
ददात्यनभनिचयं विस्तारयति दुष्कृतम्‌ । 
विस्तारयति स्तापमहंभावोऽनुसंहितः ॥ २७ ॥ 
स्फुरत्यहङ्ारघने हूदव्योप्निं सलिलात्मनि । 
विकसत्यभितः कायकदम्बे दोषमञ्जरी ॥ २८ \\ 
सम्बन्ध नहीं हेता । २१॥ 

अहङ्काररूपी रम के अज्ञान से इस सम्पूणं चराचर 
विशव के उदित होने पर चह मेराहै गौर यह इसका है' 
इस प्रकार कथा भ्रान्ति होती दहै । २२॥ 

यह्‌ अहङ्धा रचमत्कार आत्मतत्व के अज्ञान से उत्पन्न 
है । तत्त्वज्ञान होनेपर यह कैसे ही गर जाताहै जैसे सूये 
के तापसे हिम-कणिका गर जाती दहै। २३॥ 

सब ब्रह्य ही है उस आत्मा से अतिरिक्त कुछभी नहीं 
है, इस प्रकार कामेरा अनुभवसिद्ध जो तत्वह, उसकी 
मै भावना करताहूं ।। २४॥। 

मै आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न इस अहङ्कार 
रूपी महाश्रम का इस प्रकारका पुनः कभीस्मरणनदहो 
विस्मरण ही उत्तम समक्षता हं ।। २५ ।। 

चिरकार से आरूढ हए अहङ्कारश्रम का समुर परि- 
त्याग कर शान्तात्मा नि्मक अत्मामे वसे ही स्थित 
ह जैसे शरतुकाल का आकाल अपने निर्मल स्वभावमें 
स्थित रहता है ।। २६ ॥ 

वृद्ध को प्राप्त अहुंभाव अनथे परम्पराओंकौी सृष्टि 
करता है, पापका विस्तार करता है ओर सन्तपको न्द्ध 
करता है ।। २७ ॥) 

दुवैसनारूपी जलरूपे भरे हुए हदयरूपी भाक मं 
भटहृद्ारखूपी मेघ के विकास की प्राप्ति होनेपर शरीररूपी 
कदम्बद्क्न पर दोषरूपी मन्जरियां चारों ओरसे स्वयं 
विकसित हो जाती है ।। २८ ॥ 
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मरणं जीवितोपान्तं जीवितं मरणान्तगम्‌ । 
भावोऽभावाद्‌ व्यवच्छिन्नः कषयं दुःखवेदना ॥ २९ । 
इदं छन्धमिदं प्राप्स्यामौत्यातिर्दाहिकारिणी । 
न श्लाम्धत्थकरत्नानां ग्रोष्मेऽग्निरिव दुचियाम्‌ ५ ३० ॥ 
नाऽस्तीदमिदमस्तीति चिन्ता धावत्यहडकृतिम्‌ 
जडाक्षया जडामश्रमाला शेलावलोमिव \\ २१\। 
अहंमावे परिक्षीणे शुष्कः संसारपादपः । 
भूयः प्रयच्छत्यरसो न पाषाणवदङकुरम्‌ ॥ २९ 
स्वत॒ष्णाङृष्णभोगिन्यो देहदरुमकृताख्याः । 
क्वाऽपि यान्ति विचारात्मन्यागते विनतासुत ॥ ३२ ५ 
असदभ्युत्थिते विश्वे तज्जाते मसन्मये । 
असन्मयपरिस्प्दे त्वहं त्वं चेतिः कः क्रमः ॥! २४ ॥ 
मरणादि पारलौकिक दुःख पुनजैन्म तक एवं जीवन 
आदि एेहिक दुःख मरणपर्थेन्त तक रहता है ओर भोग्यवगे 
भ्नोगके द्वारा नाश्चसे समाप्त होता दहै, यहु दुःखवेदना 
बडी कष्टकारिणी है| २९॥ 

जसे ग्रीष्म ऋतु में सूयेकान्तमणियों को अग्नि चान्त 
नहीं होती वैसे ही दर्बुदियों को यह मुञ्ञे मिल गया, 
इसको मै प्राप्त करूंगा" इस प्रकार को सन्तापप्रद पीड़ा 
कभी शान्त नहीं होती ॥ ३० ॥ 

“यह है यह नहीं है' इस प्रकार कौ चिन्ता, जिसका 
आश्रय अज्ञ पुरुष है, जड़ अहङ्कार कौ ओरवकसेदही 
अग्रसर होती है जसे जर को आश्नयभूत जल से पूणं 
मेवमाला गुरुतर पवतपङाक्ति की ओर दौड़ती हं ।॥ ३१ ॥ 

अहङ्कार के क्षीण होने पर शुष्क संसार रूपी व्क्ष 
रूपी अङ्कुर की उत्पादन शक्तिसे रहित पत्थर के समान 
होकर फिर अङ्कुर को उत्पन्न नहीं करता है, ।। ३२ ॥ 

अपनी तृष्णाह्पी कारी नागिनों ने देहरूपी दक्ल मे 
अपना विर बनाया है, विचाररूपी गरड के आने पर न 
मालूम वह्‌ कहाँ चरी जाती द ।॥ ३३ ॥। 

इसलिए विश्च के मिथ्याभूत अज्ञान से उत्पन्न अतएव 
अभ्याससे ही सन्मय ओर असन्मय भ्यवहार बाला होकर 
“त्वमू' ( तुम ) "अहम्‌" ( में ) इस प्रकार का भेदव्यवहार 
भी कौनदहै? विश्वके मिथ्या सिद्ध होने पर उससे होने 
वाला सम्पूणं भेदग्यवहार भी जहां सत्य रह्‌ सकता है 7 
यह्‌ आश्य है । ३४ ॥। 

सत्य प्रयोजन से सर्वथा शून्य यह जगत्‌ पहले 
कारणत्व के अयोग्य अज्ञान से प्रतीत होतादहै। बिना 
कारण के उत्पन्न हुई वस्तु “सत्‌ कंसे कही जा सकती 


उपकश्षमप्रकरणे । ९५ 


इदं जगदुदेत्यादावकारणमकारणात्‌ ! 
यदकारणसूद्भूतं तत्सदित्युच्यते कथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपयन्तपुराकाले मृदि कुम्भ इवाऽऽकृतिः । 
देहोऽभवदिदानों तु तथेवाऽस्ति भविष्यति ।\ ३६ ॥ 
मध्येतरपयोमात्नं कच्ित्कालं चलाचलम्‌ । 
आदयन्तसौम्यते त्यक्त्वा वारि वौचितया यथा ॥ २७ ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणपरिस्पन्दे देहे विसरणोनमुखे । 
तरद्धं च निबद्धास्था ये हस्तास्ते कुबुढयः ॥ ३८ ॥ 
प्राक्पुरस्ताच्च सर्वाणि सन्ति वस्तूनि नाऽभितः । 
मध्ये स्पटत्वमेतेषां कवाऽऽस्था हतरूपिणी ।\ २९ ॥ 
चित्तं प्रवं पुरस्ताच्च चिहेहं श्ान्तमित्यपि । 
सदसदा खसंलीनं मध्येऽस्मिन्‌ क तवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


है ? । ३५ ॥ 


सृष्टि से पूवं अनादि अनन्तकालमे मिद्री में घटसूप 
आकार के समाननब्रह्यमेही ररीरथा, वसे ही इस समय 
भीदैओरअगेभीदहोगा।। २६ ॥ 

देह आदि भी तीनोंकार में ब्रह्यही दहै, ससे 
अतिरिक्त वेसेहीकुछभी नहींहु। जैसे जल, पूवे भौर 
उत्तर कालम तरङ्क आदिसे अविकृत केवर मात्र जल 
रूप से स्थित रहता है, मध्यमे कुछ समय के चिएु चच्चल 
होकर पूवे ओर उत्तर काल में प्रसिद्ध सौम्यताका त्याग 
कर तरद्धरूप होकर जल ही रहताहै दूसरी वस्तु नहीं 
है ॥ ३७ ॥ 

जो केवल एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त इस देह में दहै 
ओौर नाशोन्मुख दै । तरङ्ध मे जिन्होने अहं रूप से विश्वास 
किया वे मन्दमति उसके नाश से नष्ट दहो गये नाशोन्मृख 
तरङ्क के समान क्षणविनश्वर तथा जीवन रूप एक क्षण 
के किए चेष्ट युक्त शरीर में अहं रूप से आस्था मन्दमतियों 
कीहीहो सकती दहै, अन्य की नहीं । ३८ ॥ 

उत्पत्ति के पूवे ओर नाश के पश्चात्‌ सवेत देह भादि 
सब वस्तुएं नहीं दहं । अपने आधार प्रदेश मे उनकी 
विद्यमान शूप से प्रतीति होती है । विकेत्पपूवेक यह 
विचार किया जाय किं उनकी उक्त सकल प्रदेश मे प्रतीति 
होती दहै या उसके एक देशम, तो यहु निवेचन करना 
कठिन हो जायगा । उनमें भी हतरूपिणी यहु कंसी कौन 
सी आस्था है ? अर्थात्‌ यह्‌ अनुचित है।॥ ३९॥ 

चित्त अर्थात्‌ चित्तोप्ल्ित रिद्धि शरीर अपनी 
उत्पत्ति से पूवं समय मे मौर पूवं प्रदेश में स्वसाक्षी 

चिन्मात्र स्वभावही था । उत्तर कालम भौर अन्य प्रदे 


योगवासिष्ठे 
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यया स्वप्नविकारेषु यथा संभ्रमदृषटषु ! 
यथा वा मदलीरासु यथा नौयानसंभ्नमे ॥ ४१ ॥ 
यथा धातुविकारेषु यथा चेद्धियविक्छूवे । 
यथाऽतिसंभ्रमानन्दे दोषवेशद्लायु च ४२५ 
दश्यते क्षीयते चेव रूपं सदसतोश्लम्‌ । 
तथवेयमिह त्वेषा काले न्युनातिरिक्तता ॥ ४३ ॥ 
सा च त्वया कृता नित्यं चित्त दुःखसुखोदये । 
यथा वियोगयामिन्यो मतयो हन्ति रागिणम्‌ । ४४ ॥ 
मयेवेहाऽसदभ्यासान्मिथ्या सदिव क्ष्यसे । 
मृगतृध्णेव तेनेतत्त्वत्कृतं मत्कृतं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मं नष्ट हआ देश से परिच्छि् भी आकाश में छीन हुए के 
समान अत्यन्त तिरोहित वह्‌ सत्‌ है या असत्‌ है यह्‌ नहीं 
कटा जा सकता है । इस प्रकार का तुम्हारा चित्त छलिद्खं 
देह वतेमान समय मे भौर इस प्रदेश में सत्‌ से अतिरिक्त 
किस रूप में उदित हुमा अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।। ४० ॥ 

इस स्थूल सूक्ष्म देह आदि रूप जगत्‌ की भ्रान्ति वैसे 
हीह जसे स्वप्नके विकारो मे असत्य भी स्वरिरश्छेद 
आदि सत्य-सा प्रतीत होता है, जसे बाघ, चोर आदिकी 
भय दुष्टया मे बाघ मादिकेन रहने पर भी सवत्र बाघ 
आदि कौ श्ंका होती है, मदिरा आदिके नशेमेंन धूमती 
हुई भी पृथ्वी, घूमती हूई-सी प्रतीत होती है, जैसे नाव 
कौ सवारीसे हृएु श्रम में पृथिवी पेड ञादिके न चलने 
परभी वे चर्ते हुए के समान प्रतीत होते रै, जैसे वात, 
पित्त, आदि के संनिपातमें भय आदिके हेतुकेन रहने 
पर भी भय, आदिहोतेर्है, जसे नेच आदि इद्िय के 
दोषदूषित होने पर द्विचन्द्रत्वभ्रान्ति होती है, जैसे अत्ति- 
प्रियतम के लाभ मादिसे होने वाले आनन्दम भौर 
विधुरो की काम आदि दोषावेश की दशाओं मेँ भाव ओर 
अभावका खूप चनचल अर्थात्‌ केवर प्रतीतिकालमें ही 
स्थायी रहता है, कु कामिनी आदि का स्वरूप दुष्टि- 
गोचरहोताहैशीघ्ही बाधहोनेसेवेनष्ट्हयो जात है 
किन्तु स्वप्न आदि थोड़े समय तक रहते ह भौर जगद्भ्रम 
मोक्षपयन्त रहता है । इस प्रकार समय में न्युनता ओर 
अधिकता से अतिरिक्त उनमें अन्य कुछ भी विशेषता तहं 
है ॥ ४१--४३॥ 

समय की न्यूनता ओर अधिकता व्यावहारिक वस्तुभों 
मे सत्यता के ध्रमसे वियोग ओर संयोगवकश नित्य सुख 
मौर दुःख के उदय मेँ निमित्त माननेसे तुम्हेवेवैसेही 
पीडति करते ह जैसे पत्र, आदिकेन मरे पर भी वच्क 
पुरुष के कथन से उत्पन्न हई उनके मरण की ` बुद्धि तथा 
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यदिदं [किचिदाभोगि तत्सर्वं दश्यमण्डकम्‌ । 


अवस्त्विति विनिर्णीय मनो थात्यमनःपदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अवस्त्विदमिति स्फारे ङढे मनसि निश्चये । 


हेमन्त इव मञ्र्यः क्षीयन्ते भोगवासनाः ।। ४७ ॥ 


चित्वाद्‌ दष्टात्मना ननं संत्यक्तमननोजसा ॥ 
मनसा वीतरागेण स्वयं स्वस्थेन भयते ॥ ८८ ॥ 
परमात्माऽनले क्षिप्रं संवृत््याऽवयवं स्वयम्‌ । 
द््वाऽऽत्मानमलरं चित्तं श्ुढतामेति ज्श्वतोम्‌ ॥ ४९ ॥। 
देहमन्यतया दृष्टवा त्यक्त्वा विषयवासनास्‌ । 
विनाश्मुररीकरत्य मनो जयति वीरवत्‌ ॥ ५० ॥ 


उससे कल्पित वियोग दुःख रागी पुरुष को मार डाक्ते 


है । ४४ ॥ 


यहाँ पर असद्रूप तुममे अहुभाव के अभ्यासस्य 


मृगतृष्णा के तुल्य मिथ्याभूत तुमको सत्‌ के समान देखत्ता 


हं । इसी से तुम्हारे दवारा किया हमा यह सबमेराकिया 


हा हो गया है ॥ ४५ ॥ 


जो यह्‌ विशार दुश्यमण्डल है, वे सभी अवास्तविक 
ही है, एेसा निणेय कर मन के मननरूप व्यापार से रहित 


होने पर ही तिर्वाणपदको प्राप्त करता है ।। ४६।। 

इस प्रकार मनम दढ निञ्रय होने पर किं यह्‌ 
अवास्तविक है कि हेमन्त ऋतु में इक्षो की मञ्जसियोकी 
नादं भोगवासना क्षीण हो जाती है ।। ४७ ॥ 

चित्‌ के प्रतिविम्बके प्रहणसे चिद्रूप होने के कारण 


रागरहित ओौर विरक्त संकल्प ओर विकल्परूप व्यसन का 


त्यागकर चरमसा्नात्कारदृत्ति से आत्मसाक्षात्कार कर, 
मन ही स्वयं स्वस्थ मोक्षविश्वान्तिमान्‌ होतादहै नँ नही, 


रै तो सदा एकरूप सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप है, भतः मैँकी 


मोक्षविश्वान्ति की प्राप्न ही कैसी होगी ॥ ४८ ॥ 
चित्त स्वयं बाहर प्रवृत्त अपने अवयवरूप इन्द्रिय 


आदिका संवरण कर तत्वबोध द्वारा परमात्मरूप अग्नि 
मे प्रक्षिप्त कर चितु-स्वरूप को जला कर अत्यन्त शाइवत 


परम शुद्धि कौ प्रात करता है।। ४९।। 

चित्त देह को अपने से भिन्न जानकर, विषय-वासना 
का त्यागकर ओौर अपने विनाश को स्वीकार कर ब्रह्य 
लोकपर वैसे ही विजय पाता है जैसे वीर पुरुष युद्धश्रूमि 
मे अपने शरीर को स्वगंगामी । अपने से भिन्न देखकर ओर 


उस शरीर से सम्बन्ध रखने वारे घर, खेत, धन आदि 


की वासना का त्यागकर अपने नाश तक को स्वीकार कर 


ब्रह्मलोक को जीतता है अर्थात्‌ मोक्षविश्वरान्तिको प्राप्त 


करतां है| ५० ॥ 


1 
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मनः शत्रुः श्रोरस्य शरीरं मनसो रिपुः । 
एकाभावेन नश्येते आधाराघेयकायवत्‌ ।॥ ५१॥ 
रागदेषवर्तोनित्यमन्योन्यातिविरूदयोः । 
एतयोमु काषेण विनाशनः परमं सुखम्‌ ।। ५२ ॥ 
एतयोरेकसंस्थाने मृतिरित्येव या कथा! 
सा व्योम्न्यया! सिया मुक्ता घरेति कथया समा ॥५३। 
अक्रुत्रिमविरोधस्थौ यत्र संघरितावुभौ । 
धारा इव पतन्त्येव तत्राऽनर्थपरस्पराः ॥ ५४ ॥ 
मियो विरुढसंसगे रतिमेत्यधमो हि यः । 
त्यक्तव्यः स पतद्वारावग्निराक्लावलेपने । ५५ ॥ 


मन शरीरकाशत्रुहै ओौर शरीर मनकारिपुहै। 
दून दोनोमें संएककौ वासनाके विना्प्तेये दोनों 
वैसेहीनष्टदहो जति दहं जैसे आधार ओर अाधेयरूप जख 
भौर घड़ेका कार्यभूतस्ंयोग दोनोमे से एकके नेष्ट 
हो जाता दै। ५१॥ 


परस्पर प्रबल विरोध रखने वाले इन दोनों अर्थात्‌ 
शरीर ओर मन के रहते बेचारे जीवको कसेही सुख 
नहीं होता जैसे परस्पर एक-दूसरे के पोषक होने के कारण 
अनुरागन्राले, परस्पर संतापक होने के कारण द्वषवाले 
बाधो के रहते वनमृग को सूखे नहीं होता किन्तु इनका 
मूलाज्ञान के अर्थात्‌ ओर उसके संस्कार के विनाशसे 
विनाश दही परम मूख दहै ।॥ ५२॥ 

दून दोनों मेस देह का विनाश होने पर भी मनके 
रहने पर पुनः देह्कल्पना अवश्य होगी । अतः मरण कौ 
बात अाकाशमेजारहीस्त्रीने भूमि निगल डाली इस 
कथा के समान असंभावित है, । ्योम्न्ययःस्विया' यह्‌ 
पाठान्तर दहै दहस पाठ में- लोहे की स्त्री-प्रतिमाने आकाश 
मे भूमि निगल डाली, दरस कथा के समान है, यह्‌ अथंहै। 
लोह की प्रतिमा का आकाश मे जाना ओर वहं पर भरमि 
को निगलना जैसे अत्यन्ते असंभावित वसे ही मन के 
रहते मरण भी अत्यन्य अप्तंभावित है ।। ५३ ॥ 

स्वाभाविक विरोधवाले ये दोनो जर्हा पर एकत्रित 
होते है वर्ह पर अनर्थो की परम्परां वैसे ही अवश्य 
गिरती जैसे क्ड रहे दो योद्धाओों के मध्य में स्थित 
पूरुष के शरीर पर तलवार ओर बाणों की बौषछार गिरती 
है ।। ५४ | 

परस्परविरुद्ध देह भौर मन जहाँ पर संघटित होते दै 
उस वैषयिक पुखभोगमें जो मूख अनुराग रखतादहै उसे 

१३ 
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संकल्पेन मनः पृष्टवा शर्रीरं बालयक्षवत्‌ । 
आयुरेवाऽश्षमान्यस्मे स्वदुःखानि प्रयच्छति ॥ ५६॥ 
तेदुःखस्तापितो देहो मनो हन्तुमयेच्छति । 
पुत्रोऽपि हन्ति पिततरमाततायिपदं गतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाऽस्ति शन्रुः प्रकृत्येव न च मिन्नं कदाचन । 
सुखदं मित्रमित्यक्तं दुःखदाः शत्रवः स्मरताः ॥ ५८ ॥ 
देहो दुःखान्यनुभवन्‌ स्वमनो हन्तुमिच्छति । 
देहं मनः स्वदुःखानां संकेतं कुस्ते क्षणातु ॥ ५९ ॥ 
एवं मिथो दुःखदयोः शििष्टयोः कः सुखागमः । 
एतयोर्दहमनसोजत्यिवाऽतिविरढयोः ॥ ६० ॥ 
निरन्तर समुद्र का जल गिरने वे आवरण रहित 
खुले हुए बड़वानल में फक देना चाहिये । आश्य यह्‌ है 
कि वहां पर भी वहु अनुराग करेगा । वषयिक सुख भोग 
बड़वान से कम भीषण नहीं है अतः वैषयिक सुखभोग 
मे अनुराग रखनेवाला बड़वान मे अवश्य अनुराग 
केरेगा ॥ ५५ ॥ 

मन अपने संकत्प से शरीर की कल्पना कर इसके 
लिए आयुपर्यन्त भोजन की कल्पना कर पुष्ट बनाकर 
अपने अभिनिवेश से होनेवाठे सवबदुम्खोको इसे वैसेही 
देता है जैसे बालक अपने संकल्प से यक्ष की कल्पना करता 
है । ५६ ॥ 

अनन्तर उनदुःखोंसे तापितश्चरीर मन कोमारने 
की इच्छा करता है अर्थ्‌ दुविषयों के सेवन से मनमें 
रागद्वेष, शोक, मोह, पाप आदि की उत्पत्तिसे मन को 
पीडित करना चाहता है । सन से उत्पन्न मनका पुत्र रूप 
शारीर पित्रस्थानीय मनको मारना चाहता है, क्योंकि 
आततायी पीडाप्रद पितिाको पुत्रे भी मारतादही है ॥५७॥ 

प्रकृति से न कोई किसी का शतु है भौर प्रकृतिसे 
हीन कोई किसी का कभी मित्रहै। जो सुख देता दहै वह 
भित्र कहा गया है ओर दुःखदायी शत्रु कहग 
है ।। ५८ ॥ 

दुःखों का अनुभव करता हुआ शरीर अपने मन 
विनाश्च करने की इच्छा करता ओौर मन क्षणभरः 
शरीर को अपने दुन्खों का भोगायतन बना लठेत। 
है ।॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को दु.ख देनेवाले तथा 
स्वभावसे ही अत्यन्त विरुद मन ओर शरीरके संगत 
होने पर सुख की प्राप्ति कंसे हो सकती दहै ?॥ ६०॥ 
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मनस्येव परिक्षीणे न दहो दुःखभाजनम्‌ । 
ततक्षयोतकतया नित्यं देहोऽपि परिधावति ॥ ६१ ॥ 
नष्टानष्टमनर्थाय शरीरं पदमापडरम्‌ । 
अलढधातमविवेकेन मनसा सुप्रजायते ॥ ६२ ॥ 
एते मनय्चरीरे हि मिथः पीवरतां गते । 
जडखूपे हि वपुषा पयोदसरसी यथा ॥ ६३ ॥ 
मिथो दुःखाय संपन्ने एकरूपे द्विधा स्थिते । 
व्यवहारपरे सार्धं लोके वायनानि ॥ ६४ ॥ 
चित्ते क्षपिणि संक्षोणे देहौ दयामूलितो भवेत्‌ । 
वर्धमाने तररिव शतशाखः प्रवतते ॥ ६५ ॥ 
क्षीयते मन्ति क्षीणे देहः प्रक्षीणवास्तनः । 
मनो न क्षीयते क्षीणे देहै तत्‌ क्षपयेन्मनः ।॥ ६६ ॥ 
संकल्पपादपं तुष्णाकतं छित्वा मनोवनम्‌ । 


मन का विनाश होने पर शरीर दुःख का भाजन नहीं 
होता है, इसच्एि शरीर मन के विनाश मे उत्कण्ठित रहने 
से ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति के उपायों मे सदा यत्नरीख 
रहता है ॥ ६१ ॥ 

मन को आत्मविवेक न हौने पर उसके द्वारा शरीर 
काचि नाञ्च हौ चाहैन हो वहु आपत्तियों का स्थान 
बनकर अनर्थोकी ही सृष्टि करतार, यही कारणदहै कि 
दारीर के नाश मे मन की इष्टसिद्धि नहीं होती है ।।६२॥ 

शरीर से जडरूप ये मन ओर शरीर परस्पर के 
अनुग्रहसे वैसेही पृष्टको प्राप्तहोतेदँ जैसे शरीरसे 
जलरूप मेव ओौर तालाब परस्पर एक दूसरे से पुष्ट होते 
है ।॥ ६३ ॥ 

जैसे लोक मे परस्परविरुद्धं होने के कारण पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थित जल ओर अग्नि अन्नपाक के किए एकरूप 
होते दै वैसे ही विरुद स्वभाव दोप्रकारसे स्थितये 
परस्पर तादात्म्याध्यास से एकरूप हो दुम्खों का भोग करने 
के किए एक साथभोग ओर मोक्ष के न्यवहारसाधनमें 
तत्पर टै ।। ६४ ॥ 

विनाशी चित्तके क्षीण होने पर देह उन्मूक्तिहो 
जाता है ओर चित्तके बह्ने पर वृक्ष के समान सैकड़ों 
शाखाप्रदाखावाला होता है ।। ६५ ॥ 

मनकेक्षीणदहोने पर शरीर क्षीण वासनावाछादहो 
क्षीण हो जातादहै। देहके क्षीण होने पर मन क्षीण नहीं 
होता है अतःमनकोही क्षीण करना चाहिए ।॥ ६६॥ 

संकल्परूपी दक्षो से पूणं व्रृष्णारूपी लतावाङे मनरूपी 
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विततां भुवमासाद्य विहरामि यथायुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रक्षीयमाणमेवेदं न॒ मनो मनसि स्थितम्‌ । 
प्रशाम्यद्यासनाजार प्रावन्त इवाऽम्बुदः ॥ ६८ ॥ 
धातूनां सिवेशोऽयं देहनामा रिपुम । 
प्रक्षीयमाणे मनति गरुत्वेषोऽवतिष्तु ॥ ६९ ॥ 
यदथं किल भोगश्रर्वाञ्छते स्वकरवरम्‌ । 

तन्मे नाऽपि न तस्याऽहं कोऽर्थः सुखरवेन मे ॥ ७० ॥\ 
नाऽहं देहं इति त्वस्मिन्‌ युक्तिमाकर्णय क्रमे । 
सर्वाद्धिष्वपि सत्स्वेव शवः कस्मान्न वल्गति ॥ ७१॥ 
तस्माहेहादतीतोऽहुं नित्योऽनस्तमितद्यतिः । 

यः सङ्खुः भास्वता प्राप्य वेशि व्योमनि भास्करम्‌ \७२। 
नाऽजोऽहं न च मे दुःखं नाऽनर्थो न च दुःखिता । 
शरीरमस्तु मा वाऽस्तु स्थितोऽस्मि विगतज्वरः ।७३। 


वन को छिल्न-भिन्न कर विस्तरत मुक्तिरूपी भूमि को प्राप्त 
कर्म सुखेपूवेक विहार कर रहा हुं | ६७ ॥ 

संकल्प का नाश होने पर क्षीण हो मन में अपने 
स्वभावमें स्थित न हो कर यहु मन वासनाजार रहित 
होकर वर्षा ऋतु के अन्तमेंमेष के समान नष्टो जाता 
है ।। ६८ ॥ 

धातुओं का अर्थात्‌ त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड़ी, 
मज्जा ओर शुक्र नाम का संघातरूप यह देहुनामके मेरा 
दतु मनके क्षीण होने परनष्टहो जाय, चाहे रहैमेरी 
कोर भी हानि नहीं है। ६९।। 

भोगेच्छ जिसके किए अपने रारीर की कामना करता 
है वहनतो मेरा सम्बन्धी भौरन मै ही उसका सम्बन्धी 
हैँ । सुखलेश से मेरा क्या प्रयोजन है ?।। ७०॥ 

मै देह नहीं हू, इस अवश्य ज्ञातव्य अथे के विषयमे 
युक्ति को सुने । यदि देह मै अर्थात्‌ आत्मा होता तो सब 
अंगोंके रहने परभी शव यहु व्यव्हार नहीं होता अतः 
देह आत्मा नहीं है ।॥ ७१॥ 

शवमेज्ञान आदिकेन होनेसे यह॒सिद्धहै किम 
देह से अतिरिक्त नित्यहूं मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं 
होती है । व्यापकं होने के कारण सूर्यमण्डल मे स्थित सूयं 
से संगत होकर आकाश में स्थित सूर्यं को जानताहूं, वही 
चिद्रूपे हूं ॥ ७२॥ 

नतो मै अज्ञानी हूं, न मृह्ले दुःख है, न अनथं है गौरं 
न मुक्षमे दुःखितादहै। मेरा शरीर रहै बाहैन रहै 
सन्तापद्युन्य होकर स्थित हँ ।। ७२ ॥। 
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यज्नाऽऽत्मा त्च न मनो नेद्ियाणि न वासनाः । 
पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महीभृतः ॥ ७४ ॥ 


पदं तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मिजयाम्यहम्‌ 


उपरामप्रकरणे ९९ 


र्णतोदारता _ सत्या कान्तिमत्तकतानता 1 
सर्वेकता निर्भयता क्षीणद्वित्वविकत्पता \\ ७९ ॥ 


नित्थोदिताः समाः स्वस्थाः सुन्दथः सुभगोदयाः । 


निर्वाणोरस्म निरश्ोऽमि निरीहोऽस्मि निरीष्सितः ।७५। ममैकात्ममतेनित्यं कान्ता हदयवल्लभाः ॥ ८० ॥ 


इदानीमस्म्थसम्बद्धो मनोदेहेन्दरियादिभिः । 
पुथककरृतस्य 
स्वस्मात्‌ पदवरादस्माल्लीलया चरितस्य मे । 
प॒थवछृतमतेः किञ्च परिवारो ह्ययं शुभः ॥ ७७ ॥1 
स्वच्छर्तोजितता सत्ता हुता सत्यता ज्ञता । 
आनन्दितोपश्चमिता सदा च सूद्ुभाषिता॥ ७८ ॥\ 


तेखस्य तिरेविगनेरिव ॥ ७६ ॥ 


सर्वथा सर्वदा सर्वं सवरिमन्‌ संभवत्यतः । 
सर्वं प्रति मम क्षीणे वाज्छावाज्छ सुखावुखे ॥ ८१ ॥ 


विगतमोहतया विमनस्तया 
गतविकत्पनचित्ततथा स्फुटम्‌ । 
उपरमाप्यहमात्मनि शीतले 
घनलवः शरदीव नभस्तले ॥ ८२ ॥ 


इत्यार्षे श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपहामप्रकरणे 
उहालकविचारविलासो नाम ॒निपच्राह्ः सगः \\ ५३ ॥ 


जह पर आत्मा है वहं मन, इन्द्रिय ओर विविध 
वासनां वैसे ही नहीं रहती हँ जैसे राजा के निकट पामर 
लोग नहीं रह्‌ सकते हँ ।। ७४ ॥ 

नने उस परमपद को प्राप्त हो गया हूं । म सजातीय, 
विजातीय भौर स्वगतभेद से रहित सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म- 
स्वरूप तीनों तापो की शान्ति से निर्वाणस्वरूप परिपुणं 
हने के कारण अंश रहित आप्तकाम होने के कारण किसी 
वस्तु की अभिराषासे रहित निरीह हुं ।। ७५ ॥ 

मन, देह, इन्द्रिय आदि से अव मेरा वैसेही कोई 
सम्बन्ध नहीं है जैसे तिरो से पथक्‌ कयि गये तेर का परे 
हए तिलो से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है ।। ७६ ॥ 

प्रारब्धेष के भोग के लिए इस स्वात्मरूप श्रेष्र पद 
से व्यवहाराभास मे अवतीणं पूवं वासना से परथक्‌कृत 
बुद्धिवाले यह्‌ देहेन्द्िय आदि मेरा परिवार परिजन की 
तरह विनोदके हतु है ॥ ७७ ॥। 


स्वच्छता, पृणैकामता, सद्रूपता, सवप्रियता, सत्यता, 
ज्ञानिता, आनन्दस्वल्पता, निविकारता, सदा मृदुभाषिता, 
पू्णेता, निर्खोभिता, मबाधित स्वभावता, कान्तिमत्ता, 
एकतानता, सर्वात्मकता, निर्भयता, द्वित्वादिविकल्प रहित 
आदिये मेरी नित्य उदित हुई स्वस्थ, सम, सुन्दरी तथा 
सुन्दर उदय वाली कान्तं है, ये एकमात्र आत्मनिष्ठ मुञ्च 
सदा प्रिय है ।। ७८--८० ।। 

सबरमे सब कुछ सदा सवथा संभव है, अतः सब 
विषयों के प्रति मेरे रागद्वेष ओर उनके फल सुखदुःख 
क्षीणदलहो गये है।। ८१ ॥ 

नै शरत्‌-ऋतु मे आकाशमें मेध-खण्ड के समान 
सीतल अर्थात्‌ निविधतापदून्य आत्मामं दृश्यभावका 
त्याग कर विश्वाम ग्रहण कर रहाहं। मेरा मोह्‌ समाप्त 
हो गयाहै, मेरा मनक्षीण हो गया है, चित्त के संकत्प- 
विकल्प भी मु्षमे नहीं रह गये है ॥ ८२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उदारकविचारविलास नामक कुसुमलता करा तिरपनवां सगं समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 


४४८ 


वसि उवाच 
इति निर्णीय ततया धिया घवलया मनिः \ 
बद्धपद्मासनस्तस्थावर्धेन्मोछितलोचनः ॥ १ ॥ 


ओमित्येतत्‌ षरं ब्रह्म निर्णीय स मुनिस्तदा । 


उभकारोच्चारितो येन तेनाऽ परमं पदम्‌ ॥ २॥ 
५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- विशुद्ध तथा विशार बुद्धि से जिसने ञकार का उच्चारण किया, उसको परमपद 
इस प्रकार निर्णय कर पद्मासन लगा कर ओौरनेत्रोको प्राप्हो गया, ॐ यह अक्षर परब्रह्म का ब्धान पनि ओर 
निमीलित कर मुनि वैदे गये ॥ १॥। अन्तरङ्कं प्रतीक दै" यहु अक्षर परब्रह्म हीदै॥२॥ 
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उॐकारमक्रोत्‌. . तारस्वरमूधर्वगतध्वनिम्‌ । 
सम्यगाहतलाङनगुखं धण्टाकुण्डमिवाऽऽरवम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओमुच्चारथतस्तस्य संवित्ततवे ` तद्न्पुखे । 
थावदोङ्ाररूर्धस्थै वितते विमरोत्मनिं ॥ ४ ॥ 
सार्धत्रयंशात्ममात्नस्थ प्रथर्मेऽञे स्फुटारवे । 
प्रणवस्य समाश्षु्धप्राणारणितदेहुके ।॥ ५ ॥ 
रेचकास्योऽखिलं कायं प्राणनिषक्रमणक्रमः । 
रिक्तीचकार पीताम्बुरस्त्य इव सागरम्‌ ।॥ ६॥ 
अतिष्ठत्‌ प्राणपवनश्चिद्रसाप्रिताम्बरे । 
त्यक्तदेहः परित्यक्तनोडः खग इवाऽम्बरे ॥ ७ ॥ 
हूदयाग्निज्वलज्ज्वारो ददाह निखिलं वपुः । 
उत्पातपवनोदुभुतो दावः शुष्कमिव द्रुमम्‌ ॥ ८ ॥ 


एेसा निश्चय कर मूनिने ध्च्कार का उच्चारण किया। 

उहालक मुनिनेषण्टेके अधोभागमें कटके हुए लोहे के 
जीभ के आकार के लटकेन को अच्छी तरह ताडन करने 
से घण्टे के आकाशभाग मे उत्पन्न नाद की तरह कार 
का, जिसका ऊचास्वर था तथा ध्वनि ऊपर को गई थी, 
उच्चारण क्िया।३॥ 

उदारक मुनिने तब तक उकार का उच्चारण किया 
जबत्तक की उनकी उस प्रकार से उच्चारित प्रणवध्वनि 
मूलाधार से उठकर ब्रह्मरन्ध्रप्न्त परिव्याप्न न हूरई ओर 
उनके संवित्‌तत्व अर्थात्‌ आकाराकर बुद्धि भौर जीवतत्व 
अर्थात्‌ जीवाख्य अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अद्धंमात्रा के 
उच्चारण बाद अर्थात्‌ अधंमात्रोच्चारण का उपरम होनेपर 
जो निरंशकरुटस्थ ब्रह्मचेतन्य अनुभूति मे अभिव्यक्त होता 
है, उसी ब्रह्मचेतन्य के अभिमुख नहो गये ॥ ४॥ 

अधेमात्रासहित अकार, उकार, मकारस्प तीन 
अवयव वे प्रणवके प्रथम अंश उदात्त अकार' का 
उच्च स्वरसे तारभाव अभिव्यक्त होने पर बाहर निक- 
ख्नेके लिए उद्यत प्राणों द्वारा मूलाधारसे केकर ओष्ु- 
पुटतक शरीर को ध्वनित किया॥ ५॥। 

रेचक नाकवाले प्राण निकलने के क्रमने जिस प्रकार 
अगस्त्य ऋषि ने जल पीकर समृद्रको रिक्त कर दियाथा 
उसी प्रकार समस्त शरीरको खाली कर दिया अर्थात्‌ 
उहारकमुनि ने रेचन द्वारा शरीर को सुख दिया ॥ ६॥ 

उनका रेचित प्राणवायु शरीर का त्यागकरब्रह्यकी 
भावना अभिग्यक्त हादेरससे भरे हुए बाह्यकाश में वैसे 
ही स्थित हुआ जैसे पक्षी घोंसछेको छोडकर आकाश में 
पूमता है ।॥ ७॥ 8 


योगवासिष्छे 
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यावदित्थमवस्थेषा प्रणवप्रथमक्रमे 
बभूव न हठदेव हव्योगो हि दुःखदः ९ ॥ 
अथेतरांशावसरे प्रणवस्य समध्थितौ । 
निषकम्पकुम्भको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः ॥ १० ॥ 
न बहिर्नाज्न्तरे नाऽधो नोध्वं नाऽऽशासु तच ते । 
संक्षोभमगसन्‌ प्राणा आपः संस्तम्भिता इव ॥ ११॥ 
दग्धदेहपुरो बह्वः श्लामाऽशनिवत्‌ क्षणात्‌ । 
अदृश्यत सितं भस्म शारीरं हिमपाण्डरम्‌ ॥ १२॥ 
यत्र कपुरशय्यायां सुप्रानौव सुखोचितम्‌ । 
दारोरास्थीनि रक्ष्यन्ते निष्पन्दानि पितानि च ॥ १३ 


 त्धस्म पवनानीतं सास्थि वायुरयोजयत्‌ । 


स्वदेहे भृशमुत्सन्चे भिनेत्रत्रतवानिव ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार उत्पातपवनसे पैदा हुई दावाग्नि शुष्क 
बरक्षोको जलादेतीरहै उसी प्रकार प्राणों के निष्क्रमण 
भौर संघषेसे हृदय में भावना द्वारा उत्पन्न जरती 
ज्वालां वाटी अग्निने उनके पारे दशरीरको जला 
दिया ॥ ८ ॥ 


इस तरह प्रणव के प्रथम अंश मे जितनी यह पूर्वोक्त 
अवस्था हुई, सब भावनासेही हई, हठ नहीं हुई, बलात्कार 
से प्राणोंको बाहर निकालने में मूर्छा, मरण ञादिका 
भय रहता है क्योकि हम्योग दुःखद होता है ॥ ९॥ 


इसके बाद दूसरे “उकार' अंश के अनुदात्तस्वर से 
गंभीर उच्चारण के समय प्रणव की समस्थिति होने पर 
प्राणों का निश्चल कुम्भके नाम का क्रम हुभा॥ १०॥ 


वे प्राण बाहर भीतर अधोभागमे उध्व॑भागमें ओर 
दिशाओंमे नथे, वे बोधम स्के हुए जल्की तरह 
संक्षुब्ध थे ॥ ११॥ 


अग्नि दारीररूपी नगरको जला कर बिजदी की 
तरह क्षण भरसे शान्त हो गई, बरफ की तरह सफेद रंग 
वारी शरीर की भस्म दिखाई दी।॥ १२॥ 


उप्त समय शरीर कौ निश्चर्‌ एवं सफेद हड्यां कपुर 
के चरणे से सुसज्जित शय्या मे उचित सुखे से सोई हु््के 
समान भावना से छक्षित हुई ॥ १३॥ 


आधी से उड़ाई गई हडयों से युक्त वह भस्म श्रीमहा- 
देवजी के भस्मधारणरूपौ व्रतवाले की तरह प्रचण्ड वायुने 
तपस्यासे कृश शरीर कौ तरह अलक्ष्य अपने शरीर में 
उड़ाई ।। १४॥ 
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तच्चण्डथवनोद्धतमावृस्थे गगनं _ क्षणात्‌ । 
शरदौ वाऽश्नमिहिका क्वाऽपि भस्माऽस्थिमद्‌ ययो ५१५ 
धावदित्थमवस्थेषा प्रणवस्याऽपरे क्रमे । 
बभूव न हटादेव हव्योगो हि दुःखदः ॥ १९ ॥ 


ततस्ततौयावसरं प्रणवस्योपश्चास्तिदे । 
पूरणात्‌ पूरको नाम प्राणानामभवत्‌ कमः ।॥ ९७ ॥' 
अस्मिन्नवसरे प्राणाश्चेतनामृतमध्यगाः । 
व्योम्नि = क्षीतलतामी्ुहिमसंस्पलयुन्दरोम्‌ ॥\ १८ ॥ 


क्रमाद्‌ गगनमध्यस्थाश्चन््रमण्डल्तां ययुः । 
धूमा गगनकोशस्थाः तीतलाम्बुदतामिव । १९ ॥ 


कलाकलापसस्पूणे ते तस्मिश्वन््रमण्डले । 
पुण्यराशाविवाऽभपर्भ रसायनमहाणवे ॥ २० ॥ 
रसायनमया धाराः संपन्नाः प्राणवायवः । 


प्रचण्ड वायु से उडाई हुई वह दह्यसे मिली हुईं 
अस्म क्षणभर आकाश को ठक कर शरद्‌ ऋतु कौ बदली 
की तरह कहीं चली गई ॥ १५ ॥ 

टस प्रकार यह जितनी भी अवस्था प्रणव के दूसरे 
अंशा मे अर्थात्‌ कुम्भकक्रममे हुई सब भावनाद्वारा ही हुई 
हठ से नहीं हई, क्योकि हटयोग दुःखद होता है ॥ १६ ॥ 

इसके बाद प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीय मकारक्रम 
मे अर्थात्‌ मकारोच्चारण के समय मेँ पूरण करनेके 
कारण प्राणों का "पूरक" नाम का क्रम उत्पतते हृजा। 

यद्यपि रेचक, कुम्भक ओौर परक समग्र प्रणवकेही 
साधन प्रसिद्ध ह तथापि रेचक मे प्रथम भागका ही 
विस्तार किया जाताहै, कुम्भके मध्यभाग का ओर 
पूरक मे अन्तिम भागका क्योकि कण्ठ से निकल्ते हुए 
प्राणवायु से कण्ठस्थानीय अकार भाग की टी अभिव्यक्ति 
होती है, संकुचित हो रहै ओष्ठं से उकार भागकी ओर 
ओष्ठौ के सम्पुटित होने पर मकार भाग कौ अभिव्यक्ति 
के समय प्राणवायु के पुनः प्रवेश करने पर भी उसमें 
प्रणव के संस्कारका ही अनुवत॑न होता है ।। १७॥।। 

दस अवसर मे, जीव चैतन्य मे अर्थातु, जीवात्मा में 
भावना द्वारा भावित अमृत के ब्रह्य के मध्य मेंगये हृए 
प्राणोंने हिम कै स्प्ंकी तरह्‌ सुन्दर शीतलता प्राप्त 
की ।। १८ ॥ 

उसी प्रकार आकाशे के मध्य में स्थित प्राणक्रमसे 
उसी प्रकार चन्द्र-मण्डखता को प्राप्त किया जिस प्रकार 
गगन कोष मे स्थित कुहरा डीतल हमे हो जाता दे ।॥१९॥ 

अमृतमय कलाओं के समूह्‌ से भरी -भांति पूण एवं 


उदभूदिन्दुविम्बाभं चतुर्बाहुवपुस्तया 
प्रस्फुरन्मन्दरादन्धेः पारिजात इव दुमः\\ २२॥ 


उहालकश्शरीरं तन्नारायणतयोदितस्‌ । 
परफुत्टनेत्नवक्रान्नमाबभोौ दीप्रिसुन्दरम्‌ ।। २४ ॥ 
रसायनमयाः प्राणास्तच्छरौरमपुरयन्‌ । 


सलिलौघ इव सरै बुक्षं मधुरसा इव॥ २५॥ 
अन्तःकुण्डलिनीं प्राणाः परथामस्ुरादृताः । 
चक्रानुवरतंप्रसृतां पर्यांसौव  सरिद्रराम्‌ ॥ २६५ 
प्रक्रेतस्थं बभूवाऽस्य तच्छरीरं द्विजन्मनः । 
प्रावुटजरीरविगतमे धौतं तरमिवाऽवनेः । २७ ॥ 


धर्मे मेघाख्य समाधि की तरह आह्लाद स भरे हए, 
रसापन महासागर रूपी उस चंन्द्र-मण्डल मे प्राणवायु 
उसी तरह अमृतमय किरणोंको धारा बन गयी। जिस 
प्रकार गवाक्न मे (्रोचेमें) ग्द हुई चन्द्र किरणे 
स्फटिक दण्डाकार हो जाती हैँ ।। २०-२१ ॥। 

प्राणों की वहु अमृतमय धारा शेष वचे हुए शरीरके 
भस्म पर आकाश से उसी प्रकार गिरी जिस प्रकार 
महादेव शी के सिर पर अस्तमय गङ्गा की धारा भिरती 
है । २२।। 

अमृतमय धारा चन्द्रविम्ब की तरह कान्ति वाला 
चार भुजाओं से युक्त शरीर उसी प्रकार उत्पन्न हुभा 
जिस प्रकार मथन करने से चच्चरु मन्दराचल वाटे समुद्र 
से पारिजात वृक्ष उत्पच्चहुञाथा।॥ २२३॥ 

नारायण रूपसे प्रादुर्भूत एवं मुख बाला सुन्दर 
कान्तिमय उदालक का कमल की तरह्‌ खिले हुए नेत्र एवं 
प्रसन्न शरीर अतिशय सुशोभित हअ ॥ २४ ॥ 

अमृतमय प्राणों ने उनके शरीर को वैसे ही सर्वाद्ख- 
पूणं बना दिया जैसे जल का समुदाय सरोवर को एवं 
वसन्त ऋतु मँ कोमल पत्तो को पदा करने बलि पाथिव 
रस वृक्ष को सर्वाङ्धिपूणं बना देते दै ।। २५॥ 

प्राणों ने अन्दर कुण्डल्िनीको वकेसेही पूणे किया 
जैसे चक्राकार भंवरोंसे बहु रही श्रीगङ्काजी को जल पूणं 
करते है ।। २६॥ 

ब्रह्मण का शरीर भी दहन, प्लावन आदिक 
भावना से काटुष्यरहित होकर वसेही प्रकृत समाधिरूप 
कायं मे स्थितहौ गया जैसे शरद क्तु में अन्तिम बृष्टि 
से धुला हभा ओर शीघ्र सूखा हुञा पृथिवीतल वर्षा काल 
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अथ पदयासनगतः कृत्वा देहे स्थिति वुंहम्‌ । 
आलान इव मतङ्धं निबद्धचेन्धियपच्चकम्‌ ॥ २८ ॥ 
निविकत्पस्माध्य व्यवसायमुपाददे । 
स्वभावं स्वच्छतां नेतुं चरत्काल इवाऽमलम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रशान्तवातहरिणमाल्ादिगणगामिनम्‌ 
चिन्तया हदयं निन्ये हूराद्रज्स्वेव कोलकम्‌ ॥ ३० ५ 
धावमानमधो मत्तं॑चित्तं विमलमाकुलम्‌ । 
बलात्‌ सं रोधयामास सेतुजलमिव दतम्‌ ॥ ३१॥ 
निमिमीरु दुञ्लावर्धं परिपक्ष्मलपक्ष्मके । 
निस्पन्दतारामधुरे सन्ध्याकार इवाम्बुजे \ २२॥ 


सौम्यतामनयन्मौनौ प्राणापानजवं मुखे । 


के कीचड़ आदिके नष्टही जाने पर निम हो जनता 
के यातायात आदि कार्यंकेयोग्यहो जाता है 1 २७॥।। 

इसके बाद पद्मासन ठगाकर उस भावमयररीरमें 
दुता से स्थित होकर उदहाखकं मुनि ने जिस प्रकार 
बन्धन स्तम्भे हाथीको बधते उसी प्रकार देह्‌में 
पाचों इन्द्रियों को बवाँधकर निविकत्पक समाधिके लिए 
तथा मन को, जिसमें प्राणायाम द्वारा प्राणवायुरूपी मृग 
शान्त हो चुके थे ओर जो आशा, लोभ, तुष्णा, उत्कण्ठा 
प्रतीक्षा आदिके पीठे-पीषछठे दोडने वाला था, स्वच्छ 
बनाने के लिए एेसे उद्योग किया जैसे कि शरत्काल शान्त 
मृगवाटे तथा दिशाओं मे फंठे हए अपने निर्मल स्वभाव 
को स्वच्छ करनेके छिए उद्योग केरताहै। परन्तु इस 
अवस्थामें जिस प्रकार दील गढे हुए अश्व आदि के 
बाधने के खुंटे को अश्व आदि से खींची गई रस्सी 
उखाड़कर खींच लेती है उसी प्रकार पूर्वानूभूत घर, सेत, 
पुत्र, मित्र आदि कौ चिन्ताने उनके मनको दुर आकृष्ट 
किया | २८-३० ॥ 

न्होन गृह, पुत्र, मित्र आदि क्षुद्र विषयों में भागते 

हुए उन्मत्त व्याकुल मन को विवेक बल्से वैसे ही निर्मल 
बना कर रोकं दिया जैसे अतिशीध्ता से बह रहे जरको 
पुरू अर्थात्‌ बध रोकदेतादहै॥ ३१॥ 

उन्होने निश्चल पुतल्ियों से मनोहर एवं दोनों पलकों 
के मिल्नेसे सघन केशों से युक्त पक्ष्मों वाले नेत्र को 
वेसे ही निमीलित करिया जैसे संध्याकाल निश्चल आंख की 
पतखी के भ्रमरोंसे युक्त कमणो को संकुचित कर देता 
है । ३२॥ 

वऋषीने मौनी होकर प्राण, अपानके वेगको वसे 
ही मूख में क्षोभ, वैषम्य आदिसे रदित कर दिया जंसे 


थोगवासिष्ठे 
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श्वसनं श्रेयसे देशे प्रशस्तः समयो यथा । ३३ ॥ 
तिलेभ्य इव तंखानि पृथक्‌ चक्ते प्रयत्नतः । 
इद्दियाणीन्दरिया्थेभ्यः कूर्मोऽङद्धानीव गोपयन्‌ ॥ २४ ॥ 
बाह्यस्पशनिशेषेण जहौ दरे स धीरधीः । 
सहसा कुण्डकच्छघ्नो सणिदूरत्विषो यथा ॥ ३५ ॥ 
विोनानास्तरांश्चक्रे स्पर्शानुज्सितदश्चनात्‌ ! 
रसान्‌ विटपकोशस्थान्‌ मागेश्ञौष इव दरुमः) २३६॥ 
रुरोध गुदसंकोचाच्नवद्ारानिरानथ । 
मुवसंस्थगितः कुम्भो रन्ध्रकोश्चानिवेतरान्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वात्मरत्नप्रकाश्ादयां स्पष्टां कुषुमलाल्छिताम्‌ । 
दधार कन्धरां धीरो मेरः श्युद्धशिखामिव ॥ ३८ ॥ 


चक्रवर्ती का प्रशस्त जन्म समय जगत्‌ का कल्याण सूचित 
करनेके लिए श्लीतल, मन्द ओर सुगन्ध व्रायु को उनके 
जन्म देशमें सम अर्थात्‌ न अत्तिवेगसे ओर न अतिमन्द 
चाल से बहाता है।। ३३॥ 

जैसे कच्ुजा अपने अङ्को एवं इच्छियों को छिपाता है 
वसे ही इद्दियोंको चछिपाते हृए उन्होने प्रयत्न द्वारा 
इन्द्रियो को विष्यो से उसी प्रकार पृथक्‌ करदीं जिस 
प्रकार तिलो से तैल पृथक्‌ किया जातादहै।। ३४॥ 

समस्त विषयों को उस धीर बुद्धिवालेनेवैसेही 
सहसा दूर छोड़ दिया जसे छोटे कुण्डे से सहसा ढकी हुई 
मणि दुर तक फटी हृईकिरणों को छोड देती है ॥ ३५॥। 

उन्होनि समस्त वस्तुभों का दशन छट जने से 
मनोवासनारूप आभ्यन्तरिक विषयों का आकषेण दारय 
बाधहोनेसे वैसे ही अधिष्ठानतत्वमें विीन कर दिया 
जंसे वृक्ष पत्रोंके कोडमें स्थित रस को अर्थात्‌ ज को 
मागेरीषं मे नष्ट कर देताहै। ३६॥ 

उन्होनि मलाधारके अवरोधसे एडी के दवारा मल 
दारके संकोचसेनौद्वारोसे निकलने वाटी वायुओं को 
वैसे ही रोक दिया जैसे मुलमे कसकर बंधा हूभा जल 
पूणं अधोमुख घडा अन्दर वायुके प्रवेशके बिना दुसरे 
च्रोंसे जलकेन चुने से इतर रन्ध्रकोशौं को रोकता 
है ।। ३७ ॥ 

उस धीरने अपने आत्मरूपी रत्न के प्रकाशसे 
प्रकारित तथा प्रसन्न मखरूपी कमक पुष्प से सुशोभित 
एवं रजोगुण तथा तमोगुण अनावृत क्न्धे को वैसे ही 
धारण किया जंसे मेरु अपने रत्नोंके प्रकाडसे पूणं एवं 
कल्पवृक्षो के पुष्पों से सुशोभित विशद शिखर को धारण 
करता है।॥ ३८ ॥ 
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बभार हुदयाकारे समनः संयममागतम्‌ 1 
विन्ध्यखात इवोन्मत्तं गजं युक्तिवश्लीक्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शरघ्नभोवदासाद्य  निमलामतिसौम्यताम्‌ । 
जहार परिपुणन्धिनिर्वातस्याऽचलां धिधम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुधावऽतिविकल्पोघान्‌ प्रतिभस्तमुपेयुषः । 
पुरः परिस्फुरद्रपान्‌ सशकानिव मारुतः । ४१ ॥ 
आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्‌ पुनः पुनः । 
अच्छिनन्मनसा शरः खडगेनेव रणे रिपुन्‌ ॥ ४२॥ 
विकत्पौघे पराङ्ने सोऽपश्यद्धदयाम्बरे । 
तमश्छन्नविवेकाकं लोटकज्जलमेचकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तमप्युन्माजयामासत सम्थकस्वान्तविवस्वता । 


उन्होने एक विषय में धारणा-ध्यान-समाधिरूप संयम 
के प्रति आक्रृष्ट एवं प्रत्याहाररूप उपायो से वमे किये 
हुए मन को हृदयाकाशमें वैसे ही धारण किया जसे हाथी 
पकडने वाले लोग विन्ध्याचल के गड्ढेमे युक्तियोंसे वश 
मे किये हुए उन्मत्त हाथी को पकड़ ठेते हैँ ।। ३९ ॥ 

उन्होने क्षोभ आदिविहीनता को प्राप्त करः निर्वाति 
एवं परिपणे समुद्र की अचल शोभाको वैसेहौ हर ल्या 
जैसे शरदऋतु में आकाश निर्मल सौम्यता को प्राप्त करता 
है । ४० ॥ 

ब्रहमाकारचित्तृत्ति मेँ विक्षेप करने के लिए विपरीत 
भावना से उठे हए विक्स्पो को उन्होने वेसेही दूर भगा 
दिया अर्थात्‌ नष्ट कर दिया जैसे सामने उडते हए मच्छरों 
को वायु दूर उड़ा जाताहै।॥ ४१॥ 

आत्मज्ञानी उदहालक ने अपनी इच्छानुसार बार-बार 
भा रहे भावनाजन्य भिथ्यावासना से उत्पन्च विकत्पौं को 
दुद्‌ मनकेद्वारावे ही नष्ट कर दिया जैसे शूरवीर 
पुरुष सामने आये हए शत्रुं को रण में तल्वारसे 
काट डाखता है ॥ ४२॥ 

विकल्पो के समूह्‌ का उच्छेद हौ जाने पर उन्होने 
अपने हूदयाकाश में चल कज्जल की तरह कके तमो- 
गुण को अधिकता से उत्पन्न विवेकरूपी सूयं को आच्छन्न 
करने वारे अन्धकार को देखा । ४२ ॥ 

उन्होने पवन से कज्जल के समान सत्वगुण के उद्रेक 
से उदित ज्ञानरूपी प्रकाश वाले अन्तःकरण रूपी सू्यंसे 
उस तमोगुण रूपी अन्धकारको भी शीघ्र अच्छी तरह 
नष्ट कर दिया ॥ ४४।। 

उदहालक ने तमोगुणहूपी अन्धकार के शान्तहो जाने 


उवशेभंप्रकरणै 
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सम्यगज्ञानोदितेनाऽऽनु पवनेनेव कज्जलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तमस्थुपरते कान्तं तेजःपुञ्जं ददश सः । 

शा्व॑रे तिमिरे शान्ते प्रातः सन्ध्यामिवाऽम्बजम्‌ ।*४५॥ 
तल्लुखाव स्थलान्नानां वनं बार इव हविषः 
अपिबच्चाऽप्यसक्पुरं वेतारु इव वेगतः ॥ ४६॥ 
तेजस्युपरते तस्य धूणमानं मनो मुनेः 
निश्ान्जवदगालिद्रां लों क्षीबवदेव वा ॥ ४७॥ 
मेघमालामिव मरुद्‌ व्यालो नीरखान्जिनीमिव 
यामिनोमिव तीक्ष्णाश्ुस्तामप्याल्यु टुखाव सः ॥ ४८ ॥ 
निद्राव्यपगमे तस्य भावयामास तन्मनः 
व्योमश्यामरद्ग्जन्तुनभसीव शिखण्डकान्‌ ॥ ४९ ॥ 


पर मनोहर तेज के समहु को वैसेही देखा जसे रात्रि- 
सम्बन्धी अन्धकारके शान्त दह जानेपर कमल उदितदह 
रहै सूयं से युक्त प्रातःसन्ध्याको देखता है, आश्य यह्‌ है 
कि उन्ह सत्त्वगुण के अनुरूप तेजःपुञ्जं का भ्रम हुआ ।(४५॥ 

उन्होने उसश्रमको वसे ही नष्ट कर दिया जैसे 
हाथी का बच्चा स्थलकमलो के वन को छिन्न-भिन्न कर 
देता है । 

जसे पिशाच वतेनमे भरे हए रक्त को अत्यन्त वेग 
से क्षणभरमेपीजाताहैवसे ही वे तेजःपुञ्जात्मक भ्रम 
को शीघ्र पी गये । आशय यहु है कि अधिष्ठान तत्व का 
साक्षात्कार होने से उसका बाध हो गया, रनोगुणादि 
दारा तेजःपुञ्ज का ताश्च नहं हआ ॥ ४६ ॥ 

उस मुनि का चश्चल ओर घूरता हुभा मन तेजःपुञ्ज 
के उपरत होनेपर विषय का छाभन होने से वैसंही 
निद्रा मे इब गया जसे सूयं के अस्तहोने पर रात्रिम 
तालाब की तरङ्खों से च्ल कमर बन्दहोजातादहैया 
उन्मत्त घूरता हआ शराबी रात्रिम नेसे निद्राको प्राप 
करता है।। ४७ ॥ 

उसमूनिनेउसनिद्राकोभीवसे ही शीघ्र चिन्न. 
भिन्न कर दिया जैसे वायु मेघपडक्ति को, दुष्ट हाथी नीर 
कमलिनी को ओर सूये रात्रि को चछिन्न-भिन्न कर देता 
है ॥ ४८ ।। 

उनके मननेनिद्राका नादा होने पर वैसे आकार 
नानारूप वाखा है सी भावना की जपेसुयं की धूपकी 
भौर दृष्टि लगाये हुए पुरूष को आकाल मे बालों के गोरे, 
मयूर आदि के पृच्छकी तरह चमचमाहट प्रतीत होती 
है ॥ ४९ ॥ 
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पयोद इव तापिच्छं नीहारमिव मारतः । 
दीपस्तम इवाऽच्छात्म तदप्याश्ु ममाज सः ॥ ५० ॥ 
व्योमसंविदिनष्टायां सूदं तस्याऽभवन्मनः 
निद्रायां तु ब्लीनायां मेरेथमदवानिव । ५१५ 
मोहुमप्येष मनस्रस्तं समाज महाशयः । 
यामिनीजनितं जाडं भुवनादिव भास्करः ।\ ५२ ॥ 
ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवनितम्‌ । 
कामप्यवस्थामासाद्य विशश्राम सनः क्षणम्‌ । ५३ ॥ 
विश्चम्याऽऽन्ु पपातऽङ्घः संविदं विश्वरूपिणीम्‌ । 
सेतुरुदधं सरोवारि प्रतीपं स्वमिवाऽऽस्पदम्‌ ॥ ५४ ।। 
चिरानुसंधानवहात्‌ स्वदनास्च स्वसंविदः । 
ततश्चिन्मयतामागाद्धेमन्‌पुरतामिव ॥ ५५ ॥। 
चित्तत्वमथ संत्यज्य चित्तं चित्तच्वतां गतम्‌ । 

मुनि ने स्वच्छ स्वभाव वले आकाश में देखे हुए 
नानासूपोको भी वैसेही नष्ट कर दिया जैसे मेष 
तमाल पुष्पको, वायु कुहरे को ओर दीपक अन्धकार 
को नष्ट कर देता रहै । ५० ॥ 

आकाश के भ्रमात्मक ज्ञान का नाश होने पर उस 
मुनि का मनर्वंसे ही मूढ अर्थात्‌ मोहाक्रान्त हौ गया 
जैसे निद्रा-भङ्खहो जाने पर शराबी विक्षिप्त के समानहो 
जाता है । ५१ ॥ 

इस विवेकी ने उस मोहको वेसेही मन से हटा 
दिया जैसे सूयं संसार से रत्रिद्वारा उत्पन्न अन्धकार 
को हटा देता है ॥ ५२ ॥ 

इसके बाद तेज, अन्धकार, निद्रा, मोह आदि से 
रहित मन किसी अनिवेचनीय अवस्थाको प्राप्त करक्षण 
भरके ङ्ए विश्रान्त हभा अर्थात्‌ तिविकल्पक समाधि को 
प्राप्त कर क्षण भरके किए शान्त हौ गया ॥ ५३॥। 

नहर द्वाराखेत मे पहुंचाया गया सरोवर का जल 
लेत को भर कर पुर अर्थातु गाँधसे सककर मनक्षणभर 
विश्रान्त होकर पूनः शीघ्र बाह्यप्रपञ्चाकार वृत्तिको वैसे 
ही प्राप्नहो गया जेप नहर द्वारा खट कर उलटे प्रवाह 
से फिर स्थान परसरोवरमे आ जाताहै॥ ५४॥ 

उसके बाद पूवं मे ध्यानादि चिरकाल तक करिये गये 
अनुसन्धानवश ओर समाधिमें किये गये अनुभव द्राय 
रसास्वाद के कारण फिर वहीं आकृष्ट मन चिदाकारवृत्ति 
कोवैसेही प्राप्त हो गया, अर्थात्‌ चिदंशप्रधान सविकल्प 
समाधिके रूपमे परिणतदहो गया जसे सुवणं नुपुरभाव 
को प्राप्त करताहै अर्थात्‌ नृपुराकारमे परिणतदहौ जाता 
है \\ ५५ ॥ 


यौगवासिष्डे 
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अन्यदेव बभूवाऽऽन्ु पङ्ः कुम्भस्थितो यथा ॥ ५६ ॥ 
चेत्यं संत्यज्य चिच्छुद्धा चित्सामान्यमथाऽ्ऽययो । 
त्यक्तवोच्यादिभेदोऽन्िर्वाः सामास्यमिवेकधीः ॥ ५७ ॥ 
त्यक्तभूतौघमननं ततो विश्वम्भरं महत्‌ । 
चिदाकाशं ततः शुद्धं सोऽभवद्‌ बोधमागतः ॥ ५८ ॥ 
तत्र॒ प्रापदथाऽऽनन्दं दृश्यद्शनवनितम्‌ । 
अनन्तमूत्तमास्वादं रसायनमिवाऽर्णवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरीरात्‌ समवेतोऽसौ कामप्यधनिमागतः 
सत्तासामान्यरूपात्सा बभूवाऽऽनन्दसागरः ॥ ६० ॥ 
दिजचेतनहंसोऽसावानन्दसरसि स्थितः । 
अतिष्ठच्छरद्च्छे खे करापु्णं इवोडपः।॥ ६१ ॥ 
बभूवाऽवातदरीपाभो कजिपिकर्मापितोपमः 
वीतवीच्यम्बरुधिप्रख्यो वृष्टसमुकाम्ध्ुदस्थितिः।॥ ६२ ॥ 

इसके बाद अपने चित्तत्व को छोडकर आत्मतत्त्वरूप 
एकरसता को प्राम हा उनका चित्त पूर्वं अवस्थासे वैसे 
ही भिन्नही हो गया अर्थात्‌ अधिष्ठानचित्तत्त्वमें टीन दहे 
गया जैसे घडे मे स्थित पदक जल का पद्धुजलके सूख 
जाने पर घट से सम्बद्धो जाताहै॥ ५६॥ 

एकरसाकार बुद्धिवाला वह्‌ प्रतिबिम्बदृत्याकार्‌ को 
छोडकर शुद्ध चित्‌ स्वप्रकाशात्मक ब्रह्य सर्वंसाक्षिचित्सा- 
मान्यर्प को वेसेहीप्राप्नहो गया जैसे तस्ग आदि के 
भेद को छोडता हृभा समुद्र जलसामान्यरूप को प्राप्त हो 
जाता है ।। ५७ ॥ 

अनन्तर उस समाधि से तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर उदह्‌ा- 
लक मुनि द्वेतके प्रतिभाससे रहित होकर जगतु के 
अधिष्ठानभ्रुत शुद्धस्वरूप महत्‌ चिदाकाश हो गये ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर उदहाल्कने अमृत के ग्रहुस्वरूप समूद्र की 
तरह बाह्य प्रपश्च के दशन से रहित होकर ब्रह्मादि उत्तम 
प्रकृतिवाखों से आस्वादित निरतिशय अनन्दको वहां 
प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ 

उहाखक षि शरीरमसि पृथक्‌ हो बुद्ध के समान 
अनिवेचनीय अवस्थिति को प्राप्न कर सन्मात्रस्वभावरूप 
होकर आनन्दके सागरो गये ॥ ६०॥ 

द्विज चेतनात्मा उदहाल्क अआनन्दरूपी सरोवरमेंहंस की 
तरह वसे ही स्थित हृए जैसे शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ आकाश 
मे समस्त कलाओं से परिपणे चन्द्रमा स्थित होता है ॥६१॥ 
वह्‌ उदारक क्षि निर्वातिदीपक के समान कान्ति वाले, 

चित्रलिखित के समान अनन्यमनस्क, निस्तरद्ध समुद्र 
के सदुश गम्भीर एवं दृष्टि करने के बाद में निजं ओर 
मूक मेघ की स्थिति के समान स्थिति वाले हो गये ॥६२॥ 
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अथेतरिमन्‌ महारोकेर तिठच्वहालकधिरम्‌ । 
अपश्यद्‌ व्योमगान्‌ सिद्धानमरानपि भूरिश्ञः॥ ६२ ॥ 
आगतानि विचित्राणि सिद्धिजालानि चाऽभितः। 
शक्राकंपददतुणि  नीरन्ध्राण्यप्सरोगणेः ॥ टं ॥। 
तानि नाऽऽदरयाच्चक्रे सिदधिवुन्दानि स द्विजः । 
गम्भौरमतिरश्षुन्यो विलासानिव शेश्वान्‌ ॥ ६५ ॥ 


सिद्धिसाथमनादुत्य  तस्मिन्नानन्वमन्दिरे , 
अतिष्ठद षण्मासान्‌ दिक्तटेऽकं इवोत्तरे ॥ ६६ ॥ 


जीवन्मुक्तपदं तत्त्यावत्‌ संप्राप्रवान्‌ द्विजः । 
तत्र सिद्धाः सुराः साध्याः स्थिता ब्रह्यहुरादयः \॥ ६७॥ 


आनन्दे परिणामित्वादनानन्दयपदे गतः । 
नाऽऽनन्दे न॒ निरानन्दे ततस्तत्सविदाबभो ॥ ६८ ॥ 


क्षणं वतहस्न' वा तत्र छन्ध्वा स्थिति मनः । 


अनन्तर इस महालोकमे परम पदमे चिरकाङतक 
स्थित या इस महाप्रकाड में चिरकारतक स्थित उदहूालक 
ऋषिने आकाश में चलने वाके बहुत से सिद्ध भौर देव- 
तां को देखा ॥ ६३ ॥ 

वहां उनके चारों ओर इन्द्रपद ओर भूर्यपद देनेवाले 
भौर अप्सरओं से निविड सिद्धियों के बहुत से विचित्रे गण 
भी आ गये ।। ६४ ॥ 

क्षोभरहित गम्भीर बुद्धि वाके उद्‌ाख्क ने उन सिद्धि- 
गणोंका वेसदही आदर नहीं किया जैसे गंभीर बुद्धि 
उदार पुरुष बच्योके विरस के साधन खिलौनोंका 
आदर नहीं करता ॥ ६५ ॥ 

उत्तरायण के आधार दिशा भागम सूर्यं जिस प्रकार 
छः मास तक रहता है उसी प्रकार उहाकक उस आनन्द- 
मन्दिर रूप समाधिमे सिद्धियों के गणोंका अनादर 
करके छः महीने तक स्थित रहै ।॥ ६६ ॥ 

सवक्करिष्ट सप्तमभूमिका मे स्थितिरूप जीवन्मुक्तपद 
को प्राप्त करने के बाद उनके पास सिद्ध, सुर, गणदेवता, 
ब्रह्मा, महादेव आदि सब वहाँ उपस्थित रहै ॥ ६७ ॥ 

आनन्द में चित्त का रसास्वादलक्षण परिणामन होने 
से उस उदालक ने 'निरानन्द' पदको प्राप्त किया; अतः 
उनका संविदात्मचेतन्य विषयी मनुष्यों कौ तरह नक्ुद्र 
आनन्दम रहा ओरनदुम्खमें ही रहा, वरन्‌ स्वप्रकारौ- 
करसपूणं हो गया ॥ ६८ ॥ 

क्षणभर अथवा हजार वषेतक उक्त स्थिति को प्राप्त 


कर भोगसामग्रीमे वेसेही प्रेम नहीं करतानजेसे जिस 


१ 
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रतिमेति न भोगौघे दृष्टस्वगं इवाऽवनोौ ॥ ६९ ॥ 
तत्पदं सा गतिः लान्ता तच्छेयः क्लाश्वतं क्षिव्‌ \ 

तत्र विश्नान्तिमाप्रस्य भूयो नो बाधते शमः ॥ ७० ॥ 
तत्पदं साधवः प्राप्य दृश्यदु्टिमिमां पुनः । 

नाऽऽयान्ति खदिरोद्यानं छुन्धचेन्नरथा इव ॥ ७१ ॥। 
तां महानस्दपदवों चित्तादासाद्य देहिनः 
दृश्यं न बहु मन्यन्ते राजानो दौनतामिव ॥ ७२ ॥ 


चेतस्तत्पदविश्रान्तं बुद्धं दृश्यदशां प्रति । 
कदर्था बोधमायाति नाऽऽयात्येवाऽथवाऽनघ ! ।॥ ७३॥ 


उदहाककोऽ्र षण्मासान्‌ दुरोत्सारितसिद्धिभरः । 
उषित्वोन्मिषितोम्भोदकोश्चादर्फो मधाविव ॥ ७४ ॥ 
ददर्शं संभर्ुद्धात्मा पुनः परमतेजसः । 
प्रणामखालसाः स्निग्धाश्चद्द्रविस्बवपुघराः ॥ ७५ ॥ 


पुरुष ने स्वगं देख ल्या उत्तकाप्रेम प्रथिवी पर्‌ किसी 
भोगसामम्री में नहीं होता ॥ ६९ ॥ 

बहु सर्वोक्करष्ट पद ही सर्वोच्छरिष्ट शान्त गति वही 
शारवत कल्याणकर ओर वह्‌ शिव हे, वेह पर विश्रान्ति 
को प्राप्त मनुष्योंको पुनः भ्रम बाधा नहीं पहाता 
है । ७० ॥ 

सन्त पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कार कर इस बाह्य प्रपचवात्मक 
दृष्टि को वैसं दही फिर प्राप्त नहीं करता है जस्त जौ पुरूष 
चैत्ररथ ( कुबेर का उद्यान ) प्राप्त कर लेता वह्‌ खदिर 
के (खरकं) उद्यान में नहीं जाता है ।। ७१॥ 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन आौर समाधि दवाय परि- 
षकृत चित्त से महाभानन्द पदवी को प्राप्त कर जीव द्य 
कावैसेही आदर नहीं करते जैसे राजगण दीनता को 
कुछ नहीं गिनते ।। ७२॥ 


हे निष्पाप { उसपद मे विश्रान्ति की प्राप्ति भौर 
बोध की प्राक्षि के बाद चित्त पृष्ठ भूमिका मं दूसरों 
महाप्रयत्न से समाधिव्युकत््थान दशा के प्रति बोधे को प्राप्त 
करतादहै या ससम भूमिका मे उसको प्राप्त नहीं करता 
है ।! ७३ ।१ 

जिस भ्रकार सूयं चैव मास मेंकुहरे सदुर रहता 
उसी प्रकार समाधि में छः महीने वास कर समाधि से 
जागकर उन्होने परम तेजस्विनी, प्रणाम करने को लालसा 
वाली तथा चन्द्रनिम्ब के सदृशशररीर करो धारण किये 
हुई स्नेह युक्त रमणियों को देखा ॥ ७४-७५ ॥ 


१०६९ 
रमणीगौरमन्दाररेणुश्रमरचामराः 
स्फुरत्पताकपटला दाविसानपरम्पराः ॥ ७६ ॥ 


अस्मदादीन्‌ मुनीन्‌ दभपवित्राङ्कराम्बुजान्‌ । 
विद्याधरीभिवेलितात्‌ विद्याधरपतीनपि ॥ ७७ ॥ 
ते तमूचुमंहात्मानमुहालकमूनि तथा । 
प्रसादेन प्रणामान्नो भगवन्नवलोकय ॥ ७८ ॥ 
आच््येदं विमानं त्वमेहि तेविष्टपं पुरम्‌ । 

स्वगं एव हि सीमान्तो जगत्संभोगसंपदाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आकल्पपुचितान्‌ भुडक्ष्व भोगानभिमतान्‌ विभो ! । 
स्वर्गादिफरभोगाथमेवाऽशेषतपःक्रियाः ॥ ८० ॥ 
हारचामरधारिण्यो विद्याधरवराङ्खनाः 
पश्येमास्त्वामुपासीनाः करिण्यः करिणं यथा ॥ ८१ ॥ 


कामो घर्मा्भयोः सारः कामसाराः सुयोषितः 
वस्तन्त इव मञ्च्यंः स्वगं एव भवन्ति ताः ॥ ८२॥ 


गौर मन्दार पृष्पों की धूलि से धूसरित भ्रमरो 
से ओर चंवरों से युक्त फहराती हुई पताकाभों के समूह्‌ 
वारी दिव्य विमानो की पङ्क्तियों को देखा ।॥ ७६ ॥ 

करकमल में कुशा की पवित्री के चिह्लं वाङ हमारे 
जैसे मुनियों को भौर विद्याधरसियों को सहित विद्याधरं 
के अधिपतियोंको भी देखा ॥ ७७ ॥ 

उन सबने उन महात्मा उदहालके मुनि से कहा-हे 
भगवन्‌ | आप हमारे प्रणाम से अनुग्रहुपुणं दृष्टि से हमको 
देखे । ७८ ॥ 

इस विमानपर चढ़कर देवतां के नगर स्वगं को 
चलि, क्योकि संसार के उपभौगों को अन्तिम सीमा स्वे 
ही है।। ७९॥ | 

हे विभो । प्रख्यपयेन्त अपने वाचज्छित ओर उचित 
भोग्यपदार्थो का उपभोग करे, क्योकि समस्त तपस्याएें 
स्वर्गादिरूप फल के भोगने के ल्एिही होती हैँ ।॥ ८० ॥ 

उसी प्रकार हार एवं चंवरों को धारण कयि हुई 
गन्धरवललनाएं अप की उपासना करती हुई वैसे ही खडी 
है, जसे हाथियों के चारों ओर हृथिनि्यां उसकी उपासना 
करती है, कृपया इनको देखे ।॥ ८१ ॥ | 

धर्मे ओर अथे दोनोंकासार कामहै ओरकामका 
सार सुन्दर युवतियां ह । ये वराङ्कनाएं बसन्त मे मञ्जरी 
के समानस्वगंमेदही होती रहै। ८२॥ 


वहु मूनि इस प्रकार कहु रहै इन सब भत्तिथियों कौ 


यौगवासिष्ठे 


| ५४.७६ 


एवं कथयतः सवनितिथोतित्यसौ मुनिः 
परिषुज्य यथान्यायमतिष्ठद्‌ गतसंश्नमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नाऽभ्यनन्दन्न तत्याज तां विभूति सं धीरधीः 
भो सिद्धा त्रजतेत्युक्त्वा स्वव्यापारपरोऽभवत्‌ ॥ ८४ ॥ 


भथ स्वधमनिरतं भोगेष्वरतिमागतम्‌ । 
तमुपास्य ययुः सिद्धा दिनः कतिपयः स्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवन्मुक्तः स च मुनिविजहार यथासुखम्‌ । 
यावदिच्छं वनान्तेषु ॒ मुनीनामाश्रमेषु च ॥ ८६ ॥ 
मेरमन्दरकरासहिमवद्विन्ध्यसानुषु । 
ढीपोपवनदिक्‌ कुञ्जजङ्धखारण्यभुमिषु ॥ ८७ ॥ 
ततःप्रभृति सप्राप्रपदमुहाल्को हिजः। 
गुहासु गिरिकुक्षीणासवसद्‌ ध्यानलोल्या ॥ ८८ ॥ 


कदाचिदल्ा मासेन कदाचिद्‌ वत्सरेण च । 
कदाचिद्‌ वत्सरोधेण ध्यानासक्तो व्यब्ुध्यत ॥ ८९ ॥ 


यथोचित पुजा करके मिथ्यात्व आदि के निश्चयसे अर्थात्‌ 
स्वगे ओर स्वगे के विविध भोग मिथ्याहं इस निश्चयसं 
चिना किसी प्रकार के कौतूहल से बैठे रहे ॥ ८३ ॥ 

उस धीरमति मुनि ने गन्धवंल्छनाएं आदि विभूतिं 
कान तो अभिनन्दन किया ओरनत्याग ही किया अर्थात्‌ 
उनसे उदासीन रहे ओर हे सिद्धो | आप लोग जाएं एेसा 
कहकर फिर अपनी समाधिमे ल्ग गये ॥ ८४ ॥ 

अनन्तर अपने धमं मे तिरत भोगों से विरक्तं उदहालक 
मुनि की चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रणाम, प्रसा आदि 
द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग कुछ दिनों के बाद स्वयं 
चले गये ॥ ८५ ॥ 

जीवन्मूक्त उस मुनि ने वनो में ओर मुनियोंके 
आश्रमो मे सुखपूर्वेक यथेच्छ विहार किया ॥ ८६ ॥ 

मेर, मन्दराचल, कैलास, हिमालय ओर विन्ध्याचल 
को चोधियों पर ओर्‌ द्वीप, उपवन, दिशा. कुञ्ज, जङ्खल 
भोर अरण्यभूमि--इन सव में यथेच्छ विहार 
किया ॥ ८७ ॥ 

उस समयसे उदहाल्क द्विज ध्यानरूपी खीला से 
पर्व॑तो को भीतर की गुफाभों में परमपदप्रापिपु्वंक रहने 
रगे ॥ ८८ ॥ 


समाधिस्थ मनि कभी एकं दिन में, कभी एक महीने 
मे, कभी एक वषे मे ओर कभी करई वर्षोमे समाधिसे 
जागते थे ॥ ८९॥ 


५५.२ ] 


उहारकस्तदारभ्य व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
सुसमाहित एवाऽसौ चितत्त्वैकत्वमागतः ।॥ ९० ॥ 
चित्तस्वेकधनाभ्यासान्महाचित्वमुपेत्य सः 
बभूव सर्वत्र समस्तेजः सौरमिवाऽवनौ ॥ ९१ ॥ 
चित्सामान्यचिराभ्यासातु सत्तासामान्यमेत्य सः । 
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दृश्येस्मश्चिज्नरविवन्नाऽस्तमायान्न चोदयम्‌ ।\ ९२ ॥ 
शमपरपदलाभप्रापतिसंशान्तचेता 
गलितजननपाश्चः क्षीणसन्देहदोकः । 


शरदि खमिव शान्तं व्याततं चोजितं च 
स्फूटममलमचेतस्तदपुः संभार ।॥। ९३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उहाटकविश्रान्तर्नाम चतुःपश्चाश्ञः सगः ॥ ५४ ॥ 


उस समयसे उदहाटक मुनि व्थवहार कालम भी 
चिन्धावरूप एकत्व को प्राप्त कर समाहितचित्त ही रहते 
ये । अर्थात्‌ व्यावहारिक दशामें भी ध्यानस्थ ही रहते 
थे ।। ९० ।। 

अन्तःकरण बृत्ति के अनुगत ओर उसके साक्षी 
चिद्मात्र के निरन्तर साक्षात्कार रूपी समाधि के अभ्यास 
से अपरिच्छिन्न चिद्धाव को प्राप्त वह मूनि सवत्र रागदेष 
शून्य ओर करुणा से अविषम ब्रह्मभाव के दशेनसे वसे ही 
सम रहे जैसे प्रथिवी पर सूये कातेन सवत्र सम रहता 
है ।॥ ९१ ॥ 

चित्सामान्य के निरन्तर अभ्यास के कारण सत्ता 
सामान्य को प्राप्त कर अर्थात्‌ दुर्य भौर उसके संस्कार का 
मूलोच्छेद होने पर उसके प्रथनरूपचित््वन्यवहार का 


उपरम होने से स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनन्द 
सन्मात्रभाव का परिशेष होने के कारण सत्तासामान्यको 
प्राप्त कर वह मुनि चित्रस्थ सूयं के समान इस दुर्य प्रपश्च 
मेन उ्दयको प्राप्त करतेथे ओरनत अस्तको प्राप्त करते 
थे ।॥ ९२ ॥। 

विक्षेपो का उपशमन हो जनेसे तथा परमपद की 
प्रापि से रान्तचित्त, जन्ममरणरूपी पाशो के विनाश्चसे 
यक्त ओद्र संशयरहित उस मुनि ने शरद्त््तु के आकाश के 
समान शान्त, अपरिच्छिन्न, तेजस्वी, स्फुट प्रकाशमय, 
प्राक्तनदशा का अत्यन्त विस्मरण होनेके कारण चित्त 
रहित ब्रह्मस्वभावापन्च शरीर को धारण किया । पहले की 
नाई" उदारक ने पूवेके समान शरीर को धारण नहीं 
किया वरन्‌ ब्रह्मस्वरूप हो गये ॥ ९२३ ॥ 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपरमप्रकरण में 
उदहाककविश्रान्ति नामक कुसुमलता का चौवनर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
आत्मज्ञानदिनकाक मत्संश्ञयतृणानर । 
अज्ञानदाहशौतांश्लो सत्तासामान्यमोक्च किम्‌ ॥ १॥ 


श्री रामचन््रजी ने कहा-हे भगवान्‌ ¡ आप आत्म 
ज्ञान हू्पी दिन के किए सूयं स्वरूप, मेरे संशय रूपी 
तिनके लिए अग्निरूप हैं एवं अज्ञानसे होने वाले तापत्रय 
सन्ताप के लिए चन्द्रमा स्वरूप रहै; अतः बतलादये कि 
सत्ता सामान्य क्या है ? अर्थात्‌ सत्ता सामान्य का क्या 
लक्षण है ? अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश करने मे, 
अज्ञान प्रयुक्त संशय विपयेय का उच्छेद करने मे तथा 
संशय-विपर्य॑य प्रयुक्त सब दुःखों के उच्छेद में केवल आप 
ही समथं टँ अतएव सत्ता सामान्य का लक्षण बताने की 
कृपा कीजिए । यह आश्रय है गुरुके प्रति ईश्वरसरूप्‌की 


4, 


वसि उवाच 
यदा संक्षीयते चित्तमभावत्यन्तभावनात्‌ \ 
चित्ामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ २॥ 


५५ 


धारणा रखनी चाहिए यह्‌ ईश इस सम्बोधन से व्यक्त 
है।। १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- जम चित्‌ पूणं शुद्ध है, उसमें 
कुछ नहीं है, एसी भावना से यानी तीनों कालो मे भी 
दृश्य वस्तुतः नहीं है यों श्रुति युक्ति ओर अनुभय से 
निरन्तर अनुसन्धान करने से चेत्यसंस्कारों का मूलीच्छेद 
होने पर चित्त भली-भांति क्षीण हो जाता है तत्र॒ जड 
भौर चेतन सबमें अनुगत स्वतः सिद्ध सत्ता मत्र ही 
सत्ता सामान्य होता है । आशय यहहैकि छठी भूमिकामें 
चित्त के अवान्तर भेदों का परिमाजंन कर चित्‌ सामान्य 


१५८ 


नुनं चेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनि रीयते ! 
असव्रुपवदत्यच्छा सत्तासामान्यता तदा) ३॥ 
यदा सवेमिदं किञ्चित सबाह्याभ्यन्तरात्मकम्‌ । 
अपलप्य॒वसेच्चेतः सत्तासामान्यता तदा ॥ ४॥ 
यदा सर्वाणि दृश्यानि सत्तासामाभ्यवेदनम्‌ । 
स्वरूपेण स्वरूपाभं सत्तासामान्यता तदा ॥ ५ ॥ 
कूर्मोऽद्धनीव दृश्यानि लीयन्ते स्वात्मनाऽऽत्मति । 
अभावितन्येव यदा सत्तासामाग्यता तदा ॥ ६ ॥ 
दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयोः सदा । 
मृक्तयोः संभवत्येव तुर्यातौतपदोपमा \॥ ७ ॥ 
व्युत्थितस्य भवत्येषा समाधिस्थस्य चाऽनघ ! । 

स्य॒ केवलमन्ञस्य न भवत्येव बोधजा ॥ ८ ॥ 


भूत चेत्याभाव कौ अत्यन्त भावना करने से चेत्य संस्कारों 
का आत्यन्तिक उच्छद होने पर जब चित्त क्षीण हो जात्ता 
है तव स्वमात्र सत्ता से स्वतःसिद्ध हयो रही परिशिष्ट 
चित्‌-भचित्‌ दोनों मे अनुगत सत्ता ही सत्ता सामान्य होती 
है, अर्थात्‌ विक्षेप के हेतुभूत चित्त का अभाव होने से 
आत्मा को स्वरूप सत्ता ही रहती है ॥ २॥ 

सकल प्रप्च का बाध होने पर अन्तःकरण की 
वृत्तियों ओर इत्ति के विष्यो से रहित होकर समस्त 
दृत्तियों भे प्रतिबिस्वित चैतन्य का स्वात्मा मे अर्थात्‌ विम्ब 
चैतन्यम छीन होने पर उस विम्ब की असत्‌रूप के 
समान अर्थात्‌ आकाश के स्वच्छ सत्ता सामान्यता समान 
होता है।॥३॥ 

चित्त को वृत्तियों मे अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य जब 
बाह्य एवं आभ्यन्तरिक सब का अपलाप कर अर्थात यह 
कुछ नहीं है, एेसा निश्चय कर स्थित होता है तब सत्ता 
सामान्यता रहती है ॥ ४ ॥ 

चित्त कौ दृत्तियों मँ अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य होने 
पर समस्त भूतप्रप्च का अपलाप अपने पारमाधथिक 
स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक, सत्ता पामान्यात्मक, केवल 
चित्स्वरूप होता है तव सत्ता सामान्यता रहती है ।५॥ 

दुर्यप्रपच्च को किसी भावना आदि प्रयत्न के बिना 
ही आत्मा वसे ही अपने से अपने मेलीन करदेताह 
जसे कछुवा अपने-आप ही अपनेमे अंगों को लीन कर 
ठेता है तब सत्ता सामान्यता समज्ञनी चाहिए ।॥ ६॥ 

यहु सतम भूमिका रूढ दृष्टि तुयतिीत पद के समान 
है, इसलिए सदेहमुक्त ओौर विदेहमुक्त दोनों को सदा 
होती ही है अथतिु सदेहयुक्त ओर विदेहमृक्त दोनों की 


भोगवासिष्ठे 


[ ५५.३ 


अस्यां दृशि स्थिताः स्वे जीवन्मुक्ता महाशयाः । 
सिद्धा रसा इव मुनि व्योमवौथ्यामिवाऽनिलाः ॥ ९ ॥ 
अस्मत्प्रभृतयः स्वे नारदाद्याश्च राघव ! । 
ब्रह्मविष्ण्वीश्वराद्ाश्च दृष्टावस्यां व्यवस्थिताः ।॥ १०), 
एतामालस्ब्य पदवीं समस्तभयनाशिनौम्‌ । 
उहाल्कोऽसाववसद्‌ यावदिच्छं जगद्गहे ।। ११॥ 
जथ कालेन बहुना बुद्धिस्तस्य बभुव ह । 
विदेहमुक्तस्तिष्ठामि देहं त्यक्त्वेति निश्चला ॥ १२॥ 
एवं  चिन्तितवानव्रेगहायां प्छवासने । 
बद्धपद्यासनस्तस्थावघेन्मीलितलोचनः ॥ १३।। 
संयम्य गुसत्तंरोधाद्‌ द्वाराणि नव चेतसः । 
मात्रास्पर्शान्‌ विचिन्वानो भावितस्वाङ्चिद्धनः॥ १४॥ 


समान स्वरूप स्थितिमं भेद नहीं है ।॥ ७।। 

दे निष्पाप ! पच्वमादि भूमिकाओं मे भीं बोध से 
उत्पन्न दृष्टि समाधिस्थ ज्ञानी कौ होती है, स्म भ्रमिका 
मे तो व्युत्थितको भी अर्थात्‌ समाधिस्थ जो नहीं है 
उसको भी होती है, अज्ञान कौ कभी नडी होती है ॥८॥ 

इस दृष्टि में स्थिति गम्भीर स्वभाव वारे सव 
जीवन्मुक्त ोग किसी भी एेहिक अथवा आमुष्मिक भोग 
की तृष्णा रूपी धूछिसे वैसे ही स्पृष्ट नहीं होते जैसे 
पृथिवी पर प्रसिद्ध पारा आदि रस एवं आकाश रूपी गली 
मे वायु किसी वस्तु से स्पृष्ट नहीं होते है ॥ ९॥ 

हे श्रीराघव ! हमारे समान मनुष्य भोक में स्थित 
दै, नारदादि मुनिगण आकाश रूपी वीथी मे ओर ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव आदि उनसे भी उध्वं लोक मेँ इस दृष्टि 


में स्थित हैँ ।। १०॥ 


समस्त भय का नाश करने वारी इस पदवी का 
आलम्बन कर उदहालक प्रारब्ध कर्मो का क्षय होने तक 
संसार रूपी घरमे रहै ॥ ११॥ 

अनन्तर बहुत का के बाद उदारक की यह्‌ दुदु 
वद्धि हुई कि {रँ इस देहं को छोड़कर विदेह मुक्त हो 
जाॐ ।॥ १२ ॥ 

इस प्रकार चिन्तित अथे भें दृढ निश्चय वारे उदारक 
ऋषि बद्धपद्यासन होकर निमीलित लोचन होकर पव॑त 
की गुफा मे पत्तों के आसन पर बैठ गये । १३॥ 

मल्द्वार के अवरोध से नवद्वासों कासंयत कर 
शब्द.-स्पर्शादि विषयक वृत्तियों को बदरी फल की तरह्‌ 
चुनकर हृदय में उनका निवेश कर फिर उनके पारमार्थिक 
स्वरूपम की अपनेअंग के समान भावना कर भ्थतु 


५५.२४ 1 उपशमप्रकरणे १०९ 
संरुद प्राणपवनः समसंस्थानकन्धरः 1 संशान्तानन्दपुलकः पदं प्राप्याऽमलं गतः । 
तालुमूलतलारग्ननिह्वामूलोल्लसम्भुखः ॥ ९५ ॥ चिरकालपरिक्षीणसननादिभव्नमः ॥ २१॥ 
न बहिर्नाऽन्तरे नाऽधो नोध्वं नाऽ्थे न शून्यके ॥ बभूव स महासत्वो छिपिकर्मापितोषमः \ 
संयोजितमनोदृष्टिदन्तरदन्तानकषस्पुशन्‌ ॥ १६॥ समः करावपुर्णेन शरदच्छाम्बरेन्दुना ॥ २२॥ 
प्राणप्रवाहसंरोधसमः स्वच्छाननच्छविः । उपराश्ाम शनैरिवसेरसो 

अद्ध चित्संविदुत्तानरोभकण्टक्रिताङ्खभुः ।\ १७ ५ कतिपयेः स्वपदे विमलात्मनि । 


अद्घचित्संविदाभ्यासाच्चित्सामान्यमुपाददे 
तदस्यासादवापारन्तरानस्दस्पन्दमुत्तमम्‌ 
तदास्वादनतो लीनचित्सामान्यदश्चक्रमम्‌ 
विश्वम्भरमनन्तात्म सत्तासामान्यमाययो \॥ १९ ॥ 
तस्थौ समसमाभोगः परां विश्रान्तिमागतः 
अनानन्दसमानन्दमुग्धमुग्धमुदयु तिः 
स्वात्मा के साथ एेक्य स्थापित कर चिदात्मा एवं सैन्धव 
घन के समान एकरस उदहाल्क ने चित्सामान्यको प्राप्त 
किया ॥ १४॥ 

प्राण वायुभौं को रोक करसमसरूपसे स्थित कण्ठ 
वाले, ता्‌ के मुलतल में फाटक के समान लगे हुए 
जिह्वा मूल से उन्नत सुन्दर मूंह वाटे, न बाहर, न भीतर, 
न नीचे, न ऊपर. न रूपादि विषयों मे, तन शून्य आकरा 
मे कहीं भी मन ओौर दुष्ट को संयुक्तन कर एवंर्दतोसे 
दिं का स्पशं न कर तथा भाणो के प्रवाह के 


।। १८ ॥ 


॥ ९० ॥ 


अवरोध से सम अर्थात्‌ उनकी क्रियो से उत्पन्न हुए शरीर, 


मन ओौर इन्धियों के चाचल्य से न्य, प्रसस्चवदन, चिद्रूप 
ब्रह्मानन्द के अनुभव से सीधे खड्‌ हुए रोमराजि से पुल- 
कित शरीर उदहाल्के ऋषिने अन्तःकरण के एकदेशभूत 
वृत्तिभेदो में प्रतिविम्बित वितु कै निरन्तर अनुसन्धान से 
अपनी उपाधिभरूत ृत्तिभेदों के विख्यन के अभ्यास के 
कारण चिम्बभूत चितूसामान्य को प्राप्त किया एवं उन्होने 
बिम्बभूत चिन्मात्र के अनुसन्धानाभ्यासवश हदय मे सर्वा 
तकरष्ट आनन्दप्र वाह का अनुभव किया ।॥ १५--१८ ॥ 


उहालक ने आनन्द के आस्वादन से चित्सामान्य- 
दशाक्रम के रयवाले, विक्वम्भर, अनन्त, परिपुणे, सत्ता- 
सामान्य को पराप्त किया । आशय यह्‌ है कि निरतिश्य 
आनन्द का आस्वाद प्राप्त न होने तक चित्त भपनी 
वृत्तियों के निरोध से उत्पन्चक्छेशको सहनन करता 
हज बाह्य विषयों मे प्रवृत्त होता है। आनन्द का 
आस्वादन करनेपरतो गुडपिपीलिकाः' न्यायसे वहीं 
पर॒ आसक्त चित्त अपने स्वरूप को भी भ्रुलकर अपने में 


तरुरसः श्ररदन्त उवाऽमछरे 
रविकरोजघि जन्मदशातिशः । २३॥ 


गतसकखविकल्पो निविकारोऽभिरामः 
सकलमलविलासोपाधिनिमुक्तमूतिः । 
विगचितघुवमाद्यं तत्सुखं प्राप यास्मि 
स्तृणमिव जरराशाबुह्यते शक्रलक्ष्मीः ।\ २४ ॥ 


अनुगत चित्सामान्य निरतिशय स्वप्रकाश सत्तासामान्यता 
को प्राप्त करतारहै, इसी को चित्सामान्यावस्थाक्रमका 
कय ओौर सत्तासामान्य प्राप्ति कहते हँ ।। १९ ॥ 

सर्वथा विक्षेप-वेषम्य से रहित स्वभाव एवं अनुपम 
आनन्द से अत्यन्त मनोहर मुखकान्ति सम्पन्न उदारक 
ऋषि सर्वोत्करष्ट आनन्द पदवी को प्राप्त हो बट 
गये ॥ २० ॥ 

शान्त रोमाश्वों समन्वित तथा मनन, निदिध्यासन 
चिरकाल तक जगद्‌ विषयक्रम शून्य उद्‌ालक ऋषि जीते 
हुए ही निर्वाण पदको प्राप्त कर प्रारब्ध भोग के हतुभूत 
रेष दोषों के क्षय के कारण विशुद्ध हो गये ।॥ २१॥ 

चित्रलिखित के समान अनन्यचित्त एवं अचल महात्मा 
उदारक समस्त कलाओं से परिपूर्णं शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ 
आकाश के चन्द्रमा के समान विशुद्ध हो गये । २२॥ 

क्रमशः कुछ दिनों मे वह उदारक ऋषि जन्म-मरण 
से छृटकारा पाकर अपने प्राप्त करने योग्य स्थान शुद्ध 
आत्मामं वैसेही शान्तहो गये जैसे हेमन्त तुमे व्रक्षों 
कारस निर्मल सूयं किरणोकेतेजमे शन्तदहो जाताहै 
अर्थात्‌ उदहाकक ने अपने प्राणों को अपनी आत्मामे छीन 
केर दिया।। २३।। 

समस्त संशयोंका विनाशश्च हो जाने से संशयशून्य 
विकाररदहित एवं समस्त तुच्छ विषयों पे आसनियुक्त 
अन्तःकरणढृत्तियों से रहित स्वभाव वाले मनोहर उदारक 
ऋषि ने हिरण्यगभेपदपयेन्त सबं विषयसुख अग्नि से 
चिनगारियों की तरह बाहर निकर रहे वाणी के अगोचर 
उन सुखो को प्राप्त किया, जिसे सूखों को प्राप्त करके 


११० 
अपरिमितनभोन्तर््यापिदिग्व्यापि पूर्ण 
भुवनभरणश्ीखं भूरिभनव्योपसेव्यम्‌ । 
कथनगुणमतीतं सत्यमानन्दमाद्ं 
परमसुखमनन्तं ब्राह्मणोऽसौ बभुव ।॥ २५ ॥। 
गतवति पदमाद्यं चेतसि स्वच्छभावं 
दविजतनुरथ मासे: सोपविषटैव षड्भिः । 


रविकरपरितप्रा वातभाङ्ाररम्या 
तनुतस्मुजतन्त्री शरूबीणा बभूव ।॥ २६ ॥ 


अथ॒ बहूुतरकाटेनेतदद्रेभुवं ता- 
मुपययुरगक्न्यासंयुता मातरः खात्‌ । 


अभिमतफलसिद्धये संयुता एव सर्वा 


इन्द्रलक्ष्मी भी अर्थात्‌ इन्द्र का भी वैभव समुद्रमेतृणके 
समान समन्षी जती है ।॥ २४॥। 

वह उदालक ब्राह्मण प्रतिब्रह्याण्ड के भेद से अनन्त 
आकाशो को व्याप्त करने वाटी दिशाओं कोभी व्याप्त 
करने वाला अर्यात्‌ देशकृतं परिच्छेद से शून्य, सवेदा समस्त 
वस्तुभों मे पूणे, सकल वस्तुओं के आधारभरुत भवनों का 
धारण-पोषण करते वाला, बड़े भाग्योसे ओर उत्तम 
जनोंसे सेवा करने योग्य, वाणी के अगोचर, अनन्त, 
माद्य अर्थात्‌ काल से अपरिच्छिन्न, पारमाथिक सत्तावाला 
वह॒ उदक ब्राह्मण सबको ब्रह्मरूप एकरस में मस्त 
करने वाला सर्वल्कष्ट भुमास्य परम सुख स्वरूपही 
हो गया ।॥ २५ ॥ 


अनन्तर उदारक की जीवात्मा के निम॑लस्वरूप आद्य 
पदको प्राप्त करने पर उस उदहालक ब्राह्मण का शरीर 
छः मास तक वहीं पडा हुभा सूयंकी किरणोंसे तप्त 
होकर सुखं गया ओर बहु रहै वायु की टक्कर से उत्पन्न 
भाद्धुार शब्द से रमणीयता को प्राप्त करता हूभा बाल- 
वक्षरूपी भुजाओं को बजाने योग्य रिरातन्तियों से पर्व॑त 
के विलास के किए वीणा स्वरूपहो गया ॥ २६॥ 

अनन्तर बहुत काल के बाद उस पवंतभूमिपर, जहां 
उहालक का राव पड़ा हु था, पवेतकन्या के साथ पीले 
केशों वारी ब्राह्मी आदि सब माताएँं किसी भक्तकी 
अभिमतफल सिद्धिके च्एि वसे ही आई जैसे पीरी 
ज्वालानों की पद्यां अनिन के पास आती हँ ॥। २७ ॥ 

समस्त पण्डितां कौ एवं देवताओं की भी पृज्य रात्रि 


 * इते उसकी सर्वाधिषठानता अभिन्यक्त दर्ई, अतः कोई वस्तु उससे भिन्न नहीं ह | 


योगवासिष्ठे 


५५.२५ 
अनरमिव शिखानां पङ्क्तयः पिद्धकेश्यः ।! २७ ॥ 


दिनकरकरशुषकं विप्रकङ्ालकं त- 
ज्ञटिति मुकुटकोटौ खड्गखदटवाङ्खमध्ये । 


सकल विबधवन्या खिखिनी देवदेवी 
निशि नवतरवृत्ता काम्त्का्ति चकार \\ २८ ॥ 
इत्युहारकदेहकं सुविलसन्मापूुरबरहत्रन- 
व्यालोलाब्दरुवे नवेविवल्ति मन्दारमारागणेः । 


देते खिविनिकामहाभगवतोखीलाललमे रता- 
जाके मेद्धः इवाऽन्तपुष्पपटले पश्चादुपागच्छति ।२९॥ 


एषोदहाकचित्तवृत्तिकलनावस्ली विवेकस्फुर- 
स्स्वानन्दप्रविकासभासिकुसुमा हत्कानने विस्तृता । 


के समय नूतन-नुतन आभूषणों के वैचिच्य से एक-से-एक 
सुन्दर नये-नये लास्यादि वृत्तान्तबाखी चामुण्डा नाम की 
मातानेसूयेकौीकिरणोंसे सूखे हृए उस त्राह्मणके शव 
को शीघ्र ही उद्यत तलवार ओर शस्त्रविष्षेषके मध्यमं 
स्थित अपने मृकरूट का भुषण बना दिया ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार उदारक ऋषि का वह तुच्छ शरीर 
महाभगवती चामुण्डा के टीलाविलासके लिए बने हृए 
रिरोभरूषणों कौ मोरो के ( मयूरो के ) मनोहर पुच्छरूपी 
चश्च मेषखण्डबिराजमान माला में भनन्दके साथ 
हो गया ओौर वह माला नूतन-नूतन मन्दारपुष्पों 
से परिवेष्टित थी ओर अग्रभागो में पृष्पों का गृच्छाथा 
अतएव वेणी के चोटी के छल से पीषछेसे आ रहै क्ता- 
जाल्पर मानो भ्रमर अनन्दसेचकेया हो, इस प्रकार वह्‌ 
रन ज्ञात हुआ ॥ २९॥ 


समस्त दुर्य पदार्थो के विवेक में स्फूतिको प्राप 
आनन्दरूपी विकसित पुष्पोवारी, प्रदशशित उदहालक के 
विदेहक वल्यप्राप्निपयंन्त चरित्रं की आदर एवं निरन्तर 
अभ्यास से रिक्षारूपी कत्पलता पुरुष के हृदय रूपी वनमें 
उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिमे आरूढ होकर फल गई, 
पुरुष तीनों तापरूपी ( आधिभौतिक, आधिदैविक भौर 
आध्यात्मिक तीनों तापरूपी ) सूयं ते व्याप्त व्यवहार रूपी 
कानन में विहार करता हुभा भी सत्य, शान्ति, दान्ति 
गुणों से सुगन्धित, शीतर एवं सहज संत्तोषस्वरूप छाया 
से कभी भी वियुक्त नहीं होता है। वरन्‌ सवोतकृष्ट मोक्ष- 
फर के साथ पुनरादृत्तिरहित स्वात्मभाव से सम्बन्ध को 


॥ 


५६.१० | 


रूढा यस्य कदाचिदेव विह रश्नप्येव सच्छायया 


उपशमप्रकरणे १११ 


नाऽसावेति वियोगमेति सफलेनोच्चेस्तरां संगमम्‌॥३०। 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
उहालकनिर्वाणं नाम पच्चपच्चाज्ञः सगः ॥ ५५ ॥ 


प्राप्त करता है । अतः पूर्वोत्तिल्ताकाहूदयमें आरोप कर 


विस्तार करना चाहिये ।॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
उदहारुकनिर्वाण नामक कसुमर्ता का पचपनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥ 


४५६ 


वसिष्ठ उवाच 
क्रमेणाऽनेन विहरन्‌ विचार्याऽऽत्मानमात्मना । 
विश्नास्तिमेहि वितते पदे पद्मदलेक्षण! ॥ १॥ 
शाख्रा्थगुरुचेतोभिस्तावत्‌ तावद्‌ विचार्यते । 
सवेदृश्यक्षयाभ्यासाद्‌ यावदासाद्यते पदम्‌ ॥ २ ॥ 
वेराग्याभ्यासन्ञाखाथप्रजञागुस्यमक्रमेः 
पदमासाद्यते पुण्यं प्रज्यंवेकयाऽ्थवा॥ ३ ॥ 
संप्रबोधवती तीक्ष्णा कलङ्करहिता मतिः । 
सर्वसामग्रयहीनाऽपि पदं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश्न ! कश्िज्जातसमाधिकः । 
प्रबद्ध इव विश्वान्तो व्यवहारपरोऽपि सन्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--है कमरपतराक्ष | बिचार, 
वैराग्य ओर समाधिके अभ्यास्त के क्रमसे विहार कर 
रहै आप स्वयं आत्मस्वरूप का विचार कर भूमाख्य परम 
पदमे विश्वान्ति को प्राप्त करें।।१॥ 

शास्त्र के श्रवण पदाथेकत्वं के परीक्षण गुरुवचनों 
पर विश्वास तथा अपने चित्त के शोधन से तबतक विचार 
करना चाहिये जबतक सब दुश्यके बाधके अभ्यास्तसे 
परमपद प्राप्तन हो जाय ॥२॥ 

वैराग्य के अभ्यास, शास्त्राथं विचार, प्रज्ञा, गर 
उपदेश ओर यमनियमोंके क्रमसे पुण्यपद प्राप्त होतार 
या केवल प्रज्ञासे ही पुण्यपद प्रप्त होतादहै।॥ ३॥ 

सम्यक्‌ प्रबोध युक्त तीक्ष्ण ओर दोषरहित बुद्धि सब 
सामग्रियोसे विहीनहोती हुई भी जीव को परम पद 
प्राप्त करादेतीदहै॥४॥ | 

श्रीरामचन््रजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! है भुत ओर 
भविष्यत्‌ के ज्ञाता, कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुभा 
भी संमाधिस्थ के तुल्य विश्रान्त रहता है । ५॥ 

हे भगवन्‌ ! कोई एकान्त का आश्रयण कर सर्मौधि 


कधिदेकान्तमाधित्य समाधिनियतः स्थितः 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन्‌ ! वद ॥ &£ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तःलीतख्ता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ ७ ॥ 
दृश्यंमनसि सम्बन्ध इति निधित्य श्ौतलः । 
कथित्‌ संव्यवह्‌।रस्थः कथिद्‌ ध्याने व्यवस्थितः ॥८॥ 
द्वावेतौ राम ! सुखितावन्तश्चेतु परिशीतलौ । 
अन्तःशोतरता या स्थात्‌ तदनन्ततपःफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्ेद्‌ वृत्तिचच्चलम्‌ । 
तत्तस्य तत्‌ समाधानं सममुन्मत्तताण्डवेः ॥ १० ॥ 


मे स्थित रहतादै। इनदोनों मेसे कौन श्रेष्ठै, यह्‌ 
मूञ्षसे कह्ने कौ कृपा करे ॥ € ॥ 

श्रीवसिष्ुजी ने कहा- इस मायिक विव को अनात्म 
रूप (मिथ्या) देख रहै पुरुष की यह्‌ अन्तःशीतकरूता ज्ञान- 
प्रतिष्ठाकी फरभ्रुत पूणेकामतादही समाधि केही जाती 
हे ॥ ७ ॥ 

पुणेकामता के प्राप्त हने पर विक्षेप का प्रसंगही 
नहीं रहता । मन के रहने पर दृश्य पदार्थो के साथ 
सम्बन्ध, विक्षेप काहेतु होतादै, किन्तुमेरामनन्हींदहै, 
एेसा निश्चय कर पूणेकाम पुरुष व्यवहार निरत होता 
ओर कोर ध्यानम निरत दहोतादरै।॥ ८॥ 

अन्तःकरण शीतल होते पूर्वोक्तये दोनोंदही सुखी 

है । जो अन्तःरीतलता है, वहु अनन्त तपस्याभों का फल 
है ॥ ९॥ | 

यदि समाधिस्थानमें स्थित पुरुष का चित्त अपनी 
कृत्तिसे चच्चलहो, तो उस पुरुष को वह्‌ समाधि उन्मत्त 
पुरुष के ताण्डव के तुल्य है ॥ १० ॥ 


११२ 


उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेतु क्षीणवासनम्‌ । 
तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्समं बुद्धसमाधिना ॥ ११॥ 
व्यवहारो प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो वने स्थितः । 


हवेतौ सुसमौ ननमसन्देहं पदं गतौ १२॥ 
अकतं कुर्वदध्येतच्चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरं गतमना जन्तुः कथाप्तश्नरवणे यथा ॥ १३॥ 
अक्रुवदपि कतव चेतः प्रघनवासनम्‌ । 


निस्पन्दाङ्धसपि स्वप्ने श्वश्रपातस्थिताविव ॥ १४॥ 
चेतसो यदकतुत्वं ततु समाधानमृत्तमम्‌ । 
तं विद्धि केवलीभावं सा शुभा निवृतिः परा ॥ १५॥ 
चेतश्चलाचरत्वेन परमं कारणं स्मृतम्‌ । 
ध्यानाध्यानदृशोस्तेन तदेवाऽनङ्कुरं कूर ॥ १६॥ 
अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनो ध्यानं तदेव तु । 
स॒ एव केवलोभावः जचान्ततव चसा सदा ॥ १७॥ 


यदि उन्मत्त ताण्डव कर रह पूरुष का चित्त वासना 
विहीन हो, तो उप्तकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म-समाधि के 
तुल्य है। ११॥ 

जौ श्रबुद्ध व्यवहार रतदहै ओौरजो प्रबुद्ध वनवासी 
है,येदोनोदहीदही समान रहै, क्योकि दोनों हू सब सन्देहो 
का उच्छेद करने वाले परम पदमे प्रतिष्टित है।। १२॥।। 

वासना रदित यहु मन व्यवहार करता हा भी 
भीवेसेदही कत्रुत्व प्रयुक्त दोषोंस बद्ध नहीं हाता जैसे 
कान्ता आदिक केथाके श्रवण मे अन्यत्र आसक्त मन- 
वाला पुरुष कथा-श्रवण करता हृजा भी राग आदि 
विकारोंका उदयन होने से रागादि ्रयुक्त दोषोंसे 
बद्ध तहीं होता ॥ १३॥ 

प्रचुर वासनावाला चित्त कमंन केरता हृ भी 
वसे ही करतां कं समान होता है अर्थाव्‌ कवरं त्वप्रयुक्त दोषों 
से बद्ध होतादहै जैसे स्वप्न मेँ निश्च देहावयव वाला 
भी सुघुप पुरुष का मन गतेपात ओौर उसमे निवासका 
कर्ता बनता है । १४॥ 

चित्त काजो अक्तुंत्व टै वही उत्तम समाधिदहै, 
उसीकोञअषप केवली भाव समञ्षे ओर वही श्रेष्ठ परम- 
सुखविश्चान्ति है ॥ १५ ॥ 

चित्त चश्चलता ओर अचच्चल्ता से समाधि ओौर 
अपतमाधिमे परमकारण कहा गथादहै, इसलिए आप 
उसी को अङ्कुररहित अर्थात्‌ वासनारहित करे ।। १६॥ 

वासनारदित मन स्थिर कहा गयादहै, वही ध्यानै, 
बही केवरीभाव है ओर वही सदा शान्ता है।। १७॥ 


योगवासिष्ठे 
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तनुवासनमस्युच्चः पदायोद्यतभुच्यते । 
अवासनं मनोऽकतं पदे तस्मादवाप्यते ॥ १८॥ 
घनवासनमेतत्त॒ चेतः कर्तत्वभाजनम्‌ । 
सवेदुःखप्रदं तस्माद्‌ वासनां तनुतां नयेत्‌ \॥ १९ ॥ 
प्रशान्तजगडास्थोऽन्तर्वातिश्लोकभयषणः । 
स्वस्थो भवति येनाऽऽत्मा स समाधिरिति स्मरतः ॥२०॥ 
चेतसा संपरित्यज्य सवेभावात्ममावनाम्‌ । 
यथा तिष्ठति तिष्ठ त्वं तथा जरे गहैऽथवा ॥ २१॥ 
गहुमेव गृहस्थानां सुस्तमाहितचेतसाम्‌ । 
शान्ताहुङ्कृतिदोषाणां विजना वनभूमयः ॥ २२॥ 
अरण्यसदने तुल्ये समाहितमनोदु्लाम्‌ । 
भवतामिह भूतानां भूतानां महतामिव ॥ २३॥ 
शान्तचित्तमहाश्नस्य जनज्वारोज्ज्वरन्यपि । 
नगराण्यपि शल्यानि वनान्यवनिपात्मज { ॥ २४ ॥ 


स्वत्पवासना वाला अर्थात्‌ चतुर्थी आदि भूमिकाओं 
मे क्षीणवासना वाखा मन परमपद भप्िकं लिए उद्यत 
कहा जाता है। सवथा क्षीणवासनावाखा मन अकर्ताहै, 
उससे सप्तमभुमिका प्रतिष्ारूप पद प्रास्त होता है। १८॥ 

प्रचुर वासना वाखा यहु मन कत्रुं त्व-भाजन कर्ता है । 
कर्ताहोनेके कारणही वह्‌ सब दुःखोको देने वाखा 
होता है, इसलिए वासना को क्षीण बनाये ॥ १९॥ 

जिससे आत्मा देह्‌ आदि दृश्य में अहुममताभिनिवेच 
से रहित शोक, भय ओर एषणाओं से ब्रून्य ओर स्वस्थ 
स्वरूप प्रतिष्टित होती है, वहु समाधि" कही जाती 
है । २० ॥ 

सभी पदार्थोमे अहं ओर ममताध्यासका मनसे 
त्याग केर अपनी अभिरुचि के अनुसार अप चाहे पव॑त 
पर समाधिस्थ होकर बैस्यि अथवा घरमे व्यवहाररत 
होकर बेप्यि ॥ २१॥ 

अच्छी तरह समाहितं चित्तवाङे अहंकार आदि 
दोषों से रहित ग्रहस्थोंके ल्एिघरदही निर्जन वनभुमि 
है । २२॥ 

नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मा में स्थित, समाहित मन 
भौर दृष्टि वाले भपलोगोंके किए आकाश्च आदि महा- 
भूतों के समान वन ओौरघररएकहीदहैँ। २३॥ 

हे राजपुत्र | चित्तरूपी महामेघ के शान्त होने पर 
अर्थाव्‌ शरत्‌ के आकादा के तुल्य निर्मल हदय वाङ पुरुष 
के लिए जनरूपी ज्वालाभों से उज्ज्वल नगर भी निर्जन 
वन दही हं ।॥ २४॥ 
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वुत्तिमच्चत्तमत्तस्य विजनानि वनान्यपि । 
नगराणि महालोकपूर्णानि परवीरहन्‌ ॥ २५॥ 
व्युत्थितं चित्तमभ्येति भ्रमस्याऽन्तः सुघुप्रताम्‌ । 
निर्वाणसेति निर्वणिं यथेच्छसि तथा कुर ॥ २६ ॥ 
सवभावपदातीतं सवनावात्सकं च वा! 

यः पश्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥ २७ ॥ 
ईंहितानीह्ते क्षीणे य्याञन्तवितताक्रतेः । 

सवं भावाः समा यस्य स समाहित उच्यते ॥ २८ ॥ 
सदात्मना सदेवेदं जगत्‌ पश्यति नो सनः 


यथा स्वप्ते तथवाऽस्मिन्‌ जाग्रत्यपि जनेश्वर ! \! २९॥ 
यथा विपणिकारोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । 


भसम्बन्धात्तथा ज्ञस्य ग्रासोऽपि विपिनोपमः।। ३० ॥ 
अन्तमुखमना नित्यं घुपरो बुद्धो व्रजन्नपि । 
पुरं जनपदं म्राममरण्यमिव पश्यति ।। ३१॥ 


हे वीर शत्रूनारक ! राग आदि दत्तिवाटे चित्त से 
मत्त हए परुष के लिए निजेन वनभी प्रचुर लोगोंसे 
संकीणे नगर हैं ।। २५।। 

राग आदिसे विक्षिप्त चित्त के विविध विषय श्रम 
का अन्दरल्य होनेसे फिर सैकड़ों व्युत्यानों की बीज- 
भूत सुषुप्ति की प्राप्ति होतीहै। राग आदि की वासनाओं 
से रहित चित्त मोक्षको प्राप्त होता, आप जसा चाहे 
वेसा करे । २६॥ 

जो स्वंभावप्दातीत अथवा सवंभावात्मक आलत्माको 
सदा देखत है वह समाहित कहा जाता है । आशय यह्‌ 
है कि तत्वज्ञान समाधि में सवेभावपदातीत तच्व को 
देखता है इस प्रकार केवल एक पिण्ड मे अहंकार न होने 
से उसमे राग आदि की प्रसक्ति ही नहीं होती है ।॥२७॥ 

विस्तृत स्वरूप के अन्दर रागदेष के क्षीणही जाने 
पर आर जिसके छिए सब भाव समान है वह समाहित 
कहा जाता है ।। २८ ॥ 

हे जनेश्वर ! उसका मन जसेस्वप्नमे वसेह जाग्रत्‌ 
मे भी इस दृश्य को सद्रूप से सद्‌ ही देखता दहै । जगत्‌ 
को सद्‌ से व्यतिरिक्त रूपमे यह नहीं देखतादै॥ २९॥ 

ग्रामभीनज्ञानी के जिए, ग्रामवासी जनों के साथ 
सम्बन्ध न होनेसे वैसे ही अरण्यतुल्य ही हँ अर्थात्‌ विक्षेप 
हेतु नहीं है जैसे बाजारमें इकदुं हृए भी बहुतसे लोग 
अपने-अपने व्यवहार करते हृए उदासीन न दात्नुहँ ओर 
न मित्रके क्कु भी उपकारक न होने से सव 
प्रकार से असत्‌ ही दहै, क्योकि उनके साथ उसका कोद 
सम्बन्ध नहीं ३०॥ 

१५ 


उपक्चमप्रकरणे 
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सवेमाकाह्ातामेति नित्यमन्तमभुंखस्थितेः । 
सवथाऽनुपयोग्यत्वाद्‌ भुताकुलमिदं जगत्‌ ॥ ३२५ 
अन्तःचीतल्तायां तु छन्धायां शीतलं जगत्‌ 
विज्वराणाभिव नृणां भवत्याजीवितस्थिते 
अन्तस्तृष्णोपतप्रानां दावदाहमयं जगत्‌ 
भवत्थविलजन्तूनां यदन्तस्तद्रहिः स्थितम्‌ ।॥ ३४ \। 
दोः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः 
अन्तःकरणतच्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः ॥ ३५ ॥ 
वटधाना वट इवं यदन्तस्थं सदात्मनः 

तद्‌ बहिर्भासते भास्वद्विकासि पुष्पगन्धवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त बहिष्ठं च वाऽन्तस्थं क्वचित्‌ किञ्चन विद्यते । 

थद्‌ थथा कचितं चित्तवात्तत्तथा तत्त्वमुत्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भआत्सतच्वान्तरं भाति बहिष्टवेन जगत्तया । 
कपुरमिव गन्धेन संकोचे प्रविकासि च॥३८॥ 


मन सदा अन्तमुंख रहने पर पुरुष सोया हो, जागा 
हो, याचलताहो नगर, देश ओर प्राम को अरण्य के 
समान ही देखता है ।॥ ३१ ॥ 

नित्य अन्तर्मुख स्थितिवखे पुरुष के लिए पृथिवी 
आदि महाभूतो से व्याप्त यह सारा जगत्‌ बाधितहोने के 
कारण सवथा अनुपयोग्य होने से शम्य हो जाता है ।॥३२॥ 

अन्तःरीतलता अर्थात्‌ ज्ञान्रतिष्ठा कौ फलभूत पुणं- 
कामताकी प्राप्ति होने पर ज्वररहित पुरुषों के समानं 
सम्पूणं जगत्‌ जीवनपथेन्त शीत हो जाता है ।॥ ३३ ॥ 

भीतर तृष्णासे सन्तप्त खोगोंका जगत्‌ वनाग्ति- 
सन्तापमय होतादहै, क्योकि भीतर सभी जीवों कां चित्त 
जैसा तप्त या शीतल होताहै वही बाहुर जगत्‌केरूपसे 
स्थित होता है ।। ३४ ॥ 

द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पवेत, नदियां ञौर 
दिशाँ अन्तःकरण तत्व के बाहरी भागों के समान स्थित 
है ।। ३५ ॥ 

वट के फट के अन्दर वटबीजों के समान सदा अपने 
अन्दर रहने पर वही देदीप्यमान होकर विकास होनैपर 
पष्प के गन्ध के समान बाहर प्रकट होता दहै । ३६॥ 

कोई वस्तु नतो बाहूरहै भौरन कहीं पर भीतर रहै, 
जिस वस्तु का पूवं वासना के ब से विकास हुआ उसके 
वेष से परमाथं तत्व ही उदित हुआ है ।। ३७ ॥ 

आन्तर वस्तु आत्मतत्त्व रूप ही बाह्य रूप होकर 
जगद्रूप से प्रतीत होती है। वह विभिच्च उपाधियों क 
अनुसार संकोचहोने परभी वसे दही विकसित होताहै 


।॥ ३३ ॥ 
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आत्मेव स्फुरति स्फारं जगत्वेनाऽप्यहन्तया । 
बाह्यत्वेनाऽऽन्तरत्वेन स च नाऽसन्न सन्विभुः ॥ ३९ ॥ 
बहिषठेनाऽन्तरं बाह्यमन्तःस्थेनाऽऽन्तरस्थितम्‌ । 
यथाविदितमात्माऽ्यं स्वचित्तमनुपश्यति ॥ ४० ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं शान्तमात्मनो भेदितं जगत्‌ । 
अहृन्त्वादि स्थिते भेदे भूरिभङ्कमयं तु तत्‌ \\ ४१॥ 
छौः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिशः । 
कल्पादिरेव ज्वलितं स्वेभाधिहुतात्मनः ॥ ४२ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेवाऽन्तः कुर्वन्‌ कमंन्दियेः क्रियाः । 
न वल्लो हषशोकाभ्यां स॒ समाहित उच्यते ॥ ४३ ॥ 
जने डव्वि मे रक्खाहुभा कपूर गन्धरूप से प्रदेश में 
विस्तृत होता है ।॥ ३८ ॥ 
आत्मा ही जगद्रूप से ओर अहन्ता से बाह्य रूप ओर 
आन्तर रूप से बहुत स्फुरितहोतारहै। वहन तो चक्षु 
आदि से अदृश्य अहद्धाररूप है ओर न उससे द्श्य बाह्य 
थूल रूपै, किन्तु विभु सन्मत्रसू्पदटे।) ३९॥ 
यह्‌ आत्मा अपने चित्त को पू्वेपुवे अनुभव के अनुसार 
हिमुंख चक्षु आदि से बाह्य अर्थात्‌ जगदाकर में देखता 
: 1 अन्दर स्थित जाग्रतु-वासना आदि के कारण हूदयमें 
स्थित स्वप्न आदि को देखता है ।॥ ४० ॥ 
वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार जगत्‌ दोनोंमें 
अनुस्युत सतु आत्मा से पृथक्‌ होकर असत्‌ ही है अर्थात्‌ 
सतुकेरूपमे जगत्‌ आदिकी प्रतीति होने पर वहु शान्त 
हीदै अर्थात्‌ मृतदहीहै, किन्तु पथक्करण के अभावमें 
उसकी सत्तासे ही बाह्य ओर आभ्यन्तर भेद के रहने प्र 
उनमें अहन्ता ओर ममता का अभ्यास होने से उसका 
नाल होने पर भयंकर नाश्च का भय होता है। ४१॥ 
विभिन्न तत्‌ मानसी व्यथाओं से हतात्मा पुरूष के 
लिए चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्व॑त, नादिर्या, 
दिशां आदि सव भी पदार्थं तीनो तापों की ज्वालाभों 
से ज्वलिति होकर प्रल्यारम्भकालकेरूपमें ही हो जाते 
ह ॥ ४२॥ 
अन्दर एकमात्र आत्मरति होकर जो पुरूष कर्मेन्दरियों 
से क्रिया करता हुभा हषं ओर श्लोक के वरीभ्रूत नहीं 
होता, वह्‌ समाधिस्थ कहा जाता है ॥ ४३ ॥ 
सवगत आत्मा का साक्षात्कार कर शान्तधी पुरुष 
योक ओर ध्यान नहीं करता है, बहु समारहित कहा 
जाता है ॥ ४४॥। 
जगदुगमति को उत्पत्ति ओर विनाश युक्त समश्ञ कर 


योगवासिष्ठे 
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यः स्वेगतमात्मानं पश्यन्‌ समुपश्चान्तधोः । 
न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ ४४॥ 
सपुर्वापरपयन्तां यः पश्यन्‌ जगतीं गतिम्‌ । 
ृष्टिष्वेताघु हसति स॒ समाहित उच्यते ॥ ४५ ॥ 
समे परेऽपि नाह॒न्ता न जगज्जन्म नो मयि । 
वौचिवृन्देषिविवाऽऽतप्रा नाऽऽकाशे फच्धातवः ॥ ४६ ॥ 
यस्याञन्तरस्थिताहन्त्वं न विभागादि नो मनः । 
न चेतनाचेतनत्वे सोऽस्ति नाऽस्तौतरो जनः ॥ ४७॥ 
व्योमस्वच्छो बहिष्ठेहां सम्यगाचरतीह यः 
हर्षामषविकारेषु काष्ठलोषटसमः क्लमः ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष मूढ जनों मेँ प्रसिद्ध अहंता, ममता आदि दुष्टों 
प्रर उपहास -करने वाला पुरुष समाधिस्थ कहा जाता 
है ।॥ ४५ ॥ 

सर्वानुभवसिद्ध अहन्ता भौर जगत्‌ प्रत्यक्‌ स्वभाव 
मेरे आधित मातेगे या ब्रह्म स्वभाव के आधित माने । 
किन्तु मृज्ञमे तो उनका संभव नहींहै, क्योकि द्रष्टा 
द्र्य का आश्रय नहीं हो सक्ता परन्रह्यमे भी उनका 
संभव नहीं है, क्योकि असंग, अद्ितीय, करुटस्थ स्वरूप सम 
ब्रह्म अहन्ता ौर जगत्‌ के जन्म आदि विषमता का 
आधार नहीं हो सकता है जैसे शरद्‌ ऋतु की धूप से 
मिश्रित दूरसे दिखारईदे रही लहरियों मे द्रवीभूतं रजत 
के समान स्फुरित दहो रही पूञ्जीभूत कान्ति खुहुरियों के 
अन्दर नहीं है, क्योकि समीपम जाने पर अभैर लहूरियों 
मे डूब कर खोजने पर वह दिखाई नहीं देती ओर न 
उनके अन्दर भौर बाहर स्थित आकाश में है, क्योकि 
आकारा में प्राप्य आदि चारप्रकारोंकी क्रियाओं के फल 
का दरशन नहीं होता अतः लहुरो की क्रिया से उत्पन्न फक 
का आश्रय होना यह्‌ संभव नहीं ह । अतः उस कान्तिके 
समान अहन्ता ओर जगतु निराश्रय होने के कारण मिथ्या 
हीह ॥ ४६॥ 

ज्ञानी का आभ्यन्तर प्रत्यगात्म रूप अहन्ता से रहित 
होने पर जिस ज्ञानी के दृक्य जगत्‌ विभाग आदि नहीं है, 
मन नहीं है ओर मन के अधीन कल्पना वाटी चेतना अर 
अचेतना नहीं है, वहु एक ही सर्वात्मा है उससे अतिरिक्त 
चेतन नहीं है, अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त द्रष्टा नहीं 
है ॥ ४७ ॥। 

माकाश के समान स्वच्छ बाह्य चेष्टाओं का शास्त्र 
ओर शिष्टाचार के अविरोध स्ते आचरण करता है ओर 
हषे, क्रोध आदि विकारो मे काठ ओर हे के समान 
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भात्मवत्‌ सवभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ¦ 
स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति ॥ ४२ ॥ 
अर्थोऽतनुस्तनुर्वाऽपि नाऽसद्रपेण चेत्ते । 
सद्रपो नाऽनुभूतोऽज्ञेन ज्ञेनेव न तत्तया ॥ ५०।। 
ईदुशारायसंपन्नो महासतत्वपदं गतः । 
तिष्ठतुदेतु वा यातु सुतिमेतु न तत्स्थितिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वसतुत्तमभोगादधे स्वगृहे वा जनाकरुरे । 
सवभोगोज्क्िताभोगे सुमहत्यथवा वने \\ ५२ ॥ 


उदाममन्मथं पानतत्परो वाऽपि नृत्यतु । 


सवसंगपरित्यागी सममायातु वा गिरौ ५३॥ 
चन्दनागुरुकपुरे वपुर्वा परिछिम्पतु । 
ज्वालाजरिलविस्तारे निपतत्वथवाऽनङे ॥ ५४ ॥ 


पापं करोतु सुमहद्‌ बहुटं पुण्यमेव च । 


शान्त स्वभाव वाला स्वभावमसे हीन कि भयसे सभी 
जीवों को अपने समान भौर परद्रव्य कोदेले के समान 
देखता है वही वस्तुतः दशेनवान्‌ है । ४८-४९ ॥ 

मूढ पुरुष हिरण्यगभे के एेश्चयं पयेन्त या अल्प स्वणे 
कामिनी आदि विषय को मिथ्या नहीं देखता है ओर 
उसके अधिष्ठान सद्रूप का अनुभवन होने से सन्मात्र 
स्वभावसे भी उसे नहीं देखता है क्योंकि तत्त्व्ञानी ही 
सभीकोसद्रूपसे देखतादै, इसलिए किसी भी प्रकारसे 
उसमें समदक्शिता की ही उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ अद्वितीय 
सद्रूपसे सम्पूणे विर्वको देखने से समदशिता है एवं 
जगत्‌ को मिथ्यास्वरूपन देखने परभी विश्वकोही 
सद्रूपमें दशन से समदशिता रहती है ।॥ ५० ॥ 


इस आशय वाला व्यक्ति ब्रह्मपदको प्राप्त परुष 
निप्किश्वन रहे या देश्ये आदि अभ्युदय की प्रापि करे 
पुत्र, वन्धु-बान्धव आदि कौ मृत्यु को ही प्रत्तिहो, 
अभ्युदयस्थिति की प्रापि न हो या उत्तमोत्तम भोग्य 
पदार्थो से परिपूणं भौर बन्धु-बन्धवोंसे भरपुर घरमे 
रहे यासब प्रकारके भोगोँसे शरुन्य विशार अरण्यम 
रहे या मदिरापानमें निरत होकर प्रबल कामवेदना के 
साथ नाचेया सव पर आसक्तिका त्याग कर निविकार 
हो पव॑त पर तपस्याके लिए जाए या चन्दन, अगर ओर 
केपूुरसे शरीरकालेप करे या धधकती हुई ज्वालागोंसे 
प्रचुर विस्तारवारी अग्निम भशिरेया महापापकरेया 
प्रचुर पुण्य करेया आजदहीमूत्युको प्राप्तहोया भनक 
प्रलयो के वाद मरे, समदर्शी यह महात्मा का अहन्तका 


उपज्ञमप्रकरणें 
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अद्य वा मृतिमायातु कत्पन्तनिचयेन वा॥ ५५ ॥ 
नाऽसो किच्चिन्न तत्‌ किञ्चित्‌ कृतं तेन महात्मना । 
नाऽसौो कलङ्कमाप्नोति हैमपङ्गतं यथा ॥ ५६॥ 
संवित्पुरषशब्दाथः सकरङ्धुः कलङक्यते । 
भहंत्वंवासनारूपेः  शुक्तिकारजतोपसैः ॥ ५७ ॥ 
समस्तवस्तुप्रश्नमात्सम्यग्नानाद्यथास्थितेः । 
स्वभावस्योपश्ान्तोऽस्तः कलङ्ोऽसत्तया स्वतः ।\५८ ॥ 


अहुत्ववासनानथप्रसूतेः संविदात्मनः । 
पुरुषस्य विचित्राणि सुखदुःखानि जन्मनि ॥ ५९ ॥ 
रज्ज्वां सर्प॑श्नमे शन्तेऽहिरनेति निर्वतिर्यथा । 
भहत्वभावसंच्चास्तौ तथाऽन्तः समता मता ॥ ६० ॥ 


यत्करोति यदश्नाति यहदाति जुहोति वा । 
न तज्जस्य न तत्र ज्ञो मा करोतु करोतु वा ६१॥ 


आश्रय मरण, दुःख आदि विकारो से युक्त देहु, मन आदि 
नहीं होता है अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार का सुख-दुःख 
आदि नहीं होता है, क्योकि अतएव उस महात्मा ने कुछ 
भी नहीं कियाहै वह्‌ कल््कुको वैसे ही प्राप्न नहीं होता 
है जैसे कीचडमें गिरा हु सुवणं कलद्कित नहीं होता 
है ।। ५१--५६ ॥ 

शास्त्रों के द्वारा अभ्यनृज्ञा प्रप्त होने पर विषयों के 
सेवन से दूषित वासनारूप एेन्रियक संवित्‌ उनके आयतन 
शुक्ति रजत के समान देह भौर उनके भोग्य शब्दार्थ॑रूप 
विषयों से अहङ्कारप्रधान लिङ्खात्मा कल्ङ्किति होता 
है ।। ५७ ॥ | 

वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान होने से सब वस्तुभोंका 
प्रशमन होने के कारण चित्त का कल्ङ्कका बाधहो जाने 
के कारण असत्ता से वहु स्वतः शान्त हो जाता हे ।५८॥ 

महुङ्कार के अध्यास से वासनारूपी अनर्थं उद्बुद्ध 
होते है उससे पुरुष के जन्म मे विचित्र सुखदुःख हीते 
है ।। ५२॥। 

अहन्त्व की शान्ति होने पर चित्त मे सवेदुाःख वेषम्य- 
दून्यतारूप समता वसे हौ प्रप होती हि जेमे रज्जु में 
सर्पभ्रान्ति के शान्त होनेपर "यहं साप नहीं दहै इस 
निभयता से आह्भाद होता है ।॥ ६० ॥ 

ज्ञानी जो करताहै,जो खातारहै, जोदेता है अथवा 
जो यज्ञ मे हवन आदि करतादहै वह ज्ञानी का नहींहैन 
उनमें ज्ञानी निरतदही रहताहै। वहकरेयान करे, 
उनके फल से चिम नहीं होता है ॥ ६१॥ 


११६ 


कर्मणाऽस्ति न तस्यार्थो नाऽर्थस्तस्याऽस्त्यकर्मणा 
यथास्वभावावगमात्स आत्मन्येव संस्थितः ।॥ ६२ ॥ 
इच्छास्ततः समुद्यन्ति न मज्जय इवोपलात्‌ । 
या्ोद्यन्ति च ताः सर्वाः स एवाऽप्स्विव वीचयः ।६३। 


योगवारसिष्ठे 


| ५६.६२ 


सकरमिदमसावसौ च सवं 
जगददिलं नं विभागिताऽत्र काचित्‌ । 
परसपुरुषपावनेकल्पी स 
सदिति तत्सदकिञ्िदेव नाऽसो ॥ ६४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
ध्यानविचारो नाम षटपच्नाशशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


ज्ञानीकानतो कर्मसे कोई प्रयोजनदहै ओर न कर्म 
त्याग से ही उसका कोर प्रयोजन है । अपने यथाथेस्वसूप 
के ज्ञान से वहु आत्मामेही स्थितै ।॥ ६२॥ 

ज्ञानी पुरुष की इच्छाएं वसे ही उत्पन्न नहीं होती है 
जैसे पत्थर से मञ्जरियां उत्पन्न नहीं होती है कदाचित्‌ 
कोई इच्छाएं उत्पचचभी होती तो वे जलम तर्द्धों 
के समान उससे अभिच्ही हैँ अर्थात्‌ कभी वासनाभ्यास- 
वश इच्छा क उदय होने पर भी इच्छाएं परमा्थदृष्टि से 
उसकी स्वात्मभूत ही रहती द ।। ६३ ॥ | 


सकरजगद्रूप ज्ञानी है ओर ज्ञानीरूप अखण्ड जगत्‌ है, 
वयोकि इस जगत्‌ मे विभागिता अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद 
गाल्तिा कुछ भी नहींरहै। क्योकि भेदक स्वरूप कार्यं 
कारणोपाधियों के तत्तत्साक्षिचिन्मात्र होने से सर्वजगद- 
धिष्ठान सन्मात्रहीदहै, कि वहु परम, पूणेहोने से पुरूष 
ओर सब दोषों से अस्पृष्ट होने से पावन परमात्मादही 
स्वरूप है । इस प्रकार [तत्वज्ञानी सब द्रैतबन्धनों से 
निगक्त सत्स्वरूपमात्र परिशिष्ट नित्यमुक्त हौ जाता 
है ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपश्लमप्रकरण में 
ध्यानविचार नामक कुसुमलता का छप्पनवां सगं समाप्त हुमा ।। ५६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
यदात्ममरिचस्याऽन्तधिचवात्तीक्ष्णत्ववेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि देशकालादि चेत्यतः।॥ १॥ 
यदात्मख्वणस्याऽन्तश्चिच्वाल्छवणवेदनम्‌ । 
तदहुन्तादि भेदादि देश्ञकारादिमत्स्थितम्‌ ॥ २॥ 
स्वतो यदन्तरात्मेक्षोधिच्वान्माधुर्यवेदनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आत्मरूपी मरिच के अर्थात्‌ 
आत्मा ही स्वप्रकाश स्वरूप तीक्ष्णतासे युक्त मिर्चाहै 
उसके अन्दर चेतन होने के कारण तीक्ष्णताप्रथिति खूप 
जो अनुभवै, वही स्वरूपज्ञान का अभावदहोते के कारण 
यै, तुम आदिके रूप, घट, कुड्य भेद आदिरूप ओर 
उसके आधार देश-कालरूप जगत्‌ है ।। १॥। 

आत्मरूपी छवण के अन्दर चित्‌ होने के कारण 
क्वणताप्रथितिरूप वेदन ही बह अहम्‌, त्वम्‌ आदि; घट, 
कुडच भेद आदि रूप ओौर उसके आधार देश, काल 
आदि से युक्त जगद्‌-रूप से स्थित है । २॥ 

आत्मारूपी ईख के अन्दर चित्‌ होने से स्वतः माधुये- 


तदहुन्तादि भेदादि जगत्तत्वादिजुम्भितम्‌ ।॥ ३ ॥ 
स्वतो यदात्मदृषदश्ित्वात्काहिर्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि मेदादि देश्चकालादितां गतम्‌ ॥ ४ ॥। 
स्वतो यदात्सश्लस्य ज्ञतथा जाडच्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि सेदादि भुवनादोाति संस्थितत्‌ ॥ ५५ 


५७ 


वेदन ही तत्‌-तत्‌ आकारो से अभिव्यक्त अहन्ता, त्वन्ता 
आदि रूप भौर घट, कुड्य भेद आदि रूप जगवु 
है।॥३॥ 

आत्मरूपी पाषाण के चितु होने से स्वतः काठिन्य- 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कूडय 
भेद आदि खूप ओौर देश, काल आदि रूपता की प्राप्त 
है ॥ ४॥। 

आत्परूपी पवेत के चेतन होने से स्वतः गुरुता 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, स्वन्ता आदि रूप, घट, कुड्य 
भेदादिरूप भुवनरूप से स्थित है ॥ ५॥ 
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स्वतो यदात्मतोस्थ चिदुद्रवत्वादिवर्तनम्‌ । 
तदावर्तहन्तादि भेदाद्याकारिता इव॥ ६ ।। 
स्वतो यदात्मवृक्षस्य श्ञाखादिस्तस्य वेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादीव सत्स्पफुरत्‌ ॥ ७ ॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तधिच्वाच्छन्थत्ववेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादीति भावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तश्ित्वात्‌ सोषियवेदनम्‌ । 
तदहुन्तादि भेदादि श्चरीरारि च दौपितम्‌॥ ९ ॥ 
स्वतो यदात्मकुडचयस्य नैरन्तर्यं निरन्तरम्‌ । 
तदहन्तादिभेदेन चित्तादर्हुरिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वतो यदात्मसतततायाधित्तवात्सतत्वंकवेदनम्‌ । 
तदहुन्तादि भेदादि चेतनानोतिवतु स्थितम्‌ ॥ ११॥1 
अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो यदवभासनम्‌ । 
तदहुन्तादि चिच्वादि जीव इत्येव वेद सः ॥ १२॥ 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दोधिद्रपं चिद्रसायनम्‌ । 


भत्मरूपी जर के चित्‌ होने से स्वतः द्रवत्वं आदि 
मे वतन है वही आवतं आदि, अहन्ता ठवन्ता, आदि घट) 
कुडच भेद आदि तत्‌-ततु आकारवत्ता के समान स्थित 
है।॥ ९ ॥ 

आत्मरूपी वृक्ष के चितुदहोनेसे शाखादि ू्पसे 
प्रथित्ति रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदिरूप, घट, 
कुडच भेद आदिरूप भुवन आदि के समान वतमान भौर 
भासमान टे ।॥ ७।। 

आत्मरूपी आकाश के चित्‌ होने से शुन्यताप्रथिति 
रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप भुवन आदि 
कल्पना टै ।॥ ८ ॥ 

आत्मरूपी आकार के चित्‌ होने से मृतं पदार्थो के 

अन्दर छिद्रताप्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि 

ओर शरीर आदि रूपसेप्रदीप्र्ह। ९॥। 

आत्मरूप कुड्य का दीवार का स्वतः निरन्तर 
निविडताप्रथिपिरूप अनुभव ही अहन्ता आदि भेद से दुश्य 
होने से चित्‌ से.व्यतिरिक्तकेरूप में बाहुर्‌ स्थित है।१०।। 

आत्मसत्ता के चित्‌ होने से स्वतः एकमात्र सत्ता के 
रूप से वेदन ही अहन्तादि, भेद आदि चिदाभास के तुल्य 
स्थित दै। ११॥ 

आत्प्रकाड का स्वतः अवभासन ही अहन्ता, त्वन्ता 
आदि की मौर वृत्तिभेदसे भिच्च चिदाभासोंमे अनुगत 
सामान्य की कल्पना करता है वही जीवदहै।। १२॥ 

आत्मरूपी चन्द्रमा के अन्दर चिद्रूप चिदमृत दही 
उसके दारा स्वप्रकाशल्प से स्वतः आस्वादित वहु अहन्ता 


उपशमप्रकरणे 


११७ 


स्वत आस्वादितं तेन तदहन्तादिनोदितम्‌ ॥ १३॥ 
परमात्मगुडस्याऽन्तयच्चित्स्वादरदयात्मकम्‌ । 
तदेवाऽऽस्वाचते तेन स्वतोऽहन्तादिनाऽऽन्तरे ॥ १४ ॥ 
परमात्ममगेश्चिच्वाद्यदन्तः कचनं स्वयम्‌ । 
चेतनात्मपदे चाऽन्तरहमिव्यादि वेत्यसौ ॥ १५ ॥ 
न च किञ्चन वेर्यन्तवद्यस्थाऽसम्भवादिहु । 

न चाऽऽस्वादयति स्वादू स्वाद्यस्याऽसम्भवादयम्‌ ॥१६। 
न च किच्िच्चिनोत्यन्तश्चेत्यस्थाऽसस्मवे सति । 
विन्दते न च वा करिच्िद्रेयस्थाऽसस्षवादसो ॥ १७ ॥ 
अवदाभास एवाऽऽत्मा अनन्तो भरितङ्तिः । 
स्थितः सदेवेकघनो महाश इवाऽऽत्मनि ।! १८ ॥ 
अनया तु वचोभङ्खुया मया ते रघुनन्दन ! । 
नाऽहुन्तादिजगत्तादिभेदोऽस्तीति निदर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 
न चित्तमस्ति नो चेता न जगत्तादिविश्रमः 
वुषटमुकाम्बुदसितं शान्तं शाम्यति केवलम्‌ ॥ २० ॥। 


आदिरूप से आविभूत हभ है ।। १३ ॥ 

परमात्मरूपी गरड के अन्दर स्वादुरूप चितुकाही 
अहन्तारूप से स्वतः आस्वादन करता है १४॥ 

परमात्मारूपी मणि का चित्‌ होने के कारण अन्दर 
स्वयं स्फुरण होनाही उसी की चेतनारूप स्वलू्पमें 
अहम्‌" इत्यादि रूप से कत्पना करता है ।। १५ ॥ 

य्ह पर परमाथेतः जानने योग्य वस्तु का अभाव 
होने के कारण जानने योग्य वस्तु का अपने अन्दरन अनु 
भव करता है ओर स्वाद लेने योग्य वस्तु का अभाव होने 
केकारणन तो आस्वाद्य वस्तु कां स्वादक्ेता है ॥ १६॥ 

यह आत्मा विकार होते योग्य चस्तु का अभाव होने 
प्र अवने भीतर विभिन्न जीवादि चैतन्यर्पसे कभी 
विकार यहु आत्मा नहीं करताहै ओरप्राप्यवेस्तुकेन 
रहने से उसकी प्राप्ति नहीं करता ह ।। १७ ॥ 

असत्‌ जगदाकार का अधिष्ठानभूत अनन्त अत्मा, 
स्वरूप परिपूणं है, स्वेदा एकरूप होकर अपने स्वखू्प में 
ही महान्‌ पवेत के समान अवस्थित है ॥ १८ ॥ 

श्रीरघुनन्दन { इस वचोभक्खी से मेने आपको इसका 
दिग्दशन कराया कि जीवभाव आदि एवं जगद्ाव आदि 
का तनिक भी भेद नहींहे।। १९॥ 

न चित्तदहै, न प्रमाता भौर न जगत्स्वूप आदि 
विश्रम, वर्षा दृष्टि होने के काल में अनन्तर दारत्‌-कार 
मे शब्दशून्य मेघ के समान शुद्ध अधिष्ठान-सदात्मरूप से 
परिशिष्ट बाधित जगत्‌ शान्तहो शान्तिको प्राप्त होता 
है ।॥ २०॥। 


योगवासिष्ठे 


११८ 


यथाऽऽवर्तादितसिति द्रवत्वाद्‌ वारि वारिणि । 
तथाऽहन्तादितामेति ज्ञा परो ज् आत्मनि ॥ २१॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दः सदागतौ । 
अहन्तादेशकालादि तथा ज्ञे जपरिमात्रके \। २२। 
ज्ञो ज्ञतायां क्िवं ज्ञानं जानाति ज्ञानृंहया । 
ज्ञायतेऽहन्तदि ज्ञेन जौवादीत्यभिजौवनः ।! २३॥। 
यथोदेति यथाऽस्य तुप्रिज्ञनिन यादु । 
अनन्ये वाऽत्यता बुद्धा घ तथा जम्भते तया ॥ २४ ॥ 


| ५७.२१ 


जीवनं ज्ञातता ज्ञाता जौवनं जीवजौवनम्‌ । 

भत्यन्तमस्ति नो भेदधिद्रपत्वे ज्ञजीवयोः ॥ २५ ॥ 
यथा ज्ञजीवयोर्नाऽस्ति मेदो नाम तथेतयोः 
भेदोऽस्ति न ज्ञशिवयोविद्धि शान्तमखण्डितम्‌ \\ २६ ॥ 


सवं प्रलान्तमजमेकमनादिमध्य- 
मानास्वरं स्वदनमात्रमचेत्यचिह्नम्‌ । 
सर्व श्रशान्तमिति शब्दमय तु दष्ट 
बोधाथमेव हि सुधेव तदोमितीदम्‌ ॥ २७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
भेदनतिरासो नाम सप्रपच्वाक्ञः सगः ॥ ५७ ॥ 


मायावी सर्वज्ञ ही अपनी मायासे संयुक्त ज्ञप्तिरूप 
आत्मा मे अहंतादिरूप को अर्थात्‌ जीवे भौर जगत्‌ के रूप 
कोवसे ही प्राप्त करता है जैपे द्रवस्वभाव होने के कारण 
जल ही जल मे आवतते आदि भाव को प्राप्त होता है ।।२१।। 
परमार्थरूप से केवल ज्ञप्तिस्वरूप वारे सवेज्ञ परमात्मा 
मे वैसे ही अहंता, देश, काल आदि रहते हँ जैसे जर में 
द्रवत्व सदा गमन करने वाके वायु में स्पन्द रहता है ।।२२॥ 
ईश्वर अपने ईश्वरभाव मे निरतिशय आनन्दरूप 
 स्वरूपन्ञान को समग्र ञावरण ओर परिच्छिन्नता से शून्य 
ज्ञान की अभिवृद्धिसे सदा सवंदाही जानताटहै भौर 
अह्ङ्कार एवं स्थुल-देहुस्वरूप जीवभाव मे चेतनरूप होता 
हा भी जीवन के हेतुभूत प्राण, इन्द्रिय ओर विषयों के 
साथ विभिन्न अध्यासोंके कारण भे जीव आदि स्वरूप 
ही आत्मा हूं इस प्रकार जानतादहै, तात्त्विक ज्ञान उसे 
नहीं रहता है ॥ २३ ॥ 


जिस काम ओरक्मोकी वासनासे निसप्रकारके 


विषयपरिज्ञान से अज्ञानी जीवात्मा को जिस दशन, लाभ 
ओर उपभोगके वचिव्यसे जिस तरह के त्रिय, मोद, 
प्रमोद आदि विभिन्न प्रकारके उपयोगो का आविभवि 
होता हैया वहु अनस्य स्वरूप में जसी भोक्ता, भोग्य ओर 
भोग की विचित्रतारूपी अन्यताका अनुभव करतारहै, 
उस जीव की काम आदि की वासना से वह परमेश्वर वसे 
अपने अद्धो के विचित्नस्वरूपकोधारण करता है ॥२४५॥ 

जब जीव सतु-दास्तों से भौर सद्‌ गुरओं के उप- 
देशों से यह जानल्ेताहै कि इस भोग्य जगत्‌ का जीवन 
परमाथं स्थिति अधिष्ठान सन्मात्ररूप स्फ्ति ही है ओर 
भोक्ता के जीवन अर्थात्‌ परमार्थं स्थिति के अधीन समस्त 


जीवों का आनन्दस्वरूप जीवन है, तब भोग्य ओर भोक्ता 
के दोनों अधिष्ठानों कौ चिद्रूपता ही अवरिष्ट रहु जाने 
की स्थितिमे जीव ओौर ईश्वर का कभी-भी भेद नहीं 
रहता है ।॥ २५ ॥ 

प्राज्ञ भौर तुरीयदोनोंका भेदभीवैसेही नहींहै 
जसे वास्तव मे जीव ओर ईश्वर का भेद नहीं है, वस्तुतः 
आप उन सबको शान्त अखण्ड पूर्णानन्दैकरस ब्रह्मरूप ही 
जाने ॥ २६॥ 

सम्पूणं चराचर जगत्‌ पूणेस्वप्रकाशस्वरूप, आनन्दैक- 
रस, विषय एवं अपने भेदक धर्मो से रदित अज, एक, 
आदि-मध्य से रहित, प्रान्त ब्रह्मस्वरूप है । सब प्रशान्त 
ब्रह्मरूप है इत्यादि तात्कालिक शब्दमयी दृष्टिको पदोंसे 
बोधित कराने वाके अर्थो के अभेदसंसर्ग का उल्टेख करने 
वारी आहायं कृत्रिम भेददृष्टि साक्षात्‌ प्रयोजन न होने के 
कारण मिथ्या ही रहती है, क्योकि विरोध का भान होने 
पर भागत्याग-लक्षणा का आश्रयण कर लक्ष्याथे अखण्ड 
का बोध कराना ही उसका प्रयोजन है। बोध्य अखण्ड 
रूप अथं तो ञ्छ्कार से लक्षित विशुद्ध चैतन्य है, अतः सब 
ञछकारस्वरूप है, यही जानना चाहिए । उधार से विशुद्ध 
चैतन्य इस प्रकार लक्षित होता है, उकार, जगत्‌ ओर 
ब्रह्य का एकीकरण कर अनन्तर विराट्‌, हिरण्यगभे, 
अव्याङ्कत ओर तुरीयस्वरूप अकार, उकार, मकार ओौर 
अधेमात्रा-ञ्छ्कारके चार तरह पादों का विभाग कर 
पुवं पुवं पादों का उत्तरोत्तर पादोंमे उपसंहारकालेने 
के बाद चतुथं आधी मात्रा से निकिप्त अद्रय पूर्खानन्दैक 
रस॒ नित्य-अपरोक्ष प्रत्यक्‌-चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्मा बोधित 
होता है ।। २७ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
भेदनिरास नामक कुसुमलता का सत्तावनवां सै समाप्त हुभा ॥ ५७ ॥ 


५८.११ | 


वसिष्ठ उवाच 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
किरतिश्चस्य सुरधोवृत्तान्तं विस्मथास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरस्या दक्नो मेदः कपुरपटलं भुवः । 
संभूतं हसनं शार्वं शुक्लो वा चान््र आतपः ॥ २॥ 
हिमाद्रेः श्युद्धमस्तीह्‌ कलासो नाम पवतः । 
शेखकुञ्रनिभं्तकलापस्येव नायकः ॥ ३ ॥ 
विष्णोः क्षीरौदक इव स्वर्गः सुरपतेरिव । 
अन्जजस्येव नाभ्यन्जं गहं यः शरशिमोखिनः॥ ४ ॥ 
खद्रक्षवक्षदोराभिः साप्तरोभिविभाति यः । 
छोररत्नक्राकाभिरुहूरीभिरिबाऽणेवः ॥ ५॥ 
गणाद्धनानामनिशं मत्तानां चरणरहताः । 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--कथित अथं में प्राचीन भिल्लों 
के राजा सुरघु का अत्यन्त विस्मय कराने वाखा इत्तान्त 
के इतिहास का उदाहरण देते हैँ अर्थात शब्दात्मक भेद 
दृष्टिबोध के लिए इसको उदाहरण से प्रदशित किया 
है॥१॥ 

उत्तर दिशाकासाररहै, भूमिसे निक्ठे हुए कपुर 
का समूह है, शिवजी का कल्याणमय हास्य है, विशुद्ध 
चन्द्रमा का तेजःपुञ्ज है अथवा उत्तर दिशा कासार 
शिवजी का हास्य भौर चन्द्रमा का प्रकाश--ये सब पृथ्वी 
मे आकर मानो एक कपूर का ढेर स्वरूप हिमालय का 
श्यृद्खदहै।२॥ 

पर्वतो मे शरेष् हिमाल्य के द्वारा धारण को गई 
रिखरो की परम्परारूप मोतियों की माला का सुमेरु मणि 
है अथवा यों किये कि वह शैखों मे विहार करने वाले 
हाथियों से निकले हए मुक्तासमुदाय का नायक संग्राहक 
रा्षिहै।। ३॥ 

भगवान्‌ विष्णु के क्षीरसागर की तरह, सुरपति इन्द्र 
के स्वग की तरह ओर ब्रह्मा के आश्रय विष्णुनाभिकमल 
की तरह वह्‌ शरिमौली पावतीपति का धर हिमाल्यका 
कैलास नाम कापरवेतहै।॥ ४॥ 

दिषव्याङ्कना अप्सरा से समन्वित, अतिशय चच्चर 
रत्नो की चलाकाओं से युक्त, रद्राक्षव्रक्षो मे कटक रह 
क्लं से वह एेसा शोभायमान है, जसे समूद्र चल रत्न 
रूपी शखाका्ओं से युक्त लहरियां से शोभायमान होता 
है । ५॥ 


उपदामप्रकरणे 


४८ 


११९ 


अशोका इव राजन्ते यत्राऽशोक्ता विलासिनः ॥ ६ ॥ 
संचरन्‌ शङ्करो दिक्षु भुगुष्विन्दुमणिद्रवेः 
निवतन्ते प्रवतेन्ते यत्नाऽजस्र' च निर्षेराः॥ ७ ॥ 
यो _ -खतावृक्षगुल्मौधवापौह्दनदौनदेः 
मुगसृगगणभुतन्रह्याण्डवदिवाऽऽवृतः 

तस्थ हेमजटा नाम किराताः संस्थिताः स्थे 
पिपीलिका वटतरोमुखकोश्षगता इव ॥ ९ ॥ 
कङाप्पादारण्यानां खद्राक्षेस्तरगुल्मकेः 
वसन्ति घुकवत्‌ क्षुदरास्ते वे निकटजीविनः \\ १०॥ 
आसीत्तेषामरदारात्मा राजा परपुरञ्जयः । 
जयलक्ष्म्या भुज इव यः प्रजायाश्च दक्षिणः । ११॥ 


[4 


॥ € ॥ 


जहाँ प्रमत्त प्रमथगणों की अङ्खनाओं के चरणों के 
विताडित विलासी शोकरहित पुरूष अशोक ब्ृक्ष के समान 
प्रिय गते है| ६ ॥ 

उस शिखर पर जिन दिशाभों मे भगवान्‌ शङ्कुर 
विचरण करते हँ उन दिशाओं मे मस्तक मे धारितं 
चन्द्रमा को ज्यौत्स्ना के सम्पके से चन्द्रकान्तमणि के द्रवों 
से प्रपातस्थानों मे क्षरने बहु रहै है ओर जिन दिशाभोंमें 
उनका विचरण नहीं होता है उन दकश्लाभोंमें बहते हुए 
भी रने स्क जाते है ।। ७ || 

कुताओं, वृक्षो, गुल्मो, बावडियों, तलाबों, नदियों, 
नदो, पशुओं, हरिणो ओर भूतो के आधार अथवा उन 
लता आदि से समस्त ब्रह्माण्ड को तरह आच्छादित वहु 
अनेक ब्रह्माण्डों के आधार ब्रह्यके समानदहै। ८॥ 

उस हिमाल्य के शिखरभूत कलास के मलदेशमें 
सुवणै के सदुश पीत जटावाले दाम के किरात वैसेही 
निवासत करतेथे, जसे वट बृक्षके मूल देश में चीटियां 
निवास करतीदहै। ९॥ 

कौलास प्रैत के नीचे पवतो के वनो में उत्पन्न होने 
वाले रुद्राक्ष भौर अन्य ब्क्षों के फर, पुष्प, कन्दमूल 
आदि से क्षुद्र किरात अपना जीवन व्यतीत करनेके कारण 
उल्ल के समान निकट-जीवी होकर रहते थे ॥ १०॥ 

उदार चेता ओर शत्रुओं के दूर्गोको जीतने वाला 
मानो विजयलक्ष्मी के हाथ वाखा, प्रजा के पाल्नमें 
दक्ष उन किरातोका एक राजाथा।॥ ११, 


१९९ 


सुरधुर्नमि बलवान्‌ सुरघोरारिद्पहा । 
भकंः पराक्रम इव रूतिमानिव मारतः १२ 


जितो वे राज्यविभवेधनर्गृह्यकनायकः । 
शतक्रतुगुरुबेधिः काव्ये रसुरदेशिकः ॥ १२३ ॥ 


सचक्रं राजकार्याणि निग्रहानुग्रहुकमेः । 
यथाप्राप्नान्यदिष्नाङ्खो दिनानीव दिवाकरः \॥। १४१ 
तरजा्यां सुखदुःखाभ्यामथ तस्याऽभ्यभूयत । 
स्वगतिर्वागुराबन्धेः शिलष्टाङ्खस्येव पक्षिणः ॥ १५ ॥ 
किमा पीडयाम्येनं तिलान्‌ यन््रमिवोजसा । 
स्वेषामेव भूतानां ममेवाऽऽतः प्रजायते ॥ १६॥ 
` शधनमस्सै प्रयच्छामि धनेनाऽऽनन्दवान्‌ जनः । 
भवत्यहमिवाऽशेषस्तदलं मेऽतिनि ग्रहेः ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त बली बड़े-बड़े दत्रुओं के दपं को देवों के 
समान मिनट भरमें विच्नुणित करने वाला, पराक्रम में 
सूयं के सदृश गतिम शरीरधारी वायु के तुल्य सुरघु 
नामका राजा धा। १२॥ 
अपने नंकविध राज्य वंभवों से तथा विविध धन- 
संपत्तियों से उसने गुह्यको के नायक कुबेर को भी मात 
कर दिया था । उच्च आत्मज्ञान के कारण सुराधीश इन्द्र 
ह ब्रहस्पति के ओर रस, अलङ्कार आदि से परिपुणं 
हव्यो कौ विविध रचनाभो के कारण असुरदेरिक के 
शक्राचाये के ऊपर उसने विजय पाई थी ।॥ १३॥ 
वह सुरधुनाम का राजा अद्धो में थकावट का 
अनुभव किये बिना जिस समय जो राजकायं प्राप्त होते 
गये, उनको निग्रहु ओर अनुग्रह की व्यवस्थासे ठीक वैसे 
ही करता था जंसे {सहस्रां दिवाकर किसी प्रकारकी 
अद्धो मे थकावट का अनुभव किये विना क्रमशः एक के 
पीछे एक अनेक दिवसो का निर्माण करते है १४॥। 
जसे फदे मे फे पक्षी को गिलत हो जातीहै। 
वैसे ही निग्रहानुग्रह-व्यवस्था से किये जाने वाठ उन 
राजकार्यो से उत्पन्न सुख ओौर दुःखों के कारण उसकी 
पारमाथिकं गति षहो जाती है ।। १५॥ 
इन दुःखी प्रजाजनों को बल्पूवेकवसेही मै क्यों 
पीसता हूं अर्थात्‌ दुःख देरहाहूं। तिल पिसि जाते 
कोट यन्त्र में सभीप्राणिथीं को वैसेहीदुःखहोतारहै, 
जसे कि मूक्षेहोतारहै। १६॥ 
इसक्ए इन दुःखी जनोंको मै धन दू, इनके ऊपर 
निग्रह करना व्यथं है । सम्पूणं मनुष्य धनसे हीवैसेही 
आनन्दित होते हैँ जैसे धन भिल्ने पर मै आनन्दित 


योगवासिष्ठे 


[ ५८.१२ 


भथवा निग्रहं प्राप्रं करोम्येतेन वै विना । 
वतते न प्रजेवेयं विना चारि सरिद्यथा ॥ १८॥ 
हा कष्टमेष निग्राह्यो नित्यानुप्राह्य एष मे । 
दिष्टयाऽच सुखवानस्मि कष्टमद्याऽस्मि दुःखवान्‌ ॥१९॥ 
इति दोलायितं चेतो न विशश्राम भूपतेः । 
एकत्राभ्म्डुमहावतं चिरतृष्णमिव श्रमत्‌ ॥ २०॥ 
अथकदा गृहं तस्य माण्डव्यो सुनिराथयोौ । 
भ्ान्तशेषककुपकरुञ्ञो वासवस्येव नारदः ॥ २१॥ 
तमसौ पूजयामास पप्रच्छ च महामुनिम्‌ । 
सन्देहदद्रमस्तम्भपरश्नं सवेकोविदम्‌ ॥ २२॥ 
सुरधुरुवाच 
भवदागमनेनाऽऽस्मि मने ! निर्वतिमागतः । 
परमां वसुधापोठं संप्राप्र इव माधवे ।! २३॥ 


होता हं ॥ १७ ॥। 

अथवा धर्मशास्त्र ने जिस पुरुष के किए जैसा निग्रह 
यानी वध, बन्धन आदि दण्ड योग्य ठहुराया हो, उसे वैसा 
ही दण्डदूं, वैसे ही बिना दण्ड दिये वह प्रजा अपनी- 
अपनी मयि में प्रवृत्त नहीं होतीहै, जैसे जख के बिना 
नदी प्रवृत्त नहीं होती है ॥ १८ ॥ 

वध ओर बन्धन आदिसे यहुमेरा दण्डनीय है, 


` यह पुरस्कार आदि से सदा अनुकम्पनीय दहै, भाग्यवश 


आज सुखी हूं तो दुर्भाग्यवश आन दुःखी हूं, यह सब परि- 
शेषम कष्टहीहै। १९॥ 

भुमिपत सुरधु का उपंक्त विकल्पो से चच्चर हृभा 
मन कहीं एक जगह वैसे ही विश्वाम कोप्राप्न नहीं हमा 
जंसे सोये हृए प्यासे पुरुष का बहुत काल की तृषा से 
युक्त मन जर के बड़े-बड़े आवर्तो मे परूम रहा कहीं एक 
जगह विश्राम नहीं पाताहै॥ २०॥ 

अनन्तर किसी समय जिन्होने समस्त दिला रूपी 
मण्डालों में रमण क्रियादहै, एेसे महषि माण्डव्य वैसेही 
राजा केषर पर भाये जसे देवर्षि नारद इन्द्र केषर 
आते हँ ।। २१॥ | 

इस राजा ने सम्पूणं शास्त्रों के विज्ञाता, सन्देह रूपी 
दुष्ट बृक्ष-स्तम्भ के छेदन में कुठार स्वरूप उस महामुनि 
माण्डव्य का पुजन किया ओर पृछा ॥ २२॥ 

सुरु ने कहा-है महामुने, अपके श्ुभागमनसेमँ 
वैसे ही अत्यन्त सुखी हु जैसे भूमि पर वसन्त ऋतु के 
अथवा विष्णु के आने पर रोक परम सुखी होते 
ह ।॥ २३॥ 


५८.३५ ] 


अद्य तिष्ठाम्यहं नाथ ! धन्यानां घुरि धम॑तः । 
विकासि रविणेवाऽबजं यत्वयाऽस्प्यवलोकितः ॥ २४॥ 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! चिरं विश्नास्तवानसि । 
तदभुं संक्षयं छिन्धि ममाऽकस्तिमिरं यथा ॥ २५ \1 
महतां संगमेनाऽऽतिः कस्य नाम न नश्यति । 
सन्देहं तु परार्मातिमाहुरातिविदो जनाः ॥ २६॥ 
मन्निग्रहानुग्रहजा मदभुत्यवधुषि स्थिताः । 
कषान्ति मामं चिन्ता गजं ह्रिनखा इव ॥ २७ \\ 
तद्यथा समतोदेति सूर्याशुरिव स्वंदा । 
मतौ मम सूने ! नाऽन्या तथा करुणया कुरु ॥ २८ ॥ 
माण्डव्य उवाच 
स्वयत्नेन स्वस्थेन स्वेनोपायेन भूपते ! । 
एषा मनः्पेखवता हिमवत्‌ प्रविलोयते ॥ २९ ॥ 


हे नाथ ! कमल को विकसित करने वाले भूयं के 
संमान आपने ते मेरे उपर कृषादुष्टिकौ है । अतः आज 
मैने पृण्यवान्‌ रोगों में धमतः प्रथम स्थान प्राप्त किया 
है ॥ २४ ॥ 

हे सम्पूणं धर्मो के जानने वाले भगवनु ! आप परम 
पदमे चरकाल्सेही विश्रान्तिपा चुके हँ अतः मेरे इस 
संशय को वैसेही काट दीजिये जैसे सूये अन्धकार को 
काट डाङ्ता है । २५॥ 

बडो के संसगं से भखाक्सिका दुःख मे द्ुटकारा 
नहीं होता? दुःख के स्वरूप को भलीभांति जानने वाले 
विन्ञजन सन्देह को ही महान्‌ दुःख कहते हैँ । २६॥ 

मेरे शत्रु, मित्र आदि के शरीरो के विषयमे मेरे 
दवारा कियि गये निग्रह ओर अनुग्रह से जनित चिन्ताएं मृक्ञे 
वैसे ही अत्यन्त उत्पीड्ति कर रहीं जैसे सिह के नख 
हाथी को उत्पीडित करते हैँ ॥। २७॥ 

हे मुने ! इसलिए जैसे सूयं के किरणों के समानमेरी 
द्धि में सवेदा समदृष्टि का उदय हौ ओर विषमदृष्टि 
उदयन हो, वेसा कृपापूवेक करे ।। २८ ॥ 

माण्डव्य ने कहा--है भूपते ! वैराग्य, त्याग आदि 
स्वयत्न से तथा आत्मसाक्षात्कार होने तके निरन्तर 
अनुष्ठित श्रवण, मनन आदि आत्मा के अभिव्यञ्जक 
उपायों से यहु मन की मूदूता, हषं, विषाद आदि कण्टको 
से होने वाटी छेदनयोग्यता वैसे ही विनष्ट हो जाती जैसे 
आतपसे कुहरा नष्टहो जातादहै॥ २९॥ 
फैवल अपनेपन का विचार करनेसे ही मनका 

भीतरी सताप शीघ्रातिरीघ्र वसे ही विरीनहौ जातादै 
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उवरोमप्रकरणे 
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स्वविचारणयेवाऽऽद्ु शाम्यत्यस्तर्मनोज्वरः । . 
दरदागममात्रेण मिहिका महती यथा ॥ ३० ॥ 
स्वेनेव मनसा स्वानि स्वकश्षरीरगतानि च । 
विचारयेन्द्रियाण्यन्तः कौदुज्लान्यथ कानि च।॥ ३१॥ 
कोऽहं कथमिदं कि वा कथं मरणजन्मनी । 
विचारथाऽन्तरेवं त्वं महृत्तामरमेष्यसि ॥ ३२ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । 
हर्षामषदशाश्वेतस्तोलयिष्यन्ति नाऽचलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मनः स्वरूपमुत्सृज्य श्चममेष्यति विज्वरम्‌ । ` 
भतपु्वपुभूत्वा तर्कः पयसीव ते॥ ३४॥ 
तिघ्ठदेव मनौ रूपं परित्यक्ष्यति तेऽनघ ! । 
कलङ्कविकलं कालं मन्वन्तरगताविव ॥ २५॥ 
जसे शरत्‌-काल के आगमनमात्र से बड़-बेडे मेघमण्डल 
विलीन हौ जाते है ।। ३० ॥ | | 

आप अपने ही मनसे भीतर विचार करं कि अपने 
सम्बन्धी पूत, मित्र आदि, अपने शरीर में रहने वारी 
इन्द्रियां तथा बुद्धि आदि वस्तुएं है, वे तत्त्वतः कौन 
एवं युक्ति से उनका क्याप्रकारदहै?।॥३१॥ 

मै कौनहूं?, कंसा हूं ?, यहु दिखाई देनेवाला जगत्‌ 
क्याहै? कंसे जन्म ओर मरण होतेद? इसका भी 
अन्दर से विचार करे, विचारने से आप महत्ता को अर्थात्‌ 
अविचार से भासने वाटी मिथ्या परिच्छिन्नता के निकल 
जाने के कारण भपरिच्छिन्निता को अनायासः प्राप्त 
करेगे ॥ ३२॥ 
जब तथोक्त विचार से.अपने सत्स्वरूपभूत स्वभाव को 
आप जान जायेंगे तब आप के अन्तःकरण की स्थिति वसे 
ही अनियत नहीं होगी जैसे आप के निश्चल मानस को हषे, 
अमषे आदि अवस्थाएं उत्तोचन नहीं कर पायेगी अर्थात्‌ 
उन्नमन ओर आनमन के हतु पदार्थोसे तराजू की स्थिति 
अनियत हो जाती रहै ।। ३२३॥। 

चिन्ताज्वरसे मुक्त हुभा आप का मन अपने सङ्धृत्प- 
विकल्पात्मक स्वरूप को छोड पूवंसिद्ध ब्रह्मस्वभाव होकर 
शान्तिको नि्विक्षेपताकोवैसेही प्रप्तहो जायगा जैसे 
तरङ्ख अपने उत्तुद्ध स्वरूप को छोड़ पूवैसिद्ध जटस्वभाव 
होकर शान्त हौ जाता हें ।। ३४ ॥ 

जीवन्मुक्त के व्यवहार मे समथं होने मनभी 
विद्यमान रहता हआ ही वसे ही पहलेके अपने श्पको 
छोड देता है जसे पहले मनु के बाद कलिका को प्राप्त 


१२२ 

अनुकम्प्या भविष्यन्ति श्रीमन्तः सर्वे एव ते । 

दृष्टतत्त्वस्य तुष्टस्य जनाः पितुरिवाऽवनौ ॥ ३६ ५ 
विवेकदीपदृष्टात्मा मर्वन्धिनभसामपि । 

अथो करिष्यसि नुप ! महत्तामुत्तमा्थदाम्‌ ॥ २७ ॥ 

महत्तामागते चेतस्तव संसारवृत्तिषु । 

न निमन्जति है साधो ! गोष्पदेष्विव वारणः ॥ ३८ ॥ 

कृपणं तु मनो राजन्‌ ! पेलवेऽपि निमज्जति । 

काये गोष्पदतोयेऽपि जीर्णाङ्खि मको यथा ॥ २९ ॥ 

चेतोवसिनया पङ्के कौटवत्‌ परिमज्जति । 

दृश्यमात्रावलस्बिभ्या स्वया दौनतया तया ॥ ४० ॥\ 

तावत्तावन्महाबाहो ! स्वयं सत्थज्यतेऽखिलम्‌ । 

यावद्यावत्परालोकः परमात्मैव शिष्यते ॥ ४१५ 


तावल्पक्षाल्यते धातुर्यविद्धेमैव शिष्यते । 


कर अनेकविध पापों से आक्रान्त हुआ भूमण्डल फिर इसरे 
मनु की गति में विद्यमान रहता हृभा ही पापोंसे दृटकारा 
पाता है ।॥ ३५॥ 

वे विभवसम्पन्न ब्रह्मा आदि बड़-बड़ देवता भी विदित 
तत्त्व अतएव सन्तुष्ट वसे ही जप कौङ़पाके पात्र होगे 
जर॑से लोक मे प्रजाजन, पालन करने वाठे सन्तुष्ट पिता की 
कृपा के पात्र हीते ह ॥ ३६॥ 

हे नृप ! विवेक दीप से आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर आप मेर, समूद्र मौर आकाश को भी उत्तम अर्थं 
देने वाटी महत्ता बढायंगे ।॥ ३७ ॥ 

हे साधो ! महत्त्व प्राप्त करसल्ने पर आपका अन्तः 
करण वैसे ही सांसारिक इत्तियो मे नहीं इबेगा जंसे गाय 
के खुरमात्र जल मे हाथी नहीं इबता ॥ ३८ ॥ 

काम, कार्पण्य आदि दोषोंसे दुषित मनवसेही 
तुच्छ कायं में भी मोहको प्राप्त हो जाता है जैसे शिथिल 
शरीरवाला मच्छर गायके सुरमात्र जलमें इव जाता 
है । ३९॥ 

द्र्य मात्र का अवलम्बन करने वादी अन्तःकरण की 
वासनारूपी अपनी दीनता से कीड़े की तरह आप कीचड़ 
मे फंस रहै है । ४०॥ 

हे महाबाहो ! स्वयं ज्योति परमात्मा का ही अवशेष- 
रूप से अनुभव नहीं केरे तक समस्त प्रपश्चका स्वयं 
परित्याग करना चाहिए ॥ ४१॥ 

तबतक समस्त अध्यात्म आदि शास्त्र वैसेही देखे 
जाते है, जबतक कि केवल आत्मा प्राप्त हो नहीं जाता 


योगवासिष्ठे 
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तावदालोक्यते सवं यपावदत्मेव रुभ्यते ॥ ४२॥ 
सर्वः साविकया बुद्धचा सर्वं सर्वत्र सर्वदा 1 
सर्वथा संपरित्यज्य स्वात्मनाऽऽत्मोपलभ्यते ॥ ४२ ॥ 
यावत्र्वं न संत्यक्तं ताचदात्मान छभ्यते । 
सर्वाबस्थापरित्यगे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ ४४॥ 
यावदन्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यमेव हि । 
वस्तु नाऽऽपसाद्यते साधो ! स्वात्मराभे तु का कथा ॥४५॥ 
यत्र सर्वात्मनेवाऽऽत्मा खाभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्यक्तान्यकार्यं प्राप्नोति तन्नाम नुप ! नेतरत्‌ ॥ ४६॥ 
स्वात्मावरोकनार्थं तु तस्मात्‌ सवं परित्यजेत्‌ । 
सर्वं किञ्चित्परिव्यज्य यद्‌ दृष्टं तत्परं पदम्‌ ॥ ४७॥ 
सकलकारणकायपरम्परा- 
मयजगद्गतवस्तुविजम्भितम्‌ । 

जसे जिस धातु में सुवणं अस्तित्वटहै, उस धातु का तव- 
तक शोधन किया जाता है, जबतक केवल सुवण अवरिष्ट 
नहीं रह जाता ।॥ ४२॥ 

सवेदा सभी प्रकारो से सवत्मिक बुद्धिस सभी 
स्थानों सभी दृश्यों का परित्याग कर पूणत्मा अपने भाष 
ही प्रप्तहो जाता दहै। अर्थात्‌ किसी भरकार कुछ विषयों 
का परित्याग करने मात्र से वह प्राप्त नहीं होता 
है ।॥ ४३॥ 

सम्पूणं दृश्यों का जबतक परित्याग नहीं होता है 
आत्मा का तबतक साक्षात्कार नहीं होताहै क्योकि सभी 
अवस्थां का परित्याग करने परशेष ही आत्मा कहा 
जाता है ।। ४४ ॥। 

हे साधो ! व्यवहारमें भी विरोधी वस्तु को जव्तकं 
नहीं छोड़ते तबतक सामान्य गाय, धन आदि वस्तुको 
भी प्राप्त नहीं किया जा सकतारहै तब असाधारण आत्मा 
के रभकीतोक्थाहीक्या है ?॥ ४प्‌ ॥ 

है रप [अन्य सब्र कार्यो को छोडकर जिस विषय की 
पराप्ि के लिए आत्मा स्वयं सभीतरह से प्रयत्न करता 
है, उसी को प्राप्त होता, दूसरे को नहीं ।॥ ४६॥ 

इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी 
विषयों का परित्याग करे। सबका परित्याग करने पर 
जो तत्त्व दिखाई देगा, वही परम पद है ॥ ४७ ॥ 

मणियोंमे सूतकी तरह सम्पूणं कायं ओर कारणों 
की परम्परारूप जगत्‌ मे अनुगत सद्रूप वस्तु में केवल 
अपनी कल्पना से अभिव्यक्ति मिथ्याभरूत सरद्ध्ित्न वस्तुओं 
का सर्वथा परित्याग कर, अनन्तर मन के स्वरूपकाभी 
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जलमपास्य मनः स्ववपुस्ततः 


इपदासप्रकरणे 
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परिविकप्य यदेति तदेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपक्ञमप्रकरणे 


सुरधुवृत्तान्ते माण्डव्योपदेशचो 


अज्ञान भौर उसके संस्कारकाभीनाश्च होनेसे बाधके 
द्वारास्वका भी प्रविलाप कर मन जिस सच्चिदानन्दैक- 


नामाऽटपञ्चाक्षः स्मः ॥ ५८ ॥ 


मात्र वस्तुको प्रसि करता, वही परत्रह्यका स्वरूप 
हे ।। ४८ ॥ 


रस रकार ऋषिप्रणीत वाटमीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपञ्चमप्रकरण में सुरघुदत्तान्त 
मं माण्डव्योपदेश नामक कुसुमलता का अदुावनववाँ सग समाप हुमा ॥ ५८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा भगवानेनं सुरघं रघुनन्दन ! । 
ययो स्वमेव रुचिरं माण्डव्यो मौनमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
गते वरप्रुनौ राजा गत्वेकान्तमनिग्दितम्‌ । 
धिया संचिन्तयामास को नामाऽहमिति स्वयम्‌ ॥ २॥ 
नाहं मेरुनं मे मेरर्जगन्नाऽ्हं न मे जगत्‌ । 
नाऽहं शेखा न मे शेला धरा नाऽहं न मे धरा॥३॥ 
किरातमण्डरु नेदं मम नाऽहं च मण्डलम्‌ । 
 निजसङ्तमात्रेण केवलं दश्च एव मे॥४॥ 
त्यक्तो मयेष सङ्केतो नाऽहं देशो न वेष मे । 
इदानीं नगरं शिष्टमेष एवात्र निखयः॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे भ्रीरधुनन्दन ¡ इस सुरघु 
राजा को उपदेश देकर भगवान्‌ माण्डव्य अपने सुन्दर 
मूनियों कौ निवास-भूमि की भोर चटे ग्ये॥१॥ 

उस राजा ने तक्तवद्रष्टा माण्डव्य मुनि के चे जाने 
पर एकान्त ओर अनिन्दित स्थानम जाकर बुद्धिस 
विचार कियाकि्ैँ स्वयं कौन हं? २॥।। 

नमै मेरु पवेवहुं जौरनमेरामेरुदै, न जगत्‌ हं 
भौरनमेरा जगत्‌ है, नमै पवंतहूंओौर न मेरे पवतर, 
नमै पृथ्वी हुँ, ओर नमेरी पृथ्वीहै नतो मेरा यहं 
किरात मण्डलै ओरन्मैदही किरात मण्डाक हं, केवल 
अपने सब लोगों की संमति से पटाभिषेक आदिके दारा 
म राजा बनाया गया ह, इस प्रकार अपनी कल्पनासेही 
मेरा कल्पना केवल देश ही है ।॥ ३-४ ॥ 

मैने यह कल्पना छोड दी, नमै देश हँ ओरनमेरा 
यह देश है । भब नगर बचा, पर इस नगर के विषय मे 
भी कल्पना त्याग से यही निश्चय निकलता ह । ५॥ 

ध्वजाओं भौर बागों की पृक्तियो से युक्त, सेवक भीर 
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पताकावनपङ्क्त्याटचया भृत्योपवनसङ्कुला । 
गजाश्वसामन्तयुता पुरो नाऽहं नमे पुरी॥६॥ 
व्यथसङ्ेतसम्बन्धं सङ्ेतविगमे क्षतम्‌ । 
भोगवन्दं कलत्रं च नाऽहं नैतन्ममाऽखिलम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं सभत्यं सबलं सवाहनपुरान्तरम्‌ । 
नाऽहं राज्यं न मे राज्यं सङ्केतो ह्ययमाकुलः ॥ ८ ॥ 
देहमात्रमहं मन्थे हस्तपादादिकयुतम्‌ । 
तदिदं तावदाश्वन्तरलमालोकयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदन्न ताबन्मांसास्थि नाऽहुमेतदचेतनम्‌ । 
न चेतन्मम संश्लेषमेत्यग्जस्य यथा जलम्‌ ॥ १०॥ 


५९ 

उदानो से भरी, हाथियों, अश्वो ओर सामन्तो से युक्त 
नगरीनतो्मैहंओरनतो नगरीमेरीहै।॥६॥ 

मिथ्याभूतं कल्पना से सम्बन्ध रखने वाला तथा 
कल्पना का विनाश्च होने परनष्टहयो जाने वाला यह 
भोग समुदाय तथा भार्या आदि कुटुम्ब-परिवार म नहीं 
हैँ ओौरनतो यहसबमेराहीदहै।।७॥ 

एवं भृत्यो, सेनाओं, वाहनों ओर अन्य नगरों से युक्त 
राज्यम नहींहं ओर नमेरा राज्य है, यहु सम्बन्ध 
अनादि अन्धपरम्परा के व्यवहार से केवल कल्पित 
है । ८ ॥। 

हाथ, पैर भादि अवयवों से समन्वित केवल देह में 
हँ, एेसा मै मनता हँ । इस विषय मेँ भी मँ भपने भीतर 
पूवं रूपसे शीघ्र विचार करतादहूं।॥ ९॥ 

इस शरीर में विद्यमान मांस ओौरअस्थिर्मे नहीं हु 
वे अचेतन है अतः मेरे सम्बन्ध को मांस ओर अस्थिमें 
्राप्ठ नहीं कर सकते, क्योकि जल में कमल की तरहुर्म 
असङ्गं हूं ।॥ १० ॥ 
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मांसं जडं न तदहं नैवाहं रक्तमप्यलम्‌ । 
जडान्यस्थीनि नेवाऽहं न चेतानि मम क्वचित्‌ ॥ ११५ 
कर्मन्धियाणि नैवाऽहं न च कर्मेन्द्रियाणि मे । 
जडं यत्‌ कि देहैर्अस्मस्तदहं नव चेतनः ॥ १२॥ 
नाहं भोगा नमे भोगा न मे बुद्धीद्ियाणिच 
जडान्यसस्स्वरूपाणि न च बुद्धीन्दियाण्यहुम्‌ ॥ १३॥ 
मूलं संमृतिदोषस्य मनो नाऽहं जडं हि तत्‌ । 
अथ बुद्धिरहुङार इति दृष्टिमनोमयो ॥ १४॥ 
मनोबुदधोन्ियादन्तो भूतकोक्चश्चलदरपुः । 
नाऽहमेवं श्रीरादि शिष्मालोकयाम्यहम्‌ \ १५ ॥ 
शेषस्तु चेतनो जीवः स चेच्चेत्येन चेतति । 
अन्येन बोध्यमानोऽसौ नाऽऽत्मतच्वपुभवेत्‌ ॥ १६॥ 
एवं त्यजामि संवेद्यं चेत्यं नाऽहं हि तत्‌ कि । 
, मसजडहै, अतः मांस मै नहीं रक्तजडदहै, 
अतः वहु भी मदूपहोने में समथं नहींदै। हद्यं भी 
जड है, अतः हडियां भी मै नहीं हं भौरन वे मांस आदि 
मेरे है॥ ११॥ 
, हाथ, पैर, मुख, गुदा जौर उपस्थ करमंन्ियां भ नहीं 
ह ओरमेरी कर्मेद्धियां नहींदहैँ। इसदेह मे जो कुछ 
जड पदां है वह मै नहीं हू, क्योकि मै चेतन हूं ।।१२॥ 
चै भोग नहीं हं भौर भोगमेरे नहीं दहै, मेरी आंख, 
कान, नाक, जिह्वा, त्वक्‌ ज्ञानेद्धिर्यां ह ओर जड एवं 
असत्स्वरूप वारी ज्ञनेन्दरियाँ मै नहीं हँ ।। १३ ॥ 
... संसार रूपी दोष का मुरु कारण अचेतन मन मै नहीं 
ह, ज्ञान स्वरूप बुद्धि भौर अहङ्कारभींमै नहींहूंओरवें 
मेरे नहीं है, क्योकि अन्तःकरण की अवस्थारूपहोने के 
कारणवेतो जड़ हैँ ॥ १४॥ | | 
अति चपल शरीरसे लेकर बुद्धि, इन्धिय आदि तक 
जो स्थूल-सृक्ष्म भूतो का समूहुभी मैँनहीं हूं क्योकिये 
जड है अव जो रेष बचा दहै उसे भी देखकर विचार करता 
हं ॥ १५ ॥ | 
~ शेष प्रमाता जीव विषयों के साथ जव प्रकारित होता 
है, तव भँ इसे जानता हं" इस प्रकार त्रिपुटी-सा्षात्कार 
से बोधित होने वाला यह्‌ प्रमाता आत्मा का तात्त्विक 
स्वरूप कंसे हो सकताहै?॥१६॥ 
` इसी प्रकार साक्षिसंवे्य प्रमिति ओर प्रेमय को 
छोडता हूं, क्यो कि चेत्य मैनहींहू, यह्‌ निश्चित है। 
अन्तमं यह्‌ इस निश्चय होता है कि समस्त विक्पोंसे 
सन्य, विशुद्ध साक्षी रूप शेष अत्मा मैँ हूं ॥ १७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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शेषो विकलत्परहितो विशुद्ध चिदं स्थितः \! १७॥ 
चिन्नमेषोऽस्मि ्ब्धात्मा जातः कालेन कार्यवान्‌ । 

एष सोऽहमनन्तात्मा माऽन्तोऽस्य परमात्मनः ॥ १८ 
ब्रह्मणीन््रे यमे वायौ स्वभूतगणे तथा । 

स एष भगवानात्मा तन्तुमुक्तास्विव स्थितः । १९ ॥ 
चिच्छक्तिरमला सषा चेत्यामयविवनिता । 


भरिताशेषदिक्कुञ्ञा  भेरवाकारधारिणी ॥ २० ॥ 
सवभावगता सूक्ष्मा भावाभाववि्वजिता । 
आब्रह्मभुवनान्तःस्था सवशक्तिसमुद्गिका ॥ २१ ॥ 
सर्वसौन्दयसुभगा स्वप्राकार्यदोपिका । 
सर्वसंसारमूक्तानां तन्तुराततरूपिणी ।\ २२ ॥ 
सर्वाकारविकाराढचा सर्वाकारविवजिता । 


सवेभुतौघतां याता सर्वदा स्वतां गता ॥ २३॥ 


अत्यन्त आश्रयं की बात हैकि अनादिकाल से लेकर 
प्रयत्नशीर लन्धात्मा भी मै आजही परम पुरुषार्थे रूप 
फल का भाजन हुआ । यहु मै तत्पदब्रोध्य असीम आत्म 
रूप हुं, इस परम आत्मा का कहीं पर अन्त नहीं है ॥१८॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वायु ओर समस्त प्राणियों के 
समूहमे वपे ही यह निखिल पेश्वर्यो से परिपणे तत्पदबोध्य 
आत्मा अनुस्यूत रूप से अवस्थित है जैसे मोतियों में 
अनुस्यूत रूप से सूत अवस्थित रहता है ॥ १९ ॥ 

यह निर्मल चितिशक्ति विषयों के आमय से (बिमारी 
से) रहित है, समस्त दिशाओं के मण्ड्लोंको व्याप्त कर 
लेने वारीहै भौर अज्ञानियोंके भयकी दहेतु होने से 
भयङ्कुर आकार धारण करनेवाटी है ।॥ २० ॥ 

चितिशक्ति समस्त मानसिक वृत्तियों मे निवास 
करती है, सूक्ष्म है, इसका परिज्ञान करना सहज नहीं वरन्‌ 
अत्यन्त कठिन है, उत्पत्ति भौर विनाश दोनों से यह्‌ 
रहित है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक समस्त भृवनों 
के भीतर निवास करतीदहै एवं समस्त शक्तियों की 
पिटारीदै।॥२१॥ 

चिति शक्ति निरतिशयानन्दरूप स्वंसौन्दयं से परिपूर्णं 
है, समस्त प्रकाश-योग्य पदार्थो को प्रकाशित करने वाटी 
दीपिका है ओर सम्पूणं संसाररूपी मोतियों की माला को 
गृहने के लिए विशाल सूत्र स्वरूप है ॥ २२॥ | 

सम्पूणं आकार गौर विकारो से समन्वित गौर सकल 
आकारों से रहित तथा सब भूतो के समूह्‌ की रूपता को 
ध कर॒ चितिरक्तिने सदा सव॑ंभावको प्राप्त किया 
द।॥९३॥ | 
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चतु दंङविधन्येषा भृतानि भुवनोदरे । 
एतन्मपीयं कलना जागती बेदनात्मिकघा ।\ २४॥।। 
मिथ्यावभासमत्रं तु सुखदुःखदश्षागतिः । 


नानाकारमयाभास्ः सवमास्मैव चिधया\ २५॥ 


सेयमात्मा मन भ्यापी सेयं यदवबोधनम्‌ । 
सेयमाकलिताद्धाभा करोति नुपविश्रनम्‌ ॥ २६॥ 


अध्या एव प्रसादेन मनो दे्ुरथे स्थित्तम्‌ । 
संसारजारुलीरापु याति वल्गति नुत्यति \\ २७॥ 
इदं मनःररोरादि न किच्चिदपि वस्तुतः । 
नष्टे न किञ्िदप्यस्मिन्‌ परिनश्यति पेखवे \! २८ ॥ 
जगज्जारखमयं नृत्तमिदं चित्तनरस्ततम्‌ । 
एतयेवेकया बुद्धया दृश्यते दीपरेखया । २९ ॥ 

यह चितिशक्ति चौदह भुवनो के भेदसे चौदह प्रकार 
के भुतोंके सद्धौको अन्दर धारण करती है । अनु- 
भवात्मक जगतु की यह्‌ कल्पना भी इस चितिशक्तिको 
छोडकर ओर कुछ भी नहीं है ।। २४ ॥ 

सुख ओौर दुःख की अवस्था का परिज्ञान केवल 
मिथ्या अवभासदहै भौरनाना प्रकार के आकारो से 
अवभास्मान आत्मा सव कृपरा चित्‌हीरहै।॥ २५॥ 

समस्त जगत्‌ मे अनुगत मेरी आत्मा यह्‌ चितिशक्ति 
है, मेरी वुद्धि की साक्षी यह चितिशक्ति दरष्टा भौर दुर्य 
केभेदसे काल्पनिक शरीर होकरभभै राजा ह एेसा 
भ्रम पैदा करती दै अर्थात्‌ ज्ञान दला के प्रहरे उक्तीने 
भमै राजाहं" यह्‌ भ्रम पैदा किया था || २६॥ 

इसी चितिशक्ति के प्रसाद से शरीररूपी रथ पर 
आरूढ मन अनेक तरह के संसारो की लीलाओं मे जाता 
है, दौड-धूप करता है भौर दत्य करता है ।। २७ ॥ 

ये मन, शारीर आदि वस्तुएँ वास्तवमें कुछ भी नहीं 
है । तुच्छ मन आदिकेनष्टहो जाने पर इस आत्माका 
कुछ भी नहीं विगड्ता है ।॥ २८ ॥ 

चित्तरूपी नटो से निमित जगज्जालरूपी यह्‌ नाटक 
इसी एक साक्षीरूपी बुद्धि से, दीपक की शिखा को तरह 
देखा जनता है ।। २९॥। 

दुःखकी बात कि निग्रह ओरं अनुग्रह को स्थिति 
मे मूह् व्य्थंही देहविषयिणी चिन्ता हुई, क्योकि यहा 
परमार्थं दृष्टि से देह कुछ भी नहीं है ।! ३० ॥ 

भहो { अवतो जाग गया हूः मेरा असत्‌ ज्ञान 
अर्थात्‌ अज्ञान नष्ट हौ गया, द्रष्टव्य को समग्ररूपसे भने 
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कष्टं सुधेव मे चिन्ता निग्रहानुग्रहुस्थितौ । 
बभुव ॒देहनिष्ठेह न किञ्चिदपि देहकम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहो त्वहं प्रबुद्धोऽरिम गतं दर्दञेनं मम । 

दृष्ठं द्रषटव्यमखिलं प्रप्र प्राप्यमिदं सया ॥ ३१॥ 
सवं किञ्िदिदं दृश्यं दृश्यते यञ्जगद्गतम्‌ । 
चि्निष्पन्दांशमात्रांशा्नान्यत्किच्चन शाश्वतम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
क्वे तो कौदुग्विधो वाऽपि किच्चिष्ठो वा किमात्मकौ । 
निग्रहानुग्रहौ लोके हर्षामर्षक्रमो तथा ॥ ३३ ॥ 
कि सुखं कि नुवा दुःखं सर्वं ब्रह्मोदमाततम्‌ । 
अहमासं मुषा मूढो दिष्टयाऽपूढोऽस्म्यहं स्थितः ॥३४ ॥ 
किमस्मि्नेवमालोके शोच्यते कि विमुह्यते । 

कि प्रक्ष्यते कि क्रियते स्थीयते वाऽथ गम्यते ॥ ३५ ॥ 


देख लिया भौर प्राप्तव्यकोभी प्राप्त कर छया) ३१॥ 

जगतुमे यहुजो कुछ दृश्य दिखाई देता है, वह्‌ 
चित्‌ का निष्पन्द मायासे जीवभाव के विध्नम अंश है - 
पाच ज्ञनेद््िर्या, पाँच कर्मनि, पाच प्राण, मन ओर 
बुद्धि--इन सत्रहु अवयवो से युक्तं लिद्खशरीर का भरम 
इसकी मात्राएं है, बाह्य ओर अन्तःकरणके अभेद का 
विभ्रम अंशदहै, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के दृश्यो का विश्रम, 
निष्कषं यह्‌ निकला कि माया से होने वाके चित्‌ के जीव- 
भ्रम के अंशभूत सत्रहु अवयवों वरे लिद्खिंशरीर के 
मात्राभूत बाह्य ओर अन्तःकरण के अभेद विधमोंके 
अंश जाग्रत्‌ भौर स्वप्नोंके दुदथोंके विश्रम से भिक 
दूसरा स्थायी अर्थात्‌ जिसका तीनों कालो में बाध नरह 
होता है एसा नहीं दै ॥ ३२॥ 

लोकम निग्रह्‌ ओर अनूग्रहु कहाँ ह, किस तरह वे 
है, किसमे रहते रै, उनका रूप क्या है, इसी तरह उनके 
हेतु हषं ओर अमष की परम्परा भी कर्हा है अर्थात्‌ सभी 
व्यथं मिथ्यादहीदहें।। ३३॥ | 

क्यासुखहै?क्या दुःख दहै? काल्पनिक सुखओौ 
दुःख दोनोही मिथ्याहं । यहु सबकुछ व्यापकं ब्रह 
स्वह्प काही विस्तारदहै पहले व्यथंहीमुढ्‌ बन क 
वैठा था, अब भाग्यवज्च अपने वास्तव स्वरूप में अवस्थ 
हो गया हूं ।। ३४ ॥ 

आनन्दकरस पूणैस्वभाव से अनुभव होने वले ब्रह्म 
रूप आटोकमें क्या शोकं है? क्या मोह है? क्या 
प्रेषण? क्याकायंहै? क्या अवस्थानदहै ओौरक्या 
गमन है ? अर्थातु शोक आदि की संभावना नहीं है ।३५॥ 


१२६ योगवासिष्ठे [ ५९.३६ 
किच्िदेवमिदं नाम चिदाकाशं विराजते।  विगतरञ्जननिविषयस्थिति- 

नमो नमस्ते निस्तत्व दिष्टया दृष्टोऽसि सुन्दर ! ।२६॥ गेतभवश्नमरञ्जितवजिते । 

अहो नु संप्रबुढोऽरिमि सम्यग््ञातमरं मया । स्थिरसुधुप्रकराभिगतस्ततः 


नमो मष्यमनन्ताय सस्यग्लानोदयाय च ॥ ३७ ॥। 


समसमं निवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥ 


इव्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वातमौकौये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
सुरधुविश्रान्तिर्नामि एकोनषषटितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


अलौकिक चमत्कारसे परिपूणे यह चिदाकाश नाम 
की वस्तु सबका अतिक्रमण करया सबसे परे अपना 
अस्तित्व रखती है। है निरतिशयानन्दरूपी सौन्वये से 
परिपूर्ण, निःरेषतत्त्वरूप निर्गुण चिदाकाञ्च | आपकोमेरा 
बार-बार नमस्कारै, प्रबल सौभाग्यसे मेँ आपको दैख 
सकाहूं।। ३६॥ 

अहो । निरदिचत रूपसे मेँ प्रबुद्ध हो चुका हुं, ज्ञातव्य 
को भी-भांति पणणरूपसे मैने जान ल्या है जिसका 
सम्यक्‌-ज्ञान होने पर आविभवि होता दै सम्यक्‌-ज्ञानरूपी 
जो अभ्युदय है, उस्न अनन्त आत्मरूप तत्त्वे को नमस्कार 


है ।॥ २३७ ॥ 

राग, देष आदि दोषों के निकल जानेके कारण 
मेरी जाग्रतु, स्वप्न ओर सुषुप्ति रूपी तीनों अवस्थाएें चद 
गर्ह हुं तथा निश्च सुषुध्चि कछासे उपाधियों के हट 
जानेके कारण मैने परन्रह्यके साथ एकता को प्राप्त 
कर ल्यिादहै, इसल्एिमैं संसारभश्रमसे रहित आकारा 
आदि अध्यारोप रूपी रागसे शून्य प्रत्यक्‌-ब्रह्ममें परम 
भभेदसे निवास करता हूं, अब कभी मै विषता को प्राप्त 
नही करूंगा ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
सुरघुविश्चान्ति नामक कुसुमलता का उनस्ठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


{ति हैमजटाधीश्ो लेभे पदमनुत्तमम्‌ \ 
वेवेकाध्यवसायेन ब्नाहयण्यमिव गाधिजः।॥ १ ॥ 
अनर्थाकारकार्यासु नाऽऽसौच्चेष्टायु ेदवान्‌ । 
भूयो भूयः प्रयुक्ता दिनमालास्विवेश्वरः \ २ ॥ 
ततः प्रभृति सोऽतिष्ठत्‌ सवदा विगतज्वरः । 


श्रीवसिष्ठुजीने कहा-हेमजट नामक भिचल्छो के 
राजा सुरधुने विवेक केवेसे ही निर्चयात्मके ज्ञानसे 
परम पदका लाभ किया जसे विरवामित्र ने अपने तपो- 
बल से ब्रह्मत्व प्राप्तक्ियाथा॥ १॥ 

पुनः पूनः दिवस मालाभों के निमतिा भगवान्‌ सूये 
की तरह वह्‌ राजा पुनः पुनः धर्मं, अथं आदि की प्रापि 
की हेतुभूतं क्रियाओं का अनुष्ठान करता था, उन 
क्रियात्मक चेष्टां से दुःखात्मकं फलों के होने पर भी 
वह्‌ दुःखी नहीं होता था॥ २॥ 

तब से वहु राजा जैसे प्रवल प्रवाहुके सामने नदी के 
मध्यमे रहने वाला पवेत अटल बना रहता वैसेही 


६० 


समासमे स्वके कायं जलौधाग्र इवाऽचछ्ः ॥ ३ ॥ 
हर्षामषेविनिरुक्तः प्रत्यहं कार्यमाह्रन्‌ । 
उदारगम्भीरवपुजहाराऽम्बुनिधेः धियम्‌ ॥ ४॥ 
सुषुप्रपदर्ध्मण्या  चित्तवुत्या व्यराजत । 


निष्कस्पया प्रकाशिन्या दीपः स्वक्िखयेव सः ॥ ५ ॥ 


६० 


चिन्ताज्वर से सूक्त हौ अपने राजोचित निग्रह ओौर 
अनुग्रह रूपी कार्यो मे अटल वना रहता था ।॥ ३॥ 


हषं ओर विषाद से रहित होकर प्रतिदिन अपने भाय 
व्यय आदि कार्योको करते हुए उस उदार ओर गम्भीर 
आकृति वले राजा ने मानों समुद्रकी सुन्दरताचुराली 
अर्थात्‌ समृद्र की तरह वह उदार ओर गम्भीर था ॥४५॥ 

जसे प्रकारामयी कम्पनशरुन्य अपनी शिखा से दीपक 
अत्यन्त शोभित होता है, वैसेही वहु राजा सुषुक्षिके 
समान निश्चल प्रकाश-मयी चित्तवृत्ति से अच्यन्त शोभित 
होता था॥५॥ 


६१.२;] 


न तिर्घुणो दयावाद्‌ नोनं दृन्द्री नाऽथ मत्सरो । 
न सुधीर्नाऽसुधीर्नाऽ्थी नाऽनर्थो स बभूव ह) ६ ॥ 
समदक्षेनया नित्यं वुत्स्याऽचापरुघौरया । 
अन्तशीतल्या रेजे परिपूर्णाणवेन्दुवत्‌ ।॥ ७ ॥ 
सवं चित्तत्वकलनं जगदित्यवरोकष्य सः । 
प्रशान्तसुखदुःखश्रौस्तस्य पुर्णा मतिबभो। < ॥ 
उत्लसन्विकसन्पूणस्ति्ठन्गच्छन्विशन्स्वपन्‌ 
मभूत्समसमाधिस्थः प्रबुदढश्चित्ख्यं गतः ।\ ९ ॥ 
सं क्रूर्वन्विगतासङ्खः राज्यं राजीवलोचनः । 


उपडमप्रकरणै 


१२७ 


अतिष्ठदक्षताकारो भूरिवषश्चतान्यथ ॥ १० ॥ 
संविवेश्णमिमं देहनामकं तदनु स्वयम्‌ । 
स॒ जहौ तेजसाक्रान्तो रूपं हिमिकणो यथा ॥ ११॥ 
विवेक्ञ॒ परमाद्यन्तकारणं कारणेश्चरम्‌ । 
प्रलया सरितां वारिपरिपुणमिवाम्बुधिम्‌ ॥ १२॥ 
अधिगतविमलंकरूपतेजा 

विजनदश्नां समुपेत्य श्ान्तश्नोकः । 
अलमभवदसौ परस्वहूपं 

घटखमिवाम्बरसंयुतं महात्मा । १३॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे बाल्मौकोये मोध्चोपाये उप्मप्रकरणे 
सुरघुवुत्तान्ते सुरघुनिर्वाणं नाम षश्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


वहन निर्दयी था, न दयाल था, न द्वन्दो से युक्त 
था, न मत्सर वाछाथा, न बुद्धिमान्‌ था, न बुद्धि रहित 
था, न अर्थीथा ओरन अनर्थीथा।॥६॥ 

सदा समदृष्टि, चाच्ल्यरहित धीर भौर अन्तःशी- 
तलद्ृत्ति के द्वारा परिपणे सागर भौर चन्द्रमा के समान 
दोभायमान हए ॥ ७ ॥ 

सम्पूणं जगत्‌ को चित्त संकत्पके रूप मे समन्चकर 
उनकी बुद्धि सुख-दुःख के भावों से सर्वथा परिशून्य होकर 
शोभायमान होने र्गी ।॥ ८ ॥ 

उल्लसित शरीर ओर विकसित चित्त होकर 
अवस्थान, गमन, शयन, जागरण सभी अवस्थाओं में 
समाधिस्थ के समान चैतन्यम विरीन होने ख्गा॥ ९ ॥ 

उस कमलनयन सुरु ने इस प्रकार अनासक्त भावसे 
राज्य करते हुए अक्षत शरीर-अविनश्वर देह अर्थाव्‌ किसी 


प्रकार कै विकारो से न्य शरीर होकर अनेकसौव 
व्यतीत किये ॥ १० ॥ 

अनन्तर हिमकण जैसे सूयं की किरणों के पडनेप 
अपने स्वरूप का त्याग करता है अर्थात्‌ विलीन हो जाता 
है । वैसे ही उसने स्वयं दारीर का त्याग किया । ११॥ 

तदी का जल जैसे परिपूणं सागर में पवेश करता 
है उसमे भिक जातादहैकेसे ही सृष्टि ओर प्रख्य के समय 
जगत्‌ के ओर ब्रह्मा आदि के कारण उरू परन्रह्य में 
साक्षात्करात्मक दृत्तिसे छीनदहो गया॥ १२॥ 

घट का विनाश होने पर घटाकाश जैसे महाकारा में 
विखीनहो जातादहै, वसे ही वह महात्मा सुर्धु विमल 
आनन्देक रस अवप्रकाश्च आत्मा मेंखीन हने से जन्म 
आदि.विकारों से शून्य एवं शोकरहित होकर परब्रह्म 
स्वरूप हो गये ॥ १३ ॥ 


इस॒ प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपश्चमप्रकरणमें 
सुरधुदृत्तान्त मे सुरघुनिर्वाण नामक कुसुमलता का सावां सगे समाप्त हमा ॥ ६० ॥ 


९१ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमूत्पषपत्राक्ष = ! राघवाघविपयये । 
पदमासादयादद्द्रं विश्षोको भव भूतये॥१॥ 


है कमलनयन राधव | तुम भी तस्वज्ञान केद्वारा 
शोक मौर हषे आदि के निमित्त कारण आपका विनाश 
कर अर्थात्‌ समूल उच्छेद कर शोकरहितं अद्वन्ध पदको 
प्राप्त करो ॥ १॥ 


जैसे बालक घोर अन्धकार में पड़कर अतिज्ञय 


सतां दृष्टिमवष्टभ्य न मनः परितप्यते । 
घोरे तमसि निर्मग्नं लन्धदीपं शिनयु्यभा ॥ २ ॥ 


६१ 


भयभीत होता है मौर दीपक का प्रकाश प्राप्तं कर भय- 
शून्यदहो जातादहै कसे ही घोर अज्ञानान्धकार में मरन मन 
विषय से सन्तप्त होता ओर बादमें तच्वज्ञान.केद्रारा 
आतत्मप्रकाश की प्राति कर सन्तापरहित हो जाता 
हे ।। २॥ 


१२८ 


विवेकावस्थया चेतस्तथेवायाति निवृतिम्‌ । 
पतच्छवश्ने दृढतुणप्रचयारम्बनादिव ॥ २ । 


अथैतां पवनीं दुष्ट भावयित्वाप्युदाहरन्‌ । 


नित्यमेकसमाधानो भव मुषितभूतखः। ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कथमक समाधानं कीदृशं वा मुनीश्वर ! । 

वाताहतमपुरङ्खरुहूलोलं मनो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


श्युणु तस्येव सुरधोः प्रबुद्धस्य सतस्तदा । 
पर्णादस्य च राजषेः संवादमिममडूतम्‌ ॥ ६ ॥ 
राघवैकसमाधानबोधितायो जितात्सनोः 
परस्परं समाछापनिमं प्रकथयामि ते॥ ७ ॥ 
बभूव॒ पारसौकानां पाथिवः परवीरहा । 
परिघो नाम विख्यातः परिघः स्यन्दने यथा ॥ < ॥ 
स॒ बभूव परं मित्रं बुरथो रघुनन्दन! । 

मोहरूपी अन्धेरे कृप मे भिरा हुआ मन इस सुरघु 
के समान ही विवेक कौ अवस्था को प्राप्त कर दृढ़ तण 
समूह के द्वाराहाथ के सहारे की प्राप्ति के समानदही 
परम शान्तिको प्राप्त करो।।३॥ 

तुम इस पवित्र दृष्टि का अवलम्बन कर अर्थात्‌ पूनः 
पुनः अनुसीकनकर भौर अन्य लोगों को भी इसका उपदेश 
कर सदा समाहित चित्त होकर भूतल को अलङ्कृत 
रो ।॥ ४॥ 

हे मुनिश्च मनतोवायुसे आहतमोर के पंखों 
फ समान अतिशय चच्वल है उसकी एक समाधानता कैसे 
हो सकती है ओर एक समाधान क्याहै ? --यह्‌ आप 
हे ।॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ग्रब्ुद्ध अवस्था की प्राप्ति होने 


र सुरु ओर पर्णाद राजपि के अपूवं संवाद को कहता 
,* सूने ।। ६ ॥। 
हे राघव | एकरूप समाधि के बल से प्रबुद्धात्मा 
रधु ओर पर्णादकी परस्पर वार्ताको तुमसे कहता हूं 
नो ।। ७ ॥ 
पारसीक देश कै रथ के परिघ अर्थात्‌ चक्रके दण्डके 
पान सभी का आश्रयदाता वीर शत्रुओं का नाशक 
प्व नामकाएक राजाथा।८॥ 
नस्दनकाननवासी कन्दपे का वसम्त ऋतु जैसे परम 
हवस ही वह्‌ परिधसुरघुका परम मित्र था॥९॥ 
किसी समय प्रनाओं के पापाचरण के कारण परिव 


योगवासिष्ठ 


[ ६.६ 


नन्दनोद्यानसंस्थस्य मदनस्येव साधवः ॥ ९ ॥ 
कटाचित्परिघस्थामुद्वषं पण्डके महत्‌ । 
कल्पान्त इव संसारे प्रजाङ्ष्कृतदोषजम्‌ । १०॥ 
विनेश्ुजनतास्तत्र बह्वयः शुरक्षामजीविताः 
ज्वलति विपिने बह्लौ यया भूतपरभ्पराः\ ११॥ 
तद्दुःखं परिघो दुष्रवा विषादमतुरुं ययौ । 
तत्याजाश्वखिलं राज्यं दग्धं ग्रासमिवाध्वगः\। १२॥ 
प्रजानाक्षप्रतीकारेष्वस्तमर्थो विरागवान्‌ । 
जगाम विपिने कर्तुं तपोऽजिनभ्रुनीद्धवत्‌ ॥ १३॥ 
पौराणामपरिज्ञाते कार्तिध्िद्‌दूरकानने । | 
समुवास विरक्तात्मा रोकान्तर इवापरे \! १४॥ 
तपश्चरज्छान्तमतिर्दान्तिकन्दरमन्दिरे । 
स्वयं शर्णानि ययुष्काणि तत्रं प्णन्यिभक्षयत्‌ \ १५॥ 
चिरं हृताशवच्छुष्कपणन्यिवाथ भक्षयन्‌ । 
पणदि इति नामासौ प्राप मध्ये तपस्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
के राज्यमें प्रल्यकार के समान भयङ्कर अनाबरृष्टि 
हुई ।। १० ॥ | 

अनाद्रृष्टि से उसके प्रनागण भूख के कारण प्रञ्वकित 
दावानल मे पतद्धो--कीडों के समान विनष्ट हो 
गये ।। ११ ॥ 

प्रजाओं के इस विषम कष्ट को देखकर राजा अति- 
शय दुःखी हुआ अभ्निसे जल्ते हए गांव को जैसे पथिक 
शीघ्र छोडदेताहै वंसेदही उप्नेभी दुःखसे राज्य का 
शीघ्र ही परित्याग किया ॥ १२॥ 

प्रजां के विनाश्को दुर केरने में असमथ होकर 
परिघने वैराग्यपूवेक मृग-चर्माम्बर परिधान कर महा 
तपस्वी के समान तप करने के लिए वन में चला 
गया ॥ १३ ॥ 

राज्य से विरक्त भाव सम्पन्न होकर नगरवासियों से 
स्वैथा अज्ञात राज्यसे बहुत दुर जङ्कलमें रहने लगा, 
ठेसा मालूम देताथा कि दुसरेही छोक मे जाकर निवास 
फर रहा है । १४॥ | | 

रमदमगुणो से समन्वित होकर बरृक्ष से स्वयं गिरे हृए 
सूखे पत्तो को खाकर वर्ह एक कन्दरा गह में तपस्या करने 
लगा ॥ १५ ॥ | 

जसे अग्निदेव शुष्क पत्तोंका भोजन करतेदहै, वैसे 
ही वहु सूखे पत्तो काही सेवन करता था, अतः तपस्वियों 
के मध्य मे उसको पर्णादि' नाम से प्रसिद्धि दहो गई ॥१६॥ 


६१.२२ | 


ततःप्रभृति पर्णदिनामा राजषिसत्तमः 
जम्बुदरीपे बभूवासौ विख्यातो सुनिसद्यसु \ १७ ॥ 
ततो वषसहस्रेण तपता दारुणात्मना । 
प्रापवभ्यासवश्चतो ज्ञानमात्मप्रसादजम्‌ । १८ ॥ 
बभूव विगतदन््धो निराशः शान्तमानसः । 
नीरगो निरनुक्रोश्चो जीवन्मुक्तः प्रञ्ुदढधौः \ १९ ॥ 
विजहार यथाकामं निखोकौमटठिकामिमाम्‌ । 
सिदढसाध्येः समं साधो ! सहुसालिरिवान्जिनौम्‌ ॥२०) 
एकदा तस्य सदनं हिमचूडमहीपते 
प्राप रत्नविनिर्मणिं मेरोः श्यद्धमिवापरम्‌ ॥ २१॥ 
ते तत्र प्राक्तने मित्रे पूजामकूुरुतां भिथः 
पर्णो विज्ञातविज्ञेयौ मौस्यंगभद्विनिगतौ ॥ २२॥ 
अहो चु वत कल्याणः फलितं मम पावनः 

उस समय से जम्बद्रीप मे निवास करने वाले मूनियों 
के समाजमें पणदि नामके राजषिश्वेष्के रूपमे विख्यात 
हुए ॥ १७ ॥ 

अनन्तर परिघने सहस्च वर्षौ तक घोर तपस्या के 
हारा अभ्यासके बल से आत्मप्रसाद से अर्थात्‌ चित्त 
शुद्धि ओर ईश्रर के अनुग्रह से उत्पन्न तत्त्वज्ञान की प्राति 
की | १८ ॥। 

उस दिनसे वहु शीत ओौर उष्ण आदि द्रन्द्रौ के 
अनुभव से रहित, आशा बुन्य शान्तचित्त, विषयों के प्रति 
अनुराग रहित, निरनुक्रोश अर्थात्‌ निन्दा प्रशंसा सुख 
दुःखादि से शून्य प्रबुद्धमति जीवन्मुक्त हौ गये । १९॥ 

हे साधो ! हंसों के सान्निध्य समन्वित पद्िनीके 
ऊपर जसे भ्रमर समूह भरमणकरतेटैँ वसे ही सिद्ध भौर 
साघध्योके बीचमे इस त्रिलोकी रूपी मत्कामं वह्‌ 
भ्रमण करने ल्गा।। २०॥ 

भ्रमण करते-करते एक समय हेमजटा अर्थात्‌ स्वणं- 
चूड नामके देशके राजा उस सुरधु के रत्न जालमयी 
द्वितीय सुमेरु शिखर के समान मनोहारिणी राजधानी में 
भाया । २१॥ 

प्राचीन बन्धुता के सूत्र में आबद्ध जानने योग्य सभी 
विषयों के ज्ञाता, मूखंताके अधारभूूत संसारसे जीव- 
नमुक्तवे परिप ओौर सुरघु जिनकी बहुत दिनोंके बाद 
भेट हुई थी, परस्पर भादर ओर पूजा करने रगे ॥ २२॥ 

बे दोनों एक दूसरे को लक्ष्य केर कह्ने खगे फि 
“अहो ! आज मेरे पुण्यकायेका फल मिलादहै कि आन 
मेने तुमको प्रास्त कियादहै॥ २३॥ 


}, 
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उपशमंप्रकरणे 
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संप्राप्तवानहं यत्वामित्यन्योऽन्यमथोचतुः \\ २३॥। 

भारिद्धितश्चरीरौ तावन्योऽन्यानन्दिताङृती । 

एकासने विविश्वुश्चन्द्राकविव सूधरे ॥ २४॥ 
परिघ उवाच 

परमानन्दमायातं चेतस्त्वदकनेन मे। 


इन्दुबिम्ब इवोन्मग्नं मनः शीतलतां गतम्‌ ५ २५॥ 
अछ्त्रिमसुखं प्रेम वियोगो शतश्चाखताम्‌ । 
प्रयाति पल्वलतटेऽच्छिन्नमूरू इव द्रमः ॥ २६॥ 
विश्नब्धास्ता्कथाखा्पास्ता खीला तच्च चेष्टितम्‌ । 
संस्परत्य प्राक्तनं साधो ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥२७॥ 
ज्ञानमेतन्मया प्राप्रं त्वया ज्ञातं यथाऽनघ ! । 
माण्डव्यस्य प्रसादेन परमात्मप्रसादजम्‌ \॥ २८ ॥ 
भ्य कच्चिददुःखस्त्वं कच्चिद्िश्रान्तवानति । | 
परमे कारणे मेराविव भूमण्डलाधिपः\॥\ २९। 


अतिशय आनन्दित होकर परस्पर आलिद्धन करवै 
दोनों पृथ्वी पर चन्द्र ओर सूयं के समान एके आसन पर 
बैठे !1 २४ ॥ 

परिघ ने कहा--आज तुम्हारा दशन प्राप्त करमेरा 
अन्तःकरण वैसे ही आनन्दिति भौर सन्तापरहित हो गया 
है जसे चन्द्रविम्ब मे अर्थात्‌ शीतांशुकिरणों मे निमग्न मन 
आनन्दित ओर सुशीतल हो जातादहै। प्रकृत में “चेतो 
ओरं मनः इनके प्रयोग का यहु आशय है कि चिति शक्ति 
की प्रधानता मे अआनन्दाविर्भाव ओर मननशक्ति की प्रधा- 
नता मे ताप के उपशमनकी प्राति होती है ॥ २५॥ 

जैसे पल्वर प्रान्त मे अर्थाव्‌ सामान्य जरसे सिक्त 
स्थान मे जिसकी जड कटी नहीं है एसा दृक्न शाखा-प्रशा- 
खाओंके विस्तारसे बने लकगतादहै वसे ही विरहावस्था 
मेभी अकृत्रिम प्रेमबढतादहीहै अर्थात्‌ हम लोगोंकी 
वियुक्त स्थितिमे भी कमनहीं हृजादहै, वरत्‌ बढादही 
है ॥ २६॥ 

हे साधो ! तुम्हारा पहर के विरवस्त आलप, लीलां 
भौर अन्य चेष्टाओं का पनः पूनः स्मरण कर मृक्षे प्रसन्नता 
हो रही है ।॥ २७ ॥ 

है निष्पाप ! जसे तुमने माण्डव्य मुनि के अनृग्रहुसे 
तच्वज्ञान की प्राप्निकोथी, वेसे ही मैने परमात्मा के भनु- 
ग्रह॒से यह्‌ ज्ञान प्रप्त कियाहै॥ २८॥ 

आज तुम दुःखरहितिहो तो? भरूमण्डल के अधिपति 
सूयं जेते सुमेर पवेत पर विश्राम करतें वैसेहीतुमभी 
परमकारण परब्रह्ममें विश्राम प्रास्त करते हो तो । अर्थात्‌ 
प्रम कारण स्वरूप विवते ओौर उपादान कारणों से उप- 
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कच्चित्परमकल्याण आत्मारामतया तव । 
प्रसादो जायते चित्ते शरदीव सरोऽम्भसि ॥ २३० ॥ 
कच्चित्करोषि समया सुप्रसन्नगभोरया । 
दृष्टया सुभग कार्याणि कार्यण्यिव नराधिप ! ॥ ३१ ॥ 
निराधिव्याधयो धीराः कच्चित्सम्पन्नक्लाखयः 
जनतास्तव देशेषु तिष्ठन्ति विगतज्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर्चदहामफलिनौ फएलिनीव फरानता । 

धरा नव फलापुरभुश्तं धारयति प्रजाः ॥ ३३ ॥ 
कच्चित्तव॒ दिगन्तेषु चन्धस्येवांऽद्युपञ्जरम्‌ । 
तुषारनिकराकारं प्रसृतं पावनं यश्लः॥ ३४॥ 
कच्चिदुगुणगणरेता दशि तिविवरीक्ृताः 

त्वया सरोम्भसाऽबाह्या बिप्तानामिव भूमयः ॥ २३५ ॥। 
कच्चित्कलमकेदारकोणस्थानेषु हृष्यतः । 


लक्षित ब्रह्य मे उत्तरोत्तर भूमिका के परिपाक सविशान्ति 
की प्राप्ति कररहेहो।२९॥ 

दारत्कालमे सरोवर का जल जैसे प्रसन्न --स्वच्छ 
होतादहै, वसे ही आत्माराम होनेसे परमकल्याण भाजन 
तुम्हारा चित्त इस समय प्रसन्न अर्थात्‌ रजोगुण भौर तमो- 
गुण से अनादरतहो गयादहैतो?॥ ३०॥ 

हे नराधिप ! है सौभाग्यशालिन्‌ ! प्रसन्न ओर सवेत 
समभावापन्न अनन्त दृष्टि अर्थात्‌ असीम अपरिच्छिन्न दृष्टि 
का अवलम्बनं केर अवश्यकतेन्य कर्मों को सम्पन्न करतेहैं 
तो ?॥२३१॥ 

तुम्हारे प्रजा वभे आधिव्याधि से निमुंक्त, धन- 
धान्यादि सम्पन्न ओर विगत ज्वर न्=क्टेशशून्य होकर 
धीर भावसे रहतेदैतो?।३२॥ 

तुम्हारे अधिकारस्थ पृथिवी धान्य आदि फलोंसे 
पस्पूर्णं होकर फल के भार से अवनत कल्पलताके 
समान यथा समय अभीष्ट फल देकर तुम्हारी प्रजाभों को 
अच्छी तरहसे धारण ओर पोषण करती है तो? 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धान्य आदि फलों से सम्पन्न फलवती 
कल्पना के समान प्रजाओं के अभिकषित फलों की पूति 
के हारा पालन-पोषण करती तो ।॥ २३३॥ 

चन्द्रमा कौ अनेक किरणोकी तरह समस्त दिशाभों 

मे तुषारके समुहुके समानक्या आपका पवित्र यश 
फटा है? ॥ ३४ ॥ 

क्या आपने अपने प्रशस्त गुण-गणों से वैसे ही 
दिशारभरदीदटैँ? जपे तालाब का जल अपने अन्दर 


रहने वादी कमल के तालकी भूमि को भर देता 


योगवासिष्ठे 


[ ६१.३० 


प्रतिग्रामं कुमायस्ते गायन्त्यानन्दनं यशः ॥ ३६॥ 
कुशलं तव धान्येषु धनेषु विभवेषु च । 
भृत्येषु च कन्रेषु पूतेषु नगरेषु च ॥ ३७॥ 
आधिन्याधिविहीनेयं कच्चित्कायलता तव । 

फलं फलति पुण्याख्यं यदिहाऽमुत्र चोदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपातरमणीयेषु वते ताऽत्यन्तवरिषु । 
कच्चिद्धिषयस्पेषु सविरागं मनस्तव ॥ २३९ ॥ 
अही बत चिरं कालमावां विश्टेषमागतौ । 
कारेन श्लेषितौ भुयो वसन्ताद्रितटाविव ॥ ४० ॥ 
न ता जगति विदन्ते सुखदुःखद्छा सखे ! । 
जीवद्र्या न दृश्यन्ते संयोगजवियोगजाः ॥ ४१ ॥ 


तथेतास्वतिदीर्घायु दशास्वन्यत्वमागताः । 
भुयो वथमपि श्लिष्टाधित्रो हि नियतेविधिः ॥ ४२॥ 
है ॥ ३५ ॥ 


क्या धान की क्यारियोंके कोनों में अवस्थित अति 
प्रसन्न कुमारियां प्रत्येकं गव में आपके आनन्दवर्धैक 
यश्ोशान कर रहीं । ३६॥ 

धान्य, धन, विभव, सेवक, स्त्रीजन, पृत्र-परिवार 
ओर नगर आदि सवत्र स्थानोंमें कुलतो हैन ?।२७॥ 

शारीरिक ओर मानसिक पीडाओं से रहित यह्‌ 
आपकी देहरूपी र्ता एेहिक फल के साधनरूप से विहित 
कारीरी आदि ओौर पारलौकिक फल के साधनरूप से 
विहित ज्योतिष्टोम आदि ज्रियाओं से होनेवाङे पृण्यरूपी 
फर उत्पन्न तो करतीदहैन?॥ ३८॥) 

उपर से रमणीय दिखाई देनेवाके, पर वास्तविक में 
आत्मतत््वज्ञान मे भारी प्रतिबन्धक होने के कारण महान्‌ 
वैरी इन विषयरूपी सर्पो मे आपका अन्तःकरण वैराग्य 
तो धारण करतादहै?।॥३९॥ | 

अहो हम दोनो को अर्थात्‌ परिघ भौर सुरधुको एकं 
दूसरेसे अलग हुए बहुत काल ग्यतीत हौ गये परस्तु 
वसन्त ऋतु ओर पवंततटकी तरह्‌ समय प्राप्त होते 
पर फिर मिक गये ॥ ४० ॥ | 

इस जगतुये देहधारी प्राणियों के द्वारा अनुभूतं न 
होती हों एेसी इष्ट ओर अनिष्ट जनोंके संयोग एवं 
वियोग से होनेवाली वे सुख ओर दुःख की अवस्था 
नहीं है ॥ ४१॥ 

सी तरह हम लोगं इने अत्यन्त दीधेकालिक सुखं 

ओर दुःख की अवस्थाओों में चिरकाल तक वियोगी थे 
फिर भी इस समय हम लोग एक दुसरे से मिल गयेरहै, 


६२.२३ | 


सुरधुरुवाच 
भगवन्‌ ! नियतेरस्या गाति सपगतेरिव । 
देवक्याः को हि जानाति गम्भीरां विस्मयप्रदाम्‌ ॥४३। 
त्वमहं च व्यपोह्योति दरे इूरदश्चासु च । 
अद्य सद्धुःटितो भूयः किमसाध्यमहौ विधेः । ४४ ॥ 
वयं त्वद्य महासत्व भृशं कुशलिनः स्थिताः 
त्वदागमनपुण्येन परां पावनतां गताः ॥ ४५ ॥ 
पश्य त्वदागमक्षौणपापानां पुण्यपादपेः । 


उपशमप्रकेरणे 


१३१ 


तथा फलितमस्माकं न यथा वयसाकुलाः ॥ ४६ ॥ 
सर्वाः सम्पत्तयोऽस्माकं राजष संस्थिताः पुरे । 
भवदागमनेनाश्य प्रयाताः श्तश्ाताम्‌ ॥ ४७॥ 
विकिरति परितो रसायनाना- 
मिव निकरं मधुरं महानुभाव । 
तव॒ वचनमवेक्षणं च पुण्यं | 
परमपदप्रतिमो हि साधुसद्धः ॥ ४८ ॥ 


इत्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणें 
सुरघुपरिघसमागमो नामेकषष्टितमः सगः \॥ ६१॥ 


क्योकि प्राणियों के कर्मो के अनुसार होनेवाली 
भगवदिच्छा का विलास अदूमृत है ।। ४२॥ 

सुरु ने कटा-ह भगवन्‌ | भगवान्‌ की इनच्छीरूपो 
दस नियति की सपं-गति के समान गम्भीर ओर विस्मय- 
कारक गति को कौन जानता है? ।। ४२॥ 

विधिने इसप्रकार अप ओर हुम दोनों को देशतः 
अत्यन्त दूर तथा कालतः भी अधिक समप तक अरग 
रख कर आज फिर संघटित क्रियाहै। जहौ | विधि के 
लिए क्या असाध्य दहै ?।1 ४४॥ 

हे महासत्व ! आज तो हम लोग अत्यन्त सुखी 
होकर स्थित है, आपके आगमनरूपी पुण्य से हुम अत्यन्त 
पवित्र हो गये हैँ । ४५ ॥ 


आपके आगमनमसे क्षीणपाप हुम लोगों के पुण्यरूपी 
वृक्षो ने वह्‌ चित्तसमाधानरूपी फल दिया, जिससे किं 
हम लोग सम्पूर्णं व्याकुलताओं से विमुक्त होकर कृतक्रव्य 
टो गये ।। ४६॥ 

है राजष | नगरमे अवस्थित हम छोगों की सम्पूणं 
सम्पत्तियां आज पके श्युभागमन से चारों ओर 
फलोन्मूख हो गई है ॥ ४७ ॥ 

आपकी पृण्य वाणी ओौर दशन चारों ओरसे मानो 
अमृतोंकी मधुर राशि बरसा रहटै, क्योंकि सज्जन 
पुरुषो का समागम भोक्त सुख की प्राति के समान होता 
है ।॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
सुरधुपरिवसमागम नामक कुसुमलता का एकसर्ठ्वां सगे समासत हुमा ॥ ६१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अथेवंप्रायया तत्र विश्रस्भकथया चिरम्‌ । 
प्राक्तनस्नेहर्गाभिण्या स्थिप्वोवाचाऽऽ्युधाभिधः ॥ १ ॥ 
परिघ उवाच 
यश्चत्संसारजारेऽस्मिन्‌ क्रियते कमं मून्पि ! । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- अनन्तर चिरकाल तक उस 
तरह की प्राक्तन प्रेम ने भोतप्रोप विश्वस्त कथारपोंसे 
सुरघु के सुन्दर सदनमें विश्रान्ति लेकर शस्त्रविशेषके 
नाम के समान नाम वाले राजा परिघ, कहने लगे ॥ १॥ 
परिघ ने कहा-दे भूमिपा ! इस संसाररूपी जाड 
म रहकर जो कम किये जाते दहः वे समाहित चित्तवाले 


६२ 


तत्समाहितचित्तस्य सुखायाऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ २ ॥ 
कच्चित्सङ्कुल्परहितं परं विश्रमणास्पदम्‌ \ 
परमोपक्तमं श्रेयः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ ३ ॥ 


६९ 


ज्ञानी के लिए सुखकारकं होने पर भी उससे भिन्न अज्ञानी 
के किए सुखकारक नहीदं ।२॥ 

हे भगवन्‌ { समग्र संकत्पों से रहित विश्वान्ति के 
सबसे उत्तम स्थानरूप, विक्षेपात्मक दुःखों के उपशम के 
परम साधन तथा सांसारिक सुखोंकी अपेक्षा अधिक 
प्रशस्त समाधि का क्या आप अनुष्ठान करते दँ?॥३॥ 


१३२. योगवासिष्डे [ ६२.४ 
| सुरघुखवाच साधो ! समाधिशब्देन परा प्रोच्यते बुधैः । ९ ॥ 
` एतन्मे ब्रहि भगवन्‌ ! सर्वसड्धल्पर्वानतम्‌ । अक्षुब्ध निरहङ्कारा दष्ेष्वननुपातिनो । 


परमोपह्मं श्रेयः समार्धिहि किमुच्यते ॥ ४ \ 
यो ज्ञो महात्मन्‌ ! सततं तिष्ठन्‌ व्यवहरंश्च वा । 
असमाहितचित्तोऽसौ कडा भवति कः किल ।\ ५ ॥ 
नित्यं प्रबुद्धचिततास्तु वुर्वम्तोऽपि जगक्कियाः । 
आत्मैकतच्वसच्िष्ठाः सदेव सुसमाधयः। ६ ॥ 
बद्धपद्यासनस्याऽपि कतत्रह्याञ्ञरेरपि । 
अविश्चान्तस्वभावस्य कः समाधिः क्थंचवा॥ ७ ॥ 
तच्वावबोधो भगवन्‌ ! सर्वाश्षातुणपावकः । 
परोक्तः समाधिङा्देन न तु तुष्णीमवस्थितिः॥ ८ ॥ 
समाहिता नित्यतुप्रा यथाभूुताथदरिनी । 
सुरघु ने कहा-- 
` हे भगवन्‌ ! यक्त होने के कारण भाप मूञ्चसे यह्‌ 
कहिये कि सम्पूणं संकल्पो से रहित निरतिशय उपशमरूप 
सांसारिक सखो की अपेक्षा प्रशस्त होने पर भी यह्‌ आप 
मुक्षसे क्यों कहते हँ कि समाधि का अनुष्ठान करना 
चाहिए ।॥ ४ ॥ | 

हे महात्मन्‌ ! तत्वज्ञ पुरुष वचुप-चाप ही सदा बेठा 
रहै चाहे व्यवहार करे उसका समाहित-चित्तता को छोड़ 
कर ओर क्या स्वरूप हो सकता है ? यहु सवेदा अनादरत- 
चित्स्वभाव होने के कारण कभी भी वहु असमादहित चित्त- 
वाला नहीं हो सकता दै ॥ ५॥। 

प्रबुद्ध चित्ततत्वज्ञ मनि सदा सवेदा जगत्‌ के व्यव- 
हार को करते हुए भी आत्मारूपी अद्धितीय तत्तव मेँ परम 
निष्ठावटि होनेके कारण सदा समाधिसम्पन्नही रहते 
है।॥६॥ 

अन्तःकरण परमशान्तिरूपी विशुद्धि को अप्राप्त पुरुष 
पद्मासन कगावे चाहे परब्रह्म को हाथ जोड़े उसको किसी 

भी उपाय से किप्ती तरह की समाधि नहीं लग सकती है, 

चित्त को लगाने के तत्त्व को वह्‌ जानता ही नहीं है ।।७॥ 

हे भगवन्‌ ! चुपचाप बेठे रहना समाधि नहीं है वरन्‌ 
समस्त आशारूपी तृणों के लिए अग्तिरूप आत्मतत्व का 
अपरोक्ष साक्षात्कार ही समाधि है, क्योकि "सम्यक्‌ भआधा- 
नम्‌ समाधिः" अर्थात्‌ सम्यक्‌ यानी समस्त अभिलषित 
विषयों के समर बाधसे परमाथिक स्वरूप में चित्तका 
जो आधान वहं समाधि है।॥ ८॥। 

हे साधो ! समाधिशब्द से एकाग्र, सदा सवदा तुप, 
मत्य अथं का म्रहुण करने वाली परा प्रज्ञा अर्थात्‌ अवा- 


प्रोक्ता समाधिशषब्देन मेरोः स्थिरतराकृतिः \ १०॥ 
निध्िन्ताऽधिगताभीष्टा = हियोपादेयवजिता । ` 
परोक्ता समाधिश्ब्देन परिपूर्णा मनोगतिः ॥ ११॥ 
यतः प्रभृति बोधेन युक्तमात्यन्तिकं मनः । 
तदारभ्य समाधानमव्युच्छिन्नं महात्मनः ॥ १२॥ 


न हि प्रब्ुद्धमनसो भूत्वा विच्छिद्यते पुनः । 
समाधिद्ूरमाङ्ृष्टो बिसतन्तुः शिश्चोरिव ॥ १३॥ 


समग्रं दिनमालोकाद्‌ विरमत्यक्षयो यथा| 
आजौवितान्तं नो प्रज्ञा तथा तच्वावलोकनात्‌ ॥ १४॥ 


धित अत्मा का अपरोक्ष साक्नात्कारात्मक ज्ञान अर्थात्‌ 
अथं कहते ह ।। ९॥ 

क्षोभ से शून्य, अहङ्कार से रहित, सुख-दुःख आदि 

दनद्रो के अनुपतन से रहित ओर सुमेरुसे भी अधिक स्थिर 

आकार वारी प्रज्ञा सम।धिज्ञब्द से कही जाती है ।॥ १०॥ 

निश्चिन्त अभीष्ट पदाथं से समन्वित हेय ओर उपा- 
देय से न्य तथा परिपूर्णं मानसिक वृत्ति समाधिश्चब्दसे 
कही गई । ११॥ 

जिस समय से मन तच्यज्ञान के साथ सवैदाके लिए 
सम्बद्ध हो जाता है, उस समय से लेकर महात्मा विदान्‌ 
की समाधि सतत बनी ही रहती है, उसका कदापि 
विच्छेद नहीं होता है ।॥ १२॥ 

प्रबुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानी की समाधि छग कर 
पुनः वेसेही टूट जातीहै जैसे क्रीडा कर रहै बाक्कके 
हाथ से दुर खींचा गयाकमरुका तन्तु टूट जाता 
है ॥ १३।॥। 

तत्त्वज्ञानी को प्रज्ञा विदेह मुक्ति प्ंन्त तत्तव के 
अवलोक्नसेजैपे ही विराम नहीं करती, अपितु दृढ 
संस्कार के कारण सदा सवेदा अनुव्तेन करतीहीहै 
जसे सूयं सारे दिन प्रकाश से विराम नहीं करता, प्रकाश- 
पूणं ही रहता है ।॥ १४ ॥ | 

आत्मस्वरूप को आदृत करने वाले अज्ञान का एक 
बार उदित हुई ब्रह्ाकार इत्ति से समूर नाश हो जाता 
है या तो फिर वह आवरण करने की शक्तिही नहीं 
रखता, इसलिए तत्त्ववेत्ता को स्वरूपावरण रूप समाधि- 
भद्ध काप्रसङ्गही नहीं दहै, इस आशयसे कहते दै-- 


अजस्र ० इत्यादि से । | 


६२.२५ | 


अजलमम्बुवहनादयथा नदा न रुढचयते । 
तथा विज्ञानद्ग्बोधात्‌ क्षणमात्रं न रुद्यते ॥ १५ ॥ 
न विस्मरत्यविरतं यथा कारः कलागतिम्‌ । 
न विस्मरत्यविरतं स्वात्मानं प्राज्ञघीस्तथा ।॥ १६॥ 
नं विस्मरति सर्वत्र यथा सततगो गतिम्‌ । 
न विस्मरति निश्चेथं चिन्सात्रं प्राज्तधीस्तथा ॥ १७ ॥ 
गति कालकला यद्वस्चिन्वाना समवस्थिता । 
चिच्चिति्वेत्यरहिता चिन्वाना गतयस्तथा ।॥ १८ ॥। 
यथा सात्ताविहीनात्मा पदार्थो नोपङ्भ्यते । 
तथाऽऽत्मज्ञानहीनात्मा क।लो ज्ञस्य न लभ्यते ॥ १९ ।। 
न सम्भवति संसारे गुणहीनो गुणी यथा । 
न सम्भवत्यात्मसंविटरजितो द्ात्म्वास्तथा ॥ २० \\ 


उपकशषमपषकरणे 


भेदः 


१३३ 


स्वदैवाऽस्मि संबुद्धः स्वदेवाऽस्मि निर्मरः । 
स्वेदेवाऽस्मि शान्तात्मा सर्व॑दाऽसिमि समाहितः \॥ २१॥ 
केन समाधेमं जन्यते कथमेव वा। 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण नित्यमेव सदात्मता । २२॥ 
तस्मात्‌ कदाचिदपि मे नाऽसमाधिमयं सनः । 
न वा समाहितं नित्यमात्मतत्वेकसम्भवात्‌ ।॥ २३ ॥ 
सवेगः सर्वदवाऽऽत्मा सर्वमेव च सर्वथा! 
असमार्धिहि कोऽसौ स्यात्समाधिरपि कः स्मृतः ॥ २४॥ 
नित्यं समाहितधियः युमा महान्त- | 
स्तिष्ठन्ति कायेपरिणामविभागमूक्ताः । 
तेनाऽसमाहिततसमाहितभेदभङ्धया 
मिथ्योदितः क्व नु स उत्तम वाक्प्रपच्चः \ २५॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
समाधिनिश्चयो नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२ ॥ 


तत्ववित्‌ की आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मक दृष्टि स्वरूप 
ज्ञान सेक्षणमाच्र भी वैसे ही नहीं रुक सकती है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञ का साक्षात्कारात्मक बोध किसी आवरण से आवृत 
नहीं होतार जैसे नदी निरन्तर जके प्रवाहुसे क्षण- 
मात्र भी नहीं रुक सक्ती है ॥ १५ ॥ 

जैसे काल अपनी कलाओं की गति को कभीभी 
विस्मृत नहीं होता, वैसे ही तत्त्ववित्‌ पुरुष की बुद्धि अपने 
आत्मस्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं करती है ।॥१६।। 

तत्ववित्‌ ज्ञानीकीो प्रज्ञा निश्चय करने योग्य चिति- 
मात्रकावैसेही कभी विस्मरण नहीं करती है जैसे सवत्र 
सदा गमन स्वभाव वायु अपनी गति का विस्मरण नहीं 
करता है ।॥ १७॥। 

विषयों से विनिमृक्त अनावृत चैतन्यस्फूति भीवेसेही 
अपनी गतियो को अर्थात्‌ स्वाकारदृत्तियों को बटोरती 
हई निरन्तर आत्माकार~वृत्तियों से सम्पन्न होती हई ही 
रहती है । जसे काल के मूरति रूप सूर्यं आदि निरन्तर 
गतिसम्पन्न होते हुए ही सदा स्थित रहते हँ ।॥। १८ ॥ 

तत्त्वज्ञानी का समय आत्मज्ञान से विहीन होकर वैसे 
ही कभी भी उपलब्ध नहीं होता है जसे घट आदि 
पदाथं सत्ता से ( अस्तित्वसे ) विहीन होकर कभी-भी 
उपलब्ध नहीं होते ॥ १९ ॥ 

आत्मा की पहचान कर चुकने वाला आत्मवान्‌ ज्ञानी 
वैसे ही कभी-भी अआत्मज्ञानसे विहीन नहीं रहताहै 
जैसे संसार में उष्णत्व आदि स्वाभाविकं गुणोंसे युक्त 


अग्नि आदि गुणवान्‌ पदाथ कभी-भी उक्त गणो से विहीन 
नहीं रहते है ॥ २० ॥ 

मे सदा-सवेदा ही आत्मज्ञान से सम्पन्न हं, सदा- 
सर्वदा ही निमंल-स्वभाव हुं, सदा-सवेदा ही शान्तामा हं 
मौर सदा-सवेदा ही समाधियुक्त हुं ।॥ २१॥ 

मेरा समाधि से विच्छेद किससे आर कंसे हो सकता 
है ? क्योकि मेरी समाधि आत्मस्वरूपसे भिन्न नहींरहै, 
अतः उसका अस्तित्व सदा-सवेदा बना हुभा ही है ।॥२२॥ 

सकए यदिमेरामनदहै, तो वहु किसी भी समय 
समाधि से वजत नहीं है ओर यदि नष्ींदहै, तो मन किसी 
भी समय समाधि से युक्त नहीं है, आश्य यह कि 
समाधि करने की आवरयकता ही मृश्च नहीं रहती, क्योकि 
विक्षेपकारण के न रहुने से अद्टितीय आत्मतत्त्व की एक- 
रूपता काही स्वेदा संभवहै।। २३॥ 

यह्‌ दिखाई देने वाला सभी वु सदा सब प्रकारसे 
सवेव्यापक आत्मस्वलू्प ही है, इसलिए यह्‌ समाधि क्या 
होगी ओर भसमाधि भी क्या कही जायगी ?॥ २४ ॥ 

बुद्धिसे भेदका विघटनहौ जाने पर जोकार्योके 
परिणामों से सुख-दुःख आदि विकारोसे होने वाली भेद- 
भावनाओं से विनिर्मुक्त हो चूके है, एेसे बड़-बडे तत्ववित्‌ 
सदा सवेदा एकही स्वरूपसे समदुष्टि होकर अवस्थित 
रहते है, उसलिए समाहित ओर असमाहिति के भेद को मान 
कर प्रवृत्त हुभा आपका वहु वाणी का प्रपच्च किसअथंका 
बोधक होगा? एेसी स्थिति मेंवाग्विखछास मिथ्या ही है।२५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीते वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणके मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
 समाधिनिर्चय नामक कुपुमल्ता का बासवा सै समाप्त हुमा ॥ ६२ ॥ 


योगवासिष्डे 


[ ६३.१ 


+ 


परिघ उवाच 
राजन्ननं प्रबुद्धोऽक्ि प्राप्तवानसि तत्पदम्‌ । 
संशीतलान्तःकरणः पुणेन्दुरिव राजसे ॥ १॥ 
आनन्दमधुसम्पूर्णलक्षस्या च परय। भितः । 
शीतः (स्निग्धमधुरो राजीवमिव राजसे ॥ २ ॥ 
निमलो विततः दुर्णो गम्भीरः प्रकटाश्यः । 
वेरानिलविलारेन भृक्तोऽन्धिरिव राजसे॥ २॥ 
स्वच्छ भानन्दसम्पूर्णो नष्राहुडूमरवारिदः । 
स्फुटो विस्तीणगम्भीरः शरत्वमिव राजसे ॥\ ४ ॥ 
सर्वत्र रक्ष्यसे स्वस्थः सर्व॑त्र परितुष्यसि । 
पर्वत्र वीतरागोऽपि राजन्‌ ! सर्वत्र राजसे।॥ ५॥ 
सारासारपरिरुषछेदपारगस्त्वं महाधिया । 


परिघने कहा- निश्चित रूप से आप त्वन्न हैँ ओर 
उस उत्तम परम पदभी प्राप्त कर चुके हैँ । सम्यक्‌ सीतल 
अन्तःकरण से युक्त होने के कारण आप शीतलात्मा 
परिपूण चन्द्रमा के समान प्रकारित हो रहेदहँ।१॥ 

स्नेह के कारण अत्यन्त मधुर, सुशीतल, आनन्द रूपी 
पुष्प रस से परिपुणं उत्तमश्री से सम्पन्न माप कमलके 
समान शोभायमानदहँ।२॥ 

निर्मल विस्पष्ट्रूपसे दिखाई देते वाटे अन्तःकरण 
से समूद्र-पक्ष में अन्तःप्रदेश से-युक्त, गम्भीर, पुणं व्यापक 
स्वरूप तथा संसार रूपी वायु के ्कोरों से निमृक्त आप 
वैसे ही सुशोभितहोरहैदहँ। जसे तट के स्ंज्ञावात के 
स्कोरों से निरमक्त तथा निमेल्ता आदि गुणों से युक्त 
विस्तृत समद्र शोभित होतीहै।३॥ 

स्वच्छ, आनन्द से परिपणे, अहंकार रूपी काले 
बादलों से रहित, विस्पष्ट, विस्तीणे मौर अतिगम्भीर 
होने के कारण आप जपे शरत्‌ काल के आक्रारा के समान 
सुशोभित हो रहेर्ह॥४॥ | 

सभी इष्ट ओर अनिष्ट विषयों मं आप समान 
दिखाई देते है, सभी विषयों मे आप सन्तुष्ट रहते हैँ, सभी 
विषयों की आसिक्त से रहितै, इसलिए सुशोभित हौ 
रहे रहै ५॥ 

अपनी उत्तम बुद्धिसे क्यासारहै एवंक्या अपार 
हे, इसका भाप ने विचारपूर्वेक निणेय किया है भौर 
उसके पारद्घत हो गये हँ एवं यहं भी जानतेदं किं यह्‌ 


जानाति सवमेनेदं यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाभावपरिच्छेदतच्वज्ञ ! मुरिताक्ञयम्‌ । 
गमागमदशालोल्यमुक्तं तव वपुः स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वस्तुना वस्तुनेवाऽन्तरमृतेनेव सागरः । 
अयुनःप्रक्षयायेव परे तपोऽसि सुन्दर! ॥ ८ ॥ 
सुरधुरवाच 
न तदस्ति सुने ! वस्तु यत्नोपादेयताऽस्ति नः । 
यावत्किच्चिदिदं दृश्यं तावदेत्न किञ्चन ॥ ९॥ 
उपादेयस्य चाऽभावाद्धेयमप्यस्ति कि किल । 


प्रतियोगि व्यवच्छेद्यं चिना हेयं किमुच्यते ॥ १० ॥ 


तुच्छत्वात्‌ सवभावानामतुच्छत्वाच्च कारतः । 
चिरं मम परिक्षीणे तुच्छातुच्छे मनःस्थिती ॥ ११॥ 


६२ 


दृश्यमान समस्त प्रप एक रूप से अवस्थित अखण्डित 
परब्रह्म स्वरूपदहीदहै।। ६ ॥ 

सत्‌ ओर असत्‌ के निर्णंध के तत्त्वों के ज्ञाता, प्रसन्न 
चित्त से समन्वित तथा संसार मे आवागमन की हेतु 
भोगासक्ति से अभिलाषासे होने वारी शून्यअप का 
रारीर अवस्थित है ।। ७।। 

जिसकी अपेक्षा संसारमें दूसरी परमार्थं बस्तु है 
ही नहीं एेसा स्वात्मरूपी वस्तुमेंही आप पुनः संसार- 
प्रापि मे अहेतुभ्रुत अपनी महिमामें ही कैसे ही परित 
रहते हैँ । जसे समुद्र अपने अन्दरमें अवस्थित अमृतसे 
तृप्र रहता है । ८ ॥। 
सुरधु ने कटा-- 

हे मुनि! जो कुछ यह्‌ दृश्य संसारमेंहै वह्‌ हम 
खोगोके लिए उपादेय नहींहैवे सवबकुछभी नहींहै 
अर्थात्‌ मिथ्याहीदहै। ९॥ 

उपादान योग्य वस्तुका अभावहोनेसे कुछभीं 
त्याज्य नहींहै, गृहीत वस्तुका परित्यागहीतोहानहै, 
एेसी स्थितिमे त्यागके विरोधी ओौरव्यागसे हट जाने 
वारे ग्रहणके बिना "यहु हेयहै' एेसा कंसे कहा जा 
सक्तादै?।१०॥ 

इसकिए दीधंकार से मेरी तुच्छ ओर अतुच्छ विषयक 
मानस स्थिति नष्टहौ चुकीदहै क्योकि देश ओर कालवश 
सभी पदाथ तुच्छ ओर अतुच्छ हौ जाते ह, सम्पुणं 
भूमण्डल का राजा मूक्तहौ जाने पर एक छोटे से तुच्छ 
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देशकालवश्चादेव तुच्छस्याऽतुच्छतमिह्‌ 
अतुच्छस्य तु तुच्छत्वं वज्यं निन्दास्तुती बुधः \॥ १२ ॥ 
रागाचिन्वास्तुती लोके रागश्च परिवाज्छितम्‌ । 
वाञ्च्छयते च महोदरं वस्तु चोभनब्रुदधिना ॥ १३ ॥ 
व्ररोक्ये च छखियः शेख: समुद्रवनराजयः । 
भूतानि वस्तुलन्यानि सारो नाऽस्त्यत्र वस्तुतः ॥ १४ ॥ 
मांसास्थिदारमृद्रत्नमये जगति जजरे । 


उपशेप्रकैरणे 


१६३५ 


वाञ्छनीयविहीनेऽस्मिन्‌ न्ये किमिव वाज्छचते ।१५॥ 
वाज्छायां विनिवृत्तायां संक्षयो देषरागयोः । 
दिनलक्षम्यां व्यपेतायामालोकातपयोरिव ॥ १६॥ 
अलमतिविततेवचःप्रपच्च- ` 
रिथमुचितेह सुखाय दृष्टिरेका । 
उपश्चमितरसं समं मनोऽन्तयदि 
मुदितं तदनुत्तमा प्रतिष्ठा ॥ १७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये उपडमप्रकरणे 
सुरघुपरिघनिश्चयो नाम तिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ \ 


गाँव में भी सन्तुष्ट रहता है ओर पहर के विस्तृत राज्य 
कोभी तुच्छ समञ्जताटै, अतः समयवश दही तुच्छत्व 
ओौर अतुच्छत्व का ज्ञान होता है। ११॥ 

संसारमें देश भौर कारके प्रभाव से तुच्छमें 
अतुच्छत्व ओर अतुच्छ मे तुच्छत्व भावनादहो जातीरहै, 
सलिए पण्डितों को तुच्छ भौर अतुच्छ बुद्धिसे किसी कीं 
निन्दा या स्तुति नहीं करनी चाहिए ।। १२॥ 

खोक में निन्दा भौर स्तुति दोनों रागसेहोते दँ ओर 
राग इच्छाके कारण को कहते है, जिसकी बुद्धि निर्मख 
है, एेसा पुरुष महोदार आत्मवस्तु की इच्छाकरता दहै 
क्योकि वहाँ स्तुति ओर निन्दा की प्रसक्तिही नहीं 
दै ।। १३ ॥ 

इस त्रिलोकी मे स्त्रियां, पवेत, समृद्र वनपक्तियां 
आदि पदाथ सारहीन ह, वास्तव मे यहां कुछ भी सारभूत 
वस्तु नहीं है ।: १४॥ 

जजर अवाज्छनीय तथा दून्यात्मक इस मांस ओर 


अस्थिमय अध्यात्म जगतुमें तथा का, मृतिकाओौर 
शिखामय अधिभूत जगत्‌ मे किसी विषय कौ अभिखाषा 
को जाय ?।। १५ ॥ 

राजन्‌ { इच्छाका विनाश हो जनि पर तदनुगामी 
राग ओौरदेष दोनोंका वैसेही विनाशहौ जातादहै 
जसे दिवस-शोभाका विनाशहो जाने पर तदनुगामी ` 
प्रकाश ओर आतप दोनों का विनाल हो जाता है अर्थात्‌ 
राग-द्वेषमुकक प्रदृत्ति ओर निवृत्ति का निरासहो जाता 
है ।॥ १६॥ 

अधिके वाक्योंका प्रयोग करना भब इस विषयमे 
व्यथे है। यदि अन्तम्करणके चारों ओरसे रागमृक्त 
होकर तथा समस्त विक्षेपरूपी विषमता से रहित हौनेपर 
अपने आत्मस्वरूपमे ही परिव्ृप्त रहना ही सबसे उत्तम 
विश्रान्ति है। सर्वात्िशायी सुख के किए केवल इसी एक 
दृष्टि का सदा सवेदा आश्रयण करना उचित है । १७॥ 


इसं प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणं के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण भें 
सूरघुपरिघनिश्चय नामक कुसुमलता का तिरसठवाँ सयं समाप्त हुभा ॥ ६३ ॥ 


वसिष्ठ उवाचं 
सुरघुः परिघध्ेव विचर्येति जगदुश्॑मम्‌ । 
मिथः प्रपुजितो तुष्टौ स्वव्यापारपरौ गतौ।॥ १॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा- 

सुरघु ओर राजा परिव दोनों जगत्‌-विश्रम का 
विचार कर अत्यन्त प्रसन्न हृए, उन्होने परस्पर एक दूसरे 
का विशिष्ट पूजन किया भौर अपने-अपने कार्यो में तत्पर 
हो यथास्थान चले गये ॥ १॥ 


६४ 


तदेव राघव ! श्रुत्वा परमं बोधकारणस्‌ । 
अनेनव विबोधेन भव लब्धास्पदः स्पुटम्‌ \॥\ २५ 


एष्ट 


है राघव ! उस संवादरूपी उत्तम बोध साधन का 
श्रवण करना निश्चयदही बोधके लिए पर्यप्िहै। इसी 
सुरघु ओर परिघकेसंवादके श्रवण से उत्पन्न निश्चया- 
त्मक ज्ञान से माप प्राप्त परमपददहो जाये ।॥२॥ 


१३६ 

परया प्रज्ञया धीरविचारगततौक्ष्णया । 
गलव्यलमहङ्खारकालमेषे हृदम्बरे ॥ ३॥ 
समस्तलोकानुमते सफठे ह्भादकारिणि । 


निर्मले वितते चेतःश्चरत्काल उपस्थिते॥ ४॥ 
ध्येये शरण्ये सुगमे सकलानन्वसंपदि । 
सुप्रसन्ने चिदाकाशे स्थौयते परमात्मनि । ५॥ 
थो नित्यमध्यात्ममयो तित्यमन्तमुंखः सुखी । 
नित्यं चिदनुसन्धानो सनभ्योकनं बाध्यते ।। ६ ॥ 
व्यवहारपरोऽत्युर्च रागद्रेषमयोऽपि सन्‌ । 
नाऽ्तःकलङ्मायाति पद्मो जरगतो यथा॥ ७॥ 
सम्थगविज्ञानवान्‌ शुद्धो योऽन्तः शान्तमना मुनिः । 
त बाध्यते स॒ मनसा करिणेव मृगाधिपः।॥ ८ ॥ 

पण्डितो के साथ विचारकेदढारयाया तिश्च अपनी 
अत्यन्त तीव्र उत्तम प्रन्नासे हुदयाकाश्च मे अहङ्कार 
शूपी कले मेघ के सवेथा गर जानेसे समस्तलोगोसे 
अनुमोदित, फलात्मके बोध से सम्पन्न शरतु-पक्ष में 
सस्यादि फलों से समन्वित प्रसन्नता बढ़ने वाटे राग आदि 
मलोंसे रहितं शरतु-पक्षमे पङ्क आदि मलोंसे शुन्य 
विस्तरत चित्तरूपी शरत्काल कै उपस्थित होने पर; ध्यान 
करते योग्य, समग्र अनर्थो के नाशक, आलत्महू्पता के 
कारण सुगम, सम्पुणं आनन्दो कौ निधि, अत्यन्त प्रसन्न 
परमात्मारूपी चिदाकाश में अवस्थित सदा केवर आत्मा 
के विचारमें निरत, सदा बाह्य आसक्तिसे दन्य, सुखी 
तथा पुनः पुनः आदर से केवल चिन्मात्र वस्तु में आस्वाद 
लेने वाला मनस्सिक शोकोंसे कभी भी विचलित नहीं 
होता है ॥ ३-६ ॥ 

तत्त्वज्ञ व्यवहार मे निरत अज्ञानी जनों द्वारा यह्‌ 
सग ओरदेषसे भराहै' इस प्रकार कंत्पितहो रहा भी 
राग, देष आदि भीतरी कलङ्को से करूङ्कित नहीं ह्येता 
है वसे ही जपे जल में रहने वाला कमल जलगत कीचड़ 
आदि कलद्ध से कलङ्कित नहीं होता दै ।॥ ७॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त, निर्मल, भीतरसे प्रसन्नमन 
मूनि कभी-भी मनसे पराभवको व॑सेही प्राप्त नहीं 
नही होता है जसे हाथियों से मृगाधिप ( तिहु) पराभव 
को प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 

विज्ञानी पुरुष का केवर विषयोपभोगों में शरणं 
छने वाला वैसे ही अत्यन्त दीनता से युक्त मन नहीं होता 
है क्योकि उसका चित्त बड़ा है क्षुद्र विषयसुखों की 
अभिलाषा से जित है जैसे नन्दन वन मे बिसे कांटोंसे 
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भोगेकक्रणं दीनं न चित्तं ज्ञस्य विद्यते । 
नन्दने दुद्रंम इव ज्ञचित्तं हि महावपुः॥ ९ ॥ 
विरक्तो जन्ममरणे यथा दुःखी न मानवः । 
परीन्ञाताठिलाविद्यं तथा चित्तं न दुःखितम्‌ ॥ १० ॥ 
परिज्ञातमनोमोहो जगद्धावो.डूवात्मना । 
स्पृश्यते ननसा साधो ! रजसेव नभस्तलम्‌ \॥ ११॥ 
अविद्यासम्परिज्ञातमिदमेव महौषधम्‌ । 
अविद्याविततव्याधेस्तिमिरस्येव दीपकम्‌ ।॥ १२॥ 
अविधा संपरिज्ञाता यदेव हि तदैव हि\ 
सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः ॥ १३॥ 
व्यवहारपरोऽप्यन्तरसक्तमतिरेकधीः | 
स्पृश्यते नेनसा सश्ुमसस्यक्षणमिवाऽम्भसा ॥ १४५ 


युक्त बरक्ष नहीं होता है ।॥ ९॥। 

जिसने चारों भरसे विचार कर वियय, इन्द्रिय, 
दरीर आदि समस्त दुद्यरूप मिथ्याभ्रान्ति का परिज्ञान 
कर छिया है, एेसा तत्त्वज्ञ पुरूष का अन्तःकरण वसेही 
दुःखी नहीं होता है जसे विरक्त पुरुष कामुकं पुरुषके 


समान स्री आदि कै मरण होने पर दुःखी नहीं 


होता ॥ १० ॥ | 
हे साधो ! विचारपूवेक मनोमोहू का स्वरूप भली- 


भांति जान लकेने वा पुरूष को स्वरूप जगत्‌ में मिथ्याभरुत 
कतु त्वाभिमान से उत्पन्न पाप स्पशं नहीं कर॒ सकते जसे 
धूटी आकाश्ञ-तल को स्पशे नहीं कर सकती ॥ ५१॥ 

जगदाकार में फटे हुए इस अञ्चानरूपी रोग का सबसे 
बड़ा भौषध वैसे ही "यह्‌ जगत्‌ अविद्यामात्र है इस प्रकार 
का विचारजनित नान दहै, जंसे अन्धकारल्पीरोगका 
महान्‌ ओषध दीपक ह ।। १२॥ 

ज्यों ही यह्‌ अविद्या है, इस प्रकार अविद्याका 
स्वरूपज्ञान हो जाने पर उसका सदा सवंदाके किए वैसे 
ही विनाद्हो जाताहै जैसे यह्‌ स्वप्न है, इस प्रकार जाने 
गये स्वप्न से स्वाणिक भोगभूनमिका सदा सवेदाके किए 
विनाश हो जाता दहै, । १३॥ 

व्यवहारमें निरत हए भी साधु पुरूष को, अद्धितीय 


 परन्रह्य मे बुद्धि रखने वाले ओर भीतर से अ।सक्तिवजित 


अविद्यारूपी पाप वैसे ही स्पशं नहीं करता जैसे जक 
मछलियां के नेतो को स्पशे नहीं करता [ यदि जल 
मछलियों के नेत्रो को स्पशे करेगा, तोनेत्ोंके बन्दहो 
जाने के कारणं जल में उनके देखना आदि व्यवहारदही 
लृप्त हो जायेंगे] ॥ १४॥ 


६.४. २९ | 


उपशमप्रकरणे 


१३७ 


प्राते चिद्धासुरारोके प्र्षीणा ज्ञानयामिनी । कुक्मकदमाचिप्ं मोहुपतल्वलशापिनम्‌ ॥ २२॥ 
शेमुषी परमानन्वमागता ज्ञस्य राजते \) १५॥ रागदंशावलीदषटं कृष्टं तृष्णावरत्रया । 
अज्ञाननिद्रोपक्ञमे जनो ज्ञानाकंबोधितः । मनोवणिङ्निकेतस्थं बन्धुबन्धननिश्चरम्‌ ॥ २३॥ 
ततप्रनोधमवाप्नोति पुनर्येन न मुह्यति ॥ १६॥ पूत्रदारजरानीर्णे मग्नोरमग्नं कुकर्दमे । 
दिनानि जीव्यते ताति सानन्दास्ते क्रियाक्रमः । श्रान्तं विगतविश्नामं भग्नमादीरघंवत्मनि ॥ २४॥ 
आत्मचन्द्रोदिता येषु चिज्ज्योत्स्ता हृदथाम्बरे ॥ १७॥ गमागमपरिक्षीणं संसारारण्यचारिणम्‌ । 
नरे मोहसमुत्तीणंः सततं स्वत्मचिन्तया । भरन्धश्लीतलच्छायं तौत्रतापोपतापितम्‌ ॥ २५॥ 


अन्तःशीतकतामेति स्वामृतेनेव चन्द्रमाः । १८ ॥ 
तानि मित्राणि श्ास्नराणि तानि तानि दिनानि च। 
विरागोत्छासवान्‌ येभ्य आत्मचित्तोदयः स्फुटम्‌ ।१९.। 
चिरं शोचन्ति ते दीना जन्मजङ्घःख्वीरुधः । 
आत्मावलोकने हका येषामविगतेनसाम्‌ ॥ २० ॥ 


आश्चापाशशतंबदधं भोगोलपसुरालसम्‌ । 
जराजजरिताकारं शोकोच्छृवासकदथितम्‌ ॥ २१ ॥ 
व्युढदुःखमहाभारं जन्मजङ्घःलजोवितम्‌ । 


देदीप्यमान चिद्रूपी प्रकाश का उदयदहो जाने पर 
अन्ञानरूपी रात्रि सदा के लिए विदीन हौ जातीदहै मौर 
परमानन्द को प्राप्त ज्ञानी की प्रज्ञा प्रकाशित रहती 
है ॥ १५ ॥ 

हास्त्ररूपी सूयं से बोधित पुरुष अज्ञानरूपी निद्रा का 
विनाश होने के बाद जिसकी प्राप्निसे मनुष्य को फिर 
कभी मोह नहीं होता है उस विज्ञान को प्राप्त करता 
है ।॥ १६॥ 

जिन दिनों ओर क्रियाओं मे सदा सवेदा हूदयरूपी 
आकाश मे आत्मारूपी चन्द्रमा से उदित चिद्रूपिणी ज्योत्स्ना 
प्रकारितहोंरहीहोंवेही दिन जीवनपृणे हँ ओरवेदही 
क्रियां आनन्द से युक्त हँ | १७॥ 

मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला पुरुष निरन्तर 
आत्मचिन्तनरूपी अमृत से अपने भीतर वसे ही शीतलता 
को प्राप्त करतादहै॥ १८॥। 

वेहीमित्रहै,वेही शस्त्र ओौरवे हीद्निरह 
जिनके कारण वैराग्यरूपी उल्लास से युक्त आत्माकार- 
वृत्तिरूपी चित्ताभ्युदय सुस्पष्ट रूप से सिद्ध होता है ।१९॥ 

पापके विनाशसे वित होते हूए भी जिन मनुष्यों 
की आत्मा को जाननेमें उपेक्षा, बे जन्मरूपी जङ्गल 
कै प्रतानरहै, दीन भौर चिरकाल तक संसारदुःखखोसे 
दुःखित होकर शोक क्रिया करते हैँ ।। २०॥। 

विषयाभिलाषाहूपी संकड़ो बन्धनो से आबद्ध भोग- 
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आकारभासुरं दीनं बाह्रा क्रान्तमिचियः । 
केमधघण्टारवाक्रन्तं क्रान्तं दुष्क्ृतताडनः ॥ २६॥ 
आविर्भावतिरोभावचक्रावर्तधुरोदहम्‌ । 
अक्ञानविकटाटव्यां रुहितं स्चगात्रकम्‌ ।॥ २७ ॥ 


निजानथसदामग्तं सीदमानमकिच्चनम्‌ । 
सत्नाद्धं कमभारेण करुणाक्रन्दकारिणम्‌ ॥ २८॥ 


राम ! जोवबरोवदमिमं संसारपल्वखात्‌ । 
परमं यत्नमास्थाय चिरमभूत्तारयेद्‌ बलात्‌ ॥ २९ ॥ 


रूपी तिनको मे अत्यन्त छालच सम्पन्न बुदढौती के कारण 
जजेर आकारता को प्राप्न शोकजनित उछास से विडम्बित 
दुःखरूपी भारीबोक् कोढो रहै, जन्मरूपी जङ्कलमेनी 
रहै, कुकमंरूपी कोचड़ से चारों भोर चूपड़ गये, मोहरूपी 
स्वत्प जकाश्यमेसो रहै; रागरूपी दातो कौ पक्तियोंसे 
चवाये गये, तुष्णारूपी चममयी नासा रज्जू से सींचे मये, 
मनरूपी बनिये की आज्ञा मेँ स्थित बान्धवरूपी बन्धनो के 
कारण चलने फिरने मे अशक्त पूवर ओर स्त्री की 
शिथिलता से जनित जीरणतारूपी गोबर में बार-बार इवे 
हुए, सदा थके हए, विश्रान्ति से वजित, आवागमन के 
दीघं मार्गोमे भमन; आवागमनके कारणचारो भरसे 
क्षीण, संसाररूपी अरण्यम चक्कर काट रहै, शीतल 
छाया को अप्राप्त तीव्र विषयसंसगेजन्य तापो से संतापित 
केवल बाहरी भकारसे होतेहुएभी भीतरसे दीन, 
बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियो से प्रभावित, काम्य कर्मोमें 
रुचिकी बृद्धि करने वाके अथंवादरूपी घण्टानादों से 
भ्रमित, पापरूपी कोड के आघातो से पीडित; जन्म- 
मरणरूपी गड़ीके बोज्नसे ल्दे हुए, अन्नानरूपी विकट 
अट्वीमे लृटित भग्न-शरीर; अपने अनथमेही सर्वदा 
निमग्न, दुःखी, दीन, जडीभूत शरीर, कर्मो के बोक्षसे 
सदा करुण क्रन्दनं कर रहै इस जीवरूपी बे का संसार- 
रूपी स्वत्प तालाब से दीधेकार तक उत्तम प्रयत्न करके 
ज्ञानरूपी बल से उद्धार करना चाहिए ॥ २१-२९॥ 
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तस्वावलोकनात्‌ क्षीणे चित्ते नो जायते पुनः 
जीवः कडाचन तदा भवेत्‌ तौर्णभवा्णवः ॥ ३० ॥ 
महानुभावसस्पर्कात्‌ संसाराणवलङ्खने । 
युक्तिः संप्राप्यते राम ! स्फुटा नौरिव नाविकात्‌ ।२३१॥ 
यस्मिन्‌ देकामरो तज्जो नाऽस्ति सज्जनपादषः । 
सफलः रीतरच्छायो न तत्र निवसेद्‌ बुधः ॥ ३२॥ 
स्निरधन्नीतवचःपत्रे सच्छये स्मितपुष्पके । 
क्षणाद्‌ विश्चम्यते राम ! भृक्लं सुजनचस्पके ॥ २२ ॥ 
तदभवे महामोहतापसम्पत्तिदायिनि । 
किच्िज्जातविवेकेन स्वप्तव्यं नेह धीमता ॥ ३४ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बअन्धुरात्मनाऽऽत्मैवसुद्धरेत्‌ । 
नाऽऽत्मानमवर्ेपेन जन्मपङ्ाणवे क्षिपेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
किमिदं कथमायातं किमूखमिति {किक्षयम्‌ । 


दर्शेन के द्वारा चित्तके क्षीण हो जाने पर नीव 
संसारमें फिर कभी-भी जन्म-ग्रहुण नहीं करता है भौर 
वह्‌ चित्तको क्षयदशामेदही संसार-सागरसे पार हो 
जाता है। ३० ॥ 

हे श्चीराम जी 1 समृद्र का उलद्ुन करनेके लिए 
नाविक से जैसे नौका पास होती है, बड़े-बड़े सत्‌-पुरुषो के 
समागमसे संसाररूपी समृद्रका उलद्खुन करने की युक्ति 
वैसे ही प्राप्त होती दै।॥ ३१॥ | 

मरुभूमिकी तरह जिस भूमिम मोक्षरूपी फल को 
देनेवाला ओर मानसिक शान्तिरूपी शीतल छाया को 
करनेवाला तत्त्वज्ञ सत्‌-पुरुषरूपी वक्ष नहीं हो, वहाँ विद्वान्‌ 
को नहीं रहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

मनोहर ओर तापोपशामकं शीतर वचनरूपी पत्तेवाले 
परोपकारपरायणता उत्तम छाया समन्वित ओर मुसकुया- 
हटरूपी पुष्पवाले सत्पुरुषरूपी चम्पा के ब्ृक्ष के नीचे 
मनुष्प्रको क्षणभरमे ही आत्यन्तिकं विश्रान्ति अर्थात्‌ 
आत्मलाभरूप विश्रान्ति प्राप्त हो जाती है ३३॥ 

स्यात्मप्रािरूप विध्ान्ति रहित महामोह से जनित 
संतापरूपी संपत्तिदाता इस संसारमें थोडे विवेक से 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष को स्वत्प भी निद्रा नहीं ठेनी 
चाहिए ।। ३४ ॥ 


आत्मा ही आत्माका बन्ध है, इसलिए इन साधु- 


समागम आदि उपायोंसे अपने स्वयं ही अपना उद्धार 
कर केना चाहिए, देहाभिमान के गव से जन्म कीचड़्‌के 
समुद्र मेँ अपने को कभी-भी फत्ताना नहीं चाहिए ॥ ३५॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को अपनी बुद्धि, शास्र भोर 


यौोगवासिष्ठे 
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देहदुःखमिति प्राज्ञैः प्रेक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 
न धनानि न मित्राणि न क्ञास्राणि न बन्धवाः 1 
नरायणासुपकूबेन्ति = मग्नस्वात्मसमुद्धुतो ॥ ३७ ॥ 
मनोमात्रेण सुहृदा सदव सहुवासिना । 

सह किचित्‌ परामृश्य भवत्यात्मा समुद्धतः ॥ ३८ ॥ 
वेराग्याभ्या्तयत्नाभ्यां स्वपरामश्षंजन्मना । 
तत्तवालोकनपोतेन तीयते भवसागरः \ २९ ॥ 
शोच्यमानं जनेनित्यं दह्यमानं दुराशया । 
नाऽऽत्मानमवमन्येत प्रोद्धरेदेनमादरात्‌ ॥ ४० ॥ 


अहङ्ारमहालानं तुष्णारन्जुं मनोमदम्‌ । 
जन्मजस्बालनि्मग्नं जीवदन्तिनमुद्धरेत्‌ । ४९१ ॥ 
अयमेतावतंवाऽऽत्मा जातो भवति राघव ! । 
यदास्य विभुढत्वमहङ्कारः प्रमाज्यते ॥ ४२॥ 


सज्जनो की सहायता केकर प्रबरू प्रयत्नसे इस देहाधीन 
दुःख के विषयमे विचार करना चाहिए कि यह्‌ क्या 
है? कंसे भाया? इसका मृर क्या है? ओर इसका 
विनाश कंसे हो सकता है ? ( इस पद्य मे “इति शब्द का 
दो बार प्रयोग विचारयोग्य प्रज्ञा की अनेकताबोधक 
है) ।॥ ३६॥ 

धन, मित्र, अनात्मशास्त्र ओर बान्धवे ये कु भी 
अञ्चान से इबी हुई अपनी अत्मा का उद्धार करनेमें 
मनुष्यों का उपकार नहीं करते हैँ ।। ३७ ॥। 

संसार समुद्र से आत्मा का उद्धार सदासवदाही साथ 
रहने वाले विशुद्ध मनोरूपी भित्र के साथ कुछ परामश 
करनेसेहोजाताहै।। ३८ ॥ 

दस भवसागर को वैराग्य मौर अभ्यासरूपी प्रयत्नों 
के दारा किये गये आत्मविचार से उत्पन्न आत्मतत्तवसा- 


५ बड़े जहाज से पार किया जा सकता 
।॥ ३९ ॥ | 


प्रतिदिन अनेकं मनुष्यों के द्वारा शोकसंतप्त तथा 
दुष्ट आश्ञाओं के हारा दाह से परिव्याप्त आत्मा की कभी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका अत्यन्त आदर से 
उद्धार करना चाहिए ॥ ४० ॥ 

अहंकार रूपी मजबूत आछान तृष्णाह्पी ही बंधने 
के रस्सी मनरूपी गण्डस्थल से क्षरने वाले मद से सम्पन्न 
भौर जन्मरूप कौचडमें फंसे हुए जीवरूपी हाथी का 
उद्धार करना चाहिए ॥ ४१॥ 

हे राधव 1 इस आत्मा की इतने यत्नसेहीरक्षाकी 
जा सकती है, जितने यत्न से अपने अज्ञान को दूरकर 
अहंकार निकाल दिया जाय । ४२॥ 
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एतावतेव सन्मार्गे याति प्रकटतामलम्‌ । 


यदपास्य मनोजालमहंभावो विदयते ।॥ ४३॥ 
एतावतेव देवेशः परमात्माऽवगम्यते । 
काष्ठलोष्टसमत्वेन देहो यदवलोक्यते ।॥ ४४ ॥ 


अह्ङ्ाराम्बुदे क्षीणे दृश्यते चिहिवाप्तरः । 
ततस्तत्परिणामेन तत्पदं समवाप्यते ॥ ४५॥। 
यथा ध्वान्तसमुच्छेदे स्वयमारोकवेदनम्‌ । 
तथाऽहङ्ारविच्छेडे स्वयमात्मावलोकनम्‌ ॥ ४६॥। 
अहङ्ारे परिश्नीणे याऽवस्था सुखमोदजा । 
साऽवस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयत्नतः ॥ ४७ ॥ 
परिपूर्णा्णवप्रस्या न वा गोचरमेति नः । 
नोपमानमुपादत्ते नाऽनुधावति रञ्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
केवलं चित्पकाश्शांशकरल्िता स्थिरतां गता । 


मन के द्वारा रचित बाह्य ओर आध्यात्मिक 
आसक्तिओं का हटाकर अहूंकारभावके दुर करनेपर दहै, 
उसके दूरहोतेही परमात्माका ज्ञान होने तक अनुष्ठित 
विचारसे आत्मा पुर्णैरूप से सुस्पष्ट प्रकट हो जाता 
है ।। ४३ ॥) 

काठ ओौरमभिहीकेदेले की तरह यह्‌ देहदै, इस 
प्रकार के दशन मात्रसेही देवाधिदेव परमात्मा जाना 
जाता है ।। ४४॥ 

अहुकाररूपी मेष के विनष्ट होनेपर पहले चैतन्यरूपी 
भास्कर प्रकट होता है, अनन्तर उस परमात्मदशेन की 
भूमिकाका परिपाक होने पर उससे परमपद प्रहो 
जाता है । ४५ ॥ 

अहंकार का विच्छेद हो जाने पर प्रकाश का परिज्ञान 
वैसे ही स्वतः हो जाता है जैसे अन्धकार का उच्छेद हो 
जाने पर प्रकाश का परज्ञान स्वतः हो जाता 
है, ॥ ४६ ।। 
अहङ्कार के विनष्ट होने पर निरतिशयानन्दविश्रान्ति 
की स्वरूपभूत निविकल्पावस्था अविभूत होती है, वह 
परिपूर्णं अवस्था है, उसी का उत्तम प्रयत्न से सेवन करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 

परिपणे समृद्र की तरह असीम वह्‌ निविकल्प मवस्था 
नतोसब लोगोंके मनका विषयदहै, ओौरन किसी 
उपमान से उनको उपमित किया जा सक्तीदहै भरन 
वह विषयों के सम्बन्धो को प्राप्त करती है ॥ ४८ ॥ 

चेतन के प्रकाशात्मक अंश से गृहीत स्थिरता सम्पन्न 
तुरीय दृष्टि प्राप्त होने पर उसी तुरीय दृष्टि से निविकल्प 


उपदयमप्रकरणे 
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तुर्या चेतु प्राप्यते दुष्िस्तत्तया सोपमोयते ॥ ४९ ॥ 
अदूरगतसादुश्यात्‌ सुषुप्रस्योपरक्ष्यते । 
साऽवस्था भरिताकारा गगनश्नरौरिवाऽऽतता ॥ ५० ॥ 
मनोहङ्खारविल्ये सवेभावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी ॥ ५१ ॥ 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्रादुरभाविनी । 
न॒ गम्या वचसां राम ! हुयेवेहाऽनुभूयते ॥ ५२ ॥ 
अनुभूति विना तच्वं खण्डादर्नाऽनुभुयते । 
अनुभूति विना रूपं नाऽऽत्मनश्चाऽनुभूयते ॥\ ५३ ॥ 
भअविरूमिदमनन्तसात्मतच्वं । 
द्‌ढपरिणामिनि चेतसि स्थितेऽन्तः । 
बहिरुपश्ञमिते चराचरात्मा 
स्वथमनुभुयत एव देवदेवः ॥ ५४ ॥ 

अवस्था का अर्थात्‌ परमेश्वर-स्वरूपाविभवि-दशा की 
समता कही जा सकती है ॥ ४९॥ 

तुरीय अवस्था में स्थित निविक्षेपत्व अंश को यकर 
सुषु्ति के पास के सादृश्य से सुषुप्ति तुर्यावस्था संभावित 
होती है ( अर्थात्‌ यदि सूषुप्ति अवस्था मे अनज्ञानरूपी 
आवरण न होता, तो वह्‌ तुर्याविस्था ही होती, इस प्रकार 
किसी तरह्‌ सुषुप्त अवस्था से उसकी संभावना कौ जा 
सकती है । ) वह्‌ निर्विकल्प परमात्मभावावस्था सम्पूणं 
तथा आकाड-शोभा की तरह सवेन व्यापक है ।॥ ५० ॥ 

मन ओर अहंकार का विलय होने पर समस्त पदार्थों 
के भीतर रहने वाटी जिस निरत्तिरायानन्दात्मक शरीर 
परमात्मस्वरूपावस्था का उदय होतादहै, स्वयं समाधिसे 
सिद्ध उस अवस्था को सुषु अवस्था के साथ किसी अंश 
मे मिरती जुलती है, वाणी से उसका परिज्ञान नहीं होता 
है केवल अपने इस हूदय मे ही उसका अनुभव होता 
है ।॥ ५१-५२ ॥ 

आत्मा के स्वरूपका भी अपने अनुभवके सिवा 
आौर किसी दूसरे प्रमाणसेवेसे ही परिज्ञान नहीं देता 
है जैसे गड आदिके स्वरूप का अपने अनुभव के प्िवा 
भौर किसी दूसरे प्रमाण से परिज्ञान नहीं होता है ॥\२॥ 

यह्‌ सब व्यापक आत्मस्वरूप ही है । जब चित्त बाह्य 
विषयों से उपरत हो जाताहै ओर प्रत्यगात्मामें क्षीरोदक 
के समान एकरससरूप से उसका निश्चर्‌ परिणामहो 
जाता है, तब चर ओर अचरों के स्वभुत तथा चक्रु आदि 
इन्द्रियों का साक्षीहू्प से प्रकाश करने वाला आत्मा स्वयं 
ही अनुभूत हो जाता दह ॥ ५४ ॥ 


१४० 


तदनु विषयवासनाविनाश्च- 
स्तदनु शुभः परमः स्पुटप्रकाशः । 


योगवासिष्ठे 


६४.५५ 


तदनु च समतावज्ञातु स्वरूपे 
परिणमनं महतामचिन्त्यरूपम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीयेमोक्षोपाये उपल्लमघ्रकरणे 
उपदेशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 


उस प्रकार चतुथे भूमिका मे आत्मा का अनुभव 
होने के अनन्तर पांचवीं भूमिका में विषय वासानाओं का 
आत्यन्तिकं विनाश हो जाता है, उसके बाद छठी भूमिका 
मे किसी तरह के प्रयत्न के बिनाही शुभ परम पुरुषां 
रूप अपने अत्माकीसदा ही पूर्णता का अनुभव सिद्ध 
होता है । उसके बाद सातवीं भूमिकामें समाधि ओर 
असमाधि की समता के कारण विषमता का अत्यन्त 


निरसहो जाने से, समूद्रके भीतर विद्धीन सैन्धवघन के 
समान, स्वस्वरूप में सुखकरसतास्वरूप से अपने मही 
परमात्मभाव हो जाने से स्वरूपनिष्ठा सिद्धहयो जातीहै। 
इस परिणमन के तत्त्व का ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी 
इयत्तारूप से परिज्ञान नहीं कर सकते, क्योकि वहू 
अचिन्त्य स्वरूप है ॥ ५५ ॥ 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय सें उपशमप्रकरण में 
उपदेश नामके कुसुमलता का चौसख्वां सगं समाप्त हुआ ।॥ ६४ ॥ 


६४ 


वसिष्ठ उवाच 
नसेव मनश्छित्वा यद्यात्मा नाऽवदोकष्यते । 
मेत्यहमिति त्यक्तवा तत्तामरसलोचन ! ॥ १॥ 
नाऽस्तमेति जगद्दुःखं यथा चित्रगतो रविः । 
भायात्यापदनम्तत्वं महाणववदातता ॥ २ ॥ 


पुनः पुनरपायाति जकल्लोलकारणम्‌ । 
मेधनीखतमःश्यामा संसुतिप्रावृडाकूला ॥ ३ ॥ 
भन्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


वसिष्ठुजीने कहा-हे कमलनयन [{ ममन=मेरा 


ओर अहु मै अर्थात्‌ त्र आदिमेरेहै, यह्‌ देह आदिमं 


हे" इत्यादि अभिमान का परित्याग कर शास्त्र से संस्कृत 


मन से संकत्पात्मक चित्त का छेदन कर यदि अत्माका 


संवादं सुहृदोः सद्यसानौ भासविरात्तयोः ॥ ४ ॥ 
अस्तयुत्सेधजिताकाश्ञः पीठेन जितभूतलः । 
तलेन नितपातारुलिलोकविजयो गिरिः ॥ ५ ॥ 
असद्धग्चकुवुमापुरोऽसङ्खचनिर्मलनिक्षंरः | 
गुह्यकारक्षितनिधिः सह्यनामाऽविषह्यभाः ॥ ६ ॥ 
मुक्तापटलमसम्पु्णेभानुभासुरभित्तिभ्निः | 
भासुरः काच्चनतटेः कटरिव सुरद्विपः॥ ७॥ 


६५ 


` उचा से आकाश फा अतिक्रमण करते वाला, 
उपत्यका भागसे तराया पव॑त के पासकी भूमिसे 
पृथ्वी का अतिक्रमण करने वाला ओौर भूमि के भीतर 
प्रविष्ट मूरुभागसे पाताल का अतिक्रमण करने वाला 


साक्षात्कार नहीं करने पर चित्र में छिखित सूर्यं के समान 
जगत्‌-रूपी दुःख का कभी-भी अन्त नहीं होता है । प्रत्युत 
महान्‌ समुद्र की तरह्‌ असीम संसाररूपी विपत्ति अनन्ता 


स्वरूता को ही धारण करती रहती है ॥ १, २॥ 
जर के तरद्धों की लीला साधन मेघोंसे ओर 


तज्जनित नीक अन्धकारो से द्याम तथा दुःख-कारण 
संसाररूपी वर्षा ऋतु बार-बार आती रहती है ।॥ ३॥ 

इसी विषयमे सह्याद्रि के शिखर पर रहने वारे 
भास ओर विलास नाम के दो विशुद्धात्मा मित्रों के 
संवाद रूपी इस प्राचीन इतिहास को उदाहुरण स्वरूप 


कहते हँ ।। ४ ॥ 


तीनों लोकों मे विजयी एक पवेत है ।॥ ५॥ 

उस पवत का नाम सह्य है, उसमे भांति-भांत्ति के 
असंख्य फूट ह, असंख्य निर्मल क्षरने बह रहै है, गुह्यको 
(देवविशेषों) द्वारा वहाँ की धन-सम्पत्तियों की चासं 
जरसे रक्षाकी ग्रहै, वहांके रत्नों की दीिथोंसे 
मनुष्यों कौ दुष्टि चका्चौँध हो जाती है ।। ६॥ 

मोतियों के समृह से भरे तथा मानिक आदि रल्नों 
की दीपियों से प्रकाशित हो रही भित्तियो से युक्त सुवणं- 
मय नितम्ब देश से वह गण्डस्थल से एेरावत की तरह 
बड़ा सुन्दर लगता है ॥ ७॥ 


६५.२० | उपशम प्रकरणे १४१ 
ववचित्पृष्पभरासायो धातुसाराततः क्वचित्‌ । पुष्पवात्याच्रहद्श्नान्तः पृष्पपादपपाण्डरः ॥ १४१ 
ववचित्फुलसरःसारो रत्नशारिशिलः क्वचितु ॥ ८।॥ धातुधुत्यश्नकपिलो रत्नोपलतरुस्थितेः । 
इतो रटक्चिर्षरवानितः क्वणितकौचकः । दारगरिव पुरस््रीगणेरलमाधितः ॥ १५ ५ 
इतो रटद्गुहावात इतः षट्पदचुदघुमः ।॥ ९ ।॥ अश्चनीर्लाशुकच्छन्ना  सूकरटनविभूषणाः । 
सानौ गीतोऽप्सरोवृन्दवने मृगखगारवः । शिलाः कनकसुन्दर्यो यत्र श्णद्धाभिसारिकाः । १६॥ 
अधित्यकायां मत्ताश्नो गगनेषु खगारवः\ १०॥ तन्नोत्तरतटे सानौ विनस्रफल्पादपे । 
विद्याधराधरितगुहो मृद्धगीताम्बुजाकरः । रत्नपुष्करिणीजाल्वहसिक्षरवारिणि ।॥ १७ ॥ 
करिरातगीतपयन्तः खगगीतवनद्रुमः ॥ ११॥ चूतद्रमरतोन्मुक्तपुष्पस्तबकदन्तुरे । 

कन्धेषु देवेवकितिः पदेषु बक्ति नरः । विपुत्लाङ्ोरपुघ्रागनीलनीरजदिक्ते ।॥ १८ ॥ 
पाताले वलितो नागेजगद्गृहनिवाऽपरम्‌ । १२ रतावितानच्छन्नाके रत्नाद्युभरभास्वरे 

दरेषु धितः पिर्दोनिधानेरन्तराध्ितः सखवज्जम्बुरसस्थूते स्वर्छोकाल्वादकारिणि ॥ १९ ॥ 
चन्दनेषु श्नितो नागः {हैः श्बृद्धलिखापु च ॥ १२॥ ब्रह्मलोकसमः स्वगैरम्यः क्सिवपुरोपमः । 
पुष्पा्नसंवीतवपु पुष्परेण्वश्नपांसुलः अत्रेरस्स्याश्चरमः श्रीमान्‌ सिद्धश्रमहरो महान्‌ ।\ २० ॥ 


उस पवेत पर कहीं अनेक तरह के पुष्पों के समूह्‌ 
के-समूह्‌ मिलकर प्रवाहित हो रहै है, कहीं हरताल, 
गैरिक आदि धातुं भरी पडी है, कहीं विकसित कमलो से 
सुरोभित सरोवर है" कहीं रत्नो से यक्त शिलाएं हैँ ।।८॥। 
उस पवेत पर किसी स्थानम क्लरनोंकीं गुनगुनाहट 
हो रही है, कहीं वायुप्रवेशसे वांसो के मधुर शब्द हो रहे 
है, कहीं गुफाओं से निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, 
कहीं भ्रमरो का मञ्जुल घुंघुम शब्दहो रहादहै।। ९॥। 
उसके शिखर पर अप्सरएं कहीं गाना गा रही 
उसके वन प्रदेशमे मृग ओर पक्षियोंके सुन्दर शब्दहौ 
रहे टँ । उसके ऊपरी प्रदेश में मत्तो कौ नाई मेध गरज 


रहे है भौर अकाश प्रदेशा मे पक्षियोंके शब्द हो रहै 
हैँ ।। १०॥। 


उस प्रवैत की गफाएं विद्याधरो से आश्रित ह, जिनमें 
भ्रमरोके मधुर गीतहौ रहैदै, एेसे कमलोंका वह्‌ 
अकर है, उसके नीचे देश मे किरात अपना निराखा गीत 
गारहेरै, वनोंके दक्षो में पक्षियों का मधुर कलनाद हो 
रहा है ।॥ ११॥ 

सारेसंसारका मानो यहु दूसरा घर दहै, क्योकि उस 
पवेत का ऊपरी हिस्सादेवोंसेभरारहै, नीचे का हिस्सा 
मनुष्यों से भरादै ओर पृथ्वी के भीतर का हिस्सा नागों 
सेभरादहै। १२॥ 

उसकी छोटी-छोरी कन्दराओं में सिद्ध खोग रहते है, 
भीतरीभागोमे गदी अनेक निधियाँ है । चन्दन-ब्रक्षो मे 
सपं मे रहते है ओर शिखरोंकी चोटियों पर सिह रहते 
है ॥ १३॥। 

स पवेत का शरीर नीचे भिरे हुए पष्परूपी मध्र से 


आच्छादित-तुरत के भिरे हुए पुष्पों कौ अन्तरिक्षस्य धूखी- 
रूपी अश्र से धूरीमय उड रहे पुष्पों के श्ं्ञावातरूपी अघर 
से ध्रान्त-हूदय तथा पुष्पों के बृक्षो से धवल्व्णं है ।॥१४।। 

वह अनेकं तरह्‌ की धातुभओंकी धृलीरूपी अध्रोंसे 
कपिल्वणे ओररत्नोंकी ज्िलाभओों के ऊपर अवस्थित 
मन्दारब्क्ष के ऊपर आरूड़ सिद्ध स्त्रियों की तरह मनोहर 
नागरिक अद्खनाों का चायो ओर से आाश्रम-स्थान 
है ॥ १५ ॥ 

मेघरूपी नीर वस्त्रों का परिधान किये हुए उस पवत 
मे मूक रत्नोंको धारण करने से अत्यन्त शोभित सुवर्णं 
मयी शिलारूपी सुन्दरियां शिखरसरूपी पुरुषो का आलिद्धन 
करने के कारण अभिसारिकाएं बनी हर्द ।। १६॥ 

उस पवेतमे उत्तर किनारेके शिखर पर-जहां 
फलो से रदे विनम्र ब्ृक्ष है, रत्नमयी अनेक बावडियोंसे 
जल के रने बहु रहे ओर आस्रब्रक्ष की शाखाओंके 
दारा ऊउपरकी ओर विस्तारित फूलों के गृच्छोंसे ऊचे 
दातो से युक्त होकर स्थितै, जिसकी दिशाओंके तटमें 
विकसित अंकोरक, इवेत कमक ओर नील कमल विद्यमान 
है ।। १७-१८ ॥ 

लताओंके विस्तारसे सूयं ठढकजातादहै, रत्नोंके 
दीप्ति समूहो से वह॒ अत्यन्त प्रकारित है, बहु रहे जम्बूरसों 
से पूणेदै॥ १९॥ 

स्वगेस्थान की तरह वह्‌ अत्यन्त आनन्द देनेवाछे 
महान्‌ सिद्धोकाश्चम रहने बे ब्रह्मलोक के सदृश, स्वे 
की तरह रमणीय, रशिवजीके नगर की उपमावारे उस 
स्थान में अत्यन्त सुन्दर महामुनि अत्रि का महान्‌ आश्म 
है ॥ २०॥ 


१४२ 


महत्य्राऽऽश्रमे तस्मिस्तापसौ हौ बभूवतुः । 
कोविदौ तु नभोमार्गं इव शुक्रबृहस्पती ॥ २१॥ 
तयोरथकास्पदयोस्तत्राऽमुतां सुतावुभौ । 
फुल्लारकुरौ शुदढतन्‌ सरस्यम्बरुूजयोरिव ॥ २२॥ 
विलासभासनामानौ वृद्धिमाययतुः कमात्‌ । 
तौ पित्रोः प्लवे दीर्घं रतापादपयोरिव ॥ २२॥ 
आस्तामन्योन्यसुस्निग्धौ सुहूदौ वल्लभो मिथः । 
तिलतेर्वदाश्लिष्टौ तो पुष्पामोदवस्स्थितौ ॥ २४॥ 
नाऽयुक्तो पुत्रुक्तौ तु सुरक्ताविव दस्पतौ । 
एकं द्वित्वमिवाऽऽपन्चं सममासोत्तयोमनः ॥ २५ ॥ 
तौ तथाऽन्योन्यमुदितौ मनोहरतराङ्रती । 
तस्थतुः स्वाश्रमे मौने सरोज इव षट्पदो ॥ २६॥ 


-योगवासिष्ठे 


| ६५.२१ 


प्रापतर्योवनं बात्यसुत्सृज्य नववल्लमौ । 
काेनाऽत्पतरेणेव चन्द्रसुर्याविवोदितौ ॥ २७।। 
जग्मतुरदेहमुत्मुज्य ततस्तौ पितरौ तयोः । 
स्वगं जरार्ताबुडडीय नौडादिव विहङ्कमौ ॥ २८॥ 
पञ्चत्वं गतयोः पित्रोर्दोनवक्त्रौ बभुवतुः । 
तप्राङ्धो विगतोत्साहौ पद्याविव जलोद्धृतौ ॥ २९॥ 
तत्रोध्वदेहिकं कृत्वा चक्राते परिदेवनम्‌ । 
लोकस्थितिरलङ्घचा हि महतामपि मानद 1 ॥ ३० ॥ 
करत्वोर्ध्वदेहिकमथो व्यथयाऽभिभूतो 

शोकोत्थया करुणधाऽ्तंगिरा विरप्य । 
चित्रापिताविव निरस्तसमस्तचेष्ठो 

तौ संस्थितो सुखमशन्यहूदौ विवृत्तौ ! ॥२१॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपन्लमप्रकरणे भासविलास- 


वृत्तान्ते सह्यगिरिवणनं नाम 


उस विस्तीणं आश्वम मे आकाश मार्गं में रहने वाले 
बृहस्पति ओौर शुक्र को तरह शास्र को जाननेवाले दो 
विद्धान्‌ तपस्वी बृहस्पति ओौर शुक्र रहते थे ।। २१ ॥ 

किसी समय वर्ह पर एक ही आश्रममें रहने वाके 
उन दोनों तपस्विथों के विशुद्धस्वरूपवाले दो पुत्र, तालाब 
मेदो कमलोके पौधोंमें फूलोंकी प्रकृति कल्यां के 
समान उत्पन्न हृए ॥ २२॥। 

पिताओंकेस्थानमेंदही विलास ओर भासवे दोनों 
क्रमशः कता ओर ब्रृक्च के दीर्घं पल्लवो की तरह बद्ने 
खगे ।॥ २३॥ 

वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यन्त स्निग्ध प्यार 
करतेथे ओर मित्र थे। वेदोनों एक दूसरेसे वेसेही 
भिलजुक कर रहते थे जसे तिलोंमें तेख ओर पुष्पोंमें 
सुगन्ध एक दुसरे से मिले जुरे रहते हैँ ।। २४ ॥ 

वैसेहीवे दोनों कभी-भी एक दसरेसे जैसे पत्र 
के लिए भिले हुए अनुरक्त पति-पत्नी एक दुसरे से अक्ग 
नहीं होते है, उन दोनों के मन समान होने के कारण एेसा 
मालूम पडता थाकिएकही मनने मानोदो भागोंमें बट 
करदो स्वरूप धारण कर चछया हु।॥ २५॥ 

मूनियों पमे सुशोभित उस सुन्दर आश्रम में अत्यन्त 
मनोहर शरीर वाछेवे दोनों बालक कमरूमें दो भ्रमरो 
की तरह एक दूसरे से प्रसन्न उसी प्रकार प्रेमयुक्त होकर 


पञ्चषषटितमः सर्गः ॥ ६५॥ 


निवास करतेथे। २६॥ 

थोड़े ही समयमे बाल्य अवस्था को व्यतीत कर 
नवीनप्रिय उन दोनोंने उदयकालीन सूयं भौर चन्द्रमा 
के समान युवावस्था प्राप्त की । २७॥ 

अनन्तर बृद्धावस्थासे पीडित उन दोनोंके वे दोनों 
पिता शुक्र भौर बृहस्पति वैसे ही शरीर को छोड परलोक 
चङे गये जैपे अपने खोतेसे उड़कर दो पक्षी अन्यत्र चले 
जायं ।। २८ ॥ 

पिताओं के मर जाने पर पानी से निकाठे गये कमर 
कीतरह्‌वे दोनों चेहरे से दीन, शरीरसे सन्तप्त ओर 
उत्साह से रहति हो गये ।। २९॥ 

हे मानद ! बालकों ने अपने पिताओंकी दाह आदि 
क्रियां कर अत्यन्त विराप क्रिया, क्योकि बड़े विद्वान्‌ के 
लिए खौकिक स्थिति का उल्लङ्घन करना कठिन होता 
है | ३० ॥ 

अनन्तर ओौध्वेदेहिक क्रिया सम्पन्न कर व्यथाग्रस्त उन 
दोनोंने शोक से निकी करुणपूर्णं दीन वाणी से अपने 
पितरोंके लिए अत्यन्त विदाप किया, उनकी समस्त 
चेष्टाएं निरस्त हो गई, वे मरे नहीं, पर विकापके कारण 
अचानक अशुन्यहुदय हो गये अर्थात्‌ मूच्तिहो गये भौर 
उस समय चित्र में छिखित मनुष्यों की तरह उनकी स्थिति 
हो गई ॥ ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपरशमप्रकरण मे भासविरखास- 
दृत्तान्त में सद्यगिरिवर्णेन नामक कुभुमल्ता का पैसटवां सगे समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


६६.१२ | उपकषेमध्रकरणे १४६ 
९६ 
वसिष्ठ उवाच कच्चित्ते विज्वरा बुद्धिः कच्चिज्जातस्त्वमात्मवान्‌ । 
भतिश्लोकपराभुतौ तस्थतुद्‌ं ठतापसोौ । कच्चित्फलितविद्यस्त्वं कच्चित्कुशख्वानसि ॥ ७ ॥ 
तापसंशुषकसर्वाङ्ध तावरण्यहुमाविव \! १॥ वसिष्ठ उवाच 


विरक्तौ विपिने काटं क्षपयामासवुहिजौ । 
विथुथाविव सारङ्खावनास्थामागतौ पराम्‌ ॥ २ ॥ 
जग्मूदिनानि मासाश्च वर्षाण्यथ तयोस्तदा । 
क्रमाद्‌ द्वावपि संयातो जरां श्वश्नद्रुमाविवे। ३॥ 
अप्राप्रविमरज्लानौ चिराज्जजंरतापसौ । 
तादेकदा संघटिताविदमन्योन्यमुर्चतुः ॥ ४ ॥ 
विलास उवाच 
जीविताग्रयद्रमफछ हदावासामृताम्बुघे । 
जगत्यस्मिन्महाबन्धो भास ! स्वागतमस्तु ते॥ ५॥ 
एतावत्यो दिनावर्यो मद्धियोगवतता त्वया । 
वद क्व क्षपिताः साधो ! कच्चित्ते सफलं तपः।॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठनीं ने कहा--ग्रीष्म की प्रचण्ड धूपसे तथा 
दावाग्नि के तापसे सवेधा सूखे हुए अरण्य मे उत्पन्न दो 
वरक्षो के समान सोक से अतिक्य पराजित पिता के 
वियोगजन्य संताप से स्वेथा सूले हृए वे दोनों दृढ़ तपस्वी 
रहते थे ॥। १॥ 

घर, सेत, धन, आदि पदार्थों मे अत्यन्त विरक्त वे 
दोनो ब्राह्मण, क्लुण्ड से अलग हुए दो मृगोंकी तरह, अलग 
अलग होकर जद्धरू मे भपना-अपना कालक्षेप करने 
लगे ।॥ २॥ 

अनन्तर उसी अवस्था में क्रमज्ञः उनके दिन, मास 
भौर वषं बीतने लगे ओौरवे दोनों, गड्ढे मे उत्पन्नदो 
वृक्षों की तरह बद्ध हो गये ॥३॥ 

बहुत समय बीतने पर एक समय प्रारन्धवश कूछ 
समय से बिष्ृड़े हृए विशुद्ध ॒ज्ञानशून्य एक दूसरेसे पूनः 
भिल गये ओर परस्पर यह्‌ कह्ने लगे ।। ४॥ 

विलास ने कहा--हे मेरे उत्तम जीवन रूपी व्क्षके 
फर ¡ हि मेरे हृदय मे सदा सवेदा रहने वाके अमृत के 


सागर ! भौर हे इस जगत्‌ के महाबन्धो ! हि भास ! अप 


कास्वागत हो॥५॥ 

हे साधो | मुक्षसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ 
व्यतीत किये ? यह्‌ बताओ ? क्या तुम्हारी तपश्चर्या सफल 
इई ? ।। ६ ॥ 

क्या तुम्हारी बुद्धि संसारानरू पमे जनित संतापसे 


इत्थुक्तवन्तं संसारसमृद्धिग्नसलं तथा । 
म्राहाऽप्राप्रमहाज्ञानं सुहृत्‌ सुहृदमादरात्‌ ॥ ८ ॥ 
भास उवाच 


साधो ! स्वागतताऽेव दिष्टचा दृष्टोऽसि मानद ! । 
कुशलं तु कुतोऽस्माकं संसारे तिष्टतामिह्‌ ॥ ९ ॥ 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं यावर्क्षीणा न चित्तभू 
यावत्तीर्णो न संसारस्तावन्मे कुशं कुतः ॥ १० ॥ 
आक्षा यावद्शेषेण न टुनाधित्तप्तभवाः 
वीरुधो दाच्रकेणेव तावन्नः कुशरं कुतः ॥ ११ ॥ 
यावघ्नाऽधिगतं ज्ञानं यावन्न समतोदिता । 
यावन्नाऽश्युदितो बोधस्तावन्नः कुशलं कुतः ॥ १२ ॥ 


६९ 


रहित हो गई ? क्या तुमने तत्त्वज्ञान से आत्मा प्राप्त कर 
क्या तुम्हारी विद्या सफर हो गई? कहो--तुम कुशल 
तोहोन?।७॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-- 

उस प्रकार प्ररन पूछने वाले तथा संसार से उद्विग्न 
अपने मित्र विरास के प्रति, जिसको कि शरेषु आत्मन्ञान 
प्राप्त नहीं हृ था, वह्‌ मित्र भास अत्यन्त आदरपूवेक 
स्पष्ट कह्ने खगा ॥ ८ ॥ 

भास ने कहटा-- 

हे मानदाता ! उत्तम भाग्यवश मृञ्लको तुम्हारा 
दशन होनैसे मेरा अज आगमन सफल हुआ परर इस 
दुःखमय संसार में चक्कर काट रहै हेमलोगों की कुशलता 
कसे हो सक्तीदहै?॥९॥ 

ज्ञातव्य वस्तु काज्ञनन होने तके मन में उत्पन्न 
होने वाले काम, संकल्प आदि नष्ट न होने तक भौर 
दूस संसार के पार नहीं रूगने तकम कुशल कैसे हो 
सक्ता हुं ?॥ १०॥ 

जबतक चित्त मे उत्पन्न हुई आशं पूणणेरूप से वैसे 
ही काटी नहीं जातीं जैसे कताभो के बन्धन सरौते आदि 
से काटे जाते है, तब तक हमे कुशलता करां ?॥ ११॥ 

जब तक आत्मज्ञान ( शोधित त्वम्‌ अर तत्‌! 
पदाथं का परिज्ञान ) प्राप्त नहीं हौ जाता, जबतक 
समभावका उदय नह्हौ जाता ओर जबतक अखण्ड 


(7 


आत्मलाभं विना साधो ! विना ज्ञानमहोषधम्‌ । 
उदेति पुनरेवेयं दःसंसृतिविष्चिका ॥ १२ ५ 
शेशवाङकुरितोज्जम्भान्नवयौवनपल्छवः  । 
जराकरुसुमितोऽभ्येति पुनः संसारदुदरुमः॥ १४ ॥ 


कायजोणतरोरस्माद्‌ बान्धवाक्रन्दषटपदा । 
जराकुसुमितोदेति पुनमरणमञ्जरी ॥ १५ ॥ 
भुक्तक्मतुविरसा पुराणदिवसोम्भिता । 


वाक्याथं-बोध नहीं हयो जाता, तबतक हम लोगोंकी 
कुशरता करां ? ॥ १२॥ 

हे साधो 1 अत्माकी प्रप्तिओौर ज्ञान रूप महान्‌ 
ओषध के बिना यह्‌ संसार रूपी दृष्ट महामारी पूनः पूनः 
उत्पन्न होती ही रहती है ॥ १३॥ 

प्रे अङ्कुरित होने पर दशवरूप टह्नीरूपी 
विकास के अनन्तर उसका अतिक्रमण कर यौवनरूपी पत्ते 
धारण करने वाल्ला भौर इसके बाद जरा लूपी कुसुमसे 
कुसुमित यह्‌ संसार रूपी दुष्ट दृक्ष पुनः पूनः प्राप्त होता 
रहता है ॥ १४॥ 

इस जीणे-शीणे शरीर खूपी क्ष से बान्धवो के 
क्रन्दन रूपी श्रमरों के गुजार शब्दमय मरणरूपी 
मञ्जरी ओर बृद्धावस्थारूपी पुष्प कगते है, यह पूनः पनः 
उत्पन्न होती रहती है ॥ १५ ॥। . 

जिनमे कमं भोग सम्पन्न वसन्त आदि ऋतुभो से 
सारहीन, प्राचीने दिवसो से पूरित अतएव प्रायः नीरस 
यहु संवत्सरो को परम्परा पूनः व्यथं ही बिताई जाती 
है । संस्कत व्याख्या के अनुसार उसका आशय व्यक्त 
करते हुए अच्युतमाला का अनुवाद इस प्रकार हं-- 
भाव यहहैकियदि प्राणी का दुष्ट प्रारब्ध हृभातो 
उसको मरण के बाद नरके, स्थावरभाव या पलु आदि 
निकृष्ट योनियं में जन्म प्राप्त हो जाता है ओौर यदि 
अच्छा प्रारन्ध हुमातो स्वगे प्राप्त होता है। मरण कै 
अनस्तर यदि नरक आदि मिके, तो वहाँ पर वसन्त आदि 
तऋतुओं मे--जिनमे कि ठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, सपे, 
मच्छर आदि दुःखदायी असंख्य प्रतिबन्धक भरे पड़ है-- 
हुष्ृत कर्मो का उपभोग करना ही पड़ता दहै, अतएव इन 
ऋतुं मे सरसता कहाँ रही, इन्हीं के कारण वसन्त 
आदि छः तऋतुओं के मिलने पर हआ वषं भी िरसदही 
होगा मौर सुतरां वषपरम्परा भी, इस अभिप्रायसे 
“भृक्तकमेतुविरसा' यह संवत्सरावटी' का विशेषण है। 
भच्छे प्रारन्छसे मरणके बादे यदि स्वगे मिला, पो वहां 


योगवासिष्ठे 


क्षीयते 
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नीयते नौरसप्राया पुनः संबत्सरावदी ।॥ १६॥ 
महादरीषु देहा द्रस्तृष्णाकण्टकितास्वपि । 
फलव्यारासु च पुनः क्रियासु परिलुल्यते \\ १७ ॥ 
दुःखः सुखल्वाकारेदीर्घादोर्धैः श्युभाश्युभेः । 
अपय्नागमाषायाः प्रयान्त्यायान्ति रात्रयः ।\ १८ ॥ 
अयथाथक्कियारम्भः कदाशावेश्पल्लवेैः । 
कमभिस्तुच्छे राथुराहतकर्मभिः ॥ १९ ॥ 


पर॒ गया हृभा प्राणी दूसरे पुण्य का साधन करने नहीं 
पाता, क्योकि स्वगेमें केवल भोग ही भोग होता है, 
पुण्य का संचय नहीं होता, जो पहले का संचित पण्य 
होगा, उसकातो व्ययही होगा । दूसरी बात यहदहैकि 
स्वगे मे अपने अपने पुण्यो के अनुसार ऊचे नीचे फलो का 
उपभोग कर रहै दूसरे जीवों को देखकर प्राणी को हषे, 
असूया आदि होते है, एसी स्थिति में हर्ष, अमर्षं, असूया, 
काम आदि दोषों की अधिकतासे श्म, दम आदि का 
अनुष्ठान न हो सकने के कारण आत्मज्ञान की प्रासिभी 
स्वगं मे दुकंभम दै, अतः -विषयानुरक्तिसे जिन जिन 
विषयों का वर्हुपर बैठकर प्रतिदिन उपभोग किया जाता 
है, उन सब का पहले अनेक बार उपभोग किया जा चुका 
है, नवीन विषयतो कोई है नही, अतः प्राचीनाचुभूत 
विषयोपभोगसे दिन भी प्राचीन प्राय हए । वर्षत्मिक 
काल दिवसोंसे पूणं है, भतः "एवंविध प्राचीन दिनोंसे 
पूरित' एतदथक "पुराणदिवसोम्भिता' यह्‌ दूसरा विशेषण 
'संवत्सरावली' कादहे।। १६॥ 

विषयोपभोग रूपी फल ही इसमे भयङ्कर सपं, 
हजारों विषयोपभोगो कौ तृष्णाएं उत्पच्च कटि, इस 
प्रकार की देहरूपौ पवेत की महान्‌ भीषण गुफाओं के 
समान देहस्थ दद्र मे अवस्थित इन्द्रियं की आसक्तियों 
मे तथा एेहिक एवं आमुष्मिक भोगों की साधन लौकिक 
भौर वेदिक क्रियाओं मेँ ही जीव सदा स्वेदा छृढकता 
रहता है ।॥ १७ ॥ 

सुख के ठेशमात्र आकार युक्त चिरकाल ओौर अल्प- 
काल तक भोग्य हीने के कारण दीधे एवं अदी पुण्य 
पापात्मक क्म॑रूपी दुःखो से कभी समाप्त न होने वाके 
भागम ओर अपगम से युक्त रात्रिया समस्त जन्मों में 
आती जाती रहती ह ।। १८॥ 

कुत्सित आशाओं के आवेश से पल्लवित, भिध्या 
फल वाके ओर तुच्छ कर्मो के द्वारा मिथ्या आचरण 
करनेवाले पुरुष अपनी आयु को इसी प्रकार नष्ट कर 
डालते हं ।॥१९ ॥ 
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उन्घुलिताश्रयालानो मनोमत्तमतङ्खजः । 
तुष्णाकरेणुकोतिद्रो दरं विपरिधावति ॥ २०॥ 
जिह्लाचपलतालग्नः कायद्रुममहाच्ये । 
पतच्चिन्तामणौ वृद्धो गर्गरो विवधेते\ २१। 
नीरसा निःसुखा रघ्वी पतत्येलवगातरिक । 
जोणपर्णसवर्णेयं क्षीयते दिवस्ावखी ॥ २२॥ 
मवमानरजोध्वस्तमस्तंगतवपुःशियम्‌ । 
मुखं धुसरतामेति हिमैः पद्चमिवाऽऽहृतम्‌ ॥ २३ ५ 
शुष्यतः कायसरसः प्रगलयोवनाम्भसः । 
राजहंसः क्षणादायुरनिर्वति पलायते ॥\ २४ ॥ 
कालानिलबलोदधुताज्जजंराज्जौवितद्रमात्‌ । 
भोगपुष्पाणि दिवसपर्णानि निपतन्त्यधः ॥ २५ । 
भोगभोगिधितेष्वन्तईःखददुरधारिषु 


परमात्मा में बन्धन के देतु विवेक रूपी आखान को 
उखाड़ फेकने वाला है भौर त्रष्णाविषय रूपी हथिनी में 
कामासक्त विगतनिद्रा वाला मनरूपी मदोन्मत्त हाथी दुर 
दूर चारों भोर दौड़ता रहताहै॥ २० ॥ 

परमपुरुषार्थं का साधन आयुरूप चिन्तामणि तथा 
विवेकरूप चिन्तामणि व्यथं समाप्त हो र्दे शरीर वृक्ष के 
ऊपर अवस्थित हृदयरूपी बड़े घोंसके मे रहने वाला 
जीभ की चपलता में संलग्न अत्यन्त प्राचीन स्वा अन्न 
आदि की कामनामें लगा हुभा दद्ध गीध बढता ही रहता 
है ॥ २१॥ 

जी्ण-शी्णं पत्तं के समान रसशृन्य, सुखं से वजतः 
दिवसो से परिच्छिन्न अवयव श्रम, दुर्बलता, रोग आदि से 
कायं मे असमर्थं यहु तुच्छ शरीरल्ता नष्ट हौ नाती 
है । २२॥ 

बृद्धावस्था में पुत्र, श्रृत्य आदि के हारा जनित 
भपमानरूपी धरी से आहत, शारीरिक शोभा से वजित 
मुख वसे ही धूसरहो जाता जैसे कुहरे से आहत कमल 
मटमैलादहो जातादहै।। २३॥ 

यौवनरूपी जल क्रे नष्ट होने पर सूख रहै शरीर 
खूपी सरोवर ते आयु वैसे हौ भाग जाती है, ओर पृनः 
कभी नहीं छौटती जैसे सूखते इए सरोवर ` से राजहंस 
तसक्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं लौटता ॥ २४ ॥ 

काल रूपी पवन केद्वारा बलगपूर्ैक कम्पित जजर 
जीवन रूपी दृक्ष से भोग रूपी एूल ओर दिवस रूपौ पत्ते 
सीचे गिर जति ह । २५ ॥ | 

१९ 


उपशमप्रकरणे 


मनो मोहान्धकपेषु पुरेषु विनिमजञ्जति ॥ २६ ॥ 
नानातुरज्जनास्पुष्टा तुष्णातरर्पेलवा । 
चैत्यमग्रपताकेव दूरं समधिरोहति ॥ २७ ॥ 
अस्थ संसारतन्रस्य ब्रहत्कारुबिलास्पदः । 


जीचिताश्चासयं तन्तुमन्तकाचुनिकृन्तति ।॥ २८ ॥ 
योवनोत्करटकत्लोा बहृल्लोलासिफेनिला । 
परावर्तमहावर्त याति जोवितदुनेदौ ।\ २९ ॥ 


कलाकुल्जगत्कायंकतलोटाक्ुलसङ्कुखा ॥ 


क्रियासरिदपर्यन्ता  वहत्याकुलकोटरा ॥ ३० \ 
अनन्ता अन्धुजनतान्यो गम्भोरकोटरे । 


अजलं निपतन््येता वितते कालसागरे \॥ ३१ ॥ 
देहुरत्तश्रकेय ना्चपङ्कार्णवोदरे । 
न्‌ ज्ञायते क्व सग्नेति तात ! जन्मनि जन्मनि ॥ ३२ ॥ 


भोग रूपी बड़ बडे सर्पोसे समन्वितं ओर आन्तर 
दुःखात्मक भेदको से परिपूर्णं मोहं के अन्धकुपो में 
स्थित जल-प्रवाहौं मे मन डबता रहता है ॥ २६ ॥ 

अनेक तरह के अनुरागो मे छगी हुई यह्‌ तरल तुच्छ 
तृष्णा, देव मन्दिरों के उपर लगी पताका की तरह ऊँची 
ही चदी रहती है ॥ २७ ॥ 

महान्‌ काल रूपी बिल में रहने बाला मृत्यु रूप च्रूहा 
इस संसार रूपी तांतं के जीवन रूपी आशा से परिपूर्णं 
आयु रूपी तन्तु को सदा कतरता रहता है ।॥ २८ ॥ 

यौवन ही बड़े-बड़े तरद्धों वारी चंचल तल्वारके 
सदृश काम, क्रोध, द्वेष, भय आदि फन तथा लोभ तृष्णा 
आदि से यत्रतत्र होने वालों से समन्वित परिभ्रमण रूपी 
महान्‌ आवतं युक्त जीवित रूपी दष्ट नदी व्यथं ही व्यतीत 
हो रही है ॥ २९॥ 

शिल्प, तकं, नीतिशास्त्र आदि कौशलो से व्याप्त, 
जगत्‌ के व्यवहारसरूप तरद्धोसे परिपूणं क्षुब्घता रूपी 
कोटरो मे युक्त असीम यह्‌ प्रृत्तिरूपा नदी, इसी प्रकार 
प्रत्येक जन्म मे निरर्थक बहती रहती है ॥ २३० ॥ 

ये बन्धुजनो की समहात्मिका असंख्य नदियां गम्भीर 
कोटर वाले विशार काल सागर में निरन्तर गिरती रहती 
है ॥ ३१ ॥ 

हे तात ! परम पुरुषां कौ साधानश्रूता यह्‌ देह रूपी 
रत्नशलाका विनाश रूपी कीचड़ से पूणं सागर के पेट मे 
किस जगह समा गई है यह्‌ अनेक जन्मों में भी नहीं 
जाना जाता हं ॥ ३२॥ 


१४६ 


चिन्ताचक्रे चिरं बद्धं कुक्रियाचारचजञ्चरम्‌ । 
चेतो भ्रमति सामूद्रे गर्ताबते तृणं यथा ॥ ३३ ॥ 
अद्यमानमनन्तेषु चेतः कार्यमहोमिषु । 
क्षणमेति न विभ्नान्तिं चिन्ताताण्डविताश्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इदं कृतं करोमीदं करिष्यामीदमित्यलम्‌ । 
करनाजालवछिता मूच्छिता सतिपक्लिणी ॥ ३५ ॥ 
अयं युहुद्यं शत्रररिति हन्रमहादहिपः । 
विनिङ्ृन्तति मर्माणि यथा नीरोत्पङाति मे ॥ ३६ ॥ 
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चिन्तानघ्या महावते वौचिकानिचये चिरम्‌ । 
क्षणाद्च्छूनतामेति मनोमीनः क्षणादुगतिः \॥ २७ ॥ 
अनात्मीयानि दुःखानि बहून्येवंविधान्ययम्‌ । 
आत्मबुद्धचया विचिन्वानो जनो गच्छति दीनताम्‌ ।\३८। 
बहुविधसुखदुःखमध्यपाती 

विततजरामरणप्रवातभग्नः । 
जगदुदयगिरो दुठञ्जनोऽयं 

गतरसपण वदेति जजरत्वम्‌ ॥ ३९५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमध्रकरणे 
भनित्यताप्रतिपादनं नाम षटषष्टितमः सर्गैः ॥ ६६ ॥ 


चिन्तारूपी चक्र मे चिरकाल से बद्ध तथा दृष्ट 
क्रियाओं के अनुष्ठान मे निरत यह्‌ चित्त, समुद्रके छिद्र 
वारे बड़े आवेते मे धूम रहतृणको तरह घूमता रहता 
है । ३३ ॥ 

भसंस्य काय रूपी तरद्को मे बहुने वाला तथा चिन्ता 
रूपी ताण्डव-चूत्य से युक्त चित्तक्षणभर भी विश्रान्ति नहीं 
पाता है ।। २४ ॥। 

मैने यह किया, यह्‌ करता हूँ ओर यह्‌ करंगा, इस 
प्रकार की कलत्पनाभों के जालमे फंसकर बुद्धि रूपी पक्षी 
अत्यन्त मोहित हो जाती है । ३५॥ | 

यहु मेरा मित्रदहै, यहमेरारात्रूरहै, इसप्रकार के 

दन्द रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे ममे-स्थानों का वैसे ही 

भेदन कर रहादहै जसे मत्त हाथी नील कमलो का 


उच्छेदन करदेताहै।॥२३९६॥ 

चिर काल्कि तरद्धों के समूहो से परिव्याप्त चिन्ता. 
नदी के महान्‌ आवतं मे, अत्यन्त चपर मन रूपी मत्स्य 
क्षण भर में बहुत बढ जाता है । ३७ ॥ 

आत्मा के स्पशं रहित अनात्मभूत देह आदि में 
आत्मबुद्धि के कारणदही शरण लेते वाखे असंख्य दुःखो 
को देहात्मबुद्धि से अवगत करने वाखा पुरुष देन्य को 
प्राप्त करतादै। ३८ ॥ 

विविध सुख ओर दुःखों के बीचमे मग्न विशाल 
जरा-मरण रूपी आंधी से पृनः पूनः मदित तथा जगत्‌- 
रूपी उदयाचर पर खोट रहा यह्‌ प्राणी सूखे पत्ते की 
तरह जजरता को प्राप्त करता है । ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपश्मप्रकरण में 
अनित्यताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का छाछठवां सगे समाप्त हुमा ॥ ६६ ॥ 


६७ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं तौ कुलरप्रष्नं कृतवन्तौ परस्परम्‌ । 


कारुनाऽऽसाद्य विमलं ज्ञानं मोक्षं ततो गतो ॥ १ ॥! 


ततो वच्मि महाबाहौ ! यथा ज्ञानेतरा गतिः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-उन दोनों ने इस प्रकार 
संसार की असारता के विचार से ओत-प्रोत कुशल प्रश्न 
आपास में किया । अनन्तर के दोनों समयसे विरुद्ध ञान 
पाकर मुक्त हो गये।। १॥ ` 

हे महाबाहो ! इसक्एिम कहता हं किं जाल के 
समान बान्धन के साधन चित्त संसार पार्‌ करते के लिए 


नाऽस्ति संसारतरणे पाश्चबन्धस्थ चेतंसः॥ २॥ 
इदं भन्यमतेदुःखमनन्तमपि पेखवम्‌ । 
कुखगस्याऽतरोऽम्भोधिः सपरिर्गेष्पदायते ॥ २ ॥ 
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यथार्थं आत्मज्ञान के सिवाओौर दुसरा कोई उपाय नहीं 
है ॥ २॥ | 

पहठे वणित असीम दुःखी विवेकीपुरुष के लिए वैसे 
ही अत्यन्त कोमल है जैसे साधारण तुच्छ पक्षी के लिए 
दुस्तर सागर गरूडजी के किए गाय के खुर मात्र के समान 
है उसका उच्छेद अनायास किया जासक्तादहै।॥३॥ `. 
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देहातीता महात्मानधिन्साज्रस्वात्मनि स्थिताः । 
दूरे समीक्षन्ते प्रेक्षको जनतामिव। ४॥ 
देहे दुःखातितंक्षुन्धे का नः क्षतिरुपस्थिता । 
रथे विधुरिते भग्ने सारथेः केव खण्डना।॥ ५॥ 
मनसि क्षुम्धतां याते चित्वस्थाऽद्धः किमागतम्‌ ! 
तरङ्कजलसन्ताने वेपरीत्यं किमम्बुषेः॥ ६ ॥ 
केऽभवन्‌ पयसां हंसाः पयसामुपरुश्च के । 
काः हिला: किक सारूणां के भोगाः परमात्मनः । ७॥ 
सम्बन्धः क इव श्रीमन्‌ ! शेलापरसमुद्रयोः । 
अन्तरे गिरिसम्बाधे कश्च चित्तस्वबन्धयोः ॥ ८ ॥ 
अप्युत्सङ्कोह्यमानानि पद्यानि सरिदम्भसाम्‌ । 
कानि नाम भवन्तीह शरीराणि तथाऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 
 संघदात्‌ काष्टपयसोयथोत्तङ्धयः कणादयः । 

देहाथिमान से रहिठ, चिन्मात्र स्वरूप अपनी भात्मा 
मे निष्ठा रखने वाके महात्मा लोगवेसेही दूरसेही देह 
को देखते रहते हैँ जैसे तटस्थ दशक पुरुष दूरसेही 
जन-पमूह्‌ को देखता है ।। ४॥ 

देह के दुःखों से अत्यन्त क्षुन्धहोने परभी हमें 
आत्मामें कौन सी क्षति पहुंचतीदहै। सथके धुरा रहित 
होनि पर या टूट जाने पर सारथियों की कौन-सी क्षति 
पहुंचती है ।। ५॥ 

चिर स्वभाव आत्मा के पूणेत्व, स्वरूपसे क्यावेसा 
हीहोतादहै। मनकेक्षुब्धहो जाने पर क्या क्षति हुई ? 
क्यातरञ्खोंके रूपमे जल का विस्तारहौ जाने पर 
पूणं स्वभाव समूद्रमे क्या पूणता स्वरूप कीदहानि होती 
है?॥६॥ 

भला बतलाद्ये कि हंस ओर पाषाण जरके कौन 
होते है शिलं काष्ठोकी कौनहोतीदै? कैसेही भोग 
परमात्माके कौन होते? आशय यह्‌ है कि अचेतन 
ओर असङ्क चितिमे कभी-भी ममतानहीं हो सकती 
है॥४७॥. 

हे श्रीमन्‌ ! परमात्मा ओौर संसार मेभीवेसेही 

परस्पर कोई सम्बन्ध नहींहै जेसे बीच-बीच में अनेक 
पवंतों ये व्याप्त हने परभी उत्तर पवेत भौर दक्षिण 
समद्र का परस्पर कोई सम्बन्ध नहींहै।। ८॥ 

यहाँ आत्मा का शरीर भी वसे ही कोई नहींहै 
जैसे अपनी गोदमे धारण किये गये कमर जल के कौन 
हेते है ?॥ ९॥ 
देहं ओर आत्मा के तादात्म्याध्यास से सुख, दुःख भादि 


इपरामप्रकरणे 
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देहात्मनोः समायोगात्‌ तथेताधित्तवुत्तयः ॥ १० ॥ 
सम्बन्धाद्‌ दारपयसां प्रतिबिम्बानि दारुणः । 
यथा पयसि लक्ष्यन्ते शरीराणि तथाऽऽत्मनि ॥ ११॥ 
यथा दपणवीच्यादौ प्रतिबिम्बानि वस्तुतः । 
नाऽसत्यानि च सत्यानि क्चरीराणि तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 
दारुवायुपलास्फोटे इःखिता न यथा क्वचित्‌ । 
सयुक्तषु विथुक्तषु न॒ तथा पञ्चसु क्षतिः॥ १३५ 
दारसंश्लेषितत्तोयात्‌ कम्पश्ञब्दयादयो यथा । 
प्रजायन्ते तथेवाऽस्माहेहाच्चित्परिबोधितात्‌ ।॥ १४॥ 
न श्ुदढजडयोरेताः संविदधिच्छरीरयोः 1 
एता ह्यज्ञानमाच्रस्थ तस्मिन्नष्टे चिष्टिव नः ॥ १५॥ 
यथा न कस्यचिद्‌ वारिदारश्टेषरेऽनुभूतयः । 
तथा न कस्यचिद्‌ देह्देहिसङ्धेऽनुभूतयः ॥ १६॥ 
चित्त की अनेक वृत्तिर्या वैसे ही उत्पन्न होते है जपे 
काठ ओौर जक के अन्योन्य आघात से बड़े-बड़े उत्तुङ्गं 
कण आदि उत्पन्न होते हैं । १०॥ 

अध्यासिक सम्बन्ध से आत्मा में शरीर वैसेही 
दिखा देते है । जसे जल ओर काप के केवर सा्धिध्य 
सेही जलम काठके प्रतिबिम्ब दिखाई देते है ।११। 

आत्मा में प्रतीयमान शरीरभी वसेही न सत्यहै 
जओौरः न असत्य ष किन्तु अनिवेचनीय हँ। जैसे दपण, 
तरङ्क आदिमे पड़ हुए प्रतिबिम्ब वास्तवमे न सत्य रहैँ 
अर न असत्य है, किन्तु अनिवेचनीय हैँ ।। १२॥ 

पृथ्वी, जर, तेज, वायु जौर आकाश रूपी पाच भूत 
देह आदिके स्वरूपमें परिणत चन्दन आदि से संयुक्त 
अथवा स्त्री, पत्र आदिसे वियुक्त होने पर वैसे ही कभी- 
भी दुःखित नहीं होते जैसे परस्पर आहत होने पर कार, 
जर मौर पत्थर कभी दुःखित नहीं होते ? ।॥ १३॥ 

सामीप्य संसगं से चैतन्यके दारा अधिष्ठित हकर 
चारों ओरसे बोधित इसदेहसे वसे ही कम्प शब्द आदि 
क्रियाँ होती है जसे काठ के साथ सम्बन्ध को प्राप्त 
जल से कम्प, शब्द आदि क्रियाओं की उत्पत्ति दोर्त 
है ॥ १४ ॥ | 

शुद्ध चैतन्य ओौर जड देह को सुख, दुःखञआदिके 
अनुभव नहीं होते हैँ केवर अज्ञानकोही होते है, अज्ञान 
के नष्टदहो जानि पर हम खोगों की केवल शुद्ध चितिही 
अवरिष्ट रह जाती है ॥ १५॥ 

देह ओर देहाभिमानी अत्मा का सम्बन्ध होने पर 
उनमेमेक्रिसी को भी वैसे ही सुख, दुःख आदिका 


१४८ 


अन्ञस्याऽयं यथा दृष्टः संसारः सत्यतां गतः । 

न ज्ञस्याऽयं यथाभूतः संसारः सत्यतां गतः \॥ १७ \ 

अन्तःसद्धविहीनास्तु यथा स्नेहा दृषञ्जरे । 

तथाऽसक्तमनोवृत्तौ बाह्यभोगानुभूतयः \॥ १८ \ 
अन्तःसद्धेन रहितो यद्वत्‌ सलिलकाष्ठयोः । 

सम्बन्धस्तद्रदेवाऽन्तरसद्धो देहुदेहिनोः ॥ १९ ॥ 


अन्तःसद्धेन रहितः सम्बन्धो जलकाष्टयोः । 
स॒ देहदेहिनोश्चेवं प्रतिविम्बाम्भसोस्तथा ॥\ २० ॥ 


स्थिता सर्वेत्र संवित्तिः शुद्धा संवेद्यवनिता । 
द्वित्वोपलाञ्छिता स्वस्या दुःसंवित्तिनं विद्यते ॥ २१ ॥ 


अदुःखमेति दुःखित्वमन्तःसंवेदनात्‌ स्फुटम्‌ । 


अनुभव नहीं होता है जैसे काठ भौर जर का सम्पकं होने 
पर उनमें से किसीकोसूुख ओर दुःख का अनुभव नहीं 
होता ॥ १६ ॥ 


जिससूपसे अज्ञानी पुरुष इस संसारको देखताहै, 
उनकोउसरूपसेहीसत्यहीमान छेताहै ओर निस 
रूपसे ज्ञानी पुरूष इस संसार को देखता है उसको उस 
रूप से सत्य नहीं मानता ।। १७ ॥ 

ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित मानसिक वृत्तिं के 
होने पर उत्पन्न बाह्य विषयों के अनुभव वैसे ही भीतरी 
अभिमान से रहित होते हैँ जसे पत्थर ओर जल के 
सम्बन्ध भीतर के अनुप्रवेश से रहित होते रहै, जके 
भीतर न पत्थर का प्रवेश होता है ओर न पत्थर के 
भीतर जल का प्रवेश होता है।। १८॥ 


देह ओर देही आत्मा का सम्बन्ध भी वैसे ही परमार्थं 


सम्बन्ध से रहित होता हैँ जसे जल ओर काठ का सम्बन्ध 


भीतर के सम्बन्ध से रहित होतादै॥ १९॥ 

देह ओौर देही का भी सम्बन्ध वसे ही अन्तःसङ्खसे 
रहित अर्थात्‌ तादारम्यसम्बन्धसे दुन्यही होता है जैसे 
जल ओर काठे का तथा प्रतिबिम्ब ओौर जल का सम्बन्ध 
` भन्तःसङ्ध से. रहित अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से शून्य होता 
है । पूवं श्लोक मे जल ओर काठ का दृष्टान्त संसागभिाव 
के बोधन के लिए ओर यहाँ तादात्म्याभाव के बोधन के 
किए दिया गया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ २० ॥ 

जेय विषयों से शून्य युद्ध संवेद ही सर्वत्र स्थितै, 
देत से कलङ्कुत दूसरी संवित्तिहीनहींहै क्योकिद्ैतके 
विषय का निरूपण ही नहीं हौ सकता है ॥ २१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्फारो भवति वेतालो वेतारूत्वेन भावितः ॥ २२॥ 
असम्बन्धोऽपि सम्बन्धो भवत्यन्तविनिश्चयात्‌ । 
स्वप्नाद्धुनापुरतवत्‌ स्थाणुवेताखसङ्धवत्‌ ॥ २३॥ 


असत्प्रायो हि संस्बन्धो यथा सलिरखकाषठयोः । 
तथेव भिथ्यासम्बन्धः श्रीरपरमात्मनोः।॥ २४ ॥ 


अन्तःसद्धं विना नाम्ब काष्टपातेः प्रगृह्यते \ 
आत्माऽद्खंसङ्करहितो देहदुःखेन दह्यते ॥ २५॥ 


देहभावनयेवाऽऽत्मा दैहदुःखवशे स्थितः । 
तच््यागेन ततो भुक्तो भवतीति विदुबुधाः ।॥ २६॥ 
अन्तःसङ्धुविहीनत्वाद्दुःखवन्त्यद्धः नो यथा । 
पत्राम्बुमरदारूणि श्लि्टाम्यपि परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 


दुःखशून्य चंतन्यरूप आत्मा भी अन्तःकरण मे दुःख- 
भावना करनेसे वसे ही स्पष्ट दुःखित्वरूप से प्रतीत होने 
छगती है जैसे वेतालरूप से भावना करते पर अवेताल 
वस्तु भी विशाल वेताछ स्वरूप हो जाती है।। २२॥ 

आत्मा के साथ वास्तव देह आदि का सम्बन्धन होने 
परभीवैसेही मन की भावना से उसके साथ देहादिका 
आध्यासिक सम्बन्धहो जनातादहै जैसे वास्तव सम्बन्धन 
होने पर भी स्वाप्निकं अद्धना के साथ क्रीडा आदि 
व्यापार मे आध्यासिक सम्बन्धहो जातादौ जैसे वेताल 
रूपन होने पर भी टूंढ अंधेरे में आध्यासिक सम्बन्ध से 
वेतालसरूप हो जाता है ॥ २३॥ 

वसे ही शरीर ओर परमात्मा का सम्बन्ध भी वैसे 
ही मिथ्या है जैसे जल ओौरकाठका परस्पर सम्बन्ध 
मिथ्यारूप ।। २४॥ 

देह जादि के अध्यासो से शून्य आत्मा वैसेही 
शारीरिक दुःखों से पीडित नहीं होता जैसे अहन्ता के 
अध्यास का अभाव होने के कारण काष्ठं के पतनोंसे जख 
पीडित नहीं होता है । २५॥ 

देह मे अहंभावना करने से ही अत्मा देहके दुःखों 
से दुःखित रहै, इसक्िए देहभावना का .परित्याग करने से 
ही पुरुष मुक्त हो जातादहै एेसा विद्वानों का स्थिर 
सिद्धान्त है ॥ २६॥ 

आत्मा, देह, इन्द्रिय ओर मन एक दुसरे से पयसि 
रूप से सम्बद्ध होने पर भी अहन्ताध्यास का वास्तवमें 


अभाव होनेके कारणवे वैसे ही परमा्थतः दुःखसे 


रहित ही सदा सवेदा रहते हँ जैसे छोटे ताराबमे गिरे 
हुए पत्ते, जल, मल भौर काष्ट एक दूसरे से सम्बद्ध होने 
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अन्तःसङ्धेन रहिता यान्ति निदुःखतां पराम्‌ । 
शिलिष्टान्यपि तथेवाऽऽत्मदेहेन््ियमनांध्यलम्‌ ।॥ २८ \1 
अन्तःसङ्को हि संसारे सर्वेषां राम ! देहिनाम्‌ । 
जरामरणमोहानां तहूमां बीजकारणम्‌ ॥ २९ \। 
अन्तःसंसङ्धवान्‌ जन्तुमेग्नः संसारसागरे । 

अन्तःसंसक्तिमुक्तस्तु तीणः संसारसागरात्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तःसंसङ्खवच्चित्तं शतश्ाक्षमिवोच्यते । 
अन्तःसंसङद्धःरहितं विलीनं चित्तसुच्यते ॥ ३१ ॥ 
अभरनस्फटिकवटिद्धि मनः सक्तमपावनम्‌ । 
अभग्नस्फटिकाभासमसक्तं विद्धि मे मनः॥ ३२॥ 
असक्तं निमंरुं चित्तं सुक्तं संसायंपि स्फुटम्‌ । 
सक्तं तु दीधेतपसा युक्तमप्यतिबन्धवत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
पर भी अहृन्ताध्याससे रहितहोनेके कारण दुःखी नहीं 
होते ।। २७-२८ ॥ 

हे श्रीरामजी ! संसार मे समस्त प्राणियाके जरा, 
मर्ण ओर मोह हूपी ब्क्षों का उपादान कारण अहन्ता 
ध्यास दही है अर्थात्‌ यही संसार का मूल कारण दहै ।।२९॥ 

अहन्ताध्यास से युक्त जीव इस संसारसूपी सागरमें 
बा हृञा दै ओर अहन्ताध्यास से निक्त जीव संसाररूपी 
सागरसेपारहोचुकादहै। ३०॥ 

अहृन्ताध्यास से युक्त मन, काम आदि वृत्तियों के 
असंख्य स्वरूप होने से अनन्त चाखा-प्रशाखाभों से मक्त 
दृक्न के सदृश ओर अहन्ताध्यास से वजित मन विलीन 
चित्त कहा जाता है ।॥ ३१ ॥ 

विषयासक्तं हा यह मन वसे ही अपवित्र हो जाता 
है जैसे भीतर से खण्डित हुए स्फटिक-नि्मित लिद्घ आदि 
पुजाके अयोग्यदहौ जाते ओर विषयों मे आसक्तिसे 
वाजित यह्‌ मन वसे ही सदा सवंदा पवित्रही रहूतादहै 
जैसे खण्डित न हुए स्फटिक आदि से निर्मित लिङ्क आदि 
पवित्र रहते हैँ ।॥ ३२॥।। 

विषयों की आसक्ति ओर विक्षेप आदि भलों से 
रहित चित्त संसारी होते हृए भी निःसंशय मक्त है ओर 
विषयों मे भासक्त चित्त चिरकालिक तपश्चर्यासे युक्त 
होते हृए भी बन्धन से अत्यन्त प्रस्तही है ।॥ ३३ ॥ 

अहन्ता आदिं अध्याससे युक्त मन संसाररूपी बन्धन 
से आबद्ध है ओर अहन्ता आदि अध्यास से रहित मन 
संसाररूपी बन्धन से मृक्त दै, अहन्ता अध्यास दही बन्ध 
जओौर मोक्षमेंकारणदहै॥ ३४॥। 

अहन्ता आदि अध्यास से निगरक्त परुष, शरीरयात्रां 


उपक्षमप्रकरणे 
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अन्तःसक्तं मनो बद्धं मुक्तं सक्तिविर्वाजतम्‌ । 
अन्तःसंसक्तिरेवेकं कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ३४॥ 
अन्तःसंसक्तिमूक्तस्य कुर्वतोऽपि न कतृता 

गुणदोषवती तोये दारूवाहुननौ्यंथा ॥ ३५ \\ 
अन्तःसंसक्तितो जन्तोरकतुरपि कर्तृता ¦ 
सुखदुःखवति स्वप्ने संश्रमोन्मुखता यथा ।' ३६ ॥ 
चित्ते कतरि कतंत्वमदेहुस्याऽपि विद्यते । 
स्वप्नादाविव विष्ुन्धुखद्ुःखदुशोपमम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अकतरि मनस्यन्तरकतुत्वं स्फुटं भवेत्‌ । 
शन्यचित्तो हि पुरुषः कुबन्नपि न चेतति।) ३८ ॥ 
चेतसा कृतमाप्नोषि चेतसा न कृतं तुन । 
न क्वचित्कारणं देहौ न च चित्ते न कर्तृता ॥ २९ ॥ 
सब कृ करता हुभाभी वैपेही कर्ता नहीं होता है जैसे 
बड़े-बड़े काष्भारों को पार उतारने वाटी जलस्थित नौका 
स्वयं लकड़ी की होती हुई भी छकड़ी के छेदन, भेदन, 
दहन आदि गुण-दोषों से तथा जट के चलन, परिवतंन, 
निमेरपन, गन्देपन जादि गुण-दोषों से गण-दोषवती नहीं 
होती ॥ ३५ ॥ 

वास्तवमे कर्तान होनेपर भी जीव अहन्ता आदि के 
अध्यासवक्षवेसे ही कर्ताहो जातादहै जंसेस्वप्नमें, जो 
सुख ओर दुःख दोनोंसे भरारहै, वास्तवमें कुन रष्ूने 
पर भी स्वप्नावस्थायुक्त जीवे को बाघ आदिसे जनित 
भय, पलायन आदि मे व्याकुलता हो जाती है ।। ३९॥ 

पुत्र, भृत्य आदि को देख रहै जाग्रदवस्थायुक्त आत्मा 
मे देहकी चेष्टान होनेपरभी स्पष्टरूपसे चित्तकी 
कतुतासेवेसे ही कतुत्व चिद्यमान है जैसे स्वप्नावस्था में 
देह की चेष्टानहोनेपरमभी चित्तकीकतरृता से आत्मा 
मे कतुत्व विद्यमानदहै यह्‌ कतुत्व भी मुख्य कतूत्वः 
सदृश हीरहै इसीकिएु चञ्चल चित्त को सुखदुःख 
जाते हैँ ।। ३७ ॥ 

मन के अकतत्व होनेपर आत्मा का अकवर 
स्पष्टरूप से सिद्धहो जाता है, श्ून्यचित्त पुरुष कत) 
होते हए भी अभिमान रहित होता दहै ॥ ३८ 1 

जो चित्त से किथा गया है, आप उसीका फल पाते है 
ओर जो चित्तसे नहीं किया गयादहै, उसका फल नहीं 
पाते दँ। देह कमेके प्रति कहीं कारण नहींहै, क्योकि 
चित्त मे कतुःत्वशक्ति नहीं है, यह बात नहीं है, चित्त की 
कतृ त्वराक्तिसे ही सब कर्मो की स्थिति होती है अतः देह 
मे कतुत्व मानने कौ कोई आवदयकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 
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असंसक्तमकर्रैव कुर्वदेव मनो विदुः । 
न॒ कर्मफलभोक्तुत्वमसक्तं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
बरह्महत्याश्वमेधाभ्यामसंसक्तो न रिप्यते । 
दूरस्थकान्तासंखीनमनाः कायें रिवाऽग्रगः ॥ ४१॥ 
अन्तःसंसक्तिनि्ुक्तो जीवो मधुरवृत्तिमान्‌ । 
बहिः कुर्वदरकूरवन्वा कर्ता भोक्ता नहि क्वचित्‌ ॥ ४२॥ 
भम्तःसंसक्तिमुक्तं यन्मनः स्यात्तदकतुकम्‌ । 


योगवासिष्डे 
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तद्विमुक्तं प्रशान्तं तत्तपुक्तं तदरेपकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्सर्वपदार्थानां श्लिष्टानां निश्चितं बहिः । 
सर्वेदुःखकरीं क्ररामन्तःसक्ति विवर्जयेत्‌ \ ४४ ॥ 
विरहितमलमन्तःसङ्कदोषेण चेतः 
शमभुपगतमाद्यं व्योमवल्िमराभम्‌ । 
सकलमखविमुक्तेनाऽऽत्मनेकत्वमेति 
स्थिरमणिनिभमस्भोवारिणोवारिनीरे ॥ ४५॥ 


इत्याषं भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये मोक्षोपाये उपक्ामप्रकरणे 
अन्तःसंसद्धविचारो नाम सप्तषष्टितमः सर्भः ।\ ६७ ॥ 


मनकेहीक्रुछ करने पर भी यदि वहु उसमे आसक्त 
नहींह्यतो वह्‌ अकर्ताके समानदहीदहै। आसक्ति रहित 
मन कर्मोके फलों काभोक्ता नहींहोता है तत्वज्ञ महा- 
नभाव यही कहते हँ । ४० ॥ 
दुर देश मे अवस्थित कान्ता में आसक्त मनवाले पुरुष 
जैसे सामने के कार्यों से अर्थात्‌ शीत, उष्ण भादि के अनु- 
भवरूप कार्यो से लिप्त नही होताहै वैसे ही आसक्ति रहित 
पुरुष ब्रह्महत्या, अश्वमेध आदि के पुण्य-पपों से लिप्त नहीं 
होता है ।। ४१॥ 
अहन्ता आदि अनात्म अध्यासो से विनिमुंक्त जीव 
विक्षेपो से शून्य सुखोंका पुणं अनुभव करतारहै। वहु 
बाहरमे कु करेयान करे, पर वह्‌ सवेथा कतूता ओर 
भोक्तृतासे रहितदहीरहै। ४२॥ 
अन्तः आसक्ति से रहित अन्तःकरण वाखा पुरुष 
अकर्ता, विमृक्त, प्रशान्त, युक्त ओर अकल्प ही 


होगा ।! ४३ ॥ 

दस प्रकार सबके भीतरमे रहने वाटी आत्मा से 
भिन्न बाहरसे लगे हुए पाच कोरों तथा भोग्यवगंरूप 
बन्धन मे डालने वाले समस्त पदार्थोका निरास करने का 
यही एक मूख्य उपाय निश्चितदहैकि अखिल दुःखों को 
देनेवाद्टी क्रूर आसक्ति का परित्याग करना चाहिए 
आसक्ति परित्याग ही बन्धन के निरास मे साधन 
है ।॥ ४४ ॥ 

आसक्ति दोष से रहित संसारदशा से प्राक्तन आकाश 
के समान निम॑लकान्ति वाले प्राप्त मनं वैसे ही समस्त 
प्रपच्चोपशमरूप मलों से शून्य परमात्मा के साथ एकरूप 
हो जाताटहै जसे तीक्ष्ण धारवाे तख्वार आदि शस्व के 
समान नीलाभ यमुनाजल्में मिखित स्फटिक मणि की 
तरह अतिस्वच्छ गङ्काजल उसके साथ एकरूप हो जाता 
है ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
अन्तःसंस द्गविचार नामक कुसुमलता का सड़सठ्वां सग समाप्त हुआ ॥ ६७ ॥ 


द 


श्रीराम उवाच 
कीदृशो भगवन्‌ ! सद्धः कथं बन्धाय वा नृणाम्‌ । 
कश्च मोक्षाय कथितः कथं वष चिकित्स्यते ॥ १ ॥ 


श्रीरामजी ते कहा- 

हे भगवन्‌ । किस प्रकार सङ्खं होता है ? मनुष्यों को 
किसर तरह का सङ्घ बन्धन में डालता है ? मोक्ष का कैसा 
सङ्खं कारणदहै? ओरकंसे सद्धकी निषृ्तिकी जा 
सक्तीहि?।१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
देहुदेहिविभगेकपरित्यागेन भावनात्‌ \ 
देहमत्र तु विश्वासः सङ्धो बन्धा उच्यते ॥ २ ॥ 
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जड ओर आत्मा चेतन है, यहु जो उनकी विरुद्ध स्वभावता 
है, उसका सम्यक्‌ पर्ग्यालोचन न करने से ही एक दुसरे में 
एक दुसरे का तादात्म्य ओर एक दूसरे में एक दूसरे के 
धर्मो का अध्यास होता है । इस विनिमयभावनासे शरीर 


मेँ उत्पन्न आत्माभिमान ही सङ्घ कहछाता है ओर इसी 


 वसिष्ठनी ने कहा- सङ्ग से संसाररूपी बन्धन उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


शरीर ओर कषेवक्ञ मात्मा का विभाग अर्थात्‌ शरीर 
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भनन्तस्याऽऽ्मतत्वस्थ सपयन्तत्वनिश्चये । 
यत्सुखाथित्वमन्तः स सद्धो बन्धाहु उच्यते ३॥ 
सर्वमात्मेदमविलं कि वाञ्छामि त्यजामि किम्‌ । 
इत्यसद्धस््थात विद्धि जीवन्मुक्ततनुस्थितिम्‌ ॥ ४ ॥ 


नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति मा भवन्तु भवन्तु दा । 
सुखान्यसक्त इत्यन्तः कथ्यते मूक्तिभाडः नरः ॥ ५ ॥ 


ताऽभिनन्दति नंष्करम्यं न कमस्वनुषन्जते । 
सुसमो यः कलत्यागो सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 


आत्मतच्वेकनिष्टस्य हर्षामषवश्चं सनः । 
यस्य नाऽऽयात्यसक्तोऽसो जौवन्मूक्तः स कथ्यते ॥ ७ ॥ 


सर्व॑कर्मफलादरोनां मनस्व न कर्मणा । 


असीम स्वरूप आत्मा का कासे, देश से भौर वस्तु 
से किसी तरह परिच्छेद नहीं सकता है । अन्ञानवश 
उसमे इन त्रिविध परिच्छन्नता का निश्चय होने पर जीव 
को अपनी आत्मा की अपरिच्छिन्नसुखस्वभावता का 
विस्मरण दहो जातादहै, इस विस्मरण से तुच्छ विषयोंसे 
वहु आभ्यम्तर सुख चाहने लगता दै यह्‌ जो वैषयिक 
सुखाभिलाषा है वही बन्धनसाधना सङ्ध कहलाती है ॥३॥ 

समस्त दुरयभ्रपच आत्म स्वरूप हैः इसक्एु मै 
उसमे किसको चाहं ओर किसको छोड दर, इस प्रकार के 
परिपक्व विचार से उत्पन्न जीवन्मुक्त के शरीर की 
अवस्था को आप असङ्ख-स्थिति जनं ॥ ४॥ 

मै अहङ्कार से परिच्छिन्न स्वत्प नहीं हूं, मेरे सिवा 
हूसरा कोई नदीं है, इसलिए भिथ्याभ्रूत शरीर मै विषयो 
ते जनित सुख होया नह्ये तो देहादिक के साथ 
कभी सद्धताकोन प्राप्त हने वाले स्वभावसे युक्तै, 
स प्रकारका भीतरसे दृढ निश्चय वाला मनुष्य मुक्ति 
का अधिकारी कह्खाता दहै । ५॥ 

अपनी निष्कर्म भाव की बड़ाई नहीं करने वाला 
फल के उदेश्य से कर्मोमे अभिनिवेश नहीं करने वाला 
फल की सिद्धि ओर असिद्धिमें सदा एक समान रहने 
वाला भौर ईश्वरर्पण बुद्धिसे कमं फलों का परित्याग 
करने वाला ही पुरुष असंसक्त केटलाता है ।॥ ६ ॥ 

सदा सर्वदा आत्मस्वषूपमें ही निष्ठा रखने बाके 
जिस महात्मा का अन्तःकरण हषे ओर क्रोधके वशमें 
नहीं होता है वही लोक मे असक्त ओर जीन्वमक्त कहे 
जाते टै । ७॥ 


उपश्षमप्रकरणे 
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निपुणं थः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ।॥। ८ ॥ 


असंसद्धेन सकलाश्चेष्टा नानाविज्‌म्भिताः । 
चिकिं्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयन्तिच।॥ ९॥ 


संसक्तवश्चतः सर्वे वितता दुःखराश्चयः । 
प्रयान्ति इातशाखत्वं श्रकण्टकवृक्षवत्‌ ।\ १० ॥ 
रज्जुकष्टघनघ्राणो यद्गत्या पथि गर्दभः । 
भारं वहूति भीतात्मा तसत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ \\ ११ ॥ 


लीतवातातपक्टेश्षमेकदेरनिषण्णया । 
तरवेहति यत्तन्वा तत्संसक्तिविनुम्भितम्‌ ॥ १२॥ 


धराविवरनिर्मनो यत्कोटः पौडिताङ्धकः । 
क्षिणोति विकलः कारं तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १३॥ 


जो पुरुष अत्यन्त कुशलत्ापूर्वक सम्पुणं कमं भौर 
उससे उत्पन्न फल आदि का केवल मनसेदही त्याग करता 
हैन क्मंसे परित्याग नहीं करतादहै, वह्‌ असंसक्त कहा 
जाता है । अच्छे कर्मो पे प्रवृत्त कराने के किए बाहुरसे 
तो वहु कमं भादि का अनुष्ठान करता रहतारहै, पर 
भीतरसे उनमें भासक्ति नहीं रहता है यह्‌ आशयं 
है ॥ ८ ॥ 

आसक्ति के अभाव से अनेक तरह फकानुरागों दरार 
उत्पन्न निखिरू दुष्ट चेष्टाएं विनष्टहो जाती ह ओर 
श्रवण आदि शुभ चेष्टाएं निविघ्नतापूवेक कल्याण का 
सम्पादन करती रहती हैँ ।। ९॥ 

आसक्तिसे विस्तारको प्रास्त समस्त दुःख रािर्या 
गड्ढे मे उत्पन्न कटि बे ब्क्षो की तरह हजारों शाखा- 
प्रशाखा मे फंल जाती ह ॥ १०॥ 

नाथ रूपी रस्सी से खींचां गया नाथी हदं नाक 
नाला गदहा भीत होकर अपनी गतिसे मागमे भार 
ढोतारहै, यह्‌ आसक्तिके फ्काही एक विस्तार है। 
"गदभः शब्द को बैल आदि भारवाहक सभी भ्राम्य 
पद्यु का उपलक्षण मानना चाहिए ॥ ११॥ 

एक स्थान मे चुपचाप खड़ा होकर अपने स्थावर 
दरीरसे ब्क्षठंड, वायु भौर आतपके क्लेशको जो 
सहता रहता है, वह्‌ भी आसक्ति के फल काही विस्तार 
है ॥ १२ ॥ 

अपने अद्धोंमे पीडाका अनुभव कर रहा बेचैन 
कीट भूमिके बिलमेंपड़ा इआनजो काल काट रहाट, 
वह्‌ भी भासक्ति फल का विस्तार है।। १३॥ 


१५२ 


क्षुरक्षामकुक्षिः क्षपयत्यायुव्यधिातभौर्धौः । 
पक्षी वृक्षकशिखाशायौ तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ।॥ १४ ॥ 
दूर्बाङिकूरतुणाहारः किरातशरपीडया । 
जहाति यन्मरगो देहं तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ।॥ १५॥ 
कुमिकीरत्वमायान्ति जायमानाः पुनः पुनः । 
यदिमा जनता जौर्णास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १६ 
उत्पत्योत्पत्य रीयन्ते तरङ्खिणि तरङ्धवत्‌ । 
भूतानि यदनन्तानि यत्संसक्तिविज्‌म्मितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वीर्त्तणदश्ञां याता न्ियन्ते यत्पुनः पुनः । 
नरा विगतसंचारास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रसातररसायोगात्‌ तुणगुत्मख्तादयः । 
जनयन्ति यदाकारं तत्पंसक्तिविज्‌म्भितम्‌ ।॥ १९ ॥ 
स्वानर्थान्तरसंकाशपदा्थशतसंकुला 
यत्संसारनदी स्म॒ तत्संसक्तिविज्‌म्भितम्‌ ॥ २० ॥ 


वृक्ष की लाखाओं पर क्षुधासे कृश कांख तथा बाण 
पत्थर, मिही के देले आदि के अभिघात से भयग्रस्तबुद्धि 
शयन कर रहा पक्षीजो अपनी आयुका यापन कर रहा 
है वह आसक्ति के फल का विस्तार दे ॥ १४॥ 

भिल्लोके बाणोंकी पीडासे दुब, कोपोलों भौर 
तिनको का आहार करने वाले मृगोंके द्वारा अपनी देह 
का भी आसक्तिके फट का विस्तारदहै॥ १५॥ 

पृण्य ओर पापके अधिकारी जनगण का घ्वस्त- 
विध्वस्त होकर पुनः पुनः जन्म धारण केरङमि ओरकीट 
भाव की प्रापि भी संसृति के फर का विस्तारहै। १६॥ 

थे असद्कुयभूत प्राणी) उत्पन्न हौ होकर जलाशय 
मे तरङ्खोकी तरहनजो विटीनदहो जाते रहै, बह भी 
संसक्ति के फल का विस्तार है।॥ १७॥ 

चलने-फिरने को शक्ति से शून्य मनुष्य लता ओर 
तिनको के समान शक्तिहीन दकश्ाको प्राप्त कर पुनः पनः 
जो मर जातिः वहु संसक्ति के फल का विस्तार 
है ॥ १८ ॥ 

भूमिके अन्दर स्थितं जे कौ अपनी-अपनी जं 
से पीकर तृण, ग्म, लता आदि के द्वारा अपने-अपने 
विजातीयं स्वरूप को उत्पन्न करताभी संसक्ति के फल 
फां विस्तारदहै॥ १९॥ 

वियोग, भ्रान्ति, पतन आदि हजारों विक्षेपो के हेतु 
अरसस्य बाह्य ओर अभ्यन्तर पदार्थो से पररिपूणं भपनी 
भअनथं परम्पराओं के अनुरूप यह्‌ संसाररूपी नदी की दद्धि 
भी संसक्ति के फल का विस्तारहै।॥ २०॥ 


ग्रोगवासिष्ठे 
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संसक्तिद्रिविधा परोक्ता वन्या वन्ध्या च राघव ! । 
वन्ध्या सवत्र मूढानां वन्द्या तत्वविदयं निजा । २१॥ 
आत्मतत््वावबोधेन हीना देहादिवस्तुजा । 
भुयः संस्तारसक्ततर्या दृढा वन्ध्येति कथ्यते ॥ २२॥ 
आत्मतत्वावबोघेन सत्थभूतविवेकजा । 

वन्या हि कथ्यते सक्तभूयःसंसारर्बाजिता ॥ २२३॥ 
शङ्खचक्रगदाहस्तो देवो विविधयेहया । 
वन्यसंसक्तिवशतः परिपाति जगत्यम्‌ ॥ २४॥ 
अनारतं निरालम्बं व्योमवत्मंनि पान्थताम्‌ । 

वन्य संसक्तिवश्तः करोति रविरन्वहम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाकतल्पसमाधानचिरकत्पितकल्पनम्‌ 
वन्यसंसक्तिवशतो ब्राह्यं स्फुरति बे वपुः ॥ २६॥ 
रीखया रलनारानलोनं भूतिविभूषितम्‌ । 
वन््यसंसक्तिवश्नतः शरीरं श्ाङ्ुरं स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे श्रीराघव ! भसक्ति दो प्रकार की कही गई है-- 
एके वन्ध्या प्रशस्त ओर दूसरी वन्ध्या यानी पुरुषाथे फले 
से रहित । इनमें पट्टी वन्ध्या आसक्ति तत्त्वज्ञ महात्माभों 
की ओर दूसरी वन्ध्या सवत्र प्रसिद्ध समस्त अन्ञानियों की 
है ।॥ २१॥ 

देह आदि असत्य वस्तुभों से जनित अत्यन्त दृढ चिर- 
काल से भावित आत्मतत्त्वज्ञान से शुन्य पुनः पूनः संसार 
मे आसक्ति वन्ध्या जासक्ति कही जातीं है ।॥ २२॥ 

अबाध्य आत्मतत्व का अवलम्बन करने वाटी आत्मा 
के स्वरूपजानरूप हेतु के द्वारा यथाथ ओर अयथार्थ वस्तु 
कै विवेक से उत्पन्न पूनः संसार से शून्य आसक्ति वन्या 
आसक्ति कही जाती है।। २३॥ 

शह्खु, चक्र ओर गदाको हाथोमें धारण कयि हृ 
भगवान्‌ विष्णु इसी वन्य संसक्तिके प्रभावसे विविध 
मत्स्य आदिं अवतारोपेकौी गई दटीलाओंं से तीनों खोकों 
का पालन करते है ॥ २४॥। 

भगवान्‌ सूयंनारायण आकाशमागं में वन्य संसक्ति 
को सामथ्यसे किसी प्रकारका भवलम्बके बिनादही 
प्रतिदिन निरन्तर संचरण किया करते हैँ ।॥ २५ ॥ 

प्राक्त प्रख्यमें विदेहू-केवल्यख्प परम शान्ति के 
क्एिदो पराधं वषं पर्यन्त सगं आदि की कल्पना करने 
नाला हिरण्यगभं को शरीर वन्य संसक्तिकी ही सामथ्यं 
से व्यवहार करता है ।॥ २६॥ 

केवल छीलासे गौरीरूपी बन्धन स्तम्भ में आसक्त 
तथा भस्म से अत्यन्त सुशोभित महादेवजी का शरीर इसी 

बन्दा संसक्ति कौ सामथ्यं से स्थित है ॥ २७॥ 
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विन्ञानगतयः सिद्धा लोकपालास्तथेतरे । 
वन्यसंसक्तिवक्षतस्तिष्टन्ति  जगतोऽद्धणे ।\ २८ ॥ 
धरते श्ारोरयन्त्रोघमन्या भुवनसन्ततिः । 
वन्यसंसक्तिवश्षतो जरामृतिविर्वाजतम्‌ ॥ २९२ ॥ 
मनः पतति भोगेषु गधो मांसरवेप्विव । 
वन्यसंसक्तिवक्नतो व्यथया रम्यश्शङ्कया ।\ २३० \ 
संसक्तिवशतो वाति वायुभुवनकोटरे । 
पञ्चभूतानि तिष्ठन्ति वहतीयं जगस्स्थितिः \ ३१ ॥ 
दिवि देवा मुवि नराः पाताले भोगिनोऽसुराः । 
ब्रह्माण्डोदुम्बरफले स्फुरन्मश्शकवस्स्थिताः ॥ ३२ ॥ 
जायन्ते च स्यन्ते च निषतन्त्युत्पतन्ति च । 
भूतानि यदनन्तानि तरद्धिणि तरद्धवत्‌ ॥ २२॥ 
उत्पत्योत्पत्य रीयन्ते तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ । 
भूतानि विरसं भूयो निक्षराम्बुकणा इव ॥ २४ \। 


आत्मतत्व के विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित सिद्ध, लोकपाल 
तथा अन्यान्य देवताओं की इस जगत्‌ के प्राङ्कण में स्थिति 
भी वन्या संसक्ति की सामथ्यं है।। २८॥ 

तीन ख्ोकोंसे भिन्न अन्या भुवन महः, जनः, तपः 
आदि लोकों मे रहने वाटे तत्त्वज्ञ महात्माजो का मरण 
से रहित शरीर के यन्त्रो के समूहांका धारण भी व्या 
संसक्ति की सामथ्यं है ।। २९॥ 

मसिके टुकडोंमें गीध की तरह विषयों में सूठमूठ 
रम्यत्व की कल्पना कर मनका पटना वन्द्या संसक्ति 
की सामथ्यं है । ३०॥ 

संसक्ति के प्रभावसे वायु समस्त भुवनोंके कोटरो 
मे बहता है. पंच भ्रूत अपने अपने स्वरूप मे रहतेदं भौर 
यह जगत्‌ की स्थिति चरती है ।॥ ३१ ॥ 

देवता स्वगं मे, मनुष्य पृथ्वी में, सपरं ओर असुर 
पातारु में संसक्ति के प्रभाव ब्रह्माण्डरूपी गूलर के फलमें 
मच्छरों की तरह अपने-अपने व्यवहार मे तत्पर होकर 
अवस्थित हैँ ।। ३२ ॥ 

ने असद्खुच भूत समुद्रम तरद्धो कौ तरह जो उत्पन्न 
होते है, मरते, गिरते दहै, उस्तेदै, यह भी संसक्ति का 
विलास है। २२॥ 

ये भूत क्रनोंके जकर कणो के समान उड़ उड़ कर 
विरसतापूवेकनजो विलीनदहौ जाते हैँ यहु भी संसक्ति 
कोहीलीलादहै। ३४।। 

मछली के सदृश तक दूसरेके अद्धो को निगर्ते हृए 
जडता से जजर तथा श्रमग्रस्त इन जन-समूहों का 

२० 


उपक्मप्रकरणे 


१५३ 


परस्परनिगीर्णाङ्धा जनता जाडचजजरा । 
संभ्रान्ता प्र्रमत्यद्धः श्ष्णपणमिवाऽम्बरे ।॥ २५ ॥ 
नक्षत्रचक्रं गगने द्मे मश्कसन्ततिः । 
स्फुरप्यावतव॒च्येव पाताकेऽद्कः जलोधवत्‌ ॥ २६ ॥ 
पातोत्पातदश्ाजीणणं काटबालककन्डकम्‌ । 
अद्याऽपि न जहातीन्डुनखमामलिनं वपुः ॥ २७ ॥ 
तानापार्थुगाबतंदुःखालोकनककंशम्‌ । 
न लुनाति मनःखण्डं दःखिगीर्वाणमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वासनामात्रवश्तः परे व्योमनि केनचित्‌ । 
इदमारचितं चित्रं विचिन्नं पश्य राघव ! ।\ ३९ ॥ 
मनःसद्घुःकरङ्केण शल्ये व्योम्नि जगन्मयम्‌ । 
यदिदं रचितं चित्रं तत्सत्यं न कदाचन ॥ ४०॥ 
संसक्तमनसामस्मिन्‌ संसारे व्यवहारिणाम्‌ । 
अति तृष्णा शरीराणि तुणान्यग्निक्िखा यथा ॥ ४१ ॥ 


आकाश में शीण शुष्क पत्ते के समान भ्रमण करनाभी 
संसक्ति काखेल है । ३५॥। 

वृक्ष के ऊपर मच्छरो की पक्ति की तरह पाततालमे 
जल-प्रवाहु के समान आवतं वृत्ति धारण कर आकाशे 
नक्षच चक्रों का धमना भी संसक्तिका खेल है ।॥ ३६ ॥ 

कभी उदय, कभी अस्त, कभी बृद्धि, कभी हास, 
कभी उत्थान, कभी पतन, इन विविध दशाओं से सदा 
शिथिल; कार ूपी बाछ्कके गद स्वरूप जडता युक्त; 
जलमय तथा अनेक विध कल्को से म्लान चन्द्रका शरीर 
इन बहुविध दोर्षों के कारण परित्याग करने योग्य होने 
पर भी उसका आज तके छोडना संसक्तिका ही परिणाम 
है ।। ३७ ।॥। 

अनेक तरह के अपार युगावर्तो के दुःखानुभवसे 
कठोर मनोरूपीरेदन योग्य ब्रण विशेषके दुःखसेदुःखी 
भी इन्द्र आदि देवगण का उच्छेदन द्वारा उसकी चिकित्स 
न करना भी संसक्ति का फटरहै।॥ ३८॥। 

हे राघव । वासना के अर्थात्‌ सर्वोक्क्िष्ट चिदाकाश में 
किसीने इस विचित्र जगत्‌ रूपी चित्र की रचनाकीरहै, 
उसे अप देखे ॥ ३९ ।। 

रम्य आकाश में केवर मन के असङ्धरूपीरंगसे 
बनाया गया जगदूपी विचित्र चित्र कभी-भी सत्य नहीं 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

तृष्णा इस संसार मे आसक्त मन वाके व्यावहारी 
जीवों के दारीरोकोवेसेदहीखाजातीदै जैसे अभििकी 
ज्वाखा तिनकोंको खा जाती है ।। ४१ 


९५५ 


परिसक्तमतेदहात्‌ पिकताः पत्युरम्भसाम्‌ । 
कः शक्तः परिसंख्यातुं त्रसरेणुगणं यथा ।॥ ४२॥ 
मुक्ताखताया गद्धाया मेरोरापादमस्तकम्‌ \ 
तरद्धमुक्ता गण्यन्ते न देहाः सक्तचेतंसाम्‌ । ४३ ।। 
संसक्तमनसामेता रम्यान्तःपुरपङक्तयः 
रचिता रौरवावीचिकालसूघ्ादिनामिकाः ।॥ ४४ । 
सक्तचित्तं॑ जनं दुःखश्ुष्कमिन्धनसं चयम्‌ । 
ज्वरुतां नरकाग्नीनां विद्धि तेन ज्वलन्ति ते ।॥ ४५. ।। 
दुःखजालमिदं नाम यक्किन्िन्जगतीगतम्‌ । 
संसक्तमनसामथ तत्सर्वं परिकल्पितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संसक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्परा; । 
जखकल्खोखवलिता महानद इवाऽप्बुधिम्‌ ।\ ४७ ॥। 
मनःसंसगरूपिण्या भारभूतशरोरया । 


योगवासिष्डे 
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क्षयोदयदलाथन्या सर्वं ततमविद्यया॥ ४८ ॥ 
असंसद्धेन भोगानां सर्वा राम ! विभूतयः । 
परं विस्तारमायान्ति प्रावृषीव महापगाः॥ ४९ ॥ 
अन्तःसंसद्धमद्कानामङद्कानां विद्धि राघव ! । 
अनन्तःसङगमङ्गानां विद्धि राम ! रसायनम्‌ ॥५० ॥ 
संसङ्गेनाऽन्तरस्थेन दह्यते प्रकृतिः स्वयम्‌ । 
स्वकखोत्थेनरकाङक्षौ पावकेन यथौषधिः ॥ ५१ ॥ 
सवत्राऽसक्तमाल्लान्तमनस्तमिव संस्थितम्‌ । 
असत्कत्पं सदाभाप्तं सुवायव मनो भवेत्‌ ।। ५२ ॥ 
विद्यादशि प्रोदयमाग॑तेन 
क्षयं त्वविद्याविषये गतेन । 
सर्वत्र संसक्तिविर्वाजतेन 
स्वचेतता तिष्ठति थः स मुक्तः ।॥ ५३ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये उपश्लमप्रकरणे 
सज्खविचारयोगोपदेश्लो नामाऽ्टषष्टितमः सर्म: ॥ ६८ ॥ 


चारोंओरसे विषयों मे आसक्त मतिवे जीव के 
रारीरों का परिगणन करनेके ल्िएिवैसे ही कौन समथो 
सकता है ? जसे समुद्र कौ बाल ओर त्रसरेणु की गणना 
करनेमे कौन पुरुष समथ हो सकतादै? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हय सकता ॥ ४२।। 

चोटी से लेकर मूल तक मेरु पवेत का अवलम्बनं 
करने वादी मोतियों की कतारूपी ग्का के तरङ्क रूपी 
मोतियों की गणना कभी की भी जा सकतीदहै, पर 
आसक्त चित्तवाले जीवों के शरीरोंकी गणनातो नहींकौ 
जा सकती ।। ४३1) 

संसार मे आसक्त चित्त जीवों के लिपहीये रम्य 
अन्तःपुर की पंक्तियां रौरव, अवीचि, कालसूत्र आदि 
रित्पीने बनाई हं ।॥ ४४॥। 

आसक्त चित्त वाला दुनखोसे सूखा हुआ पुरुष जल 
रही नरक रूपी अग्नियों के लिए एक तरहसे इन्धन का 
संग्रह्‌ है, यह आप जाने ( नरकरूपी अग्र्यां उसी काष्ट 
संचथ से जलतीरं) ॥ ४५ ॥ 

इस जगती-तल में यह दुःखजाक सब आसक्तवचित्त 
पुरुषो के किए ही कल्पित है ।। ४६॥। 

सम्पूणं दुःखों की परम्पराएं आसक्तं चित्त वारे 
पुरुष के प्रति वैसे ही जाती हँ जसे जलसे तरद्धोसे 
संवलित बड़ी-बड़ी नदियां समूद्र के प्रति जाती हँ ।४७।। 

चित्त की आसक्ति के स्वरूपवाली भारभूत शरीर को 


धारण करने वालीहैलौर जीव के लिए जन्म ओौरमरण 


क अवस्था चाहुने वाटी अविद्याने ही इस समस्त प्रपञ्च 
का विस्तार कियाहै। ४८ ॥ 


हे श्रीरामजी ! विषयोपभोग मे आसक्तिन करनेसे 
सम्पुणं विभूतिर्यां वसे ही प्राप्त करती हैँ जं वर्षाकाल में 
बड़ी-बड़ी नदियां अतिराय विस्तृत होती हँ । ४९॥ 

है राघव ! शरीरोके ल्एि भीतरी सद्धं अगारे 
हैँ ओर भीतरी अआसद्ध का परित्याग अङ्खोके किए 
उत्तम रसायन है आप यह्‌ समन्नो । ५० ॥ 

अन्दर मे अवस्थित संसक्ति रूपी अग्निसे प्रकृतिभूत 
जीवभीवकसेही दधो जाता है जसे अबलम्बन के लिए 
तृण विश्लेषो को चाहने बाछी छता अवलम्बित त्ृणोंसे 
जनित अग्निसे दश्धदहो जाती है । देह आदि प्रकृति के कायं 
के साथ सम्बन्ध होने से जीव "प्रकृति" कहू गया है ।॥५१॥ 

आसक्तिरहित आकाश के समान निमंल-स्वरूपसे 
अवस्थित, चारों ओर से शान्त, असत्‌ के सदृश, सत्‌ के 
समान भासमान मन सवत्र सुखका ही साधन है ।५२।। 

विद्या के विषय में उत्तम उदय की प्रापि अर्थात्‌ 
प्रबुद्ध अविद्या-विषय मे अर्थात प्रप में क्षय सम्पन्न 
अनुसन्धान से शृन्य तथा सर्वेत्र दृश्य वस्तुओं मे आषक्ति 
से रहित अवने अन्तःकरण से पुरूष व॒ सदा-सवेदा 
अवस्थित रहने वारे पुरूष को जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ।। ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
स ङ्खविचारयोगोपदेद नामक कुसुमठ्ता का अडस्ठ्वां सगं समाप्त हुआ । ६८ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्वदा सर्वसंस्थेन सवेण सह॒ तिष्ठता । 
सर्वकर्मरतेनाऽ्पि मनः कायं विजानता ॥ १ ॥ 
न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । 
नाऽऽकाश्ेनाऽप्यधो नाग्रे न दिक्षु न लतासु च॥ २॥ 
न बहिविपुलाभोगे न चेवेन्द्रियवुत्तिषु । 
नाऽभ्यन्तरे न च प्राणेन रूर्धनिन तादुनि॥ २॥ 
न मध्ये न नासान्ते न सुखेन च तारके । 
नाऽन्धकारे न चाऽऽभासे न चाऽस्मिन्हूदयाम्बरे ॥ ४) 
न जाग्रतिनच स्वप्नेन सुषुप्रेन निमले । 
नाऽसिते न च वा पीतरक्तादौ शबर न च॥ ५॥ 


उपरमप्रकरणे 
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न चलेन स्थिरे नाश््दौन मध्ये नेतरत्र च । 
न इरे नान्तिके नाग्रे न पदार्थे न चाऽऽत्मनि ॥ ६ ॥ 
न॒ शब्दस्पररूपेषु न मोहानन्दवृत्तिषु । 
न॒ गमागमचेष्टाघु न काल्कलनासु च॥ ७५ 
केवरं चिति विश्वस्य किञ्िच्चेत्यावरुस्विनि । 
सवन्न ॒ नीरसमिवं तिष्ठत्वात्मरसं मनः ॥ ८ ॥ 
तच्नस्थो विगतासद्धो जीवोऽजौचत्वभागतः । 
व्यवहारमिमं सवं मा करोतु करोतु वा॥९॥ 
अकु वेन्नपि कुर्वाणो जीवः स्वात्मरतिः क्रियाः । 
क्रियाफलनं सम्बन्धमायाति खमिवाऽम्बुदेः ॥ १० ॥ 


६९ 


तमोगुण मे, पीत, रक्त आदि रजोगुण में ओर गणोंके 
समाहारमे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ।५॥ 

कायेवगं मे, स्थिर कारण अव्यक्त में, सृष्टि के 
आदिकार में, मध्यकाल मे, अन्तकार मे, दूरम, न 
समीप मे, सामने मे, नामरूपात्मक पदार्थं मे ओौर जीव 
मे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए । ६॥ 

न रूप, रस, गन्ध, स्पशे ओर शब्द मे; न विषया- 
भिलाष कौ परवता रूपी मोहुमें, न विषयोपभोगफल 
रूपी अनन्ददृत्तियों मे; न खेचरी आदि सिद्धियों मे भौर 
अतीत-अनागत वस्तुओं के परिज्ञान दी्ंजीवी होने आदि 
सिद्धियों मे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ 

निवल बुद्धि को साक्लि-भूत चिति में केवल विश्रान्ति 
प्राप्त कर परिपुणे भरुमानन्द से समन्वित युक्त अतएव सर्वत्र 
द्श्य पदार्थोमे नीरसके समान होकर अवस्थित रहं । 
"इव" राब्दसे किंमनकी इस प्रकार की स्थितिकोभी 
मिथ्या कहा है।। ८ ॥ 

चिरि मे विश्रान्ति प्राप्त कर अवस्थित जीव समस्त 
सद्धोसे रहित होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त करताहै। 
ब्रह्मभाव को प्राप्त यह्‌ जीव इन सभी व्यवहारोकोकरेया 
न करे, उससे उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाताहै। ९॥ 

अपने स्वरूप में निरत जीव, क्रियाओंका ( विहित 
या निषिद्ध कर्मो का) अनुष्ठान करे यान करे, पर 
क्रियाजनित फलों के स्वगे, नरक आदिके साथ वैसे ही 
सम्बन्ध प्रास्त नहीं करता है जसे आकाश मेधो के साथ 
तनिक भी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता।॥ १०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- 

विवेकी ज्ञानी पुरुष सदा समय के योग्य समस्त 
व्यवहारो मे निरत, सभी प्रिय मित्र, पुत्र आदिके साथ 
अनिषिद्ध लौकिक एवं शास्त्रीय समस्त कार्यो में व्यापृत 
रहकर भी अपने मन को वैसा बनाते हैँकि एक काल, 
एक देश ओर एक सेवक आदि के सहभाव से कतिपय 
कर्मों में तत्परता-संपादक परिच्छिन्न संसक्ति का परित्याग 
करने के लिए पके सम्पुणे देश, कार आदि समस्त 
उपकरण सामग्री से निखिल जगत्‌ के व्यवहार रूप कर्मो 
मे स्वयं निरतहो कर भी अपनेमन को वैसा बनाते हँ 
जिनका वणेन किया नजारहादहै।१॥। 

साध्य पदार्थो की चेष्टाओं मे, अतीत कारको 
वस्तुओं की चिन्ताओं में, वतेमानकारीन वस्तुभों मे, व 
आकाश मे, नीचे, मध्यमे, दिशाओं मे ओर कताओं में 
मन को आसक्त नहीं करना चाहिए 1 २॥ 

आधिभौतिक भार्या, भृत्य आदि विषयों मे उनके 
उपभोग की इद्रियदृत्तियों मे, आध्यात्मिक वस्तुओं में 
ओर योगशास्त्र मे वणित काम्यसिद्धि के अनुकर धारणा 
के स्थान-स्वरूप प्राण, मूर्धा तथा तालु मे-मनको कभी 
भी आसक्त नहीं करना चाहिए ।॥ ३॥ 

भौके बीच में, नासिका के मध्यमे, मुखमे, दक्षिण 
नेत्र की कनीनिका मे, अन्धकार में, प्रकामं ओर इस 
हूदयरूपी कादा मे मन को आसक्त नहीं करना 
चाहिए ।! ४॥ 

जाग्रत्‌ मे, स्वप्न मे, सुषुसमे, शुद्ध सत्त्वगुण मे, 


१५६ 


अथवा तस पि त्यक्त्वा चेध्यांशं श्ान्तचिद्धनः । 
जीवसितष्ठतु संशान्तो ज्वलन्मणिरिवाऽऽत्मनि ॥ ११ ॥ 
निर्वाणमात्मनि गतः सततोदितात्मा 


योगवासिष्ठे 


| ६९.११ 


जीवोऽरुचिव्यवहरन्रपि रामभद्र ! । 
नो सद्धमेति गतसङ्कतथा फलेन 
कर्मो -टुवेन सहतीव च देहभारम्‌ \ १२॥। 


इत्यार्षे श्चीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपञ्चमप्रकरणे 
कान्तिसिमायातयोगोपदेश्लो नमेकोनसप्रतितमः सगः \\ ६९ ॥ 


अथवा पूर्वोक्त बुद्धिसाक्षित्व का भी परित्याग कर 
निविकार चित्‌-स्वरूप जीव अपने ही स्वरूपम वैसेही 
शान्त होकर अवस्थित रहे, जैसे प्रदी हो रहा मणि 
अपने स्वरूप मे शान्त होकर अवस्थित रहता हि ।॥ ११ 

जिसने अपने स्वरूपमें परम विश्रान्ति प्राप्त करटी 
है, जिसका अन्तःकरण अगत्म-साक्नात्कारसरू्प महान्‌ 
उदय कौ प्राप्तकर ल्या एवं जिसकी व्यवहार ओर 
तचनिबन्धन फलों में कुष भी इच्छा नहीं रह गई है, एेसे 


जीवके द्वारा लोक-द्ष्टिसे व्यवहार करने पर वहु कमे 
जनित फलों का स्वल्प भी सम्बन्ध प्राप्न नहीं करता; 
क्योकि वह सम्बन्ध की हितु अविद्या, काम ओर कमं की 
वासनाओं से शन्यदहै | र्हा, उस समय वह्‌ तबतकं देह्‌- 
भार को सहता रहता है, जतबक कि प्रारब्ध का क्षय 
नहीं होता । श्रुति भी कहती है-- तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
रान्तिसमायातयोगोपदेश नामक कुसुमलता का उनहत्तर्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 


७० 


वसि उवाच 
असंसङ्घसुखाभ्याससंस्थिर्तविततात्मनिः 


व्यवहारिभिरप्यन्तर्वातश्नोकभयेः स्थितम्‌ ।॥ १॥ 
पर्षुरधक्षुज्धदेहस्याऽविसंवादेन संविदः । 


अन्तःपुर्णस्य वदने श्नीरिन्दोरिव रक्ष्यते\ २॥ 
चेत्यहीनं चिदालस्बं मनो यस्य गतज्वरम्‌ । 


वसिष्टजी से कहा--असंसङ्ख के द्वारा अर्थात्‌ अना- 
सत्ति के कारण उत्पन्न सुख के आस्वादमे निरन्तर संलग्न 
ओर अन्तःकरण की अत्यन्त विशाल के कारण जीवन्मुख 
सभी प्रकार के व्यवहारपरायण रह्‌ करभी भय ओौर 
दोक से रहित रहते टह। १॥ 

पुत्र ओर धन का विनाश तथा बन्धन, मान, अपमान 
आदि क्षोभके हतुभों से साधारण लोगोंको शरीर क्षुब्ध 
के समान प्रतीत होता हे, क्षुब्ध शरीर से शून्य जीवन्मूक्त 
तत्त्वज्ञ महाविद्रान्‌ की चित्तवृत्ति सदा-सवेदा परमाथ 
सुखम ही संरग्न रहने से उप्तका वह्‌ अन्दर से परिपूणं 
रहता है, तथा उसके मुख मे पूणे-चन्द्रको तरह परम 
रोभा दीख पडती है । चन्द्रपक्षमे ज्योतिश्चक्र ओर रथादि 
क गतिसे क्षुच्धशरीर मालूम पड़ने परमभी अपनेही 
स्थान में स्थिर होने के कारण क्षुब्धशरीर से शून्य पूर्णं 
चन्द्र पुणिमा की रत्रिमे संमुख होने से सूयं को विषमता 


तेनाऽम्बु कतकेनेव जनता संप्र्ीदति॥ ३ ॥ 
नित्यमात्मदश्चा खोनो जः स्वस्थश्चञ्चलोऽपि सन्‌ । 

छ्षुन्धो दश्यत एवाऽसो प्रतिनिम्बाकवन्प्रुधा ॥ ४ ॥ 

आत्मारामा महात्मानः प्रबुद्धाः परमोदयाः । 

बहिः पिच्छाग्रतरखा अम्त्मरुरिवाऽचरखाः ॥ ५ ॥ 


न होनेके कारण भीतर अमृतसे परिपूणं रहताहै। 
उसके वदनसदुश बिम्ब मे उत्तम शोभा दीख पडतीहै। 
यही स्थिति सन्तापशून्य विवेकरियों की रहती है ।। २॥ 

इन्द्रियों की आसक्तियों से वजित, केवल चैतन्यमात्र 
का अवलम्ब करने वाला महात्मा का अन्तःकरण समस्त 
चिन्ताज्वरोसे निर्मक्तहै, उस महात्मासे सभी लोग 
नि्मलीसे जल की तरह प्रसच्हो जाते है । ३॥ 

सदा आत्मदृष्टिमे लीन रहने वाला विवेकी बाहरमे 
चवर होते हए भी अपने स्वरूपसे सुदृढ र्हतारहै, 
साधारण जनोंके वारा यह जो क्षुज्ध-सा दीखने पर भी 
उसकी क्षुन्धता ददन के समान मिथ्याहीहै।॥ ४॥ 

आत्माराम तथा परम मोक्षरूपी उदयसे सम्पन्न 
तत्त्ववित्‌ महात्मा साधारण लोगोंको उऊपरसे मोरके 
पंख को समान चपर प्रतीत पड़ते हैँ, परन्तु भीतरसे मेरु 
पवेत की तरह अटकं ।। ५॥ 


७०.१६ | 


चित्तमात्मत्वमायतं सुखदुःखानुरञ्जनम्‌ । 
नोपेक्ति रङ्धसंयुक्तो मयुणः स्फटिको यथा\ & ५ 


संसारदृ्िरुदितं ज्लातखोकपरावरम्‌ । 
न रञ्जयति सच्चितं जलरेखा यथाऽम्बुजम्‌ \\ ७ ॥ 


आत्मध्यानमयोऽध्याने प्रबोधं परमात्मनः । 
कलनामलनि्ंक्तः स्वसक्त॒ इति कथ्यते ॥ ८ ॥ 


आत्मारामतया जौबो यात्यसंसङ्घतामिह 
आत्मज्ञानेन संसङ्धस्तनुतामेति नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 


जाग्रत्येव सुषुप्रस्थो जोवो भवति राघव! । 
अस्यां दुक्चि गतोऽरन््रो नित्यानस्तमयोदयः \ १० ॥ 


अचर प्रौदिभुपायातः सुर्यतामेति पावनीम्‌ । 


आत्मस्वरूप को प्राप्त तत्त्ववेत्ता का अन्तःकरण सुख- 
दुःखरूपी उपाधियों के रद्धसे युक्तवैसे ही नहींहोतादै 
जैसे रञ्जक जपाकुसुम आदि उपाधियो से चिकना स्फटिक- 
मणि वास्तवमें रद्धंसे यक्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 

जिसने जीव ओर ईइवर के स्वरूप को भलो-भांति 
जान लिया है निरतिश्चयानन्दरूप परम अभ्युदय को प्राप्त 
तत्ववित्‌ के चित्त को सांसारिक दृष्टिवंसेही नहीं कर 
सकती जसे जख्रेखा कमल को रञ्जित नहीं कर 
सकती । ७ ॥ 


जब परमात्मा का ज्ञान पराप्त कर समस्त कत्पनाओं 
के हितुभूत मलों से बजित यह जीव ध्यानाभाव-दशामेभी 
भात्मध्यान की तरह निरतिशय सुख में निर्मग्न (स्वसक्तः 
कहा जाता है । तत्त्ववित्‌ को स्वभावतः निरतिशयानन्द 
आत्मा का प्रकाश होने के कारण वेह निविकत्पक समाधि 
की तरह सदा अत्मध्यानमेदही क्गारहूतादहै, बाह्य 
ध्यान-व्यापारोकेन रहनेपरभी स्फुरणकी सामथ्येसे 
निरतिशयानन्द युख समद्र मे अवगाहन करनेवाला 
'स्वसक्त' राब्द से व्यवहूत किया जातादहे।॥ ८ ॥ 

केवल आत्मामेही विश्रान्ति होने सम्पन्न जीव 
संसारमे असंसद्कधभाव को प्राप्त कर केवर आत्मामं ज्ञान 
से ही विषयासङ्ख क्षीणता को प्राप्त करतादहै, किसी 
प्रकारसे नहीं| ९॥ 

है राघव ¡ असंसक्त दृष्टम परिणत, प्रियाप्रिय 
आदि द्रो से रहित तथा नित्य कभी अस्त ओर उदयसे 
शून्य जीव जाग्रत्‌ अवस्थामे ही सुषुति मे अवस्थित 
रहता टै ।॥ १० ॥ 


उपरामप्रकरणे 


१५७ 


परिणामवश्ादिच्दुरमावास्याकतामिव ॥ ११॥ 


चित्ते चित्तद्शाहीने या स्थितिः क्षीणचेतसाम्‌ । 
सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव सुधुप्रता ॥ १२॥ 


तां सुषुप्रदशामेव्य जीवन्‌ व्यहुरन्नरः । 
सुखड्ःखवरत्राभिनं कदाचनं कृष्यते \॥ १३॥ 


जाग्रत्येव सुघुप्रस्थो यः करोति जगक्कियाम्‌ । 
तं यत्त्रपुत्रकमिव नाऽऽयाति सुखदुःखद्क्‌ ॥ १४५ 


चित्तस्य बाधिका शक्तिभावाभावोपतापदरा । 
आत्मतामागते चित्ते तस्य कि बाधते कथम्‌ ।॥ १५ ॥ 


सुषुप्रबुद्धिः कर्माणि पुवमेवाऽवहिल्या । 
कवे बद्धयते जौवो जीवन्मुक्तता स्थितः ॥ १६॥ 


जैसे अपनी कला के क्रमशः क्षयसे जलमय मण्डल 
मे संलीन सूयं प्रतिबिम्बस्वरूप चन्द्रमा अमावास्या में सूर्थ- 
रूपता को प्राप्त करताहै केसे ही स्वसंसक्तिरूप दुष्टिमें 
अभ्यासक्रमसे परम प्रौढताको प्राप्त हभ जीव पवित्र 
सूयंभाव को अर्थात्‌ परम पावन स्वप्रकाश आत्मस्वरूपता 
प्राप्र होता दहै ॥ ११॥ 

विषयसंबन्धिनी वृत्तियो से शून्य हौ जानेपर क्षीण 
वृत्तिवाटे अन्तःकरणों की ,वासनाओं से निर्मुक्त प्रलान्त 
स्थिति ही जाग्रत्‌-मे सप्ता कही जाती दै ॥ १२॥ 


सुपुप्त-दशा को प्रास केर जीयत तथा व्यवहार कर 
रहा पुरुष सुखदुःखरूपी रस्सी से कभी-भी अकृष्ट नहीं 
होता है । १३॥) 

पुरुष के द्वारा जाग्रत्‌ मेही सुषम होकर जगत्‌ के 
व्यवहारलूपी कार्या को करनेपर अहद्धुारशुन्य के समान 
होने से नतेकरप्रतिमा के तुल्य अर्थात्‌ कर्पुतली के समान 
शरीर वाले उस पुरुषको सुखदुःख का अनुभव नहीं 
होता है ।। १४॥ 

अहंकारसूपा ही शक्ति चित्त में पीडा पटाने वाली 
है, क्योकि बही इष्ट के वियोग अनिष्टके संयोग से संताप 
देती है । चित्तके आत्मरूप हो जाने पर चित्तमेंक्या 
आर कंसे चोट परहंच सकती है ।। १५ ॥ 

पूवेसे ही अर्थात्‌ साधन अवस्थासे ही अभिनिवेश 
का परित्याग कर कर्मो का अनुष्ठान करने वाला नििकार 
बुद्धि वाखा जीव जीवन्मक्त-स्वरूपसे अवस्थित रहता है 
ओर कर्मके करने पर भी उन कर्मोँके फलोंसे बद्ध 
नहीं होता है।॥ १६॥ 
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सौषूप्रौ वृत्तिमाध्ित्य कुर मा कुर वाऽनघ ! । 
कर्म॑ प्रकृतिज पाकवश्चादुपगतं स्थितम्‌ \ १७ ५ 
नाऽऽदानं न परित्यागः कमणो ज्ञाय रोचते । 
तिष्ठन्त्यवगतात्मानो यथाप्राप्रानुवतिनः ॥ १८ ॥ 
कुर्वन्नपि न कर्ताऽसि सुषप्त्येकस्थया धिया । 


अकर्ताऽ्पि च कर्ताऽसि यथेच्छसि तथा कूड \ १९॥. 


१. 


यथा न किञ्ित्कलयन्‌ मच्चके स्पन्दते दिशः 
तथा फलास्यकल्यन्‌ कुर कर्माणि राघव ! ॥ २० \। 
अचेत्यचित्पदस्वस्थो जाग्रत्यपि सुषुप्रधौः 
यद्यत्करोति रब्धात्मा तस्मिस्तस्य न कतुंता ॥ २१५ 
दक्षामासाद्य सौषुप्रीं स्वचित्ते च विवासनः । 

अन्तः श्ीतरुतामेति ज्ञो रसेन यथा शक्ती ॥ २२५ 


हे निष्पाप 1 सुषुप्ति की विकारशून्य दृत्ति का 
अवलम्बन कर आप वर्णाश्रम-स्वभाव के अनुसार प्रारन्ध- 
परिपाक से प्राप्त लौकिक या शास्त्रीय कर्मो का अनुष्ठान 
करंयान करे, उसे कुछ नहीं होने वाला है ।। १७॥। 

ज्ञानी पुरुष को कर्मं का अनुष्ठान या कमं का परि- 
त्याग कुच भी अच्छा नहीं कुगता है किन्तु आत्मतत्त्व को 
जानने वाले महात्मा जिस समयनजो प्राप्त हौ जातादहै, 
उसके अनुसार अनुवर्तन करते हुए अवस्थित रहते हैँ ॥१८॥ 

आप सुषुप्नि अवस्था में रहने वाली निविकार बुद्धि 
से युक्त तत्त्वज्ञ होकर कुंच करते है,तो अकर्ताहीदहं 
ओौर यदि उस बुद्धि से शून्य अतत्त्वज्ञ होकर अप कुछ 
नहीं करतेरहै,तोभीकर्ताही रहै, इस स्थितिमेअपको 
जैसी इच्छाहो, वैसा की जिये।। १९॥ 

हे राघव ! भाप भी किसी प्रयोजन की अभिराषा 
न करते हृए कर्मो का वैसे ही अनुष्ठान कीजिये जसे किसी 
प्रयोजन की अभिलाषा न रखकर केव लीटावश ही 
बालके पर्क के ऊपर स्पन्दन क्रीडा करतादहे॥ २०॥ 

विषयसम्बन्ध से रहित चैतन्यरूप परम पद में 
प्रतिष्टित बाह्य इन्द्रियों के व्यापाररूप जाग्रत्‌-द्शामें भी 
सौसुप्त निविकार ठृत्ति से सम्पन्न लब्धात्मा तत्त्वज्ञ के द्वारा 
किये गये कर्मानृष्ानों मे वस्तुतः उसकी कत्ता नहीं 
रहती है ।। २१॥ 

जैसे चन्द्रमा अमृत से अपने भीतर शीतलता प्राप्त 
करतादैवेसे ही सुषुप्ति की विकारदून्य अवस्थाको प्राप्त 
कर ओर अपने चित्त मे समस्त वासनाओं से रहित होकर 
ज्ञानी भीतर से एेसी शीतलता को प्राप्त करता है ।॥२२।. 

पूणं चन्द्र के बिम्ब की तरह महान्‌ तेजस्वी पूणत्मा 
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धागवासिष्ठे 


| ७०.१७. 


सुषुप्रस्थो महातेजाः पुणः पुर्णन्दुबिम्बवत्‌ । 

समः सर्वास्ववस्थासु भवत्यद्वियथर्तुषु ।। २२।४ 
सुुप्रसंस्थो धौरात्मा बहिरायाति" लोलताम्‌ । 

क्रियाय नो भवन्कम्पः प्रस्पन्दित इवाऽचलः ॥ २४॥४ 
सुषुप्रावस्थितो भूत्वा देहं विगतकल्मषः 
पातयाऽऽश्वथ वा दीघं कारं धारय शेखवत्‌ ॥ २५ ।४ 
एषेव राम ! सौषुप्री स्थितिरभ्यासयोगतः 
परोढा सतौ तुयंमिति कथितः तत्त्वकोविदैः ॥ २६॥\ 
आनन्दमय एवाऽन्तः प्रक्षोणसकलामयः 
अत्यन्तास्तङ्घतमना भवति ज्ञो महोदयः \। २७॥ 
तत्रस्थो ज्ञः प्रमुदितः परमानन्दर्घणतः । 

खौखामिवेमां रचनां सदा समनुपश्यति ॥ २८ ॥ 


निविकारावस्था में प्रतिष्ठित तत्त्वज्ञ समस्त आपत्तियो की 
अवस्थाओं मे सदा-सवदा एक समान वसे ही रहता है 
जसे छहों ऋतुओ मे अविङृत स्वभाव होने के कारण पव॑त 
एक समान रहता है ।। २३ ॥ 

सुषुति-दशा मेँ अवस्थित धीरात्मा तत्त्वज्ञ खौकिक 
या वैदिक क्रियाओंके होने पर उपर से चच्वल्ताको 
प्राप्त करने के समान प्रतीत होने पर भी वास्तव मे उसके 
भीतर कुछ भी कम्पन (चच्छल्य ) वैसेही रहताहै 
जेते वागु से बाहर के दक्ष, तृण अदिमें कम्पन होने पर 
ऊपर से पवत के प्रकम्पित होने पर भी वास्तवमे पर्व॑त 
का भीत्तरी प्रकम्पन नहीं होता है ।॥ २४ ॥ 

सुषु अवस्था में स्थित होकर समस्त चित्त विक्षेप 
आदि पापोंसे निर्मुक्त होकर इस शरीरको समाश्च करं 
या पवत के समान भीतर से निष्कम्प होकर दीघं काल 
तक उसको धारण करे ।। २५॥ 

हेश्ची राम जी! इस सौषुप्ी-स्थिति की अभ्यास 
योगसे दृढता की प्रापि होने पर तत्त्वज्ञ महात्माभोंके 
दारा तुयं-स्थिति कही जाती है ।॥ २६॥ 

इस निविकार सौषुपी स्थिति मे तत्त्वज्ञ भीतरसे 
निरतिशयानन्द से परिपूणं रहता है, उसके समस्त दोष 
प्रक्षीण रहते ह, मन आत्यन्तिक विनाश को प्राप्त करतां 
है भौर महान्‌ जीवन्मुक्तता लक्षण उदय से परिपुणं रहता 
है ।। २७ ॥ 

सोषु्ी अवस्था में सदा स्थित ज्ञानी अत्यन्त प्रमोद 
से परिपुणं ओर निरतिशय आनन्द रूपी मद से मत्त होकर 
इस जगत्‌ कौ रचनाको सदाएक तरहकी लीलाही 
देखता रहता है ।। २८ ॥ 


७१.२ || उपशमप्रकरणे १५९ 


वीतशोकभयायासो गतसंसारसंश्रमः । 
तुर्यावस्थासुपारूढो भूयः पतति नाऽऽत्मवान्‌ ।॥ २९ ॥ 
प्राप्य स्वां पदवीं पुण्यां यथेदं रमितं जगत्‌ । 
चेलसंस्थ इवाऽधःस्थं हसन्पश्यति धीरधीः \॥ ३० ॥ 
अस्यां तु तुर्याचस्थायां स्थिति प्राप्याऽविनालिनीम्‌ । 
आनन्देकान्तरीनत्वादनानन्दपदं गतः ॥ ३१ ॥ 


अनानन्दमहनिन्दफलातीतस्ततोऽपि हि 

मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीतं पदं गतः ॥ २३२॥५ 

परिगक्ितसमस्तजन्मपाज्ञः 
सकरविलीनतमोमयाभिमानः । 

परमरसमयीं प्रयाति सत्तां 
जरगतसेन्धवखण्डवन्महात्मा ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवास्िष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
असं सङ्धविकल्पोपदेश्लो नाम सप्रतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


जिसके रोक, भय एवं अन्यान्य सांसारिक मिथ्या 
प्रयत्न सदा के छिए निवृत्त हौ जानेपर संसाररूपी विश्रम 
से वजित तुर्यावस्था मे सदा आसीन आत्मज्ञानी फिर इस 
संसारचक्र मे कभी-भी नहीं गिरता है ।। २९॥। 

वहु ज्ञानी अपनी पुण्यमयी तुयं स्थिति को प्राप्त कर 
जैसा यह श्रमित जगत्‌ है, उसको दोषदृष्टि से देखकर 
वैसेही हसता है जैसे पवेतपर चढा धीरबुद्धि पुरुष पवेत 
कोहरा भरा धारनी दूर से पवेत को अत्यन्त सुन्दर सम- 
लने वाले श्रमग्रस्त नीचे के प्रदेश में अवस्थित पुरुष को 
देखकर हसता है । ३०! 

ज्ञानी इस तुर्यावस्थामें सदा केव आनन्दम ही 
नियतरूप से लीन होने के कारण विनाशदुन्य स्थिति को 
अर्थात्‌ महानन्दपद को प्राप्त कर अवस्थित रहता दै ।।२३९। 

अनानन्दपद की अर्थात्‌ तीन अवस्थाओं कौ अपेक्षा 


महत्‌ हीने से तुयंपद महानन्द कहलाता है, यह महा- 
नन्दपद जीवन्मुक्त पुरुष को सदा ही रहता है । विदेहु- 
मुक्ति मे तत्त्वज्ञ को अनानन्दपदका स्मरण नही होता, 
अतः उसकी अपेक्षा महत्‌ का भी आकछ्नन होने से 
अनानन्द ओर महानन्द दोनों से अतीतहो गया है, दससे 
भी मुक्त योगीको तुर्यतीतपदको प्र्ि हर्दहै यह्‌ 
कहा जाता है ।॥ ३२॥ 

जिसका सम्पूणं जन्म-हेतु काम ओर कर्मो की 
वासनारूपी फास चिच्च-भिन्नहो गर्ददहै ओर अखिल 
अज्ञान निमित्तक देह, इन्द्रिय आदियों मे अहूमभिमान 
नष्टहो गया है, एेसा महात्मा योगी परमानन्दरूपी 
परमाथ स्थितिको वैसेही प्राप्त करतार जैसे जल में 
प्रक्षिप्त सैन्धव नमक का द्ुकडा जर्मय हौ जाता 
है ।। ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपदामप्रकरण में 
असंसद्धविकल्पोपदेश नामक कुसुमलता का सत्तर्वां सगं समाप्त हज ॥ ७० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यावत्तर्यपरामशेस्तावत्‌ केवरतापदम्‌ । 
जौवन्पुक्षतस्य विषयो वचसां च रघुदरहु !।॥ १ ॥ 


७९ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे रघुश्चष्ठु! जितने अंशमें 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सृषुस्तिरूपी तीन पादो का परामश 
कर अनन्तर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के साक्षी चिन्मात्र 
मे उनके प्रविरापन-क्रम से जो केवर चैतन्य-परिशेषात्मना 
अवस्थिति प्रप्त होती है, उस तुर्यावस्थ में साक्षात्‌ अनुभव 
होता है, उतने दही अंश में कवल्यपद (केवर चिन्मात्रमें 
अवस्थित-स्वरूप कँवत्यपद) जीवन्मुक्त ओौर वेदवचनों 
का विषय होताहै । यानि जीवन्मुक्तो का अधिकृत तथा 
श्रुति-वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय होता है, क्योकि वाक्य- 


७९ 


भत ऊध्वमदेहानां मुक्तानां वचसां तथा । 
विषयो न महाबाहो ! पुरुषाणामिवाऽम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 


जन्य अखण्डाकार दवृत्तिका उतनेही अंश में पयेवसान 
है, यह भावदहै। १॥।। 

हे महाबाहो ! इससे ऊपर का तुर्यातीतपद यद्यपि 
विदेह मुक्तोका प्राप्य है, तथापि जींबन्मुक्त ओर वेद 
वचनो का वैसे ही अधिकृत या प्रतिपाद्य विषय नहींहै, 
क्योकि विषयता के सम्पादक मनका उस अवस्थामें 
विनाशहो चुकारहै जैसे वायु-प्राप्य आकाश पुरुषोंका 
प्राप्य विषय नहींहै।॥ २॥ 
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सा हि विश्ान्तिपदवी दुरेभ्योऽपि दवीयसी । 

गम्या विदेहमुक्तानां खरखेव नभस्वताम्‌ ॥ २ ५ 
सुषुपरावस्थया कच्चित्कार भुक्त्वा जगस्स्थितिम्‌ । 
तुयतामेति तदनु परमानन्दघुणितः॥ ४ ॥ 
तुर्यातीतदशां तज्ज्ञा यथाऽऽयान्त्यात्मकोविदाः । 
तथाऽधिगच्छ निर्न पदं रधुकुखोदरहु ! ॥ ५ ॥ 
सुषुप्रावस्थया राम ! भव संव्थवहारवान्‌ । 
चित्रेन्दोरिवं ते न स्तः क्षयोद्रेगावरिन्दम!\\ ६ ॥ 
शरोरसघ्िवेक्ञस्य क्षये स्थेयं च संविदः । 

मा गहाण रमो दह्येष शरोरमिति जम्भते ॥ ७ ॥ 


देहनाक्ञेन कोभ्यस्ते कोऽथस्ते देहसंस्थया । 
भव त्वं प्रकृतारम्भस्तिघठत्वेष यथास्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञातचानसि सत्सत्यं बुद्धवानसि तत्पदम्‌ । 


दूरसे भी अतिशय दूर यानी अत्यन्त दुरधिगम्य 
विश्वान्तिस्थान तुर्यातीत्तपद विदेहमुक्त पूरुषो कावेसेदही 
प्राप्त है जैसे आकाश मग वायुओोंकी प्राप्यहै।॥ ३ ॥ 

निरतिशयानन्दरूपी मद से मत्त महाज्ञानी कुर समय 
तक ॒ निविकारात्मक सुषुप्त अवस्था से जगस्स्थित्ति का 
अनुभव कर उसके बाद तुर्तावस्थाको प्रप्र करता है ।।४॥ 

है रधक श्रष्ठु | अपभी सुखदुःखादि दन्दोंसे 
विनिमुक्त होकर उस परमपदको क्सेही प्राप्त कीजिए 
जिस प्रकार तुर्यातीत पद का परिज्ञान रखनेवाठे आत्म- 
तच्वज्ञानी महात्मा तुयत्तीत पदको प्राप्त करते ।॥ ५॥ 


हे रत्रुनाशक श्रीराम | निविकार सौषुपी अवस्था को 
प्राप्त कर आप उसीसे शास्वीय आदि व्यवहारोंमें 
निरत रहै इस प्रकार न्यवहार करनेसे आपकाक्षयया 
तज्जनित उदेग वसेह नहीं होगा जसे चित्र मे विद्यमान 
चन्द्रमा का कलाक्षय या राहूके साथ सम्बन्ध नहीं 
होता ।। ६ ॥। 

दारीररूपी धरकाविनाशहोतादहैया नहीं होता? 
इस प्रकार के सन्देहचक्र मे आपन पड़े, क्योकि यह्‌ मेरा 
रारीर है, इत्यादि जृम्भण अनुभव केवल भ्रम है ।७॥ 

देहु विनष्टहो या वहु विनष्टन हौ उससे आपको 
क्या प्रयोजन हं? आप तो केवल आत्मज्ञानकी स्थिरता 
में प्रयत्नशीर हो नाये । यह्‌ देह जेसाहै, वैसाहीवबना 
रहे ।॥। ८ ॥ 

आप जगत्‌ के अधिष्ठानभूत सत्यतत्तव को जान गये 
है, सुषुप्ति आदि तीन अवस्थाओंके अधिष्ठानको भी 
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प्राप्रवानसि सूपं स्वं विकश्लोको भव भूतये)! २९॥ 
ईप्सितानीप्तितं त्यक्त्वा श्लीतलालोकश्नोभया । 
अन्धकारात्तथाऽम्भोदान्मुक्तं वमिव शोभसे ॥ १०॥ 
मनस्तवाऽऽत्ससंपन्नं नाऽधः समनुधावति । 
योगमन्त्रतपःसिद्धः पुरुषः खादिवाऽवनिम्‌ ॥ ११ । 
इह शुद्धा चिदेवाऽस्ति पारावारविर्वाजिता । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति ते माऽस्तु विश्रमः ॥ १२॥।॥ 
आत्मेति व्यवहारा्थमन्निघधा कल्पिता विभोः 
नामरूपादिभेदस्तु दरमस्मादलं गतः 
जलमेव यथाम्भोधिनं तरद्धादिकं पृथक्‌ 
आत्मेवेदं तथा स्वं न ॒भूतोयादिकं पृथक्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा समस्ताज्जलधोौ जलादन्यन्न भ्यते । 
तथेव जगतः स्फारादात्मनोऽन्यघ्न रभ्यते ॥ १५॥ 


जान गये हैँ ओर अखण्ड वाक्याथ के स्वरू्पकोभीज्ञात 
कर चुके है, इसलिए आप तुर्यातीतरूपी महान्‌ उदय के 
ङ्ए शोकश्युन्य हो जाये ॥ ९॥ 

जैसे अन्धकार ओर मेघमण्डल से विनिर्क्त शरतु- 
पूणिमा कौ रात्रिका आकाश मण्डल सुशोभितहोताहै 
वसे ही अभीष्ट ओर अनभीष्ट विषयों को छोडकर आप 
रीत साक्ञात्कराररूपी आलोक कौ शोभा से सुशोभित 
हो रहे हैं । १०॥ 

आत्मज्ञान से सम्पन्न मनभी निम्नकोटी के विषय 
सुखोंमे वसे ही अनुधावन नहीं करता जैसे योग, मन्त्र 
ओर तप की सामथ्यं से ञाकाड गमन की सिद्धि को प्राप्त 
किये हुए योगी काश्च को छोडकर पृथ्वी मे अनुधावन 
नहीं करता ॥ ११॥ 

समस्त ब्रह्माण्ड में देश, काल ओर वस्तु कै परिच्छेद 
शून्य विशुद्ध चेतन्यकोही सत्ता है, आपको यह्‌, वह्‌ 
मै, यह रारीर ओर वह पत्र आदि मेरे है" इत्यादि विविधं 
भ्रमो मे नहीं पड़ना चाहिए ॥ १२॥ 

सवत्र व्यापक चैतन्य का (आत्मा यह नाम केवल 
व्यवहारके ल्एिही कल्पितरहै, नाम, रूप आदिमेद 
तो इस चैतन्य से अत्यन्त दूरहीदहै। १३॥ 

सब जगत्‌ आत्मस्वरूप वैसे ही है उससे भिन्न पृथ्वी 
जल आदि कुछ भौ नहीं हँ जैसे समूद्र जलस्वरूप ही है, 
उप्तसे भिन्न तरङ्ग आदि कृ भी नहीं है । १४॥ 

जगद्रूप से विस्तृत आत्मा के सिवा दुसरा कुरभी 
रन्ध वेसेहीनहींहोताहै जैसे समुद्रम पूणं जकके 
सिवा दूसरा कुछ भी ठन्ध नहीं होता ॥ १५ ॥ 


॥ १३॥ 
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अयं सोऽहमिति प्राज्ञ ! क्व करोषि व्यवस्थितिम्‌ । 
[कि तच्वं किच्च वा ते स्याक त्वं किञ्चवान ते\१६। 


न द्ित्वमस्ति नो देहाः सम्बन्धो न च तेः स्थितः । 
संभाव्यते कर्ड्मे वा भानोरिव तमःपटेः ॥ १७॥ 


दवित्वमभ्युपगस्थाऽपि कथयामि तवाऽरिहन्‌ 
देहादिभिः सद््िरिपि न सम्बन्धो विभोभेवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
छायातपप्रसरयोः परकाशतमसो्यंथा 
न संभवति सम्बन्धस्तथा वे देह्ेहिनोः ॥ १९ ॥ 
यथा श्लौतोष्णयोनित्यं परस्परविद्दयोः 
न संभवति सम्बन्धो राम ! देहात्मनोस्तथा ॥ २० ॥ 
अविनाभाविनोयस्तु सम्बन्धः कथमेतयोः 


हे प्राज्ञ ! यह्‌, वह्‌ ओरमै आदिकौ व्यवस्था आप 
किसमें करते दह? देह आदि भावोमेसेजोआपटैँ ओर 
जो आपके साथ सम्बन्ध रखते दँ, उनका स्वरूप क्यार? 
ओौर जिनमे अपह ओरनजो आपके नहीं हैँ, उनका 
स्वरूप क्या है ? अधिष्ठान-दृष्टि से किसी के साथ 
भवद्रूपता आर भवत्सम्बन्धिता नहीं हो सकती । अध्यास 
द्ष्टिसेवेसाहो सक्तादहै, परवह तो तात्त्विक नहीं 
है ॥ १६॥। 

भेदाधीन कठ्ड्कु की आत्मामं भी किसी प्रकारसे 
सम्भावना वैसे ही नहींहौ सकता है जैसे भगवान्‌ भास्कर 
मे अन्धकारपटसे किसी प्रकारके कलङ्कः की सम्भावना 
नहींह्ो सकती क्योकि वास्तवमेनतोभेददै,नदेह्‌है 
ओर न उनका सम्बन्धही जात्मामेदहि। १७॥ 

हे रतूनिहृन्ता 1 द्वित्व अर्थत भेद को स्वीकार 
करने परभी ओौरदेह आदिको सत्य मानं लेने पर 
भी व्यापक भआत्माका उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है, यह्‌ आपसे मेँ कहता हूं ।। १८ ॥! 

रारीर ओर आत्माकाभी परस्पर सम्बन्ध वैसेही 
नहीं होता जैसे छाया ओर आतपविस्तार का तथा प्रकारा 
भौर अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता दहै ।। १९॥ 

चैतन्य ओर जाडच धर्मो से परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
देह भौर आत्माकाभी एक दसरेसे कभी सम्बन्ध वैसे 
ही नहींद्ये सकतारहै जैसे सदा-सवंदा परस्पर विद्ध 
रहने वाले शीत ओौर उष्ण का एक दुसरे से सम्बन्ध नहीं 
होता है।। २०॥ 

समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्ध पदार्थो का होताहै, वह्‌ 
इन जड देह ओौर चेतन आत्माका कंसे अनुभूत हो 
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जडचेतनयोर्देहर्दहिनोरनुभूयते ॥ २१॥ 
चिन्मा्रस्याऽऽत्मनो देहसम्बन्ध इति या कथा । 
सेषा दुरवबोधार्था दावाग्नौ जकरूधि्येथा ॥ २२॥ 
सत्यावलोकनेनेषा मिथ्यादुटिविनश्यति । 
अवलोकनया साम्यमात्पे जलधिर्यथा ॥ २३॥ 


चिदात्मा निमलो नित्यः स्वावभासो निरामयः । 

देहस्त्वनित्यो मलवास्तेन सम्बन्ध्यते कथम्‌ ।। २४ ॥ 
स्पन्दमायात्ति वातेन मूरतेर्वा पीवरीक्रतः 
देहस्तेन न सम्बन्धो मनागेव सहाऽऽत्मना ॥ २५ ॥ 


सिद्धे द्वित्वेऽपि देहस्य न सम्बन्धस्य संभवः 
द्वित्वासिद्धौ तु सुमते कलनेवेदशौ कुतः ॥ २६॥ 


सकता दहै, आश्ञय यहुहै कि उनका समवाय सम्बन्धदहै, 
यह्‌ अनुभव नहीं हो सकता है ॥ २१॥ 

चिन्मात्रस्वरूप आत्माका देहु के साथ सम्बन्धतहै, 
यह जो उक्तिरै, वहुभी वसे ही असम्भवाथेक है जैसे 
दावाग्नि में समुद्र है; मह्‌ उक्ति दुरबोधाथं है, आश्य यह 
है किदेह्‌ को चेतन्य का आश्य मानने परत्रिषयनदहो 
सकने के कारण उसकास्मरणदही नहीं हो सकेगा । यदि 
देह को आत्मा का विषय मनिगे, तो आश्चयन दहो सकने 
करे कारण समवाय आदि प्रसिद्धो जा्येगे ओर विषयता 
सम्बन्ध तो मिथ्या वस्तुमें भी रहता है, एेसी स्थितिसे 
उसमें सत्यता रह नहीं सकती है ।॥ २२॥ 


क 


अधिष्ठान आत्मतत्व के साक्षात्कारसे यह्‌ देह ओर 
आत्मा का परस्पर हुआ सम्बन्ध विश्रम वैसे ही विनष्ट 
हो जातादहै जैसे सूयंकी किरणोमें प्रतीत हा समद्र 
विश्रम किरणों के यथाथं साक्षात्कार से विनष्ट टौ जाता 
है ।। २३।। 

चिदात्मा निमे अविनाशी स्वप्रकाश एवं निविकार 
है ओर देह विनाशी एवं मवान्‌ अतः विद्युद आत्मा 
अविशुद्ध शरीर के साथ केसे सम्बद्ध हौ सकतादहै? 
|| २४ ॥ 

भरतो से वटप्रा्कर ही शरीर स्पन्दन को प्रात 
करती रहै, इसलिए आत्मा के साथ देह क कृ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।! २५ ॥ 

हे विमखवृद्धि! द्वैत की सत्यता माननेपर भी 
आत्माके साथ देहादिका सम्बन्ध सम्भव होन परद्रत 
की असत्यतामें इस प्रकार की सम्बन्ध की कल्पना कैसे 
हो सकती है ?।। २६॥ 


श्यत 
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इत्येतदेव तत्सस्वे तत्रेवाऽन्तःस््थाति कूर । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति कदाचित्कस्यचित्‌ क्वचित्‌२७ 
सर्वमात्ममयं शन्तमित्येवं प्रत्ययं स्फुटम्‌ । 
स॒ बाह्याभ्यन्तरं राम ! सर्वत्र दृढतां नय ।! २८ ॥ 
सुखौ दःखी विसूढोऽस्मीत्येता दुदु टयः स्प्रताः । 
भसु चेदरस्तुबुद्धिस्ते तच्चिरं दुःखमिच्छसि ॥ २९ ॥ 
यः क्रमः शेखत॒णयोः कौश्चेयोपल्योस्तथा । 
साम्यं प्रति स एवोक्तः परमात्मज्लरीरयोः \\ ३० ॥ 
थथा तेजस्तिमिरयोने सम्बन्धो न तुल्यता । 
अत्यन्तभिन्नयो राम ! तथेवाऽऽत्मन्ञरीरयोः \॥ ३१ ॥ 


थथा श्ोतोष्णयोरक्यं कथास्वपि न दृश्यते । 


इसलिए द्रैतश्चम का परित्याग कर अद्वितीय चिन्मात्र 
मेही मापनिष्ठाद्ढहौ जाय । उसमेन तो किसीका 
कभी बन्धन होतादहै रन किसी का कभी मोक्न होता 
है ।॥ २७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! पूव॑सेही शान्त समस्त बाह्य भौर 

आभ्यान्तर जगत्‌ आत्म स्वरूप ही है, इस प्रकार के स्पष्ट 
अनुभव को सभी अवस्थाओं मे आप दृढ बनाये ।।\२८।। 

भ सुखीहं, जैँदुनखीहू, मै मूखं हूं इत्यादि ज्ञानों 
का दुदुंष्टि राब्दये व्यवहार किया गया है, यदि आप इन 
प्रत्ययो मे वस्तु बुद्धि रखते, तो अवद्य आप दीघं 
काटीन दुन कीदही अभिलाषा रखते दहं २९॥ 

पवेत ओर तिनकेमे रेडम जौर पत्थरमें जो विशेष 
कहा जातादहै, वही विशेष परमात्मा ओर दरीरको 
समानता के प्रति कहा जा सकतादहै। आहय यहुटैकि 
पवेत बड़ा ओर स्थिर दहै, इसलिए उसमें अनायस दुष्ट 
सूकर हो जाती है । तिनका अति चचचचल ओर तुच्छ, 
अतः दूरसे चक्षुके हारा त्रृण-दुष्टि दुष्कर दहो जाती है) 
रेशम ओर पल्थर के बीचमें भी मृदुं भौर सुखस्पशं होने 
के कारण त्वगिद्दियसे रेशम का स्पशं ही उपादेय होता 
है, कठोर ओर दुःखदहोनेके कारण पाषाण का स्पशे 
उपादेय वहीं होता, प्रत्युतदहेय ही होता है, परमात्मा 
ओर देहादि अनात्माके बीचमे भी अपरिच्छिन्न, सदा- 
सवेदा स्वप्रकाश ओर आनन्दरूप होने के कारण परात्म- 
दृष्टि उपादेव एवं सुकर है ओर तुच्छ, अस्थिर ओर मन 
आदिसे सपेक्ष होने के कारण देहादि अनात्मदृष्टि हेय 
जर दुष्कार है, यो आत्मा ओर अनात्माकी दुष्टिमें 
महान्‌ वैषम्य होने से साम्प्र नहीं हौ सकता॥ ३० ॥ 

ह श्रीरामचन्द्र जी ! परस्पर अत्यन्त विरुद्ध आत्मा 


जडप्रकाशयोः श्टेषो न तथाऽऽत्सक्षरोरयोः ।! ३२ ॥ 
देहृश्चलति वातेन तेनंवाऽऽयाति गच्छति । 
शाब्दं करोति वातेन देहनाडोविखातिना \\ ३३ ॥ 
शाब्दः कचटतप्रायः स्पुरत्यन्तः समीरणेः । 
यथा प्रजायते वंशाहेहरन्ध्रात्‌ तथेव हि \\ २४ ॥ 
कनीनिकापरिस्पन्दश्चक्षुःस्पन्दस्य मारुतात्‌ । 
इन्द्रियस्फुरणाव्‌ संव संवित्केवमात्मनः॥ ३५ ॥ 
आकाशोपलकुडयादो सवत्राऽऽत्मदश्ा स्थिता । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदशे चित्त एवाऽन्न दृश्यते \ ३६ ॥ 


शरोराल्यमृत्सृज्य यत्र॒ चित्तविहुङ्खमः । 
स्ववासनावल्लाद्याति तेत्रेवाऽऽत्माऽनुभूयते ॥! ३७ ॥ 


मौर शरीर काभी एक दुसरे से सम्बन्ध ओर सादृश्य वैसे 
ही नहीं हो सक्ता जैसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध तेज ओौर 
तिमिरका एक दूसरे से सम्बन्ध ओर सादृश्य नहींहौ 
सकता ॥ ३१॥ 


जड़ स्वरूप देह ओर प्रकाश स्वरूप आलत्माका भी 
संयोग वेसेही नतहींहो सकतादहै जैसे शीत भौर उष्णका 
क्य वाणी के विलासमें भी कहीं नहीं पडता । आत्मा 
ओर अनात्मा का संयोग असम्भव होनेपर उनका रेक्य तो 
हो ही नहीं सक्ता है ।। ३२ ॥ 

यह देह प्राणवायुसेहीचल्तीरहै, उसी से आती 
ओर जाती रहती है एवं देह की नाडियों मे विलास करने 
वाले प्राणवातसे ही शब्द करतादहै। ३३॥। 

शरीरके कण्ठकूप छिद्रसे उद्गत प्राणवायुओंसे 
अर्थात्‌ काण्ड, तादु आदि स्थानो मे जिह्वा आदिकेद्रारा 
अभिघात से कवे, चवं, टवर्ग, तवर्भं आदि शब्द वेसे 
ही भ्रकट होतेह जसे छद्रयुक्त बसोंसे वायुके द्वारा 
शब्द उत्पच्च होते है ।। ३४ ॥ 

विषय-प्रदेश मे होने बाले चक्षुःस्पन्द मे हेतुभूत कनी- 
निका का परिस्पन्द भी केवल प्राण-वायुसे हीदहोताहै, 
समस्त इन्द्रियों के स्फुरण से उत्पद्यमान स्फूतिरूपा 
संवित्ति ही केवर आत्मासे होती है ।॥ ३५ ।। 

आकाश, पत्थर, भीत आदि सवत्र स्थानों मे आत्मा 
को सत्ता विद्यमान रहने पर भी द्पणमें प्रतिबिम्ब को 
तरह इस चित्तम दही वहु दिखाई पडती है ।। ३६ ॥ 

दारीररूपी आख्य को छोडकर जहां चित्तरूपी पक्षी 
अपनी वासनाके अनुसार जातारहै, वहीं पर आत्माको 
अनुभूति होती है ॥ ३७ ॥ 
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यन्न पुष्पं तन्न गन्धसंविदः संस्थिता यथा । 
यत्र चित्तं हि तत्राऽऽत्मसं विदः संस्थितास्तथा ॥ ३८ ॥ 
सर्वे स्थितमाकाश्चमादश्चं प्रतिबिम्बति ¦ 
यथा तथाऽऽत्मा सवत्र स्थितश्चेतसि दृश्यते । ३९ \। 
अपामवनतं स्थानमास्पदं भूतरे यथा । 
अन्तःकरणमेवाऽऽत्ससंविदामास्पदं तथा \४०॥ 
सत्यासत्यं जगद्र॑पमन्तःकरणबिम्बिता । 
आ्मसंवित्तनोतीदमारोकमिव सूर्यभा \\ ४१॥। 
अन्तःकरणमेवाऽतः कावणं भूतसंघृतौ । 
आत्मा सर्वातिगत्वात्त कारणं सदकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अविचारणमज्ञानं मौख्यमाहूुमहाधियः 1 
संसारसंसृतौ सारमन्तःकरणकारणम्‌ \॥ ४२ ॥ 


असम्यक्पेक्षणान्मोहाच्चेतः सत्तां गृहीतवत्‌ । 


जहाँ चित्त रहता है, वही पर आत्मा की संवित्‌ वसे 
ही रहती है जसे जहां पष्प रहता है, वहीं पर गन्धकी 
संवितु ज्ञान रहती है ॥ ३८ ॥ 

सवेत्र॒ अवस्थित आत्मा चित्तम वैसेही दिखाई 
पडता है जैसे स्वेत्र अवस्थित आका दर्पणमें प्रति- 
बिम्बित होता दै।॥ ३९॥। 

अन्तःकरण दही चैतन्य-प्रतिवबिम्ब कावैसे ही आश्रय 
स्थानदटहै जसे पृथ्वीम नीचेकां स्थान जलका आश्रय 
स्थान होता है । ४०॥ 

अन्तःकरण मे प्रतिविम्बतत आत्मसंवित्‌ व्यावहारिक 
भौर प्रतिभासिक जगत्‌-स्वरूप का वंसेही विस्तार करती 
है जैसे सूर्यं की प्रभा आलोक का विस्तार करती 
है ।॥ ४१॥ 

अतः संसृति मे अन्तःकरण ही अर्थात्‌ समष्ट्यात्मा 
हिरण्यगभं ही भूती कौ उत्पत्ति में कारण दहै, अत्मा 
समस्त पदार्थो से परे प्रतिविस्ब द्वारा भूतोत्पत्तिमं कारण 
होते हुए भी आत्मा स्वतः कारण नहीं है ।॥। ४२॥ 

प्रखर बुद्धिवलि मनोषियोंका कहना है क्रि संसार 
की यृष्टिमे अविचार, अज्ञान ओौर मुढतादही सारभूत दहै 
ओर वही अन्तःकरणमेदहैतुदहै। ४२ ॥ 

अन्यथाग्रहण के संस्कारों के सामर््यरूप मोह्‌से 
विश्रमं की सत्ता का बीजकणिकाभ्रूत अन्तःकरण ने ग्रहण 
कियाद ओर सम्मोहुसे ही असंभावित जन्मादिपरम्पर। 
आत्मामेंवंसेही दिखाई देती दहै जसं मोह से असम्भा- 
वितत अन्धकार सूयं से दिखाई देता है । चित्तपरिणाम को 


सम्मोहबीजकणिकां तमोऽर्कादिव दृश्यते ॥ ४४ ॥ 


यथाभूतात्मतत्तवेकपरिज्ञानेन राघव ! । 

असत्तामेत्यरं चेतो दीपेनेव तमः क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 

संसारकारणमितः स्वयं चेतो विचारयेत्‌ 1 

जीवोऽन्तःकरणं चित्तं मनश्चेत्यादिनामकम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रीराम उवाच 

एताः संज्ञाः प्रभो ! ब्रह्यश्धेतसो रूडिमागताः । 

कथमिस्येव कथय मयि मानद ! सिद्धये ॥ ४७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


सवे भावा इमे निव्यमात्मतच्वेकरूपिणः । 

चित्तात्तरङ्धकगणा जलेककल्िता यथा ॥ ४८ ॥ 
आत्मा स्पन्देकरूपात्मा स्थितस्तेषु क्वचितु क्वचित्‌ 
तरडगेषु विरोरेषु पयोधेः सलिलं यथा ॥ ४९ ॥ 


ग्रहण करने वाखा अज्ञान भमै अज्ञ हूं" परव्यक्षरूप से आत्मा 
मे सभी पुरुषोंको वसे ही दिखाई पडताटहै जैसे सूयंसे 
ही उसको ग्रसनेवाला राहुरूप तम दिखाई देता है ४४ 

हे राघव ! अबाधित आत्मा के केवर स्वरूप-ज्ञान से 
ही चित्त तत्क्षण वैसे ही समाप्त अर्थात्‌ नष्टदहो ताता 
जैसे दीप से अन्धकार तत्क्षण ही समाप्त हो जाता 
है ।। ४५ ॥ 

इसी चित्त के कारण सेसंसार का कारण अज्ञान 
प्राप्त है, अतः अधिकारियों को स्वयं उसके विषय में 
विचार करना चाहिए अर्थात्‌ इससे संसार कै कारण भूत 
चित्त के विषय मे विचार करना चाहिए जिसके कि जीव, 

अन्तःकरण, चित्त, मन आदि अनेक नाम हैँ ।। ४६ ॥। 

श्रीरामजी ने कहा--हे मान्यतम ! हे प्रभो ! चित्त 
केये नाम किस व्युत्पत्तिसेयोगरूढिको प्राप्त, उसी 
को मृञ्ञसे कहिए जिससे आपके द्वारा प्रतिपादित विचारों 
की सिद्धिदहो जाय ।। ४७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ये समस्त पदार्थ, जौ आत्म 
तत्तव के साथ एेक्याध्यास होने के कारण आत्मतत्त्व स्वरूप 
प्रतीत होते है केवर चित्तसे समष्टि चित्तसेवेसे ही सदा 
उत्पन्न होतेर्है। जैसे तर्यो के समूह्‌ केवर जल्सेही 
उत्पन्न होते दै ।॥ ४८ ॥ 

आत्मा चित्त से उत्पन्न उन पदार्थोमें कहीं कहीं पर 
केवर स्पन्द रूपात्मा होकर वसे ही अवस्थित रहता ह । 
जसे समुद्र का जर चच्ल तरद्धो में स्पन्दात्मा होकर 
अवस्थित रहता है । ४९॥ 
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ववचिदस्पन्दरूपात्मा स्थितस्ते महेश्वरः । 
तरडगत्वमयाते्ष॒ जरुभावो जरेष्विव ॥ ५० ॥ 
तत्नोपलादयो भादा अलोला; स्वात्मनि स्थिताः । 
सुराफेनवडुत्स्पन्दा लोरास्तु पुरुषादयः ५ ५१ ५ 


तत्र॒ तेषु शरीरेषु सवेश्क्तिस्तदात्मनः । 
कटलिताज्ञानकलना तेनाऽज्ञानमसो स्थितः ॥ ५२ ॥ 


तदज्ञानमनन्तात्मभूषितं जीव उच्यते) 
स॒ संसारे महामोहमाथापञ्चरकुञ्ञरः ॥ ५२ ॥ 


उन पदार्थो मे कहीं पर परमात्मा अस्पन्दन 
स्वरूपात्मा होकर वैसे ही अवस्थित रहता है । जैसे तर्क 
भाव को अप्राप्त जलो मे जल अस्पन्द स्वरूप होकर रहता 
है । ५० ॥ 

उन भावों मे स्थिर पत्थर आदि पदां तो अपने 
स्वरूप मे अवस्थित हँ गौरमसुराके फेव की तरह अत्यन्त 
उत्कट स्पन्दसे युक्तपुरुष चच हैँ अर्थात वहु अपने 
वह॒ स्वरूप मे अवस्थित नहीं हैँ । ५१ ॥ 

य्ह उन दारीरमे सवशक्ति पदाथं-स्वल्पापन्न आत्मा 
कै द्वारा कल्पित अज्ञान कौ कलना प्रसिद्धटै, इसीलिए 
स्वयं आत्मा ही उक्त स्वकल्पिति अन्नञान स्वरूप होकर 
सुषुप्ति ओर प्रच्य में अवस्थित रहता है । ५२ ॥ 

प्रतिविस्व भाव को संप्राप अनन्त आत्मा के द्वारा 
भूषित होकर स्फुरित उक्त अज्ञान ही रूहि अंशको केकर 
जीव कहा जातादहै। वही इस संसारमें महामोह रूपी 
माया के पिजड़ मे फसा हज हाथी हे ।। ५३ ॥ 

साभास अज्ञान दही प्राण-घारण करने से "जीवः कहा 
गया है, सवे प्रथम "अहम्‌" (मेँ हूं ) इस व्यवहार करने 
के कारण अहुभावसे निश्चय करते के कारण बुद्धिमान्‌ से 
भौर सङ्कल्प करने के कारण मन-नाम से इसको कहा 
गया हे ।॥ ५४ ॥ 

जीव मन आदिकी प्रकृति कारण होनेसे प्रकृति 
वृद्धि की प्रापि होने से देहः अज्ञान अंशकी प्रधानता से 
जड़ ओर चंतन्य की प्रधानतासे चेतन कहा जाता 
है ।॥ ५५ ॥ 

अज्ञान ओर अज्ञानके साक्षी दोनों के बीच में वरतं 
मान साभास मन ही विभिन्नह्पों को प्राप्त कर जीव, 
बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि अनेक नामों से व्यवहूत 
होता है । ५६ ॥ 

हे अनघ ! उस प्रकार के गीवके स्वरूपो को बृहृदा- 
रण्यक जादि अनेक वेदान्त ग्रन्थों मे अनेक तरह से 
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जोवनानज्जोव इत्युक्तोऽहंभावः स्थात्वहन्तया । 
बुद्धिनिश्ायकत्वेन संकत्पकलनान्सनः ॥ ५४ ॥ 


प्रकृतिः प्रकृतित्वेन देहो दिश्वतया स्थितः 
जडः प्रकृतिभावेन चेतनः स्वात्मसत्तया ॥ ५५ ॥ 
जञाजडद्शोमध्यं यत्त्वं पारमात्मिकम्‌ 
तदेतदेव नानात्वं नानासंज्ञाभिराततम्‌ ॥ ५६ ५ 


एवं स्वरूपं जीवस्य ब्रहदारण्यकादिषु । 
बहुधा बहुषु प्रोक्तं वेदान्तेषु किलाऽनघ ! ॥ ५७ ॥ 


निश्चत-रूप से कहा गया है अच्युतग्रन्थ माला के अनुवाद 
की टिप्पणी मेँ इसका विष्लेषण संस्कृत के अनुसार इस 
प्रकार क्रियागयादहि स एष इह प्रविष्टः अनाखाग्रेभ्यः" 
( यह्‌ आत्मा ब्रह्मा से केकर स्तम्ब तक के देहो मे नखाग्र 
पयेन्त प्रविष्टदहै यानी जल्मे सूर्यकी नाई प्रतिबिम्बत 
है ), इसका उपक्रम कर 'प्राणच्नेव प्राणो भवति वदन्वाक्‌ 
पर्यंश्वन्षुः श्युण्वन्‌ श्चोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कमे- 
तामधेयानि' ( प्राणनक्रियाको कर रहा आत्मा प्राण 
नामवाला, वदन च्रियाको कर रहा वाक्‌ नामवाला, 
दशन क्रिया को कर रहा चक्षु नामवाला, श्रवणक्रिया को 
कर रहा श्रोत्र तामवाला मननक्रियाको कर रहा मन 
नामवाला होता है, आत्माकेये सव नाम कर्मकृत है ); 
इसी प्रकार स समानः सस्रुभौ लोकावनुसंचरित ध्याय- 
तीव लेलायतीव स॒ हि स्वप्नो भूत्वेमं खोकमतिक्रामति 
मृत्योरूपाणिः ( स्वप्रकाश आत्मा संनिहितत्वादि से बुद्धि 
के सदृश होकर अन्योन्यधर्मादि का अध्यास होनेपर घाप 
ओर अप्राएठव्य दोनों कोको मे संचरण करता है, बुद्धिका 
ध्यान व्यापार होने पर आत्मा मानो ध्यान करता हुञआ- 
सा, प्राणादि वायुञों के चलने पर चरता हुआ-सा प्रतीत 
होता है । स्वप्नाकार मे परिणत बुद्धिदत्ति के अवभासक. 
र्पसे स्वप्नाकार होकर जाग्रत्‌-व्यवहाररूप इस लोक 
का अतिक्रमण-करता है यानी उसका अभिमान छोड देता 
है। अज्ञानरूपी सत्यु के अहमभिमान आदि स्वरूपो का 
अतिक्रमण करतादै), इसी प्रकार 'बुद्ध्गुणेनात्मगुणेन 
चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टः ।' बालाग्रशतभागस्य 
दातधा कल्ितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चान- 
त्त्याय कल्पते ।, 'तत्पृष्ट्वा तदेवानुभ्राविशत्‌ । तदनु- 
प्रविद्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ ॥' ( सङ्कल्प आदि बुद्धि के 
गुणों से तथा जरा, मृत्यु आदि शरीरके गुणोंसे ज्ञानरूप 
व्यापक अत्मा आरेके अग्रभागकी नाई दिखाई पडता 
है, केश के अग्रभागके सौवार क्रियि गये भाग का पुनः 
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अन्ञस्त्वेतासु संज्ञासु कुविकल्पकूतर्¶ककः । 
मोहाय केवलं मूदेव्यथमास्था प्रकल्पिताः \\ ५८ ॥ 
एवमेष महाबाहो ! जोवः संसारकारणम्‌ । 
मुकेनाऽतिवर केण देहकेनेह {क कृतम्‌ \ ५९ ॥\ 


आधाराधेययोरकनःज्ञे नाऽन्यस्य नष्ट्ता । 
यथा तथा शरीरादिना नाऽऽत्मनि न्ता \ ६० ॥ 


एकप्णरसे क्षोणे रसो नति यथा क्षयम्‌ । 
याति पर्णरसश्चाऽकंरश्मिजारन्तरे यथा \! ६१ ५ 


श्रीरसंक्षये देही न क्षयं याति कस्यचित्‌ । 
निर्वासनश्वेत्तदयोग्नि तिष्ठत्यात्मपदे तथा \ ६२ ५ 


सौबार कियागयाजो विभागदहै, उसके नाई जीव को 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म जानना चाहिए, वह जीवस्वषूप से अनन्त 
हयो जाता है, जगत्‌ की चुष्टिकर उप्नीमं आत्मान अनु- 
प्रवेश किया, उसमें प्रवेशकर आत्मा पृथ्वी आदि मूतं ओर 
आकाश आदि अमूं स्वरूपहौ गया।), कं एतमेव 
सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत... -.-तस्मादिदन्द्रो 
नाम 1 यदेतद्हूदयं मनश्च तत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम्‌ 
( उस परमेश्वर ने मूर्धा के मध्यभागरूपं सीमा प्रदेया मं 
चिद्र कर उसीके द्वारा शरीरमें प्रवेश किथा,.. -इमसे 
इन्द्र॒ नाम हूभा, संकल्प आदि का साधनभूत मन ओर 
बुद्धि दै, वहं संज्ञान दै, आज्ञपि, विज्ञान ओर प्रज्ञान हं, 
तथा “त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः।*, एको देवो वहुधा 
विचारः, एके सनू बहुधा विचारः, ( तुम एक अद्ितीय 
हो, अनेक में प्रविष्ट हो, एक आत्मदेव बहुत प्रकार से 
विचरण करता है ) इत्यादि श्ुतिरयां इस तरह्‌ के आत्मा 
के अनेक विध नामोंमे प्रमाण रह । ५७॥ 

अज्ञानी मूढ कुत्सित कल्प विकल्पों की सिद्धिके 
लिए दुष्ट तक-विततकं करनेमें निपुण है, इन जीवादि 
संज्ञाओं मे केवर मोहके छ्िएव्यर्थ दही अभिनिवेषो कौ 
कल्पना कर रक्खी है । ५८ ॥ 

हे महाबाहो ! इम प्रकार यहु जीवही संसारका 
कारण दहै, विचारी वाणी से शून्य जड़ देहु ने इसमे क्या 
कियादहै अर्थात्‌ जड शरीर से संस्ार-स्थिति नहींहय 
सकती, यह्‌ भाव है । ५९॥ 

शरीर आदिका नाश होने पर आलत्मावैसेही नष्ट 
नहीं होता है जैसे जाधार घट ओर आधेय जल दन दो 
मेसे किसी एकका विनाश होने पर दूसरा नष्ट नहीं 
होता दै । ६० ॥ 


उपशसप्रकरणे 
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देहनाशे विनष्टोऽस्मीत्येवं यस्याऽमतेश्चमः । 
मातुः स्तनतटशत्तस्य मन्थे वेता उत्थितः ॥ ६३ \\ 


यस्य ह्यात्यन्तिको नाज्ञः स्थादसाबुदितः स्प्रतः । 
चित्तनाश्लो हि नाशः स्यात्स मोक्ष इति कथ्यते ॥ ६४ ॥ 


मृतो नष्ट इति प्रोच्तो मन्ये तच्च मृषा हसत्‌ । 
स॒ देशकालान्तरितो भूत्वा भूत्वाऽनुभूयते \\ ६५ ॥ 


इहोह्यन्ते जनेरेवं तरङ्गान्तस्तृणेरिव । 
मरणन्यपदेशाघु  {.देशकालतिरोहितः ॥ ६६ ॥ 


वासनावस्थितो जीवो यात्युत्पुज्य श्रीरकम्‌ । 


देह का विनताय होनेपर भी देहव्यापी अत्मा का 
विनाश वसेही नहींदहोता जसे एक पत्तेके रस का 
विनाल होने पर भी बक्षव्यापी रस का विनाश नहीं होता 
है मन्य पत्तेमे उसकी सत्ता रहती ही है किन्तु यदि वहु 
वासनायुक्तदै, तो शरीरनाशानन्तर वासना मेँ स्थित 
रहता दै यदि वारनारून्यहै, तो ब्रह्माकाशस्वभाव में वैसे 
ही स्थित रहता दहै जैमेक्षीण भा पत्ते का रसरसूर्येकी 
क्रिरणोमं चला जाता ।॥ ६१, ६२॥ 

शरीरके नष्टहोने परमै नष्ट हो गया, जिसको 
यह मतिश्रम होता है तो उस मूखे के लिए माता के स्तन 
से उसके लिपु वेता का समूत्थान हौ गया है ।। ६३॥ 

वख को वेड़ी के समान अत्यन्त दृढ बन्धनभूतं उस 
उपाधिरयं आत्यन्तिक नादा होने पर यह्‌ जीव अपनी ब्रह्म- 
स्वरूपता का स्मरण कर निरतिशयानन्दरूपी अभ्युदय को 
प्रप्त करतादहै चित्तके नाशसे जीव-विनाशाकी जो 
सम्भावना है, वहं शास्व्रोमें जीवके लिए मोक्ष कहा 
गया है । ६४ ॥ 

मनष्टहौो गथा, गँ मर गयाः इस प्रकार विना- 
शित्व आदिमे विशिष्ट कृथित जीव निश्चितरूपसे मँ 
मिथ्या भौर असत्‌ मानता हं, देश गौर काल से व्यवहित 
होकर अर्थात्‌ शरीर-त्याग के वाद विभिन्न देश ओर 
कारु म जाकर वह्‌ अन्य देह को ग्रहण कर पुनः 
पुनः अनुभूत होता है । ६५ ॥ 

इस संसारमें मरणनामकौ नदियोंमें, तरद्धोंके 
भीतर तण क समान प्रतीत होनेवाके जीवोंके द्वारा देश 
ओर कारूवश तिरोहितस्वरूपों से मर गया, नष्टहौो 
गया, उत्पन्न हआ आदि पदार्थो की--भान्तिवश् से 
कल्पना को जातीहै ।॥ ६६॥ 
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कपिर्वनतसं त्यकत्वा तवन्त रमिवाऽऽस्थितः ।॥ ६७ ॥ 
पुनस्तदपि संत्यज्य गच्छत्यन्यदपि क्षणात । 
अन्यस्मिन्वितते देशे कालेऽर्यास्मिश्च राघच ! ॥ ६८ ॥ 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा वासनया स्वया । 
चिरं तदपि जीविन्या धर्त्या घाच्येव बालकाः \\ ६९ ॥ 
वासनारज्जुवकिता जीर्णाः पवेतकु्लिघु । 
जरयन्त्यतिद्ःखेन जीवितं जीवजोविकाः । ७० ॥ 
जरठजरदुपोढधुःखभाराः 
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परिणतिजजरजीविताश्च सत्यः । 
हदथजनितवासनानुवृत्या 
नरकभरे जनताश्चिरं पतन्ति ॥ ७१॥ 
| श्रीवात्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ७२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषए्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उप्चमप्रकरणे 
संसारोपदेशो नामेकसप्ततितमः सर्म: ॥ ७१॥ 


॥ चयोदश्लो दिवसः ॥ 


वासना में आरूढ जीव एक शरीर को छोडकर दुसरे 
शरीर परवैसेही चला जावा दहै जसे बन्दर वन के एक 
वृक्षों को छोड़ कर दूसरे दृक्ष पर चला जाता है । ६७ ॥ 

हे याघव ! उस्र शरीरको भी छोडकर दुसरे विस्तरत 
देश ओर दृसरे कामे दूसरे शरीर परभी थोड़ही 
समयमे चला जाताहै ॥ ६८ ॥ 

अपनी ही वेचक वासना, जीवों का यथाथेस्वरूप 
आदृत कर जीवन स्वभाव की बहुत कारु तक इधर-उधर 
जीवों कोववैसे हीरे जाती दहै जसे आसक्त उपमाता 
बारकों को इधर-उधर ञे जाती है । ६९॥ 

अपने-अपने कार्यो की सिद्धियोंमे एक दूसरे का 
परस्पर उपयोग करनेके कारण एक दूसरेके जीवनके 
उपायभूत वासनारूपी रज्जु से बंधे हुए जीव पहलेसे ही 
जीणेतोरहै, फिर भी पवंततुल्य जड़ शरीर मे अत्यन्त 


दुःखपुवेक प्राणों को क्षीण कर रहे हैँ ॥। ७० ॥ 
जीर्णो से भी अधिक नीणं होकर जिन्न 

दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से जनित दुःखों के 
बोलको ढोयादहै तथा अनेक योनियों में दुदशाग्रस्त 
परिणामो से जिनका जीवन जजर दुःखोंसे शिथिररहै, 
एसे जीव हृदय मे उत्पन्न वासनां की परम्परासे नरकों 
मे दीर्घकाल तक निवासन करते हँ ।॥ ७१॥ 

श्रीवाल्मीकि जीने कहा-मूनि वसिष्ठ महाराज के 
इस प्रकार कहने पर दिन बीत गया, सूयं भगवान्‌ अस्ता- 
चल कीओर चे गये गौर सभा मुनिजी को नमस्कार 
कर सायंकाटीन विधिके किए चटी गई ओर रात्रि 
वीतने पर सू्यंको किरणोंके साथरफिरदरुसरेदिनिभा 
गई ।। ७२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपश्चमप्रकरण में 
संसारोपदेश नामक कुसुमलता का एकहत्तरवँ सगं समाप्त हुमा ॥ ७१ ॥। 


तेरहवाँ दिन 
७९ 


वसिश्ठ उवाच 
देहे जाते न जातोऽसि देहे नष्टे न नश्यसि । 
प्वमात्मन्यकलङ्ात्मा देहुस्तव न क्श्चन।॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-अआप देहु के उत्पन्न होने पर 
नतो उत्पन्नहोतेर्हैओरन देहके विनष्ट होने पर नष्ट 
हो जते है, क्योकि अपने स्वरूप में आप किसी तरह के 
कल्ड्कुसे कल्द्कित नहीं कारण स्व-स्वरूपसे अप 


७२ 


यः कुण्डबदरन्यायो या धघटाकाञ्संस्थितिः । 
तन्नकस्मिन्‌ क्षिते क्षीणे द्रे इति व्यथकल्पना ॥ २ ॥ 


विशुद्ध हँ, अतः आपकी देह कोई चीज नहीं है ।। १॥। 

हे श्रीराम जी, जो कुण्ड ओर बदरका (बिरके ब्ृक्ष 
याफरका ) न्यायहै भौर जो घट ओौर आका्की 
मर्यादा दहै, वही यहाँ पर भी अवसर देह ओर आत्म 


७२.१३ | 


विनारिनि विनष्टेऽस्मिन्‌ देह स्वां स्थितिमागते 
विनश्यामीति यः खेदी तं धिगस्त्वन्धचेतसम्‌ ॥ २ ॥ 


यादृक्लो रश्मिरथयोः स्नेहौद्रेगविर्वाजते । 
सम्बन्धस्तादुश्लो देहचित्तेन्दियमुखंश्ितेः \ ४ ॥ 
गतेतरेतरापेक्षः सरःपङ्ामङासल्भसाम्‌ । 


यथा राघव ! सम्बन्धस्तथा देहे न्रियात्मनाम्‌ \॥ ५ ॥ 
यादु्छेऽध्वा गताध्वानां निरास्थापरिदेवनः । 
संयोगो विप्रयोगश्च तादृशो देह्रेहिनोः \॥ ६ ॥ 
यथा कल्पितवेतालविकारभयभौतयः । 
मिथ्यंव कल्पिता एते तथा स्नेहदुखादयः \॥\ ७ ॥ 
भूतपच्चकसंपिण्डाद्‌ रचिता जनताः पृथक्‌ । 


स्थल मे भी समक्षनी चाहिए । आश्य यहुहै कि जसे 
"कुण्डे मे वेर', "घटाकाश इत्यादि व्यवहारो मे कुण्ड 
ओरबेरका तथा घट ओर आकाल का सम्बन्ध प्रतीत 
होता है, पर उनका तादात्म्य प्रतीत नहीं होता, वसे ही 
मै गोरा हूः इत्यादि व्यवहारसे शरीर ओर जत्माका 
तादात्म्य प्रतीतहोतादहै, पर वास्तवमे वह्‌ नहींदहे। 
एेसी स्थितिमें एक कुण्ड या घटके नष्टहौ जाने पर 
कुण्ड ओौर वदर तथा घट भौर आकाश दोनीं भी नष्ट 
हो गये, इस प्रकार कौ व्यर्थं कल्पना ह । २॥ 

नदवर-स्वभाववाले इस देहु के नष्टदहो जाने पर 
आत्मा अपनी सहज स्थिति को प्रप्नहौ जाने पर्‌ देहु 
काविनाश्होने परमै नष्टहो जाता हूं इस प्रकार की 
भावनासेजो दुःखी होता दहै, उस अन्धवुद्धि को धिक्कार 
है ।1 ३ ॥ 

चित्िका भीदेह्‌, चित्त, इन्द्रिय आदि के साथ 
सम्बन्ध प्रीति भौर द्वेष की योग्यतासे वसेही रहित दै 
जसे घोडे आदिकी लगाम ओर रथ का सम्बन्ध प्रीति 
अौर द्रेष की योग्यता से रहित टै ।। ४।। 

हे श्रीराघव ! देह, इन्िय गौर अत्मा का भी 
सम्बन्ध किसी प्रकारके परस्परके अनुरागसे वसेही 
यक्त नहीं है जैसे सरोवर, तद्गत प्क ओर निर्मल जक 
का सम्बन्ध क्रिसी प्रकारके परस्पर के अनुरागसे युक्त 
नहीं है ।॥। ५ ॥ 

देह ओर देही कासंयोग ओर वियोग अहन्ता 
ममताभिमान एवं वियोग-जनित विकाप से वैसे दही 
वाजित है जैसे मागं बटोदहियों के संयोग मौर वियोग कौ 
अवस्था मे अहन्ता मौर ममता के अभिमान एवं परिदेवन 
से अर्थात्‌ उसके वियोग से जनित विकाप से वजित 


है।॥ ६॥ 


उपरामध्रकरणे 


१६७ 


एकस्मादेव विटपाद्‌ विचित्रा इव पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 


काष्ठेतरत्काष्ठभारे किञ्चिदन्यन्न दृश्यते । 
भुतपिण्डेतरहहै किचिदन्यन्न दृश्यते ९ ॥ 
भूतपञ्चकविक्षोभनासोत्पादेषु है जनाः । 


हर्षमषविषादानां कि भवन्तो वशं गताः ॥ १० ॥ 
को नामाऽतिह्यः पुंसां स्नीनाम्न्थपरनास्ति च । 
पेलवे भूतसद्खाते प्रोद्भूतजनपातवत्‌ ॥ ११ ॥ 
संनिवेशांश्चवेचित्यमन्ञानाभेव तुष्टये । 
तज्ज्ञानां तु यथाभूतभूतपच्चकदरनम्‌ ॥ १२॥ 
मिथः क्ििलापुत्रकयोयथंकोपलपुत्रयोः । 
श्लिष्टयोरपि नो रागस्तथा चित्तशरौरयोः ॥ १३॥ 


ये कत्पित स्नेह, सुख आदि वैसेदही मिथ्यादहीहँ 
जसे कल्पित वेता के कराल वदन आदि विकारो से 
जनित प्राथमिक भय के पुनः पुनः स्मरणसे वारक को 
होने वाटी भीतियां भिध्याहीदहैं।। ७।। 

पाच भूतों के सङ्घात से विभिन्न-विभिन्न जन-समूह्‌ 
वैसे ही बनाये गये दँ जेषे एकही इृक्ष से विलक्षण 
विलक्षण पृतल्याँ (मूतिर्या) बनाई जातीं ।। ८ ॥ 

पृथ्वी, जक, तेज आदि पचि भूतोंके शरीरमेंर्पाच 
भूतो करे पिण्ड के सिवा ओर क्रु भी वैसे ही नहीं दिखाई 
पड़ता जैसे ककडियों के वोक्ञे मं कुकड्यों के सिवा ओर 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता ॥ ९ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम लोगर्पाच भूतोंका क्षोभ, नाक ओौर 
उत्पत्ति होने पर हर्षं, अमं अौर विषादके वशमें क्यों 
हो जाते हौ ?॥ ५० ॥ 

जिसका स्त्रीनामक तुच्छ भूतो के समूह मे अर्थात्‌ 
स््ी-शरीरात्मक पाच धभूतोके पिण्ड में पुरुषोंको एेसा 
कौन विशेष प्रतीत होता है, जिससे कि उनकी अग्तिमे 
फतिद्ध कौ तरह विषयागिनि मे व्यामोह ओौररागसे 
दृद्यमान गिरने की चेष्टा युक्तिसद्घत कही जाय ॥११॥। 

सकरुमार ओर सुन्दर अवयवोंसे संनिवेश अंश को 
लेकर वैटक्षण्य करा उपपादन करनातो केवल अज्ञानियों 
के क्िएदही सन्तोष का विषय हो सकता टै, पर तत्वज्ञ 
को उसमे उपस्थित पाच भूतो का ही दर्शन होता 
है ।। १२॥ 

चित्त ओर शरीरके आलिद्धितहौने पर भी वैसे 
ही राग नहीं होता दहै जसे एक पत्थर से उत्पन्न हुई दो 
पाषाण-प्रतिमाओं के परस्पर आल्द््धितहोने परभी राग 
नहीं होता ॥ ५१३ ॥ 


१६८ 


मुत्पुसां यादृश्लोऽन्योन्यमाश्ञयः सद्धुमे भवेत । 
बुद्धौच््रियात्ममनसां सद्धमे तादृश्षेऽस्तु ते\ १४॥ 
नाऽन्योन्यस्नेहसम्बन्धभाजनं रोलपुत्रकाः । 
देहेद्रियात्सप्राणाश्च कस्याऽज परिदेवना ॥ १५ ॥ 
इत्धेतश्च जातानि यथा संश्टेषयन्त्यलम्‌ । 
तरङ्धास्तृणजालानि तथा भुतानि देहदुकं ।॥ १६॥ 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तृणान्यन्विजले यथा । 
मुक्तास्तःकलनं देहै भूतान्यात्मनि वे तथा ॥ १७॥ 
भआत्मा चित्ततया देहुभुतान्याश्छेषयन्‌ स्थितः । 
तुष्णान्यावृत्तवृत्तान्तकलनोत्सिक्तमन्धिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रबोघाच्चेत्यतां त्यक्त्वा ब्रजत्यात्माऽऽत्मतां स्वयम्‌ । 
स्वस्पन्दवशतो वारि त्यक्त्वाऽच्छत्वमिवाऽच्छताम्‌\ १९ 


बुद्धि, इद्द्रिय, आत्मा भौर मन का समागम होने पर 
भीवैसेही आपका ममत्ताआदिसे न्य भाव हो जसे 
मिह से बनाई गई प्रतिमाओं का समागम होने परभी 
उनका परस्पर ममता आदि से शून्य भाव होता 
है ।। १४ ॥ 

देह, इन्द्रिय, आत्मा ओर प्राण भी परस्पर स्नेह 
सम्बन्ध के भाजन नहीं है, वसे ही जसे पत्थर की बनाई 
गई प्रतिमाएं परस्पर स्तेह-सम्बन्ध की भाजन नहीदं, 
अतः उनमें से किसके विषय मे यहां लोक किया 
जाय ॥ १५ ॥। 

आत्मा भिन्न-भिन्न प्रदेश मे उत्पन्न भूतोंकोकवेसेही 
एकत्र करता है जसे यत्र तत्र भिल्ल भिन्न प्रदेशमे उत्पन्न 
ए तिनको को तरद्ध पर्याप्त सूपसे एकत्र करती 
टं ।॥ १६ ॥ 

रागाभिमान से विनिर्मुक्ततापूवेक ही पुत्र, पञ्च आदि 
प्राणी अथवा पृथ्वी आदि भूत स्वनिमित देहमेया 
स्वाधिष्ठान अगत्मामें एक दूसरेसे वसेही मि जातेदहं 
ओर पृथक्‌ हो जाति दँ जेसे समुद्र के जलम तृण एक 
दूसरे से मिल जाते ओर पृथक्‌ हो जाते हैँ ।। १७॥ 

आत्मा भी चित्ताकृति को प्राप्तकर देह, भूत आदि 
कोवेसे ही बटोरता हुआ रहता है जैसे सागर आवर्ता 
कारकी कल्पनासे बृदधिमत आकारको प्राकर तृण, 
काठ अदि पदार्थो को वटोरता हआ रहता है ।। १८ ॥ 

आत्मा प्रमोधसे विषयरूपता का परित्याग की स्वयं 
वेसे ही आत्मरूपताको प्राप्न करताहै जैसे जल अपनी 
स्पन्दन क्रियासेदही मलिनता का परित्याग करस्वयंदही 
स्वच्छता को प्राप्न करतारहै।॥ १९॥ 


योगवासिष्ठे 
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ततो विष्षिष्टमूतौघो देहं सम्प्रति पश्यति । 
वायुस्कम्धगतो जन्तु सुध्ामण्डरं यथा ॥ २०॥ 
पथक्‌ भूतगणं दृष्वा देहातीतो भवत्यजः । 
परं प्रकाक्षमायाति सूर्यकान्तिरिवाऽहनि ॥ २१॥ 
जानात्यथाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मानमेयामयोज्द्षितम्‌ । 
मुक्तक्षौबतयेवाऽन्तः स्वां संविदमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
आत्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तुजातेरिवोदितम्‌ । 
तरङ्ककणकतलोलेरनन्ताम्ब्वम्बुधाविव ॥ २२॥ 
एवंप्रायमहाबोधा वीतरागा ग्तेनसः । 
जौवन्मुक्ताश्चरन्तीह्‌ महासत्वपदं गताः ॥ २४॥ 
यथा चरन्ति विविधेमणिरत्नेमहोर्मयः । 
निरस्तवासनाच्ित्तव्यवहारस्तथोत्तमाः ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर जसे किं वायुके कन्धे पर चे हृएदेव 
आदि भूमण्डल को देखते हैँ वसे ही प्रबोध कालमेही 
मनके द्वारा सम्पादित भतादरेष से विनिर्मुक्त होकर 
अपने देह्‌ को देखता है, ॥ २०॥। 

भूतसमुह्‌ को अपने से पृथक्‌ देखकर अविनाश्ची आत्मा 
देहातीत हो जातादहै वसे ही वहु परम प्रकारित होतादटै 
जसे सू्येकान्ति दिवस मे परम प्रकारित होती 
है ।॥ २१॥ 

अनन्तर आत्मा अपनेदहीसे अपने प्रमाणप्रमेयरूपी 
विकारोंसे विनिर्मुक्त स्वरूप को वसेही जानलेतादहै 
जैसे मद्य के मद से मत्त हमा पुरुष मद के निकर जने 
पर भीतर अपने पूवं विज्ञान का स्मरण करता 
है ।) २२॥ 

उसी प्रकार मानो अत्मा ही समस्त वस्तुमोसे 
उदित हए विइ्वके कूपसे वसे ही प्रस्पन्दित हौतादहै 
जैसे समुद्रम तरद्धरूपी कणो के कल्खोरं से असीम जल 
प्रस्पन्दित होतादहै॥ २३॥ 

रागशून्य पापरहित परब्रह्मपदको प्रास जीवन्मुक्त 
पुरुष विरिष्ट विज्ञान से युक्त होकर इस संसारमण्डकमें 
विचरण करते है ।। २४॥ 

वासनावजित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त के 
व्य वहारो से सम्बन्ध होने पर भी उनमें अनासक्ति के 
कारण उपरमे वैसे ही व्यवहार करते जसे समूद्र 
की ऊमिर्यां विविध श्रेष् रल्नोंपमे सम्बन्धहोने परमभी 
उनमें अनासक्ति के कारण सिल्ल्यों के टुकड़ा की भाँति 
ही व्यवहार करती ट ।। २५॥ | 
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न॒ कृलकाष्ठजखुधिनं रजोधिनभस्तलम्‌ । 
न म्खायति निजर्खोकव्यवहाररिहाऽऽत्मवान्‌ ।\ २६ \ 
गतरभ्यागतः स्वच्छश्परेमलिनिजंडः । 
न रागो नाऽम्बुषेटषो भोगेश्चाऽधिगतात्मनः ॥ २७ ॥ 


यन्मनो मननं किञ्ित्छमग्रं जगति स्थितम्‌ । 
तच्चेत्योन्मुखचित्तत्व विखासोत्लसनं विदः \॥ २८ \\ 


यदहं यच्च भूतादि कालत्रितयभावि यतु \ 
दश्यदर्शंनसम्बन्धविस्तारेस्तद्विजस्मते ॥ २९ ॥। 


यद्‌ द्श्यं तदसत्सद्ा दृष्टिमेकामुपाध्ितस्‌ ! 
अन्यत्वलेपकं तस्माद्‌ हषशोकदृक्षौ कुतः ॥ ३० ॥ 


जिसने अपनी आत्मा को भटी प्रकार पहचान ल्या 
है, एेसा आत्मज्ञानी पुरुष इस संसारम निजी रौकिकं 
व्यवहारोंसे वैसेही म्छानन्हीं होता जसे तीर ओर 
काष्ट से समृद्र म्लान नहीं होता तथा जसे रजःकणोसे 
भाकाश म्लान नहीं होता ।। २९॥ 

तत्त्वज्ञानी को गत, अभ्यागत, स्वच्छ, मलिन, जड 
एवं चच्चर भोगोंसे राग ओरद्वेष वैसे ही नहीं होतादहै 
जसे समूद्र को गत, आगत, स्वच्छ, चपल, मलिन एवं 
जड़ तरद्खों से राग ओर देष नहीं होता है ।। २७॥ 

दस जगत्‌ में विद्यमान मन, मनन सब विषयोन्मुखता 
को प्राप्त चित्तत्त्व के विलासका एक उल्लासदहै, इस 
प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष हैँ, इसक्िए उनको क्िसीसेरागया 
देष नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

तीनों कालों मे उत्पन्न होने वाली जो अह्म्‌, भूत 
आदि तथा वस्तुएं दुय आर दर्शन के सम्बन्धो से दिखाई 
पडती दहै, वे सब केवल्मनकाही विस्तारे, मनकी 
कल्पना के सिवा ओर कुछ नहींदै ॥ २९ ॥ 

दृष्टिस्वरूप साक्षीभरूत आत्मा के द्वारा सिद्ध दृश्य 
पदाथं असत्‌ हैयासत्‌ है ? इस विषय का अभीतक 
निणेयनदहो सकने के कारण दृश्य हषं ओर शोक के 
लिए अयोग्यहीदहै ओर दूसरा स्वतःसिद्ध जो साक्षीरूप 
आत्माहि, वह तो असद्ध दहै, इसलिए उत्पन्न हषे ओर 
शोक से वहु सम्बद्ध नहीं होता, मतः दृक्‌ ओर दुर्य दोनी 
को सत्‌ या असत्‌ मानने पर भी हषे-शोक कौ संभावना 
नहींहै।। ३० ॥ 

जसत्य वस्तुतो असत्यही है उसके ल्यि हषं शोक 
व्य्थहै। जो सत्य वस्तुहै, वह॒ सत्य वस्तु सदा-स्वेदा 
प्राप्त ही है, इसच्ए एेसी वस्तु के विषय में लाभ-प्रयुक्त 
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असत्यमेवाऽसत्यं हि सत्यं सत्यं सदेव हि । 
सत्यासत्यमसद्िद्धि तदथं कि नु सुद्यसि\ ३१॥ 
असम्यग्दश्चनं त्यक्त्वा सम्यक्‌ पश्य सुलोचन ! । 
न क्वचिन्मृह्यति श्रौढः सम्यग्दश्ेनवानिह \\ ३२ ॥ 
द्श्यवदर्घनसम्बन्धविस्तारेस्तद्धिजस्भते 
द्श्यदश्नस्म्बन्धे यत्सुखं पारमात्मिकम्‌ । 
अनुभुतिमयं तस्मात्‌ सारं ब्रह्मेति कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
दृश्यदशनसम्बन्धे सुखसंविदनुत्तमा । 
ददत्यज्ञाय संसारं ज्ञाय मोक्षं सदोदयम्‌ ५ २३४ ॥ 
दृश्यद्ेनसम्बन्धसुखमात्मवपुविदुः 
तद्‌ दृश्यवलितं बन्धस्तन्मुक्तं मूक्तिरुच्यते । ३५ ॥ 


हषे ओर हानि-प्युक्त दोकये केसे हो सकते हैँ ? सत्या- 
सत्य एक चस्तुहोही नहीं सकती, कारण कि एक वस्तु 
मे सत्यत्व भौर असत्यत्वये दो विरुद्ध धमे नहु रह 
सकते हैँ । एेसी स्थिति में जगत्‌ मे हषे-शोक-योग्य किसी 
वस्तुकेन रहने से उसके किए आपको शोक करना व्यथं 
ही दै।। ३१॥ 

हे सुन्दर नेत्र वाठे! मिथ्या दंनरूपी श्रम को 
छोडकर आप यथार्थं वस्तुको प्राप्त करं । जव मनुष्य 
यथाथ ज्ञान से युक्त होकर प्रौढ बन जाता, तब इस 
संसारम कहीं पर भी उसे मोह्‌ प्राप्न नहीं होता दै ।२३२।। 

रम्य विषय ओर इद्धियजनित इत्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध होने पर अपनी आत्मा में उत्पन्न परमात्मास्वरूप 
सुख रम्य विषय ओर इद्द्रियोके परस्पर सम्बन्ध के 
विस्तारसे प्रकारितहोतादै।! इसक्िए अनुभूति-स्वरूप 
सुख ब्रह्म ही कहा जाता ।। ३२ ॥ 

विषय ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध होनेपर सर्वोत्तम 
सुखानुभूति होती है ओर वही अज्ञानी पुरुषको संसार 
प्रदान करती है ओौर वही तत्त्वज्ञज्ञानी पुरुष को सर्वोत्तम 
सदा उदयस्वरूप मोक्ष प्रदान करती है अर्थात्‌ विषयाकार 
वृत्ति से आस्वादित सुख विषयों मे रागद्वेष आदि दोषों 
का उद्भावन कर संसारदेतादै ओर विषयो का विवेक 
कर अखण्ड अद्वितीय आत्मभावसे गृहीत सुख मोक्षदेता 
है ।। ३४ ॥ 

रम्य विप्रयोका मौर इन्द्ियद्रत्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध हीनेपर उत्पन्न होने वाखा सुख आात्मस्वरूप ही है, 
एेसा महात्मा का कहना है । वहु सुख विषयसङ्ध से 
युक्त होनेपर संसार कटखाता है भौर विषयसद्क से विनि- 
मुक्त होनेपर मृक्ति कहराती है ।। ३५ ॥ 
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दुश्यदश्नसम्बन्धयुखसंविदनामया । 
क्षपातिशयमुक्ता चेत्तन्भुक्तिः सोच्यते बुधः \\ ३६ ॥ 
दृश्यद्शनसस्बन्धे याऽनुभूतिः स्वगोचरा । 
द्श्यद्ञीननि्ुक्ता तामालमस््य भवाभवः \। ३७ ॥ 
सौघुप्री दष्टीरेषा हि यात्येवं संप्रकाशते । 
एवं च याति तु्ेत्वमेवं मुक्तिरिति स्मृता ॥ ३८ ॥ 


द्श्यदशनमुक्तायां युक्तायां परया धिया) 
दृश्यदशनसम्बन्धसंविदस्यां तु राघव ! \ २९॥ 
नाऽऽत्मा स्थूलो च चंवाऽणुनं प्रत्यक्षो न चेतरः । 

न चेतनो न च जडो न चेवाऽऽसन्न सन्मयः ॥ ४० ॥ 
नाऽहं नाऽन्यो न चवेको नानेको नाऽप्यनेकवान्‌ \ 
नाऽभ्याञ्चस्थो न ङरस्थो नंवाऽस्ति न च नाऽस्ति च।४१ 


विदानो का कहना है करं दुःखल्पी बीमारी से वजित 
दुर्य ओर ेन्द्रियक ृत्तियों के सम्बन्ध से जनित सुखा- 
नुभव, यदि क्षय ओर अतिशय से अर्थात्‌ पुण्य के तारतम्य 
से उत्पन्न दृत्तिनाद् ओर दृत्तिवैशद्य के उत्कषं होनेवाले 
क्षय अओौर अतिदाय से दून्य हो जाय, तो वह मुक्तिस्वरूप 
हो जता दहै ॥ ३६॥। 

दुर्य ओर दश्चंन के सम्बन्ध से होनेवाली अखण्डपूर्णा- 
नन्दस्पफुरण-स्वरूप दुद्य ओर दशन से वर्जित सुखानुभरुत्ति 
अवलम्बन करने से संसार की अनुत्पत्ति होती है ।। ३७ ॥ 

अखण्ड-पुणनिन्द-स्फुरणात्मके सुखानुभूति का अव- 
खम्बन करने पर आत्मस्वरूप को आरत करने वारी 
सौषुप्ती दृष्टि का विच्छेद हौ जाता है ओर आत्मस्वरूप- 
दुष्टि प्रकादित रहती है । उसी दुष्टि का अवलम्बन करने 
पर तुर्याविस्था प्राप्त होतीदहै भौर उसी के भवलम्बनसे 
मुक्ति कही जातीदटै। ३८ ॥ 

हे श्रीराघव । दुश्य ओर दशन के सम्बन्ध से निमुंक्त 
ओर परम बुद्धिसे युक्त यहु स्वरूप दृष्टि होने पर दुश्य 
जर दर्शेन के सम्बन्ध के असली तत्तत को जानकर पुरुष 
तुर्यावस्था को प्राप्त होता है अर्थात्‌ तुयेत्वरूपा मूक्तिमें 
आत्मा काजो स्वरूप रहता रहै । ३९॥ 

तुयंतारूप मुक्तिमे अष्त्मानतो स्थू रहता, न 
जणु रहता दहै, न प्रत्यक्षात्मक वृत्ति का विषय रहतादहै, 
न चेतन्ययुक्त रहता दहै, न जड रहता दहै, न असतु ही 
रहता है ओर न अस्तित्वरूप भावविकार से युक्त रहता 
है ।। ४० ॥ 

उक्त अवस्था मे आत्मा न अहुरूप रहता है, न अन्य- 
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न प्राप्यो नाऽति चाशग्राप्यो न वा सर्वो न सर्वगः। 

न पदार्थो नाऽषदार्थो न पञ्चात्मा न पञ्च च । ४२॥ 
यदिदं दृश्यतां प्राप्रं मनःषषठेन्िथास्पदम्‌ 1 
तदतीतं पदं यत्स्यात्तन्न किञ्िदिवेह तत्‌ \\ ४३ ॥ 
यथाभूतमिदं सम्यग्लस्य संपश्यतो जगत्‌ ! 
सवेमात्ममयं विश्वं नाऽस्त्यनात्ममयं क्वचित्‌ \\ ४४ ॥ 


कारिन्यद्वणस्पन्दवावकाशावलोकनेः ॥ 
आत्मव सवं सेषु भूवायनिरुखाग्निषु ॥। ८५ ॥ 


सत्तवाऽस्ति न वस्त्‌नां या या राम ! चित्ता विना । 
व्यतिरिक्तं ततोऽस्मीति विद्धि प्रोन्मत्तजल्पितम्‌ ४६ 
एको जगन्ति सकरति समस्तकाल- 
कत्पक्रमास्तरगतानि गतागतानि । 

स्वरूप रहता हँ, न एकत्व संख्या से युक्त रहता दहै, न 
अनेकत्व से युक्त रहता है, न समीपमें रहता है, न दूर 
मे रहता है, न सत्ताश्रय रहता है ओर न सत्ताश्रयत्ना- 
भावसे युक्त रहता है ॥ ४१॥ 

तर्यावस्थामे आत्मानतो प्राप्यहै, न अप्राप्य है, 
न सर्वात्मक दहै, न व्यापकदहै, नप्दोंकावाच्यहै,नतो 
पदों का अवाच्यहै, नर्पांच भूतोंकाहै ओौरनर्पाच 
भूतो के स्वरूपभूत हीह ॥ ४२॥ 

मन के साथ चक्षु आदि छः इद्दरियों का विषय इस 
दुश्य प्राप्त जगत्‌ का अतिक्रमण करने वाला जो पद होगा, 
वह॒ इस जगत्‌ मे विद्यमान किसी दुर्य पदाथ के स्वरूप 
मे नहींहो सकतारहै, किन्तु स्वस्वरूपदही हौ सकता 
है ।। ४३॥ 

जिस प्रकारका यह जगतुटहै, उस प्रकारके इस 
जगत्‌ को भलखी-भांति जानने वाले पुरुष के लिए यह्‌ 
समस्त विर्व आत्मस्वरूप ही है, कहीं भी अआत्मस्वरूप से 
रहित वस्तु नहीं है।। ४४॥ 

यह्‌ आत्मा ही अपने स्वरूप मे कार्न्य, द्रवता, 
स्पन्द, आकाशरूपी अवका्च ओर प्रकाशश्च के अवरोकनों 
से क्रमशः पृथ्वी, जक, वायु, आकाश ओर तेजरूप जगत्‌ 
भावों मे विद्यमान है ।। ४५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । वस्तुओं को सत्ता अत्मा के प्रकाश 
के सिवा दुसरी वस्तु नहीं, इसरलिएरमै आत्मप्रकाश 
से व्यतिरिक्त हूं, यह्‌ उसका कहना उन्मत्त कौ तरह 
जलत्पनमात्र ही है, यहु अप समञ्च ।। ४६ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! समस्त का ओर असीम काल्क्रमों 
के बीच में प्रविष्ट अनेक जगत्‌ तथा उन अनेकं जगतो में 


७३.८ | 


अत्पैव नेतरकलाकखनाऽरित काचि- 


उपशेमप्रकरणे 
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दित्थंमतिभंव तथाऽतिगतो महात्मन्‌ ! ॥\४७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारमायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपद्चमप्रकरणे 
मोक्षस्वरूपोपदेश्ो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः \॥ ७२ ५ 


जीव के सैकविध संसार-यह सब एक ञत्मादहीदहै, 


उक्त बुद्धि अर्थाद्‌ तत्वदर्यनसे इस संसार से अपना 


इसको छोड ओर कोईदूसरी काल की गणनादहै दही द्टकारा पायें ।। ४७॥ 


नही, अतः आप पहले इस प्रकार की बुद्धिसे युक्त होकर 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपश्चमप्रकरणे 
मोक्षस्वरूपोपदेश नामक कुसुमलता का वहत्तर्वाँं सभे समाप्त हुञा ॥ ७२॥। 


७२ 


वसिष्ठ उवाच 
एवंविचारया दष्टा देतत्यागेन राघव । । 
स्वभावः प्राप्यते तज्जञेस्तज्जञथिन्तामणियथा ॥ १ ॥ 
अथेमामपरां दृष्टि श्यणु रामाऽनया यथा । 
दृश्यस्याऽऽत्मानमचरूं भविष्यसि च दिच्यदुक्‌ \\ २ \\ 
अहं खमहुमादित्यो दिल्लोऽहमहमप्यघः । 
महू देव्या अहं देवा रोकाश्चाऽहमहं महुः ॥ ३ ॥ 
अहं तमोऽहमभ्राणि भूः समुद्रादिकं त्वहम्‌ । 
रजो वायुरथाऽग्निश्च जगत्सवमिदं त्वहम्‌ ॥ ४ \\ 


श्री वसिष्टजी ने कहा-- पूर्वोक्तं विचारात्मक दुष्टिसे 
दैत का परित्याग कर आत्माके स्वरूप को जानने वाले 
तत्ववित्‌ महात्मा वसे ही स्वस्वरूपावस्थितिरूप मुक्ति को 
प्राप्न कर छेते हँ जैसे चिन्तामणि के स्वरूप को जानने 
वाले देवता चिन्तामणि को प्रा करलठेतेर्है। १॥। 

हे श्रीराम जी { अब आप इस द्वितीय दृष्टि का 
श्रवण करे, इसकाश्रवण करने से आप अविच अपने 
आत्मा का साक्षात्कार कर दन्य दुष्टि से सम्पन्न हो 
जायेगे ॥ २ ॥ 

मै आकाश हृं, म आदित्य हूं, मे दिशां हूं, मे अधः 
हैँ, मै उध्वेहूं, मँदेत्यहं, मैँदेव हुम चकं ओरं 
चन्द्र आदिकीप्रभादहूं। मैं अन्धकारः मैमेषहूं, मँ 
पृथ्वी हूं, मै समुद्र आदि हूं तथारेणु, वायु, अभिनि एवं 
यहु समस्त जगते ही हूं ।। ३-४ ॥ 

तीनों लोकों मे सब जगहु स्वरूपभुत जो आत्मा 
अवस्थिते, वहुमेँहीहं। सर्वत्मिक स्वरूप से भिन्न 
परिच्छिन्नर्मे कौन हूं? अर्थात्‌ मे कभी परिच्छिन्न नहींदहो 


जगत््रयेऽहुं सवे य आत्मैव किराऽऽस्थितः । 
कोऽहं किमन्यहेहादि द्वित्वमेकस्य कोीदु्म्‌ ।॥ ५ ॥\ 
इति निश्चयवानन्तभू तमात्मतया जगत्‌ । 
पश्य हषविषादाभ्यां नाऽवश्चः परिभूयसे ॥। ६ \। 
तन्मयेऽस्मिन्‌ किर जगत्यखिरे संस्थितेऽनध 1 । 
किमात्मीयं परं कि स्यात्‌ कमलेक्षण ! कथ्यताम्‌ ॥७॥ 
कि तज्ज्न्यतिरेकेण विद्ते यदुपागतम्‌ । 
हषमेतु विषादं वा विषादेऽनज्ञो जगन्मयः ॥ ८ ५ 
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सकता हुं । देह आदिभी मूक्षसे भिन्न कौन हैँ? एक 
अद्वितीय वस्तुमें द्वित्व अर्थात्‌ स्वरूपगतभेद कंसे हो 
सकता टै ?॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार कर आप निश्चयात्मके ज्नानसे 
युक्त हो जाये अनन्तर आत्मा के भीतर रहने वाले जगत्‌ 
को स्वस्वरूपभ्रूत मे देखें । जगत्‌ को स्वस्वरूपभूत देखने 
के अनन्तर आपहूषं भौर विषाद से पराजित नहीं 
होगे ॥ & ॥ 

हे कमलेक्षण | हे पाप ! इस समस्त जगत्‌ के आत्म- 
स्वरूप से अवस्थितही जाने पर क्या अपना ओर क्या 
पराया रहेगा ? यह्‌ आप मृक्ञसे करहुं ।। ७ ॥ 

तत्त्वज्ञ से भिन्न रएेसी कौन वस्तुदहै, जिसकी प्राति 
के बाद वहु तच्निबन्धन हषे ओर विषाद से ग्रस्त हौ 
जाय । यदि उसको एेसीव्स्तुके आ जानेसे विषाद 
दिखाई पड़े तो वहं तत्त्वज्ञ ही नहीं है, क्योकि एेसा पुरुष 
जगन्मय ही होता है, चिन्मय नहीं ।। ८ ।। 


१७२ 


अहङ्ारद्श्ावेते सास्विके देऽतिनिमंले । 
तच्वज्ञानात्‌ प्रवते मोक्षदे पारमार्थिके) ९ ॥ 
परोऽणुः सकरातीतसरूपोऽहं चेत्यहडङृतिः । 
प्रथमा स्वमेवाऽहुमित्यन्योक्ता रधर्रह्‌ ! ।॥ १० ॥ 
अहङ्धारद्गन्या तु तृतौया विद्यतेऽनघ ! । 
देहोऽहमिति तां विद्धि दुःखायेव न शान्तये ॥ ११॥ 


अथ चेतत्नयमपि त्यक्त्वा सकरसिद्धये । 
यच्छेषं तदपालमस्ब्य तिष्ठाऽव्टब्चतत्परः \ १२॥। 


सर्वातीतस्वरूपोऽपि सर्वसत्तातिगोऽपि च । 
असत्तापूरितजगदस्त्येवाऽऽत्मा प्रकाशकः \ १२ \ 


स्वानुभत्येव पश्याऽऽशु स एवाऽसि सदोदितः । 
साशयं हकयर््ान्थ त्यज तत्तवविदांवर ! \\ १४ ॥ 


दो अहंकार की दृष्ट्यां सात्विक ओर अत्यन्त 

गम है, उनकी तत्त्वज्ञान से प्रवृत्ति होती है, वे मोक्ष 
देने वाली तथा पारमार्थिक रहै। ९॥ 
हे रधूकुलश्वेष् ! पहली अहंकार-दृष्टि सवसरे परे 
काश की तरह स्थुरस्वभावर्वजित, जाग्रत्‌ आदि तीन 

नवस्थाओों से युक्त तथा दुदयो से शून्य भँ हुं इस प्रकार 
कीरै ओर दूसरी सभी कुछ मै हूं इस प्रकर की 
है । १०॥ 

हे पापरून्य एक तीसरी अहंकार दुष्टि स्वभावतः 
ही, न कि शास्वतः, चटी रहीहै। उसका स्वरूप 
है--देह मै ह" । इस दृष्टि को आप केवर दुःखदायक ही 
जानें, न कि विश्रान्तिदायक ॥ ११।। 

अब आप इन तीनों अहंकारोको भी छोडकर अव- 
शिष्ट रहने वाला अहुभावनाडून्य पूणे चित्स्वभाव का 
अवम्बन कर उसी अवलम्बन योग्य वस्तु में निरत 
होकर अवस्थित रहे ।॥ १२॥ 

आत्मा शोधन हारा अखिल प्रप्स्वरूप से निमुक्त 
तथा बाध के द्वारा समस्त पदार्थो कौ सत्ता का अतिक्रमण 
करने वाखा जगत्‌ के बाधस्वरूप उपाय के दारा निखिछ 
जगत्‌ को पूणं करने वाला सवका प्रकाशक यह्‌ भात्मा 
है ।. १३॥ 

हे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ¡ अपनी ही अनुभूति से शीघ्र 
देखे करि आप सदा-स्वेदा उदित-स्वभाव परब्रह्यस्वरूप ही 
है, अतः आप देह आदि को वासनाभों से युक्त अहुंकारता- 
दात्म्याध्यास का परित्याग करे ।॥ १४॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! आत्मा न तो अनुमान से अभिव्यक्त 


योगवासिष्ठे 
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नाऽऽत्माऽस्त्यनुमया राम ! न चाऽऽप्रवचनादिना । 
स्वेदा सवेथा सर्वं स ॒प्रत्यक्षोऽनुभूतितः ॥ १५ ॥। 
यदिदं स्पशेनं स्पन्दं फिच्िद्यत्संविदाद्यपि । 
तत्सवंमात्मा भगवान्‌ दृश्यदश्चनर्वाजतः \ १६ ॥ 
न सत्नाऽपन्नसौ देवो नाऽऽणुर्नाऽ्पि महानसौ । 
नाऽप्येतयोद्‌ शो्मध्यं स॒ एवेदं च सर्वतः \ १७ \\ 


सएव चेवं वदति स च वक्तुंने युज्यते । 
न तदन्यदिदं तात ! पश्याऽऽत्मानमनामयस्‌ ॥ १८ ॥ 


नाऽऽत्माऽयमयमप्यात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्‌ । 
तेनेव सर्वेगतया चक्त्या स्वात्मनि कल्पितः ॥ १९ ॥ 


संस्थितः स हि सर्वत्र त्रिषु करेषु भास्वरः । 
सुक्ष्मत्वात्‌ शुमहत्वाच्च केवलं न विभाव्यते ॥ २० ॥ 


होता है ओर न आप्तवचन आदि से स्फुट होता है, किन्तु 
वहु सवंदा सव प्रकारसे केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष 
स्फुट होता है ॥ १५ ॥ 

बाह्य गौर आन्तर विषयों मे अन्तःकरण की वृत्ति 
सम्बन्ध से अभिव्यक्त होनेवाला जो अथंप्रकारूप साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान प्रसिद्ध है गौर जो अनुमिति, उपमिति भौर 
रान्दनज्ञान आदिभी प्रसिद्ध है, वहु सब, विषय भौर 
अन्तःकरणवृत्तिरूप उपाधि के परित्याग से अपरोक्ष 
आत्मरूप से ही अवशिष्ट रहते है ॥ १६ ॥ 


यह्‌ प्रकाशात्मकं भात्मदेव न तो सत्‌ भौर न असत्‌ 
है, न अणुदहैमौर न महानु है, न सत्‌ भौर असत्‌ की 
दृष्टि के मध्यमे सत्यासत्य है, किन्तु वही प्रकाल्ञात्मस्वरूप 
देव इस दृश्यमान समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है ॥ १७॥। 

अत्माही इस प्रकार बोक्ताहै, परन्तु वह कहा 
नहीं जा सकता । ये वाक्‌ आदि ओौर उनसे व्यवहूत होने- 
वारे पदाथ आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आप आत्मा को 
अविकारी दही देखें ।। १८ ॥ 

यह्‌ अत्मा है ओर यहु आत्मा नहीं है, इस प्रकारके 
आत्माने ही अपने में अपनी सर्गंगत माया शक्तिसे 
कत्पनाकोरै।॥ १९॥ 


वह्‌ प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों मे सब जगह 
अवस्थित है, वह्‌ सदा नित्य, स्वप्रकाश, पूणे एवं अपरोक्ष- 
स्वभाव होने परमभी सृक्ष्मओर व्यापरकहोनेके कारण 
स्थुख-विषयों मे आसक्त बुद्धि वाले पुरुष उसका परिज्ञान 
नहीं कर सकते ॥ २०॥ 


७३.३३ | 

सत्स्वनन्तपदाथेषु जौवत्वेनाऽभिविम्बति । 
आत्मा पुयष्टकादश्ञं स्वभाववशचतः स्वतः ॥ २१॥ 
परयष्टकोदयादेव स्वयमात्माऽनुभ॒यते ¦ 


स्वंदा सवेसंस्थः चे घनास्पन्दादिवाऽनिलः ॥ २२५ 
चिदात्मा सवगो व्यापी न क्वचिन्नाम संस्थितः । 
यदत्‌ सवेपदार्थानां सत्ता तटहन्महेश्वरः ॥ २३॥ 
सति पर्य्टके तस्मिञ्ञीवः स्फुरति नोपल । 
सति वायाविव रजः सति दीप इवेक्षणम्‌ \\ २४ ॥ 
इयं पुयष्टके स्वेच्छा स्वात्मन्येवाऽऽत्मनि स्थिते । 
सति स्फुरत्यभ्युदिति भानाचिव जनेषणा ॥ २५ ॥ 
यदि सूये स्थिते व्योम्नि ताद्ृक्लोचितस्तस्थित्िः । 
नश्यति व्यवहारोऽयं भास्करे तत्किमागतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यात्मनि स्थिते देवे तत्सत्ताखन्धसंस्थितिः । 


स्गेकेक्रमसे उत्पन्न भोग्य गौर भोगायतन आदि 
अनेक पदार्थो मे पुयेष्टकरूपी दपेण मे अपनी मायावेश 
स्वतः आत्मा ही जीवरूप से प्रतिविम्वित होती है ।२१॥ 

पुयेष्टक के उदयसे ही सर्वदा सर्वत्र स्थिति स्वयं 
भात्मा "अहम्‌" इस सर्पसे वसे टी अभिव्यक्त किया जाता 
है । जैसे परते आादिके संयोग से भाकाश्च में स्वेदा स्वेत्र 
स्थित वायु अभिग्यक्त किया जाता है । २२॥ 


महेश्वर चित्स्वरूप परमात्मा भी वैसे ही सवत्र 
विद्यमान है त्तथा व्यापी है, जसे सब पदार्थोका अस्तित्व 
सर्वत्र विद्यमानैः, वहु कहीं एक जगह परदही यानी 
किसीएकदेहमेही नहीं रहूतादहै॥ २३॥ 

पूयंष्टक के होने पर ही उसमें जीव वसे ही प्रस्फुरित 
होता दहै, न किपत्थर मे प्रस्फुरितदहोतारहै, जैसे वायु 
दोने पर रजःकण प्रस्फुरित होते दै, अथवा जैसे दीपक 
होने पर दशेन प्रस्फुरित होता है ।। २४॥ 

पुर्यष्टकं में पर्रेमास्पद्‌ निरतिशयानन्दात्मक 
स्वात्माके रहने पर ही यह्‌ स्वेच्छाप्रीति ओर विचित्र 
भोगों की इच्छावेसे ही प्रस्फुरितहोती दहै । जैसे आकाड 
मे सूये के रहने पर ही सब मनुष्यों को तत्‌-तत्‌ क्रिया 
से होने वके फलो को अभिलाषा प्रस्फुरित होती 
है ।। २५.॥।। 

आकाश में सूयं के स्थिति होने पर तत्‌-तु इच्छा फर 

मे अनुरूप स्थिति रहने वाला यह्‌ व्यवहार यदि विनष्ट 
हो जाता है, तो उससे भूयंमे क्या जाया ?।। २६॥ 

स्वप्रकाश्च स्वरूप आत्मा के अवस्थित होने पर 


उपशलमप्रकरणे 
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देहो नाश्चमुपाधाति रवात्कि नष्टमिहाऽऽत्मनि ॥ २७ ५ 
न जायते न च्ियते नाऽऽदत्ते नाऽभि वाञ्छति । 
न मृक्तो न च बद्धोऽयमात्मा स्वस्य स्वंदा ॥ २८॥ 
मत्माप्रबोधाभ्युदिता निरात्मन्यात्मतां गता । ` 
सपंरज्जुश्रमाकारा भरान्तिदुःखाय केवलम्‌ ॥ २९ \। 
अनादित्वाच्च जातोऽयमजातत्वान्न नश्यति । 
आत्माऽऽत्मव्यतिरिक्तं तु नाऽभिवाज्छत्यसंमवात्‌ ॥३०। 
दिक्कालाद्यनवच्छेदान्न बद्धोऽयं कदाचन । 
बन्धाभावे क्व मुक्तिः स्थादमोक्षस्तेन संस्थितः ।॥ २३१ ॥ 
एवंगुणविशिष्टोऽयमात्मा सर्वस्य राघव ! । 
अविचारवशान्मूढो लोकोऽयं परिरोदिति ॥ ३२॥ 


सम्यगालोकिताशेषपुर्वापरजगक्क्रमः 
मा शोकं गच्छ सुमते ! मोस्योपगतरोकवत्‌ ।॥ ३३ ॥ 


आत्मसत्ता पे अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाटी देहु यदि 
नष्ट हो जाती है, तो उससे आत्मामें क्या हुभा ? ॥२७॥ 

सवका यहु आत्मा किमी समय न तो उत्पन्न हेता 
है, न मरतादहै, न कुछ ग्रहण करतादै, न कुछ चाहता 
है, न मृक्तहोतादै भौरन बद्ध होताहै।॥ २८॥ 

आत्मा के अप्रबोध से उत्पन्न, आत्मदयुन्य वस्तु में 
आत्मभाव को प्राप्त हुई, रज्जु मे सपे-घ्रम के समान, 
भ्रान्ति केवर दुःलकेच्एिही है।। २९॥ 

यहु अत्मा न कभी भी उत्पन्न हु, क्योकि 
इसका कोई आदि कारण नहीं है, ओर यहु नष्ट भी नहीं 
होता है, अतः उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है । वह आत्म- 
भिन्न वस्तु की कभी-भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योकि 
आत्मा से भिन्न कोई व्स्तुहैही नहीं ॥ ३० ॥ 

यहु आत्मा दिका याका से परिच्छिन्न नहीं है, 
अतः कभी-भी बद्ध नहं होता है, बत्धके होने पर मोक्ष 
कहाँ से होगा, इससे वास्तव में आत्मा का अमोक्ष ही 
स्थित है ।। ३१ 

है राघव | मैने पहर जो अत्माके गुण बतये है, 
उन गुणोंसे युक्त ही यह आत्मा सब काह, इसलिए यह्‌ 
सब रोग अविचार से जनित मोहको पराप्त होकर चारों 
ओर रो रहेरै।। ३२॥ 

हे सुमते ! मेरे वचनो से आपने जगत्‌ की पूर्वापर 
रचना का निःशेषरूप से भली-भाति परिज्ञान कर ल्या 
है, अतः मूखेता को प्राप्त मनुष्यो की तरह भाप शोक 
ने करे ।। ३३ ॥ 


१७४ ग्रोगवासिष्ठे | ७३.५४ 


दे एव कलने त्यक्त्वा मोक्षबन्धात्मिके यथा । परं प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्ततत्वतां गते । 
विदुषा व्यवहतंव्यं यन्त्रेणेवाऽऽत्ममौनिना \\ ३४ \॥ दश्च मोक्षा न वाज्छचन्ते किमुतेको हि मोक्षकः ।२८॥ 
न मोक्षो नभसः पृष्टेन पाताले न भूतङे । अयं मोक्षस्त्वयं बन्धः पेलवां कलनामिति । 


मोक्षो हि चेतो विमलं सम्यग्लञानविबोधितम्‌ ।\ ३५ ॥ परित्यज्य महात्यागी स त्वमेव भवाऽभव ! ॥ ३९ ॥ 
सकरखाशास्वयंसक्त्या यत्स्वयं चेतसः क्षयः परिगलितविकत्पनां परयातः 


स॒ मोक्षनाम्ना कथितस्तच्वज्ञेरात्मदशिभिः ।॥ ३६ ॥ सगरभुतोघनिखामेखलाङ्कम्‌ । 
यावस्प्रबोधो विमलो नोदितस्तावदैव सः । अवनिवलयमन्तरस्तसङ्ध- | 
मोख्याहिनतया राम ! भक्त्या मोक्षोऽभिवाञ्छचते।\३७। श्चिरमनुपाख्य सवदोदितश्नीः ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
स्वात्मविचारो नाम चिसप्रतितमः सगः ॥ ७३ ॥ 


विद्धान्‌ को मोक्ष भौर बन्ध रूपी दोनों ही कत्पनाओं न होने तक मूखेता युक्त कार्पण्य से पुरुष नित्य-प्राप्त आत्मा 
का परित्याग कर तथा स्वतः समस्त व्यापारो से मे अप्राति की कल्पना कर मोक्ष प्राति की इच्छा करता 
दन्य होकर देहु आदिसेवैसे ही व्यवहार करना चार्हिए। है। ३७॥ 
जैसे गेहं आदि को पीसनेके लिए विनिर्मित जल-चक्की सर्वातिशायी नित्य आत्मा के ज्ञानको प्राप्तकर 
भादि के यन्व्रद्वारा गेहूं जआदिका पेषणप्रदृत्त होने पर चित्त पारमार्थिक चिन्मात्र स्वरूपको प्राप्त करताहै, 
पूरुष केवर संनिधि माच्रसे उक्त कायं को करता हभा- चाहे दस मोक्ष रहें, तो भी यहु उनकी इच्छा नहीं करता, 
सा पर स्वतः तो काम आदिव्यापारों से शून्य होकर फिर स्वल्प एक मोक्ष को चाहेगाही कैसे ?॥ ३ ८ ॥ 
स्थित रहता है ।। ३४ ॥ हे अभव ! यह मोक्ष है ओर यहु बन्धै, इस प्रकार 

मोक्ष नतो आकाश की पीठ के ऊपरदहै, नतो की तुच्छ कल्पना का परित्याग कर महात्मा होकर उस 
पाताल्मेंदहैओौर नभूमिके तल परै, किन्तु सम्यक्‌ मोक्षरूपञपहीहो जायें ।। ३९॥ 
ज्ञान से चिन्मात्र स्वरूपता को प्राप्त निर्मल चित्त ही समस्त कल्पनाओं के उच्छिन्न हो जाने पर एसी 
मोक्ष है ।। ३५ ॥ अवस्थाको प्राप्तकर अआपस्गरके पत्रौद्वारा खोदी गई 

इच्छा करने योग्य विषयों मे अनसक्ति करने से पृथिवी-मण्डल का दीघं काल तक पालन करे, अर्थात्‌ आप 
अन्तःकरण की बोधात्मक वृत्ति से स्वयंक्षय हौ जाता समस्त आसक्तियोंसे परे है तथा आपकी आ1त्मज्योति 
है, वही आत्मतत्त्व को जानने वाले तत्त्वज्ञो द्वारा मोक्ष उदित है, इसङ्िए राज्य आदि का पालन आपके कए 
शब्द से कहा जाताहै॥ ३६॥ किसी तरह से दोषकादहेतु नहींहौ सकता दहै ।॥ ४०॥ | 

हे श्रीरामजी ! निर्मल आत्मा का प्रबोध का उदय 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में उपज्ञमप्रकरण में 
स्वात्मविचार नामक कुसुमलता का तिहृत्तरवां सगे समास हआ ।। ७३ ॥ 


७५ 
वसिष्ठ उवाच 
लोखया वश्यति वपुः कालेनाऽऽत्मनि जायते । रम्यस्याऽपश्यतो वक्त्रं हूदि दौरूप्यधोरिव ॥ १ ॥ 
७४ 
वसिष्ठजी ने कहा-- प्रख्य ओौर सुषुप्ति में भक्ञानसे शरीर वैसे ही उत्पन्न होते ह जसे रम्य रमणी, पृत्र, 
आदृत होने के कारण निरतिश्चयानन्दस्वरूप अतएव परम- आदि के मूख कोन देख रहे विरही पुरुष के हृदय में 
गरेमास्पद अपने स्वरूप कोन देख रहे अत्मामें काम- म्खानता, कृराता आदि विहृत स्वरूप को उत्पन्न करने 
कमो की वासना के परिपाक्क्रमसे दृष्टि ओर जागर- वारी उदासीनता निरन्तर उत्पन्न होतीदहै।॥ १॥ 
काल में चिद्विलास से सूक्ष्म, स्थुरु, समष्टि ओर व्यष्टि 
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तद्वशादियमायाता महती मे इरोदरा । 
माया मदमहाशक्तिः सुरास्वादलवादिव )) २॥ 


तयाऽनया विकारिण्या तदतद्धावभ्‌तया । 
इदं संपच्नमविलं तापादिव मरौ प्यः\३॥ 


मनोब्ुद्धिरहङ्ारो वासनाश्वेद्धियाण्यपि । 
एवं कलितनामाङ्कैः स्फुरत्यात्माग्धिरम्बुभिः \॥ ४ ॥ 
चित्ताहुङ्ारयोदित्वं वचस्थस्ति न वस्तुतः । 
यच्चित्तं स ह्यहङ्कारो योऽहङ्कारो मनो हि तत्‌ ५ ५ ॥ 
व्यतिरिक्तं हिमाच्छौत्व्यमिति सङ्ुलप्यते यथा । 
मूधव कल्प्यते भेदघ्ित्ताङ्खारथोस्तथा ॥ € ॥ 
मनोहङ्कारयोरन्तद्रंयोरेकतरक्षये 
क्षीणे द्रे एव हि यथा परश्ौत्क्ये पटक्षये॥ ७ ॥ 


अहन्ताध्यास मे जीव स्थुल ओर सूक्ष्म शरीर के 
अधीनदहो जाताहै ओर उससे यहु निरतिद्य निबिड 
स्तेह से भरी राग, लोभ, मोह आदि मदकी महाशक्ति 
अनर्थरूपा मिथ्याभ्रूत मायारहै, वैसेही प्राप्त हईदहै जैसे 
मदिरा के आस्वादसे मदकी महाशक्ति प्राप्त होती 
है।। २॥ 

प्रढृत्ति, भोग, पुण्य, पाप, वासना आदि अनथपर- 
स्परारूप विकारो से युक्त तथा जिसने परमात्मा के 
अन्यथाभाव से अपना अस्तित्व सम्पन्न यह्‌ समस्त जगत्‌ 
वैसे ही प्रतीतहोरहादहै जैसे मरभूमिमें सू्यं-किरणो के 
तापसे जर प्रतीतहो जाताहै इस रागादि की शक्ति 
स्वरूपा महामाया से | ३॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार, वासना ओर इन्द्रिय-इस 
प्रकारके नाम ओौर रूप की कल्पना करने वाले स्वस्वरूप- 
रूपी जलो से आत्मारूपी समुद्र प्रस्फुरित होता ह ।। ४॥ 

चित्त ओर अहङ्कारदो प्रकारका व्यवहार केव 
वाणीम हीह, वास्तवमे नहींहै, जो चित्तहै, वही 
अहंकार है ओर जो अहंकार है, वही चित्त दहै। ५॥। 

चित्त ओर अहंकार कौ कल्पना वसे ही व्यथंहीकौ 
जाती है, वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहींहै जैसे 
नरफसे भिन्न शरुक्टत्व की कल्पनाकी नातीदै, पर 
वास्तव मे बरफ ओौर शुक्छत्व मे परस्पर कोई पाथेक्य 
नहीं है ।। ६ ॥ 

मन ओर अहंकार इन दोनों के बीचमेसे किसी एक 
का विनाश्ञहो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का वैसे 


ही विनाशो जातादहै जसे वस््रका विनाश होनेपर 


वस्त्र ओर शुक्कत्व दोनों का विनाश हो जाता है।। ७॥ 


उपदामप्रकरणे 


१७५ 


तुच्छा मोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धबुद्धि तथषणाम्‌ । 
स्ववेराग्यविवेकाभ्यां केवलं क्षपयेनमनः।। ८ ॥ 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिस्ताऽन्त्जाता चे इत्थितं मतः 
मननोत्के मनस्थुच्चरवेपुर्दोषाय केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यतीते स्वस्मात्‌ सवभतेऽथवा तते । 
को बन्धः कश्च वा मोक्षो तिलं सननं कुड ॥ १० ॥ 
वायुः स्पन्दनघमत्वाद्‌ यदा चलति देहके । 
तदा स्फुरति हस्ताङ्कःरसनापत्लबावली | ११५ 
पादपे पत्छवश्रेणीं चारूयत्यनिलो यथा । 
तथवाऽङ्कावलीं वायुदहे सच्नारुयत्यलप्‌ ।॥ १२॥ 
चितु सवेव्यापिनी सृक्ष्मान चला नव चाल्यते । 
न स्वतः स्पस्दमायाति देवाचल इवाऽनिलेः ॥ १३ ॥ 


“मु सोक्ष मिके' इस तुच्छ मोक्षेच्छा ओर सांसारिक 
बन्धबुद्धि तथा अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने 
वैराग्य मौर आत्मा-अनात्मामें विवेकं से केवर मनको 
ही विनष्ट कर देना चाहिए ॥८॥ 

“मञ्चे मोक्ष मिले इस प्रकार की यदि भीतर इच्छा 
उत्पन्न होनेपर मन सबलो गया, यहु जान केना 
चाहिए । मनन की ओर मन के एकदम उक्कण्ठिति हो 
जानेपर वही मन हरीरके अकारमें परिणतदहो जाता 
है ओर फिर बहि्मुंखता का सम्पादन कराकर केवल दोष 
को ही उत्पन्न करतादहै। अतः किसी पदार्थं की इच्छा 
करनीदही नहीं चाहिए । पदाथ कौ इच्छा ही तुच्छ 
है।। ९॥ 

सम्पुणे परिच्छिन्न वस्तुओं से परे अथवा समस्त भूत- 
गुणों मे व्याप्त आत्मामे क्याबन्धदहे अौर क्या मोक्ष दै? 
इसक्िएहि श्रीरामजी, आप परिच्छिन्नता-मनन काही 
निमुलन करदे ॥ १०॥ 

वायु स्पन्दनरूप धमं से युक्त इस तुच्छदेहमे जब 
चलता है, तव हाथ, पैर भौर रसनारूपी पल्छ्वों की पंक्ति 
चख्ने रगती है ।॥ ११ 

प्राणादि वायु देह मे अद्धो की पक्तियों को पयप्तिरूप 
से वैसे ही चलता जैसे वायु दृक्ष में पल्लवो की पक्ति 
को चरता है ।। १२॥ 

सज पदार्थो को व्याप्त कर ङेने बारी अतिसूक्ष्म चित्‌ 
नतो स्वतः चरूदहै ओरन किसीसे चलायमान होती दहै । 
यह्‌ चित्त भी प्राण आदि वाथुओंसे वैसे ही कम्पित तीं 
होती जैसे अचर मेरुपवेत वायुभों से कम्पित नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 


१७६ 


प्रतिबिस्बतसर्वार्था केव स्वात्मनि स्थिता । 
प्रका्ञयति बोधेन जगन्तीमानि दीपवत्‌ ।\ १४ ॥ 


तत्न कोऽयं मूधा मोहय भवतामतिदुःखदः । 

अयं सोऽहं ममाऽङ्घानि ममेदं चेति दरधियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति कतलोलहूतया दुला नित्यमनित्यया \ 
जत्वकत्‌त्वभोकतृत्वक्रिया समुपलभ्यते ॥ १६॥ 
तन्नाऽयमहमागन्ता भोक्ता कतंति जायते । 
मुधेवाऽज्ञाततापोत्था भृगतुष्णेव वासना \} १७ ॥ 
अन्ञतंषा मनोमत्तपरगं विषयतषुलम्‌ । 
असत्येव हि सत्येव मृगतृष्णेव कषति ॥ १८ ॥ 
विज्ञाता सत्यरूपाऽद्धुः नाशं याति पलायते । 
विप्रसध्यात्‌ परिज्ञाता यथा चाण्डारकन्यका \\ १९ ॥ 


आत्मा चरू रह पदार्थो की स्वरूपता को प्राप्त होता हुजा 
मी वैसे ही स्वयं अचलही रहता है जसे अपनी ज्योत्स्ना 
कै द्वारा प्रदीप घट आदि पदार्थोको प्रकाशित कर देता 
है वैसेही बोध के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित चिद्रूपी 
आत्मा, जिसमे समस्त अथं प्रतिबिम्बित हुए है, इन 
अखिल ब्रह्माण्डों को प्रकाित कर देता है जसे स्फटिक- 
शिखा चल रहै अनेक पदार्थो के प्रतिविम्बों की स्वरूपता 
को प्रप्त होती हई भी स्वयं अचर रहतीहै।। १४॥ 
दुबृद्धियों को "यह्‌ देह॒हीनै हूं हाथ आदि अङ्क मेरे 


है तथा स्वरी, पुत्र आदि मेरे है" इत्यादि अत्यन्त दुःखप्रद 


व्यथं मोह है ॥ १५ ॥ 

देह मे ज्ञातृत्व ओर आत्मा मे कतुत्व, भोक्तृत्व 
आदि विरुद्ध धमे अविद्या के कल्टोरूपी रागादि के 
कारण अनित्य देह आदिके साथ नित्य आत्मा का 
तादात्म्य ओर संसर्गध्यास से जनित होनेके कारण 
अनित्य मिथ्या भ्रान्ति दुष्टिसे ही सदा प्रतीत होते 
है । १६॥। 

उसमें "यहु मै अगन्ताहूं, मै भोक्ताहं, मकर्ताहूं- 
इस प्रकार की वासना वैसे ही व्यथं उत्पन्न होतीदहै, जसे 
तूलाज्ञान से आदृत मरुभूमिस्थ भातप से मृगतृष्णा उत्पन्न 
होती दै ।॥ १७॥ 

यहु अज्ञतारूपा वासना ( अविद्या ) मनरूपी मत्त 
मृग को, विषयों की तृषा से आक्रान्त करवेसेही खींचती 
है, जैसे जककी तृषासे आक्रान्त मृगको मृगतृष्णा 
खींचती है ।। १८ ॥ 

जिसका तात्त्विक स्वरूप जान लिया दहो, एेसी अवि- 
द्यारूपी वासना वैसे ही भाग जाती है ओर नष्ट हो जाती 


योगवासिष्ठे 


[ह ) ^ 


अविद्या संपरिज्लाता न चनं परिकर्षति । 
मृगतृष्णा परिज्ञाता तषुलं नाऽवकषति ॥ २० ॥ 
परमार्थावबोधेन समलं राम ! वासना 
दीपेनेवाऽन्धकारश्रीगख्त्याछोक एति च ॥ २१॥ 
नाऽस्त्यविदयेति संजाते निश्चये शाखयुक्तितः । 
गर्त्यविद्या तापेन तुषारकणिका यथा ॥ २२॥ 
देहुस्याऽस्थ जडस्याऽथ कि भोगेरिति निश्चयः । 
भिनत्याशामरुं ज्ञाता पञ्जरं केसरी यथा ॥ २३॥ 


आशशापरिकरे राम ! ननं परिहृते हदा । 
पुमानाऽऽगतसोौन्दर्यो ह्वादमायाति चद््रवत्‌ ॥ २४ ॥१ 


परां शौतरतामेति वृष्िधोत इवाऽचलः । 
निर्वृति परमां धत्ते प्राप्तराज्यं इवाऽधमः ॥ २५॥ 


है जसे जिसका स्वरूप जान छलिया गया हो, एसी चाण्डाल- 
कन्या ब्राह्मणों की पेक्तिमेसे भाग जातीदहै।। १९॥ 

"यह्‌ अविया है" इस प्रकार तत्त्वतः जानी गई अविद्या 
मनल्पी मृग को वैसे ही नहीं खींचती जैसे यह्‌ मृगतृष्णा 
है इस प्रकार तात्तविक स्वरूपसे जानी गई मृगतृष्णा 
तृषाते मृग को अपनी ओर नहीं खींचती ॥ २० ॥ 

है श्रीरामजी { परमाथंरूप आत्माके सवबोधसे 
वासना वैसे ही समूल नष्ट हो जाती है ओर अपरिच्छिन्न 
आलत्मप्रकाद्च आविर्भूत हो जातादहै जसे दीप से अन्धकार 
कोश्रीनष्टहोजातीर्ह ओर प्रकाश आ जाताहै।२१।। 

अविद्या का अस्तित्व किसी तरह नहींहै, इस 
प्रकार शास्त्र ओर तदनुकूल युक्ति से दढ निश्चय दहो जाने 
पर अविद्या तत्षणवैसेही नष्टहो जाती है जैसे आतप 
से तुषारकणिका गल जाती है॥ २२॥ 

इस जड देह के च्एिभोगोंसे क्या प्रयोजनदहै? इस 
प्रकार के निश्चय से सम्पन्न तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के हेतु- 
भूत अज्ञान को वैसे ही छिन्च-भिन्न कर देता है, जसे सिह 
पीजड़े को छिन्न-भिन्न करदेताहै।। २३॥ 

हे श्रीरामजी ! अपने हृदय से इच्छाओं के समूह्‌ 
स्वरूप देहाभिमान आदि का निश्चितस्प सेषरिहारहोी 
जाने पर पुरुष चन्द्रमा की तरह सौन्दायंसे परिपूणं हो 
जाता है ओर अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है ॥ २४ ॥ 

वेसे ही उक्त देहाभिमान का विनाशदहो जने पर 
पुरुष बसे ही निरतिच्चय शीतखहो जाताहै। जैसे बृष्टि 
से धोया गयापवेत हो जता है। यह वेसेही परम 
विश्रान्ति को धारण करता है । जसे राज्य मिल जाने पर 

दरिद्र परम विश्रान्तिको धारण करता है ।२५॥ 


१ 
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शोभते परया लक्ष्म्या शरदीव नभस्तलम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्युच्चंः कत्पस्याऽन्त इवाऽर्णवः ॥२६॥ 
भवत्यपेतसंरम्भो वृष्टिमूक इवाऽम्बुदः । 
तिष्ठट्यात्मनि संवेत्ता प्रशान्त इव वारिधिः ॥ २७॥ 
परं धेर्यमुपादत्ते स्थेयं मेरुरिवाऽचलः 
राजते स्वच्छया लक्ष्म्या चान्तेन्धन इवाऽनलः ॥ २८ ५ 
भवत्यात्मति निर्वाणः परशान्त इव दीपकः 
तुत्निमायाति परमां नरः पौतामृतो यथा।\ २२ ॥ 
अन्तर्दीपो घट इव मध्यन्वाल इवाऽनलः । 
स्फुरहीपिर्मणिरिव प्रयात्यन्तः प्रकाशताम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वत्मिकं सर्वगतं सर्वेशं सवनायकम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं स्वमात्मानं प्रपश्यति ॥ ३१ ॥ 
यहु तत्त्वज्ञान रूपी उत्तम शोभा से तत्त्वज्ञ वंसेही 
सुशोभित हयतादहै। जपे शरत्‌ कार में निमैकत्व आदि 
शोभा से आकाशतल अत्यन्त युगोभित होता है। यह्‌ 
वैसे ही अपने अत्मामें नहीं अमाता अर्थात्‌ उस समय 
किसी से परिच्छिन्न नहीं होता जैसे कल्पके अन्तमें 
समुद्र परिच्छिन्न रहता ह ॥ २६ ॥ 

तत्त्ववेत्ता तच्वज्ञान के बाद समस्त अभिनिवेशो से 
वैसे हीसुन्यहो जाताहै। जसे मेघ वर्षाकाल मेंबरस 
चूकने के कारण शरत्‌ काल मे गजंन आदिसे शुन्यहो 
जाता है ओर वह्‌ अपने स्वरूपम वसे ही अवस्थित रहता 
है जैसे प्रशान्त समुद्र अपने स्वरूप मे स्थित रहता 
है ॥ २७ ॥ 

अचल तत्त्ववेत्ता स्थिरता भौर धीरता को ग्रहण 
करता है जैसे अचल मेरु स्थिरताभौर धीरता को ग्रहण 
करता रहै । वसे ही इन्धनो के शान्तहो जाने पर ञअग्निकी 
तरह अति स्वच्छ कान्तिसे विराजितहोतादै।॥ २८॥ 

जैसे वायु रहित प्रदेशमे दीपक अपने स्वरूप में 
शान्त रहता है ओौरपरम तृक्षिको एेसेप्रप्त करतादै, 
जसे अमृत पी जने वाला पुरुष परम त्रप्ति को प्राप्त 
करता दहै। वसे ही तत्त्ववेत्ता मुनि अपने ही स्वरूपमें 
एसे उत्तम शान्ति से समन्वित रहता है ।। २९॥ 

तस्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर परम प्रकाश स्वरूपता 
कोर्वैसेही प्राप्त करतादहै। जैसे मध्य दीप बाछा घट, 


[ 


[म 


मध्य ज्वाला वाला अग्नि ओर प्रस्फुरित कान्ति वालाः 


मणि अपने भीतर प्रकाश्च को प्राप्त करतादहै।। ३०॥ 
तत्त्ववेत्ता सब भूतो के आत्मस्वरूप, सवत्र सत्ता 
क्षाले, सब के नियन्ता, सब के नायक, व्यवहारदशा में 


९१ 


उपशमध्रकरणे 
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हुसत्यरमतीताः स्वाः पेलवा दिवसावलोः । 
यासु स्मरशरश्वेणीचपरं चित्तमास्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
सद्धःरङ्कःविनिष्कान्तः शान्तमानमनोज्वरः 
अध्यात्मरतिरासीनः पणेः पावनमानसः ॥ ३३ ॥ 
निभृष्टकामपङ्ाङ्श्छिन्नबन्धनिजश्नमः । 
दन्दरदोषभयोन्मुक्तस्तीर्णसंसारसागरः ॥ २४ ॥ 
प्राप्रानुत्तमविश्रान्तिछन्धालन्यपरास्पदः \ 
अनिवृत्तिपदं प्राप्रो मनसा कमणा गिरा २३५ ५ 


सर्वाभिवाञ्छितारम्भो न किचिदपि वाञ्छति 1 
सर्वानुमोदितानन्यो न किञ्िदनुमोदते ॥ ३६॥ 
न ददाति न चाऽऽत्ते न स्तौति न च निन्दति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न श्लोचति ॥ ३७ ॥ 


सर्वाकार ओर परमाथे-दशामे निराकार अपनी आत्मा 
को देखता है ॥ ३१।। 

आत्मतत्त्व स्वरूप को पहुचानने वाखा पूवे की उन 
तुच्छ दिवसो की पंक्तियों का स्मरण कर हंसतादहैः 
जिनमें काम-वार्णो की परम्पराभों से चंचर चित्त 
विद्यमान था। ३२॥ 

तत्त्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषो के सङ्क ओर विषयों 
के अनुरञ्जन से रहित, मान ओर मानसिकं चिन्ताओंसे 
शून्य, आत्म विषय में आसक्त परिपणे भौर विद्युदध 
अन्तःकरण से समन्वित होताहै।॥ ३३ ॥ 

काम रूपी कीचड़ के लाञ्छन से रहित, बन्धन 
स्वरूप आत्मा श्रम से शन्य, सुख-दुःख आदि द्रन्धों से 
उन्मुक्त तथा संसार रूपी सागरसे तरा हुभा आत्मज्ञानी 
रहता है ॥ ३४ ॥ 

सबसे उत्तम सावभौम शान्तिको, साधारण कोटी 
के जीवों के किए अत्यन्त दुरंभ परम पदको तथा 
संसारानक पूनः पुनः सम्पात-स्वरूप आदृत्ति से वजित 
यानी अनादृत्ति पद स्वरूप साम्राज्य को प्राप्तं कर 
रहता है ॥ ३५ ॥ 

समस्त रूोगोके हारा कमं आर वाणीसे इस महा 
विद्वान्‌ का सुन्दर परम पावन चरित्र सबसे अभिलषित 
रहता है, पर यह कुछ भी नहीं चाहता है । सभी मनुष्य 
इसके चरित्र फलो का अनुमोदन करते हैँ, पर यह्‌ किसी 
का अनुमोदन नहीं करता वरन्‌ उदासीन रहता है।३६॥ 

वहनतो कुछदेतादै,नकरिसीका ग्रहण करतारहै, 
न किसीकौ स्तुति करतादहै,न किसीकी निन्दा करता 
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सर्वारम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवनितः 
सर्वाशासंपरित्यागी जीवन्मुक्त इति स्मरतः ॥ ३८ ॥ 
सर्वेषणाः परित्यज्य चेतसा भव मौनवान्‌ 
घारा निरवशेषेण यथा त्यक्त्वा पयोधरः! ३९ । 
न॒ तथा सुखयत्यद्धः संरग्ना वरर्वाणनी । 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुलीता निराश्ता ॥ ४० ॥ 
न तथेन्दुः सुखयति कण्ठलग्नोऽपि राघव ! । 
नैराश्यं सुखयत्यन्त्यथा सकलक्नीतलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पुष्पपूणनवल्तो न तथा राजते मधुः । 
यथोदारमतिर्मौनी नै राश्यसममानसः ॥ ४२ ॥ 
न हिमाद्रेनं मुक्ताभ्यो न रम्भाभ्यो न चन्दनात्‌ । 
त च चन्द्रमसः शत्यं नेराश्याद्यदवाप्यते ॥ ४३ ॥ 


है, न अपने स्वरूप के तिरोधान करताहै, न उदय प्राप्त 
करता हैन सतुष्ट होता ओरनत शोकं करता है ।॥३७॥ 

खौकिक, वैदिक कर्मो का परित्याग करने वाला 
समस्त उपाधियों से वाजित तथा समस्त आश्षाओं को 
तिलाञ्जलि देने वाखा पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ॥ २३८ ॥ | 

आप भी समस्त अभिलाषाभों का परित्याग कर 
अन्त.ःकरणसे वेसेही मौन हो जाइये अर्थात्‌ प्रशान्त हो 
जाइये जसे जल्धाराओं का निःशेषहूप से परित्याग कर 
मेघ परिपूणेरूप से प्रशान्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

अङ्क मे आलिद्कित अपने पति मे अनन्यभाव 
रखनेवाली अति कमनीय कान्ता पुरुष की अन्तरात्मा को 
वैसी सुखं-शान्ति नहीं पहुंचाती है जिस प्रकार इन्दु-बिम्ब 
को तरह अत्यन्त शीतक निराया अपनी अन्तरात्मा को 
युख-शान्ति पहुंचाती है ॥ ४० ॥ | 
है राघव | कण्ठ मे संरन चन्रमा अन्तरात्मा को 
वैसा सुख नहीं पहुंचाता है जिस प्रकार. सम्पूण जगत्‌ को 
सुशीतल करने वाला नै रार्य अन्तरात्मा को सुख पहुचाता 
है ॥ ४१ ॥ | त 
विकसित कुसुमौं से परिपू एवं नूतन लतां से 


विराजित कुसुमाकर वसा सुशोभित नहीं होता है जिस 


प्रकार नैराश्य से समता प्राप्त अन्तःकरण से युक्त उदार- 
मति मौनी तत्त्वज्ञ युशोभित होता है ॥ ४२॥ ` 
हिमाल्य से, मोतियों से, कदलीकाण्डों से, चन्दन ते 


भौर हिमांशु से वैसी शीतलता प्राप्त नही होती है जैसी 


नैराश्य से प्रप्त होती है ॥ ४३॥ 


थोगेवासिष्ठै 
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अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधवात्‌ । 
भपि कान्तासमासद्धन्नराश्यं परमं सुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तृणवन्नोपक्रुवेन्ति यत्र तिभुवनक्ियः । 
सा परा निवृतिः साधो ! नेरश्याइपलभ्यते ॥ ४५ ॥ 
आपत्करज्ञपरश्चुं पराया निवृतेः पदम्‌ । 
पष्पगुच्छं शमतरोरास्बस्व निराशताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोष्पदं पृथिवी मेरः स्थाणुरा्नाः समुदिगकाः । 
तृणं मुवनं राम ! नेराश्यालङ्करृताङ्घतेः ॥ ४७ ॥ 
दानादानसमाहारविहारविभवादिकाः । 
क्रिया जगति हस्थन्ते निराशः पुरुषोत्तमः ॥ ४८ ॥ 
पदं यस्थ न बध्नाति कदाचित्‌ कलना हूदि । 
तृणीकृतत्निभुवनः  केनाऽसानुपमीयते ॥ ४९ ॥ 


 पृरुषको राज्यसे, स्वगंसे, चन््रमासे, वसन्त से 
भौर कान्ता के कमनीय संसग से वैसा उत्तम घुख ही 
मिर्ता है, जसा निराश्चा से उत्तम सुख मिलता है अर्थात्‌ 
राज्य भादिकी अपेक्षा निराशा ही सबसे बढ़ चदुकर 
सुख है ।। ४४ ॥ क 
हे साधो! जिस मोक्षनामक परम सुख के छिए तीनों 
लोकों की सम्पत्तियां तिनके कौ तरह कुछ भी उपकार 
नहीं करती है, बह मोक्षात्मक निरतिशय सुख नैराश्य ही 
रा होताहै॥४५॥ त 
, आपत्तिरूपी करञ्ज दृक्ष के किए परशुस्वरूप, परम 
निरतिशय विश्वान्ति मुख के स्थानस्वरूप, शान्तिरूपी बरक्ष 
के फूलों के गुच्छस्वरूप नैराश्य का आप आश्रयण 
करे ॥ ४६ ॥ | 
` है श्रीरामजी । नैरा्य से भल्ङ्करृत आक्रतिवाछे 
महात्मा को दृष्टिमें पृथ्वी गायके सुरकरी तरह, सुमेर 
स्थाणुको तरह दिशां साधारण पिटारियोंकी तरह ओर 
सारा त्रिभुवन.तृण कौ तरह प्रतीत होता है ॥ ७ ।। 
' । भद्रः इस जगत्‌ मे जो-लौकिक मौर शास्त्रीय दान, 
जादान.अर्थातु धन आदि का स्वीकार, समाहार अथु 
संग्रहृत्तिः से कोश आदि का बढ़ाना, विहर अर्थात्‌ धन- 
व्यय से पुत्र के साथ क्रीडन, विभव अर्थात्‌ वस्त्र, अलङ्कार 
भादि सम्पत्ति--इत्यादि क्रियाए है, वे आदयाव्नित महा- 


 पुरुष.के दारा हंसी जाती है ॥ ४८ ॥ 


जिसके हृदय मे आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा 
सकती, एेसे सम्पूणं त्रिभुवन को तरण के सदृश समक्षने 
वलि महात्मा की उपमा किससे दी जा सक्ती है ? ।(४९॥ 
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 इदमेवाऽस्त्विदं माऽस्तु ममेति हदि रञ्जना । 

न यस्याऽस्ति तमात्मेशं तोलयन्ति कथं जनाः ॥ ५० ॥ 
 स्वेसङ्धुटपर्यन्तमसङ्कटमलं पुखम्‌ । 
सौभाग्यं परमं बुदधर्नराश्यमवलम्ब्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नाऽऽशास्ते न त्वमाक्ञानां विद्धि मिथ्या्नमं जगत्‌ । 
वहुद्रथस्थदिक्चक्रपरावतवदुत्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
कि मुह्यसि महाबाहो ! सूर्खवद्रोधितोऽपि सन्‌ । 

ममेदं तदयं सोऽ्हुमित्युद्श्नान्तेन चेतसा ॥ ५३॥ 
 आत्मेवेदं जगत्सर्वं नानातेह॒ न विद्ते । 
एकरूपं जगञ्ज्ञात्वा धीरेनमि न विद्यते ॥ ५४ ॥ 


“ज्ञे यही होना चाहिए ओर यह्‌ नहीं होना चाहिए 
इस प्रकार की इच्छा जिसके हृदयम नहीं होती दहै एेसे 
चित्तवाले विद्वान्‌ की मनुष्य किस प्रकार तुलना कर 
सक्ते है ।। ५० ॥ 

समस्त सङ्कटो के मध्य सद्कुट भौर मल से वजित, 
सुखात्मक तथा बुद्धि की परम सार्थकतास्वरूप नैराश्य का 
आप अवलम्बन करं ।। ५१ ॥ | 

हे श्रीरामजी, भसलियतमें आपमें (आत्मामे) न 
तो आश्ाओं का अस्तित्व है भौर न अपका (आत्माका) 
आशाभों से किसी तरह का सम्बन्ध ही है । इस जगत्‌ को 
अज्ञानवश से उत्थित मिथ्या भ्रममात्र उस प्रकार जाने, 
जिस भ्रकार दौड रहे रथ के ऊपर अवस्थित पुरुष को 
दोनों ओर बगलकी दिशाओंमे विद्यमान तर गत्म 
आदि में पहियों के परिश्रमण से भ्रमवश परिश्रमणहोता 
दिखाई पडता है । अथवाहे श्रीरामजी, आप शां 
का अवलम्ब न करे। आशाएं एक तरह की चोररहै"ये 
आत्मा अर अनात्मा के विवेकविज्ञानरूपी धनसम्पत्ति का 
अपहरण कर वे पुरुषों को आत्मयुख से वंचित कर देती 
है । जगत्‌ का वैषयिक सुख मूढ पुरुषो से ही सैकडां तरह 
की अभिलकाषाभोंके द्वारा इच्छाकी जातीहै। जसे दौड 
'रहै रथमेल्गे हए पियो के ऊध्वं भौर नीचे प्रदेश में 
होनेवाला घुमाव नेमी का आश्रयण करने वाके पिपीलिका 
प्रभृति जीवों के पतन, पेषण भादि अनथ का कारण होता 
है, वसे ही मिथ्या घममात्र जगत्‌ भी उसका भआश्चरयण 


¦ कंरनेवारे अर्थात्‌ श्रान्तिरूप जगत्‌ में सत्यत्वमतिः रखने , 
कर सकती हैँ । जैसे वायु पवेत को न आनन्द दे सकता 


वाले जीवों के जन्म, मरण आदि अनर्थो का कारण ह 
अर्थात्‌ अनर्थो के चिएु ही जगत्‌ समुत्थित है ।॥ ५३ ॥ 
“ह महाबाहो ! बोधितहोने परभी आप दरदेह्‌ 


उपशमभरकरणे 
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यथाभुतपयार्थोघदशेनादेव राघव ! । 
परमाश्वासनं बुदधनेराश्यमधिगच्छति ॥ ५५ ॥ 


भावभावविंवादमुक्तमाद्यन्तयोः स्थितम्‌ । 


यद्यं तत्समालम््य पदा्थनिं स्थिति कुर ॥ ५६॥ 


वे राग्यवीरमनसो मायेयमतिमोहिनी । 
पाय्य याति संस्तारी मृगौ केसरिणो यथा \) ५७ ॥ 
कान्तामुहाममदनां कोलं वनरतामिव । 
जजरोपलपाच्चारीसमां पश्यति धौरधीः ॥ ५८ ।। 
भोगा नाऽऽनन्दयन्त्यन्तः खेदयन्ति न चाऽऽपदः । 
दश्यध्नियो हरन्त्यङ्कः नतसद्रिमिवाऽनिलाः ॥ ५९ ॥ 


तथा देह्‌-सम्बन्धी जरा भादि मेरे है, पूर्वोत्तिरकाल्में 


प्रसिद्ध ओर वतमान कलमे प्रत्यक्ष देहरमदही हुं, इस 
खूप से मूर्खो की तरह क्यों श्रममें पड़े हुए रहै ।॥ ५३॥ 


यह सम्पूणं जगत्‌ अआत्मस्वरूप ही है, यहाँ अनेक- 


रूपता है ही नहीं। जगत्‌ को अद्वितीय परमात्मास्वरूप 


जानकर धीर महात्मा चिन्न नहीं होते ह ॥ ५४ ॥ 


है राघव | इन पदार्थोके समूहोंका जो यथाथ 
आत्मभूत स्वरूप है, उसको जाननेसेही पुरुष बुद्धिके 


परम विश्रान्तिस्वरूप नैराश्य की प्राप्ति होती है ॥ ५५॥ 


उत्पत्ति, विनाञ्च भौर विकल्पों से विनिमुक्त, आदि 
ओर अन्त में स्थित स्वरूपही पदार्थो का स्वरूप दहै, एेसी 
भावना कर भाप अपनेमें स्थित करे ।॥ ५६ ॥ 

समस्त विकल्पों के परित्यागरूपी महवराग्य से 
वीरता को प्राप्त हए अन्तःकरण से यृक्त र्ता भौर वनिता 
मे एक-सी दृष्टि रखने वाछे विद्वान्‌ तथा पवत की तरह 
विकारशून्य निष्कम्प भाकार वाले इन तुच्छ विषयोपभोगो 


मेवैसेही रमण नहीं करता जसे वीर केसरीके पाससे 


मृगी पलायन कर भाग जाती है ।। ५७ ॥ 


धीर बुद्धि सम्पन्न महात्मा वनलता की तरह जति- 


चपल उन्मत्त कामातुर कान्ता को जजर प्रस्तर की मूति 
के तुल्य देखता है ॥ ५८ ॥ 


हे अङ्क, तत्त्ववित्‌ पुरुष को वैसे ही विषयोपभोग 


त तो आनन्द पहुँचा सकते है, न तो आपत्तियां भीतर 


| 


बेद पहना सकती हँ भौर न दृकय सम्पत्तियां वैं से च्युत 


है, न खिन्न कर सक्तादै ओरन धैयंसे प्रच्युत कर 


सुकृता है ॥ ५९ ॥ 
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रक्तबाखाद्धनस्याऽपि ज्ञस्योदारधिथा सुनेः । 
कणशः पाँयुतां यान्ति मनसः स्मरसायकाः ॥ ६० ॥ 
रागद्धेषेः स्वह्यज्लो नाऽवशः परिकृष्यते । 
स्पन्द एवाऽस्य नैताभ्यां किमुताऽऽक्रमणं भवेत्‌ ॥ ६१५ 
समदृष्रलतालोखबनितोपद्रि्िलाङृतिः 
रमते नेष भोगुषु पान्थो मरमहौष्विव ।॥ ६२ \ 
अयत्नोपनतं सर्वं रौख्याऽसक्तमानसः । 
भुङ्ते भोगभरंप्राज्ञस्त्वारोकमिव रोचनम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
काकतालीयवत्‌ प्राप्रा भोगाली .ललनादिका । 
स्वादिताऽप्यद्कः धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ ६४५ 
सम्यग्दष्रपथं तज्जं सुखदुःखमती मनाक्‌ । 
दे बौच्याविव शेलद्रं क्षोभं नेतुं न उावनुतः \ ६५ ॥ 
हेखयाऽऽलोकयन्‌ भोगन्भदुदन्तो गतज्वरः । 


बाल अद्धनाभों के भनुरक्त होने पर भी तत्वज्ञ मुनि 
ग अन्तःकरण मे उदार बुद्धिके कारण कामदेव के बाण 
छोटे-छोटे टुकड़े होकर धूटीसात्‌ हो जाते हैँ ।। ६० ॥ 

आत्मा के तत्व का विद्धान्‌ को राग ओर द्वेष अपनी 
ओर आकृष्ट नहीं करते । श्रीरामजी 1 इस प्रकार महा- 
विद्वान्‌ में उनके द्वारा जब स्पन्दन भी नहीं हो सकता, 
तब उनके द्वारा आक्रमण की कथा हीकंसेहो सकती 
है ॥ ६१ ॥ 

विद्धान्‌, जो छता भौर वनिता में एक-सी दृष्टि रखने 
वारे विद्वान्‌ पवत की तरह विकार शून्य निष्कम्प आकार 
वाके इन तुच्छ विषयोपभोगो मे वैसे ही रमण नहीं करता 
जसे बटोही मरु-भूमि मे रमण या विश्राम नहीं 
करता ॥ ६२ ॥ | | 

जिसका अन्तःकरण किन्हीं भोग्यपदार्थो में आसक्त 
नहीं है, एेसा तत्त्वज्ञ मनि अयत्न से प्रात अनिषिद्ध अन्न, 
पान आदि सब भोग्य जात का केवल देहूमान्नके धारण 
के अनुकूल व्यापार से उपयोग करतारहै जैसे लोचन 
आसक्त न होकर आलोक का उपयोग करता है।। ६३॥ 

काकताङीय की तरह प्राप्त लना आदि भोगपंक्ति्यां 
आस्वादित हने पर भी तत्वज्ञ धीर पुरुष को दुःख 
तथा तुष्टि के लए नहीं होती दहै ।। ६४॥ 
. जिसने प्रत्यक्‌-दुष्टि मागे काभली प्रकार परिज्ञान 
कर छ्याहै, एेसे तत्वज्ञ महापुरुष को सुख-बुद्धि ओर 
दुःख-बुद्धि दोनों वैसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं पहचा सकतीं 
जसे दो वीचियां शेलेन््र मन्दराचल को क्षोभ नहीं पहुंचा 
सकतीं ।। ६५ ॥ 
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स्वमेव पदमालस््य स्वभूतान्तरस्थितम्‌ \॥ ६६ ॥ 
स्तिष्ठति गतव्यग्रो . व्यग्रेणाऽपि समन्वितः । 
जगस्ति जनयन्नेव ्रहयोवाऽऽत्मपरायणः ॥ ६७ ॥ 
आपतत्पु यथाकारं यथादेशं यथाक्रमम्‌ । 
सुखद्ुभ्वेषु न क्षोभमेति भूमृदतुषिविवं ॥ ६८ ॥ 
मञ्जतोऽपि बहुत्ञस्य राम । कमेद्धियश्नमेः । 
असक्तमनसो नित्यं न किञ्चिदपि मज्जति ॥ ६९ ॥ 


कलडक्यन्तःकर ङ्न प्रोच्यते हेम नाऽन्यथा । 


भावासक्त्या समासक्त उक्तो जनह नाऽन्यथा ॥ ७०॥ 


शरीराद्रचतिरिक्तं ज्ञं पश्यतः प्रविवेकिनः 
विकतिताङ्घकस्याऽपि न किच्ितप्रविकतितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सङृत्प्रभातं विमलं यज्जातं ज्ञातमेव तत्‌ । 
न हि बन्धुः परिज्ञातं पुनरज्ञाततां ब्रजेत्‌ ॥ ७२॥ 

असत्यत्व बुद्धि से विषयों को देखने वाङ मृदु, दमन- 
रीर तथा समस्त चिन्ता आदि ज्वरो से विनिमुंक्त तत्तव- 
वित्‌ सब भूतो मे अन्तरात्म-स्वरूप से स्थित आत्मपदका 
ही अवलम्बनं कर स्थित रहता है ॥ ६६॥ 

अनेक भुवनो को उत्पन्न करने वाली अपनी भात्मामें 
परम विश्रान्तिखेने वाले हिरण्यगभं की ही तरह तत्‌- 
तत्‌-कारोचित क्रियाओं में व्यापृत होने पर भी देहादियुक्त 
तत्त्ववेत्ता विक्षेपश्ुन्य ही रहता है ॥ ६७ ॥ 

कालानुसार, देशानुसार एवं क्रमानुार आपत्तियो के 


तथा सुख-दुः्खों के आने पर भी तत्त्ववित्‌ वंसेहीक्लोभ 


को प्राप्त नहीं होक्षा जसे वसन्त आदि ऋतुओं के अने पर 


पवेत किसी प्रकार काक्षोभ प्राप्त नहीं करता ॥ ६८ ॥ 


हे श्रीरामजी वाक्‌ भादि कर्मेन्द्रियं केव्यापारों के 
विषयों मे निमग्न आलत्मज्ञ विद्वान्‌ के, सदा-स्वंदा अनासक्त 


मनसे युक्त रहने पर कुछ भी विनष्ट नहीं होता है ।॥,६९॥ 


प्राणी भावासक्ति से अर्थात्‌ भीतरी आसक्ति वसेही 
समासक्त कहा जाता है, ऊपरी बनावटी आसक्ति से 
आसक्त नहीं कहा जाता है जंसे सुवणं भीतर के कलद्कु 


सेहीकल्ङ्धुित कहा जाता दै, उपरी पद्कु आदि के ठेपन- 


रूपी कलङ्क से कर्द्धित नहीं कहा जाता ॥ ७० ॥ 
दरारीर से भिन्न आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार कर 


रहै नित्या-नित्य-विवेक विज्ञान से सम्पन्ज्ञानीके अद्ध 
 कतरने पर भी तथापि उसका कुछ भी कतित नहीं 


होता ।॥ ७१ ॥ 
विमल पकार स्वरूप अलत्माका एक. बार यदि ज्ञान 


होने पर वैसे ही वहु सदाज्ञातही रहता है, फिर उसका 
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सपंश्नान्तौ निवृत्तायां न रज्ज्वां सर्पभावना । 
पुनरेति यथा प्रावृण्नदौ गिरितराच्च्युता ॥ ७३ ॥ 
न हिम तपश्युदधाद्धं स्वभावमल्मागतम्‌ । 
 कदेमे मग्नमपि सत्समादत्ते मलं पुनः ॥ ७४ ॥ 
क्षीणे स्वहूदयग्रन्थौ न बन्धोऽस्ति पुनगुणेः । 
यत्नेनाऽपि पुनबद्धं केन वृत्ते च्युतं फलम्‌ ॥ ७५॥ 
अवच्छदविचाराभ्यासभितः खण्डशो गतम्‌ । ` 
पाषाणं च मणि चव सन्धातुं कस्थ शक्ता ।॥ ७६ ॥ 
विन्ञातायामविद्यायां कः पुनः परिमज्जति । 
परिज्ञाय श्वपाकानां यात्रां कः प्रेक्षते द्विजः ॥ ७७ ॥ 
शुद्धाम्भसि यथा क्षौरधोविचाराच्चिवतते । 


विस्मरण नहीं होता जैसे एक बार प्रिय बन्धु का परिज्ञान 
हो जाने के अनन्तर फिर वह्‌ अज्ञात नहीं होता ॥ ७२॥ 

सपेश्नान्ति की निवृत्तिहौ जाने पर रज्जुमे फिर 
सपैभावना वैसे नहीं होती जैसे पवंतके तटसे चू रही 
वषकिदधीन नदी वर्षाकी निद्ृत्तिहो जाने पर फिर नहीं 
चूती । ७३ ॥ 

अग्नि के तापसे जिसके अद्ध विशुद्धदहो चूके दै 
तथाजो निःशेष रूप से अपने स्वभाव को केवर सुवणं- 
स्वरूपता को ्राप्त हआ है, एसा कीचड़ में निमग्न हो रहा 
भी सूवणे जैसे फिर मरको ग्रहण नहीं करता, वैसेही 
प्रकरृतमें भी समक्षना चाहिए ।। ७४ ॥ 
 अपनेहूदय की ग्रन्थि का उच्छेदहौ जने पर फिर 
देहादि के गुणों से आत्मा का बन्धन नहींहोतादहैक्या 
वृक्षस्य ङ्टीसे टृटगये फल को कोईभी पुरुष पुनः 
कितना भी प्रयास कर ङंठरू के साथ पूवेवतु जोड़ सकता 
है ? ॥ ७५ ॥ 

पत्थर का छेदन ओर मणिके तास्विकं स्वख्प का 
विचार-इन दोनोंकी सहायतासे मणिकानो अंश 
नहीं है, उस अंशको काटकर पत्थरसे मणिक प्राति 
कीजातीहै। प्रपत हई सणि का पुनः पाषाणके साय 
सन्धान करने के लिए किस पुरुष कौ शक्तिद? ॥ ७६॥ 

अविद्याका असी स्वरूप जानने के बाद कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष फिर उसमे इबता [है ? चाण्डालो के 
उत्सव विशेष का परिज्ञन दहो जाने के बाद कौन द्विजन्मा 


उस उत्सव मे सम्मिलित होने की प्रतीक्षा करेगा ।॥ ७७ ॥ ` 


सांसारिक ' वासना बुद्धिस्थ आत्मा के स्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर वैसे ही विनिकृत्त जाती है 


उपशमप्रकरणे 
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संसारवासना तदद्धौविचारान्निवतंते ॥ ७८ ॥ 
मध्वम्बुश्ङ्या तावद्िप्रवर्यः प्रपोयते | 
यावन्नाऽत्र परिज्ञातं परिज्ञातं पहीयते॥ ७९ ॥ 
रूपलावण्ययुक्ताऽपि चित्रकान्तेव कामिनी । 
दरव्यमाच्नक्तमारम्भात्‌ तत््वविद्धिविलोक्यते ॥ ८० ॥ 
यथा मषोकुसुम्भादि च्िरियाधित्रे तथव हि 


जीवत्या अपि केशोष्ठं कस्तां परि शिल ग्रहः ॥ ८१ ॥ 
अनुभूतो गुडः स्वादूुरपि दाहूविकरतंनः । 
न हाक्यतेऽन्यथाकर्तुं तत्वालोकस्तथाऽऽत्मनः ॥ ८२ ॥ 


परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गहकमणि । 
तदेवाऽऽस्वादयत्यन्तः परसङद्धःरसाथनम्‌ ॥ ८२ ॥ 


जैसे विशुद्ध सलक मेँ हई दुग्धश्रान्ति दुग्धस्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर विनिद्त्त हयो जाती है ॥ ७८ ॥ 

शरेष्ठ ब्राह्मण लोग तबतक जख्बुद्धिसे मद्यपी रेते 
है, जबतक उसका असली स्वरूप तहं जान छेते । असली 
स्वरूप को जान लेने पर उसका परित्याग कर देते 
ह ॥ ७९ ॥ 

रूपलावण्ययुक्त कामिनी को चित में छिखित कान्ता 
की प्रतिमा की तरह्‌ ही तत््ववेत्ता पुरुष देखते है, क्योकि 
वह्‌ द्रव्यमात्रसमारम्भदै।। ८० ॥ 

हे श्रीरामजी ! रूप ओर लावण्य से युक्तः जीवित 
कामिनी के भी केश, ओष्ठ आदि पच भूतोंके स्वखू्पसे 
अतिरिक्त वैसे ही दूसराकुछभी नहींदहै जसे चित्र में 
चित्रित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि अवयव मषी, कूकरूम 
आदि रङ्खस्वरूप पाँच भूतोंको छोडकर ओर कुर भी 
नहीं है इसलिए कान्ता-प्रतिमा भौर जीवित कान्तामें 
तत्त्वतः समानता होने के कारण जीवित-कान्ता की क्या 


 उपादेयता हो सकती है ? ॥ ८१ ॥ 


आत्मा के तास्तिक आनन्दानुभव को भी वसे हं 
अन्यथा नहीं कर सकते जसे गुड के अनुभूत स्वादुं म 
रस को-अनुभूत गुड, अनुभव-करण जिह्ा तथा अनु 
करने वारे देवदत्त आदिके दाह, कर्तन आदि सैकः 
प्रयत्नो से भी "यह माधुयं का अनुभव नहीं है, किन्तु तित्त 
जादिका अनुभव है, इस प्रकार अन्यथा नहीं कर 
सकते ।। ८२ ।। ५ 

परपुरुष मे आसक्ति रखनेवाखी नारी, धर के कायं 
मे व्यग्र रहने पर भी, उसी पररुषसम्बन्ध रूपी रसायन 
का अपने अन्दर आस्वादचेतीहै॥ ८३॥ 


१८२ 


एवं तत्त्वे परे श्रुदधे घोरो विश्रान्तिमागतः \ 
न शक्यते चारयितुं देवरपि सदासवः ॥ ८४ । 
परव्यसनिनी नारो केन भर्त्रा बरीयसा 1 
विस्मारिता स्वसङ्ल्पकान्तसद्धमहोत्सवम्‌ \। ८५ ॥ 
जगत्समरसानन्दचिदालोकावलम्बनम्‌ ` । 
केन विस्मार्यते बुद्धिस्तत्वज्ञस्य महात्मनः ।! ८६ ॥ 
समग्रसुखदुःखाढचं व्यवहारमदण्डितम्‌ । 
कुर्वन्‌ कुल्जनायत्तो भतृश्वशुरखेदितः \। ८७ ॥ 


यथा सङ्धल्पकान्तेन भवत्यानन्दमन्यरः 


` योयवातिष्ठे 


[ ७४.८४ 


वधघूलोको व्यसनवान्‌ः दुःखवृन्देनं बध्यते ॥ ८८ ॥ 
तथा विगलिताविद्यो व्यवहारपरोऽप्यलम्‌ । 
सम्यर्दष्टिः सदाचारो मुदमेत्य्तरात्मना । ८९ ॥ 
छिद्यते न निकृ्ताङ्को गल्दश्नं रोदिति। 
दह्यते न प्रदग्धोऽपि नष्टोऽपि न विनश्यति ॥ ९० ॥ 
व्यपगतसुखदुःखसन्निपातो | 

विधिविधुरेष्वपि सङ्कुटेष्वचित्तः 1 
विलसतु सदने पुरोत्तमे वा 

विततमगिरौ विपिने तपोवने वा ॥ ९१॥ 


इत्याष भीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
देराग्योपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सगः ७४1 


इस प्रकार विशुद्ध ॒परब्रह्यतत्तव मे उत्तम विश्रान्ति 
को प्राप्न कर धीरत्वज्ञ पुरुप इन्द्रके साथ हजारों 
देवताओं से भी विचरित नहीं किया जा सकता! ८४ 1 

परपुरुष के सङ्घ म व्यसन रखनेवाी अपनी पत्नी 
को उपके संकल्प मे अवस्थित परकान्तसङ्कमरूपी महोत्सव 
का विस्मरण कराया हो एेसा कौन बलवान्‌ स्वामी 
है 1! ८५ ॥! 

हे राघव ! सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो 
अनेक पुण्यरस है, वे सब जिसमे शहद के छत्ते की तरह 
एकरस हो जाते है, एेमे स्वात्मानन्दचिदास्ेक के निरन्तर 
मस्वादनघारा को प्राप्त तत्त्व्न महात्माकी बुद्धिका 
विस्मरण कौन करा सकता? एकवार अर्थात्‌ जिसने 
ज्ञानामृत्तरूपी रस करा आस्वादनं प्राप्तकर मन समस्त 
व्यापारो को छोडकर उसी मे अनुधावन करता 
है ।। ८६ ॥ 

समग्र सुखमोर दुःखसे युक्त व्यवहारो को अर्थात्‌ 
धर के कामों को विधिपूर्वकं कर रही पति, सास गौर 
ससुरके द्वारा पीडित भी कुरुजनों के आश्चित वधू, पर- 
सङ्खं मे आसक्ति रखने पर जिस प्रकार सङ्कुत्प-कान्तसे 


आआनन्दनिभोर होती है, जर दुःखो से पीडित नहींहोती 
है ।। ८७-८८ ॥ ` 
उसी प्रकार जिस महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई 


है, जिसको भटी प्रकार की तत्त्ववुद्धि है तथा जौ सुन्दर 


भआचरणों से युक्त है, एेसा महात्मा प्यपिरूप से व्यवहार 
मे निरत होनेपर भी अपने अन्तरात्मा से प्रसन्नताको 
प्राप्त करता रहता दै ॥ ८९ ॥ 

सप्तम भूमिका मे समारूढ्‌ योगी छिन्नाद्ख हो कर भी 
छेदित नहीं होता ह । भिर रहै अश्रुजं से युक्त होता हृभा 
भी रोतानहींहै, दग्ध होता हआ भी दग्ध नहींदहोतारहै, 
विनष्ट देह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है । ९० ॥ 

मन के विनाशपयेन्त भ्रूमिका मे सुप्रतिष्ठित पुरुष 
धौरेय तत्वज्ञ पुरवैकाक्िक प्रारन्धफलरूपी कर्मसे विधुर 


` भोगदयून्य दरिद्र-अवस्था मे या माण्डव्य की तरह बूलाधि- 


रोहणषूपी संकटावस्थाओं मे या उत्तमनगरस्थ सदनमे 


या भयद्भुर अव्वीमेंया तपोवनमें भखेही रहे, तथापि 


वह्‌ सदा-सवंदा सुखदुःख के संनिपातस दूर ही रहता है 
तनिक भी सांसारिक हष, लोक के साथ उसका सम्बन्ध 


नहीं होतादहै॥ ९१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय के उपशचमप्रकरण में 
उदालकविचारविलास नामक कुसुमलता का चौहुत्तरवां सं समाप्त हुमा ।॥ ५३ ॥ 


७४ 


विष्ट उवाच 
तो राज्ये व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 


र ५४. 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--अमपने राज्य में समयोचित 
व्यवहार में तत्पर राजा जनक अखि मानसिक चिन्ता- 


. विगतन्वर एवाऽन्तरनाकुलमतिः सदा ॥ १ ॥ 
७५ 


रूपौ ज्वर से रहित तथा भीतर आक्रुलमति से शन्य होकर 
ही सदा मवस्थितये॥ १॥ 


७५.१४ ] 


पितामहो दिलीषस्ते सर्वारस्भपरोऽप्यरम्‌ । 
वीतरागतयवाऽन्तबभजे मेदिनीं चिरम्‌ २) 
निरञ्जनतया बुद्धो जनतां पाल्यंश्चिरम्‌ । 
जीवन्मुक्ताकतिनित्यं मन राज्यमपालयत्‌ ॥ २ ॥ 
निचिध्रवलयुदधेषु व्यवहारेषु भूरिषु! 


मान्धाता सुचिरं तिष्ठन्‌ प्राप्रवान्‌ वे परं पदम्‌ ।॥ ४॥ 


बिः पातापीठस्थः कुर्वन्‌ सदिव संस्थितिम्‌ । 


सदा त्यागी सदाऽपक्तो जीवन्मुक्त इति स्थितः ॥ ५ ॥ | 


नमुचिर्दनिवाधीश्ो देवदन्दपरः सदा. 


नानाचारविचारेषु 
वासवाजौ तनुत्यागी वृत्रो विततमानसः । 


अन्तःश्ान्तमना मानी चकार पुरसङ्धरम्‌ ॥७॥ 


कुवन्‌ दानवकार्याणि पाताकतर्पार्कः । ` ` 


आप के पितामह महाराज दिीप नै अनेक तरह के 
उचित सांसारिक कर्मोमें सव॑दा निरतं होने पर भी भीतर 
असक्ति से वजित होकर ही दी्ेकाल तक पृथ्वी का उप 


भोग किया।२॥ 


ध"; 


किया । ३॥ 


विचित्र सैन्य. तथा बाहुबल का उपयोग होने वाले 
युद्धो मे तथा अनेकं व्यवहारो मे दीषेकाल तक स्थित रहे 


महाराज मान्धाता ने आखिर परम पद को प्राप्त 


किया ४।।. 


पाताल की पीठ पर आसीन होकर बलिराज यथाथ 


व्यवहार को करते हए भी सदा त्यागी, सदा असक्त ओर 


जीवन्मुक्तरूप से स्थित रहे । दिवस॒स्थितिम्‌' यदि षाठ 
हो-तो पाताल मे निवास करने के लिए भगवान्‌ के द्वारा 
नियमित दिवसो का परिपालन . करते हुए महाराज ` बलि 


जीवन्मुक्त होकर अवस्थित है यह्‌ भथंहं।॥५॥ 


\ .. दानवो का अधिपति नमुचि सदा देवताओंके साथः 
युद्ध या मर्यादाग्यतिक्रम में. तथा अनेकविध देव गौर 


दानवों.के आचरण एवं विचार-विमर्शो मे तत्पर होकर 
भीः भीतर से सन्तस्त (चिन्न) नहीं होता था ।॥ ६ ॥ 


.: इन्द्रके युद्धमें अपने शरीर का परित्याग करनेवाले 
अभिमानी वृत्रासुर ने, अत्यन्त उदार अन्तःकरण वालाः 
भीतर' प्रशान्तमन होकर ही देवताओं के. साथःगुद्ध 


किया ॥ 


उपेशमप्रकरणे 


व्वचिन्नाज्तरतष्यत ॥ ६॥ 


राग आदि की कालिमा से रहित आत्मज्ञान को प्राप्त 
महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजां का पाख्नकरते 
हुए सवदा जीवन्मृक्तस्वरूप होकर राज्य का संरक्षण 


१८३ 


जनपायं निराक्नोशं प्रह्लादो ह्वादमागतः। ८ ॥ 
शम्बरकपरोऽप्यन्तःलम्बरेकतयोदितः । 

संसारशम्बरं राम ! शम्बरस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥९॥ 
असक्तबुदधिहुरिणा कुर्वन्‌ उनवसङ्धरम्‌ । ` 
परां संविदमासाद्य कुशलस्त्यक्तवानिदम्‌ ।॥ १०॥ 


 सर्वामरमुखो बह्भिः क्रियाजाल्परो द्यपि । 


यज्ञरक्ष्मीश्चिरं भुङ्क्ते मुक्त एवेह तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
पीयमानः सुरः सर्वेः सोमः समरसश्यः। 
क्वचिदेति न संसङ्धमाक्रान्तावम्बरं यथा।॥ १२॥ 
बरहस्पतिदवगुरूदरारथं चद्धरयोच्यपि । 
भाचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एव ह्यवस्थितः ॥ १३ ॥ 
शुक्रोऽम्बरतल्द्योती बुधः स्वथिषाल्कः ।! 
निविकारमतिः कारं नयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ 


, पातातल का परिपालन करनेवाके दानवोचित कर्मो 
का अनुष्ठान करते हुए भक्तप्रवर प्रह्लाद ने अविनाशी 
वाणी के अगोचर परम सुख को कियाथा॥८॥ 

हे श्रीरामजी ! केवक कायामेही निरतं हृदयस्थ 
चिदाकाश की एकरूपता से आविर्भूत शम्बरासुरने इस 
संसारखूपी माया का परित्याग कर दियाथा।९॥ ` 
दानवों कौ कायेसिद्धिके लिए भगवान्‌ नारायणके 
साथ युद्ध मे तत्पर कुशल शम्बरामुरने या कुशल नामके 
एक अन्य दानव ने परम तत्वज्ञान को प्राप्तकर इस संसार 
कापरित्यागकर दिया ॥१०॥ ` | 
समस्त देवताभों का मुखस्वरूप अभिनि क्रियायोंमें 
तत्पर होकर भी यज्ञीय लक्ष्मी का विरकाल्तक उपभोग 
करता है, ओर मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन मे रहतां 
है॥११॥ . । 
समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर. 
ब्रह्यार्मक ` रसायन विद्यमान है, सुख, दुःख-आदि के संसग 
कोवैसेही प्रपि नहीं करताहै जेसेषैयेसे अक्रमण 

करने पर. आकाल सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता है ॥१२॥ 

, .पत्नीके किए चन्द्रमा के साथ युद्ध करने वाके. 
देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वंलोक मे देवताओं के पौसो- 
हित्याधिकार की त्रिचित्र चेष्टाओों को करते हुए भी मुक्त 
हयोकृर यर्हा अवस्थित है ।;:१३॥ । 

आकाशतल में देदीप्यमान विद्वान्‌ तथा नीतिशास्त्र 
करने वाके असुरदेचिकर चुक्राचायं निविकारबुद्धि होकरही 
का व्यतीतं करते है ॥: १४१ व 


१८४ 


जगद्मूतगणाङ्कानि चिरं सच्चारयन्नपि । 
सर्वदा सर्वसञ्चारी मुक्त एव॒ समीरणः ॥ १५॥ 
लोकाजवंजवीभावग्रोेगज्ञोऽप्यविन्नधोः 
ब्रह्मा सममना राम ! क्िपयत्यायुराततम्‌ ॥ १६॥ 
जरामरणयुद्रादिदरन््सद्धरलोख्या । 
चरतीह चिरं कालं मुक्तोऽपि भगवान्हरिः ॥ १७ ॥ 
मु्तेनाऽपि  त्रिने्रेण सोौन्दयतरमञ्जरो ॥ 
देहाधं धार्यते गोरी प कामिनी ॥ १८ ॥ 
सुष्तयाऽपि गले बद्धो गौर्या गौरखिलोचनः । 
संशुद्ध इव युक्तानां हारः शशिकलामलः ॥ १९ ॥। 
गुही गहनकोर्वरस्तारकादिरणक्तियाम्‌ \ 
मुक्तोऽपि कृतवान्‌ सवेज्ञानरत्नकसागरः ॥ २० ॥। 


ऊपर के लोकों काओौर प्राणि-समूहोंके अद्धोंका 


चिरकालसे संचरण करा रहा वायु, सदा-सवेदा सर्वत्र 


संचरण करने वाला होकर भी मूक्त ही स्थित ह ॥१५॥ 

हे श्रीरामजी ! अनक प्राणियों के समूहं के अत्यन्त 
वेगपूवंक ऊपर, नीचे ओर मध्य लोक की गतियो से 
होने वे निरन्तर आवतेन एवं उनसे जनित उद्वेगो के 
स्वरूप का परिज्ञान रखने वाले ब्रह्मा अखिन्न बुद्धि तथा 
सममन होकर अपने दो पराधं वषं पयन्त॒ अतिविस्तृत 
भायुष्य का क्षपण करते ह ।॥ १६॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि नित्यमुक्त होते हए भी जरा, मरण, .. 


यद्ध आदि दन्दो की युद्ध-लीला से इस संसार-मण्डार्में 
बहूत काल संचरण करते हँ ।' १७ ॥ 

` नित्यमुक्त,भगवान्‌ त्रिनेत्र शङ्कुर जी सौन्दयं तरुकी 
मञ्जरी रूपा भगवत्ती गौरी को वैसे ही अपने देहाधेमें 
परिधारण करते हैँ जसे कोई कामुक कामिनीको धारण 
करे, इस इरोक मेँ इव" शब्द से भगवान चरिनेत्रनतो 
कामुक ह ओर न भगवती गौरी कामिनी ही है किन्तु 
एक ब्रह्य जौर दुसरी ब्रह्मविद्या है, यह्‌ व्यक्त किया 
है ॥ १८ ॥ | 

मुक्त भगवती गौरी ने त्रिनेत्र धूजेटि को चन््रमाकी 

कला की तरह अति स्वच्छ अत्यन्त धवल्वणं मोतियों के 
हार के समान अपने गठेमें लगाया ॥ १९॥ 

साधारण बुद्धि वे लोग जिन पदार्थो को समञ्च 
नहीं सकते उन पदार्थो को शीघ्र समक्न लेने को तीत्रा- 
 तिंतीत्र बुद्धि जिसमे थी ओौरनजो वीर था, एसे ज्ञानरूपी 
रत्न के एकमात्र समुद्र स्वामी कातिकेय ने मुक्त होते हुए 
भी तारकासुर आददियों से रणक्रीडा की ॥ २० ॥ 

हे ्रीरामजी ! ध्यानरूपी सङ्के धोई गई, धीर मुक्त 


योगवासिष्ठे 
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भृद्धीशो रक्तमासि स्वं स्वमात्रे प्रवितीर्णवान्‌ । 
भूक्तयेव धिया राम ! धीरया ध्यानधोतया ॥ २१ ॥ 
मुनिमुक्तस्वभावोऽपि जगज्जङ्खःरुखण्डकम्‌ । | 
नारदो विजहारेमं श्लीतया का्येश्चीखया ॥ २२॥ 
जीवन्मुक्तमना मान्यो विश्वासि्रोऽप्ययं प्रभुः । 
वेवोक्तां मखनिर्माणज्नियां समधितिष्ठति ॥ २३॥ 
धारयत्यवनीं शेषः करोत्य्को दिनावरीम्‌ । 
यमो यमत्वं कुरते जौवन्मृक्ततयेव हि ॥ २४॥ 
अन्येऽ््यास्मिखिभुवने यक्षाघुरनराः सुराः । 
शतशो मुक्ततां याताः सन्तस्तिष्ठन्ति संयुतौ ॥ २५॥ 
संस्थिता म्यवहारेषु विचित्राचारधारिषु । 
अन्तराशीतलाः केचितु केचिन्मूढाः शिरासमाः ।\ २६॥ 
बुद्धिसे दही भृद्धीश ने भपनी माताको अपने रुधिर ओर 
मांसकोदियाथा। (पुराणों मे उल्टेखहै कि भृ्खीर 
गण भगवती देवी का अनादर कर केव शिवजी की 


आराधना में तत्परदहो कुपित देवी ने माता ओर पिताके 


भागस्वरूप रुधिर ओर मांसरूप देह में से अपने मात्भाग 
को रौटाने की याचना को, इस याचना कै अनुसार उसने 
शिवनी के प्रति एकनिष्ठ भक्तिके प्रकाशनाथे अनायास 
माला के द्वारा अपने देह में भये हृए रक्त, मांस आदि को 
नोचकर उनका प्रदान केर दिया )॥ २१॥ 

महामुनि नारदजी मुक्तस्वभाव होते हुए भी इस 
जगतुखूपी जङ्घ के खण्ड में कलहुकौतुक को प्रदत्त करने 
वाली शान्त बुद्धि से यत्र तत्र विचरण करते है ।! २२॥ 

भुवनों में अत्यन्त मान्य, समथं यह विश्वामित्र महर्षि 
जी वन्मुक्तमानस होते हए भी वेदशास्त्र मेँ विहित यज्ञादि 
क्रियाओं का अनुष्ठान किया करते है ॥ २३॥ 

जीवन्मुक्त होकर ही सहछमुक्त; नागराज शेष पृथ्वी 
को धारण करते द, सूय भगवान्‌ दिवसो की परम्पराओं 
का निर्माण करते दहै यमराज धर्माधमविचारपूरवैक रोगो 
का नियमन करने है । २४॥ 

दूसरे भी सैकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य ओर 
देवता इस त्रिभुवन मे विमुक्तस्वरूप होकर संसारमें 
अनासक्तस्वरूप से अवस्थित है ।॥ २५ ॥। 

विचित्र दोक, मोह आदि अनर्थो के उत्पादक तथाः 
पुत्र, स्त्री, धन-सम्पत्ति भादि का संग्रहु कर युद्ध, वध 
बन्धन भादि आचारो से युक्त भी इन सांसारिकं राज्यादि 
ष्यवहारो में स्थित कुछ पुरुष भीतर शान्तिसे समन्वित 
अर्थात्‌ मुक्त रहते ह, भौर कुछ मूढ तो शिला के समान 
रहते है, अर्थात्‌ अज्ञान में फंसे रहते हँ ॥ २६॥ 


क 
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परमं बोधमासाद्य केचित्काननमागताः 
यथा भृगुभरद्ाजविश्वामित्रशचुकादयः \\ २७ ॥ 
केचिद्राज्येषु तिष्ठाम्ति छत्रचामरपाक्ताः 
यथा जनककशर्यातिमान्धातुसगरादयः ॥ २८ 
केचिद्रचोमति तिष्ठन्ति धिष्ण्यचक्रान्तरस्थिताः \ 
यथा बरहुस्पत्युशनश्चन्धसूयमुनीभ्वराः ॥। २९ ॥ 
केचित्सुरपदे याता विमानावकिमास्थिताः । 
यथाऽग्निवायुवरुणयमतुम्बुखनारदाः ॥ ३० ॥ 
केचित्पातालकुहरे जौीवन्धुक्ता व्यवरिथताः \ 

यथा बिसुहोत्रान्धप्रह्लावा ह्वाद्पुवकाः ॥ ३१ ॥\ 
तिर्यम्योतिष्वपि सदा विद्यन्ते कृतबुद्धयः । 
देवयोनिष्वपि प्राज्ञा विद्यन्ते मूखंबुद्धयः \॥ ३२ \\ 
सर्वं सर्वेण सर्वन्न सर्वेथा स्वेदेव हि, 
सम्भवत्येव सर्वात्मन्यात्मन्याततरूपिणि ॥ ३२ ॥ 
विघेदिचित्रा नियतिरनन्तारम्भसन्थरा । 


जैसे- भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, बुक आदि कुछ 
महानुभावं ने उक्कृष्ट आत्मज्ञान का सम्पादन कर चित्त 
विक्षेप की निदृत्ति के किए तपोवन का आश्रयण किया 
है ।॥ २७ ॥ 

जंसे-- जनक, शर्याति, मान्धाता, सगर आदि कुछ 
तच्त्वज्ञ महात्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्यकमं मे ही छत्र 
चामर आदि से रक्षित होकर रहते हँ ॥ २८ ॥ 

जैसे-वृहस्पति, शुक्राचायं, चन्द्रः सूयं, सप्तपषि भादि 
कुछ तत्वज्ञ आकाशम ग्रह्‌, नक्षत्र आदि के आधारभूत 
ज्योतिश्चक्र के मध्यमे भवस्थित हँ । २९॥। 

तेसे-अग्ति, वायु, वरुण, यम, तुम्ब, नारद आदि 
कुछ तो देवताओं के पद को प्राप्त होकर विमानोंकी 
पंक्तियो के ऊपर आरूढ होकर स्थित ह ।॥ ३० ॥ 

जसे-- बलि, सुहोत्र, अन्ध, प्रह्लद तथां क्ल आदि 
कुछ महानुभाव पाताल की कन्दरा में जीवन्मुक्त होकर 
सुस्थित हैँ ।। ३१ ॥ 

गरुड, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ आदि तिर्यक्‌ योनियों में 
भौ सदा कृतबुद्धि महात्मा रहते दँ भौर देवयोनियो मे भी 
मूखैवुद्धि वाले बहुत से महामूढ विद्यमान है ।। ३२॥ 

अत्यन्त व्यापक स्वरूप सर्वस्वरूपं आत्मा भे सब कुछ 

सर्वभाव से सवत्र सब प्रकारसे सदा हो सम्भावितहो 
सकता दै।। ३२३ ॥ 

अनन्त कार्यो के आरम्भमें निरत विचित्र विधि की 
नियति है, अतः संनिवेशांश के वैचिच्य से सब कुं सब 
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स्िवेशांहावैचिच्यात्‌ सर्वं ॒सर्वत्र दृश्यते ॥ २४ ५ 
विधिर्देवं विधिर्धता सर्वेशः श्षिव ईश्वरः । 
इति नामभिरात्मा नः प्रत्यक्‌ चेतन उच्यते ॥ ३५ ॥। 
अस्त्यवस्तुनि वस्त्वन्तः काञ्चनं सिकतास्विव । 
अस्ति वस्तुन्थवस्त्वन्तर्मलं हिमकणेष्विव ॥ २६ ॥\ 
अयुक्ते युक्तता युवत्या प्रक््यमाणा प्रदृश्यते 
पापस्य हि भयात्लोको रामर ! धमे प्रवतते ! २७ ॥ 
असत्ये सत्यता साधो ! शाश्वतो परिलक्ष्यते । 
शन्येन ध्यानयोगेन शाश्वतं पदमाप्यते ॥ ३८ ॥ 
यन्नाऽस्ति तद्देत्याश्ु देशकारुविलासतः । 
शश्चकाः श्युद्धवन्तो हि दृश्यन्ते श्म्बरस्थितौ ॥ २९ ॥ 
ये वच्रसाराः सुदृढा दृश्यन्ते ते क्षयं गताः । 
कल्पस्याऽन्ते यथेन्द्रकंघरान्धिविबरुधादयः ॥ ४० ॥ 
इति पश्यन्‌ महाबाहो ! भावाभावभवक्रमम्‌ । 
हर्षाम्षविषादेहाः संत्यभ्य समतां त्रज ।॥ ४९१॥ 


जगह दिखाई पडता है ।॥ ३४ ॥ 

ब्ह्या, दैव, विष्णु, हिरण्यगभं, शिव, ईदवर आदि 
परमात्मा के नामोंसे हम सव रोगों का प्रत्यक्‌ चेतनरूप 
आत्मा ही कहा जाता है । ३५ ॥ 

अवस्तु मे भी भीतर वस्तु रहती दै, जंसे--बालू में 
सुवणं तथा वस्तु मे भी अवस्तु रहती है, जंे- सुवणं के 
कणो के भीतर मालिन्य ।। ३६।। 

हे श्रीरामजी 1 अभी युक्त-युक्ति से विमशं करने पर 
युक्तता दिखाई पडती है, क्योकि युक्ति से विचार करने पर 
फङतः भीषण होने से अत्यन्त अयुक्त पाप मेँ भी पुरुष को 
धमं मे प्रवृत्त कराने का महान्‌ गण दिखाई पड़ता 
है ।। ३७ ॥ 

हे साधो ! असत्य मे भी फलतः शाश्चती सत्यता 
दिखाई पडती ह, क्योकि शून्यात्मक् ध्यान-योग से शाश्वत 
पदकी प्राति होतीदहै।॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः जो नहीं है, उसका भी देश भौर काल के 
विलास से शीघ्र प्रादुर्भाव हो जाता, जसे देन्द्रजालिकि 
सृष्टि में सींगवाले खरगोश भी दिखाई पडते ह ।॥ ३९ 

कृभी-भी विनाश्च न होने वाले सुदृढ पदाथ कल्प 
अन्त मे क्षय को प्राप्त दिखाई पडते है । जेसे--चन्द्र, 
पुथ्वी, समुद्र, देवतां भादि ॥ ४०॥ 

हे महाबहो ! इस प्रकार के भाव-जभावात्मक सं 
क्रम को देख रहे भाप हषे, अमष, विषाद ओर अ।ग 
लाषाओं का परित्याग कर समभाव को घ्रात करे ॥४१।, 
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असत्सदेव भातीह सदसच्चाऽपि दृश्यते । 
आस्थानास्थे परित्यज्य तेनाऽऽश्यु समतां त्रज \\ ४२ ॥ 
मुक्तौ राघव ! लोकेऽस्मिन्न प्राप्तिः संभवत्यलम्‌ । 
प्रवृत्तौ विवेकस्थ मग्ना हि जनकोटथः॥ ४३॥ 
मुक्तौ राघव ! रोकेऽस्मिन्‌ प्रापिरस्ति सदेव हि । 


प्रवया हि विवेकस्य विमुक्ता भुतकोटयः॥ ४४॥ ` 


प्रविवेकाविवेकाभ्यां सुलभाऽलभ्यतां गता । 
भुक्तिमनःक्षयप्राप्त्या विवेकं तेन॒ दीपय ॥ ४५॥ 
भत्मावलोकने यत्नः कतन्यो भूतिमिच्छता । 
सर्वेदुःखशिरश्छेद आत्मालोकेन जायते ॥ ४६॥ 
नीरागा निर्पासद्धा जीवन्मुक्ता महाधियः । ` 
सम्भवन्तीह बहुकः सुहोत्रजनका इव ।! ४७ ॥ 
तस्माच्वमपि वंराग्यविवेकोदितधीरधीः ! 


इस संसारम जो असत्‌ है, वह्‌ सत्‌ भी प्रतीत हता 
है जौर जो सत्‌ है, वह असत्‌-रूपमें भी प्रतीत होतार, 
इसकिए भास्था ओौर अनास्था का परित्याग कर अप 
दीघ समता प्राप्त कीजिए ॥ ४२॥ 

हे घव | मृक्तिहो जाने पर फिर इससंसारमें 
किसी प्रकार जीव की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
केरोडों मनुष्य असंसारी आत्मा के विवेक की तत्त्वज्ञान 
की अप्रृत्तिमें ही अनज्ञान-दशा मे अत्यन्त असंभावित 
अनर्थोकी संभावना रूपी ध्म मे--निमगन रहते है, 
मुक्ति मे नही, संसार निमज्जन के हेतु .अज्ञन का विनाश 
हो चुका है ॥ ४२।॥। 

हे राघव | इस संसार मे आत्मस्वरूप मुक्तिकी सदा 
ही प्राप्त है, इसलिए आत्मानात्मा के विवेक-विज्ञान की 
उपलन्धि होने पर करोड़ों मनुष्य विमूक्त हौ चुके 
है ।। ४४ ॥। 

विवेक से मूक्ति सुलभ ओर अविवेक से मुक्ति 
असुलभ हो जाती है, इसलिए आप मनोविनाश कर विवेक 
का प्रदीपन करे ।। ४५ ॥ 

मुक्ति की अभिलाषा करने वाके व्यक्ति को आत्माके 
अवलोकन मे यत्न करना चाहिए । समस्त दुःखोका 
शिरच्छेद आत्मा के अवल्मेकनसे ही होता है ।। ४६॥ 

रागसे रहित अभिनिवेशो से शून्यतथा मेधा से 
सम्पन्न सुहोत्र, जनक आदिके समान इस वतमान काल 
मे भी अनेक जीवन्मुक्त विद्यमान है ॥ ४७ ॥ 

आपभी वैराग्य ओौर विवेकसे उदित धीर बुद्धिम 
युक्त भिद्री के ठेले, पत्थर ओर काश्चनमे समदुष्टितथा 


योगवासिष्ठे 


[ ७५.४९ 


जीवन्मुक्तो विहर भो समलोष्टाश्मकाच्चनः ॥ ४८ ॥ 
दविधा मुक्तता रोके विद्यते देहधारिणाम्‌ । 
सदेहेका विदेहाऽन्या विभागोऽयं तयोः श्पुणु ॥ ४९ ॥ 
असंसङ्धात्‌ पदार्थानां सनःशान्तिविमुक्तता । 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाक्रते ॥ ५० ॥ 
स्नेहसक्चषयमेवाऽङ्धः विदरः केवत्यमृत्तमम्‌ । 
तत्सम्भवति देहस्य भवे चाऽभाव एव च \ ५१ ॥ 
यो जौवति गतस्नेहः स जोवन्भुवत उच्यते । 
सस्नेहूजीवितो बद्धो मुक्त एव तृतीयकः ॥ ५२॥ 
यत्नो यत्नेन कतव्थो मोक्षार्थं युक्तिपुवंकम्‌ । 
यत्नयुकितिविहीनस्य गोष्पदं दुस्तरं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
न त्वनध्यवसायस्य दुःखाय विपुलात्मने । 
भात्मा परवश्नः कार्यो मोहुमाभ्ित्य केवलम्‌ ।॥। ५४ ॥ 


जीवन्मृक्त होकर विहार करे ।॥ ४८ ॥ 

इस लोकम देहधारी जीवोंकीदो प्रकार की मुक्ति 
है-एक तो सदेह सूक्ति ओर दुसरी विदेह-मूक्ति। अब 
आप उनका विभाग सुनें ।॥ ४९॥। 

हे पाप शून्य आक्रति वाले ! विषयों के असंसगे से 
मनकी शान्ति होती है, वही विमुक्तता है । वह्‌ विमुक्तता 
देह के अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों अवस्थाओों में होती 
है ।। ५० ॥ 

उसमें स्तेह-बन्धन का विनाश अर्थात्‌ देहादि में 
आत्मस्वरूपत्व के विश्रमसे हुई प्रीति का विनाश ही 
उत्तम मूक्ति है, वह्‌ केवल्य देहु को सत्ता रहे चाहेन रहै, 
दोनों अवस्थाभोंमे होता है॥ ५१।। 

जो विद्वान्‌ विषय-स्नेह से रहित होकर जीवित है, 
यहु जीवन्मुक्त है, जो बविषय-स्नेह से समन्वित होकर 
जीवितरहै, वह बद्धदहै ओर इनदोनोंसे जोपरेहै, वह्‌ 
तीसरा मुक्त कहलाता है ।॥ ५२ ॥ 

मोक्षके किए रम, दम आदि चार साधनोंके लिए 
यत्न के द्वारा पूवे-पूवं कौ सिद्धिहो जाने पर उत्तरोत्तर 
विजय पाने के चिए युक्तिपूवेक प्रयत्न करना चाहिए । 
जो युक्तिपवेक प्रयत्नसे वजितरहै, एसे पुरुष के किए 
गाय का खुरमात्र प्रदेश भी अलङ्घ्य हो जाता 
है ।॥ ५३ ।। 

केवल मोह का अवलम्बनं कर अध्यवक्षाय के होने 
पर प्रयत्न के अनादर से असीम स्वरूपवाले दुःख के किए 
आत्मा को परवक्ञ नहीं करता चाहिए ॥ ५४ ॥ 


७६.६ | उपशमप्रकरणे १८७ 
सुमहद्धेयमालम्ग्य मनसा व्यवसायिना । यदुपगतः सुगतः पदं प्रधानं 
विचारयाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मनश्िरतिद्धये । यदपगतोऽध्रवतां नृप कचित्‌ । 
वितताध्यवसायस्य जगःइवति गोष्पवम्‌ ॥ ५५॥ यदुपगताः पदसुत्तमं महान्तः 


प्रयत्तनकल्पतरोमहाफरं तत्‌ ।॥ ५६ ॥ 


इत्याष श्चीवासिष्ठमहारामायणे बात्मोकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
सुक्तामुक्तविचारो नाम पञ्चसप्रतितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


हे रामजी, बड़ धैयं का अशरम्बन कर फल की प्राप्नि 
तक अनुष्ठित सतत प्रयत्न से जनित दृढ़ निश्चय से युक्त 
मनसे चिरकाछिक सिद्धि के किए अनेक जन्मोसे होने 
वाली मौक्षात्मक सिद्धि के उदहैष्य से अपने द्वारा ही 
अपना विचार करना चाहिए । जो निरन्तर अध्यवसाय 


करने वाला पुरुष है, उसके लिए जगत्‌ गायका खुरमात्र 


हो जाता है।। ५५ ॥ 

सुगत यानी बुद्धि भौर प्रकृतिपुरुषर्भिन्नत्वरूप 
शोभन विवेक को प्राप्त महामुनि कपिल इन दोनों ने 
खुब विचार करके भी अध्यवसाय नदहोने के कारण 
आत्मतत्त्व से विच्युत होकर क्षणिक विज्ञानो के सन्तान 


रूप प्रधान पदको प्राप्त किया एवंवेद का निन्दके हयेन 
कै कारण जिसका नाम लेना समुचित नहींहै एसे अहद 
नाम के क्षत्रिय राजाने भी असी ब्रह्यतत्व से विच्युत 
होकर आत्मा को चित्स्वभाव मान करमभी देहु के तुल्य 
परिमाण वाला मानने से हाथी, मच्छर आदियोंके शरीरों 
प्रवेश करने मे अवयवोंका उपचय प्राप्त होने के कारण 
अध्रुवही मानादहै, इसक्िएये तीनों अनुत्तम मिथ्यापद 
मेही निमग्न ओर वेद के रहुस्यमें निष्णात महानु- 
भावोंने तो उत्तम सत्यादि स्वरूप परमपद को यथार्थं 
रूप से प्राप्त किया है, वह्‌ वेदोक्त मासे प्राप्त किया गया 
पद परयत्नटक्षण कस्पतर का महान्‌ फल है ।। ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरण में 
मुक्तामुक्तविचार नामक कुसुमलता का पचहत्तरवां सगं समास हुञा । ७५ ॥। 


७६ 


वपिघ्ठ उवाच 
ब्रह्मणः समुपायान्ति जगन्तोमानि राघव ! । 
स्थयं यान्त्यविवेकेन श्ाम्यन्ट्येव विवेकतः ॥ १ \! 
जगज्जालजलावतवृत्तयो ब्रह्मवारिधौ । 
 संस्यातुं केन शक्यन्ते भासां च सरेणवः॥ २॥ 
असम्यकप्रक्षणं विद्धि कारणं जगतः स्थितौ । 
संसारशचान्तये कान्त कारणं सम्यगीक्षणम्‌ \॥ ३॥ 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--हे राघव ! समस्त जगत्‌ 
अविज्ञात ब्रह्मसे ही आविभूत होते हँ जौर अत्मा ओर 
अनात्माके अविवेकसेये स्थिरताको प्राप्त होते दँ ओर 
विवेक से विनष्ट हो जति १॥ 

ब्रह्मरूपी समुद्र मे जगत्‌-समूह्‌ रूपी जख के तरद्धों 
का परिगणन कौन कर सकताहै? क्या कोई जले के 
भीतर आई हुई सू्-किरणों से सम्बन्ध रखने वाले 
त्रसरेणुओं का परिगणन कर सक्ता है ?॥ २॥। 


आत्मा का यथा्थेज्ञान न होना ही जगत्‌ की स्थिति 
मे कारणदहै मौर जत्माका यथार्थं ज्ञानही संसारके. 


विनाशम कारण है, यह्‌ आप अवगत करं ॥ ३॥ | 


अयं हि षपरदुष्पारो घोरः संसारसागरः । 
विना युक्तिप्रयत्नाभ्यामस्माद्राम ! न तीयते 


` यस्याऽयं सागरः पूर्णो मोहाम्बुभरपुरितः 


अगाघमरणावतकल्लोराकुलकोटरः ॥ ५१ 
प्रश्रमत्पुण्यडण्डीरो ज्वरुन्नरकवाडवः । 
तष्णाविरोललह्रिमनोजर्मतद्धजः ॥ ६ । 


दस घोर संसार-सागरसे पार हो जाना अट 
दुष्कर है, युक्ति ओौर प्रयत्न कै सिवा इसको पार 
किया जा सकता ।॥ ४॥ 

जिसके मोह॒रूपी जलो से भरा गया, पुणे य 
रूपी स्रागर जो कि-मरण रूपी अगाध आवतं 
बड़े-बड़े तरद्धो से व्याप्त कोटरोंसे युक्तदै। ५। 

जिसमे चक्कर काट रह पुण्यरूपी फेन दैः 
हुआ नरक रूपी वडवानल है ओर वृष्णारूप 
खहरिर्या हँ तथा जल मँ उत्पन्न हुजा मनरूपी जः 


है) ६॥ 


१८८ 


आलीनजीवितसरित्‌ भोगरतनसभुद्गकः । 
कषुब्धरोगोरगाकौणं इन्दरियग्राहघधरः ॥ ७ ॥। 
पश्याऽस्मिन्‌ प्रसृता राम ! वौचयश्चारुचच्चलाः । 
इमा मुग्धाद्धनानाम्न्यः शिखराकषणक्षमाः ॥ ८ ॥। 


छदश्नीपद्यरागाढया नेत्रनीलोत्पलाकुखाः । 
दन्तयुष्पफङाकीर्णाः स्मितफेनोपशोभिताः ॥ ९ ॥ 
केशेन्द्रनोलवल्या भरविलासतरङ्धिताः । 
नितम्बपुलिनस्फौताः कण्ठकम्बुविभूषिताः ॥ १० ॥ 
ललाटमणिपदह्ाढचया विलासग्राहुसङ्कुलाः । 
कटाक्षरोरगहना वर्णकाञ्चनवाद्काः ॥ ११ ॥ 
एवं विलोकलहूरिभौमात्‌ संसारसागरात्‌ । 
उत्ती्यते चेन्मग्नेन तत्परं पौरुषं भवेत्‌ \ १२॥ 
सत्यां प्रज्ञामहानावि विवेके संति नाविके । 
संसारसागरादस्माद्यो न तीर्णो धिगस्तु तम्‌ ॥ १३॥ 


जिसमे जीवित रूपी नदिर्णां टीन हो जाती हैँ एवं 
जो विषयोपभोग रूपी रत्नों की पिटारी है, क्षुब्ध रोग 
रूपी सर्पो से आक्रान्त है, जिसमे इन्द्रियरूपी मगरोंको 
घर-घर ध्वनि होती है ।। ७ ॥। | [त 

श्रीरामजी देखिये इसमे अत्यन्त चपल, बड़े-बड़े 
शिखरो की तरह धीर महानुभावो का आकषण करनेकी 
क्षमता रखने वारी मुग्ध अद्धनारूपी विस्तृत वीविर्यां है, 
ये वीचिर्यां दन्तच्छदो की शोभासे पद्मराग मणियोंसे 
समन्वित. नेत्ररूपी नील कमल से व्याप्त, दिरूपी मकरं 
से युक्त, स्मितरूपी फेन से सुशोभित, केशरूपी इन्दुनीर 
मणिसे वेष्टित, भके विकरासरूपी तरङ्खों से तरङ्कित, 
नितम्बरूपी पुलिन से स्फीत, कण्ठरूपी शद्धो से विभूषित, 
कलाटरूपी मणिपट्टों से ( रत्नफल्कों से ) आढ 
विछासरूपी मगरो से युक्त, कटाक्षो की चपर्ताके कारण 
अतिगहून, देहकान्तिरूपी सुवणं बालुका से युक्त 
हं ॥ ८-११ ॥ | 

इस प्रकार की अत्िचंचल छहूरियोंके कारण जो 
अत्यन्त भयंकर है--उसमें निमग्ने हुआ पुरुष यदि पार 
हो जाय, तो वहु परम पुरुषाथं ही होगा ॥ १२॥ 

प्रल्ारूपी बडी नौका भौर विवेकरूपी नाविक के 
रहने पर यदि इस संसाररूपी सागरसे पार होनेपरतो 
उस पुरुष. को धिक्कार है । १३॥ 

असीम संसार-समुद्र का आत्मतत्व के दशंनसे नाश 
कर उसको चारो भोर से प्रमेय ब्रह्मस्वरूप बसाकर प्रत्यग्‌ 
आत्मस्वरूप को प्राप्च करता है, वही पुरुष कहा जाता 


योगवासिष्ठे [ ७६.७ 


अपारावारमाक्रस्य प्रमेयीक्रत्य सर्वतः । 
संसारागन्धि गाहते थः स एव पुरुषः स्परुतः ॥ १४॥ 
विचार्थाभ्भ्यः सहाऽऽरोकय धिया संसारसागरम्‌ । 
एर्तास्मस्तदनुक्रोडा शोभते राम ! ना<न्यथा ॥ १५॥ 


इह भव्यो भवान्‌ साधो ! विचारपरया धिया । 
त्वयाऽधुनेव तेनाऽ्यं संसारः प्रविचार्यते ॥ १६॥ 


भवानिव विचार्याऽऽसै संसारमतिकान्तया । 
मत्या यो गावते लोको नेहाऽसौ परिमञ्जति ॥ १७ ॥ 
पुवं धिया विचार्यते भोगा भोगिभयप्रदाः । 
भोक्तव्याश्चरमं राम ! गरुडेनेव पत्नगाः ॥ १८ ॥ 
विचायं तत्त्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 
ता उदकदिया जन्तोः शेषा दुःखाय केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
बरं बुद्धिश तेजश्च दृष्टतच्वस्य वर्ध॑ते । 
सवसन्तस्य वृक्षस्य सोन्दयधा गुणा इव ॥ २०॥ 


है ॥ १४॥ 

हे श्रीरामजी 1 बड़े-बड़े तत्वज्ञो के साथ ब्रह्म का 
विचार कर तथा वसी बुद्धि सेस्ंसार-सागर का अवलोकन 
कर, तत्त्वज्ञान के अनन्तर ब्रह्मरूपता को प्राप्त जगत्‌ में 
क्रीडा शोभित होती है, अन्यथा नहीं ।। १५ ॥ 

हेसाधो ! इस संसार में आप धन्यहै, क्योंकि 
विचारप्रवीण बुद्धि से आप इसी बार अवस्था में धन्यता के 
कारण ही इस संसार के विषय मे विचार करते ह ।॥१६॥। 

आपकी तरह संसार का विचार प्रवीण अति उत्तम 
बुद्धि से पहले विचारकरजो अधिकारी पुरुष ब्रह्मा में 
अवगाहन करताहै, वह कभी संसारमें नहीं फंसता 
है ॥ १७ ॥ | 

हे श्रीरामजी [ सबसे पहले सपे के समान भय देने- 
वले भोगोंके स्वरूपका बुद्धिसे विचार कर उनकी 
वसे ही उपेक्षा करनी चाहिए भौर फिर उनका उपभोग 
करना चाहिए जैसे गरुडजी के दवारा अमृत छाने के पहले 
सर्पो की उपेक्षा की गई थी, फिर माता के शापविमोचन 
के अनन्तर उनका निःशेष उपभोग किया जाता है ॥१८॥ 

विचा रपूवेक तत्त्व को प्रत्यक्षकर जिन राज-विभूतियों 
का उपभोग क्रिया जाता है, वे जन्तु को महान्‌ मोक्षात्मक 
उदय देनेवारी होती है भौर शेष केवर दुःखके छिए 
है ॥ १९॥ | 

तत्वज्ञ पुरुष के बल, बुद्धि ओर तेज वैसे ही बढते 
है, जसे वसन्त ऋतुसे युक्त वृक्ष के सौन्दयं भादि गुण 
बहते है ॥ २०॥ ५ . ` .. 


७७.८ | उपकशमप्रकरणे १८९ 


घनरसायनपणंसुश्चीतया शि्लिररश्मिरिवाऽतिविराजपे 
विमल्या समया सततं धिया । विदितवेद्य सुखं रघुनन्दन ! ॥ २१ ॥ 


इत्यावं श्नीवासिष्टमहारामायणे वात्सीकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम षटसप्रतितसः सगः ॥ ७६ \ 

हे विदित-वे्य श्रीरघुनन्दन ! वेद्य वस्तु को जान 

लेने के कारण इस समय घनीभूत आनन्दामृत रसायन 

से अप परिपूणे, सुशीतल त्रिविध तापो से शून्य, निम॑ल, 


सम ओर विस्तृतश्रीपे पूर्णचन्द्र की तरहु अत्यन्त 
रोभायमान दहो रहे हैँ ।॥ २१॥।। 


दस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामथण के उपश्मप्रकरणमें 
संसारसागर साम्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का छिहतरवाँं सगे समाप्त हुभा ।। ७६ ॥ 


७५५ 


श्रीराम उवाच 
समासेन मुने ! भुयो दृष्टतत्वचमलत्कृतेः । 
कथयोदारवुत्तान्तं कस्ते वचसि तुष्यति \\ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जीवन्मुक्तस्य बहुधा कथितं रक्षणं मया । 
भूयोऽपि त्वं महाबाहो ! कथ्यमानमिदं श्यणु ॥ २ ॥ 
सुषुप्रवदिदं नित्यं  पश्यत्यपगतेषणः 
भसद्रपमिवाऽसक्तं  स्वेत्राऽखिलमात्मवान्‌ ॥ २ 
फेवल्यमिव संप्राप्तः परिपुप्रमना इव । 


श्रीराम ने कहा--हे मुने 1 ब्रह्यतत्त्वरूप चमत्कार 
का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेने पर तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ का 
उदार चरित्र आप हमसे समासतः कहिए, क्योकि आपके 
वचन से किसको तृक्ति हो सक्ती दै ?।१॥ 

महाराज वसिष्ठ ने कहा-हे महाबाहो । बहुधा मेने 
आपसे जीवन्मृक्त के लक्षण कहे हैँ, फिर भी मै आपसे 
पुनः कह रहा हं, उसे सूनं ॥ २ 

जिसकी विषयाभिलाषाएं समाप्त है, रेरा तत्त्ववित्‌ 
पुरुष इस दुश्यमान असिक जगत्‌ को सवत्र सुपूप्तकौ 
तरह व्यवहार दुष्टिसे सुषुप्र के समान तमःस्वरूपमात्र 
सदा देखता है भौर परमां दृष्टिसे बाधित की केवल 
अनुवृत्ति होने के कारण असत्‌ की तरह अनासक्तिपवैक 
देखता है ॥ २॥ 

आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी पुरुष कंवल्य 
को प्राप्त के समान चारों ओर प्रसुप्त मनसे युक्त-सा तथा 
घूणेमान भानन्दवान्‌-सा अवस्थित रहता है ।॥ ४॥। 

तत्त्वज्ञ पुरुष पहले चक्षु आदि से देते गये ओर पीठे 


धू्णमान इवाऽऽनन्दी ति्ठत्यधिगतात्मद्क्‌ ॥ ४ ॥ 
नाऽऽदत्तमप्युपादत्ते गृहीतमपि पाणिना । 
अस्तमरुतयोदात्तर्पया समया धिया। ५॥ 
न्बदुबकस्च्चार इतीमं जनताक्रमम्‌ 1 
स्तःसंखीनया दृष्टया पश्यन्‌ हसति शान्तधीः \॥ ६ ॥ 


नाऽपेक्षते भविष्यं च वतंसाने न तिष्ठति! 


न संस्मरत्यतीतं च स्वमेव करोति च॥ ७५ 
सुपः प्रबुद्धो भवति प्रब्रदढोऽपि च सुप्रवान्‌ 1 
सर्वं क्म करोत्यन्तनं करोति च श्चन ॥ ८ ॥ 


(७७ 


हाथ आदि से परिग्रहीत हुए भी अन्न, वस्त्र आदि वस्तुभों 
का बुद्धि से, अन्तमंख होने के कारण अत्यन्त उदार ओर 
समस्वरूप का प्रहण नहीं सकता ।। ५ ॥ 


शान्त वृद्धिसे सम्पन्न विद्धान्‌ अन्तरात्मा मे लीन 
द्ष्टिसे यह्‌ जनता का व्यवहार असद्धः, उदासीन आत्मा 
की केवल सञ्तिधिसे प्रवृत्त हौनेके कारण काष्ठनि्मित 
जड़ प्रतिमा के संचारण के समान जानकर हुंसता रहता 
है ।। £ ॥ 

तत्ववित्‌ भविष्य की न अपेक्लषाकरताहि, न वतमान 
मे समासक्ति करता दहै, न भूतकरालीन वस्तु का स्मरण 
करतादहै भौर सब कुछ करताभीदहै। ७॥ 

व्यावहारिक वस्तुओं के विषय में सुसप्राय होता हआ 
अपनी आत्मा में जाग्रत रहता है । अर्थात्‌ “या निशा सवै- 
भुतानां तस्यां जागति संयमी अज्ञ जीवों के.प्रत्ति स्वया 
भन्नात होने के कारण उनके लिए निशास्वरूप जो मात्मा 
हे, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता रहता है । सब कुछ कमं 
करता दै, तथापि भीतरसे कुछ नहीं करता है ॥ ८ ॥ 


१९० 


अन्तःसवेपरित्यागौ नित्यमन्तरनेषणः । 
छुर्वेत्नपि बहुः कायं सममेवाऽवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
बहिः प्रकृतसर्वेहौ यथाप्राप्तक्रियोन्मुखः । 
स्वकर्मक्रमसंप्राप्रबन्धुकायनिवुत्तिमान्‌ ॥ १० ॥ 
समग्रयुवभोगात्मा सर्वाशास्विव संस्थितः 
करोत्यचिलकर्माणि त्यक्तकतुत्वविश्नमः॥ ११ ॥ 
उदासीनवदासीनः प्रक्ुतः कमकमसु । 
नाऽभिवाञ्छति न द्वेष्टि न शोचति न हृष्यति ।! १२ ॥ 
अनुबन्धपरे जन्तावसंसवक्तेन चेतसा । 

भवते भक्तसमाचारः शठे शठ इव स्थितः! १३ ॥ 
बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धीरेषु धयवान्‌ । 

युवा यौवनवृत्तेषु दुःवितेष्वनु दुःखितः । १४ ॥ 


अपने भीतर सम्पूणं वस्तुओं का परित्याग करनेवाला 
तथा सदा भीतर इच्छाओं से रिति तत्ववित्‌ ऊपर-ऊपर 
से उन्मना होकर कार्यको करता हुभाभी एक-रूपसेही 
स्थित रहता हैँ ।। ९ ।। 

जिसने बाहर से समस्त वस्तुओं की इच्छाकीदै, जो 
समयानुसार प्राप्त हए देह, वणं ओर आश्रमो के उपयोगी 
कर्मो मे तथा पिता, पितामह आदि क्रमपरम्परासे प्राप्त 
हुए राज्य आदि काम, बन्धुओं के कायं तथा दान, मान 

आदि कर्मो में केवल अनुवृत्ति रखने वाला होता 

है ॥ १० ॥ 

समस्त सुखभोगों को आत्मस्वरूप समञ्नने वारा 
अथवा समस्त सुखभोगों का स्वयं ही आत्मस्वरूप दहै, 
इसीलिए अनज्ञानियों की दृष्टि में भोगकारु मे समस्त 
` विषयथाभिराषाभओं में अवस्थित तत्ववित्‌ समस्त कर्मोको 
करता है, परन्तु उसने कतु त्वाभिमान का परित्याग करके 
सम्पन्न करताटै। ११॥ 

प्रकृत तत्त्वज्ञ उदासीन पुरुष करी तरह अवस्थित रहता 
है। परम्पराक्रम से सम्प्राप्त कर्मो मे प्राप्त इष्ट ओर 
अनिष्ट फो को न चाहूतारहै, नद्रेष करताहै, न शोके 
करतादहै भौर न प्रसन्न होताहै। १२॥ 

तत्त्वज्ञ अनुकूल ओर प्रतिकरर आचरण में तत्पर प्राणी 
के ऊपर अनासक्तं चित्तसे, भक्तके विषयमे भक्त के 
आचरणे भौर शठके विषय में शठके सदृश स्थित 
है ।॥ १३ ॥ 
बालकों मे बालक, वृद्धो में वृद्ध, धीरो मे धैयेवान्‌, 
यौवनवृत्तिवाखों में युवा ओर दुःखितो मे दुःखी-सा 
रहता है ॥ १४॥ 


योगवासिष्ठे 


[७.९ 


प्वुत्तवाक्पुण्यकथो वेन्याद्रचपगताक्ञयः । 
धीरधीरुदितानन्दः पेशलः पुण्यकोर्तनः ।॥। १५ ॥ 
प्राज्ञः प्रसन्नमधुरः पर्णः स्वप्रतिभोदये । 


निरस्तखेददौगत्यः सर्वस्मिन्‌ स्तिरघबान्धवः ।! १६॥ 
उदारचरिताकारः समः सोम्ययुखोदधिः 
सुरिनिगधः शीतलस्पन्ः पुणचन््र इवोदितः ।! १७ ॥ 
न तस्थ सुकृतेना्थो न भोगनं च कर्मभिः 
न दुष्करृतनं भोगानां संत्यायेन न बन्धुभिः ॥ १८ ॥ 
न॒ कायकारणारम्भेनं निषकरृततया तथा । 

न बन्धेन न मोक्षेण न पाताखेन नो दिवा॥ १९॥ 
यथावस्तु यथाद्श्रं जगदेकसयात्मकम्‌ । 

तदा बन्धविसरोक्षाणां न क्वचिक्छपणं मनः ॥ २० ॥ 


तत्त्वज्ञ मुनि अपने मूख से पवित्र कथाओं को ही 
कहता है, बालक आदि की तरह व्यथं भाषण नहीं करता 
है । उस्तका अन्तःकरण दीनतासे वजिततर रहतादै। वहू 
धीर बुद्धिवाला, उदित आनन्द से युक्त तथा दक्ष रहता है 
भौर लोक मेँ उसके पुण्य चरित्रं का वर्णन होता 
है ।। १५ ॥ 

प्राज्ञ प्रसन्न ओर मधुर अपनी प्रतिभाके उदयम 
पुणे, खेदरूपी दुगंति से रहित तथा समस्त मनुष्यों में 
स्निग्ध बन्धुभाव रखनेवाला होता है।॥ १६॥। 

तत्वज्ञ उदार चरित ओर उदार आक्रार से युक्त, 
सम, सौम्य सुख का समुद्र सुस्निग्ध है, उसका स्पशं सवं- 
विध संताप का अपहरण करनेवाला है मौर वहु पूर्णचन्द्र 
को तरह पूणं उदय से समन्वित है। १७॥ 

तत्वज्ञ महात्मा को पुण्य कर्मो के अनुष्ठानसे ओर 
न भोगों से एवं छौक्तिक कर्मो से कोई प्रयोजन नहींहै 
ओर न निषिद्धकर्मोसे, न भोगोंके परित्यागसे ओर 
न बन्धूभोसे ही प्रयोजन है।॥ १८ ॥ 

उसका आवश्यक कार्यो के भौर एेहिक ओर आमु- 
ष्मक जलके हेतु कर्मों के आरम्भ से प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता हैन कर्मो के अभावसे, बन्धसे नहीं मोक्षसे, 


पाताल्से ओर स्वग से उसको प्रयोजन नहीं है ॥१९॥ 


तत्त्वन्न महानुभाव के द्वारा समस्त जगत्‌ की स्वरूप- 

भूत अद्वितीय आत्मरूप यथार्थं वस्तु का भली प्रकार 

परिज्ञान कर ञेने पर उसका मन सांसारिक सुख ओर 

दुःख एवं दुःखकारणों की निकृत्ति-स्वरूप मूक्ति--इन 

1. के बीचमें कहींभी कर्पंण्यसे युक्त नहीं होता 
|| २० ॥।. 
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सम्यम्त्ानाग्निना यस्य दग्धाः सम्देहनालिकाः 
निश्लङ्मलपरुडडीनः तस्य चित्तविहुङ्धमः ॥ २१ ॥ 
यस्य भ्नान्तिविनिमुक्तं मनः समरसं स्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति व्योमवस्सर्वेृष्टिषु ॥ २२॥ 
मञ्ञषायां ¦ निषण्णस्य यथा बालस्य चेष्टते । 
अङद्धावल्यनुसन्धानवनितं यस्य वे तथा॥२३॥ 
घू्णन्‌ क्षीब इवाऽऽनन्दी मन्दीभूतपुनरभवः । 


अनुपादेयबरुद्धचा तु न स्मरत्यक्रृतं कृतम्‌ ॥ २४॥ 


सवं सवप्रकारेणम गह्छति च जहति च । 
अनुपादेयसर्वार्थो बाख्वच्च विचेष्टते ॥ २५॥ 


स॒ तिष्ठन्नपि कार्येषु देश्लकालक्रियाक्रमेः । 
न॒ कार्थसुखदुःखाभ्यां मनागपि हि गह्यते ।॥ २६॥ 


सम्यक्‌-ज्ञानरूपी अग्नि से जिसके सन्देहरूपी जार के 
विनष्ट हयो जाने पर उस महात्मा का चित्तरूपी पक्षी 
निःसंशय पर्याप सरू्पसे उड जातादहै, एेसी स्थितिमें 
तत्त्वज्ञ के मन मे कार्पण्य की संभावना ही नहीं 
है । २१ 


अन्तःकरण ध्रान्तिसे विनिरक्त होकर ब्रह्य स्वरूप 
हो जाने पर वहु आकाशकौो तरह सभी दृष्ट्यिों में वह्‌ 
अस्तको नहींप्रप्न करताहै ओर न उदयको प्राप्त 
करता है ।। २२॥ 


दोखारूपी युखशय्या मेँ उपविष्ट बालक का अन्तः- 
करण त्वन्न का अन्तःकरणभी किसी प्रकारके बाह्यो 
के अनुसन्धान से वर्जित होकर वैसेही चेष्टाकरताहैं 
जैसे अद्धो की आवी के अनुसन्धान से वजत होकर 
चेष्टा करतादहै । २३॥ 

पुनर्जन्म मन्द हयो जानेपर आनन्द-सागर में निमग्न 
तत्त्ववित्‌, घूर्णमान मद्यप की तरह अनुपादेय बुद्धि से किये 
गये कर्मोका ओर अक्रत का स्मरण नहीं करता दहै 
क्योकि अनुपादेय बुद्धि से उसकी नियमतः कृता- 
करत की स्मारक क्रियाफलरोपादेयता-बुद्धि नष्ट हौ गई 
हे ॥ २४ ॥ 

समस्त अर्थं अनुपादेय हो जानेपर तत्ववित्‌ सब 
प्रकार से समस्त वस्तुओंका प्रहणभी करतादहै भौर 
परित्याग भी करता, उसकी चेष्टा बाक्कके सदर 
रहती टै ॥ २५ ॥ 

देश भौर काके अनुसार प्राप्त क्रिया-कलापों एवं 


उपशमप्रकरणे 
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बर्हिः प्रकृतसरवर्थऽप्यन्तः पुनरनीहया । 
न सत्तां योजयत्य्थे न॒ फृलन्यनुधावति ॥ २७ ॥ 
नोपेक्षते दुःखद्शां न सुखाशामपेन्षते । 
कार्योदये नंति मुदं कार्यनाशे न विद्यते ॥ २८ ॥ 
अपि शीतरुचावकं सुतपेऽपीन्दुमण्डले । 
अप्यधः प्रसरत्यग्नौ विस्मयोऽस्य न जायते ॥ २९ ॥. 


चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह्‌ शक्तयः । 
इत्यस्याऽऽ्यजालेषु नाऽभ्युदेति कुतुहलम्‌ ।॥ २३० ॥ 


न॒ दयादेन्यमादत्ते न॒ क्रोयमनुधावति । 
न रुन्जामनुसन्धत्ते नाऽलज्जत्वं च गच्छति ॥ ३१ ॥ 
न कदाचन दीनात्मा नोदढधतात्मा कदाचन । 
न प्रमत्तो न न्नात्मा नोह्िग्नो न च हषंवान्‌ ॥ २२ ५ 


तत्‌-तत्‌ कार्योमें स्थित रह करभी वहु कर्मोसे जनित 
सुख ओर दुमखों से तनिक भी अभिभूत नहीं होता 
है।) २९॥ 

तत्त्वज्ञ उपर-ऊपर से समस्त कार्योको करतारहै, पर 
भीतरसे किसी प्रकार की इच्छान रहुनेके कारण बाह्य 
अर्थो में सत्यता-बद्धिसे किसी तरहुकी आस्था नहीं 
करता भौर न उससे जनित फलो कौ अभिलाषी ही करता 
है ।॥ २७ ॥ 


सक्निहित दुःखावस्था की उपेक्षाभी नहीं करता ओर 
न सुखावस्था कौ अपक्ञाही करतारहै। कार्यो के सफल 
होनेपरन हषे करताहै ओर कार्योके विनष्ट हनेपर 
चिन्न होता है ।॥ २८ ॥ 


सूयं रीतकान्ति हौ जानेपर चन्द्रमा का मण्डल तपने 
पर अन्तिको ज्वाला नीचे को ओर हीनेपर भी तत्त्वज्ञ 
को आश्चये-बुद्धि नहीं होती । २९॥। 


तत्त्ववित्‌ पुरुष यह जानतादहै कि परब्रह्म चिदात्मा 
की अ्ीमये मायाशक्तियां इस प्रकार प्रस्फुरितहौ रही 
है, इसलिए संकंड़ों आश्चयेजनक घटनाओं कं होनेपरभी 
उसको आश्चयं नही होता है ।॥ ३० ॥ 

तत्त्वज्ञ मुनि दया आओौर दीनताका परिग्रह्‌ नहीं 
करता, न क्रूरता का अनुधावन करतादहै, नच्ज्जाका 
ओर न तिखेज्जता का अनुभव करतादे। ३१॥ 

वह्‌ कभी-भी दीनतायुक्त स्वरूप वाला ओर कभी 
उद्धत स्वरूप वाखा नही होता । वह्‌ कभी प्रमत्त, खिन्ना. 
त्मा उद्धिन ओर हषेयुक्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 


१८२ 


एवं तत्त्वे परे शुद्धे धौरो विश्रान्तिमागतः 

न शाक्यते चालयितुं देवेरपि . सवासवः ॥ ८४ ॥ 
परव्यसनिनी नारी केन भर्त्रा बलीयसा । 
विस्मारिता स्वसङ्कत्पकान्तसङ्घमहोत्सवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगत्समरसानन्दचिदारोकावलम्बनम्‌ | 

केन विस्मायते बुद्धिस्तच्वन्तस्य महात्मनः । ८६ ॥ 
समग्रसुखदुःखाढयं व्यवहारमखण्डितम्‌ । ` ` 
कुवन्‌ कुलजनायत्तो भतंश्वशुरखेदितः ॥ ८७ ॥ 


यथा सङ्धुत्पकन्तेन भवत्यानन्दमन्थरः 


सम्यग्दृष्टिः 
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वधरोकी -व्यसनवान्‌ः दुःखवृन्देन बाध्यते ।॥ ८८ ॥ 
विगल्िताविद्यो व्यवहारपरोऽप्यलम्‌ । ` 

सदाचारो मुदमेत्यन्तरात्मना ॥ ८९ ॥ 

छिद्यते न निकृत्ताङ्खो गरूदश्चुनं रोदिति । 

दह्यते न प्रदग्धोऽपि नष्टोऽपि न विनश्यति ॥ ९० ॥ 

व्यपगतसुखदुःखसच्चिपातो | 

| विधिविधुरेष्वपि सङ्खटेष्वचित्तः 


विलसतु सदने पुरोत्तमे वा 


विततगिरौ विपिने तपोवने वा \ ९१1 


इत्थाष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
वेराग्योपदेशो नाम . चतुःसप्ततितमः सरगेः॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार विशुद्ध परतब्रह्मतत्त्व मे उत्तम विश्रान्ति 
को प्राप्त कर धीरतस्वन्न पुरुष इन्द्रके साथ हजारों 
देवताओं से भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ८४ ॥ 
` परपुरुष के सङ्क मे व्यसन रखनेवारी अपनी पत्नी 
को उसके संकल्प में अवस्थित परकान्तसङद्कमरूपी महोत्सव 
का विस्मरण कराया हो एेसा कौन बख्वान्‌ स्वामी 
है ।॥ ८५ ॥। 
हे राघव ! सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो 
अनेक पुण्यरसदहै, वे सब जिसमे शहद के छन्त की तरह 
एकरस हो जाते है, एेसे स्वात्मानन्दचिदालोक के. निरन्तर 
आस्वादनधारा को प्राप्त तत्त्वज्ञ महात्माकी बुद्धिका 
विस्मरण कौन करा सक्ता है? एकवार अर्थात्‌ जिसने 
ज्ञानामृतरूपी रस का आस्वादन प्राप्तकर मन समस्त 
व्यापारो को छोडकर उसी में अनुधावन करता 
है।। ८६ ॥ 
, ; समग्र सुख मौर दुःखसे युक्त व्यवहारो को अर्थात्‌ 
धर के कामों को विधिपूर्वकं कर रही पति, सास ओर 
ससुर के द्वारा पीडित भी कुल्जनों के आधित. वधू, पर- 
सङ्घ में आसक्ति रखने पर जिस प्रकार सङ्कुत्प-कान्त से 


आनन्दनिभोर होती है, ओर दुःखोसे पीडति नहीं होती 


है 1 ८७-८८ ॥ ` 


उसी प्रकार जिस महात्मा कौ अचिद्या निवृत्त हो गई 


है, जिसकी भली प्रकार की तत्त्ववुद्धि है तथा जो सुन्दर 
आचरणो से युक्त है, एेसा महात्मा पर्याप्तरूप से व्यवहार 
में निरत होनेपर भी अपने अन्तरात्मा से प्रसन्नता को 


प्राप्त करता रहता है ॥ <९ ॥ 
सप्तम भूमिका मे समारूढ़ योगी चिन्नद्धहोकरभी 


छेदित नहीं होता है । गिर रहै अश्नजो से युक्त होता हुभा 


भी रोता नहीं है, दग्ध होता हभ भी दग्ध नहीं होता, 


विनष्ट देहु होता हुभा भी नष्ट नहीं होता है।॥ ९० ॥ 


मन के विनाशपयेन्त भूमिका मे सृभ्रतिष्ठित पूरुष 


धौरेय तच्वज्ञ पूवेकाछिक प्रारच्धफलरूपी कमं से विधुर 
` भोगशुन्य दरिद्र-अवस्थामें या माण्डव्य कौ तरह शूलाधि- 
` रोहणरूपी संकटावस्थाओं मे या उत्तमनगरस्थ सदनमें 
या भयद्धुर अटवीमे या तपोवनमेंभटेदही रहै, तथापि 


वह्‌ सदा-सर्वंदा सुखदुःख के संनिपातस दूरदहीरहताहै 


तनिक भी सांसारिक हषे, दोक के साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं होता)! ९१॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमे 
उहाठकविचारविलास नामक कुसुमलता का चौहृत्तरवां सगे समाप्त हु ॥ ५३ ॥ 


1 


7 वतिष्ठ उवाच 
जनकः संस्थितो राज्ये व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 


७५ 


 . . महाराज वर्षिष्ठ ने कहा--अपने राज्य मे समयोचित 
व्यवहार मे तत्पर राजा जनक अखिल मानस्तिक चिन्ता- 


विगतज्वर एवाऽन्तरनाकुरुमतिः सदा॥ १॥ 


रूपी ज्वर से रहित तथा भीतर आकरुकमति से श्ुन्य होकर 


ही सदा अवस्थितिथे॥१॥ 
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पितामहो दिलोपस्ते सर्वारम्भपरोऽप्यलम्‌ । 
वीतरागतयेवाऽन्तवेभुने मेदिनीं चिरम्‌ ॥ २॥ 
निरञ्नतया बुद्धो जनतां पाल्यंश्िरम्‌ । 
जीवन्मृक्ताकृतिनित्यं मन्‌ रान्यमपार्यत्‌ ॥ २ ॥ 
विचित्रबल्युद्धेषु व्यवहारेषु भूरिषु \ 


मान्धाता सुचिर तिष्ठन्‌ प्राप्रवान्‌ वं परं पदम्‌ ॥ ४ 


बलिः पातालपीटस्थः कुर्वन्‌ सदिव संस्थितिम्‌ । 


सदां त्यागी सदाऽसत्ो जीवन्मुक्त इति स्थितः ॥५॥ 


नमुचिर्दानवाधीन्नो देवद्रन््रपरः सदा । 
नानाचारविचारेषु 
वासवानो तनुत्यागी वृत्रो विततमानसः। 
अन्तःद्ान्तमना सानी चकार सुरसद्धःरम्‌ \ ७ ॥। 


कुवन्‌ दानवकार्याणि पताख्तरपालकः । 


भाप के पितामह महाराज दिष्टीप नै अनेक तरह के 
उचित सांसारिक कर्मोमिं सवदा निरते होने पर भी भीतर 
आसक्ति से वजित होकर ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का उप 


भोग किया ।२॥ 


राग आदि कौ कालिमा से रहित आत्मज्ञान को प्रास 
महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का पान करते 


हुए सवेदा जीवन्मुक्तस्वरूप होकर रज्य का संरक्षण 
किया॥३॥ 

। विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का उपयोग होने वाले 
युद्धो मे तथा अनेक व्यवहारो मे दीधेकाल तक स्थित रह 
महाराज मान्धाता ने आखिर परम पद को प्राप्त 
किया॥४॥ 

पातार की पीठ पर आसीन होकर बलिराज यथां 
व्यवहार को करते हए भी सदा त्यागी, सदा असक्त भौर 
जीवन्मुक्तरूप से स्थित रहे । "दिवेसस्थितिम्‌' यदि पाठ 
होतो पात्ताल मे निवास करने के किए भगवानु केद्वारा 


नियमित दिवसो का परिपालन. करते हए महाराज बलि 


जीवन्मुक्त होकर अवस्थित है" यह्‌ अथं है॥५॥ 


¦. . दानवो का अधिपति नमुचि सदा देवताओं के सापः 
यद्ध या मर्यादाव्यतिक्रम मे तथा अनेकविध देव भीर 


दानवो के आचरण एवं विचारविमर्शं मेँ तत्पर हौ कर 
भी भीतर से सन्तप्त (चिन्न) नहीं होता था ॥ ६॥ 


. इन्द्र के युद्ध मे अपने शरीर का परित्याग कंरनेवाके 
अभिमानी व॒त्रापुर ने, अत्यन्त उदार अन्तःकरण वाला 
भीतर प्ररान्तमन होकर ही देवताओं के साथ. गृद्ध 


किया। ७॥ 


उपशमप्रकरणे 


व्वचिन्नाञन्तरतप्यत ॥ ६ ॥\ 


१८३ 
अनपायं निराक्रोशं प्रह्वायो ह्वादमागतः॥ ८ ॥ 
शम्बरकपरोऽप्यन्तःक्ञम्बरेकतयोदितः । 

संसारशम्बरं राम ! श्म्बरस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 


असक्तबुद्धहरिणा कुर्वन्‌ दानवसद्धरम्‌ । 
परां संविदमासाद्य कुशलस्त्यक्त वानिदम्‌ ॥ १० ॥ 


 सर्वामिरमुखो बह्निः क्रियाजाल्परो ह्यपि । 


यज्ञलक्ष्मीिरं भुड्क्ते सूक्त एवेह तिष्ठति ॥ ११॥ 
पीयमानः सुरः सवः सोमः समरसाशश्चयः । | 
क्वचिदेति न संसङ्खःमाक्रान्तावस्बरं यथा ॥ १२५ 
बहुस्पतिदवगुरुदरिार्थं चच्योध्यपि । 

आचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एव ह्यवस्थितः ॥ १३॥ 
लुक्रोऽम्बरतख्योतो ब्धः सर्वाथिपाखकः । ` 
तिविकारमतिः कां नयत्यसुरवे शिकः ॥ १४॥ 


पातालतल का परिपालन करनेवाले दानवोचित कर्मो 
का अनुष्ठान करते हुए भक्तप्रवर प्रह्लाद ने अविनारी, 
वाणी के अगोचर परम सुखकोकियाया। ८॥ 
हे श्रीरामजी 1 केवर कायामेही निरत हदयस्य 
चिदाकाश की एकरूपता से आविभूत राम्बरासुरने इस 
संसाररूपी माया का परित्याग करदियाथा॥९॥ 
` दानवो कौ का्यंसिद्धिके लिए भगवानु नारायणके 
साथ युद्ध में तत्पर कुशल शम्बरासुरनेया कुशल नाम कै 
एक अन्य दानव ने परम तत्त्वज्ञान को प्राप्तकर इस संसार 
का परित्याग कर दिया।॥१०॥ | 
समस्त देवताओं का मुखस्वरूप अन्ति क्रियायों में 
तत्पर होकर भी यज्ञीय लक्ष्मी का चिरकारतक उपभोग 
करतादहै, भौर मक्तहोकर दही इस त्रिभुवन मे रहता 
दै ॥ ११॥ | 
समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर 
ब्रह्याट्मक रसायन विद्यमान है, सुख, दुःख आदि के संसर्गं 
को वैसेही प्राप्त नहीं करतादहै जैसे षैरोसे आक्रमण 
करने प्रर आकाश सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता है ॥१२॥ 
 पत्नीके किए चन्द्रमा के साथ युद्ध करने वके. 
देवताओं के गुरु हस्ति स्वगंलोक मे देवताओं के पौरो- 
हिव्याधिकार की विचित्र चेष्टां को करते हुए भी मुक्त 
होकर यर्हा भवस्थित है ॥.१३॥ | 
आकादातल मे देदीप्यमाने विद्रानू्‌ तथा नीतिशास्त्र 
की रचना के द्वारा समस्त अभिमत अर्थो का परिपालन 
करने वाङ असुरदेशिक शुक्रा चायं नििकारबुद्धि होकर ही 
कल व्यतीतं करतेः है ।॥ ९४॥ | {111 


१९ 


दरौ कृमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ! । 
योगस्तद्त्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।॥ ८ 
श्रीराम उवाच 
कदा कीद्क्कया युक्त्या प्राणापाननिबन्धया । 
योगनाम्न्या मनः श्ान्तिमेत्यनन्तसुखप्रदाम्‌ ।) ९ 
वसिष्ट उवाच 
देहेऽस्मिन्‌ देहुनाडीषु वातः स्फुरति योऽभितः 
स्पन्देषििव मुवो वारि स प्राण इति कीतितः ॥\ १० ॥ 
तस्य॒ स्पन्दवशादन्तः क्रियावैचिञ्यमीयुषः 
अपानादीनि नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः ॥ ११ ॥ 


उभय निवृत्तिपे ही चित्त प्रस्पन्दित नहीं होता, मनका 
अस्तित्व रहते उसमे से स्पन्द का निवारण नहीं कियाजा 
सकता, यह्‌ भी सिद्ध होता है । इस शोक में "गुणो गरणी 
एसा पाठ युक्त है।। ७॥। 
हे राघव ! चित्त के विनाश्च के लिए कहे एक योग भौर 
दसरा ज्ञान कहा गया है । चित्तद्ृत्ति का निरोध योग है 
भौर भात्मा का सम्यक्‌ अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है ।॥८॥ 
श्री रामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! किस समय ओौर कंसी 
प्राण ओर अपान के निरोधखूप योगनाम की युक्तिसे मन 
असीम सुखकोदेने वाटी सान्ति को प्राप्त करता है ।९॥ 
इस सयं कौ समापिपयंन्त इसी प्रश्न के उत्तरका 
वर्णेन करने वाले महाराज वसिष्ठ चित्तस्पन्द, प्राण-स्पन्दन 
के अधीन दहै, यह्‌ बतलानेके लिए पहले प्राणके स्वरूप 
को कहते ह-- देहेऽस्मिन्‌" इव्यादि से । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्री रामजी, जसे जलस्पन्द- 
मागेभूत पृथ्वी के विवरोमे जल चारों ओर व्याप्त होकर 
प्रस्फुरित होतादहै, वैसेही शस देहम विद्यमान हजारों 
नाड्ोमे चारोओरजो वायु प्रस्फुरित होताहै, वह्‌ 
प्राणवायुदहै।।१०॥ 
यदिर्ङ्काहोकि प्राणवायुतो बाहूरही जाता, 
हृदयम तो अस्य अपान आदि वायु संचरण करतेदहँ? 
तो इस पर कहते है --'तस्य' इत्यादि से । 
है श्रीरामजी, स्पन्दनवज्ञ भीतर क्रिया के वैचित्य 
को प्राप्त हृए उसी प्राणवायु के अपान आदि नामोँकी 
विद्रानोंने कल्पना की है, अतः अपान आदिप्राणकेदही 
वृत्तिभेद है, उससे अन्य नहीं हैँ, यह भाव है ॥ ११॥ 
जसे आमोद का (सौगन्ध्य का) पष्प तथा जैसे 
शुक्टत्व का हिम अश्रयहै, वैसे ही चित्त का यह्‌ प्राण, 
जो चित्त के साथ अभिन्तताको प्रप्त हृभादै, आशयदहै 


[ 


[  ॥ 


योगवासिष्ठे 


५ 
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आमोदस्य चथा पुष्पं श्ौत्वयस्य तुहिनं यथा । 
तथेष रस आधारश्ित्तस्याऽभिन्नतां गतः \॥ १२॥ 
स्तःप्राणपरिस्पन्दात्‌ सङुल्पकलनोन्मुखी । 
संवित्‌ सञ्जायते येषा तच्चित्तं विद्धि राघव ! । १३॥ 
प्राणस्पन्दाच्चितः स्पन्दस्तप्स्पन्दादेव संविदः । 
चक्रावतविधायिन्यो जलस्पन्दादिवोर्मयः ॥ १४॥ 
चित्तं प्राणपरिस्पन्दमाहुरागमभूषणाः । 
तर्मन्‌ संरोधिते नृनमुपल्ान्तं भवेन्मनः॥ १५॥ 
मनःस्पन्दोपक्ान्त्याभ्यं संसारः प्रविलीयते । 
सूर्यालोकपरिस्पन्दक्षन्तो व्यवहूति्यथा ॥ १६॥ 


[वारिदृष्टान्त कौ उपपत्ति के छिए "रस" यह्‌ विशेषण दिया 
गया है । श्रुति भी कहती है-- आपोमयः प्राणः", -एत- 
मेवाद्धिरसं मन्यते प्राणो वा अद्धानां रसः" (प्राण जलमय 
है ओर प्राणकोही अद्किरस मानते है, क्योकि वह 
[प्राण] अद्धो कारसहै)। कोशकी नार्ई्‌चारों भोर 
संरिरष्ट होने से चित्तके साथ मानो अभिन्नताको प्राप्त 
हु प्राण चित्त का अश्चयहोताहै। श्रृतिभी कहती 
है--्राणबन्धनं हि सौम्य मनः (है सौम्य, मन प्राण के 
अधीन) ॥ १२॥ 

इसीलिए प्राणस्पन्द चित्तस्पन्द काहेतु है, एेसा कहते 
है --“अन्तः' इत्यादि से । 

हे श्रीरामजी, भीतर प्राण के परिस्पन्दनसे सङ्कल्प 
के (वृत्तिमात्र के) आकलन मे उन्मूख जो संवित्‌ उत्पन्न 
होती है, वही चित्त कहलाती है, यह्‌ आप जानिये ॥१३।। 

प्राण के स्पन्दन से चित्त का स्पन्दन होताहै यानी 
चिदाभास से व्यास बरत्ति-विदोष उत्पत्च होता है ओर चित्त 
के स्पन्दनसे ही संवित्‌ यानी तत्‌-तत्‌ विषयाकरप्रथन उस 
प्रकार उत्पच्च होते है, जिस प्रकार जट के स्पन्दन से चक्र 
की तरह वुल आकार की रचना करने वाली ऊर्भिर्यां 
उत्पन्न होती हं ।। १४॥ 

चित्त का परिस्पन्द प्राणपरिस्पन्दके अधीनदहै, यह्‌ 
बात बड़-बडं महुषि, जो श्राणवबन्धनं हि सौम्य मनः' 
इत्यादि वेदों का रहस्य जानते है, कहते है । अतः प्राण 
का निरोध करने पर मन अवश्य उपशान्त यानी निरुद्ध 
हो जाताहै।॥ १५॥ | 

भले हीएेसा हो, उसमे प्रकृत मे क्या हु, इसपर 
कहते है -- 'मनः०' इत्यादि से । 

मन के स्पन्दन की विश्रान्तिहौ जाने पर यहु संसारं 
उस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकारमसूप्रंके 


७८.२३ | उपशमप्रकरणे १९५्‌ 
श्रीराम उवाच पूरकादिनिजायामाद्‌ दृढाभ्यासादखेदजात्‌ ! 
अनिशं चरतां देहगेहे गगनगासिनाम्‌ । एकान्तध्थानस्ंयोगात्‌ प्राणस्पन्दो निरंढचते ।\ २० ॥ 
णादौनां परिस्पन्दो वापुनां रोध्यते कथम्‌ ॥ १७॥ ओंकायोच्चारणप्रान्तश्चल्दतच्वानुभावनात्‌ । 
वसिष्ठ उवाच सुषुप्रे संविदो जाते प्राणस्पन्दो निरद्वचते ॥ २१॥ 
ाख्रसनज्जनसंपकंवे राग्याभ्यासयोगतः । रेचके ननमभ्यस्ते प्राणे स्फारे खमासते 1 
अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वसंसारवृत्तिषु ॥ १८ ॥ न स्पुशस्यङ्धःरन्ध्राणि भ्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते । २२ ॥ 


यथाभिवाज्छितध्यानाच्चिरमेकतयोदितात्‌ । 
एकतत्वघनाभ्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुदधचते ॥ १९ ॥ 


प्रकारारूप स्पन्दन की विश्रान्ति हौ जने पर व्यवहार 
विटीन हो जाता रहै ।। १६॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- महाराज, देहरूपी अपने घरमे 
स्थित हृदयादि स्थानों में विद्यमाने ७२ हजार नाडी रूपी 
छिद्रोमे निरन्तर संचरण कर रहै तथा मुख, नासिका 
आदि छिद्ररूपी बाह्य आकाशोमे निरन्तर गमनशील प्राण 
आदि वायुओं का परिस्पन्दन कंसे रोका जा सकता 
हे ?।। १७ ॥ 

प्राणवायु की चंचल्ताके निरोध मे निरालम्बन ओर 
साखम्बन आदि राजयोग रूपी उपायों का उपदेश देने के 
च्िए महाराज वसिष्ठ उपक्रम करते दह--दास्त्र 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-भद्र श्रीरामजी अध्यात्म- 
दास्त्र का उपदेश, ब्रह्मवित्‌ पुरुषों का संसग, विषयों में 
अनास्थारूपी वैराग्य तथा समाधि के प्रयोजक यम, नियम 
आदि नियमों के अभ्यास-इन उपायोंसे हृदय में पूर्वा 
भ्यस्त सांसारिक व्यवहारो में अत्यन्त अनादररूपी 
अनास्थाके दृढ दहो जाने पर | निम्न रइखोकोक्त मागे से 
प्राण का परिस्पन्द निरुदहो जातादहै | ॥ १८॥ 

सबसे पहटे स्थूरं रिखरमे, चन्द्रबिम्ब मे, मणि, 
देवता की सूति आदि स्थलोमे अथवा जहां कहीं भी मन 
रमण करता हो, वहींपर चित्तका निरोध करनेके किए 
अभ्यास करना चाहिए, एेसा कहते दह--"यथाभि० 
इत्यादि से । 

चिरकालपयेन्त एकाग्ररूप से (एक-प्रकार-स्वरूप से) 
उत्पन्न यानी एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्तकर उदित हुए 
अभिवाज्छित ध्यान से ( जहां कहीं भी सरसवाहनी 
इच्छा हई, उसी पदाथे के ध्यान समे) जो एके वस्तुक 
स्वरूप का निरन्तर पुनः-पुनः अनुसन्धान होता है, उसी 
अनुसन्धाने प्राण का स्पन्दन ( प्राणवायु का चाश्त्य) 
निसद्धहोजातादहै। १९॥ 


पुरके ननमभ्यस्ते पूराद्गिरिघनस्थिते । 
प्राणे प्रलान्तसञ्चारे भराणस्पस्दो निरुदचते ॥ २३॥ 


अथवा पुरक, कुम्भक भौर रेचक के क्रमसे प्राण- 
वायुका निरोध करके दुदन्ति मन का निरोध करना 
चाहिए, एेसा कहते हैँ--'पुरकादि ०* इत्यादि से । 

द्ढतापूवेक पूनः-पुनः परिशीलनरूप अभ्यासलक्षण हेतु 


से प्रयास के बिना अनायास उत्पन्न हुए कुम्भक की सिद्धि- 


पयेन्त पूरक आदि के द्वारा किये गये अपने प्राण के 
नियमन से होने वाके एकान्त ध्यान योग से ( नित्यानित्य 
वस्तु का यथाथेरूपसे विवेक कर नित्य अद्वितीय वस्तु में 
प्रवत्तित ध्यानयोग से) प्राणवायु की समग्र चंचर्ता 
निरशद्ध हो जाती है ॥ २०॥ 

उच्चस्वरसे प्रणव का उच्चारण होने पर प्रान्तमें 
( अन्त में ) जो रेष तुयंमात्रारूप शब्दतत्त्व अनुभूत होता 
है, उसका अनुसन्धानं करनेमे बाह्य विषयों के विज्ञान 
का ( बहिर्मुख चित्तवृत्ति का ) जब आत्यन्तिकं उपराम 
हो जाता दहै, तब प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता 
है ।। २१॥ 

अब रेचक ओर पूरक-इनदोमेसे किसी एकेके 
दारा उवास ओर प्रवास का जब रिधथिखीकरण दहो 
जाता है तब दीघेकाल तक तथा अभिवधेनसहित ध्यान का 
अभ्यास होता है, इससे भी प्राणस्पन्दन का निरोध होता 
है, यह कहते हँ--^रेचके' इत्यादि दो इलोकों से । 

रेचकं का दृढ अभ्यास करने पर विच्छिश्न मेघोंकी 
आकार रूपता को नाई, विपुखीभूत प्राणवायु की शृन्य- 
रूपता हो जाती है भौर उससे जब नासिकाके चछिद्रोंकी 
प्राणवायु का स्पशं नहीं होता, तब प्राणवायु का स्पन्दन 
रुक जाता है ।॥ २२॥ 

पुरक का दृढ अभ्यास होने पर, पवंत पर मेधो की 
तरह शरीर के अभ्यन्तर विद्यमान हजारों नाडियोंके 
भीतर प्राणवायु धीरे-धीरे बटृता जातादहै, भौर वहु 
सवत्र व्याप्त होकर निश्चर होने तक प्राण संचरण शान्त 
हो जाने परं प्राणस्पन्दन सक जातादहैँ। २३॥ 


१९६ 


कुम्भके कुस्भवत्कालमनन्तं परितिष्ठति । 
अभ्यासात्‌ स्तम्भिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरढचते \ २८) 


पूति के अनन्तर पूणे कुम्भकी तरह कुम्भके अनन्त 
कार तक स्थित होने पर भौर अभ्याससेप्राणका 
निश्चल स्तम्भनहो जाने पर प्राणवायु के स्पन्दन का 
निरोध दहो जाता है । इस विषय में अच्युत मालाके अनु- 
वादसे योगसूत्र के अनुसार इस प्रकार कहा गया है रेचक 
पूरक ओर कुम्भक--इन त्रिविध प्राणायामो के विषयमे 
पत्तञ्जलिनिमित योगरास््रमे विस्तारमे वणेन किया 
गया है--'तस्मिन्‌ सति इवःस-प्रश्रासयोगेतिविच्छेदः 
पाणायामः' ( आसन के ऊपर विजय पा जाने प्रर श्ास- 
बाह्य वायु का बायमन--भीतर प्रवेर~-,प्रश्चास-कौष्ठ्य 
वायु का निःसारण--ईइन दोनों को गत्तिका विच्छेददही 
प्राणायाम है, यानी श्वास ओर प्रश्वास दोनों काअभावदही 
प्राणायाम, उसे करना चाहिए )। इस प्राणायाम के 
अवान्तर भेद भी रहै--बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकार- 
संख्याभिः परिद्ष्टो दीघंसूक्ष्मः' । जहां प्रश्वासपू्वेक गति- 
निरोध होता है, वह्‌ बाह्य है यानी बाह्यदृत्ति रेचकं है । 
जहां श्चासपूवेक गत्तिनिरोधं होता है, वह आभ्यान्तरहै 
यानि आम्यान्तरवृत्ति पुरक है। जरह पर श्वास ओर 
प्रश्वास दोनों का अभ्यासनिरपेक्ष एकवार के प्रयत्न से 
गतिनिरोध होता है, वह स्तम्भद्त्ति है यानी कुम्भक है । 
इस कुम्भक यें जसे तप्त पत्थर के ऊपर प्रलिप्त जल 
चारों ओर से संकुचित हो जातादहै, वेसेही श्वास, 
प्रश्वास दोनों की भी गति एकसाथ निरुद्ध होकर 
स्तम्भित हो जाती है । ये तीनों प्राणायाम देशपरिदृष्ट हं 
यानी इनका बाहर तुरुखव के स्पन्दन आदिसेओौर 
आस्यन्तर नाभि आदि के स्पन्दन आदिसे इतनादेश 
विषय होता है, एेसा निर्धारण क्रियागयादहै। कालसे 
परिदृष्ट है--यानी क्षणो की इयत्ता के अवधारणसे 
परिच्छिन्न हैँ । संख्याओं से परिदुष्टिदहै यानी इतनी संख्या 
वाले श्चास-प्ररवास कालो तक पहला प्राणायाम, दुसरा 
प्राणायाम ओर तीसरा प्राणायाम, यों उदुबोधितदहै। इसी 
प्रकार मृदु, इसी प्रकार मध्य ओर इसी प्रकार तीत्रहैं। 
यह्‌ प्राणायाम दीं ओर सूक्ष्म है यानी दीघेता ओर 
सूक्ष्मता युक्त प्राणोंसे दीघं भौर मृक्ष्महोजातादहे। 
"अभ्यासात्‌ स्तम्भिते प्राणे" इस वाक्य से यहु सूचित किया 
कि रेचकादि तीन प्रकारो से पृथक्‌ चतुथं भी एक प्राणा- 
याम का प्रकार है । यह्‌ चतुथे प्रकार महषि पतञ्जलि 


योगवासिष्ठे 
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ताटुमूलगतां यत्नात्‌ जिह याऽऽक्रम्प घण्टिकाम्‌ । 
ऊध्वरश्ध्रगते प्राणे प्राणस्पन्दो तिरुद्ध्यते ॥ २५ ॥ 


ते यों बतलाया है--बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथं": । 
पुवक्ति रेचक, पूरक के उपर विजयपा जनिसे उनका 
आक्षेप करने वाखा यानी उन दोनों का अतिक्रमण कर 
स्वयं ही वतमान प्राणगत्यभावरूप चतुथं प्राणायाम है । 
प्राणायामकौ प्रतिष्ठाका फल्भी कहा गया है--ततः 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌", शवारणासु च योग्यता मनसः 
( प्राणायाम के अभ्याप्षसे योभियों का विवेकन्ञान को 
आवृत करने वाला क्मंक्षीणहो जाताहै, प्राणायामके 
अभ्याससे धारणाम मन की योग्यताहोतीहै)। इन 
सूत्रों के भाष्यमें लिखा है-'तपो न परमं प्राणायामात्ततो 
विश्युद्धिमेलानां दीिश्च ज्ञानस्य" ( प्राणायाम से बढुकर 
तप नहीं है, प्राणायाम से मल शुद्धो जति हैँ ओौर ज्ञान 
की दीति होती है) ॥ २४॥ 

अच्युतमाला के अनुवाद फे अनुसार इसकी ग्यास्या 
इस प्रकार है- जिह्ामुल के ऊपरी हस्म मे विद्यमान 
मुखान्तगेत दो भागों कै तालु कहते हैँ । उन दो ताट्ओों 
के मध्य भागमें रहने वाली घटिका को ( मुख वाने पर 
जिह्वा के मूल भागमें स्तन की तरह कटकती हई दृश्य- 
मान इन्द्र योनि को ) प्रयत्न विशेषके द्वारा वर्धनाभ्यास 
भादि यत्नो से भीतर प्राण के संचारण मा्गेभूत मूधेरन्ध 
प्रवेशित जिह्वा से नीचे की ओर केनेमे जबप्राण 
ऊध्वेरन्ध्र में ( ब्रह्मरन्धरमें अर्थात्‌ कपाल कुहुरमें जो 
सुषुम्ना के ऊपरी भागका द्वार कहा जाताहै) प्रविष्ट 
हो जाता दै, तथ प्राणवायु कौ चंचरता निरदधहो जाती 
हे । इस रोक से रम्बिका योग समुच्चित नभोधारणा का 
सूचन किया गयाहै। इसका प्रकार विशेष भगवान्‌ 
स्कन्दने इन शब्दों से प्रकाशत किया है--"रसना' तालु 
विवरे निधायोध्वेमुखोऽ मृतम्‌ । धयन्निजंरतां' गच्छे 
दाषण्मासान्न संशयः ॥", उ्वजिह्ुः स्थिरो भूत्वा सोमपानं 
करोति यः । मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ।।' 
आकाशं च मरीचिवारिसदुशं यद्ब्रह्मरन्धस्थितं यन्नाथेन 
सदाशिवेन सहितं शान्तं हकराक्षरम्‌ । प्राणं तत्र विलीय 
पच्चघटिकं चित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकवाटपाटनपटुः 
प्रोक्ता नभोधारणा ।।' ( तालृचिद्रिमे जिह्वाको धारण 
कर ऊध्वं मुख योगी अमृतपी रहा छः महीने के भीतर 


युवा बन जातादहै। जिह्ाको ऊंची करके स्थिर होकर 


जो सोमपान करतादहै' वहु बधे ही मासमे मृत्यु के 
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समस्तकलनोन्पुक्ते न किच्ित्नाम सृक्ष्मवे । 
ध्यानात्‌ संविदि ीनायां प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ।\ २६ 
दादशाङ्गुलपयन्ते नासाग्रे विमलाम्बरे । 
संविद्द््ति प्रज्ञाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुदृध्यते ।\२७॥ 
अभ्यासादृध्वरन्धरेण तष्ध्वं द्वादश्ञान्तरो । 
प्राणे गक्तिसंवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुढयचते ॥ २८ ॥ 
भ्रूमध्ये तारकालोकशान्तावन्तप्रुपागते । 
चेतने केतने बुद्धे प्राणस्पन्दो निख्द्ध्यते \\ २९ ॥ 
क्षरित्येव यदुद्भूतं ज्ञाने तस्मिन्‌ दृढाश्चिते । 


ऊपर विजय पा जाताहै, इसमें संदाय नहीं करना 
चाहिए । मरीचिवारि के सदुश, ब्रह्मरन्ध्र मे अवस्थित, 
दान्त, हकार अक्षर वाला स्वामी सदाशिव से समन्वित 
जो आकाश है, उसमे पाच घटीपर्यन्त प्राणका विलय 
केर चित्तको धारण करे, तो वह्‌ मोक्षद्वार को खोल्नेमें 
समर्थं नाभोधारणा कही जाती है । ) मुख को फटाने पर 
गे के अन्दर टक रहीर्मासका टुकडासरूपजो घण्टी 
है, उसे इन्द्र योनि कहते है, इसमें श्रुति प्रमाण दै-- 
"अन्तरेण तालु के य एष स्तन इवालम्वते सेन्द्रयोनिः" 
( ताटृओं के बौचमें ीस्तनकी नाई र्टकती ह, वहु 
इन्द्रयोनि है ) इसी से रम्बिक्रा योग की भी सुचना होती 
है--जो खेचरी श्न्दसे भी कही जतीदहै। कहाभी 
है--'कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । भ्रुवोरन्त- 
गता दुष्टिमुद्रा भवति सेचरी॥' ( ता्‌ कै बीच में 
कपालक्कुहरनाम कीएकगुफा है, उपसीमें जीभ को 
विपरीत भाव से पहुंचा कर भ्रूयुगर के मध्यमे अवलोकन 
करनेसे खेचरी समुद्रा होतीदहै) इत्यादि योगशास्त्रे में 
सविस्तर निरूपित है, यह्‌ ख्घुयोगवासिष्टु की टीका के 
कर्ता का मतहि।। २५॥ 

समस्त विकारोंसे रहित किपीभी नामसे दन्य 
हूदयाकाञ्च मेँ बाह्य ओर आन्तर संवेदनवृत्ति मात्र के 
निधिकल्पक समाधिसे विलीनहो जाने पर प्राणवायुका 
स्पन्दन निरद्धहो जाता है।। २६॥ 


नाक्षिकाके अग्रभागमें बारह अंगु तक =नासिका 


के मग्रभागसे केकर बारह अंगु परिमित निम आकाश 
भाग में नेत्रो की लक्ष्यभरूत वृत्तिज्ञानके विीनदहो जाने 
पर प्राण का स्पन्दन विशुद्धहो जातादहै।। २७॥। 

अभ्यास से योगशास्वों मे प्रदशित पवननिरोध के 
अभ्यास से उध्वैरन्ध्रकेद्वारा ( सुषुम्नामागे से ) तालु 
उपर जो ब्रह्मरन्ध्र है, उसमें स्थित प्राणवायु जब गरित- 
प्राय हो जातादहै, तव प्राणवायुका स्पन्दन रक जाता 


उपदामप्रकरणे 
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असंश्लिष्टविकत्पांञे प्राणस्पन्दो निर्यत \) ३० ॥ 

चिरं कालं हुदेकान्तव्योमस्तंवेदनान्मने 1 । 

अवातनान्सनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निरुद्धचयते \\ ३१ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! जगति भूतानां हदयं तत्किमुच्यते । 

इदं सर्वं महादश्ं र्यास्मस्तत्प्रति्िस्बति ॥ ३२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

साधो ! जगति भूतानां हदयं द्विविधं स्भ्रतम्‌ । 

उपादेयं च हेयं च विभागोभयं तयोः श्यणु ॥ ३३ ॥ 


है 'तालृध्वेद्रादश्ान्तगे' इस प्रकार के ठघुयोगवासिष्ठकार 
के पाठ के अनुसार उक्त रीत्या प्राणवायु के तालु ( विशुद्ध 
नामका षोडशार चक्र )--इसमेसे किसी भी एकमे 
चे जाने पर जब बहिर्मुख संवित्‌ गल्तिहो जाती दहै, 
प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है, यहु अथं 
है ] ।॥ २८ ॥ 

चिरकार तक निरोध करने पर चक्षु की कनीनिकाओं 
के आलोक का चक्षुरिद््रिय काउपरामहो जानेसे तथा 
कपाल्कुहूर में प्रवेश करने से जिह्धा;के अग्र भाग के 
ओर प्राण के द्वादश्ान्त में प्राप्त हो जाने पर जब 
संकेतात्मक ध्रमध्य अविगूक्त स्थानात्मक चिन्मात्र स्वरूप 
परमेश्वर का आत्म-स्वरूप से ज्ञान हो जातादहै तब 
प्राण का स्पन्दन सुक जातादहै।। २९॥ 

विशेष अनुग्रह से कटिति उत्पन्न आत्मज्ञान के 
द्दीभरुत तथा समस्त विकत्पांशों समे विनिमुक्तं हो जाने 
पर प्राण का स्पन्दन निरुद्धो जाताहै।। ३०॥। 

हे मननतत्पर ! हृदय मे चिरकाल पयेन्त दहराकाश 
की नियत भाव्नासे जनिते विषयवासनावलित चित्त से 
होने वकेध्यान से पाणका स्पन्दन विरुद्धहो जाता 
है ।। २३१ ५1 

श्रीरामचन्द्रनीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ । इस जगतु में 
प्राणियों का वह्‌ हूदयक्यादहै? महादशैे स्वरूप जिसमें 
यह सब, दपेण में प्रतिबिम्ब की तरह स्फुरित होताहै। 
हदय शब्द का तीन जगह प्रयोगदहोता है-एक तो 
पुण्डरीकाकार मांसखण्डमे, दसय मनम ओर तीसरा 
परमात्मा मे। इन विभिन्न स्थानों में प्रयोग होने के 
कारण सन्देह के कारण अत्मा का प्रन उचित दही 
है ॥ २२ ॥ 

वासिष्ठुजीने कहा-दहे साधो] इस जगत्‌ में 
प्राणियोंकेदो प्रकारके हूदयहँ-एक उपादेय ओर 
दूसरा देय । अब्र जाप इनका विभाग सुनें । मांसखण्ड 
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इयत्तया परिच्छिन्ने दहै यद्रक्षसोऽन्तरम्‌ । 

हेयं तदहुद्यं विद्धि तनावेकतटे स्थितम्‌ \॥ ३८४ ॥ 
संविन्मात्रं तु हुदयमुपादेयं स्थितं स्पृतम्‌ 
तदन्तरे च बाह्ये च न च बाह्ये न चाऽऽस्तरे ॥ २५ ॥! 
तत्त प्रधानं ह्यं तत्रेदं समवस्थितम्‌ 
तदाद्लः पदार्थानां तत्कोश्चः सर्वसम्पदाम्‌ ।॥ ३६॥ 
सर्वेषामेव जन्तुना संविद्दयमुच्यते 
न॒ देहाबयवेकासो जडजौर्णोपलोपमः \\ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ संविन्मये शुदे हदये हूतवासनः 
बराच्चियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरदध्यते ॥ ३८ ॥ 
एनिः क्रमैस्तथाऽन्येश्च नानासङ्धुतपकतल्पितेः 


रूप हृदय ओर मनरूप हृदय परिच्छिन्न होने के कारण 
उन दोनोको एक मानकर दो विभाग यहाँ बताए 
है ।। ३३ ॥ 
इयत्तारूप से परिच्छिन्न इस शरीरमें वक्षःस्थल के 
भीतर शरीरके एकदेदा मेँ अवस्थित हदय काअप हेय 
हदय जाने ॥ ३४ ॥ | 
संवित्‌-मात्रस्वरूप से अब स्थित हव्य तो उपादेय 
कहा गया है। वहु आत्मा सवके भीतर ओौर बाह्य है 
ओर भीतर एवं बाह्य नहीं भीदहै॥ ३५॥ 
वह्‌ उपादेय हदय प्रधान हृदय है उसीमे यह्‌ समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्था काञदेशदै ओर 
वही सम्पूणं संपत्तियों का कोष है ।। ३६॥ 
संवित्‌ ही सभी प्राणियों काहुदय हे, जड ओर 
जीणे पत्थर के सदुश देह के अवयव का एके अंश हदय 
नहीं कहा जाता है । ३७ ॥ 
अतः संवित्‌-स्वरूप विशुद्ध हृदय में वासनाओं से 
रहित होकर बल्पूवेक चित्त को ठगाने से प्राण का स्पन्दन 
निरु दहो जाता है।॥ ३८ ॥ 
इन उपायों से तथा सम्प्रदायक्रमं से चके आ रहे अन्या 
आचायों के मुख से उपदिष्ट नाना सङ्कुत्पों से कल्पित 
उपायों से प्राणस्पन्द निरद्धहो जता) ३९॥ 
अभ्यासके द्वाराही भव्यमततिके ल्एिसंसार का 
उच्छेदन करने मेँ वे योगयुक्त्या निराबाध उपाय हो 
सकती है, हठात्‌ निरोध करने परतो रेगओआदि की 
संभावना है ॥ ४० ॥। 
वैराग्य रूपी लाञ्छन से चतुदिक खाञ्छित अर्थात्‌ 
- संसारासक्ति से रहित तथा अभ्यास से द्ढृता को प्राप्त 


१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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नानादेशिकवक्चस्थेः भराणस्पस्दो निरुद्ध्यते । ३९. ॥ 
अभ्यासेन निराबाधमेतास्ता योगयुक्तयः । 
उपायतामुपायान्ति भव्यस्य भवभेदने।॥ ४० ॥ 
अभ्यासाद्‌ दृढतां यातो वैराग्य परिलाज्छितः 
यथावासनमायामः प्राणानां सफलः स्मरतः ॥ ४१ ॥ 
श्रूनासाताटुसंस्थाघु दादश्ाङ्खलिकोरिषु । 
अभ्यासाच्छाम्यति प्राणो इरे गिरिनदी यथा ।॥ ४२॥ 
भूयो भुयश्िरास्यासाज्जिहाप्रान्तेन ताटुनि । 
घण्टिका स्पृश्यते प्राणो येनोच्चंनिवहत्यलम्‌ ।॥ ४२ 
विकत्पबहुलास्स्वेते स्वभ्यासेन समाधयः । 
परमोपन्मायाऽऽद्चु संप्रयान्त्यविकल्पताम्‌ ॥ ४४ । 


[.. 


प्राणायाम वासना के अनृुस्ार सफल होतारहै। जिस 
समय जैसी वासनाएे होती दहै उस समय उन वासनां 
कानिरोधकर सफठहोतादहै या मूमूक्षा की वासना 
होने पर मोक्षरूप फल से ओरमभोगकी वासना होने पर 


 तत्‌-तत्‌ विचित्र फल भोग सिद्धरूप फल से सफर होता 


है ।॥ ४१॥ 

भ्र, नासिका, ताल संस्थान तथा कण्ठाग्र प्रदेशसे 
केकर बारह अंगुलि परिमित प्रदेश मे अभ्यासवशसे 
वैसेहीप्राण लीन दहो जातादहै जसे पवेत का करना 
दूर जाकर वहीं पर रीन हो जाता है, पतञ्जकलिने कहा 
भी है--'नाभिचक्रे कायव्युहज्ञानम्‌, कण्ठकूपे क्षुतपिपासानि- 
वृत्तिः" करुमंनाडयचां स्थेयम्‌, ममूधंज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌' 
( नाभिचक्रमे प्राणका संयमकरनेसे कायब्यूह का-- 
कायस्थ वातादि पदाथं का-परिज्ञान होतारहै, कण्ठ के 
नीचे कुपप्रदेशमें प्राणके संयमनसे क्षुधा ओर पिपासा 
की निदृत्तिहो जाती है, कूपके नीचे वक्षःस्थल में कुर्मा- 
कार नाडी होती है, उस कुमेनाडीमें प्राण का संयम 
करने से स्थिर पदप्राप्त हो जाता है, केपालमध्य प्रभास्वर 
मृधेज्योति मेँ संयम करने से स्वगं भौर पृथ्वी के अन्तरार- 
वर्तीं सिद्धो का दशंन हता है )।। ४२॥ 

पुनः-पुनः चिरकार के अभ्यास से जिह्वाप्रान्त के 
दवारा घण्टिका आक्रान्त हौ जानैपर उससे प्राण अधिक 
गति नहीं कर सकता है ।। ४३॥ 


इन समाधियों का विकल्प प्रचुर हैँ, तथापि निष्काम 
पुरुष के प्रति अपने अभ्यास के कारण परम विश्चान्तिके 
किए ज्ञटिति विकल्पाभावरूप को प्राप्त हो जाती 
हैं ॥ ४४।। 


७८.५५१ | 


आत्मारामो वीतशोको भवत्यन्तःसुखः पुमान्‌ । 
अभ्यासादेव नाऽच्यस्मात्तस्सादभ्यास्तवान्‌ चव ॥ ४५ ॥ 
अभ्यासेन परिस्पन्द प्राणानां क्षयमागते । 
मनः प्रक्षममायाति निर्वाणमवशिष्यते \\ ४६॥ 
वासनावलितं जन्म मोक्षं निर्वासनं मनः । 
प्राणं च राम ! गृह्यति यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४७ ॥। 
प्राणस्पन्दो मनोरूपं तस्मात्संसतिविश्चरमः । 
तस्मिन्नेव श्चमं याते दीयते संसृतिज्वरः ॥ ४८ ॥ 
विकल्पांशक्षयाज्जन्तोः पदं तदवशिष्यते । 
यतो वाचो निवर्तन्ते घमस्तकखनान्विताः ।॥ ४९ ॥। 
यत्न सर्द यतः सर्वं यत्स्वं सवतश्च यत्‌ । 
यञ नेदं यतो नेदं यच्चेदं नेदुशं जगत्‌ ॥ ५० ॥ 
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विनाशिस्वाद्िकल्पत्वादुगुणित्वाल्लियुणा्मनः । 
यस्थ नो सद्श्ो दृष्टो दृष्टान्तः कथिदेव हि ॥ ५१ \ 
स्वादनो सर्वश्षाटीनां दीपिका सवेतेजसाम्‌ । 
करना सर्वकामानामन्तस्चिच्चन्दिकोदिता \\ ५२ ।\ 
यस्मात्कत्यतरोर्बह्वयः संसारफलपङक्तयः 1 
अनारतं बहुरसा जायन्ते च पतन्ति च 11 ५३॥। 
तत्पदं सर्वसीमान्तमवर्स्व्य महामति \ 
यः स्थितः स्थिरधीस्तज्जञः स जीवन्ुक्त उच्यते ॥।५४। 
विगतस्वसमीहितकोतुकः 

समुपन्चान्तहिताहितकत्पनः । 
सङखसंव्यवहारसमाश्यो 

भवति सुक्तमनाः पुरूषोत्तमः \ ५५ ।1 


इर्यार्ष श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशञमप्रकरणे 
योगवर्णनं नाम अष्टसप्रतितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


अम्थाससेही पुरुष आत्मामे रमण करने वाला, 
वीतशोक, भीतरी सुख से पूणं हो सकता दै, अन्य उपाय 
से नहीं, इसलिए आप अभ्यास सम्पन्न हं ।। ४५ ॥ 

अभ्ास्तके द्वारा प्राणवायुओं का चच्चल्य विनष्टहो 
जाने पर मन विश्रान्तिको प्रप्न करताहै मौर निर्वाण 
ही अवशिष्ट रह्‌ जाता दहै ।॥ ४६॥ 

हे श्रीरामजी ! वासनासे संवलित मन शरीरको 
ग्रहृण करता है, अनन्तर उसमे अभिमानसे प्राण को 
ग्रहण करता ओर वाप्तनासे रहित मन मोक्न-ग्रहण 


करता है, इसलिए आपकी जैषीडच्छाहो, वैसा करे ।४७॥ 


घ्राणवायु का स्पन्दन मनका स्वरूप हं ओर उससे 


 संघाररूपी श्रम उत्पन्न होता है, इसलिए अभ्यास से 


प्राणस्पन्दन काही विनाशहौ जाने पर सं्ताररूप ज्वर 
खण्डित हो जाता । ४८ ॥ 

प्राणियों का विकल्पांश विनष्ट हौ जानेपर केवल 
ब्रह्मपद अवशिष्ट रह जाता है, जिस _पद से अनेक विध 
कल्पनाओं से समन्वित शब्द निव्रत्त हो जाते ह ॥ ४९ ॥ 

उसमे यहु समस्त जगत्‌ विद्यमान है, उससे यहु सब 
उत्पन्न हुआ है, वह समस्त जगत्‌ का स्वल्पश्रूत है ओर 
वह्‌ इस जगत्‌ के चारो ओर विद्यमान द । परमाथं दशा 
से उसमे न तो यह्‌ दृश्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान हे, न 
तो उससे उत्पन्च हृजा है ही न उसके स्वरूपभूत ही जगतु 


है । वास्तव में दुश्यमान इस प्रकार का जगतु है ही नहीं।: 


( इस श्छोक मे इदं दृदयं यत्न न' इस वाक्य से आधे- 


यताशू्पसे, यतो नः इससे उपादेयत्तारूप से "यन्न इससे 
तादात्म्यसम्बन्ध से जगत्‌ में सच्चिदानन्दात्मसम्बन्ध का 
निषेध करने से किसी अंशसे भी जगत्‌ ओौर न्न्य का 
सादुश्य नहीं है) ।। ५० ॥ 

यह्‌ जगत्‌ विनाशी, विकत्पस्वरूप अतः अनेक विध 
गुणों से युक्त है, समस्त गुणों से शुन्य उप्त भत्माका इस 
जगत में कोई भी सदृश दृष्टान्त नहीं हे ॥ ५१ ॥ 

नित्य उदित स्वरूप यहु चितिरूपी चन्द्रिका समस्त 
अन्नो का आस्वाद देनेवारी, सूर्यादि समस्ततेजों की 
प्रकाशिका ओर आभ्यन्तर समस्त कामों को कल्पनात्मिका 
है ।। ५२ ॥ 

कस्पनरक्नस्वरूप उसी आत्मा पे अनेक प्रकारके रसां 
से परिपूर्णे अनेक संसार फलों की पंक्तिर्यां, निरन्तर उत्पन्न 
ओर विनष्ट होती हं । ५३॥ 

निखिक सीमाओं के अन्तस्वरूप उस पद काअवलरम्बन 
कर जो महामति स्थित रहता है, वह्‌ निश्चलबुद्धि, तत्त्वज्ञ 
ओर जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५४॥ 

समस्त कामोपभोग की इच्छाए निदत्त हो जाने पर 
कामोपभोग की उकत्कण्ठाओं के अनुकु ओौर प्रतिकरुक 
पदार्थो में हिताहित वासनाभों के निवृत्त हो जाने हर तथा 
जिसका अन्तःकरण समस्त हिताहित व्यवहारोके होने 
पर भी हषं ओर विषादसे बाधित होने पर वह्‌ मुक्तान्तः- 
करण महात्मा सब पुरुषों मे श्रेष्ठ ओर साक्षातु नारायण 
हो जाता है ।। ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपमप्रकरण में 
योगतणैन नामक कुसुमलता का अटदहत्त र्वा सगं समाप्त हुजा ॥ ७८ ॥ 


२०० 


श्रीराम उवाच 
योगयुक्तस्य चित्तस्य श्म एव निरूपितः । 
सम्यन्ञानमिदानीं मे कथयाञनुग्रहात्‌ प्रभो! ॥ १॥ 

वसिष्ठ उवच 
अनायन्तावभासात्पा परमत्मेह व्द्यते । 
इत्येको निश्चषः स्कारः सम्यग््ञानं विदुबुधाः ॥ २ ॥ 
इमा घटपटाकाराः पदार्थ॑श्ञतपङ्क्तयः । 
आस्मेव नाऽन्यदस्तौति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ।॥ ३ ॥। 
असम्यग्वेदनाञ्जन्म मोक्षः सम्यगवेक्षणात्‌ । 
असम्यग्वेदनाद्रज्जुः सर्पो नो सम्यगीक्षणात्‌ ॥ ४॥ 
सङ्कृल्पांश्षविनिर्मुत्ा  संदित्संवेदय्वजिता । 
संवित्याऽभिसमाख्याता मृक्तावस्तीह्‌ नेतरत्‌ ॥ ५॥ 
सा शुद्धरूपा विज्ञाता परमात्सेति कथ्यते । 


श्री रामजीने कहा-हे प्रभो ]दो उपायोंमे से 
आपने योग युक्तं पुरुष के चित्तका विनाश-प्रकार एक 
ही निरूपित क्ियादहै। अब आप अनुग्रह कर मृज्से 
सम्यक्‌ ञ्चान को कह ।॥ १॥ 

श्री वसिष्टनी ने कहा--इस जगत्‌ मे आदि भौर अन्त 
से रहित अवभास स्वरूप परमात्मा काही अस्तित्व केवल 
विद्यमान रहै, इस प्रकारका अपाधारण एवं अपरिच्छिन्न 
माकारके निश्चय को सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता है ॥२॥ 
ये घट, पट आदि भकारे से युक्त पदार्थो की सैकड़ों 
पक्तिं आत्मस्वरूप ही रहै, उससे भिन्न अन्य कु नहीं 
है, इस प्रकार का निश्चय सम्यक्‌ ज्ञानेदै)३॥ 

आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान न होने मसे जन्म होतादै 
ओर आत्माके सम्यग्‌ ज्ञानसे मोक्षहोतादै। रज्जुका 
यथाथ ज्ञानन हीनेसे रज्जु सपैरूपहो जाती ओौर 
उसका यथाथ ज्ञान होने से रज्जु सप॑रूप नहीं होती 
है ॥ ४॥ 

संकत्पांशो से विनिर्मुक्त, समस्त विषयों से शून्य 
तथा केवल स्वप्रकाशस्वभावसे ही चारों ओर प्रकाश- 
मान केवर चितिही मूक्तिमे बच जाती है, उप्तसे अन्य 
कुच भी नहीं हेष रहता है ।। ५॥ 

समस्त मलों से विनिमुक्त वह संवित्‌ जब विज्ञात हौ 

षती है, तब परमात्मा कही जाती है ओौर स्वतः निखिल 
से वजित होने पर भी जब अध्याकस्षवंश भीतरसे 
द्ध रूप होती है, तब अविद्या केही जातीदहै।। ६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


७८६ 


[ ७९.१ 


शुदा त्वशुद्धशूपान्तरवयत्युच्यते बुधैः ॥। £ ॥ 
सेवित्तिरेव संवेद्यं नाऽनयोटित्वकत्पना । 
चिनोत्यात्मानमात्मैव रामेवं नाऽन्यदस्ति हि ।\ ७ ॥ 
यथाभूतात्मदश्चित्वभेतावद्‌भुवनत्रये 
यदात्मेव जगत्सवमिति निधित्य पुर्णता॥ ८ ॥ 
सर्वमात्मैव को दिष्टौ भावाभावौ व च स्थितौ । 
क्व॒बन्धमोक्षकलने किमस्यद्राम ! शोच्यते ॥ ९ ॥ 


न चेत्थमन्यन्नो चित्तं अह्यधेदं विजम्भते । 
स्वसेकं परं व्योम को मोक्षः कस्य वबस्धता 1 १०॥ 


ब्रह्मेदं वबंहिताकारं ब्रहदुब्रहदवस्थितम्‌ । 
जलानादस्तसितद्ित्वं भवाऽऽत्मेव त्वमात्मना ।॥ ११॥ 


हैश्रीरामजी ! ज्ञानही विषयदहै, वास्तवमें इन 
दोनों में कुछ भी भेद-कल्पना नहीं है, आत्मा ही आत्मा 
के चयन करताहैि आत्मा ही अज्ञान से आत्माको नाना 
रूप बना देताहै ओरज्ञानसे भात्माकी एकरूपताका 
परिचय कर चेताहै, आत्मासे पृथक्‌ कुछ भी नहीं 
है ।॥ ७ ॥ 

यथाथे आत्मदशिता इन तीनों लोकों मे इतनी ही 
है कि यह सब जगत्‌ आलत्मस्वरूपटही है, एेसा निश्चय 
करके पुरुष पूणता को प्राप्न करता है।। ८॥ 

यह्‌ सब आत्मस्वरूप ही है, कौन भाव ओर अभाव 
अरग कर निरूपित हो सक्ते? वे जह रह सकते हैँ ? 
बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना कहा हो सकती है ? आत्मा 
को छोडकर एसी कौन वस्तु ह ? जिसके विषय में मूढ 
लोग शोक करते दँ । ९॥ 


आत्मासे भिनच्चननतोचेत्यहैभौरन चित्त है, दुय 
रूप यह सब म्रह्यही विजुम्भित हो रहा है, समस्त 
ब्रह्माण्ड अद्वितीय चिदाकान्चस्वरूपही है, अतः किसको 
मोक्ष ओर किसको बन्धदहै?। १०॥ 

जितने बडे-से-बड़े पदार्थं हैं, उन सबसे ब्रह्म बड़ा 
है । मायासेनटकी तरह अपनी अत्मामे ही बढ हए 
आकार से युक्त यह जगत्‌-रूप दृश्य के स्वरूप मे अवस्थित 
है । अत्माके ञ्ञनसे जागतिक द्वित्व सद्यः विलीन हो 
जाता है, अतः अप अपने से ही आत्मस्वरूप हो 
जाइए ।॥ ११॥ 


७९.२० | 


सम्थगालोकिते पे काष्टपाषाणवाससाम्‌ । 
मनागपि न भेदोऽस्ति क्वाऽसि सङ्धुतपनोन्घुखः ॥ १२॥ 
आदावन्ते च संश्चान्तं स्वरूपमविनाक्शि यत्‌ ! 
वस्तु नामाऽऽत्मनश्चंव तन्मयो भव राघव ! ॥ १३॥ 
परं व्योमेदमधिं जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 
सुखडुःखक्रमः कुश्च विज्वरो भव राघव ! ॥ १४॥ 
देताद्ेतसमुदमूतेजरामरणविश्नमैः । 
स्पुरत्यात्मभिरात्मेव चित्रेरम्न्विव वीचिभिः ॥ १५॥ 
श्ुढमात्मानमालिङ्गघ नित्यमन्तःस्थया धिया । 
यः स्थितस्तं क भत्मेहं भोगा बन्धयितुं क्षमाः ॥१६॥ 


उपश्चमप्रैकरणे 


२०१ 


कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽरयः । 
मनागपि न भिन्दन्ति शेखं मन्दानिला इव ॥ १७ ॥ 
अविचारिणमन्ञानं मढमाह्ापरायणम्‌ । 
निगिरन्तीह्‌ दुःखानि बका मत्स्यमिवाऽजलम्‌ ॥ १८ ॥ 
जगदात्मेव सकलमविद्या नाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
इति दृष्टिमवष्टभ्य सम्यग्रूपः स्थिरो भव ॥ १९ ॥ 
नानात्वमस्ति कलनासु न वस्तुतोऽन्त- 

ननिाविधावु सरसीषु जलादि नाऽन्यत्‌ । 
इत्येकनिश्चयमयः पुरुषो विमुक्त 

इध्युच्यते समवलयोकितसम्यगथः \ २० ॥ 


हत्यां श्रीवासिष्ठमहायमायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपक्नमश्रकरणे 
सम्थग््ानरक्षणनिशूपणं नामेकोनाश्चीतितमः सगः \ ७९ ॥ 


अधिष्ठानभूत सन्मात्र स्वरूप का परिज्ञान हौ जाने 
पर तनिकभीमभेद वैतेही नहीं रह जाता जसे कार, 
पाषण अर वस्त्रों के तात्त्विक स्वरूप कां भली-भांति परि- 
ज्ञान हो जने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता। 
ठेसी स्थिति मे आप संकल्प भौर विकल्प से उन्मुख 
कहाँ हैँ ?॥ १२॥ 

हे राघव } आदि गौर अन्त मे अविनाशी, पूणे शान्त 
स्वरूप वही भ्रसिद्ध आत्मरूप वस्तुहै, भात्माका वेसा 
स्वरूप है, इसक्िए आप उसी स्वरूप हो जाएं ॥ १३ ॥ 

हि राघव † यह निखिल स्थावर सौर जङ्कमात्मक 
जगत्‌ निरलिशयानन्दात्मकं चिदाकाश स्वरूप ही है, भतः 
सुख गौर दुःख की प्रसक्ति कहाँ होगी, इसलिए जाप 
समस्त चिन्ता-ज्वरोँ से निमक्तहो जाएं ।॥ १४॥ 

दैत गौर अद्वैत विकल्पों मे समृदभूत जन्म, मरण 
ओौर विश्रम स्वरूप अत्माओं से आत्माही अज्ञानियों के 
किए वैसे ही प्रस्फुरित होतादहै जैसे जल विचित्र तरङ्कं 
से श्रस्फुरसिति होता है ॥ १५ ॥ 

शुद्ध आत्मा का आलिङ्खन कर अन्तःस्थबुद्धि से 
वदा-स्वंदा नो मवस्थित रहता है, उस तत्त्वज्ञ भात्मा- 
भिखाषीक्ो कौन भोग रबधनेके लिए समथं हो सक्ते 


है 2॥ १६॥ 

जिस विद्वान्‌ ने प्रकाशमान अत्माका पू्णैरूप से 
विचार कर लिया दहै, एेसे तच्वज्न के अन्तःकरण का काम 
प्रभृति छः शत्रु तनिकभी वसे ही भेदन नहीं कर सक्ते 
जैसे मन्द पवन पवेत का भेदन नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ 

दस संसार में आशां मे निरत, मूढ, भन्ञानी ओर 
अविचारी पुरुषको वैसेही दुःख निगल जाते हैँ जसे 
जल से निर्गत भथवा स्वत्प जलम स्थित मत्स्य को 
नगुले निगल जाते हैँ ॥ १८ ॥ 

समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप है, कहीं भी अविद्या नाम 
की कोई वस्तु नहींरहै, इस प्रकार की दृष्टि का अवलम्बन 
कर आप सम्यक्‌ स्वरूपवाङे होकर स्थित हो जाएं ॥१९॥ 

केवर कल्पनाभों मे अर्थात्‌ त्रिकत्पात्मक बुद्धिमेंदही 
वैसे ही नानात्वहै, वास्तव में नानात्व नहींरहै, जैसे 
अनेकविध सरोवरों मेँ जर, फेन आदि से जर पृथक्‌ नही 
है, इस प्रकार विवेकपूवंक भली प्रकार अथं को जा 
छने बाला उक्त एकविध निश्चय प्रधान पुरूष आत्यरि 
चित्तविनाशह के क्मारण विमुक्त है, एेसा कहा ज 
है ।1 २०॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपरमप्रकरण में 
सम्यग्ज्ञानलक्षणनिरूपण नामके कुसुमलता का उन्नासीर्वां सर्गं समाप्त हभ ॥ ७९ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इदमन्तः कख्यतो भोगान्प्रति विवेकिनः । उत्पन्न्वंसि चाऽऽपातमात्रहु्यमस्न्मयम्‌ \ 


पुरस्थितानपि सदा स्पृहेवाऽङ्कः न जायते॥ १1 


चक्षुरालोकनायव जीवस्तु सुखदुःखयोः । 
भारायव वटीवर्दो भोक्ता द्रव्यस्य नायकः।॥ २॥ 


नयने सू्पनिमग्ने क्षोभः क इव देहिनः 
गदभे पत्वरे मगने कव सेनापतेः क्षतिः॥ ३॥ 


रूपकदममेतन्मा नयनाऽऽस्वादयाऽधम ! } 
नश्यत्येतननिमेषेण भवन्तमपि {हसति ॥ ४॥ 


येनेव संख्या क्रियते येनेवाऽस्वाऽनुगम्यते । 


तदीयैः कर्मभिः क्षिप्र प्राज्ञः क्रो निनध्यते॥ ५॥ 


श्री वसिष्र ने कहा-भपने हूदथमे विचार कर रहै 
विवेकी महात्मा को सव॑दा संमुख स्थित भी दिव्य भोगों 
मे अभिरुचि उत्पन्च नहीं होती है। १॥ 

जैसे वैक बोक्षादटोनेके ल्एिही है, उसरढोये हृए 
द्रव्य का उपयोग करनेवालातो द्रव्य का स्वामीहै। 
वैसे दी नेत्र केवल रूप देखने में ही निमित्त है ओर 
चक्षु का केवर स्वामी जीव तो चक्षु में अहन्ता के 
अभिनिवेशन से सुख दुःख क्रा भोक्ता होताहै।।२॥ 

तेत्र अनिष्ट लूपमें निमग्न होने पर जीवकोक्षोभ 
क्याटहै? सेना के भन्तगेत धोनी का गदहा अत्पजलाशय 
मे छोरे तालाब मेँ इवा, तो उससे सेनापति की क्या हानि 
है।। ३)) 

हे मूढतम । नेत्र, स्त्री, पुत्र आदि के सौन्दयथेस्वरूप 
रूपात्मक क्रौचड का तुम आस्वाद मत करो, यह रूप 
क्षण में ही नष्ट हौ जायगा ओौर तुम्हं भी नष्ट.कर 
डालेगा ।। ४ ॥ 

प्राज्ञ पुरुष भीतर निवास कर रहै जिस चिदात्मासे 
बाह्य ओर आभ्यन्तर विषयों का सम्बन्ध प्रकारित होता 
है, तथा जिस चिदात्मा से अनात्मभूत पाच कोशोंकी 
परम्परा का आत्मा के तादात्म्यारोपसे अनुभव होता है, 
उस चिदार्मा के उदासीनतया यथाप्राप्त पदार्थो के प्रकाशन 
रूप॒ चरित्र से-अभ्यासवश सम्बद्ध होतादहै, मूर्खोकी 
तरह सौन्दयेरूपी रूपकदंम्‌ के आस्वादनसू्प कर्मो से 
सम्बद्ध नहीं होता है॥ ५।। 

हे नेव ! उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाला भौर जो 


आधारधेययोध्ित्तं 


र्पमाश्रय मा नेत्रं विनाश्ायाऽविनारिने ॥ ६ ॥ 
साक्षित्वं स्थितं नेत्र रूपमात्मति तिष्ठति 1 
आलोकं काखवक्ञतस्त्वमेकं कि प्रतप्यसे ॥ ७ ॥ 
सलिलस्पन्दवदुदुष्टिः पिच्छिकेवाऽम्बरोत्थिता । 
सुजातिबन्धा स्फुरति तव चित्त किमागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्पाम्भसीव श्ञफरो ` चित्ते स्फुरण्धमिणिः 1 

स्वथं स्फुरत्यहङ्धारस्त्वमयं प्रोत्थितः कुतः ॥ ९ ॥ 
आलोकरूपयोनित्यं जडयोः स्फुर्तोमिथः । 

` व्यथमाकरुखता तव ॥ १०॥ 


केवर ऊपर-ऊपरसे ही रमणीय प्रतीत होने वाला असत्‌- 
स्वरूप सौन्दये का अवश्यम्भावी मृत्यु के मुख में प्रवेश 
करने के लिए आश्रयण मतकरो ६॥ 
हे नेत्र, जव किसी की भपेक्षा किये बिना समस्त अर्थौ 

के प्रकाश्चन में सदा समर्थं परमात्मा रूप आदि विषयों मे 
उदासीनस्वरूप से स्थित है, तब किसी समय दीप भादि 
के आलोक को पाकेर प्रकाशन कर रहैतुम अकेठेही 
क्यों सन्तप्त होते हो ?॥ ७।॥ 

है चित्त ! नदी आदिके जल मै दृक्यमान विभिन्न 
प्रकारके विचित्र अनियत तरङ्खों की तरह अनियत, 
भाकाशमे सूयंके संमुख साश्नुनेत्र पुरुष को दिखाई 
पड्नेवारी मोर के पंख की तरह मिथ्याभूत एवं श्वह्‌ 
घोडाहै', यह्‌ गाय, 'यहुस्वीरहै' इस तरह की भनेके 
अच्छी-बरुरी जातियों के विकल्पों से जनित यह्‌ नाना 
प्रकार को सौन्दर्यानुभूति चक्षु को स्फूरित होती है, एेसी 
परिस्थिति में तुम्हें क्या मिला, तुम उसमे अनुरक्त होते 
हो मौर वृथा सन्त होते ही ?॥ ८॥ 


हे चित्त] प्रर्यकालीन जरम मछली की तरह्‌ 


स्फुरणधमं वाठ चित्तम स्वयं रूपादिविषयाकार का. 
यदि स्फुरण हौता है, तो वह भले ही हो, परन्तु 
अहमाकाररूप से तुम किस निमित्त को लेकरे उत्थित हए 
हौ ?॥९॥ 

हे चित्त | आधाराधेयभूत तथा अडइस्वरूप आलोक 
भौर सरूप के परस्पर स्फुरित होने पर तुम निरथंक ही 
व्याकरुलहो रहेहो।॥१०॥ 
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 रूपारोकमनस्काराः 
संपघ्ना इव रक्ष्यन्ते वदनादक्तेबिम्बवत्‌ \॥ ११॥। 


 स्वमनोमननं तन्तुमनोभ्यासेन यत्नतः 


. .# 


परस्परमसद्धिनः 


अक्ञानजतुना दह्येते श्छि्टा जाता निरन्तराः 
अज्ञाने ज्ञानगरिति पुथक्तिष्ठन्त्यसन्मथाः \ १२॥ 
मनःकल्पनया ह्येते सुसम्बद्धाः परस्परम्‌ 
रूपाछोकमनस्कारा दारुणी जतुना यथा ॥ १३॥ 


विचाराच्छेदमायाति च्छित्नेवाऽज्ञानभावना ॥ १४॥ 
अज्ञानसक्षयात्‌ क्षीणे मनसीमे पुनमिथः 
रूपालोकमनस्काराः संघटन्ते न केचन ॥ १५॥ 


सवषां चित्तमेवाऽन्तरिदियाणां प्रबोघकम्‌ । 


तदेव तस्मादरच्छेचं पिशाच इव मन्दिरात्‌ ॥ १६॥ 

वास्तव मे परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध रूप, अलोकं 
भौर मन एक दूसरेसे वैसे ही सम्बद्ध प्रतीत होते दँ जसे 
वास्तव में परस्पर एक दुसरे से असंबद्ध मूख, दपेण ओर 


प्रतिबिम्ब परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध प्रतीत होतेदैः 


आशय यह॒हैकिचक्षुके द्वारा बाहूर सरूप का अवलोकन 
होतादहै ओर मनके हारा भीतर संकल्पादि सनस्कार 
ज्ञात होते है, यों भिच्रदेशता होनेके कारण वास्तवमें 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता ।। ११ ॥ 

हे चित्त ! ये पूर्वोक्त रूपादि अन्ञानरूपी लाख के 


द्वारादही निरन्तर एक दूसरेसे परस्पर सम्बद्ध हुएर्हैः 


जब अज्ञानरूपी लाहुके ज्ञानके तापसे पिघल जाता 
है, तब वे एक दूसरे से असम्ब्रद्ध ओर बाधित होकर 


अधिष्ठान सन्मात्ररूप मे अवस्थित रहते है ।। १२ ॥ 


ये रूप, आलोक भौर संकल्प आदि मनस्कार परस्पर 
चित्त की कलस्पनासे एक दूसरेसे वैसेही संरिरष्टहो 
जाते है जपे दो काठ लाखसे एक दुसरेसे दिच्ष्टहो 


जाते दै । १३॥ 


कड़ी के जि के समान अपने दही बन्धनमें हेतुभूत 


, अपने चित्त के संकत्प-विकल्पात्मके तन्तु मन्द भौर मध्यम 


अधिकारीके किए वैराग्य, शम, दम, निरोध आदिरूप 
मनोभ्यास से यलनपू्वेक किये गये विचारसे विनष्टहो 
जाते हैँ गौर उत्तम अधिकारीके लिए सहसा उत्पन्न 
नित्यानित्यविन्ञान ते उस तन्तु के विच्छिन्न ही जानेपर 


स्वभावतः ही ज्ञानभावना प्रवृत्त नहीं होती है ॥ १४॥ 


अज्ञान के विनाश्सेक्षीण हए मनमे फिरये रूप, 


ए आलोक ओर मनस्कार परस्पर एक. दसरेसे कोर्भी 
` संघटित नहीषहोतेरहै।॥ १५ ` | 
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चित्त वत्गसि मिथ्येव दृष्टोऽन्तो भवतो मया 
आद्यन्तयोः सुतुच्छं त्वं वतमाने विनश्यसि ।॥ १७ ॥ 
मुधा पच्छभिराकारः किमन्तः परिवत्गसि । 
यस्त्वां स्वमिति जानाति तस्यव परिवल्गसि ॥ १८ ॥ 
त्वद्रल्गनं मे कमनो न मनागपि तुष्टये । 
मायामनःस्पन्द इव व्यथं वृत्तिषु दह्यसे ॥ १९ ॥ 
तिष्ठ वा गच्छ चा चित्त नाऽसि मे न च जीवसि । 
परकृत्याऽत्ि सृतं नित्यं विचारात्‌ सुमरतं स्म्रतम्‌ ॥ २०॥ 
निस्तच्वं त्वं जडं नान्तं शठं निव्यम्रताृते । 
मढ एव त्वयाऽस्तेन बाध्यो न प्रविचारवान्‌ ॥ २९॥ 
वयमन्ञातवन्तस्त्वां मोख्यणाऽऽश्चु मृतं भवत्‌ । 
मृतमस्माकमद्याऽसि दीपानां तिमिरं यथा । २२॥ 

चित्त ही सभी इन्दरियोंकी भीतरसे प्रेरणा करता 
है, इसलिए , चित्त का उच्छेद वसे ही कर देना चाहिए 
जैसे मन्दिर से पिशाच का उच्छेद कर देते रहै ॥ १६॥ 

ठे चित्त ! तुम मिथ्या ही प्रखाप करते हो, मेँ 
तुम्हारे उच्छेदके किए उपाय जानताहूं। तुम आदि 
भौर अन्त दोनों में नितान्त तुच्छ दहो, इसक्िए वततेमान 
कालमें भी असत्‌ ही हो ।। १७॥ 

हे चित्त ! तुम इद्द्रियों से सम्बद्ध शब्द आदि र्पचि 
माकारोंके दवाय अपने भीतर क्या प्रलापकर रहेहो, 
तुम्हारा अभिमान करने वाला प्रमाता तुम्हें यहेमेरादहै' 
दस रूप से जानता है, उसी के विषयमे तुम उपकरण रूप 
से प्रलाप कर सकते हो, परन्तु असङ्ग, उदासीन, चिदेक- 
रसमेरे विषय में तुम प्रलपक नहीं सकते हौ ॥ १८ ॥ 

हे दुष्टमन ! तुम्हारा चिल्लाना मेरे लिए तनिक भी 
हषं मौर विषादके लिए नहीं है, एेन््रजाचल्कि मायासे 
जनित मन के अनेक तरह की विषय दशेनाकार चेष्टाभों 
की तरह तुम अनेक विध विषयाकारदृत्तियों में क्यों 


निरथेक जल रहे दहो ॥ १९॥ 


हे चित्त ! तुम रहो चाहे जाओ, तुमन तोमेरेहो 
ओरन तुम जीवित दहो! अपने मिथ्या स्वभावसे तुम 
सदा मृतकहीहो ओर विचारसे उस प्रकार स्मृत तुम 
अत्यन्त असत्‌ हौ ।। २० ॥ 

है चित्त ! तुम ततत्वरहित जड़ भ्रान्त आर शठी, 


तुम्हारा आकार अत्यन्त असत्‌ है, अज्ञान स्वरूप तुम्हारे 


दवारा अज्ञानी पुरुष को ही बाधा पहुंच सकती है, विचार- 
वान्‌ ज्ञानी पुरुष को बाधा नहीं पहुंच सकती है ।॥ २१॥। 
है चित्त! तुम दठके हारा दीर्घकार तक उपरुद्ध 
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शठेन भवता दीर्घकालं देहगृहं मम । 
उपरदमभूत्‌ स्वं साधुसंसगेर्वाजतम्‌ \॥ २३ ॥ 
जडे प्रेतसमाकारे गते त्वयि मनश । 
सवेसज्जनसंसेव्यमिदं देह्गहं मम ॥२४॥ 
पर्वमेवाऽसि नाऽसीस्त्वं संप्रत्येव शठं जगत्‌ । 
न भविष्यसि चेदानीं वेताल कि न लज्जसे} २५) 
सह॒ तुष्णापिक्षाचौभिः सह कोपादिगुह्यकः । 
निगंच्छ  चित्तवेताल शरीरसदनान्मम । २६॥ 
दिष्टया विवेकमात्रेण निर्गतो देहुमन्दिरातु । 
प्रमत्तधित्तवेतालः कुवुकः कन्वरादिव ॥ २७ ॥ 
अहो नु चित्रं सुमहञ्जडेन क्षणभद्धिना । 
मनःशटेन सर्वोऽयं नीतो विवक्षतां जनः ॥ २८॥ 
कस्ते पराक्रमःकि ते बलं कस्ते समाश्रयः । 
यदि वल्गसि मामेकं जनानां बाधसे मृतम्‌ 1 २९ ॥ 
मेरा सम्पूणं देहरूपी धर शम, दम, विचार, प्रबोध आदि 
साधुं के संसग से वजित हुआ था ॥ २३॥। 

हे चित्त] प्रत के सदश्च आकार वारे जड तुम्हारे मन 
रूपी शठके चले जाने परमेरा देहरूपी यह्‌ शम, दम 
जादि समस्त साघुभोके दारासेवा करनेके योग्यहो 
गया । २४॥ 


है जगत्‌ रूपी चित्तवेताल ! शठ रूप तुम पहले ही 
नहीं थे, वतमान कारमेभी नहींहो भौर अगे भी नहीं 
रहोगे, इस प्रकार तीनों कालों मे निषिद्धक्िगयेभी 
तुम इस समय अपनी स्थिति बनाखीटहै । उसके लिए 
तुम्हे क्या लज्जा नहीं आती है ।॥ २५॥ 

हे चित्त रूपी वेताख ! तृष्णा रूपी पिञ्ञाचिनियों के 
तथा क्रोध आदि गुह्यको के साथ तुम मेरे शरीर रूपी 
धर से बाहर निकल जाओ ॥ २६॥ 

हे चित्त ! भाग्यबल केवल आत्मा गौर अनात्मा के 
विवेकमाच्र से तुम प्रमत्त चित्तरूपी वेताल भेरे देहरूपी 
मन्दिर वसे ही निकल गयेहो जैसे गफासे दुष्ट ज्र 
भेड्या ॥ २७॥ 

बड़े आश्चयं किं बातहै कि महान्‌ जड़ एवं एकक्षण 
मात्र मे विनष्ट हो जानेवलि शठ मन के द्वारा यह्‌ समस्त 
जनसमूह्‌ विवशता को प्राप्त किया है।। २८ ॥ 

हे चित्त ! मनुष्यों के बीच में मरमेवाछे शेहमें 
आत्मबुद्धि रखनेवाठे स्वतः मृत मनुष्य के प्रति तुम 
गजेन करतेहो तुम्हाराक्या पराक्रम, क्या बल है 
ओर क्या समाश्रय है ? यदि एक अद्वितीय आत्मतत्त्व 


योगवासिष्ठे 


{ ८०.२३ 


सवेथेवाऽसि न मया दनचित्तक ! मार्येसे । 
मृतमित्यवनुद्धं॑स्वमद्य केवरमन्ञ ! हे ॥३०॥ 
एतावन्तमहं कां त्वां ज्ञात्वा जीवदास्थिति । 
श्लिष्टः प्रभृतसङ्कासु चिरं संसुतिराचिषु ॥ ३१ ॥ 
चित्तं भृतं हि नाऽस्तोदमिष्यद्याऽधिगतं भया । 
तेन त्वदाशां संत्यज्य तिष्ठाम्यात्मनि केव्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिष्टा चित्तं मृतमिति ज्ञातम मथा स्वयम्‌ । 
न शठेन समं नेयं समग्रं जीवितं निजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उत्साय देहसदनान्भनःकठमहं क्षणात्‌ । | 
अहं स्वस्थः स्थितोऽस्म्यन्तर्वे तालथरि्बजितः ॥ ३४ ॥ 
चित्तवेताललन्धेन चिरं कालं मयाऽऽत्मना । 
छता विकारा विविधाः स्वयं स्परत्वा हसाम्यहुम्‌ ।१२५॥ 
चिरात्िपातितो दिष्टा विचारासिपरादितः । 
हद्गेहाच्चित्तवेताठस्तारोत्तालसमुन्नतिः ५ ३६ ॥ 


स्वरूप को समञ्ननेवाले मेरे प्रति आकर तुम गजना करो 
तोम तुम्हारा पराक्रम, बल ओौर शक्ति समरं ।। २९॥ 
हे अज्ञानी गरीब चित्त ! मै आज तुम्हारा वध नर्हीं करता 
हूं क्योकि तुम पहलेसेही मरचुकेहो, यहुर्मैने जान 
ल्या दहै।॥ ३० ॥ 

है चित्त 1 इतने कारूतक तुम्हारा स्वरूपता जीवित 
की तरह था, यह्‌ जानकर प्रभूतसङ्क वाली संसाररातियों 
मे तुम्हारे साथ तादात्म्यभावको प्रात भाथा ॥ ३१॥ 

चित्त निस्तत्त्व है, उसका अस्तित्व हो दही नहीं 
सकता है-- यह्‌ मैने आज भली-र्भाति जान च्या है, 
तुम्हारी आश्ञाका परित्याग कर केवर अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में स्थित रहता हुं ।। ३२॥ 

भाग्यवश् चित्त निस्तत्त्वहै, यह र्मैने अज स्वयं 
जान ल्या है, बोध के मनन्तर जीवन्मुक्तो को चिक्तद्युन्य 
होकर ही अवशिष्ट आयुका क्षपण करना उचिक्र है, 
यह्‌ कहते है । अतः शरु मन के साथ अपने खमस्त जीवन 
की व्यतीत नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

काम, क्रोध, लोभ आदि शठं के उत्सवश्रुत मन को 
देहरूपी घर से क्षणभरमें निकालकर मँ वेतार से शयुन्य 
होकर भीतर से स्वस्थः होकर अवस्थित रहता हूं ।। २४५ 

चिरकाल तक चित्तरूपी वेतालके द्वारास्गे भये 
उसके स्वरूषभ्रूत मैने अनेक तरह के विकरमरो को उत्पन्न 
कियादहै, अनर्म स्वयं पर्मा्थभुत दह्योकर उत विकारो 
कास्मरणकर हंसतां ।। ३५॥ | 

भाग्यवश बहूतकाल के बाद अब विचाररूपी तचार 


८०.४९ | 


प्रशान्ते चित्तवेताङे पवित्रां पदवीं गते । 
दिष्टा क्षरीरनगरे सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मृतं मनो भृता चिन्ता मृतोऽहङ्खारराक्षसः । 
विचारमन्तरेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम्‌ । ३८ ॥ 
कि मनो मे ममाऽ्छा का को मेऽहङ्कारको भवेत्‌ । 
दिष्टया व्यथं कलत्रं मे नष्टमेतदश्नेषतः। ३९ ॥ 
एकस्मे कृतङ्कव्याय नित्याय विमलात्मने । 
निरविकत्पचिदास्याय मह्यमेव नमो नमः ॥ ४० ॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न चैवाऽहमहं स्वयम्‌ । 

नं च नाऽहं न चाऽन्योऽहं मह्यमेव नमो नमः ॥ ४१ ॥ 
न ममाऽऽशा न कर्माणि न संसारो न करतता 

त भोक्तुता न देहो मे मह्यमेव नमो नमः ॥ ४२॥ 


ताऽहमात्मा न वा कोऽन्यो नाऽहुमस्मि न चेतरः 


से कदथत चित्तरूपी वेताल को तालवृक्ष के समान 
उत्तुङ्ध ॐचाईसे युक्तं हूदयमन्दिरसे तुमको हटादिया 
है ॥ ३६॥ 

चित्तरूपी वेताल के शान्त हो जाने पर पवित्र पदवी 
को पाप्त करने प्र अब उत्तमभाग्यसे शरीरसरूपी नगर 
मे केवल भे अर्थात्‌ शुद्ध अहं सुखपूवेक अवस्थित हूं ॥३७॥ 

विवेक अर्थात्‌ मननरूपी मन्व से मन मर गया, 
चिन्ता समप्तिहो गई ओर अहंकाररूपी राक्षस भी मर 
मया, अब संमस्त विषमताओं से शून्य तथा स्वस्थ होकर 
केवल मही स्थित हं ॥ ३८॥ 

कौन मेरा मनै? कौनमेरी आशाहै भौर कौन 
मेरा तुच्छ अहद्धाररहै। भण्यसे मेरा निरथेक यह्‌ 
पोष्यवगं संस्काररूपसे भी विनष्टहो गया है। ३९॥ 

एक, कृतकृत्य, अविनाशी, विमङस्वरूप तथा 
निधिकल्प चैतन्यनामधारी अहंरूपी अत्मा को बार-बार 
नमस्कार है।॥ ४०॥ 


मुन्ने न तो शोके है भौर न मोह है। नै 
अहमभिमानप्रधान जड-अशस्वसूप हो स्वयं गात्मा हूं । 
म अहंकार प्रत्यक्‌ चिदात्मास्वरूप नहीं हूं, वरन्‌ प्रत्यक्‌ 
च॑तन्यस्वरूप हं । मभेद का आश्य नहीं हुं अर्थात्‌ 
अद्वितीय हूँ । अहंरूप आत्मा को बार-बार नमस्कार 
करता हुं ।॥ ४१॥ 

न मुन्ञे इच्छादहै, नमेरेकमंर्है, नमेरा संसारदहै, 
न मृन्षमेकतुतादहै, नमृक्षमे भोकतृताहै ओरनमेरी 
देह है । अहंरूप ही आत्मा को नमस्कार है ॥ ४२॥ 

म आत्मशब्दजन्य प्रतीति का विषय नहीं हुम 


उपशरमप्रकरणे 


२०५ 


सवमेवाऽहमेतस्मै मह्यमेव नमो नमः \ ४३ ॥ 
अहमादिरहं धाता चिदहं भुवनान्यहस्‌ ! 
मम नाऽस्ति व्यवच्छेदो मह्यमेव नमो नमः \1 ४४ ॥। 
निविकाराय नित्याय निरंशाय महात्मने । 
सवेस्मे सवेकाराय मह्यमेव नमो नमः \ ४५ \। 
नीरूपाय निराख्याय प्रकाश्ाय महात्मने । 
स्वयमात्मैकसंस्थाय मह्यमेव नमो नमः \॥ ४६ ॥ 
समां स्वेगतां सुषमां जगदेकप्रकाशिनीम््‌ । 
सत्तामुपगतोऽस्म्यन्तसह्यमेव नमो नसः ॥ ४७१ 
सा्रच्ध्युर्वानदौ सेयं नाऽहुमेवाऽहमेव चा । 
जगत्सवं पडार्थाद़्चं मह्यमेव नमो नमः ॥ ४८ ॥ 
व्यपगतमननं समाभिरामं 
प्रकटितविश्वमविश्वमप्यनन्तस्‌ । 


अनात्मा भी नहीं हू, तत््वदुष्टि से अतिरिक्त एसे किस 
पदार्थं कीसंभावनाकीजा सक्तीदहै, जो मेरे स्वरूपमें 
हो सके, इसी प्रकार अहं शब्दजन्य प्रतीति का विषय 
ओर उससे भिन्न मै नहीं हूं, एेसी स्थिति में अपने से पृथक्‌ 
अप्रसिद्धि होनेसेस्वयंही मँ स्वस्वरूप ओौर सवत्मिक ह 
एसे मद्रूप ही आत्मा को नमस्कार हे ।। ४३।। 


मैहीभृवनों का कारणः मै ही धारण करने 
वाला हुं, मै चित्स्वरूप हं, भ भुवन स्वरूप हं, मेरा 
त्रिविध परिच्छेद नहीं हो सकता, उस मद्रूप आत्मा को 
ही बार-बार नमस्कार है1। ४४॥ 


तिविकार नित्य, अंशशूुन्य, विशाक्तम, सवेस्वरूप 
तथा स्व॑कारात्मक सनातन सद्रूप अत्माको ही बार- 
बार नमस्कार है ॥ ४५।। 


नाम रूप रहित, प्रकाल रूप, महदाकरृति तथा स्वयं 
एक भत्ममात्र में स्थिति रखने वाले मद्रूप आत्माको 
ही बार-बार नमस्कार हं ॥ ४६।। 

म सर्वत्र समरूप, सवत्र व्यापक, सूक्ष्म गौर जगत्‌ 
को एकमात्र प्रकारित करने वाटी सत्ता को अन्तःसे 
प्रास हे, ेसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को ही नमस्कार है 1४५७॥ 

पवत, समुद्र, पृथ्वी नदी--इनसे युक्त प्रसिद्ध यह 
वतमान दृश्य श्री मद्रूप नहीं है, इसी अत्तीत, अनागत 
पदार्थो से परिपणे यह जगत्‌ भी मद्रूपनहींहे। अथवा 
सभीमदूप ही दहै, एसे मद्रूप प्रत्यगात्मा को बार-बार 


नमस्कार है।। ४८॥ 


मन के समस्त विकल्प विनष्ट रह, इसलिए स्म अौर 


२०६ 


स्वयमजमजरं गुणादतोतं 


योगवारसिष्ठे 


[ ८०.४१ 


वपुरहमच्युतमीश्वरं नमामि ॥ ४९॥ 


इत्याषं ध्ौवासिष्महारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपर्चमप्रकरणे ` 
दृश्यदशनसम्बन्धो नामाऽक्चीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 


अत्यन्त अभिराम विश्च का आविभवि करने वारे, स्वतः 
विश्ववित, अनन्त, स्वस्वरूप, अजन्मा, जरारहित, 


समस्त गुणों ते शून्य तथा अविनाशी ईश्वर के स्वरूपकौ 
मे प्रणाम करता हूं । ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपायमे उपशमप्रकरणमें 
दुश्यदशंनसम्बन्ध नामक कुसुमलता का अस्पीवां सगे समाप्त हृभा ॥ ८० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 

एवं विचाय बुद्ध्वाऽन्तः पुनरित्थं विचार्यते । 
तत््वविद्भिमहाबःहो ! ज्ञेय आत्मा महात्मभिः ॥ १ ॥ 
आत्मेवेदं जगदिति सत्यं चित्तेन भाजितम्‌ । 
उत्थितं स्थात्कुतश्चित्तमटौ चित्तमवस्तु यत्‌ ॥ २॥ 
अविद्यत्वादचित्तत्वान्सायात्वाच्चाऽसदेव हि । 

ध्रुवं नाऽस्त्येव वा चित्तं ्रमादन्यत्वृक्षवत्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धः स्थाणुपरिस्पन्दो नौगतस्य यथा शिक्षोः । 
अबुद्धस्य न बुद्धस्य तथा चित्तमसन्मयम्‌ ।॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठुजीने कहा--हे माहाबाहो ! इस प्रकार 
विचारके द्वारां भीतर से तत्त्वज्ञान को प्राप्तं कर (आत्मा 
ही एकमात्र अवद्य ज्ञातव्यदहै' इसकिए विचारतत्त्व को 
जानने वे महात्मा छोग फिर चित्त के विषयमे इस 
प्रकार विचार करतेदहै। १॥ 

यह समस्त जगत्‌ आत्म स्वरूपदहीदहै' इस प्रकार 
अपरोक्ष साक्षात्कार चित्तसे होने पर जगत्‌ परिमाजित 
कियागयादहै, वहु चित्त कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह्‌ 
अत्यन्त आश्चयं है, क्यों कि जगत्‌ के अवास्तविक होने पर 
उसके अन्तगंत चित्त भी स्वयं अवस्तु स्वरूप हीदहै॥ २॥ 

चित्त, जड, चित्तान्तर से शून्य ओर मायाका कायं 
होने से निश्चयसरूपसे वैसे ही असत्‌ ही है, वहु केवल 
विशुद्ध आत्मस्वरूप ही है जसे भाकाश्च वृक्ष भ्रमवश अन्य 
रूप से प्रतीत हौताहै, वास्तव में वहु विशुद्ध आकाश 
स्वरूप ही दहै, उससे पृथक्‌ आकाश वृक्ष नहींहै यानी 
असत्‌ है।॥३ ॥ 

यद्यपि अज्ञानी को चित्त दिखार्द्‌ पडताहै तोभी 
आत्मज्ञानी तत्व की दुष्टिमे वहु वैसेही नही, किन्तु 
असन्मयही है जैसे नौका मे अवस्थित अज्ञानी बाकक को 
तट्वर्तीं स्थाणुमे प्रतीत होनेवाछा गति आदि परिस्पन्द 


८१ 


मोख्यंमोहश्नमे शान्ते चित्तं नोपलभामहे । 
चक्रारोहभ्नमस्याऽन्ते पवतस्पन्दनं यथा।॥ ५॥ 
एवं हि चित्तं नाऽस्त्येव ब्रहयवास्ति तथात्मकम्‌ । 
पदा्थभावनाधित्तात्तेनाऽसत्या मयोञ्क्षिताः ॥ ६ ॥ 
जातोऽस्मि शान्तसब्देहः स्थितोऽस्मि विगतञ्वरः। 
यथा तिष्ठामि तष्टामि तथेव विगतेषणः॥ ७॥ 
चित्ताभावे परिक्षीणा बात्यतुष्णादयो गुणाः । 
आोकोपरमे चित्रा वर्णास्या इव संविदः॥ ८॥ 


केवल भ्रान्तिसे ही दिखाई पडता है ।॥ ४॥ | 

तेर यां उखको पेरने के यन्त्रके ऊपर आरोहण 
केरने से उत्पन्न परिभ्रमणके बाद आरोहीको पवतम 
परिभ्रमण का अनुभव नहीं होतार । मूखेताप्रयुक्त मोह 
रूपी विश्रम के शान्त होने पर हम लोगों को चित्तका 
अनुभव नहीं होता । ५॥ 

चित्त का अस्तित्व ही नहीं है चिनत्तात्मक केवल ब्रह्य 
काही अस्तित्वहै, बाह्य मौर आभ्यन्तर पदार्थो की 
भावनाएं असदात्मक चित्तसेदही विस्तार की प्राप्त करती 
है, इसलिए असत्स्वरूप उनका मेने परित्याग कर दिया 
है ।॥ ६ ॥ 

मेरे समस्त सन्देह शान्त है, समस्त चिन्ताज्वरों 
से शून्य होकर मँ अवस्थित हूं, जिस पारमाधथिक स्वभाव 
से मैँ स्थित रहता ह, उसी पारमार्थिक स्वभावसे इस 
समय स्वानुभवसे भी इच्छाओं से निमुक्त होकर स्थित . 
हं ।॥। ७ ॥ 

 चित्तका उपरामहो जाने पर चंचल व्ृष्णा भादि 

दर्गृण वसेही. विनष्ट हो गये जैसे आलोक का उपरम हो 
जने पर विभिन्न-विभिन्नस्पों का प्रकाशन करने वारी 


चक्षुरादि से जनित संवित्त्या विनष्ट हो जातीदैं।॥८॥ 


८१.१९ | 


मृतं चित्तं गता तृष्णा प्रक्षीणो मोहुपञ्जरः । 
निरहङ्ारता जाता जाग्रव्यस्मिन्प्रबुद्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
एकमेव जगच्छान्तं नानात्वं न सदित्यपि \ 
किमन्यहिमृष्छाम्यन्तः कथये वाऽलसेतया ॥ १० ॥ 
निराभासमनाद्यन्तं पदं पावनमागतः । 
सौम्यः सर्वगतः सृक्ष्मः स्थितं आत्माऽस्मि शाश्वतः ।११। 
यदस्ति यच्च नाऽस्तीह्‌ चित्ता्यात्मायवस्तु च । 
तत्ादच्छतरं शान्तमनन्ताग्राह्यसाततम्‌ ॥ १२॥ 
चित्तं भवतु मा वाऽ््तास्रियतां स्थितिमेतु वा ! 
को विचारणयाऽ्थो मे चिरं साम्योदितात्मनः ।। १३॥ 
विचारकारको मोख्यादहमासं नितस्थितिः । 
विचारेणाऽमिताकारः कव नामाऽहं विचारकः ॥ १४ ॥ 


उपक्शमप्रकरण २०४ 


भूतेऽपि मनसीयं मे विकल्पश्चीनिरथिका । 
मनोवेताखवृच्यर्थं किमथसमुपजायते ॥ १५ ॥ 
तामिमां प्रजहाम्यन्तः सङ्धल्पकलनामिति । 
निर्णीयोमिति क्ान्तात्मा तिष्ठास्यात्मनि सोनवत्‌ ॥१६॥ 
अश्नन्‌ गच्छन्स्वपं स्तिष्ठन्निति राघव ! चेतसा । 
स्वज प्रज्ञया तज्जः प्रत्यहं प्रविचारथेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रविचार्य स्वसंस्थेन स्वस्थेन स्वेन चेतसा । 
तिष्ठन्ति विगतोद्रेगं सन्तः प्रकृतकमसु \॥ १८ ॥ 
विगतमानमदा मुदिताशयाः 
दारदपोटशश्ाङ्समत्विषः । 
प्रकरतसंव्यवहा रविहारिण- 
स््विह सुखं विहरन्ति महाधियः \॥ १९ ॥1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणें वात्मीकोये मोक्षोपाये उपजशमप्रकरणे 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामेकाश्ीतितमः सगः \ ८१ ॥ 


चित्त मर गया, तृष्णाएं ची गयीं, मोहरूपी पंजर 


सर्वथा क्षीण हो गया, अहंभावना विक्षीणे हौ गयी मौर 


इस अहंरूप आत्मा के अज्ञानरूपी निद्रा से वजित होनेपर 
मैने अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान च्या ।।९॥ 

जगत्‌ शान्त होकर अद्वितीय परब्रह्यस्वरूप हो गया 
अर भेद वस्तुसत्‌ नहीं है, इसलिए मै दुसरे किस विषय 
का विचार कर? इन असत्पदार्थो की कथा से कोई 
लाभ नहींहै। १०॥ 

चिदाभासस्वरूप, जीवस्वरूप से शून्य आदि ओर 

अन्त से रहित परमपावन पदकोमेप्राप्रहुं। मै सोम्य, 

सर्वत्र व्यापक, अतिसूक्ष्म, सनातन आत्मस्वरूपं से स्थित 
हूं ।॥ ११॥। 

इस रोक में व्यवहार दुष्टिसे भौरवेदकी दृष्टिसे 
ओौर क्रमशः चित्त आदि एवं आत्मा आदि अस्तित्वरूप से 
प्रसिद्ध वस्तुरूप पदाथ हैँ तथा रज्जु, सपे आदि एवं 
बन्ध्यापूत्र आदि नास्तित्वरूप से प्रसिद्ध अवस्तुरूप पदाथं 
है, सभी आकाश से भी अत्यन्त निर्मल, स्वप्रकाश, शान्त 
असीम, व्यापकस्वरूप ब्रह्यात्मक ही दहै, क्योकि उसीमें 
सत्‌-असदूरूप विकल्पों का आरोप होता हे ।। १२॥ 

चित्त रहैयानर्हे, वह्‌ भीतरसे मर जायया 
जीवित रहै, उसके विषयमे विचार करमेसे मुज्ञ क्या 
लाभदहै? भत्तो चिरकाल से समरूप से उदित आत्म- 
स्वरूप हुं ॥ १३.। ` | 

इतने समय तक मूखंतावश्च नित्यानित्य वस्तु के 


विषयमे किसी प्रकारका चिचारन कर केवर परि- 
च्छ्ल देहादि के स्वभावसे युक्त हो स्थित था । सम्प्रति 
विचार से अपरिच्छिन्न आत्मस्वभाव होकर विचार करने 
वाला कहां चला गया, इसका निरूपण करने में 
असमर्थं हूं ।। १४ ॥ 

मनके मर जाने पर विचार करने वालाहै या 
नही" इस प्रकार का निरथंक विकल्पश्री भी मनरूपी 
वेताङ के पुनर्जीवन के लिए क्यो उत्पन्न होती है, इसचिए 
उस विकत्पश्री का में परित्याग करता हूं ॥ १५॥ 

दस भीतरी संकत्प-कल्ना का परित्याग कर इस 
प्रकारका निश्चय कर छकार के ठक्ष्यभ्रूत तुरीय आत्मा 
मे मौन की तर्ह्‌ शान्ता होकर स्थिर रहता हूं ॥ १६॥ 
हे श्रीराघव । खाते, जाते, सोते गौर स्थित रहते सदा- 
सवेदा सर्वत्र उप्त प्रकारकीप्रज्ञासे युक्त चित्त से तत्त्व- 
ज्ञानी पुरूष प्रतिदिन अच्छी विचार करे । १७॥ 

आत्मस्वरू्प मे अवस्थित, स्वस्थ अपने चित्तसे 
अच्छी तरह विचार करके सत्पुरुष अपने-अपने वणँ ओर 


आश्रमो के अनुसार प्रस्हृए कर्मोमे किसी प्रकारका 
उदेग किये बिनाही स्थित रहते हैं । १८॥ 


मान ओौरः मद विगलित होने पर अन्तःकरण प्रमुदित 
हो जातारहै, शरदृतु से समन्वित चन्द्रमा की तरह 
चिक्कन प्रसन्न मुखकान्ति को प्राप्त शास्त्रानुमोदित 
व्यवहारो में विहार करने वारे असीम बुद्धि वले महापुरुष 
इस संसार में सुखपवेक विचरण करते है ।॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरणमें 
चित्तासत्ताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का --दक्यासीर्वां सगं समाप हु ॥ ८१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
विचार एवं विदुषा संवतेन कृतः पुरा । 
कथितो मम विन्च्याद्रौ तेनव विदितात्मना॥ १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचारपरया धिया । 
संसारसागरादस्मातु तारतम्येन संतर २॥ 
अथयेमामपरां राम ! श्यणु दि पदप्रदास्‌ \ 
मुनिना वीतहव्येन यया स्थितमशशलङ्कितम्‌ \ ३ ॥ 
वोतहव्यो महातेजा विबश्नाम वने पुरा! 
विन्घ्यश्ञेरुदरीरदीर्घा रविर्मेर्दरीरिव ॥ ४ ॥ 
अस्माक्कियाक्माद्घोरात्‌ संघ्ारभ्रमदायिनः । 
ब्ाधिव्याधिमयाकारात्‌ कालेनोदेगमाययौ । ५ ॥ 
निविकत्पसमाघ्यंशरुभ्योदारपरेच्छया ॥ 
स॒ जहार जगज्जीर्णां स्वन्यापारपरम्पराम्‌ \॥ ६ ॥ 


महाराज वसिष्ठुनी ने कहा--इस प्रदर्शित विचार को 

पहले विद्वान्‌ संवतं ने वृहस्पति के छोटे भाईनेकियाथा। 
विन्ध्याचल पर्व॑त के ऊपर उसी आत्मतत्तवनज्ञ संवतं नै उक्त 

विचार को मुक्सेकहाया।१॥ 

विचार प्रचुर बुद्धिसे इसी दष्टि का अवलम्बन कर 
भाप इस संसारसागर के उत्तरोत्तर चित्त की विश्वान्तिके 
प्रकषे-परिपाक से भूमिकारोहणक्रम से पार हो जायें ॥२।॥ 

हे श्रीरामजी ¡ अब आप इस दूसरी इन्द्रिय भौर मन 
की प्रनोधरूपिणी दुष्ट जो परमपद को प्रदान करने वारी 
है, श्रवण करः इसी से महामुनि वीतहव्य ने निःशङ्क 
परमपद को प्राप्त कियाथा। ३॥ 

पहठे महानु तेजस्वी वीतहव्य मनि अरण्य मे समाधि 
के किए अनुक्ुल विन्ध्यपवेत कौ विस्तृत गुफा को खोजते 
हुए वैसे ही परिघ्रमण कर रहे थे, जैसे सहस्रांशु (सूयं) मेर- 
पवत कौ गुफाओं को खोजते हए परिभ्रमण करते हो ॥४॥ 

संसाररूपी श्रम को देने वके तथा घोर, आधि भौर 
व्याधिमय भाकारवाले इस सांसारिक क्रियाकलापं से 
महामुनि वीतहव्य उद्विग्न हो गये ॥ ५॥ 

केवर निविकत्पक समाधि से प्राप्त होने वाके उदार 
परब्रह्म को जानने को इच्छासे ही महामूनिने जगत्‌-रूपी 
जीणं-्ीणे अपने व्यापारो की परम्परा का उपसंहार कर 
उन्होने सस्यास ग्रहण कर लिया ॥ ६ ॥ 

महामुनि वीतहव्य ने कदली-पतों से विनिर्मित अपनी 
पणेकुदी मे, जिसमे कदली द्वारा श्वेत कर्पुर की रना की 


योगवासिष्ठे 
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विवे रम्भारचितं निजं पर्णाटजान्तरम्‌ । 
कृतगौरं सुसोगन्ध्यमलिर्नीरुमिवोत्पलम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्राऽऽसने समे शुद्धे स्वास्तौणहरिणाजिने । 
विश्श्रामाऽचले शान्ते बीतवष्रं इवाम्बुदः ॥ ८ ॥ 
बद्धपद्मासनस्तस्थौ  पाष्ण्योरधिकराङ्गुलिः । 
शृद्धवच्छान्तचलनमतिष्ठत्‌ स्य्टकन्धरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स॒ जहाराऽलमालोकाटिग्विको्णं मनः शनेः । 
विषन्मेरुदरीं सायं भानुभसि इवोत्करम्‌ ॥ १० ॥ 
बाह्यानाभ्यन्त रां श्वेव स्परान्परिजटव्‌ कमात्‌ । 
इदमाकल्यामातसति मनसा विगतेनत्ा † ११ ॥ 
महो चु चच्नलमिदं प्रत्याहूतमपि क्षणात्‌ । 
ने मनःस्थयेमायाति तरङ्कप्रौढपणवत्‌ \॥ १२॥ 


८ 


गयी थी जो सुगन्ध से पूणं थी उसमे वसे ही प्रवेश किया 
जसे भ्रमर नीलकमल मे प्रवेश करता है, । ७ ॥ 

जसे बरस चुका मेच तापरशुन्य पवेत के ऊपर विशान्ति 
ठेताहै वैसे ही महामुनि वीतहभ्य ने उस पणकुटी मेँ अपने 
दारा बिछठाये गये, सम भौर शुद्ध मृगचमं के आसन के 
के उपर विश्रान्तिखी।८॥ 

पद्मासन बधकर, पैरके तच्वोंके मूलके उपरी 
भागपर हाथको अंगुलं को रख कर तथा अप्रनी 
ग्रीवा को ऊचीततानकर वेसेही निश्चल होकर बैठे, जैसे 
निश्वल्श्युङ्ध ( शिखर ) स्थित होताहै।॥ ९॥ 

महामुनि वीतहग्य ने इन््रियालोकरूपी कारण से 
दिशाओं में बिखरे हृए मन को उसके निग्रह के उपायोंसे 
धीरे-धीरे प्रबोधनाक्रम से अपने हूदयमें वैसे ही उपसंहार 
कर ल्या जैसे सायंकाल के समयमे मेरुपवैत की कन्दरा 
मे प्रवेश करता हुभा रवि अपनी दीप्तिकिरणों का अपने 
मे उपसंहार करचकेतादहि। १० 

अनन्तर बाह्य ओर अन्तर स्पर्शो का भर्थात्‌ बाह्य 
इन्द्रियों के तथा भीतरी मत के विषयरूपी स्पर्शो का परि- 
त्याग कर उस महामुनि ते पापशून्य मनसे क्रमशः यह 
विचार किया ॥ ११॥ 

यह मन इतना चंचर है--क्षणमात्र के किष किसी 
एकं निश्चित विषयमे छ्गाया हुआ भी उसी प्रकार 
स्थिरतर को प्राप्त नहीं होवा जैसे तरज्खोके द्वारा बहाया 
गया पत्ता स्थिरता को प्राप्त नहीं करता है ॥ १२॥ 


८२.२५ | 

चक्षुरादिभिर्दामे रूपेराहितसम्भ्रमैः 
अजख्भुत्पतत्येव वीटेव तल्ताडिता ॥ १३ ॥ 
त्यजदेवाऽनुगह्यति वृत्तीरिन्दियर्वधिताः 
यस्मान्निवायते तस्मिन्रोन्मत इव धावति ॥ १४ ॥ 
घटात्पटसुपायाति पटाच्छकटमुत्कटम्‌ । 


चित्तमथेषु चरति पादपेष्विव सकंटः ।॥ १५ ॥ 
पच्चद्वाराणि मनस्चक्षुरादीन्यमून्यलम्‌ । 
दश्घेद्धियाभिधानानि तावदालोकयाम्यहुम्‌ \ १६॥ 
हे हे हतेन्दरियगणाः किमे बोधाय नेह वः 
वेला विलुलिताम्बरूनामल्धीनामिव चच्चलाः ॥ ९७ ॥ 
मा कुरुध्वमनर्थाय चापलं चपलाशयाः 
स्मरताऽतौतवृत्तीनि दुःखजालाति भूरिश्चः ५ १८ \ 
रूपाणि मनसो यूयं जडा एव किलाऽचमाः 

जसे करतल से विताडितगेद चव्य करतादहैवेसेही 
निरङ्कुश चक्षु आदि इन्दि से सम्बद्ध संश्रमख्प उनेक- 
विध विषयस्वूपों को ठेकर मन निरन्तर वृत्य करता 
है ।। १३॥ 

इन्द्रियों के द्वारा वर्धित मन पू्ै-पूवै वृत्तियों का 
त्याग कर उत्तरोत्तर तदनुसारिणी दृत्तियों को ग्रहृण कर 
लेता है भौर जिस विषय से उसको हटाने का प्रयास होता 
है, उसी विषय मेँ अत्यन्त उन्मत्त की तरह दौडता 
है ।। १४॥ 

मन घटसे पटके ऊपर ओर पट से उत्कट शकट 
पर दौड जाता है इसत तरह यहं चित्त अर्थो परवसेही 
दौडता है, जैसे वृक्षों पर बन्दर दौडता है ॥ १५॥ 

अतिनिन्दित इन्द्रिय स्वरूप ये चक्षु आदि मनके पाच 
दवार है, उनके विषय में अच्छी तरह विचार करता 
हं ।। १६॥) 

सागर के विलृलित जलो के रङ्गी कौ तरह अति 
चंच हे हतभाग्य इच्र्यां ! इस जन्म में समाधिकेद्रासय 
आत्मददेन के लिए अभी तक तुमह अवसर प्राप्त नहीं हुजा 

है क्या ? 1 १७॥ | 

| हे चंचल-स्वभाव वले इन्दरियगण / अब तुम लोग 
अनथ के लिए चपङ्ता मत करो, अपने दुःखदायक भूत- 
कालीन कर्मो का तुम पुनः पुनः स्मरण कर लो १८॥ 

हे इद्दरियगण ! तुम रोग मन ही के अलग-अलग हार 
क्के रूपों मे कल्पित हो, अतएव निश्चित अधम ओर जड़ 
हो, हम जानते दँ कि जड मे प्रवृत्ति ओर जल्में तरङ्ख 
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जडे त॒त्सिक्तता व्यथं मृगतृष्णेव वल्गति \! १९ ॥ 
असारात्मस्वरूपाणामनालोकषवती सदा । 
अन्धानामुद्धतिर्थेयं सादृश्यायंव जायते \\ २० ॥ 
चिदात्मा भगवान्‌ पर्वं साक्षित्वेन करोम्यहम्‌ । 
हुतेद्धियगणा युयं कि निरथकमाकुलाः । २१॥ 
मिथ्येव मे विवल्गन्ति नीरूपा नयनाद्यः 
अरातचक्रप्रतिमाः सपरञ्जुश्रमोपमाः ॥ २२1 
तेनाऽऽत्मना बहूज्ञेन निर्तताश्वक्षुरादयः 
मनागपि न सम्बन्धो चुपातालतखाद्रिवत्‌ । २२॥ 
भीतः पान्थ इवाऽहिभ्यः पुकंकषसेभ्य इव द्विजः । 
दुरे तिष्ठति चिन्मात्रमिद्धियेभ्यस्त्वनासयम्‌ ॥ २४ ॥। 
चित्सत्तामात्रकेणाऽरं संक्षोभो भवतां मिथः । 
तिष्ठति स्वेरमादिस्ये दिनका्यवतामिव ॥ २५ ॥ 
रूपी प्रद्रत्ति का अश्वयत्व मृगतृष्णिका की तरह मिथ्या 
है ॥ १९ ॥ 

असत स्वरूप दुविनय से अत्मज्ञानरुन्य कुमा में 
जो आप लोगों की प्रवृत्ति दै, वहु अन्धोकी ही उपमा के 
लिए हो सकती है अर्थात अमार्गं मे दौड़ रहे अन्धो के कूप 
पतन की उपमादी जा सकती) २०॥ 

चिदात्मा भगवत्‌-स्वरूप मै साक्षील्पसे सव कुछ 
करता । हे जघन्य इद्धियगण ! तुम क्यों निरथक 
व्याकुकहो रहै हो 11 २१॥ 

हे चक्षुरादि इन्दरियगण | शून्य तुम रोग मेरे प्रति 
मिथ्या प्रलापकररहेहो, तुम लोग अलातचक्र के समान 
भौर रनज्जुमे सपै-भ्रमके सदृश मान मिथ्यारूप ही 
हो । २२॥। 

जैसे स्वगं ओर पाताल्तल में विद्यमान पवेतोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं है अथवा पातालाद्वियों के साथ स्वगं 
का सम्बन्ध नहींहैर्वसे ही जिस सर्वाविभासक साक्षीस्वरूप 
परत्यागात्मा ने चक्षु आदि इन्द्रियों के स्वरूप का अच्छी 
तरह परिज्ञान कर ल्या है, उस प्रत्यगात्मा के साथ 
उनका कु भी सम्बन्ध नहीं है ।॥ २३॥ 

चिदेकरसस्वरूप दोषशरन्य प्रत्यगात्मा इद्दियो से वैसे 
ही दूर रहता है जैसे सर्पोसे डरा हआ पथिक उनसे दूर 
रहता है शौर चाण्डालो से डरा हुआ ब्राह्मण चाण्डालो से 
दूर रहता है ।। २४॥ 

हे इन्द्रियगण ! जैसे आदित्य के रहने पर श्राद्धे ओर 
कृषि आदि कमे करने वाके पुरषो के इच्छानुसार तत्‌-तत्‌ 
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चित्तचारणचार्वाकचतुरिक्कुक्षिभिक्षुक ! । 

श्वेव व्यथमनर्थायथ मेवं विहरं है जगत्‌ \\ २६॥ 
अहं चिदिति व्यर्थमसत्या तव वासना । 
अत्यन्तभिष्नयोरेषयं नाऽस्ति चिन्मनसोः शठ ! ॥२७॥ 
जीवाम्पेवाऽहमित्येवा तवाश्हुद्ारदुमंतिः 
मिथ्यैव जाता दुःखाय न सत्यासत्यवजिता ॥ २८ ॥ 
भह ङ्कारोदये सोऽस्मीत्येतां संरब्यतां व्यज । 

न किञ्चिदपि मखं ! त्वं कि व्यर्थं तरायसे ॥ २९ ॥ 
संविच्चिच्वमनाद्यन्तं संविदोऽन्यन्न विद्यते । 
देहैर्भस्मस्तन्महाम्‌खं ! कि त्वं स्थाश्चि्तनामकम्‌ ॥२०\। 
विषपथवसानेयं रसायनवदुत्थिता 


कर्मं रहते हैँ वैसे ही केवल चैतन्य-सत्ता की सल्लिधिसेदही 
तुम छोगों की परस्पर चेष्टा उपप्रकार पुण रूप से 
रहती है ॥ २५ ॥ 

हे चित्त रूपी चारण ! ( इद्धियों की बहिमुंखता के 
प्रचार में हेतुभरत ), हे चार्वाक ! ( देह मे आत्माभिमान 
करने वि), हे चारों दिक्ञाओंमे उदरभरणके लिए 
भिक्षा मागनेवाले ! तुम इस जगत्‌ मे कृत्तेकी तरह 
निरर्थक अनर्थं के लिए इस प्रकार विचरण मत 
करो ।। २६॥ 

हे शठ! म्म चेतनधर्माहूं' इम प्रकार की तुम्हारो 
वासनारूपी भ्रान्ति मिथ्या ओर निरथंक है, क्योकि पर- 
स्पर एक दुसरे से अत्यन्त भिन्न धमेवारे चित भौर मन 
की एकता नहीं हो सकती है ।। २७ ॥ 

हे चित्त! भमैही जीता इस प्रकारकी यह्‌ 
तुम्हारी भर्हुकारल्पी दुंद दुःखके क्िएमिथ्या ही 
उत्पन्न हई है । वह सत्य नहीं है, क्योकि वहु परमात्म- 
स्वरूप से वजित है । आशय यह्‌ है कि अहंकार के अधीन 
होकर जीवन सत्यभूत नहीं हो सकता, क्योकि उस अहु 
कारकेन रहने पर भी सुषु्िमें जीवन रहता है । महु 
बुद्धि भिथ्यास्वरूप हे, क्योकि सत्यभूत परमात्मा का 
उससे कु भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २८ ॥ 

हे चित्त ! अहंकार अभिमानरूप तुम्हारे परिणाम का 
आविर्भाव होने पर काये-कारण संघातरूपर्मैहीषहूः इस 
प्रकारजो तुम अभिमान करतेहो, उसेखछोडदो। हे 
मुखे ! तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यथं चंचल 
हो रहे हो। २९॥ 

संविदृरूपी चंतन्य अनादि ओर अनन्त है, संविद्‌ से 
भतिरिक्त कु भी नहींदहै, इसल्एिहे महामूखं ! इस 


थोगवासिष्ठे 
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भोक्तताकतंताशद्धा बत चित्त मुघव हि ॥३१॥ 
मोपहासपदं गच्छ मूर्खंन्दियगणाश्चयम्‌ । 
न कर्ता त्वं न भोक्ता त्वं जडोऽप्यन्येन बोध्यसे ।\२३२॥ 
कस्त्वं भवसि भोगानां के वा भोगा भवन्तिते। 
जडस्याऽऽत्मेव ते नाऽस्ति बन्धुमित्रादि तत्कुतः ३३ 
यज्जडं तद्धि नाऽस्त्येव सदेवाऽपत्तयाऽन्वितम्‌ । 
जत्वकतृत्वभोक्तत्वमन्यत्वानामसंभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रत्यव्चेतनरूपश्चेच्वं तदत्मैव ते वपुः। 
भावानावमयी चित्त ! सत्ता ते केव दुःखदा ॥ ३५॥ 
यथा कतत्वभोकतुत्वे मिथ्येवाऽध्चिगते त्वया । 
मया ते हि प्रमाज्यते श्वणु युक्त्या कथं शनः ।॥ ३६ ॥ 


शरीर में चित्तनासमवारङे तुम कौनदहो?॥३०॥ 

हे चित्त | भोगके वादक्षणमें विषमं पयंवसित 
होनेवाखी गौर भोगकालमे अमृत के समान उदय यह्‌ 
तुम्हारा कतुत्व, भोक्तृत्व का अभिमान व्यथं ही 
है ।॥ ३१ ॥ 

हे मूखे चित्त ! चक्षु आदि इनद्दिय-गणों का आश्रयण 
कर तुम उपहास के पात्र मत बनो । तुमन कर्ता गौर 
न भोक्ताहो, जड़ो । तुम दूसरे साक्षी केद्वारा बोधित 
हो ज्ञानी बनते हो । ३२॥ 

हे चित्त ¡ तुम भोगोके कौनहोया भोग तुम्हारा 
कोन है 2 जडस्वखूप तुम्हारा अस्तित्वही नहींहै, एेसी 
स्थिति मेँ बन्धु, मित्र आदि तुम्हारे केसे हो सकते हैँ ।।३३॥ 

जडस्वरूप का अस्तित्वही नहींहै जैसे जपाकुसुम 
की छालिमा से स्फटिक में कलमा दिखाई पडती है, वैसे 
ही परमात्मा के अस्तित्वसे जडम अस्तित्व दिखाई 
पडता दहै । स्वयं तो असत्ता से समन्वित है। ज्ञात्रत्व, 
कतृत्व, भोक्तृत्व ओर पु्वापिर अनुसन्धानस्वरूप कत्र त्व-- 
ये चंतन्य के बिना नहीं हो सकते ।॥ ३४॥। 

हे चित्त ! श्रत्यक्‌ चेतनास्वरूप ही मँ हँ इस प्रकार 
तुम्हारे दारा अपने को प्रत्यक्‌ चेतनरूप मानने पर 
तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही हज, तब दुःखप्रद भावाभाव- 
मयी तुम्हारी सत्ता कसी ? निखिल विकल्पों का त्याग 
हो जने पर तुम्हारी चित्तस्वरूपता हो ही नहीं 
सकती ॥ ३५ ॥ 

है चित्त ! तुमने जिस तरह जिन मिथ्या कुत्व 
भौर भोचृत्व दोनों का ज्ञानकर लिया है, उसका मँ युक्ति 
से किंस प्रकार परिमा्जेन कर देता हूं, उसे धैयपूवेक 
सुनो ॥ ३६॥ 
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स्वयं तावदूवानेष जडो नाऽस्त्यन्न संशयः । 
जडस्य कोदुक्करतुत्वं नुत्यन्तोह कथं शिखाः \॥ ३७ ॥ 
उपजीव चिरं तस्माच्छ तद्ागसेश्वरम्‌ 
जीवसीच्छसि हंसि स्वं वुधा यासि विचत्गसि ।॥ ३८ ॥ 
क्रियते यत्त यच्छवत्या तत्तेनेव कृतं भवेत्‌ । 
लुनाति दात्रं पुंशक्ट्या रावकः प्रोच्यते पुमान्‌ ॥ ३९ ५ 
हन्ते यस्तु यच्छक्त्या स॒ तेनेव हूतो भवेत्‌ । 
निहन्ति खडगः पुंश्ञक्त्या हृन्तव पोच्यते पुमान्‌ ॥ ४०॥ 
पीयते धस्तु यच्छत्या पौतं तेनेव तवेत्‌ । 
पात्रेण पीयते पानं पाता यस्तरच्यते नरः \ ४१॥ 
प्रकृत्यवाऽसि युजडः समस्तन्ञेन गोध्यसे । 
तेनाऽऽत्मेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं चिनोतोरं ह नो भवत्‌ ।४२। 
अनारतं बोधयति त्वामात्मा परमेश्वरः । 


हे चित्त ! तुम स्वयं ही जडस्वरूप हो, इसमे सन्देह 
नहीं है। जडम कंसे कतुत्व रह सक्तादहै। क्रा पत्थर 
की मूतिर्यां भी यदं किसी तरह नाच सकती हैँ ॥ ३७ ॥ 

हे चित्त ! उस ईस्वर के चिदाभासरूपी अंशसे दीधे 
काल तक अपना जीवन-निर्वाहि करो, स्वतः तुम अपना 
जीवन निर्वह नहीं कर सकते । एेसी स्थिति में प्रतिमा 
के न्तनरूपी फल का उपभोक्ता जसे चेतन ही है, प्रतिभा 
नहीं है, वैसे ही तुम्हारे हारा किये गये जीवन आदि फलों 
का उपभोक्ता चिदात्माही है, अतः तुम जीवन, अभिलाष, 
हनन, गमन भौर गजेन के लिए ब्रथा ही दौड-धूप करते 
हो ।। ३८ ॥ 

जिसकी शक्तिसेजो किया जाता है, वहु उसी के 
दवारा किया हुमा होता है । पुरुष कौ शक्ति से हंपुजा काठता 
है, पर काटने वाला तो पुरुष ही कहा जाता ह ॥ ३९॥ 

जिस की राक्तिसे जिसका हनन होतादहै, वहु उसी 
के द्वारा मारा गया कहा जायगा, पुरुष की शक्ति से 
तलवार हनन करती है, पर हनन करने वाखा पुरुषदही 
कहा जाता है ।। ४० ॥। 

जिस की शक्तिसेजो पिया जाताहै, वहु उसी के 
दासय पिया गया कहा जाता है, पात्रके द्वारा जल आदि 
पिये जाति है, पर मनुष्य पीने वाछा कम जाता है, पात्र 
नहीं ॥ ४१ ॥ 

तुम स्वभावसेहीजड हो, पर उसी स्वजन साक्षी के 
दवारा ज्ञान सम्पन्न होते हो, क्योकि आत्मा ही स्वयं अपने 
से भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत कैरूपसे 
स्वप्न की तरह सृष्टि कर्ता है ॥ ४२॥। 


उपशमप्रकरणे 
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बोधनीया बुधेभ॒ढाः किलाऽऽव्तिशशतेरपि ॥ ४३ ॥ 
आत्मसत्तव॒बोधंकरूपिणी स्पुरतीह हि 

तथव चित्तशब्दयाथविद्धोक्रत्य त्वया स्थितम्‌ ॥ ४४॥ 
एवं चित्त त्वसज्ञानादात्मश्ञक्तेरपागतम्‌ । 

ज्ञाने त्वया विगकितिं तीव्रे हिममिवाऽऽतपे ।॥ ४५॥ 
तस्मान्मृतं त्वं मूढं त्वं नाऽसि त्वं परमार्थतः । 
तदेवाऽहुमिति व्यथमतो मास्त्वसुखाय ते ।॥! ४६॥ 
भसत्या चित्तकलना ईन्द्रजाल्ता इव । 
विनज्ञानमा्नमेवेह ब्राह्यमङ्धं विजम्भितम्‌ ॥ ४७॥ 
नराभरजगद्रपर्बराह्ी शक्तिर्देत्यरम्‌ । 
सामुद्रकणकत्लोरजार्वरेव वल्गति ।॥ ४८ ॥ 
चिन्मयश्चे ड वेभुढ ! तत्तस्मात्‌ परमात्पदात्‌ । 
नित्यमनव्यतिरिक्तं त्वं किमन्यत्परिशोचस्ति ॥ ४२९ ॥ 


भत्माहूपी पर्मात्मा ही निरन्तर तुम्हें चिदाभास- 
व्यापि से ज्ञान प्रदान करते है, क्योकि सैकड़ों बार आवृत्ति 
करते हुए भी पण्डित लोगोंके द्वारा मूर्खो को बोधदेना 
ही चाहिए । ४२॥ 

इस ब्रह्माण्ड मे केवर बोधमात्रस्वरूप आत्मसत्ता से 
तुमने नाम ओर अथं की प्राप्त कर अपना अस्तित्व स्थिर 
किया है। ४४॥। 

हे चित्त 1 इस प्रकार तुम अक्ञानरूपी आत्मश्क्ति से 
ही ज्ञान पराप्त होने पर तुम वैसे ही विगलति हो जति हो, 
जसे तीत्र आतप में हिमि ।॥ ४५ ॥ 

इससे तुम तत्त्वरहित हो, मूढ हो ओर परमा्थेदशा 
मे तुम्हारा अस्तित्व भीनहींहै। इसक्िए भमै तत्स्वरूप 
हीं ह" एसा निरथंक तादात्म्याध्यास, जन्म आदि दुःख के 
किए तुम नहींदहो॥। ४६॥। 

एेन्द्रजालिक कता की तरह चित्त की कल्पना मिथ्या 
है। इस ब्रह्माण्ड में विन्ञानमात्रस्वभाव ब्रह्य काही 
स्वरूप सर्वोपरि विराजमान है ।। ४७ ॥ 

ब्राह्यीशक्तिसे युक्त माया ही मनुष्य, देवता ओर 
समस्त जगत्‌ के रूपोंसे आविभूंतदहै। तत्‌-तत्‌ स्पोंसे 
वह वैसे ती गर्जती है, जैसे समुद्र के तरद्धों के कल्लोखों 
से संवित तट गरजता हो ॥ ४८ ॥ 

हे मूढ ! यदि तुम आत्मक्त्व के परिज्ञान से चिन्मय 
हो जाने पर चिद्भेदके सम्पादक कारणकेन रहुनेसे 
तुम उप्त परम पदसे निरन्तर अव्यतिरिक्त-स्वरूप वाले 
ही हयो जाओगे \ फिर किसके विषय में तुम शोक केरते 
हो ॥ ४९ ॥ 
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सर्वगं स्वभावस्थं सर्वरूपं हि तत्पदम्‌ । 
तत्प्राप्नौ सर्वमेवाञ्ज्ञ ! प्राप्रं भवति स्वंडा ॥ ५० \ 
न त्वमस्ति न देहीऽस्ति ब्रह्माऽस्तीह्‌ महत्‌ स्फुरत्‌ । 
अहं त्वमिति निस्पन्द स्फुरस्यार्तिह्‌ कस्य का \\ ५१ 1 
आत्मा चेवं तदात्मेव स्वेगोऽस्तीह्‌ नेतरः 
भात्मनोऽन्ञ्जडत्वं चेत्तत्वं नाऽस्त्यस्ति तद्वपुः \\५२ 
आत्सैव सर्वं चिजगत्तदन्यत्त्‌ न॒ किञ्चन । 

तत्त्वं किच्िच्वमात्माऽस्यद्यदि तच््वं न कच्चन ॥ ५३ 
अहं त्विदमहं तन्म॒ इति व्यथ किमीहसे । 
असहपुः क स्फुरति शशश्पृङ्खेण को हतः ॥ ५४ ॥ 
त॒तीया कना नाऽस्ति चिज्नडाशेतरा शठ ! । 
छायातपनयोमध्ये त॒तीयेवाऽनुरञ्जना ॥\ ५५ ॥ 


हे अज्ञानी ! वहु परमपद सव्र जाने वाखा, अतीत 
एवं अनागत सब पदार्थो मेँ स्थित कालक्रृत परिच्छेद से 
शून्य भौर सब का स्वरूपभूत हे, उसको प्राप्निहो जाने 
पर स्वेदा सभी कुछ प्रात हो जातादहै।। ५०॥ 


उस समय ब्रह्मसेनतौ तुम अख्गहो ओरन देह 
ही अलग है, व्यापक एवं प्रकाशस्वभाव ब्रह्मरूप ही सब 
कुछ है । यहाँ “अहम्‌, त्वम्‌' इस प्रकार का व्यवहार 
क्रिया रहित ब्रह्य मे स्फुरित होतादहै, इसचल्एि किसको 
क्या दुःख होगा ।। ५१॥ 

तुम आत्मस्वरूप हो जाने पर तत्स्वरूप ही रहोगे, 
क्योकि इस संसार में सर्वत्र व्यापक केवर अआत्माकाही 
अस्तित्व है, उसे अतिरिक्तं दुसरे किंसीका अस्तित्व 
नहीं है। यदि कहो कि जड का अस्तित्वहै? तो वह्‌ 
पृथक्‌ तत्व ही नहीं है" परन्तु ब्रह्मरूप ही है ।1 ५२ ॥ 

समस्त तीनों जगत्‌ आत्मस्वर्प ही रहै, आत्मा से 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है । इसलिए यदि तुम आत्मा 
से पृथक्‌ किसी वस्तुकेरूपमें अपने को मानोगे, तो कुम 
कुछ भी नहींहो तुम परमाथेशूप हो ही नहीं ॥ ५३ ॥ 

म बाल्शरीर हं, मँ ब्रद्धशरीर हूं, बाल्शरीर के 
सम्बन्धी क्रीडाके उपकरण आदि भौर ब्द्धशरीर के 
सम्बन्धी पुत्र-पौत्र आदि मेरे हैँ-इस प्रकार निरथंक 
द्च्छा क्यों करते हो, क्योकि आत्मस्वरूप हो जाने वाले 
की दृष्टि में देह्‌ पारमाथिक नहीं रहती, क्या असत्‌-शरीर 
कहीं प्रस्फुरित होता है? यदिकहोकिहां, तो बतलाभो 
कि कौन राशब्युद्ख केद्वारा मारा गया ॥ ५४॥ 

है शठ { चित्‌ ओर जड इन दो अरा-कठनाभों को 
छोड़ कर भिन्न तीसरी कोई कलना वैसे ही नहीं रहती 


योगवासिष्ठे 
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सत्यावलोकनाज्जाते चित्तजाडउचदृक्लोः क्षये । 
संपद्यते यत्त ॒तन्जं स्वसंवेदनमात्रकम्‌ ॥\ ५६ ॥ 
तेन मृढ ! न कर्तत्वं न भोक्तत्वं तवाऽपि हि 
तदेवाऽसि परं ब्रह्य त्यज मोख्यं भवाऽऽत्मवान्‌ 11 ५७॥। 
जत्वविषयमुपदेशार्थसिदधये \ 

त्वया कारणभूतेन करोत्यात्मेति कथ्यते ॥ ५८ ॥ 
असत्स्वू्पं करणं जडं निरवरम्बनम्‌ । 
निःस्पन्दनं न स्पन्देत कर्तृसम्बोधनं विना ॥ ५९ ॥ 
अकतुः करणस्याऽस्य शक्तिः काचिन्न विद्यते । 
दात्रस्य छावकाभवे कर्तुं किमिव शक्ता ।॥ ६० ॥ 
खडगप्रह्मरविच्छेदक्रियायां पुंसि शक्ता । 

न खड्गे सुजडे ! चित्त सर्वाङ्धिष्वपि शक्तता ॥ ६१ ॥ 


जसे इस जगतुमेंछाया भौर आतपडइनदोके बीचमेंसे 
किसी एक काही अनुरञ्जन ( सम्बध) सब पदार्थोमे 
रहता दहै, तीसरे किसी का अनुरञ्जन नहीं रहता 
है ॥ ५५ ॥ 

त्रिकाल मे अबाधित आत्माके साक्नात्कार से चित्त 
भौर उसकी जडता का क्षय हो जानेपर चरम यथार्थं 
साक्षात्कार से आविर्भूत स्वसंवेदन मात्र स्वरूप ही चित्त 
का तात्त्विके स्वरूप है ।। ५६। 

हे मूढ ! इस कारणतुममेनतो कतरुत्वहैओौरन 
भोक्तृत्व भीदहै। तुम परनब्रह्मस्वरूप हीहो, मूखंताका 
परित्याग करो ओर आत्मवान्‌ हौ जाभो । ५७ ॥ 

अन्ञान-दशामें ही आल्मशास्त्र भीर आचायेके द्रा 
किये गये उपदेशों की सिद्धिके लिए करणशूप से कस्पित 
तुम्हारे द्वारा आत्मा शुद्धस्वरूप अपने तत्त्वे को अन्तिम 
साक्षात्कार का विषय करताहै यह्‌ कहा नाता दहै। जैसे 
अपने मुख के स्वरूप को देखने की इच्छा करने वाटा 
पुरुष दर्पणरूप उपाधि कै द्वारा अपने मूखरूपही करण 
से मूख को देखता है । ५८ ॥ 

स्वतः स्पन्दन-राक्ति से रहित, असत्‌-स्वरूप वाला 
तथा अवलम्बन वजित जड्रूप करण चैतन्यके द्वारा 


सम्पादित कतंग्याथे-प्रकार के बिना स्पन्दन नहीं कर 
सकता है । ५९॥ 


कर्ताके द्वारा अधिष्धित हुए विनाइस करणमें किसी 
प्रकारकी शक्ति नहीं रहती है । काटने वेके न रहने पर 
क्याहुंसुए मे कुछ करने की शक्ति रह सकती है ।। ६०॥ 
हे चित्त ! खड्गप्रहार ओर छेदन क्रिया के किए 
पुरुष ही समथं है । अत्यन्त जड़ तलवार मे मुखस लेकर 
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तस्मान्नाऽति से ! कतं मा व्यर्थं दुःखभाग्भव । 
परार्थं क्लेशिता मूलं ! प्राकृतेषु न शोभते \\ ६२ ॥ 
ईश्वरो नेदुश्षः शोच्यो यस्त्वया सदुश्लो भवेत्‌ । 
न च तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽकृतेनेह्‌ कश्चन ॥\ ६३ ॥ 
गर्वत्तिपकरोम्येनमिति केवरमल्पधौः । 
विलश्यते वसतां त्वर्थो न किच्िदपयुञ्यते ॥ ६४ ॥ 
कर्तुभेगिश्वरस्यं बमर्े चेदनुव्तसे । 
तदस्य. काचिचरेच्छहु तुप्रत्वात्‌ सवेदेव हि ॥ ६५ \ 


अक्रचिमावभासेन सवगेन चिदात्मना । 
एकेनैवेदमापूर्ण कल्पन वाऽस्ति नेतरा \ ६६ ॥ 
एकानेकावभासेन समस्तेन तदात्मना । 


समस्त अवयवरूप उपकरणों के रहूने पर भी उसमे छेदन 
की दाक्ति नहीं रह सक्तीदहै।॥ ६१॥ 

हे सखे ! तुम कर्ता नहीं हो, अतः निरथेक दुःखभागी 
मत बनो! हे मूखं ! साधारण पुरुष सदृश प्रकृति के 
कार्योमें दूसरेके लिए क्लेश सहना शोभा नहीं देता 
है ।॥ ६२ ॥ 

तुम्हारे सदृशके चछ तुमह शोक करना चादिए, 
ईदवर तुम्हारे सदृश नहीं है अतः उसके खिएि क्या शोक 
करते हो । क्योकि उसकानतो कोईकृत कमस ही यहां 
प्रयोजनदहै ओौरन कोई अकृत अकमंसे ही प्रयोजन 
है ।। ६३ ॥ 

हे चित्त ! (इस अत्मा कां का्यंकारणसंघात के 
अभिमानसेमै उपकार करतां इसश्चमसे तुम परिः 
च्छिन्न वृद्धिको पीडित कर रहै हो। संघात में रहने 
वाले पाच प्राण, मन, बुद्धि ओौर दस इनद्िय सभी अचेतन 
है, उनका भोगों से प्रयोजन नहीं है, इसट्िए किप्षी का 
किसी के लिए कुछ भी उपयोग नहह ।। ६४ ॥ 

भोग के स्वामी कर्ता परमात्माके ल्एमेयी इस 
प्रकार की अर्थो में प्रवृत्ति है, तो यह ठीक नहीं है, क्योकि 
भोगके स्वामी परमात्मा की कुछभी इच्छा नहींदहै, 
वयोकि वहु सदाही तृप्त है ।॥ ६५॥ 

स्वभावतः प्रकाशस्वभाव, व्यापक, अद्धितीय 
चैतन्यात्माने ही इस समस्त ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर रक्खा 
है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है ॥ ६६ ॥ 

एक भौर अनेक के प्रकाशक, समस्त स्वरूप आत्मा 
ने स्वयं आत्मा के अन्दर जगत्‌ का निर्माण क्रिया है, 
अतः सब कुछ प्राप्त होने से अन्तरात्मा किस की इच्छा 
कृरेगा ।। ६७ ॥ 


उपरमप्रकरणे 
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आत्मन्येबाऽस्तरात्माऽन्तः क्रियते {कि किमिष्यते \\६७\। 
त्वादृशस्य तु दृष्टेव क्षुग्ता जायते सुधा । 
भलोक्य राजमहिषीं यूनो मदमयौ तथा \\ ६८ ॥ 
आत्मना सह सम्बद्धं चेतः कचसि सुन्दर ! 1 
किन्तु नाऽस्याऽचि सम्बन्धि कुसुमस्य यथा फलम्‌ \६९। 
दवितीयेन समं येषा तत्ताबद्धवनेकता । 
सा सम्बन्धगतिः प्रोक्ता प्रा्टित्वादधुनकता ॥ ७० ॥ 
नानाप्रकारर्चना नानारूपक्रियोन्मुखौ ! 
युखदुःदशाऽदेतुभवान्ेकविधा स्मृता ॥ ७१ 
सम्बन्धः समयोद्‌ एटस्तथाऽधसमयोरपि । 
न विलक्षणयोश्ाऽन्यस्तस्मिन्‌ सति जगत्त्रये ॥ ७२ ॥ 


जिन प्रकार राजाकीस्त्री को देखकर मूखं युवाको 
वसे ही मदमयी अवस्था उत्पन्न होती है। जसे मूर्खोकी 
दुष्टिसेही इस जगतुमे व्यथं क्षोभ उस प्रकार उत्पन्च 
होता है। ६८ ॥ 

हे सुन्दर चित्त, तुम आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध 
करने की इच्छा रखते हो, किन्तु तुम उसके सम्बन्ध के 
योग्य वेसेही नहींहौो सकते, जैसे कुसुम के सम्बन्ध के 
योग्य फल नहीं हो सकता । आशय यहद कि पुष्पसे 
उत्पन्न फल पुष्प से बहिमुंख होने के कारण पुष्प में रहने 
वा सुगन्ध आदि के उपभोग हेतु सम्बन्ध के योग्य नहीं 
होता, क्योकि फल की अभिवृद्धि होने पर पुरुष का तिरो- 
भावहो जाता है।॥ ६९) 

एक पदाथ की क्रिया से या उभय पदार्थो की 
क्रियाओंसे एक पदाथेसे दूसरे पदमे मिल जानेसे 
एक का दूसरेमे जो अन्तर्भाव होतादहै या उस अन्तभाव 
से जो तादात्म्य होता है) वही सम्बन्धका लक्षणरहै, इस 
प्रकार सम्बन्ध का लक्षण विद्वानों के द्वारा कहा गया 
है । यह सम्बन्धद्वैतावस्था मे ही हौ सक्ताहै, दैत 
केन रहने पर अद्वैत अवस्था मे सम्बन्ध कंसे रह्‌ 
सकता है ।। ७० ॥ 

तुम स्वतः एक प्रकारके नहींहो, तुम्हारे कायेभी 
अनेक प्रकारके है ओर नाना प्रकार की विहित भौर 
निषिद्ध क्रियाओंकी ओर ज्ुकी हूर तुम्हारी सुखदुःख 


दशाएँ भी चारों भरसे प्रसिद्ध हैँ।॥ ७१॥ 


जो सम रहै, उनका अर्थात्‌ क्षीरजौरक्षीरका, जो 
अधेसम है, उनका अर्थात्‌ क्षीर-नीर का भी परस्पर 


सम्बन्ध देखा गया है । परन्तु जो विलक्षण हैँ अर्थात्‌ अग्नि 


ओर जल की तरहु अत्यन्त विरुद्ध उनका सम्बन्ध नहीं 
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द्रव्यान्तरगुणा दरव्याण्याश्रयनितं बहुन्यलम्‌ । 
संविदश्च्यवनं दुःखं संविदो मा च्युतो भव ॥७३॥ 
एतावतेकध्यानेन नित्यध्यानोऽथवाऽऽत्मद्‌क्‌ । 
अभावे दुःखदस्याऽन्तदु श्चा दृश्यस्य वस्तुनः ॥ ७४ ॥ 
सङ्कल्पोन्मुखतां विद्धि दुःखदं संविदश्च्युतिमू । 
जडेषपलभूतेषु मनोदेहेन्दियादिषु ।\ ७५. ॥ 
कीदृशौ कतुं ता चित्त ! पुष्पं व्योम्नि कथं भवेत्‌ । 
निरस्तकलनापङ्क मननध्वंसरूपिगि ॥। ७६ ॥ 
न॒ चेवाऽऽत्मनि कतु त्वं संभवध्यम्बराङ्खःवत्‌ ! 

अयं केवलमात्मेव नानानानातयाऽऽत्मनि ॥ ७७ ॥ 
हो सकता, क्योकि विरोधियो का समूह होने पर एक का 
विनाश ही देखा जाता, सम्बन्ध का अवस्थान नहीं देखा 
गया है ॥ ७२॥ 

संस्कृत व्याख्या के अनुसार शब्द, स्पशे आदि विरुद्ध 
गुणवान्‌ पदार्थो में परस्पर विरुद्धता नहीं है, क्योंकि दुसरे 
्रव्योके गुणभी परस्पर मेलन में पञ्चीकृत द्रव्यो का 
आश्रयण करते हैं । 

'राव्देकगुणमाकाशं शब्दस्पशेगरुणो मस्त्‌ । 
शब्दस्पशं रूपगुणैस्तरिगुणं तेज उच्यते ॥ 
शब्दस्पशं रूपरसगुणे रापश्चतुर्गृणाः । 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धैः पञ्चगुणा मही ॥' 

( आका केवल शब्द गणवाखा है, वायु शब्द ओौर 
सपर गुणवाला है, तेज राब्द स्पदे ओर रूप--इन तीन 
गुणों से तीन गुण वाला कहा जाता है, जल शब्द, स्पशं 
रूप भौर रस-इन चार गुणों से युक्त दहै भौर पृथ्वी शब्द, 
सपर रूप, रस ओर गन्ध--इन पच गुणोंसे युक्तै )। 
संवित्‌ ओर जडता का विरोध होने से जडरूप तुम्हारे 
दवारा यदि संवित्‌ च्युतो जायगी तो साधक के अभाव 
से जड़ अंश की सिद्धि ही नहींहोगी, तुम्हारी ही 
भसिद्धिका प्रसद्धरूपदुःखप्राप्तहो जायगा । यदि संवित्‌ 
केद्वारा च्युत दहो जभोगेतो तुमने भषनेही विनाश्च के 
लिए आत्मसम्बन्ध की इच्छाकी, यह होगा । इसच्िए 
मात्मा के साथ सम्बन्ध चाहने वाले तुम को उभयथा 
संवित्‌ से च्युतन होना चाहिए ।। ७३॥ 

अथवा आत्मन्ञान से तुम्हारे जैसे दुःखप्रदं दुर्यं का 
उच्छेद हो जाने पर दुःखलून्य निरतिदयानन्दात्ममान्र का 
ही शेष रह जातादहै। यदि इतने से तुम सन्तुष्ट रह 
सकते हो, तो एकाग्र ध्यान से दीघं काल तक अविच्छिन्न 
समाधि से युक्त होकर मात्मदर्शी हो जाना चाहिए ।७४॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्फुरत्यब्धिरिवाऽम्भोभिः फेनबुदब्ुदवीचिभिः । 
आभासमात्रे सवंस्मिन्‌ स्पुरर्यास्मिधिदात्मनि ॥ ७८।। 


द्वितीया नाऽस्ति कलना तप्राङ्खार इवाऽम्बुधौ । 
कलनारहिते देवे देहै भनति वा जडे॥७९॥ 


संवित्संवेदयनिमुक्ता सारं सुन्दर नेतरत्‌ । 
इदमन्यदिदं नाऽन्यच्छभं वाऽ्ुभमेव च ॥ ८० ॥ 


इत्यसत्कत्पना नाऽस्ति यथा नभसि काननम्‌ । 
संवेदरहितं संविन्मात्रमेवेदमाततम्‌ । 
तत्राऽ्यमहमन्थोऽथनित्यसत्कल्ना कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 

पाषण के समान जड़ मन, देहु, [इन्द्रिय आदि में 
सद्धुत्पोन्मुखता को तुम दुःखप्रद संवित्‌ का अभाव 
समज्ञो ॥ ७५ ॥ 

हे चित्त ! कल्पनारूपी पङ्कु से रहित सङ्कत्पादि 
मनन के ध्वसरूप आत्मामं कतता कैसे रह सकतीहै 
क्या आक्राशमें पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता 
है ?।। ७६॥। 

आत्मा मे कतूंत्व वसे ही नहीं हो सकता जसे आका 
मे हाथ, पैर आदि अद्खदहो ही नहीं सकते। हे चित्त, 
तुम्हारेदही द्वारा कल्पित अनेकरूपता भौर एकरूपता से 
यह्‌ भात्मा अपनेमे केवल स्फुरित दीखता है, कल्पना 
नहीं करता ।। ७७ ॥ 


आभासमाच्र स्वरूप सर्वात्मिक इस चिदात्मा मे जगत्‌ 
केसे ही स्फुरितहोतादहै जैसे समद्र अपने अन्दर जलस्वरूप 
फन, बुद्बुद ओर तरद्धों से स्फुरित होता दै ।॥ ७८ ॥ 

आत्मा मे दूसरी कोई कत्पना वसे दीनहीं रह 
सकती जसे समुद्र मे तप्त अकार नहीं रह सकता, इस 
प्रकार जब आत्मदेवमे कल्पना काअभावदहै तथा मन 
एवं देह जड है, तब विवेकदृष्टिसे यहु अन्यदहै, यह्‌ 
अन्य नहीं है, यह्‌ शुभ है, यहु अशुभ इत्यादि असतु 
कलत्पनाएं कत्पक के अभावसे ही नहीं रह सकती । अतः 
हे सुन्दर चित्त ! संवेद्य से निर्मुक्त संवित्‌ ही सारभूत वस्तु 
है, अन्य नहीं । ७९, ८० ॥ 

हे चित्त ! पूर्वोक्त असत्‌ अल्पनाएँ अत्मामें वेसेही 
नहींहै जैसे आकाशम अरण्य नहींहै । संवेद्य से रहित 
केवल संवित्‌ ही इस जगत के रूप में विस्तृत है, इसलिए 
उसमे यह मँ हूं यह अन्य दहै" इसप्रकार को असत्‌ 
कत्पनाभों का अवसर ही कंसे भ सक्तादै?॥ ८१॥ 
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अनादिमति नीरूपे स्वगे विततात्सनि \ संविस्स्थिते भरितनिभरभूरिदिक्कम्‌ । 
आरोपयेत्‌ कः करनाम्रुवेडं व्योम्नि को लिखेत्‌ ॥८२१॥ आत्मन्धस्तत्यमिव साधुगतेऽमरत्वात्‌ 
नित्योदिते सकलवस्तुषदाथसारे क्षीणौ सुखादुखलवौ मम वें स मोहः ॥ ८२ \ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
इन्दियानुश्ासनयोगोपदेशो नाम इचशोतितमः सगः ॥ ८२ ॥ 


अनादि, रूप रहित सवंगामी ओर व्यापक आत्मामे प्रसिद्ध तथा पद ओर अर्थो में सारभूत केवर संवित्स्वभाव 
कल्पनाओं का कौन आरोप कर सक्तादहै? क्या आकाश आत्माही समस्त दिशाओं को पूणे कर अवस्थित है, तब 
मे ऋग्वेद आदि छेख्यमात्र को कोई ल्िपिबद्ध कर सक्ता मेरे सुखनदुःखोंकेकेश उसी प्रकार क्षीण दहो गये, जसे 
है ?।॥ ८२॥ मृगतृष्णामें प्रतीत उदक, रज्जुमें प्रतीत सपं ओौर शुक्ति 
अपने स्वच्छ स्वभावसे तुमने जब असंदिग्ध अौर में प्रतीत वजत सत्यज्ञानसे क्षीण हो जाते, क्योकि 
प्रत्यक्ष रूपसे यहु अवगत कर क्या कि वस्तुरूपसे निश्चय ही पूर्वोक्त सुख-दुःखप्रत्यय भ्रान्तिरूप हैँ ।॥ ८३॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय के उपश्लमप्रकरण में 
इन्द्रियानुशासनयोगोपदेश्च नामक कुसुमलता का बयासी्वां सभे समाप्त हुभा ।॥ ८२ ॥ 


८ 
वसिष्ठ उवाचं 
भूयो मूतिवरो धीरो धिया घवलमेधया । मदीयेनोपदेशेन सत्तषा भवतां क्षयम्‌ । 
स्वमिद्ियगणं गपो बोधयामाप्त साध्विदम्‌ ।॥ १।॥ गतवेति स्फुटं मन्ये यूयं दह्यज्ञानसम्भवाः ॥ ४ ॥ 
तच्चेद्धियगणस्याऽ्थं श्वुणु वक्ष्यामि ते स्फुटम्‌ । स्वसत्ता स्फुटतां याति दुःखाय तव चित्तक ! । 
शरुत्वा तदूावनामेत्य परां निदुःखतां ब्रन \॥ २॥ तप्तकाञ्चनरुल्लासो दाहायिव स्वपाश्वयोः\। ५॥ 
भवतामात्मसत्तेषा दःखायेवाऽन्तदायिनौ । पश्य त्वयि सति रान्तजलकल्रोरसङकुखाः । 
असत्यामात्मनः सत्तां तद वन्तस्त्यजन्त्विति ॥ ३॥ विश्चन्ति कालजर्खधि संसारसरितां गणाः ६ ॥ 
८३ 


वसिष्ठुनीने कहा--मुनियों मे श्रेष्ठ धीर उस वीतहव्य क्योकि आप अज्ञान से उत्पन्न है, अतः उपदेश से अज्ञान 
मुनि ने विशुद्ध धारणासे समन्वित ज्ञानसे एकान्तम का विनाश हो जाने पर सत्ता को प्राप्त नहीं कर 
स्थित हो पुनः अपने इन्द्रियं को भरीर्भाति यह्‌ ज्ञात सकेगे।। ४॥ 
कराया।।१॥। हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी सत्ता केवल तुम्हारे दुःख के 
 इद्दियों के लिए मुनि वीतहव्य ने एकान्त में स्थित च्एिहीस्पष्टरूपकोवैसेही प्राप्त होतीदहै, जसे जलते 
हो किये गये बोध कोम अपस स्पष्ट कहता, उसे समय तप्र कांचन की तरह प्रज्वलित होकर शब्द करने 
श्रवण करं । श्रवण करने से आप भावना को प्राप्त होकर वाखी अग्निमें की क्रीडा भारक ओर पक्ियों के पाद्व 


मुक्त हो जायेंगे ॥ २॥ भागकेदाहुकेच्एिहोतीदहै। ५॥ 

हे इन्द्रियवृन्द ! भप लोगों की यह अर्विचारदुष्टिसे चित्त ओर इन्दियसमुदाय की सत्ता से हुई अनथं- 
प्रसिद्ध आत्मसत्ता अपना अस्तित्व है । जीवनकाल में अनथं परम्परा को दिललाते हँ-- "पश्य" इत्यादि से । 
खूप दुःख का साधन है गौर उसके बाद मृत्यु, नरक आदि तुम देखो तुम्हारा अस्तित्व होने पर भ्रमणशील 
को देते वाला है, इसलिए सद्विचार से आप अपनी मिथ्या- मूर्खोँके राग, द्वेष आदि तर्को से व्याप्त संसाररूपी 
भूत सत्ता का परित्याग करदें।॥३॥ नदियों का समूह्‌ काररूपी विशार समुद्रमें प्रविष्टहो 


मेरे आत्मतत्व के उपदेलसे आप रोगों कौ यह्‌ रहादै।। ६॥ 
मिथ्याभूतं सत्ता विनष्ट्हो गर्ह साभ मानता हुः 


२१६ 


पतन्त्यहुम्हमिकाविहितान्योन्यचिन्तिताः । 
कुतोऽपि दुःखावख्यो धारा आसारगा इव ॥ ७ ॥ 


परिस्फुरत्यपयन्ता हृदयोन्परलनोद्ता । 
आक्रन्दकारिणी क्रूरा भावाभावविषूचिका।॥ ८ ॥ 
कासश्वासरणद्भुद्धा करेवरजरदद्रमे । 
विकसत्यमरोद्ोता जरामरणमञ्जरी ॥ ९ ॥ 
कत्लोरुव्यारूवेलिते शरोरश्वश्रकोटरे । 
घननीहारखे स्वान्तथिन्ताचपरमकंटी ।! १० ॥ 
रोभनाटचारटत्पक्षौ तीक्ष्णया दन्धरतुण्डया । 
कायजीणेद्रमादस्माद्गुणखण्डं निक्रन्तति ॥ ११॥ 
हुदथावकरं कीणमितश्चेतश्च कंशः । 


अपवित्रो दुराचारः कुरुते कामकुककुटः \\ १२॥ 
महत्यां मोहुयामिन्यासुल्वणोऽनज्ञानकौशिकः । 
श्मशान इव वेताः परिवत्गति हूदद्रमे ।॥ १२३॥ 


परस्पर एक दूसरों के अहंकारो से होनेवाले एक ` 


दूसरों के वध, पराजय, उत्पीडन आदि की चिन्ताओंसे 
युक्त दुःख की पंक्तियां कहींसेवेसेही गिररहीदटहै, जैसे 
महाब्रष्टि की धारां गिररहीहों।। ७॥ 

असीम, हदय का उन्मूलन करनेके लिए उद्यत, 
भीषण क्रन्दन कराने वाली क्रूर संपत्ति-विपत्तिरूपी महा- 
मारी चारों ओरसेव्याप्तहोरहीदे।। ८॥ 

इस शरीर रूपी जजंर दृक्ष के ऊपर निर्म तथा 

प्रकाशमान जरा-मरणरूपी विकसित मञ्जरी पर कास- 
श्चासरूपी गुजायमान स्रमर विद्यमान हँ । ९॥ 

मनोरथो के तरद्घ रूपी सर्पं से वेष्टित, निहाररूपी 
निबिड जडता कूपी इन्ियों के छिद्र रूपी द्रासेसे 
समन्वित शरीर केःहूदयमे जाल्-निर्माणमें व्यग्र, चपल 
चिन्ता रूपी मकरी अपने भीतरधरुमरहीटहै।। १०॥ 

रखोभरूपी विशालो से शन्दायमान चित्त रूपी पक्षी 
सुख-दुख रूप तीक्ष्ण चच्चुसे शम, दम, धर्मं नादि 
फलो के पुष्प रूपी गुण समूहो को काटरहाहै।। ११॥ 

अपवित्र, दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी ककड 
मुरगा राग आदि वासनाओंसे व्याप्त मनरूपी करुड़ेके 
टेर को इधर-उधर विस्तरत कर बार-बार अपनेवैरोसे 
फला रहा है।। १२॥ 

मोह रूपी महारात्रि मे भयावह अज्ञान रूपी उत्ल्‌ 
हिद्य रूपी व्रक्ष के उपर इमशानमें वेताककी तरह 
चारो ओरसे गरज रहा है। १३॥ 


योगवासिष्डे 


[ ८३.७ 


एताश्चाऽन्माश्च बहुचोऽपि स्वयीद्धियगणे सति । 
पिश्ाच्य इव शर्वर्यां प्रवत्गन्त्यशुभध्ियः ।\ १४॥ 
त्वयि त्वस्ति है साधो ! सर्वा एव लुभश्ियः । 
प्रभात इव पद्विन्थः सालोक विकसन्त्यलम्‌ ॥ १५ ॥ 
परशान्तमोहमिहिकं राजते हदयाम्बरम्‌ । 
निर्मलाखोकवरितं नीरजस्कतरान्तरम्‌ ॥ १६ 1 
अशङ्कितिन मःकोशपतिताकूल्पूरवत्‌ । 
नाऽऽपतन्ति विकल्पौघाधिरं वेकल्यकारिणः ॥ १७॥ 
सवेस्याऽऽह्वादनी शान्ता मैत्री परमपावनी । 
अभ्युदेति हदो हा सुतरोरिव मञ्जरी ॥ १८ ॥ 
अन्तश्छिद्रवती जाडययुक्तायुक्तगुणा स्वथम्‌ । 
चिन्ता शोषमुपायाति हिमदग्धेव पद्धिनी ॥ १९ ॥ 
आलोकः स्पुटतामन्तरायात्यज्ञानसंक्षये । 
प्रशाम्यस्यम्बुदे व्योम्नि शरदीवाऽकंमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 


अपलरोगों की विद्यमानता की स्थिति में भौर इनसे 
दुसरी भी बहुत सी अशुभ वैभव रात्रिम पिश्चाचिनियों 
को तरह गरजती रहती है ।॥ १४ ॥।। 

हे साधो ! तुम्हारे विद्यमान न रहने पर सम्पूणं गुण 
लक्ष्मी समूह विवेक रूपी आक से समन्वित वसेह 
पूणं रूप से विकसित होती है, जैसे प्रातःकाल में 
कमल्िनियाँ । १५ ॥ 

मोह रूपी तुषारसे रहित निर्मल विवेकालोक से 
समन्वित तथा मनरूपी रजो गुण से शून्य भव हृदया- 
कार रूप ब्रह्य सुशोभितदहो रहाहै।। १६॥ 

किसी प्रकार की आक्षा सै रहित आकाश-मण्डछ 
मेँ पतित ओर वायु आदिसे आकुलित ब्रष्टि धाराओं की 
तरह विक्षेपो के कारण विकल्प-समूह अव नहीं गिरते 
है । १७ ॥ 

सबको आनन्द देने वाली, शान्त, परम पवित्र सब 
भूतोंमेंमेत्री, हूदययें इस प्रकार उत्पन्न हेती है, जसे 
तरुवर मेँ मनोहर मञ्जरी उन्न होती है ॥ १८ ॥ 

भीतरसे छिद्र वाली अपुणतासे युक्तं तथा जडता 
से भरे मूर्खो मे विद्या, कौशल आदि गुणों का सम्बन्ध 
कराने वाली चिन्ता उसी प्रकार सूख रही है, जैसे हिम- 
दग्ध कमखिनी ।॥ १९॥ १ 

जसे शरत्काल मे मेघो के शान्त हो जानेपर आकाश 
मे सूयमण्डल प्रकट रूपता को प्राप्त होता है वैसे ही अन्नान 
का विनाश होने पर हृदयम अपने ज्ञान का प्रकाश 
प्रकटलूपता को प्राप्त होता है ।॥ २०॥ 


८३.३१ | 


प्रसन्नं स्फारगास्मीयमक्षुञ्धमपराहतम्‌ । 
हृदयं समतामेति च्ञान्तवात इवाऽणेवः ॥ २१ ॥ 
अमृतापुरपूर्णेन  नित्यानन्दमयेन च । 
स्थोयते पुरषेणाऽन्तः शीतेन उारिना यथा ॥ २२॥ 
संविदः स्फुटतामन्तरायान्त्यज्ञानसंक्षये । 
संविदंद्कविश्चन्तं समग्रं सचराचरम्‌ ॥ २३॥ 
भाव्यते भरिताकारं वपुरानन्दमन्थरम्‌ । 
न॒ भवत्यधुसङ्कानामाश्ापाशविधायिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
दर्धानामिव पर्णानां रसानां पुनरागतिः । 
पुंसां क्षपितसंसारजराजन्ममहाध्वनाम्‌ । २५ ॥ 
अयुनश्ेमणायाऽऽत्महूमे विभनम्यते चिरम्‌ । 
एवेप्रायास्तथाऽन्धाश्च भवन्ति गुणसस्पदः ॥ २६॥। 

जैसे वायु के शान्त होने पर समुद्र समता को प्राप 
करता है, वैसे ही प्रसन्न, विशाल गाम्भीयं पे समन्वित 
क्षोभरूच्य तथा विषमता के सम्पादक हैतुजं से पराजित 
मन समता को प्राप्त करतादहै।॥ २१॥ 

आलत्मारामरूपी अमृत-प्रवाह से पूरणं तथा अविनाशी 
आनन्दमय पुरुष शीतलता से समन्वित हो भीतरवसेही 
स्थित रहता है, जैसे शीतल चन्द्रमा स्थित रहता 
है ।। २२॥ 

अज्ञान का विनाश्च हो जाने पर आत्माकार वृत्तिर्या 
भीतर से पूणता के सम्पादक विकासको प्राप्त करती हँ 
अर उससे समग्र चराचरयुक्त जगत्‌ बाधित होकर केव 
संविदंशमात्र में विश्रान्तहो जाताहै॥ २३॥ 


केवर संविन्मात्र मे विश्रान्ति होने पर आत्मस्वह्प 
निरतिशयानन्दसे व्याप्त हो जाता है थह पू्णं्पसे 
अनुभव होता है, परन्तु यह्‌ अनुभव भाशारूपी फरसिी को 
उत्पन्न करने वाले प्राण-सम्बद्ध देह भादि की विद्यमानता 
दशामेनहींहोतादहैया संविदेक-विश्रान्ति हौ जाने पर 
शरीर ब्रह्मानन्द के आविभविसे मन्थर होकर अमृत के 
प्राशन से पू्णेरूप अनुभूत होता है, परन्तु यह अनुभव 
अन्न, पान आदि आ्चारूपी पाशो का निर्माण करने वाके 
आसक्ति-प्रयोजक प्राण आदि पापों कौविचमानता-दशामें 
नहीं होता ॥ २४ ॥ 
जपे दावाग्नि से जिन बृक्षो के प्ते ओर रसदग्धहो 
गये है, उन वृक्षो में वर्षा होने पर पुनः पल्लव ओौर रसों 
काआविर्भावहोजातारहै, वैसेही ज्ञान रूपी महामे 
नष्ट ह गया है, उन तत््वज्नोमे भी आरोग्य, हो जाता 
है ।। २५ ॥ 
२८ 


उपश्चैमप्रकरणे 


२१७ 


असति त्वयि सर्वाश्िन्‌ ! सर्वाश्ञाक्षयसंक्षये ! 
पक्षयोरेतयोधित्त सत्तासत्तास्वरूपयोः । 
येनेव पश्यसि श्रेयस्तमेवाऽङ्खोक्‌ र क्षणम्‌ ।॥ २७ ॥ 


स्वात्मभावस्तव सुखं मन्ये मानवता बर ! । 
तमेव भावयाऽमावं चुखत्यागो हि भुढता \॥ २८ ॥ 


यदि त्वस्ति भवेतसत्यमन्तर्भावितचेतनम्‌ । 
जीवतस्तत्तवाऽत्यन्तमभावं क इवेच्छति \॥ २९५ 


किन्तु नाऽस्त्यसि सत्येन वदामि तव सुन्दर ! । 
तेन मिथ्येव जीवामीत्याश्चया मा सुखी भव ॥ २० ॥ 


पर्वमेवाऽसि नास्त्येव यावदुश्नान्त्या त्वदस्तिता । 
सेवेदालीं विचारेण भृश्चं क्षयमुपागता ॥ ३१॥ 


है चित्त ! तुम्हारे विनाश से तत्त्वज्ञ पुरुष अपना फिर 
जन्मने, इसलिए आत्मारूपी ब्रृक्ष पर चिरकाल तक 
विश्रास्ति लाभ करताहै। इस तरह की एवं अन्य तरह्‌ 
की अनेक लुभ गुणों की सम्पत्तियां प्राप्न हो जाती 
हैँ ।॥ २६॥ | 

हे सवंभक्षक चित्त ! समस्त अआक्ारूपी क्षयरोग को 
आश्रय स्वरूप तुम्हारे अस्तित्वके समाप्तहो जाने पर 
हे चित्त | आत्यन्तिक आत्मभाव से स्थिति ओर 
आत्यन्तिक निरात्मत्व का प्वीकार-इन दो पक्षोसे तुम 
जिस पत्र से अपना कल्याण देखो, उसीका क्षण भर में 
आश्रयण कर लो ॥ २७॥। 

हे मानियों में श्रेष्ठ चित्त { आत्यन्तिकं आत्मभावसे 
स्थिति की प्राप्तिदही तुम्हारे लिए युखप्रदहै। अततः हे 
चित्त ! तुम उसी अभाव कौ भावना करो, क्योंकि सुख का 
त्याग करना महामूखेता है ॥ २८ ॥ 

तुम्हारा अन्तर्भाववितचेतनस्वरूप प्रसिद्ध है, वह्‌ यदि 
सत्य होता, तो उससरूपसेनजी रहे तुम्हारा अभाव कौन 
चाहता है ।। २९ ॥ 

हे सुन्दर ! परन्तु तुमउस शूपसे नहीं हो, वरन्‌ 
असत्‌ हो, यह्‌ मेँ शास्त्र आदिके अनुभवसे विचार कर 
तुम से सत्य कहता हूं, ऊपर ऊपर से नहीं कहता हूँ; ह 
चित्त ! इससे “मे जीता हं" इस प्रकार की मिथ्या आला 
से तुम फलो मत ॥ ३० ॥ 

जव तुम पहलेसे ही कत्त हो, पुम्हारी सत्ताहै 
ही नही, तब तुम्हारा अस्तित्व भ्रममूल्क ही सिद्ध होता 
है । हे चित्त ! अब वही भ्रान्ति विचारसे आत्यन्तिकं 
चिनष्ट हो गई ।। ३१ ॥ 


२१८ 
एतावदेव ते रूपं साधो ! यदविचारणम्‌ । 
विचारे बिर्हिते सम्यक्समरूपं समं स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अविचारात्‌ प्रजातं व्वममालोकात्तमो यथा । 
विचारेणोपन्नान्तं व्वमाखोकेन तमो यथा॥ ३३॥ 
एतावन्तं सखे ! कालं बभूवाऽल्पविवेकिता । 
तवाऽनेनाऽभिपीनत्वमभूद्‌ दुःखंककारणम्‌ ।। २४ ॥ 
मोहसङ्त्पमात्रेण बाल्वेताटवद्‌ भवेत्‌ । 
दन््ं चाऽचयन्तसङ्कतपक्षोणं क्षयि भवे स्थितम्‌ ।! ३५ \ 
इदानोपुदितं नित्यं स्वप्राग्रपे क्षयं गते ¦ 
विवेकस्य प्रसादेन विवेकाय नमो नमः।! ३६॥ 
बहुधाऽपि प्रबुदधस्त्वं चित्तकाऽप्यनुबोधितः । 
चित्ततायां प्रनष्टायां स्थितस्त्वं परमेश्वरः ॥ २७ ॥ 
प्राक्स्वरूपविरासस्ते श्रेयसे स्थितिमागतः । 

हे साधो ! तुम्हारा स्वरूप इतनादही दै कि आत्म 
स्वरूप का विचारन करना। आत्म ओौर अनात्माका 
भटी प्रकार विचार केरने पर तुम्हारे स्वरूप की सन्मात्र 
रूप तथा विक्षेपात्मक विषमता से शून्य स्थिति हो जाती 
है ।। ३२॥ 

हे चित्त | विचारन करने पर तुम वसे ही उत्पन्न 
होते ह्यो, जसे प्रकाशके न रहने पर अन्धकार वैसेही 
शान्त हो जाता दहै, जंसे आघोक से अन्धकार का 
स्वरूप ॥ ३३ ॥ 

हे सखे ! इतने समय तक तुम्हारे स्वरूप के विषय 
मे बहुत कम विवेक रहा, इसलिए तुम्हारे स्वरूप का अल्प 
विवेकहोनेके कारणहीदुःख की हतु तुम्हारी मोटाई 
उस प्रकार उत्पन्च हुई ॥ ३४॥। 

जिस प्रकार मोहजनित सङ्कुल्पमात्रसे बालक के 
शरीर मे वेताल उत्पन्न होता है, तुम्हारे मोटेपन से सुख- 
दुःख आदि दन्द, जो ब्रह्माजीके द्वारा कयि गये पदार्थो की 
उत्पत्ति ओर विनाश के सङ्धतप-समयमें ही नश्य सिद्ध हो 
जाने के कारण विनाशी है, संसार में अवस्थित हैं ।३५॥। 

जिस विवेकके प्रसाद से ज्ञानोदयक्षण मे अविद्या- 
जनित प्राक्तन अपने स्वरूप का विनाश होने पर नित्य 
यानि आदि भौर अन्त से शून्य आत्माके स्वरूपका 
आविर्भाव हभ, उस विवेकं को बार-बार नमस्कार 
है ॥ ३६॥ 

हे तुच्छ चित्त ! बहुधा तुम स्वयं भी अव प्रबुद्धहो 
चुके हौ ओर शास्र से भी बोधित हो, चित्तत्ता के विनष्ट 
होने पर तुम परमेश्वरस्वरूप हो ॥ ३७ ॥ 

पूवे मे भी परमेदवरस्वरूपहीथे, वतमान काल में 


योगवासिष्ड 


> 


[ ८३.३२ 


समस्तवासनोन्मुक्तः संप्रत्यत्ति महेश्वरः ।॥ ३८ ॥ 
यस्थाऽविवेकादुत्पत्तिः स विवेकद्विनश्यति । 
पकाञेन प्रयात्यन्तमनारोके भवेत्तसः।॥ २९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि ते साधो ! विचारे स्थितिमागते । 
स्वेतोऽयमरुपायातो विनः युखसिद्धये ॥ ४०॥ 
तस्मान्नाऽस्त्यसि निर्णोतमिति सिद्धान्तयुक्तिभिः । 
चित्तेदधियेश्वर ! स्वरिति भव तेऽस्त्वन्तमागतः ॥ ४१ ॥ 
नित्यं पुवेमभूताय नाऽस्तिहपाय सम्प्रति । 
भविष्यते च नोदकं स्वसनः स्वस्ति तेऽस्त्विति ॥ ४२॥ 
परिनिर्वामि शान्तोऽसिमि दिष्टचाऽस्मि विगतज्वरः । 
स्वात्मन्येवाऽवतिष्ठेऽहुं तुय॑रूपपदे स्थितः ॥ ४२३ ॥ 
अतो नाऽ्स्त्येव नाऽस्त्येव संसारे चित्तमस्थिति । 
भत्मा त्वस्यैव चास्त्येव यस्मादन्यत्न विद्यते ॥ ४४ ॥ 


भी कल्याण के लिए प्रबोध से तुम्हुं भपना वास्तविक स्व- 
रूप विलास (परमेश्वर स्वरूपत्व) प्राप्त हृ है, इसलिए 
समस्त वासनाओं से मुक्त तुम साक्षात्‌ महेश्वर ही हो ।३८॥ 

अविवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विवेक 
से विनाशो जाता है। अन्धकार प्रकाश से विनष्ट 


होता है ओर प्रकाश का अभाव होने पर अन्धकार 
जाता है॥ ३९॥ 


हे साधो ! तुम्हारी इच्छान रहने पर भीविचार्‌के 
दृढ होने पर सुख को सिद्धि केकि तुम्हारा चारोंओर 
से यह्‌ विनाश हुआ है । ४८०॥ 

इसक्िए सिद्धान्त युक्तियोसे यहु निर्णय हा कि 
तुम अतत्‌ हीहो। हे इन्दियोंके प्रभ चित्त तुम संसार 
सेपारदहौ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो) चित्तेन्िय के 
स्थानमें यदि ववित्त्वेद्धिय" पाठ मानने पर सिद्धान्तश्रूत 
युक्तयो से अपने असली स्वरूप को प्राप्तकर संसार से 
पार हो जाओ, यह्‌ अथं होगा ।। ४१॥ 

पहले जो कभीभी नहीथा, वतेमानमें भी जो 
असत्‌ हैः उत्तर कालमें भी जिसकी होने की सम्भावना 
नहींदहै, इसप्रकारतो हे स्वकोय मन ! तुम्हारा कल्याण 
हो ।॥ ४२ ॥। 

सौभाग्यवश मँ समस्त चिन्ता-ज्वरों से निर्मुक्त हँ 
शान्त हुं, ओर चारों ओरसे तृप्त हू, तुरीयपदमें स्थितै 
अपनी आत्मा में अवस्थित हूं | ४३।। 

इसच्िए इस संसारम जिसकी स्थिति नहीं दह्ये 
सकती, वह चित्त नहीं है, नहीं । आत्मातो अवकष्य ही 
है, आत्मा को छोड़ कर ओौर कुछ भी उससे भिन्न नहीं 
है ॥ ४४ ।। | 


८४.४ ] 


अयमात्माऽहुमेवाऽसौ नाऽस्त्यन्यन्मदृते क्वचित्‌ । 
स्फुरच्चिदेव बोधात्मा स्वत्राऽहं स्थितः सडा ॥ ४५॥ 
अयमात्मेति कलना मन्ये नो नि्मखन्तरे । 
प्रतियोगिन्यवच्छेदकलनेकस्य वें कुतः ॥\ ४६॥ 
अहं तेनाऽयमात्मेति करनामनुदाहरत्‌ । 


उपकशमप्रकरणे 


२१९ 


मोनी स्वात्मनि तिष्ठामि तरङ्खः इव वारिणि ॥ ४७ ॥ 
संशान्तवासनमनान्नितचेतनांश- 
मप्राणसच्चरणमस्तमितश्चदोषम्‌ । 
संवेदय्वजितमुपेत्य सुसंविदंशं 
शाम्यामि मौनमहमेव निरीहमन्तः ॥। ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये उपल्ममप्रकरणे 
चित्तापतताविचारयोगोपदेश्चो नाम अयक्तीतितमः स्मः ॥ ८३॥ 


यह आत्मादहै, म बात्मा स्वरूपही हूं, मुञ्से 
अन्य दूसरा कुछ भी कहीं नहीं है । प्रकाशमान चित्स्वरूप 
बोधात्मा ही सदा सवेत रहता हूं ।। ४५॥ 

सवे-विध मलों से रहित आत्मा के अन्दर "यह्‌ आत्मा 
है इस प्रकारकी कत्पनाही नहीं सकतीदै यहम 
मानता हुँ क्योकि एक अद्वितीय आत्मा में प्रतियोगी के 
भेद होने वाली अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली 
कत्पना कंसे हो सकती है ? ।॥ ४६ ॥ 

उसीकारणसे या अद्वितीय वस्तु मे कोई कल्पना 
नहीं हो सकती, इस कारण से भै यह आत्माहं इस 
प्रकार कल्पना के अभिव्यञ्जक शब्दों का उच्चारण न 


करता हभ मै मौनी होकर वसे ही भपने स्वरूप में स्थित 
रहता हूं, जसे जल में तरद्ध स्थित रहता है ॥ ४७ ॥ 

म जइ अंश से शून्य, जडांश की टतु अविद्या काभी 
बाधहो जानेके कारण वासना से रहित, चिदाभास के 
भी पृथक न रहने से चेतनांशता के आश्चय से रहित, 
उसके अधीन क्रियाशक्तिकाभी उपरामहोनेके कारण 
प्राण-संचरण से दन्य, भेदक का अमावदहोनेके कारण 
भेदांश से शून्य, एकरस, चिन्मात्र स्वरूप, जगत्‌ के बाध 
के आश्चरयसूपसे परिशिष्ट संविदंश को--प्राप्त कर मन 
की चेष्टा ओर वाणीके व्यापार से शून्य होकर विश्वान्त 
प्रास्त करतादहूं ।॥ ४८ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाट्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरण में 
चित्तासत्ताविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तिरासीर्वां सगे समाप्त हुभा ॥ ८३ ॥ 


८ 


वसिष्ठ उवाच 


इति निर्णोय स मुनिर्वीतहव्यो विवासन । 
आसीत्‌ समाधावचलो विन्ध्यकन्दरकोररे।॥ १॥ 
अपरिस्पस्वितानञेषसंविदानन्दसुन्दरः  । 
बभावस्तद्धतमनाः स्तिमिताम्भोधिशोभनः॥ २॥ 


वसिष्टजी ने कहा-यह नि्णेय कर वहु मनि 
वीतहम्य समस्त वासनो को छोड़कर विन्ध्याद्रि के 
गह्वर कोटर मे समाधि लगाकर उसमे स्थिर रहे । १॥ 

उस समय महामुनि वीतहव्य किसी प्रकार के क्षोभ 
से रहित परिपूणं संवित्‌-प्रकाश रूप आनन्द से युक्त होने 
के कारण अत्यन्त युन्दर मालूम पड़ते थे, उनका मन 
अत्यन्त विलीन हो गया था, अतःवे वैसेही भटे लगते 
थे, जैसे प्रशान्त समुद्र भा छुगता है।॥२॥ 

इस महामुनि का क्रमशः प्राण-संचार भीतर हृदय 


अन्तरेव शशामाऽस्य क्रमेण प्राणसन्ततिः । 

उवालाजारुपरिस्पन्दयो दग्ेस्घन इवाऽनलः ॥ ३ ॥ 
अनन्तनिषठतां यति बाह्याथ चाऽप्यसंस्थिते । ` 

रोषेऽन्तरन्धसंस्थाने तस्थाऽस्फूरितपक्ष्मणी ॥ ४ ॥ 


मेही वैसे ही शान्तो गया, जसे इन्धर्नो के जल जानि 
पर अग्निम ज्वालाओंके समूहुका संचरण शान्तो 
जातादहै। ३॥ 

महामुनि वीतहव्य के चंचलता रहित दो नेत्र अत्यन्त 
अन्तनिष्ठ--निमीक्ति- नहीं थे मानो आधे मृदेहृएयथे। 
इससे उनके नेव बाह्य विषयमे ल्गे हग, यहु भी नहीं 
बाह्य विषयोमेभी लगे नहींथे, दोषं अर्थात्‌ उन्मीलित 
अंश से अतिरिक्त अंशोसे उनके नेत्रो ने भीतर स्थित्ति 
प्राप्त को थी अर्थात्‌ अन्तमुंख-स्थिति प्राप्त की थी। ४॥ 
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घ्राणप्रास्तगतात्पाल्पसमालोके इवेक्षणे \ 
अधकुडमर्तिः पद्यं : श्चियमाययतुः समाम्‌ ॥ ५ ॥ 
समकायशिरोग्रीवस्थानकः स महामतिः । 
भसीच्छेलादिवोत्कोर्णंधित्रापित इवाऽथवा ॥ ६ ॥ 
तथाऽभितिष्ठतस्तस्य संवत्सरशतत्रयम्‌ । 
कोटरे विश्ध्यकच्छस्य ययोवधमुहूर्तवत्‌ \॥ ७ ॥ 
एतावन्तमसो कालं नाऽबुध्यत किलाऽऽत्मवान्‌ । 
जीवन्मुक्ततया ध्यानी न च तत्याज तां तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्कारं स सुभगो न प्राबुध्यत योगवित्‌ । 


उदारेरम्बुदारवेरासारभरधघधरेः ॥ ९ ॥ 
पर्यन्तमण्डलाधोक्ञमृगयागतवबरंहितः । 
पक्षिवानरनिह्लदिर्मातङ्कस्फोर निःस्वनः ॥ १० ॥ 
सिहसंरम्भरटितेनिक्षरारावसीत्कृतः । 
विषमाक्निसंपातजंनकोलाहरेघनेः ॥ ११॥ 


महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र एसे लुकषित होते थे 
मानो उनका स्वत्पसे भी स्वत्प प्रकाश नासिका के अग्र- 
भागे दोनों ओर बराबर फला हृभदहै। इससे वे आधे 
विकसित पद्यों के समान शोभा प्राप्त कर रहैथे।। ५॥ 

महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसनबन्ध मे शरीर, किर 

ओौरग्रीवाको समानरू्पसे रक्खाथा, इसचल्एिवे वैसे 
मालूम पडते थे, जसे पवेत से खोदी गई अथवा चित्रमें 
लिखी गई मु्तिहो।॥६॥ 

विन्ध्यपवंत के किसी ज्ञरने के समीप प्रदेश के कोटर 
मे उस प्रकार समाधि का अनृष्ठान कर रहै महामुनि के 
तीन सौ संवत्सर आधे मृहूतं की तरह व्यतीत हो 
गये ॥ ७ ॥ 

आत्मवान्‌ ध्याननिमगन उस मुनि ने जीवन्मुक्तता के 
कारण इतने समय को कुर भी नहीं समन्ना ओौर अपने 
उसशरीरका त्याग भी नहीं किया॥ ८॥) 


योग के रहस्य के ज्ञाता सौभाग्यशाटी वह मुनि- 
महान्‌ मेघो के चारों ओर फलने वाले शब्दोसे भीः; व्ष्टि 
की धाराओं के सम्पात से उत्पन्न घेर शब्दोंसे शिकार 
सेने के समय आये हुए समीपस्थ प्रदेशो मेँ रहने वाले 
सामन्तो के मतवाके हाथियोंके गर्ज॑नों से पक्षी ओर 
वानरो की किलकिलाहटों से जद्करू के मातङ्गो के परस्पर 
सङ्घटून से जनित अव्यक्त शब्दों से सिहोंके क्रोधपूरवैक 
गजंनोंसे रनों की दिण्व्यापी घघैराहट की आबाज 
भयद्धुर वचपातों से मनुष्यों के घन कोलाहलो से प्रमत्त 
गेडो के भयङ्कर शब्दों से भूकम्प के द्वारा छिन्न-भिन्न हुए 


योगवासिष्ठे 
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प्रमत्तशरभास्फोटभुकम्पतटघटुनेः । 


वनदाहूधमध्वानेजंरौघाहतिवल्गनंः ।॥ १२॥ 
महोपलतटाघातधरणीतलमृज्जलेः । 
जलोघान्योलनायातेस्तापरनलकरकशः ॥ १३ ॥ 


केवलं वहति स्वैरं काले गलितकारणम्‌ । 
परियान्तीषषु॒वर्षायु लहुरोष्विव वारिणि ॥ १४॥ 
स्वत्पेनेव हि कालेन तस्मिन्पकंतकम्दरे । 


प्रावुडोघविनुत्रेन पङ्नोर्वोतरे कतः।। १५॥ 
तत्राऽसाववसदुभुमो कोटरे सङ्कटोदरे । 
पङ्कसंपीडितस्कम्धः पवतेषु शिला यथा॥ १६॥ 


शतचत्रये स वर्षाणामथ याते स्वयंप्रभुः । 
व्यब्रुष्यताऽऽत्मरूपात्मा धराकोररपीडितः ॥ १७॥ 
संविदेवाऽस्य तं देहं जग्राहोर्वीनिपीडितम्‌ । 
तनुः प्राणमयस्पस्दः प्राणसंसरणं विना॥ १८ ॥ 


प्वत-तटों के आस्फाल्नों से वनदा के समय अग्निक 
संयोग ओौर उससे उत्पन्न शब्दो से जल-प्रवाहों से आहृत 
पञु आदि के आस्फालनों एवं गर्ज॑नों से बड़-बडे पर्वततटों 
के आघातों से जलप्रवाहों के आन्दोलनों से प्राप्त धरणी- 
तल से फिसले हुए मिद्रीसे मिकेजलके जत्य से तथा 
भगिनि की तरह ककंश ग्रीष्म आदिके तपोंत्ते भी-- 
उतने समय तक समाधि से जागे नहीं ॥ ९--१३ ॥ 

प्रयोजन के त्रिना केवर अपनी इच्छाके अनुसार 
समय के बीतने पर भौर जल्में तरद्खोकी तरह एक-के 
पीछे एक अनेकं बार वषि कै बरसने पर थोड़े ही समय 
मे पवेत को कन्दरामें वर्षाके समूह्‌ प्राप्त कीचडने इस 
महामुनि को पृथ्वी के भीतर भूगभंमें प्रविष्ट करदिया 
वर्षा से जनित कौोचड़ इनके शरीरके चारोंओरटएेसा 
घना थम गया जिससेकिवे बाहरसे दिखाई नहीं पडते 
थे, पृथ्वी के भीत्तर प्रविष्टहोगयेये॥ १४, १५॥। 

अनेक सङ्कटं से परिपणं कोटर की भूमि में यह्‌ सुनि 
कोचड़से संरिष्ट क्न्धेसे युक्त त्से ही रहते थे, जैसे 
पवेत के अन्दर शिला ।। १६॥ 

अनन्तर तीन सौ वर्षोके बीत जाने पर पृथ्वी के 
कोटरमें संरिरुष्टवे स्वयं ही निग्रहानुग्रहुसमथे तथा 
आत्मस्वरूपता को प्राप्त महामुनि समाधि से जगा 
गये ॥ १७॥ 

महामुनि वीतहव्य की पृथ्वी से दबी हुई देहु को 

जीवनादृष्टसे प्राप्त लिद्ध शरीरम प्रतिमिभ्बित संविदने 
ही ग्रहण कर पाठन किया, प्राण-दृत्ति के स्पन्दन ने पालन 
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उत्पततिप्रौहिमाघाचच करना हदयान्तरे । 
स्वमनोरूपिणी तस्य हयेवाऽनुबभूव सा ॥\ १९ ॥ 
देखासकानने कान्ते कदम्बस्य तरोस्तरे । 
मुनित्वं श्तमब्दानां जीवन्मुक्तात्मनिमेखम्‌ ॥ २० ॥ 
विद्याधरत्वं वर्षाणां शतभाविविर्वाजतम्‌ 
युगपच्चकमिन्दरत्वं प्रणतं सुरचारर्णेः ॥ २१॥ 
श्रीरामं उवाच 
शक्रत्वादिषु तेष्वस्थ प्रतिमासेषु भो मुने ! 
नियमोऽनियमश्चेव दिक्कालनियतेः कथम्‌ \\ ९९ ॥। 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वा्मिकेषा चिच्छक्तियेत्रोदेति यथा यथा 
तथा तत्राऽऽशु भवति तथाऽऽत्मेकस्वभावतः । २२ ॥ 
यथा यत्न यदा बुद्धौ नियमःस तदा स्थितः 
देशकालादिनियमक्रमाणां तस्मयात्मता ॥ २४ \ 


नहीं किया, क्योकि वह्‌ सूक्ष्म थाः इसलिए प्राण-संसरण 
नहीं हो सकता था ॥ १८ ॥ 

तीन सौ वर्षोकी समाधिके बाद उसको जीवरूपा 
संवित्‌ ने अवशिष्ट प्रार्ध के भोगके लिए हूदयके 
भीतर उन्मेष-क्रम से स्थूरुता को प्राप्त कर अपने मन की 
स्वरूपभूत होकर समस्त विषयों कौ कल्पना केद्वारा हदय 
मे ही अनुभति किया । १९॥ 

कमनीय कैलास परवैतके वनमे एक कदम्बदृक्षके 
नीचे सौ वर्षो तक उन्होने अपने हृदय मे जीवन्मुक्त 
अत्मा के कारण विमल मुनिध्व का अनुभव किया ॥२०॥ 

सौ वर्षो तक उन्दने मानसी व्याधि से रहित विद्या- 
धरत्व का अनुभव क्रिया भौर पाँच युगो तक देवताओं एषं 
चारणो से वन्दित देवराजत्व का अनुभव क्रिया ॥ २१॥ 

श्रीरामरी ने कहा -हे मुने ! उन इन्द्रत्वं आदिके 
अनुभवो मे देश्च भौर कालका नियम ओर अनियम कंसे 
हुभा, "कंलासकानने" इत्यादि से देश का नियम, 'युग- 
पच्चकम्‌* इत्यादि से काल का नियम तथा थोडे ही समय 
मे ओर हूदय-प्रदेशमें दी उक्त अनुभव होने से देशकाल 
का अनियम--यह कैसे हो सकता है, क्योकि देश ओर काल 
के नियम का उल्टडघन कोई नहीं कर सकता ॥ २२॥ 

महाराज वसिष्ठ ने कहा-यहं स्वत्मिक चितिशक्ति 
जहां पर जिस प्रकारसे उदित हौती है, वहाँ पर उस 
प्रकारकीदहीशीघ्रहो जाती है, क्योकि सवात्मकत्व का 
अनुभव करने वाले अनुभविता कौ चिति का उस तरह 
बरन जाना स्वभाव हीदहै॥ २३॥ 


॥ 


[ ॥ 


उषशमप्रकरणे 


 संम्यरबोधवतामेषा 
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तेन॒ नानाविधान्येष जगन्ति परिदुश्टवान्‌ । 
हृदि संबेदनाकाञ वीतहव्यो विवासनः ॥ २५॥ 
वासनैव न वासना । 
ज्ञानाग्निदस्धादश्वस्य कव बीजस्य बीजता ॥ २६॥ 
कल्पमेकं गणत्वं स चन््रमौले्कार ह । 
समस्तविद्यानिपुणं त्रिकारमलदक्षनम्‌ ।! २७ ॥ 
यो याद््वुढसंस्कारः स तं पश्यति तादृशम्‌ । 
जीबन्मुक्ततयेवेतद्वीतहव्योऽदुभुतवान्‌ ॥ २८॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते सुनिशवेष्ठ ! जौवम्मुक्तमतेरपि । 
बन्धमोक्षद्शः सन्ति वौतहम्यात्मनो यथा ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

यथास्थितमिदं विश्वं श्ान्तमाकाल्लनिमेलम्‌ । 
ब्रह्मैव जोवन्भुक्तानां बन्धमोक्षदृश्षः कुतः ॥ २० ॥ 

जहां पर जिस समय वुद्धि में जिस प्रकार का अनुभव 
होताहै, वहाँ पर उस समय वेसा नियम रहुतादहै, 
क्योंकि देश, काल आदि के नियमों के क्रम बुद्धिमय 
आत्मा मे अध्यस्त हैँ ।। २४॥। 

दो हेतुओं से सभी वासनाओं से रहित इस महामुनि 
वीतहव्य ने हृदयस्थ संविदाकाश्च मे अनेक तरहुके लोगों 
का अनुभव किया ॥ २५ ॥ | 

सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों की यह वासना हेतु वासना 
ही नहीं है, क्योकि ज्ञान रूप अग्निसे भपनी दाक्ति खो 
देने के कारण दग्ध ओर दिखाई पड़ने के कारण अदग्ध-- 
भजित--हृए बीज की बीजता ही कंसी होगी { ॥ २६५ 

महामुनि वीतहव्य ने एक कल्प तक चन्द्रमोलि 
अशेष विद्याओं मे निपुण ओर तीनों कालोंमें ज्ञानपूणं 
शिवजी के गणो की स्वामिता को ॥ २७ ॥ 

जो जिस विषयके दृढ संस्कारसे युक्त होतारहै, 
वहु उस विषय को उसी प्रकार देखता है, क्योकि उस 
प्रकार के दढ संस्कारसे ही जीवन्मुक्त होकर मुनि 
वीतहव्य ने उन वस्तुओं का अनुभव कियाथा॥२८॥ 

श्रीराम जीते कहाः-हे मुनिश्च! पसा होने पर 
तो जीवन्मुक्त पुरूष के अन्त.करणमें भी बन्ध जर मोक्ष 
की दुष्टां होती ह, यह मानना पड़ेगा, जसे कि मुनि 
वीतहव्य के अन्तःकरण मे हई ॥ २९ ।। 

महाराज वसिष्ठने कहा--जीवन्मृक्तों कौ दृष्टिमें 
जिस प्रकारका यह जगत्‌ विद्यमान दहै, वहु प्रशान्त, 
ञ्राका् की तरह अत्यन्त निर्मर ब्रह्मस्वरूप ही ह, पुनः 


४44. 


एतत्संविन्नभो भाति यत्र यत्र यथा पथा । 
तन्न तत्र॒ तथा तावत्तावत्त्िन्दते ततम्‌ ॥ ३१॥ 
तेनाऽनुभूतानि बहन्यनुमुयन्त एव॒ च । 
जगन्ति सर्वात्मतया ्रह्यरूपेण राघव ! ॥ ३२॥ 
धराक्रोटरनिर्मगनवौतहुव्यचिदात्मसु । 
जगत्छु वेष्वसंख्येषु नीह्पेषु महात्मसु ॥ ३३ ॥ 
यः शक्रोऽनवबुद्धात्मा सोऽद्य दीनेषु पाथिवः । 
कतुं प्रवृत्तो सृगथां क्षणेऽस्मिन्नपि कानने ।! ३४ ॥ 
यो हंसोऽनवद्धढात्मा पाद्म पैतामहेऽभवत्‌ । 
स्थितः स एव दशेन्द्रः केलासवनकुःञ्जके ॥ ३५ ॥ 
यो राजाऽनवञ्रुढात्मा भुमेः सौराष्रमण्डले । 
स॒ एषोऽद्य स्थितोऽऽन्ध्राणां ग्रामे बहुलपादपे ॥ २६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मानसः किल सर्गोऽसौ वौतहृव्यस्य तत्र ये । 


उनको बन्ध भओौर मोक्ष की दृष्ट्यां कंसे हो सकती 
2 ?॥ ३० ॥ 

जिस स्थल मे जिस प्रकार से संविद्रूपी आकाश भास- 
नान होता है, उसस्थलमे उस प्रकारसे उत्तनेसूपोंमें 
व्याप्त होकर वह्‌ प्राप्नके समानहो जाताहै।॥२३१॥। 

है राघव ! महामुनि वीतह्व्यने भूतोंमे आत्मभाव 
होने के कारण अनेक रोको का ब्रह्मरूपसे अनुभव किया 
ओर वतेमान समयमेभी कररहेरहं।। ३२॥ 

ब्रह्माण्ड के एक कोने में स्थित महामूनि वीतहुभ्य की 
आत्मरूपता को प्राप्त वास्तविक स्वरूपसत्ता से रहित भौर 
भ्रान्तिवश अत्यन्त विशालस्वरूप दीखाई पड़ने वाठ उन 
असंख्य भुवनो मे, आत्मा के तत्त्वज्ञान से वशित अज्ञानी 
इन्द्र हुआ था, वही आज दीनः नामके देशोमें राजा 
होकर इस समय भी जग्मे शिकार चेटने में प्रवृत्त 
है ।। ३३--२३४ ॥ 

पितामह के पाद्यकत्प के समय, मनि वीतहव्य श्षिव 
जी के गणों के अधिपति थे, उनकी क्रीडा के किए आत्म- 
बोधसे शून्यजो हंस था, वही इस समय निषादो का 
राजा होकर स्थित टै । ३५॥। 

उस समय पृथ्वी के सौराष्ट्‌ प्रदेशमे जो आत्मज्ञान 
से रहित राजा था, वही आज आन्ध्र देशके एकर्गावमें, 
जहां अनेकविध वृक्ष है, अवस्थित है ॥ ३६ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- मुनि वीतहव्य कौ यहु सृष्टितो 
मानस सृष्टि ह, उस सृष्टि में विद्यमान देही यदि भ्रान्ति 
स्वरूप है, तो वे इन्द्र, हंस आदि देहो के आकार वाले 


योगवासिष्ठे 


| ८४.२१ 


देहिनो चान्तिमा चेत्तहेहाकारिणः कथम्‌ ।॥ ३७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यदि श््त्येकमाच्नात्म वीतहभ्यस्य तञ्जगत्‌ । 
तदिदं नाम ते राम! कि भूयः परिभासते॥ ३८ ॥ 
इदमप्यद्धः चिन्मात्रं भनोमात्रश्मोपमम्‌ । 
तदपि व्यो चिन्मात्रं मनोमात्रं ्रमोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


वस्तुतस्तु न तद्राम ! जग्रेवं न चेतरत्‌ । 
तवाऽपि न जगत्सत्ता ब्रह्मेदं भाति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 


भावि भूतं भविष्यच्च यथेदं च तथेतरतु । 
जगत्सवमिदं दृश्यं संविन्मान्रमनोमयम्‌ ॥ ४१॥ 


एवंरूपमिदं यावन्न परिज्ञातमीदुशम्‌ । 
वच्रसारदृढ तावज्ज्ञातं सत्परमाम्बरम्‌ ॥ ४२॥ 
चेतनयुक्त कंसे हुए ? 1 ३७ ॥ 
महाराज वसिष्ठुने केहा--है श्रीरामजी | वीतहव्य 

का वह्‌ जगत्‌ यदि केवर ध्रान्तिस्वरूप ही आपको मालूम 
पडता दहै, तो फिर आपका यह प्रसिद्ध जगत्‌ किस प्रकार 
यथा्थरूप से भासमान हो सकता है ? (सम्पूण जगत्‌ मन 
ही का कायं मौर केवल ध्रान्तिस्वरूप ही है, यह्‌ तत्‌-तत्‌ 
स्थल मे अनेक बार कहा गयादै, इसलिए यह आपका 
प्रसिद्ध जगत्‌ वीतहव्य कौ मानसी सृष्टि के सदृश भ्रान्ति 
मात्रस्वरूप ही दहै, एेसी स्थिति में आपका भी यहु जगत्‌ 
चेतनो से भरा कंसे प्रतीतहोस्हाहै?।३८॥ 

आपका यहु जगत्‌ भी मनोमय भ्रमतुत्य एवं परमाथं- 
दशाम जसे चिन्मात्रस्वरूपदहै, वैसे ही महामुनि वीतहव्य 
काभी वह्‌ जगतु मनोमय, भ्रमतुल्य एवं परमाथै-दशा में 
व्योमरूपी चिन्मात्रस्वरू्प है ।। ३९ ।। 

है श्रीरामजी | वास्तवमें तो मनि वीतहव्य का 
जगत्‌ नतो आपके इस जगत्‌ से विलक्षणहीरै, क्योकि 
वस्तु की समानता ओर असमानता वस्तुकी सिद्धिके 
बिना नहीं हो सकती, आपके भी जगत्‌ की सत्ता नहीं है, 
केवर ब्रह्म ही जगत्‌ के रूपमे भासमनदहै। ४०॥ 

दुसरा भी जगत्‌ वैसेहीदै जसे यहु भूत, भविष्यत्‌ 
ञौर वतमान जगत्‌ है । समस्त दुश्यभूत सविन्मात्रहूप से 
अवरिष्ट मन है, तत्स्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं 
है ।। ४१ ॥ 


इस प्रकार के जगत्‌ को संविन्मात्रस्वरूप जाने 
विता वह॒ वच्रसार की तरह्‌ अत्यन्त दुढ्‌ रहता है । ओर 


<८५.६ | 


अज्ञानास्मन  एवेदमित्थं संप्रविनम्भते । 
प्रत्युल्लासविलासाभ्यां जलमस्बुनिधाविव \ ४३ \। 
यथास्थितेनेव चिदम्बरेण 


उपशमप्रकरणे 


२२३ 


स्वचित्तमेवेति मनोऽभिधानम्‌ । 
स्फारं कृतं तेन जगच्च दृश्य- 
मेवं ततं नेव ततं च किचित्‌ ॥४४॥ 


इत्या भौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
वीतहव्यमनोजगदर्णनं नाम चतुरशीतितमः सगे: \\ ८४ ॥ 


ज्ञात होने पर चन्रिकालाबाधित परम चिदाकाश-स्वरूप हौ 
जाता है ॥ ४२॥ 

अज्ञान से यह्‌ मन ही उत्पत्ति ओर वृद्धि आदि परि- 
णामो से जगत्‌ रूपमेँ वैसे दी विकसित होतादहैः जसे 
समद्र मे जल | ४३॥ 

अविकृत चिदाकाशस्वभाव से अवस्थित ब्रह्म माया 


से मै किसीको मानो चेतन करने वाखा हूं यह्‌ अपनी 
कल्पना कर चित्तरूप हो जाता है, अनन्तर उसीका पुनः 
पुनः मनन करनेसे मन नाम वालछाहो जाता है । उसीसे 
यह विशाल जगत्‌ प्राप्त है, इसीलिए इस प्रकार यह्‌ दृश्य 
जगत्‌ विस्तृत है। वास्तव में कृछभी विस्तृत नहीं 
है । ४४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के उपञश्चमप्रकरणमें 
वीतहृव्यमनोजगदर्णेन नामक कुसुमकता का चौ यस्वा सगे समाप्त हुभा ॥ ८४ ॥ 


+ 4 


श्रीराम उवाच 
भय कि चौतहब्यः स्वं स्थितं तस्मिन्‌ धरोदरे । 
भथमुद्धतवान्‌ देहं स॒संपलचश्च कि कथम्‌ ॥ १॥ 


| वसिष्ठ उवाच 
भनन्तरमनन्तात्म वीतहव्याभिधं मनः । 
स्वमेवाऽऽत्मचमत्कारमाच्रं समवबुद्धवान्‌ ॥ २॥ 


शार्वस्थाऽस्य गणस्याऽभूत्‌ प्राग्ज्योतिःस्मरणे स्वयम्‌ । 
इच्छा कदाचित्सकरप्राग्जन्माखोकनोन्मृखो ॥ ३ ॥ 


८५ 


श्रीरामजी ते कहा-- महामुनि वीतह्ग्य ने उसे भगम 
मे स्थित अपनी देहका केसे उद्धार किया ? उसका 
प्रकार क्याथा? उसके बाद उनकी दिनचर्या क्या रही 
अर वेदहुमृक्ति मे अवरिष्ट उनका स्वरूप कंसा 
था?॥१॥ 

वसिष्ठुजी ने कहा- अनन्तर समाधिम सुनि ने 
अपने वीतहुन्य नामक मन को आत्मा का एक चमत्कार 
मात्र ओर अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप समज्न ल्या २॥ 

महादेवजी के गण रहने के समय चिदात्मा का ध्यानं 
करते समय उनकी यह्‌ इच्छा हुई कफिमे पहर के अपने 
समस्त जन्मों का अवलोकन करूं ।। ३।। | 

अनन्तर उन्होने कुछ नष्ट ओर कुछ अनष्ट समस्त 
देहो को प्रत्यक्ष देखा । देखने के बादजो देहु नष्ट नहीं 


अशेषान्‌ स ददर्शाऽथ नष्टान्टान्‌ स्वदेहुकान्‌ । 
भनष्टानां ततो मध्यात्‌ तत्तत्कोटरसंस्थितम्‌ । 
यदुच्छयव प्रोदधर्तुं देहं तस्याऽभवन्मतिः ॥ ४ ॥ 
अपश्यत्तत्तथा तत्र पङ्क कौटमिवं स्थितम्‌ । 
शरीरं बीतहव्याख्यं धराकोटरपीडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रावडोघोपनीतं तत्‌ पृष्ठस्थं पड्कमण्डलम्‌ । 
तुणजालावकीणत्वग्देहुपृष्ठमदं तथा॥ ६ ५ 


हुई थी उनके मध्यमे कोटर में भवस्थित अनष्ट देहके 
हदयकोटरमे जीवट के उपाख्यानमें कही जने वारी 
रीति के अनुसार अपनी कल्पना से ही अवस्थित वीतहव्य 
शरीर का उद्धार करनेके लिए अकस्मात्‌ ही उनकी 
इच्छा हुई ॥ ४ ॥। 

वहू पर पृथ्वी के उदर-कोटरमे पीडति उस्र वीत- 
हव्यनामक रारीरको कीचडमें स्थित कोडेकी तरह 
देखा । ५ ।। 

वह॒ वर्षाके प्रवाहुसे कृछदुर बहायागया था, 
उसके पृष्ठ भागपर कीचडका स्तर जम गयाथा ओौर 
उनके त्वचा, हाय आदि अवयव तथा पीरठस्थ मिदरी-ये 
सब कार भादि घासोंके सप्रहो से व्याप्त हौ गये थे ।(६॥ 


२२४ 

एतद्दष्टवा महातेजा धराविवरयन्नितम्‌ । 
भूयोऽपि चिन्तयामास धिया परमबोधया ॥ ७ ॥ 
सर्वसंपीडिताद्धत्वात्‌ कयो मे प्राणवायुभिः । 
मक्तशधरितुमाकर्तुं शक्नोति न मनाग्पि॥ ८ ॥ 
तज्ज्ञात्वा प्रविक्नाम्याश्नु देहुसेवं विवस्वतः । 
तदीयः पिङ्धलो देहमदरिष्यति मे ततः॥ ९ ॥ 
अथवा रि समेतेन शाम्याम्यहुमविध्नतः । 
निर्वाति स्वं पदं यामि कोऽर्थो मे देहखीख्या ॥ १० 
इति संचिन्त्य मनसा वीतहव्यो महामते ! । 

तृष्णं स्थित्वा क्षणं भूयधिन्तयामास भूतले ॥ ११ ॥ 
उपद्ियो हि दिहंस्य नमे त्यागो न संश्रयः । 
यादुश्षो देहसंत्यागस्तादृश्षे देहसंश्रयः॥ १२॥ 
तद्यावदस्ति दहोष्यं न यावदणुतां गतः । 
तावदेनमुपार्द्य किच्चिस्प्रविहुराम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


महान्‌ तेजस्वी वीतहव्य ने इस प्रकार धराके विवर 
मे पीडित अपनी देह को देखकर उत्तम बोध से समन्वित 
बुद्धि से पुनः विचार किया ॥ ७ ॥ 

सम्पूणं अवयवो में पीडा होने के कारण प्राण-संचासों 
से रहित मेरी देह चल्ने-फिरने मे तथा कुछ करनेमें 
तनिक भी समथं नहींहै। ८ ॥ 

द्सकिए उद्धारके उपायको जानकर मँ परकीय 
शरीरमे प्रवेशके चल्िए योगशास्वमे उपदिष्ट मा्गंसे 
सूयं के शरीरमें प्रवेश करता हूं । उसमें प्रवेश करनेसे 
सूयं का सेवक पिद्कुल नाम का गण उनकी आज्ञासे मेरे 
दारीर का उद्धार करदेगा।९॥ 


अथवा इस प्रप्चसे मेराक्या लाभहै? मै इस 
दारीर से निविघ्न विदेहमुक्तिके दारा शान्त हो जाता हूं । 
मै निर्वाण को प्राप्त कर खेता हूं, अपने पदको जाता हूं । 
देहटीला से मेराक्याकाभदहै?॥ १०॥ 

है महामते ! इस प्रकार मनसे विचार कर महा- 
मुनि वीतहव्य क्षणभर भूतल में चुपचाप बैठकर फिर 
विचार करने ल्गे।॥ ११॥ 

मुञ्चे न देहका त्याग ओरन देह्‌काआश्चरयणही 
उपादेय है, क्योकि जंसादेह्‌ कापरित्यागदहै, वैसेही देह 
का समाश्रयहै, दोनों मे कुछ भी अन्तर नहीं ह। १२॥ 

इसलिए इस शरीरके रहने तक वह्‌ अणु-परमाणु 
रूप नहीं बन जाता, तब तक म इसका आश्रयण कर कृ 
विहार कर दूँ ॥ १३॥ 


योगवासिष्छे 


[ ८६.७ 


पिङ्खलेन क्षरीरं स्वमुदतुं तापनं वपुः । 
प्रविशामि नभःसंस्थं सुकरं प्रतिदिम्बवत्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यसौ मुनिरादित्यं विवेशाऽनिखरूपधुक्‌ । 
र्यष्टकवयपुभूत्वा भखाखमिव चाऽनिलः ॥ १५ ॥ 
भगवान्मुनिरप्येनं हद्गतं सुनिनायकम्‌ । 
ृष्टवाऽसौ चिन्तयन्कार्य॒षोर्वापयमुदारधौः । १६॥ 
विन्ध्यभुधरभुकोक्षमन्तमुनिकरेवरम्‌ 
तृणोपलपरिच्छन्ं ददशं गतसंविदम्‌ ॥ १७॥ 
ऋषेश्िकीषितं ज्ञात्वा भानुगेगनमध्यगः । 
धरातो मुनिमुद्धतुमादिद्शाऽ्यगं गणम्‌ ॥ १८॥ 
वीतहव्यसुनेः संवित्सा पुयष्टकरूपिणी । 
राव वातमयौ पुञ्यं प्रणनामाऽऽश्चु चेतसा ॥ १९ ॥ 
भानुनाऽप्यभ्यनुज्ञातौ मानपुवकमग्रगस्‌ । 
विवेश पिङ्कुलाकारं विच्ध्यकन्दरगामिनम्‌ ॥ २० ॥ 


सूये-सेवके पिद्धृलनामक गण के द्वारा अपने क्षरीर 
का उद्धार करने के लिए अकाश में स्थित सूये के शरीर 
मे मै वैसे ही प्रवेश करताहं जैसे द्पणमें प्रति- 
बिम्ब ।॥ १४॥। | 

दस प्रकार विचारकर पूषक्ष्मस्वरूप मुनि वीतहुव्यने 
पूवं मे व्याख्यात पूयेष्टक शरीर होकर सू्यंमें वैसेही 
प्रवेश किया, जेप भस्त्राकाशमें चमडे की धौकनी के 
अन्तगेत आकाश मे वायु प्रवेश करे।॥ १५ ॥ 

उदारबुद्धिसम्पन्न भगवान्‌ मननशील सूयंने हूदय 
मे प्रविष्ट उक्त मुनिनायक को देखा ओर उनके कायं को 
तथा पू्वपिर श्षरीरोंको देखा ।॥ १६॥ 

तदनन्तर विन्ध्यपवेत के भुगभं के अन्तगंत तृण ओर 
पत्थर से चारों ओर ठके हुए तथा मृतप्राय मुनि वीतहव्य 
के शरीर को देा ।। १७ ॥ | 

भआकाशके मध्यमे संचरणशीर सूयं भगवान्‌ नै 
मुनि वीतहव्य की अभिलाषा को जानकर पृथ्वी से मुनि 
रारीरका उद्धार केरने के लिए अपने अग्रगामी पिङ्खल- 
नामके गणको अदेश दिया ॥१८ ॥ 

मुनि वीतहव्य की पूयंष्टकरूपी वायुमय संवित्‌ ने 
पुजनीय भगवानु भास्कर को अन्तःकरणमसे शीघ्रही 
प्रणाम किया ।॥ १९॥ 

सूयं के द्वारा अत्यन्त मानपूवेक अला को प्राप्त वीत- 
हव्य मूनिने विन्ध्याद्विकी गफाकोञरनजा रहै भ्र 
गामी पिद्कलनामक गणक शरीर में प्रवेश किया ॥२०॥। 


८६.२ | 


पिङ्कलोऽसौ नभस्त्यक्त्वा कुञ्जकूञ्जरपुन्दरम्‌ । 
पाप विन्ध्यवनं प्रावृष्मत्ता्राम्बरभासुरम्‌ \\ २१॥ 
उहटधार धराफोलाच्चखनिष्करष्टभूतलः । 
कलेवरं मुनेः पङ्ान्तरृणारमिव सारसः ॥ २२॥ 
मौनं पुयष्टकमथ स्वं विवेश करेवरम्‌ । 
नभस्तरपरिश्रान्तो विहुङ्धम इवाऽऽरूयम्‌ \\ २२३ ॥ 
प्रणेमर्तुमथो मूर्तवतहव्यनसश्चरो । 
बभुवतुः स्वकार्यकतत्परो तेजसां निधौ ॥! २४॥ 
जगाम पिदङ्कलो व्योम मृनिश्च विमलं सरः । 


उपरीमप्रकरणे 


२.९५ 


तारकाकारकुमुदं सुर्याश्युकवदाकरति ॥ २५॥ 
वीतहग्यो समञ्जाऽऽशु सरस्थुद्धत्पङ्कजे । 
पङ्पत्वललीखान्ते वने करुभको यथा \\ ६६।। 
तत्र स्नात्वा जपं कृत्वा पुजपित्वा दिवाकरम्‌ । 
मनोभुषितया तन्वा प्वेवत्पुनराबभो ॥ २७॥ 
मैत्या तथा समतया परया च श्त्या 

सत्प्रज्ञया मुदितया कृपया धिया च । 
युक्तो मुनिः सकलसङ्घविमुक्तचेता 

विन्ध्ये सरित्तरटगतो दिनमेव रेमे \! २८॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपये उपश्चमप्रकरणे 
चीतहृव्यस्तमाधियोगोपदेश्नो नाम पञ्चाक्ञीतितमः सगः ॥ ८५ ॥ 


सूये भगवानु के गण पिद्धल ने आकाश का परित्याग 
कर लतागृह ओौरकूजर से सुन्दर तथा वर्षा काल मे मत्त 
मेघो से युक्त आकाश की तरह देदीप्यमान विन्ध्याचल के 
वनमें किया। २१॥ 

अपने नखों से भूतल को खोदने वाले पिद्धल ने भूगभं 
से मुनि वीतहव्य के कलेवर को वैसे ही उद्धृत किया, 
जैसे सारस पक्षी कीचड़ से मृणाङ को उद्धुत करता 
है ।॥ २२॥ 

मुनि वीतहुव्य-सम्बन्धी पपूर्यष्टक शरीर पिद्खल के 
शरीर से निकल कर अपने शरीरम वसे ही प्रविष्ट 
हुआ, जैसे आकाशतल्मे चारों ओर परिभ्रमण करने 
वाखा पक्षी अपने घोसले मे प्रवेश करता है। २३॥ 

प्राप्तमू्ति वीतहव्य तथा आकाशगामी पिद्धल दोनों ने 
परस्पर्‌ प्रणाम किया । तेज के निधि वे दोनों अपने-मपने 
कार्योमें ही तत्पर हो गये ॥ २४॥। 


पिद्धल अकाशकी ओर चरे गये ओर मुनि वीतहव्य 
कुमद रूपी तारां से युक्त तथा बाल्सूयंकेरागसे 
रञ्जित उदक से युक्त निमेल सरोवर की ओर, स्नानार्थं 
चले गये ।। २५ ॥ 

विकसित कमलो से युक्त उस सरोवर मे मूनि 
वीतहव्य ने रीघ्रही वसे ही स्नान किया, जैसे कीचडसे 
भरे तालाब मे क्रीडाके बादहाथी का बच्चा वने 
मज्जच करता ही ॥ २६॥ 

उसमे स्तनानकर जपकर ओर उसके बाद सूये की पुजा 
कर मनन आदि व्यबहारोसे युक्त शरीर से पुनः पूववत्‌ 
सुशोभित हो गये ॥ २७ ॥ 

समानरीलो मे मत्री, एकरूप सर्वातिशायी शान्ति; 
सुन्दर प्रज्ञा, मुदित कपा तथा उत्तम श्री से मुनि वीतहव्य 
ने, सकर सद्धं से निमुक्त चित्त विन्ध्याचलमें नदी के 
तट पर केवर एक ही दिन रमण किया ।। २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
वीतहव्यसमाधियोगोपदेश्च नामक कुसुमलता का पच्चासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥ 


८६ 


वसिष्ठ उवाच 
दिनान्ते स समाधातुं पुमरेव मनो मुनिः । 
विवेश काल्चिष्ठिततां विज्ञातं बिर्ध्यकन्दराम्‌ ॥ १॥ 


महाराज वसिष्ठुने कहा-दिनिकी समाप्तिके बाद 
मुनि ने पुनः मनकी एकाग्रता रूप समाधिके चिप 
करपी अतिविस्तृत पूवेपरिचित विन्ध्यद्वि की गुफामें 
प्रवेश किया ॥ १॥। 


२९ 


तदेवाऽऽत्मानुसन्धानमत्यजन्तममिच्ियः । 
चेतसा क्यामास दष्टलोकपरावरः ॥ २ ॥ 


८६ 


लोकम क्यासारदहै ओर क्या असार है, इसका 
भली प्रकार परिज्ञान रखने वाके महामुनि वीतह्ग्य उसी 
आत्मा के अनुसन्धान का परित्यागन कर इन्द्रियों के साथ 
अन्तःकरण से विचारनेख्गे।॥२॥ 


२९६ 


पूवमेवेद्धियगणो मया परिहृतः स्फुटम्‌ । 
इदानीं चिन्तया नाऽथः पुर्नाविततया मम।) ३ \ 
भस्ति नास्तीति कलनां भङ्क्त्वा मद्री रतामिव । 

शेषं तु बद्धसंस्थानस्तिषठाम्यचरश्पद्धवतु ।॥ ४ ॥ 
उदितोऽस्तद्धत इव स्वस्तद्धतं इवोदितः । 

समः समरसाभासस्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः \ ५ ॥ 
प्रबुद्धोऽपि सुषुप्तस्थः सुषुपरस्थः प्रब्ुद्धवत्‌ । 
तुरयमालम्ब्य कायान्तस्तिष्ठामि स्तम्भिततस्थितिः ।\ ६ ॥ 
स्थितः स्थाणरिवेकान्ते स्वान्तान्ते सर्वतः स्थिते । 
सस्वसामान्यसाम्पे हि - तिष्ठाम्यपगतामयः ॥ ७ ॥ 
इति संचिन्त्य स ध्याने पुनस्तस्थौ दिनानि षट्‌ । 

ततः प्रबोधमापन्नः क्षणसुप्र इवाऽध्वगः॥ ८ ॥ 


मैने पहले से ही इन्ियों का भटीप्कार परित्याग 
कर दिया है, इस समय उनके विषय में अधिक चिन्ता 
करने सेमेरा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला 
है ।। ३ ॥ 

अस्ति ओर नास्ति--कल्पनाओं का, कोमल्लख्ताकी 
तरह विनाशा कर उन दो कत्पनाओंके साक्षीरूपसे 
अवशिष्ट चैतन्यमात्र का अवलम्बन कर शरीर, शिर ओर 
ग्रीवा को समानरूप से रखकर दृढासन होकर वेसेदही 
अचल बैर्ता हुं, जैसे पवेत का रिखर। ४॥, 


मै सदा प्रकाशस्वभाव होने से अज्नद्ष्टि से अन्धकार 
को प्राप्त हुभा-सा हूं, एवं सदा जीवित-स्वभाव जसे अज्ञ 
दृष्टिमे मृत-साहूं। तत्त्वदृष्टिसे तो उससे विपरीत 
निर्म॑र स्वभाव को प्राप्त एकरस चिन्मात्रस्वरूप होकर 
अवस्थितहूं।॥ ५॥ 

मैं प्रबुद्ध यानी उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त होने पर भी सषुक्िमेही स्थित रहता हूं, क्योकि 
घट आदि द्वैत पदार्थो को अवम नहीं देखरहाहुं। इसी 
प्रकार मै सुषुप्ि में स्थित रहता हृभाभी जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त ही हुं, क्योकि मुञ्चे अपने स्वरूप का सदा स्पष्ट 
रूप से अनुभवो रहादह । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणस 
निर्मुक्त तुयं पद का अवलम्बन कर अचल स्थिति वाला 
हो कर शरीर के भीतर रहता हूं ।॥ ६ ॥ 


मन के अविषय, चारों ओर अवस्थित, पूर्णं सत्ता- 
सामान्यरूप परम साम्यभूत परमात्मा मे विकारमुक्त हो 
कर स्थाणु की तरह्‌ मँ स्थितदहू ।॥ ७॥ 


इस प्रकार सोच कर छः दिन तकं वह्‌ ध्यानम फिर 


योगवासिष्ठ 


[ ८६.१ 


ततः सिद्धः स भगवान्‌ वीतहुभ्यो महातपाः । 
विजहार चिरं कालं जीवन्मुक्ततया तदा।॥ ९ ॥ 
वस्तु नाऽभिननन्दाऽसौ निदिन्द न कदाचन । 
न जगाम तथोद्रेगं न च हषमवाप सः॥ १०॥ 
गच्छतसितष्ठतश्चेव तस्येवमभवद्धदि । 
विनोढाय विचित्तस्य कथा स्वमनसा सह्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्ययेद्धियवर्गेश ! मनः शमवता त्वया । 
पश्याऽऽनन्दसुखं कीदृश्विधमासादितं ततम्‌ ॥ १२ ॥ 
एषेवाऽविरतं तस्मान्नीरागेव दक्षा त्वया । 
अवरुम्ब्य परित्याज्यं चापलं चतां वर ! ॥ १३॥ 


भोभो इद्ियचोरा है हुताश्ञा ! हतनासकाः । 
युष्माकं नाऽयमात्माऽस्ति न भवन्तस्थाऽऽत्मनः ॥ १४॥ 


बैठ गये । अनन्तर वैसे ही प्रबुद्ध हुए जैसे क्षणभर सोया 
हआ पथिक प्रबुद्ध होता है। ८॥ 

तदनन्तर उस समय व्युत्थान-दशामे भी समाहित 
स्थितिवाले सिद्ध, महान्‌ तपस्वी, भगवान्‌ वीतहव्य ने 
जीवन्मुक्त स्वरूप में चिरकार तक यत्र-तत्र विचरण 
किया ॥९॥ 

महामुनि वीतहव्य गुणदष्टि से किसी वस्तु की स्तुति 
भोर दोषदृष्टिसे किसीकी निन्दाभी कभी नहीं करते 
थे। वेनतो कभी उद्विग्न होतेथे ओौरन कभी हुर्षित 
होते थे ॥ १० ॥ 

चकरते-फिरते उठते-बेठते चित्त शून्य उस वीतहव्य 
मुनि के हुदय मे बाधित-अनुद्ृत्त मनके साथ विनोद के 
किए इस प्रकार की विचारात्मक कथा हुई ।॥ ११॥ 

विषयों के उपभोगसे सामथ्येके व्यय से शन्य 
इन्द्रियों के स्वामी है मन, शमसे समन्वित तुमने किस 
प्रकार समस्त जगत्‌ को आनन्द देने वाले व्यापक सुख 
को अथवा निरतिश्चयानन्दरूपी सुन्दर ब्रह्मरूप आकाश को 
प्राप्त कियाहै।। १२॥ 

हे चंचल पदार्थो मे सवशर मन, तुमको आगेभी 
इस रागरन्य दशा का ही अवलम्बन करना चाहिए 
मौर अपनी चंचल इत्ति का परित्याग कर देना 
चाहिए 11 १३ ॥ 

हे इन्द्रिय नामको धारण करने बे चोर! भौर 
हे नष्ट आशाढृन्द मेरे हारा अनुभूयमान यहु आत्मा 
तुम्हारा नहीं है भौर आत्मा के तुम लोगभी तहीं 
हो ।। १४ ॥ 
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व्रजतां वो विनाांश्माल्ा वो विफरोकरताः । 
न समर्थाः समाक्रन्तौ भवन्तो भङ्ुराश्रयाः ॥ १५ ॥ 
वयमात्मेति येषा वो बभुव किर वासना । 
तस्वविस्मृतिजाता हि दृष्टरञ्जुभुजङ्धवत्‌ ॥ १६॥ 
अनात्मन्यात्मता संषा संषा वस्तुन्थवस्तुता । 
अविचारेण वे जाता विचारेण क्षयं गता ॥ १७॥ 
भवन्तोऽन्ये वयं चाऽन्े ब्रह्माऽन्यत्कतंता परा । 
अन्यो भोक्ताऽन्य आदत्ते को दोषः कस्य कौदुञ्ञः ॥१८ 
वनेभ्यो दार संजातं रञ्जवो वेणुचर्मणः । 
वासी चाऽयःएखान्येव तक्षा ग्रास्ताथमुद्यतः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यथेह सामग्रया स्वश्क्तिस्थपदाथया । 
संपन्नाः काकतारीया दृढा बरगहाकृतिः ॥ २० ॥ 

आत्मा के साथ सरम्बन्धन होनेके कारण अव तुम 
इन्द्रियगण अवशिष्ट अपने असत्त्व स्वरूप को ही प्राप्त 
करो। तुम्हारी समग्र अभिखाषाएं निष्फर कर दी गई 
हैँ । अब विनष्ट आश्वयवाके तुम खोग मेरे ऊपर आक्रमण 
करने मे समथं नहीं हो । १५ ॥ 

हम आत्माहं इस प्रकार कीजो यह्‌ तुम लोगों 
की वास्तना थी, वह्‌ भात्मतत्त्व की विस्मृतिसे वये ही 
उत्पन्न हूर, जैसे रज्जुकी विस्मृतिसे रज्जुमे सपं की 
वासना उत्पन्न होतीटे।॥ १६॥ 

यह वासना अनात्मा मे आत्मस्वरूपा घ्राति ओौर 
वस्तु में अवस्तुत्वरूपा भ्रान्ति थी । आत्मा के अविचारसे 
यह्‌ उत्पन्न हुई थी भौर आत्माके विचार से विनष्ट्हौो 
गई ॥ १७ ॥ 

हे इन्द्रियगण, करणस्वरू्प अषप लोग दूसरे दहै 
अभिमान करने वाले हम लोग दूसरे है, अद्वितीय ब्रह्य 
दूसरा दै, प्राणहेतुक क्रियाकारणता दूसरी दैः चिदाभास 
रूपी भोक्ता दुसरा है मौर ग्रहण करने वाला मन दूसरा 
है, एसी स्थिति में किस का किस प्रकार कौन-सादोषहो 
सकता है ॥ १८ ॥ 

अरण्य से लकड़ी उत्पन्न हुई, बासों की त्वचा से 
खकंडी के बोक्ष को बाधने की रस्सी हुई, वसुला, कुठार 
आदि लोहे से उत्पन्न हए ओर बढ्ई अपने उदर की पूति 
के लिए ही प्रवृत्त हुआ ।। १९॥ 

इस प्रकार इस रोक में अपने-अपने भिन्नभित्र 
प्रयोजनों के लिए क्रिया-कारकरूप परदार्थोकी सामभ्रीसे 
अथैतः उत्पद्यमान दृढ गृहाकृति जैसे काक्ताीयदही दै 


उपशमप्रकरणे 
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संपन्नाः काकतालीयात्‌ स्वशक्तिनियतेन्दियाः । 
तथेव कलिका रों केव कस्थाऽज खण्डना \। २१ ॥ 
विस्मृतिविस्मृता दरं स्मरतिः स्फुटमनुस्प्रता \ 
सत्सज्जातमसच्चाऽसत्‌ क्षतं क्षीणं स्थितं स्थितम्‌\\२२। 
एवंविधेन भगवान्‌ विचारेण महातपाः । 
सोऽतिष्ठन्‌ मुनिशा्हूलो बहुन्वषगणानिह ॥ २३ ॥। 
अपुनभेवनायेव यत्र चिन्ताऽन्तमागता । 
मूढता च सुदूरस्था तच्नाऽसाचवसत्‌ सदा ॥ २४ ॥। 


यथाभूतपडाथोघद्शनोत्थमनथकम्‌ । 
ध्यानाश्वासनमारस्न्य सोऽवसत्युखगः सदा ॥ २५ ५ 


हेयादियसमासङ्घत्यागादानदुशोः क्षये । 
वीतहव्यमुनेरासीदिच्छानिच्छातिगं मनः ॥ २६ ॥ 
यानी काकतालीय न्यायसे ही सिद्ध होती है ।। २० ॥ 

इसी प्रकार प्रकृत कायेकरणसंघात स्यम भी 
काकतालीय न्याय सेही दश्ैन, श्रवण, आदान भादि 
अपनी-अपनी शक्तियों से नियत ज्ञान-कर्मेन्द्रियों से 
समन्वित उस प्रकार की व्यवहाररूप कायंकलिका 
चंचल तापूर्व॑क उत्पन्न हई है, उसमे किसकी क्या क्षति 
है ।॥ २१॥ 

अविद्या दूरसेही विस्मृत दहो गर्ह, आत्मविद्या 
विस्पष्टरूपसे अनुभूतदहो ग्ईदै, जो सत्‌ था वही सत्‌ 
रहा, भसत्‌ असत्‌ ही रहा, विघ्न क्षीण हो गया ओर 
जो स्थिति के योग्य था, वही स्थित रह गयादटै।। २२॥ 

इस प्रकारके विचार से समन्वित उन महन्‌ तपस्वी 
मुनिश्च भगवान्‌ वीतहव्य अनेक बरसों तक इस ल्क 
मे रहं । २३ ॥ 

जिस पदके प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिन्ता 
विनष्ट हो जाती है मौर मूढता कोसों दूर भाग जातीदहै, 
उस परम पूर्णानन्द स्वप्रकाशसरू्प पदमे सदा मुनि मव- 
स्थित थे ॥ २४ ॥ 

भ्रान्ति से चित्र-विचिच्र पदार्थोके समूह के दर्शेन से 
प्राप्त यथास्थित आत्मभूत वस्तु मे अविश्वास का निवारण 
के लिए बार-बारध्यानमें विडइवासर का अवलम्बनं कर 
वह्‌ सुखानुभव को प्राप्त कर सदा स्थित रहते थे ।। २५ ॥ 

त्यागनेयोग्य ओर ग्रहण करने योग्य पदार्थो की 
प्र्तिहो जानेपरभी त्याग जौर प्रहुण की बुद्धिका 
क्षयहो जाने के कारण महामुनि वीतहव्य का अन्तःकरण 
इच्छा भौर अनिच्छाका असिक्रमणकर्‌ गयाथा।। २६॥ 
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विदेहुकेवलीभावे सीमान्ते जन्मकमणाम्‌ । 
संसारसद्धसंत्यागरसासवेनवेच्छया । 
विवेश स तयवाजन्ते सह्याद्रौ हिमकन्दरम्‌ ॥ २७॥ 
भपुनःसङ्धःमायाऽश्ु जगन्जालमवेक्षय सः । 
बद्धपद्यासनः स्थित्वा तत्रोवाचाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ २८ ॥ 
राग नीरागतां गच्छ द्वेष नि््रेषतां त्रन । 
भवद्ू्धां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडितं मया ॥ २९॥ 
भोगा नमोऽस्तु युष्मभ्यं जन्मकोरिज्ञतान्यहुम्‌ । 
भवटर्लारितो रोके लालकेरिव बारकः॥ ३० ॥ 
इमामपि परां पुण्यां निर्वाणपदवीमहम्‌ । 
येन विस्मारितस्तस्मे पुखायाऽस्तु नमो नमः ।॥ ३१ ॥ 
त्वदृत्तपरन हे दुःख ! मयाऽऽत्माऽचविष्ट आदरात्‌ । 
तस्मास्वदुपदिषटोऽयं मार्गो मम नमोऽस्तु ते ॥ ३२ ॥ 


देहापगशमदशा मे एक अद्वितीयहूप से स्थित, जन्म 
एवं कर्मो कौ अवधि के भवसानरूप तथा प्रतिभासमात्र से 
भी अवस्थित देह आदिसंसारके सङ्का त्याग हो 
जाने पर परिशेष मे रहने वारे ब्रह्मरसरूपी मकरन्द में 
उनकी उत्कण्डा हुई ओर उसके बाद उन्टोनि उसी इच्छा 
क साथ सह्य पवेत की सुवणैकन्दरा मे प्रवेश 
किया ॥ २७ ॥ 


देह आदिके साथ पुनः सङ्खतिन हो, इसशिए 
शीघ्र जगतुरूप जाल का भली-र्भांति अवलोकन कर 
महामुनि पद्चासन ्गाकर बैठ गये गौर अनन्तर वर्ह 
अपने आप ही अपने अन्दर कह्ने लगे । २८ ॥ 


हे राग ! अब तुम नीरागस्वरूप हो जाभो । हे द्रेष ! 
तुम द्वेषाभावरूप हो जाओ। आप दोनोंने इस लोकम 
मेरे साथ दीघेकाल तक क्रोडाकीहै। २९॥ 

हे भोग! मँञाप लोगोंको प्रणामं करता हं, भाप 
रोगोने मेराइसलोकमे सौ करोड वषं तक वसे ही 
लाल्न-पाल्न क्रिया है, जैसे प्यार करने वाले पिता आदि 
ते बालक का लालन-पालन क्रिया हो ॥ ३० ॥ 

सनसे पुण्यतमं इस मोक्षपद का भी मृन्षको विस्मरण 
कराने वाले उस अंशरूप विषय सुख कोम बार-बार 
प्रणाम करता हूं ॥ ३१ ॥ 

हे दुःख । तुम्हारे द्वारा सन्तप्त मैने अत्यन्त आदर 
से आत्मा का अन्वेषण कियाद, इसलिए इस मोक्षमा्ं 


का तुमने ही मृन्लको उपदेश दिया। अतः मेरा तुम्हें 
पणम हो ॥ ३२॥ 


योगवासिष्ठे 
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त्वत्प्रसादेन रूढ्धेयं शीतला पदवी मया । 
दुःखनाम्ने दुःखततत्व सुखदाऽत्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ३३॥। 
कल्याणमस्तु ते मित्र! संसारासारजीवित । 
देहस्थितिरिथं यामो वयमात्मीयमास्पदम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
प्रयोजनानां जन्तुनामहो नु विषमा गतिः । 
देहेनाऽपि वियुज्येऽहं भूत्वा जन्मशतान्यपि ॥ ३५ ॥ 
मिच्रकाथ मया यत्वं त्यज्यसे चिरबान्धवः । 
व्वयेवाऽऽ्त्मन्युपानीता सात्मज्ञानवन्ञात्‌ क्षतिः ॥ ३६ ॥। 


अधिगम्याऽऽत्मविज्ञानमात्नाशः कृतस्त्वया । 
देह नान्येन भग्नोऽसि त्वयेकेतद्ुपासितम्‌ । ३७ ॥ 


एकाकिन्थाऽपि शुष्यन्त्या प्रशान्ते मपि दोनया । 
स्वया दुःखं न कतग्यं मातस्तृष्णे ! व्रजाम्यहम्‌ ॥३८॥। 


हे दुःख के तत््वभूत सुखद भात्मन्‌ ! तुम्हारी ही 
अनुकम्पासे मैने यह निरतिशयसुखरूप मोक्षपदवी प्राप 
की है, अतः दुःख नामव तुम्ह मेरा प्रणाम हो ॥३३।। 

संसार में सारहीन जीवनवाछे हि मित्र देह ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम्हारीही कपास हम अपने स्थानको 
जा रहेदहं। ह देह ! यह्‌ अपने लोगोंकी वियोग की 
मवस्था आज कौ नहीं है, किन्तु अनादि नियति का यही 
स्वभावदहै, कारणजो संयोग होताटहै, उसका अन्तमें 
वियोगमें ही पयंवसान होता है ।॥ ३४ ॥ 

भश्चयेहे किप्राणियोंके स्वार्थो की अस्यन्तं विषम 
गति है, क्योकि वस्तुकी प्रापि के ङ्िए घनिष्ठुमित्र आदि 
स्वजनों को भी छोड़कर परुष दुर-दुर दौड़ जाते है । 
सेकंड जन्म तक साथी रहकर मै भी आन अपने प्यारे 
मित्रररीरसे अल्गहो रहा हं ।। ३५ ॥ 

हे मित्र देह ! चिरकालसे बन्धुरूप तुम मेरे हारा 
जोत्यागेजा रहैहौो वहुएक स्वा्थंकी ही खीलाहै। 
हे देह ! तुमने ही अपने लिए आत्मज्ञानवश उस प्रकार 
की क्षति उठादलीहै अर्थात्‌ तुमने अपना नादश्च करने के 
क्एिमेरा उपकार किया है- मेरा अपराध नहीं है ॥२६॥ 

तुमने अत्माके चिज्ञान की प्राप्तिसे अपना ही 
विनाश कियाद, अतःहै देह ! तुम्हारेद्वाराही यह 
तुम्हारा विनाश क्ियागयादहै, दूसरेके दारा विनाद्य 
नहीं किया गया है ।। ३७॥। 

हे मातृरूप तृष्णे ! मै अवनजारहा हं । मेरे जानेपर 
तुम अकेखी, शुष्क भौर दीन हो जाओगी, पर दुःख मत 
करना | २३८ ॥ 


८९.५१ ] 


क्षन्तव्याः काम भगवन्विपरोतापराधजाः । 
दोषा उपश्चमैकान्तं त्रजाम्यादिश्च मङ्कःलम्‌ \\ ३९ ॥ 
चिराच्चिराय चेदानीमम्ब तुष्णे ! किलाऽऽवयोः 1 
वियोगो योगदोषेम प्रणामोभ्यं स पिमः \\ ४० ॥ 
नमः सुक्रृतदेवाय भवतेऽस्तु त्वया पुरा ॥ 


नरकेभ्यः समुत्तायं स्वर्गेऽह्मभियोजितः । ४१ 
कुकायष्चे्रूटाय नरकस्कन्धवाहिने । 
शासनापुष्पभाराय नमो दृष्कृतश्नाविने ।\ ४२ \ 


येन सार्धं चिरं बह्मुयो भुक्ताः प्राक्ृतयोनयः । 
अद्यप्रमुत्यदृश्याय तस्मे मोहात्मने नमः \\ ४३ ॥ 
प्रध्वनद्रंशमधुरवचसे पत्रवाससे । 
नमो गुहातपस्विन्धे वयस्याये समाधिषु \\ ४४ \। 
संसाराध्वनि लिन्नस्य त्वं ममाऽऽश्वासकारणम्‌ । 


हे काम भगवन्‌ ! तुम्हारे ऊपर विजय पाने के किए 
मैने तुम्हारे विरोधी वैराग्य-सेवन आदि दोष क्यिथे, 
उन दोषोंके लिए मुज्ञ क्षभा-प्रदान करे अब मँ उत्तम 
विश्रान्ति की ओर जा रहाहूं। मेरी मङ्गलकामना 
करिए । ३९॥ | 

हे मातृरूप तृष्णे ! अवसे लेकर अपने दोषोंका 
संयोगके दोषसेही सदाके लिए वियोगहो रहादै। 
इसङ्ए मै तुम्हें यह आखिरी प्रणाम कर रहा हं ।॥ ४० ॥ 

हे पुण्यदेव ! आपको जँ प्रणाम करता हू, आपी 
ने पहर मेरा नरको से उद्धार कर स्वगं के साथ सम्बन्ध 
करवाया था॥ ४१।। 

निषिद्ध आचरणरूपी खेत मे उत्पन्न हुए नरकरूपी 
बड़ी-बड़ी शाला्भो को धारण कृरते वाङे ओर यातना 
रूपी पुष्प-समूह से युक्त पापरूपी ब्ृक्षको मेरा नमस्कार 
है ।। ४२॥ 

जिसके साथ मैने दीघेकाल तकं प्राकृत योनियो का 
उपभोग किया था, आज तक प्रत्यक्ष नहीं हए उस मोहः 
स्वरूप को मँ प्रणाम करता हूं ।। ४२॥ 

दाञ्द कर रहे बाँस जिसके मधुर शब्द है ओर रीणं 
पत्ते ही जिसके पहनने के लिए वस्त्र है, समाधि में प्रेयसी 
स्त्री के समान व्यवहार करने वाली उस गहारूपी तप- 
स्विनी को प्रणाम करताहूं ।। ४४॥ 

संसाररूपी महामा मे चिन्न हुए मेरे चल्एितुमदही 
अकेली आश्वासन देने मेँ समथ, अत्यन्त स्नेह से समन्वित, 
पूणं आत्मामे विश्वान्तिप्रदान दारा समस्त खोभों को 
नाश करनेवाली मित्र हुई ॥ ४५ ॥ 


उपकश्षमप्रकरणे 


& ९ 


आसोर्वयस्या सुस्निग्धा सर्वलोभापहारिणौ \\ ४५) 
सर्वसङ्टविघ्नेन दोषेभ्यो द्रवता मया 
त्वमेका ज्ञोकनाकशार्थमाश्निता परमा सखी \\ ४६॥ 
सङ्ुटावटकुञ्ञेषु हुस्ताम्बनदायिने । 
वाधकेकान्तसुहूदे दण्डकाष्ठाय ते नमः 1 ४७ ॥ 
अस्थिपञ्जरमात्मीयं तथा रक्तास्त्रतन्तुकूम्‌ \ 
एताबन्मात्रसरेकं गत्वा गच्छ देहक । ४८ ॥। 
पयःक्चोभप्रकारेभ्यः स्नानेभ्योऽपि नमोऽस्तु ते ! 
नमोऽस्तु व्यवहारेभ्यः संसतिभ्यो नमोऽस्तु ते \\ ४९ ॥ 
एते भवन्तः सहजाः प्रात्तनाः घुहुदो मया । 
क्रमेणाऽचोच्छरताः प्राणाः स्वस्ति वोऽस्तु त्रजाम्यहम्‌\५०। 
भवद्भिः सह चित्राय मया बह्ीषु योनिषु । 
विश्रान्तं गिरिकुञ्चेषु श्रान्तं खोकान्तरेषु च ॥ ५१ ॥ 

अनेक दुःखो से चिन्न तथा समाधिके विघ्नों से 
दरवीभूत हुए मैने शोक का विनाश करने के लिए उत्तम 
सखीभूत तुम अकेटी का ही आश्रयण क्रिया | ४६॥ 

कुत्ते, सर्पं भादि से होनेवाछे भयो मे, विषमप्रदेशों मे 
तथा गड्ढे ओर कुञ्जो मे हाथ को अवलम्बन देनेवले, 
बृद्धावस्था के एकमात्र मित्र दण्डल्प काष्ठ तुम्हं मँ 
प्रणाम करता हूं ।॥ ४७ ॥ 

एक अस्थिपञ्जर भौर दुसरा रक्त तथा अतिरूप 
सूत्र--बस इन्दं दो तत्वों से समन्वित तुम्हारा असाधारण 
विभाग है, इस अपने विभाग को लेकर तुम अपनी 
प्रकृति की ओर चले जाओ ॥ ४८ 1 

हे शरीर ! तुम्हारे मल, दौगन्ध्य, स्वेद आदि के 
दारा दूषित हो जाने के कारण हए जो जल के अपराध 
है, उनके-विशेष-स्वरूपम तुम्हारो विच्युद्धि का सम्पादन 
करने वाते स्तानरूप उपायों को भीै प्रणाम करताहूं 
तथा तुम्हारे भोजन, शयन, अलंकरण आदि व्यवहारो 
को एवं भोजनादि सामग्री के सम्पादन के चलिए इतस्ततः 
दौडधूप करने कौ प्रवृत्तियों को मं प्रणाम करता हं ।॥४९॥ 

हे पुराने सहज मित्ररूप प्राण ] आजर्भैने मित्रोंकी 
नमस्कार-परम्परामे अआपलोगोको भी ऊँचा बना दिया 
है, आप लोगों को भी नमस्कार कियारहै, आपका कल्याण 
हो,मैजास्हाहूं ॥ ५० ॥ 

हे प्राणव्रस्द ! आप लोगों के साथ मैने विचित्र अनेक 
योनियं मे विश्वान्ति-लाभ किया भौर पवेत के कुञ्जो में 
तथा लोकान्तरं मे भी विश्रान्ति का काभ क्रिया 
था । ५१ ॥ 


२२३० 


क्रीडितं पुरपीठान्तरुषितं पर्वतेषु च । 
स्थितं कायविरासेषु प्रस्थितं विविधाध्वसु \\ ५२॥ 
न॒ तदस्ति जगत्कोशे भवद्धिः सह यन्मया । 
त कृतं न हूतं यातं न दत्तं नाऽवलम्बितम्‌ । ५२ ॥ 
इदानीं स्वां दिशं घान्तु भवन्तो याम्यहं प्रियाः । 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्खुयाः ।। ५४ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ताः सवे संसारवत्मनि । 
अयं चाक्षुष आलोको विशत्वादित्यमण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विशन्तु वनपुष्पाणि सोगन्ध्यानन्दसंविदः । 
प्राणानिटस्तथा स्पन्दं वि्चत्वद्य प्रभञ्जनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ८६.५२ 


विशञन्त्वाकाष्ठकुहरं शर्दश्चवणज्ञक्तयः । 
इन्दरुमण्डलमायान्तु रसनारसश्चक्तयः \॥ ५७ ॥ 
निर्मन्दर इवाऽम्भोधिगताकं इव वासरः । 
शरदीव घनः स्वैरं प्राप्तः कत्पान्तसर्मवत्‌ ।! ५८ ॥ 
ओंकारान्ते स्वमननं प्रह्लाम्याम्यात्मनाऽऽत्मनि । 
दग्घेन्धन इवाऽचष्माचनिःस्नेह इवं दौपकः ॥ ५९ ॥ 
व्यपगतादिलकायेपरम्परः 
सकलदुश्यदश्नातिगतस्थितिः । 

प्रणवशान्त्यनु्ंुतिशान्तधी- 

विगतमोहुमलोऽयमहं स्थितः ॥ ६० ॥ 


इत्थाषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकौये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
इन्द्रियवगनिराकरणोपदेश्ो नाम षडशौतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ 


आप लोगोंकेसाथही मैने नगरोमे ओर सिद्धोंके 
क्षेत्रो मे क्रीडाकी, पवेतोंमे निवास किया, कार्यो के 
विकासो में स्थित्तिकी भौर विविध प्रकार के मार्गमे 
प्रस्थान किया ।। ५२ ॥ 

संसारके कोरमेटेसा कोई भी नहीं है, जिसको 
प्राणवृन्दोंके साथ मैने अपने हा्थोसेनश्ियाहो, न 
अपहूत कियाहो,नदव्याहो, मौर पैरोसेन गत हुजा 
हो ओर मनसे अवलम्बित न हुआ हो ।। ५३॥ 

हे प्रियप्राणब्रन्द ! भाप अपनी प्रकृति में जायें ओर 
मै ब्रह्म मे जाता, [ अप लोग यह्‌ शङ्का न करं किं 
हम लोगों का प्रकृति में प्रविलाप क्यों करते हः 
का्यंकरणसंघातस्पसे ही स्थित हो कर भोग्यसमुदाय को 
ही पहले के समान क्यो न प्राप्त हो जायं, | क्योकि जितने 
भोग्यसमूह है, वे अन्तमें क्षयी हैँ ओर जितने उन्नत है, 
वे अन्त में पतनरील हैँ । ५४॥ 

संसार-मागं मे जितने संयोग है, वे सब अन्तमें 
वियोगकोदही प्राप्त होते हैँ । दारा यह चक्षु का आलोक 
आदित्यमण्डल मे प्रवेद करे ।। ५५ ॥ 

सौगन्ध्यहेतुक आनन्दज्ञानी करण घ्राणेद्धिय गन्धकी 


आश्चय पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाय, प्राणवायु तथा उनकी 
चेष्टा प्रभञ्जननामक वायुततत्व मे आज प्रविष्ट हो 
जाय ॥ ५६ ॥ 

राब्दों की श्रवणशक्ति श्रोतरेदधिय अआकाराकुक्षि में 
प्रविष्टो जाय ओर रसना की रसग्रहणशक्ति रसनेन्दरिय 
चन्द्रमण्डलरूपी जल मे प्रविष्टहो जाय । ५७॥ 

मन्दराचर के अभावमें समुद्रकी तरह सूये के अभाव 
मे दिन की तरह शरत्काल मे अपने उपादान कारण में 
विल्यको प्राप्त हुए मेघकी तरह, इन्धनो के दग्ध होने 
पर अन्तिको तरह तथा स्नेहके अभावमें दीपक की 
तरह ओंकार कौ अन्तिम अधेमात्रासे लक्षित परन्रह्म 
स्वरूप अपने में अपने अपमसेही म आत्यन्तिकं मनः- 
रान्तिपुवेक विश्रान्ति लेता हूं ॥ ५८-५९ ॥ 

सम्पूणं कार्यो को परम्परा से शुन्य, समस्त दृश्यों की 
अवस्था को अतिक्रमण केर स्थिति रखने वाला, दीं 

उच्चारित प्रणव कौ ब्रह्मरन्धमें विश्ान्ति का अनुसरण 

कर ब्रह्माकारता की प्राति से उपरतबुद्धि तथा प्रारन्धसे 
प्रतिबद्ध अवशिष्ट अविद्यारूपी मल से रहित यहु पूणं 
रूप से अवस्थित हूं | ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
इन्द्रियवगेनिराकरणोपदेश नामक कुसुमलता का छियासीवां सगं समाप्त हज ॥ ८६ ॥ ` 


८७.११. ] 


वसिष्ठ उवाच 

एवं कङितबानन्तः प्रशान्तसननेषणः । 
शनेरच्चारयंस्तारं प्रणवं प्राप्रभूमिकः॥ १॥ 
मात्रादिपादभेदेन प्रणवं संस्मरन्‌ यतिः । 
अध्यारोपापवदिन स्वरूपं शुढमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
स बाह्याभ्यन्तरान्‌ भागान्‌ स्थुरान्सुक्ष्मतरानपि । 
त्ररोक्यसंभवांस्त्यक्त्वा सङ्त्पाकल्पकंल्पितान्‌ ।\ ३ ॥ 
तिष्ठ्नक्षभिताकारध्िन्तासणिरिवाऽऽत्मनि । 
सम्पुर्ण इव श्ीतांशुविश्रान्त इव मन्दरः ४ ॥ 
कम्भकारगहे चक्रं संरोधित इव श्रमात्‌ । 
मम्भोधिरिव सम्पूणंस्तिमितस्फारनिमंलः ॥ ५ ॥ 
शान्ततेजस्तमःपुज्नं विगताकेन्दुतारकम्‌ । 


वसिष्जी ने कहा-- अच्यन्त उच्चस्वरसे प्रणव का 
धीरे-धीरे दी्धेता के सम्पादन द्वारा उच्चारण कर रहे 
महामुनि वीतहव्य ने मनन सङ्कल्प ओर एषणाओं से क्रमशः 
रहित होकर छठी या सप्तम भूमिकाको प्राप्त कर अपने 
हूद्यमेब्रह्यकीप्राप्तिको॥१॥ 

आकार, उकार, मकार ओर अधंमात्रा से कल्पित 
स्थूल, सूक्ष्म, अव्याकृत भौर तुरीयरूप पदोंकेभेदसे 
ख्ध्कार का स्मरण कर रहै महामूनि संन्यासी वीतहव्य 
पच्चीकरण-प्रक्रिया में बताये गये विराट्‌, हिरण्यगभं भौर 
 अव्याकृतरूप पादो का पहठे तुयं मे अध्यारोप जर अपः 
वाद कर तीन रोको की र्चनाके किए किये गये ब्रह्माजी 
के सङ्कल्प से कल्पपयेन्त बाह्य ओर आभ्यन्तर विभागे 
यक्त स्थूक, सूक्ष्म ओर कारणस्वरूप पदार्थो का भी परि- 
त्याग कर अविनाशी विबुद्ध ब्रह्मस्वरूप का अपरोक्ष 
साक्षात्कार कर इन्द्रिय भौर तन्मात्रा का परित्याग केर 
दिया ॥ २-३ ॥ 

जसे क्षोभगून्य चिन्तामणि अपने स्वरूपम रहता दहै, 
वसे ही क्षोभशुन्य आकार वारे महामुनि वीतहुन्य अपने 
स्वरूपमे ही स्थितये, वे पूणेचन्द्रकी तरह परिपूणंये 
तथा मन्थनरहित मन्दराचल की तरह स्थित विश्वान्तिसे 
युक्त थे ॥ ४॥। 

श्रमण से रोकने पर कुम्भकार के घरमे चक्र 
जसे अक्षुब्ध आकार वाला रहतादहै, वैसेही ये मुनि 
अकषुन्ध आकारवारे थे मौर प्रशान्त अत्यन्त निर्मल समुद्र 
को तरह्‌ परिपूणं धे ॥ ५॥। 


उपंश्षमप्रकरणे 


२२१ 


८७ 


अधुमाश्ररजः स्वच्छमनन्तं शरदौव खम्‌ \\ ६ ॥ 
सह्‌ प्रणवपयन्तदीघनिःस्वनतन्तुना । 
जहाविन्ियतन्मा्रजालं गन्धमिवाऽनिः ॥ ७ ॥ 
ततो जहौ तमोमात्रं प्रतिभातसिवाऽम्बरे । 
उत्तिष्ठत्प्रस्फरद्रपं प्राज्ञः कोपख्वं यथा॥८॥ 
प्रतिभातं ततस्तेजो निमेषाधं विचाय सः 

जहौ बभूव चतदा नतमो न पकाशकम्‌॥ ९ ॥ 
तामवस्थामथाऽऽसाद्य मनसा तन्मनस्तृणम्‌ । 
मनागपि प्रस्पुरितं निमिषार्धादश्चातयत्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽङ्खः संविदं स्वस्था प्रतिभासपुपागताम्‌ । 
सद्योजातशि्यज्ञानसमानकलनामलम्‌ ॥ ११॥ 


८७ 


तेज ओर तम दोनोके समूहसे रहित; सूर्य॑, चन्द्र 
ओर ताराओं से शून्य; धूम, अश्रमौर धूटी से वज्ित; 
रारत्कारीन आकाश के समान अत्यन्त स्वच्छ; असीम 
ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार कर प्रणव के अग्रभाग के दीषं- 
नादरूपी सूत्रकेसाथही इच्िय ओर शब्दादि तन्मात्राभों 
केजाख्को वैसेही त्याग दिया, जसे वायुने गन्धको 


त्याग दिया हो ।॥ ६-७ ॥ 


अनन्तर आकाश-मण्डलमें नेत्रके द्वारा दिखाई पड़ने 
वाले अन्धकारांशकी तरह चिदाकाशमें साक्षीकेद्राय 
सिद्ध तथा प्रकारित हो रहे अविद्या के तामसटरत्ति-विशेष 
कोवेसेही त्याग दिया, जैसे बुद्धिमान्‌ क्रोधांश को त्याग 
देतारे।। ८॥ 

अनन्तर आधे क्षण विचार कर उक्त मुनि ने प्रकाशित 
हौ रहे अविद्या के सात्तविकड़त्तिविशेष का भी परित्याग 
कर दिया । तप ओर तेज दोनोंका परित्याग करनेसेवे 
मुनिन तम ओौरन प्रकाशरूप थे अर्थात्‌ तम भौर प्रकाश 
दोनों से दून्य अवस्थाको प्रप्तथे।॥९॥ 

अनन्तर तम ओर्‌ प्रकाश से शुन्यं अवस्थाको पराप्त 
कर मुनि वीतहव्य ने कल्पना के कारण किञ्चित्‌ प्रकाशित 
मनसूपी तुण को, अधे निमेष मे मनसे ही काट 
दिया ॥ १० ॥ 

है अद्ध ! अनन्तर वातश्युन्य प्रदेश में स्थित प्रदीप 
की तरह विस्पष्ट प्रकाशको प्राप्त अपने स्वरूपमें स्थित 
तत्क्षण उत्पन्न हुए बाछ्कके ज्ञान के सदुश वासनादिसे 
वजित संवित्‌ का अवलम्बन कर चिति की चेत्यदशारूप 


२३२ 

निमेषार्धाधघभागेन काठेन कलनां प्रभुः । 
जहौ चितश्चेत्यदश्चां स्पस्दशक्तिमिवाऽनिखः !\ १२ ॥ 
पश्यन्तीपदमासाद्च सत्तामात्रात्मकं ततः 
परसुप्रपदमारस्ब्य तस्थौ गिरिरिवाऽचलः ।॥ १३ ॥। 
ततः सुुप्रसंस्थानं स्थित्वा स्थित्वा विभुमनाक्‌ । 
सुषुप्रे स्थेयमासाद्य तुर्ंरूपमुपाययो ॥ १४ ॥ 
निरानन्दोऽपि सान्दः सच्चाऽसच्चाऽपि तत्र सः। 
आसीन्न किञथित्किच्छित्तप्रकाशस्तिभिरं यथा । १५ ॥। 
अचिन्मयं चिन्मयं च नेति नेति यदुच्यते । 
ततस्तत्संबभूवाऽसो यद्गिरामप्यगोचरः ॥ १६॥ 


कल्पना को उसकी उत्पत्ति के पहले ही समथ मूनि वीत- 
हव्य ने निमेष के चतुथं भागात्मक कालमेही वेसेही 
परित्याग कर दिया, जसे वायु स्पन्दन शक्ति का परित्याग 
करदेताहे।। ११, १२॥ 

अनन्तर साक्षिमात्र के परिशेषस्वरूप "पश्यन्तीः 
पद को प्राप्तकर अनन्तर पश्यन्ती पद ही आकाश्च आदि 
के बाधाश्रयरूप से अवशिष्ट सत्तामात्रस्वरूप कारणतत्तव 
होने के कारण तद्भाव मे स्थितिरूप सुषुप्त स्थान को प्राप 
कर मुनि वीतहव्य पवेत की तरह अचल होकर स्थित 
हो गये ॥ १३ ॥ 

अनन्तर समर्थं मुनि वीतहव्य पहु सुषु स्थानें 
किचित्‌ स्थित होकर अनन्तर उसमें स्थिरताको प्राप्तकर 
तुयंरूप मे छीन हो गये। ( (तुयंरूपमुपाययौ' इस वाक्य 
से पह सदेहावस्थ छठी ओर सप्तम भूमिका को बतलाकर 
साक्षी कौ सदेकरसता सिद्ध दहो जानेपर निरतिराय अखण्ड 
आनन्द के आविर्भाव से अवशिष्ट प्रारब्ध के साथ जगत्‌- 
प्रतिभास का आत्यान्तिक विनारा ओर तदनन्तर विदेहु- 
कवल्य की प्राप्ति बतलाई गई है ) । १४॥ 

उस तुयं अवस्था्मे वे मुनि विषयप्रयुक्त आनन्द से 
वजित होते हुए भी स्वरूपभूत आनन्दसे वैसेही युक्त 
थे, जैसे रात्निमे देखने वाले उलृक आदि को अन्धकार 
ही प्रकाशरूप होता है, स्वभिन्न सत्तासे शून्यहोते हृए 
भी स्वरूपः सत्तारूप थे, स्वभिन्न वस्तुस्वरूप से अकिञि- 
रूप होते हए भी स्वतः किचिद्रूपथे।॥ १५॥ 

वे चेत्यका अभाव होने से अचिन्मय ओर स्वतः 
चित्स्वरूप थे । अनन्तर तेति नेति" इत्यादि श्रुतियों से 
बोधित वाणी काभी अगोचर अद्रैततस्वको प्राप्तो 
गये ।॥ १६॥ 

अनन्तर मुनि समस्त पदार्थो मे अवस्थित; समस्त 


[  # 


योगवासिष्ड 
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तदसो सुसमं स्फारं पदं परमपावनम्‌ । 
सवभावान्तरगतमभूत्सवविबजितम्‌ । १७ ५ 
यच्छुन्यवादिनां शन्यं ब्रह्य ब्रह्मविदं वरम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विन्ञानविदं यदमटं पदम्‌ । १८ ॥ 
पुरषः सांख्यदष्टीनामीश्वरो योगवादिनास्‌ । 
शिवः शश्शिकराङ्ानां काः काठेकवादिनाम्‌ \\ १९ ॥ 
आत्माऽऽत्मनस्तद्विडषां नैरात्म्यं तादृक्ा्मनाम्‌ । 
मध्यं माध्यमिकानां च सर्वं युस्तमचेतसाम्‌ \ २० ॥ 
यत्सवशाख्यसिद्धान्तो यत्सर्वंहूदयानुगम्‌ । 
यत्सर्वं सवेगं सां यत्तत्तत्सदसो स्थितः ॥ २१॥ 


भावोंसे वर्जित, निरतिरय समतासे पूणं प्रकाशमान 
परम पवित्र पदस्वरूप हौ गये ।॥ १७ ॥ 

रुन्यवादी बौद्धो का शून्यरूप प्राप्य पद ब्रह्यज्ञानियों 
का ब्रह्यरूप श्रेष्ठ प्राप्य पद विज्ञानवादी बौद्धो का विज्ञान- 
रूप॒निमेल प्राप्य पदरूप होकर हीये मुनि वीतहव्य 
स्थित थे ॥ १८ ॥ 

कपिलमुनि-निमित सांख्यशास्त्र मे प्रतिपादित पुरुष- 
रूप, पतञ्जलिनि्मित योगशास्त्र मे प्रतिपादित क्लेश 
आदि से वजित पुरुषविशेषात्मक ईइवररूप, चन्द्रचिल्वाले 
महादेवजी के अनुयायी पाद्युपत मतम प्रदशित शिवरूप 
ओर कारु दही एक तत्त्व है, इस प्रकार प्रतिपादन करने 
वाले कारवादियों के मतमे प्रदर्शित कालरूप तत्तवरूप 
होकर ये महामुनि वीतहव्य अवस्थित थे ।। १९ ॥ 


आत्माके स्वरूप को भटीप्रकार जानने वाले भत्म- 
वादियों के मत मे आत्मतत्व सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक 
मत मे प्रतिपादित स्थायित्व से अभासमान क्षणिकविज्ञान- 
रूपी नैरात्म्यतत्त्व चित्‌ भौर अचित्‌ के बीच में शुन्यात्मक 
तत्तव का अद्खीकार करने वाले माध्यमिकोंके मतम 
दुन्यात्मकं तत्त्व जीवन्मुक्त महापुरुषों के मत मे परिपूणं 
ब्रह्यात्मक तत्त्वरूप होकर हीये महामुनि अवस्थित थे। 
संस्कत टीकामे कहा है--युन्यवादियों से उपक्रम कर 
सवेवादियों से उपसंहार इसलिए किया गयाहै किं उनकी 
परिच्छिन्नता ओर अपरिच्छिन्नता-वादमे परम अवधिदहै 
ओर अन्यान्य मध्यपतित मतोंमे उभयका समिश्रणदहै 
तथा तारतम्यसे उनका उत्थान हभादहै, यह्‌ द्योतन 
हो ॥ २० ॥ 

समस्त शास्त्र का सिद्धान्तभूत है, सबके हूदयमें 
अनुगत सवत्मिक ओर सबके स्वरूपभूतं होकरये मुनि 
अवस्थित थे ॥ २१॥ 
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यदनुत्तमनिःस्पन्दं दीप्यते तेजसासपि \ 
स्वानुभूव्येकमात्रं यदत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥\ २२ ५ 
यदेकं चाऽप्यनेकं च साञ्जनं च निरञ्जनम्‌ । 
धत्स्व चाऽप्यसर्वं च यत्तत्तत्सदसो स्थितः ।॥ २२ ॥ 


उपरशमधकरणे 
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अजमजरमनादनेकमेकं 


पदममटं सकलं च निष्फरं च । 
स्थित इति स तदा नभःस्वरूपा- 
दपि विमरुस्थितिरोश्वरः क्षणेन ॥ २४ ॥ 


इत्याच श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपक्ञमप्रकरणे 
वौतहव्यनिर्वाणो नाम सपराक्ञीतितमः सर्गः! ८७ ॥ 


तवथा स्पन्दनक्रिया से रदित समस्त प्रकाशमान सूयं 
आदितेजोंकाभी भासक बनकर प्रकाशित केवल अपने 
अनुभव कै स्वरूपभूत होकर ये मुनि विराजमान 
थे ॥ २२॥।। 

वास्तव मे अद्दितीय होने के कारण एक मौर माया- 
वश्च अनेक आचा्यं-वाक्य से गम्य होने के कारण व्यवहार 
ते अविद्यासे युक्त तथा परमा्थ-दशा में स्वतः प्रकाश 
होने के कारण अविद्यासे रहित सर्वात्मक होने से सवे- 


स्वरूप तथा प्रपच्चातीत होने से असर्वात्मक स्वरूप होकर 
ये मुनि अवस्थित थे ॥ २३॥ 

वह्‌ वीतहव्य मूनि मुक्त रोगों कौ द्ष्टिमे अकाश 
करे स्वप की अपेक्षा निर्मल स्थितिवाले होकर उत्पत्ति 
शून्य, जरारहित, कारणवजित, अद्वितीय, मसे रहित 
एवं अवयवरदित पदस्वरूप होकर अवस्थित ये ओर बद्ध 
लोगोंकी द॒ष्टिमं क्षणमें ईश्वर हौकर अपने कार्यों के 
मेद से अनेक ओर भवयवयुक्त होकर अवस्थित थे ।।२४॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्महासयमायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण मे 
वीतहव्यनिर्वाण नामक कुसुमख्ता का सत्ताकसषीवां सगं समासत हुभा । ८७ ॥। 


८८ 


वसिष्ठ उवाच 
प्राष्य संसुतिसीमान्तं ःखान्धेः पारमागतः । 
वीतहव्यः शशञामैवमपुनमंनने मुनिः ।\ १ \ 
तास्मिस्तथोपशान्ते हि परां निवततिमागते । 
पयःकण इवाऽम्भोधौ स्वे पदे परिणामिनि \\ २॥ 
तथैव ति्न्निःस्पन्दः स॒ कायो स्लानिमाययो ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा-संसार की अवधि के अन्तिम 
स्थानभूत परब्रह्म को प्राप्त दुःखसागर के पार को प्राप्त 
महामुनि वीतहग्य आत्यन्तिक मनोनाश होने पर परम 
विश्रान्त हो ग्ये॥१॥ 

महामूनि वीतहव्य के उस प्रकार विश्रान्त होनेपर 
निरतिशयसुखात्मक मोक्ष कौ प्राति हो जाने पर तथा 
समुद्र म जलकरण कौ तरह अपने पद मे प्रतिष्ठित हो जाने- 
पर उसी प्रकार अवस्थितहो रहा क्रियाशुन्य वहं देह्‌ 
भ्रीतरी विरसताको प्राप्त कर वैसेही म्लान हौ गया, 
जैसे ेमन्त-ऋतु मे कमक म्लान हो जाता है २, ३॥ 

देहुरूपी दृक्ष के भीतर अवस्थितः पक्षी की तरह 
आचरण करने वा उसके प्राण नाडी स्थान का परित्याग 
कर हूदय रूपी वौप्षटे की ओर उस प्रकार भा गये, जिस 
प्रकार यस्त्रों से उन्मुक्त शिलां । संसृत व्यास्या मे 
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अन्तविरसतां पराप्य ; मा्गश्ीरषन्तिप्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्य देहुदरमान्तःस्थं त्यक्त्वा हृन्नीडमाययुः । 
प्रोडडीय विहुगायन्तो यन्त्ोन्मुक्ता इवाऽखवः ॥ ४ ॥ 
भूतेष्वेव प्रतिष्ठानि भूतानि सक्रखान्यलम्‌ 
मांसास्थियन्त्रदेहस्तु वनावनितरेऽवसत्‌ ॥ ५ ॥ 


८८ 


कहु] है-- "यहाँ देहरूपी बरक्ष के अन्दर अवस्थित हदय रूपी 
नीड का परित्याग कर प्राण बाहर आ गये" एेसा अथं 
नहीं करना चाहिए, क्योकि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव 
समवलीयन्ते ब्रह्मौव सन्‌ ब्रह्माप्येति" ( तत्त्वज्ञ के वाक्‌ 
आदि प्राण जाति नहीदहै, यहींलीन द्यौ जति, वहं 
जीवित दश्चामेदही ब्रह्यरूपहोकरब्रह्मयको प्रास्त करता 
है ) इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होगा भौर समस्त कमं 
ओर तज्जनित वासनाओंका क्षयदहो जाने के कारण उस 
प्रकार के उत्क्रमण में को बीज या प्रयोजन नहींहै।॥ ४॥ 

प्राण से लेकर नामप्यंन्त सोलह करां से युक्त भूत 
पदाथं महाभूतोमे दही लीनदहो गये ओरनोपिताभौर. 
माता के मल से उत्पन्न स्थूरु अंश स्वरूप मांस, अस्थि 
ओर अत-रूपी देह था, वह्‌ अरण्य में पृथ्वीतल मे मि 
गया ॥ ५ ॥ | 


२३४ 


चिदणेवप्रतिष्ठा चिद्धातवो चातुषु स्थिताः । 
स्वे स्वरूपे स्थितं सर्वं भुनावुपरशमं गते॥ ६ ।॥। 
एषा ते कथिता राम ! विचारशतश्ञालिनौ । 
चिश्ान्तिर्वोतहम्यस्थ प्रज्ञयैनां विवेचय ॥ ७ ॥ 
एवंप्रकारया चार्या स्वविचारणयेदधया । 


ततत्वमालोक्य तत्सारमातिष्ठोत्तिष्ठ राघव! ॥ ८॥ 


यदेतदविदं राम ! भवते रबणितं मया ।\ 
यदिदं वर्णयाम्यद्य वर्णयिष्यामि यच्च वा॥९॥ 
चिकारददङ्ाना लित्यं चिरं च किल जौोवता । 
विचारितं च दृष्ठं च मया तदवि स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेताममलां दृष्टिमवरस््य महामते ! । 
जलानमासादय परं ज्ञानान्मुक्तिहि भ्यते ॥ ११॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ८८.६ 
ज्ञानाल्निदुःखतामेति जञानादज्ञानसंक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिदि्नन्यस्माद्राम ! वस्तुतः ॥ १२ ॥ 
ज्ञानेन सकलामाश्नां विनिकृत्य समन्ततः 
शातिताश्चेषचित्ताद्वि्बोतषहृव्यो मुनीश्वरः ॥ १३॥ 
वीतहव्यात्मिका संवितु सङ्त्पजगतीति सा 
अनुभूतवती द्श्यमिदमेव च तज्जगत्‌ ॥ १४ ॥। 
वीतहष्यो मनोमात्रं मनोऽहृन्त्वमिवेद्ियः 
मनो जगदिदं कुत्स्नमन्यताऽनन्यते तु के। १५॥ 
अधिगतपरमाथः क्षीणरागादिदोषः 
सकलमल्विकारोपाधिसङ्काद्यपेतः । 
चिरमनुसुतमन्तः स्वं स्वभावं विवेको 
पदममरमनन्तं प्राप्रवान्‌ क्षान्तश्चोकः ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
 वीतहव्यविभ्रास्तिर्नामष्टा्ीतितसः सगः ॥ ८८ ॥ 


चिद्धि शरीरमें प्रति्िम्बित जीवभूता चित्‌ स्वविम्ब 
श्रुत चैतन्य-समुद्र में मिल गया । त्वचा, असृक्‌, मांस 
दि धातु अपने उपादानभूत धातुम मिल गये। महा- 
मुनि के विश्रान्ति हौ जाने पर सब अपने-अपने उपादानों 
मे ही अवस्थित हो गये ॥६॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! महामुनि वीतहव्य की यह्‌ सैकड़ों 
विचारों से समन्वित विश्वान्ति-कथा आप सेर्यने कही, 
अब आप अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करं ।॥ ७ ॥ 

ह राघव | इस प्रकारकी रमणीय अपनी उत्कृष्ट 
विचारधारासे तत्तव का अवलोकन कर उक्त सार का 
ग्रहण करने को तत्परहो जाइए । ८ ।। 

हे श्चीरामजी ! जिसका आपके समने मैने वणेन किया, 
जिसका वर्णेन कर रहाहूं ओौर जिसका वर्णेन करंगा, 
चिकार को प्रत्यक्षरूपसे देख रहे तथा चिरकाल तक 
जीने वारे हम रोगो ने उसके विषयमे विचार किया 
ओर पूणं रूपसे उसको स्वयंदेला भी है ।। ९-१०॥ 

दे महामते । इस निम दुष्टिका अवलम्बन कर 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करे, क्योकिज्ञानसे ही मुक्ति प्राप्न 
की जाती टै । ११॥ 

लानसेही मनुष्यदुःखसे रहितहोतादहै, ज्ञान से 
अज्ञान का विनाशहो जातादहै, ज्ञानसेही परम सिद्धि 
सिती दै, वास्तव मेँ वहु दुसरे किसी से नहीं 


मिलती ॥ १२ ॥ | 

ज्ञान से समस्त आशाओका चारों ओरसे खण्डन 
कर महामुनि वीतहग्य अपने चित्त रूपी पवेत को निःशेष 
रूप से खण्डन कर अवस्थित थे ।॥ १३॥ 

उस वीतहग्यात्मिका संवित्‌ ने अपने हदय से उपलक्षित 

ब्रह्य मे हम लोगोंके साधारण दृश्यको ही अपने संकत्प- 
मय जगत्‌ के रूप में अनुभवे किया इसी जगत्‌ का अनुभव 
किया, दूसरे अपूवं जगत्‌ का अनुभव नहीं किया ।१४॥ 

हम खोगों के चक्षु आदिसे दिखाई पड़ रहै मनि 
वीतहव्य हम लोगों के मानोमात्र स्वरूप ही रहँ, क्योकि 
हम लोगों का मनही अहम्‌ भौर सत्वम्‌ के सूपमें 
भासमान है, मन ही समस्त जगत्‌ है, अतः उसमें अन्यत्व 
अर अनन्यत्व क्या होगा ॥ १५ ॥ 

जिन्होने परम प्रयोजनस्वरूप आत्मतत्त्व का ज्ञान कर 
क्षीण, राग आदि दोष समस्त भविद्या, काम, कमं आदि 
मलों से, तत्प्रयुक्तं इन्द्रिय-विकारों से, देहत्रयरूप उपाधियों 
से तथा इन उपाध्ियोंसे होने वाले प्रियादि-सद्धो से 
रहित वहु विवेकी वीतहव्य मुनि चिरकाल तक चित्तशुद्धि 
के शोकशुन्य उपायों के अनुष्ठानों से श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनरूप साक्नात्कारप्रपोजक समाधिभूुमिका के अभ्यासो 
से अपने हदय में अनुसरण दवारा साक्षात्कृतं अपने स्वभाव- 
भरत, निर्म असीम मोक्षपद को प्राप्त किया ॥ १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में उपडमप्रकरणमें 
वीतहग्यविश्ान्ति नामक कुसुमलता का अदहुसीवां सगे समाप् हुमा ॥ ८८ ॥ 
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उपशमप्रकरणे 


२२३५ 


{~ 


वसिष्ठ उवाच 
वीतहव्यवदात्मानं नीत्वा ॒विदितवेद्यताम्‌ । 
वीतरागभयोटेगस्तिष्ठ रव ! सर्वेदा॥ १॥ 
विश्दरषसहल्लाणि विजहार यथासुखम्‌ । 
वीतहव्यो वीतश्चोकस्तथा विहर राघव !॥ ९ ॥\ 
अन्ये च राजन्‌ भुनयो ज्ञातज्ञेया महाधियः । 
यथाऽवसन्स्वराष्ठे त्वं तथेवाऽऽस्व महामते ! ॥ ३ ॥ 
सुखदुःखक्रमैरात्मा _ न. कदाचन गृह्यते । 
सर्वगोऽपि महाबाहो ! कि सुधा परिश्लोचसि ॥ ८ ॥ 
बहवो विदितात्मानो विहरन्तीहं भूतरे । 
न केचन वं यान्ति दुःखस्याऽङ्धः भवानिव \\ ५ ॥ 
स्वस्थो भव भवोदारः समो भव सुखी भव । 
सर्वगस्त्वं त्वमास्मैव तव नाऽस्ति पुनभवः॥ ६ ॥ 
हर्षामर्षविकाराणां जीवन्मुक्ता भवादृशाः । 


वसिष्रजी ने कहा-दहे राघव 1 महामूनि वीतहव्य 
की तरह अपने को ज्ञाततत्त्व बनाकर आप राग, चय आर 
अ्रेग से रहित होकर सदा स्थित रहे ॥ १॥ 

हे राघव ! इस ब्रह्माण्ड मे तीस हजार वर्षों तक 
महामुनि वीतहव्य ने ` शोकरहित होकर सुखपूवंक विहार 
किथाथा, आप भी उसी प्रकार शोकशून्य होकर युख- 
पर्वैक विहार करे ॥ २॥।। 

हे दीपधिसम्पत्न महामते ! महामति विदितवेच् मनन- 
शील महात्माभों के निवास के समान आप भी अपने 
राष्ट मे निवास करे ।। ३॥ 

हे महाबाहो ! सवत्र व्यापक आत्मा सुखदुःखं की 
परम्पसयासे कभी भी वह्‌ पराभूत नहीं होता, अतः जाप 
निरर्थक क्यों शोक कर रहे है ?॥ ४।। 

हे प्रिय ! अत्मस्वरूप को जान लेनेवाले बहुत से 
महात्मा इस खोक ते विचरण कर रहे है, परन्तु उनमें से 
कोई भी आपकी तरह दुःखं के अधीन नहीं होते ॥ ५ ॥ 

आप अपने दही स्वरूपम स्थित हो जाए, भीतरसे 
सम्पूणं वस्तुं का त्याग करने वाले हो जांए, सवत्र सम- 
द्धि हो जए गौर सुखौ हो जाए । आप सर्वत्र व्यापक 
है, आप आत्मस्वरूप है, आपका पुनः जन्म नहीं है ।। ६॥ 

आपके सदृश जीवन्मुक्त कोई भी महादभाव हषे, 
ञजमषं आदि विकारो के वमे वैसे ही नहीं हो जाते जसे 


न केचन वच्च यान्ति मगेद्धाः दिखिनामिच ॥ ७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अनेनैव प्रसङ्धेन संशयोऽधथं ममोदितः । 

शरत्काल इवाऽम्भोदं तं मे त्वं तनुतां नय॥ ८ ॥ 


जोवन्मुक्तश्षरोराणां कथमात्मविदां _वर । 
शक्तयो नेह द्श्यन्ते आकादागमनादिकाः ॥ ९ \। 
विष्ट उवाच 


आकाञ्गमनादोनि यान्येतानि रधूदह ! । 
प्रमाणिताः पदार्थानां सहजाः खलु शक्तयः ।॥। १० ॥ 
यद्विचिन्नं क्रियाजारं दृश्यते गम्यते पुनः । 
राम ! वस्तुस्वभावोऽसौ न तदात्मविदां मतम्‌ ॥ ११॥ 
अनात्मविदमुक्तोऽपि नभोविह्रणादिकम्‌ । 
द्रव्यक्मन्गियाकालकाक्त्या प्राप्नोति राघव ! ॥ १२५ 


८९ 


मथूरोंके वश में सिह नहीं हो जाते ॥ ७ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा--इसी प्रसङ्ग से मुञ्षको यह 
एक संशय हुभा है, उसको भाप मेघ को शरत्काल की 
तरह नष्ट करदं।॥ ८ ॥ 

हे आत्मन्ञानियों में श्रेष्ठ ! जीवन्मूक्त शरीर वाले 
महात्माभों की आकराञ्षगमन आदि शक्त्यां यहा क्यो नही 
दीखलाई पडतीर्है?। ९॥ 

वसिप्रुजी ने कहा--है रघुकुरु श्रेष्ठ ! प्रमाणो से उप- 
न्ध देवताओं की आकाशसमन आदि सिद्धिरयां अभिनि में 
ऊरध्वंज्वलन की तरह स्वभावतः सिद्ध दहै ।॥ १०॥ 

हे श्रीरामजी ! जो विचित्र दिखाई पड़ने बाला 
आकारागमन आदि क्रियाकलाप प्रमाण से उपलब्ध यह्‌ 
तत्‌-तत्‌ योनियों मे उत्पन्न देह का स्वभाव है, क्योकि 
मच्छर आदियों मे भी आकाशगमन-शक्ति दिखाई पड़ती 
है, इसलिए वहु आत्मतत्त्वजञो को वाञ्छित नहीं है ।११॥ 


हे राघव ! आत्मतत्वज्ञान से शून्य प्राकृत अमूक्त 
जी-- मणि, भौषध आदि द्रव्यो की शक्ति से, योगाभ्यास 
आदि क्रियाओं कौ राक्ति से, उसके परिपाकप्रयोजक काल 
की राक्ति से--आकाशगमन आदि किसी समयमभी पपत 
कर सकता है । जैसे चींटीकोम्रीष्म की समाति में काक 
शक्ति के प्रभाव से पंख-प्रादुर्भाव द्वारा भाकाशगमन करती 
है । ( कालशब्द दृष्टान्ताथकधमं है ) ॥ १२९ ॥ 


२३९६ योगवासिष्डे 


नाऽऽत्मज्ञस्येष विषयं आत्मज्ञो ह्यात्मवान्‌ स्वयम्‌ ! 
आत्मनाऽऽत्मनि संतो नाऽविद्यासनुधावति ॥ १३ ॥ 
ये केचन जग्धावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः । 
कथं तेषु किलाऽऽत्मन्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ॥ ९४ \ 
अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । 
ते ह्यविद्यामया एव न त्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ 
तत्त्वज्ञो वाऽप्यतत्तवनज्ञो यः काछद्रव्यकमभिः 1 
यथाक्रमं प्रयतते तय्योध्वत्वादि तिद्ध्यति ॥ १६॥ 
भआत्मवानिह सर्व॑स्मादतीतो विगतषणः । 
आत्मन्येव हि सन्तुष्टो न करोति न चेहते ॥ १७॥ 
न तस्याऽ्थो नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकः । 
न प्रभावेण नो मानेर्नऽऽशामरगणजीवितेः॥ १८ ॥ 
नित्यतुपतः प्रशान्तात्मा वीतरागो विवास्नः । 
तुच्छ होनेके कारण आकारगमन आदि सिद्धियां 
आत्मन्न विद्वान्‌ के अभिलाषा की विषय नहीं हो सकती, 
क्योकि आत्मस्वरूपन्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका 
है, इसलिए वह अपनी आत्मा मेही तृत रहता है, 
अतः आविद्यक तुच्छ फल वाले पदार्थोकी भोर नहीं 
दौडता ।। १३॥ 
 संसारमें जो पदार्थं है, उन सबको आत्मन्ञ अविद्या- 
मथ ही मानते है, इसच्िए अविद्या से वजित तत्वज्ञ उनमें 
कैसे इब सक्ता है ।। १४॥ 
योगाभ्यास भादि संकडों परिश्रमो से अविद्याकोभी 
आकाशगमन आदि सिद्धयो के द्वारा सुखसाधन बनाने 
वाखे आत्मतत्त्वज्ञ है ही नही, क्योकि आकाशगमन आदि 
सिद्धिं अविद्यामयदहीदहैं। १५॥ 
तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वन्न हो, कोई भी चिरकालिक 
प्रयत्तपूर्वैक द्रव्यकर्म से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान कर 
नभोगमन आदि सिद्धियांँ प्राप्त कर सकता है ।। १६॥ 
र्हा धन आदिकी अभिकाषाओं से रहित आत्म- 
स्वरूपन्ञ पुरुष सबसे अतीत हो जातादहै, वह अपने ही 
स्वरूप में सदा सन्तुष्ट रहता है, इसच्एि न कुछ चाहता 
है, भौर न कुछ केरता है ।॥ १७ ॥ 
आत्मनज्ञ युरुष को नतो कोई आकाशगमनसे, न 
द्धिसे, न तुच्छ भोगोंसे, न निग्रहानृग्रहसामथ्यंसे, न 
पने उत्कषं के ख्यापक अभिमानो से भौरन आशामरण 
या जीवन से ही प्रयोजन है॥ १८ ॥ 
सदा सन्तुष्ट, प्रशान्तस्वरूप, रागरहित, वासनाशून्य 
तथा आकाश के समान निमे आकार वाला तत्त्वज्ञ 


{ ८९.१३ 


आकाश्चसदृक्चाकारस्तञ््ञ आत्मनि तिष्ठति ॥ १९॥ 
अश्ङ्कितोपयतेन दुखेन च सुखेन च। 
तुप्यत्यपगतासङ्खो जीवेन सरणे च \\ २०॥ 
समुद्रः सरितेवाऽन्तः क्रमसंप्राप्रवस्तुना । 

समेन विषसेणाऽपि तिष्ठत्यात्मानमर्चयन्‌ \॥ २१॥ 
नैव॒ तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चाऽस्य सवभूतेषु कथिदथेव्यपाश्रयः ॥ २२॥ 
यस्तु वाऽभावितात्माऽपि सिदधिजारानि वाज्छति । 

स सिद्धिसाधकेद्रव्येस्तानि साधयति क्रमात्‌ ॥ २३॥ 
तिदृध्यतौत्थमिदं युक्त्यवेत्ययं नियतेः क्रमः । 
तयक्षादिभिः सुरवरव्यर्थोकर्तुं न शक्यते ॥ २४॥। 
स्वभाव एष वस्तूनां स्वतःसिरद्धिहि नाऽन्यतः । 
नियति न जहात्येव शश्चाङ््‌ इव शीतताम्‌ ॥ २५॥ 


विद्वान्‌ अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है ।। १९॥ 

अपने जीवन ओौर मरण की आसक्ति से रहित प्त्वज्ञ 
पुरुष आकस्मिक प्रास सुख ओर दुःख से अपनी स्वाभाविक 
तुति का परित्याग नहीं करता ॥ २० ॥ 

तत्वज्ञ प्रारब्ध क्रम के अनुसार प्राप्त अनुकूल भौर 
प्रतिक्रुल वस्तुओं से भी किसी प्रकार की विकृति प्राप्तन 
कर अपने मात्मा कौ अखण्डाकारदृत्तिरूपी पुष्पों से पूजा 
करता हुआ ही अपने स्वरूपम वैसे ही अपने स्वरूपमें 
वसे ही स्थित रहता है जँसे समुद्र नदी-प्रवाहु भौर नदी- 
प्रवाह से प्राप्न तृण, काष्ट भादि के अपने भीतर प्रवेश से 
उपचयापचयरूप विकृति प्राप्त नहीं करता ।! २१॥ 

तत्त्वज्ञ को यहांन तो विध्यक्तानुष्ठानसे ही पुण्यै 
ओरन विहिताकरण सेही प्रत्यवाप-प्रात्तिरहै, क्योकि 
विद्वान्‌ को ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब भूतों में कोर 
भी पदाथ प्रयोजन के लिए आश्रयणीय नहीं है।॥ २२॥ 

आत्मज्ञान से शून्य भी आकाश्चगमन आदि सिद्धियों 
को अभिखाषा करता है ओर वहु सिद्धियों के साधक द्रव्यों 
से क्रमशः उन्हं सिद्ध करतादहै।॥ २३॥ 

मणि, मन्त्र आदि युक्तियोंसे ही इस प्रकारकी 
आकाशगमन आदि सिद्धि दह्ये सकती है । शास्वों में प्रसिद्ध 
नियत्तिकेक्रसम को नियति का विधान करने वाले त्रिनेत्र 
आदि श्रेष्ठ देवता भी व्यथे नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 

देवता आदि में आकारगमन आदि सिद्धिर्यां वस्तु 
स्वभावदहीदहै। दूसरे क्िपसीसेवे नहीं आती । नियति 
का परित्याग कोई वैसे ही नहीं कर सकता जैसे चन्द्रमा 
दीतता का परित्याग नहीं करता ॥ २५ ॥ 


८९.३९ | 


सर्वज्ञोऽपि बहज्ञोऽपि साधवोऽपि हरोऽपि च 
अन्यथा निर्याति कर्तु न शक्तः कश्चिदेव हि \॥ २६॥ 


द्रव्यकालस्ियामस्त्रप्रयोगाणं स्वभावजाः १ 
एतास्ताः शक्तयो राम ! यहचोमगमनादिकम्‌ \\ २७ ॥\ 


यथा विषानि निघ्नन्ति मदयन्ति मधूनि च । 
वमयन्ति च शुक्तानि मदनानि फङरानि च \\ २८ ॥ 


तथा स्वभाववक्नतो द्रव्यकालक्ियक्रमाः । 
नियतं साधयन्त्याशु प्रयोगं युक्तियोजिताः \\ २९ ॥ 
एतस्मात्‌ समतौतस्य त्यक्ताविच्स्य राघव ¦ । 
आत्मज्ञानस्य नास्त्यत्र कतुताऽकतु ताऽनघ ॥ २० ॥ 
द्रव्यदेशशक्रियाकाटयुक्तयः साधुसंविदः । 
परमात्मपदप्राप्नौ नोपक्ूर्वन्ति कश्चिन ॥ २९॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स षिद्ध साधयत्यलम्‌ । 
आत्मज्ञस्य तु पूर्णस्य नेच्छा संभवति ववचित्‌ ॥ ३२ ॥ 

सर्वज्ञ हो या बहुज्ञ हो, भगवान्‌ लक्ष्मीपति हो, या 
उमापति हो, कोई भी नियति को अन्यथा करने में समथं 
नहीं है ।॥ २६॥ 

हे श्रीरामजी { मणि आदि द्रव्य, काल, योगाभ्यास 
आदि क्रिया भौर मन्त्रप्रयोगों मे उक्त रक्तया, जो 
आकाशगमन आदि शब्दों से कही जाती है वह स्वभावतः 
सिद्ध है । २७॥ 

योगादि उपायों में कुशल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मण्यादि 
द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाववय से ही सिद्धियो 
को वैसे ही अव्य उत्पन्न करते हैँ जैसे विषघ्न मणि, 
मन्त्र आदि द्रव्य की शक्तिर्या विषका विनाश कर देती 
है, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा 
मदनफल खाने पर वमन करा देता है २८, २९ ॥ 

हे निष्पाप राघव । द्रव्य-काट-कियाक्रमस्वरूप 
आविक विषयों से परे तथा अज्ञान को बाधित कर 
देनेवाले आत्मज्ञान मे माकाल्गमन भादि सिद्धियों के प्रति 
कारणता मौर विरोधिता नहीं है ।। ३० ॥ 

आत्मतच्वज्ञान के फलभूत परमात्मा के पदके राभ 
मे मोक्ष द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियाँ कोद भी 
उपकार नहीं कर सकती ।॥ ३१ ॥ 

अकाशगमन आदि करी किसी पुरुष को इच्छा होने 
पर वह उसकी सिद्धि का साधन पुणेरूप से करतादे। 
आत्मज्ञानी पूणं है, अतः उ्तको कहीं इच्छा नहीं 
हेती ।। ३२॥ 

हे निष्पाप प्रीरामजी ! आत्मा कौ प्रातति सब 


उपकशमप्रकरणे 


४. 


सर्वेच्छाजाछसंश्चान्तावात्मलभोद्यो हि यः । 
तदर्धा कथं कस्मादिच्छा सञ्जायतेऽनघ ! ॥ ३३ ॥ 
यथोदेति च यस्येच्छा स तया यतते तथा । 
यथाकालं तदाप्नोति ज्ञो वाऽप्यज्ञतरोऽपि वा ।॥ ३४ ॥ 
वीतहव्येन यतितं नो ज्ञनेच्छेन कच्चन । 
्ञानेच्छेनाऽऽशु यतितं प्रोत्थितोऽसौ यथा वने ।॥ ३५ ॥ 
एवं  कारक्रियाकमंद्रव्ययुक्तिस्वभावजाः । 
यथेच्छसेव सिद्धचन्ति सिद्धयः स्वाः क्रभाजिताः ॥३६॥ 
याः फलावल्यो येन संप्राप्ताः सिद्धिनामिकाः । 
तास्तेनाऽधिगता राम ! निजालप्रयतनद्रमात्‌ ।॥ ३७ ॥ 
महतां नित्यतुप्रानां तञ्ज्ञानं भावितात्मनाम्‌ । 
ईहितं सम्प्रयातानां नोपकुवेन्ति सिद्धयः ॥ ३८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अयं मे संशयो ब्रह्यन्वीतहुव्यस्य सा तनु । 
क्रव्यादेन कथं भुक्ता कथं व्लिन्नान भूतले ॥ २९ ॥ 


इच्छाओं की दान्तिहोनेपरदही होती है, अतः आत्मज्च 
को आत्मन्न कौ विरोधिनी इच्छा कैसे ओर किससे हो 
सकती है? ॥ ३३ ॥ 


तत्त्वज्ञ हो या अतक्त्वज्ञ हो, जिसको निस प्रकार 
इच्छा होगी, वह वैसे ही उसी इच्छा से उसके चिए यत्न 
करता है भौर समय आने पर वह्‌ उस सिद्धिको प्राप्त 
करता है ।। ३४ ॥ 


आत्मज्ञान की इच्छाव वीतहन्यने सिधियोंको 
इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया ओर ज्ञान की 
इच्छासे तो उसने शीघ्र यत्न कियाथा। जसे इसने 
अरण्य में ज्ञानाभ्यास के लिए उद्योग किया था ।। ३५ ॥ 

इन प्रकार क्रिया, कमं ओर द्रव्यरूपी युक्तियों के 
स्वभाव से उत्पन्न होने वारी क्रमप्राप्त सिद्धिर्यां अपनी 
इच्छा के अनुसार सिद्धहौ जाती ॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी 1 आकाश्ञगमन आदि सिद्धिनामक फलों 
की पंक्तिर्यां जिस पुरुष के द्वारा प्राप्तकी गई वेउस 
पुरष के द्वारा अपने प्रयत्नरूपौ वृक्ष सेह्ी प्राप्त कौ गई 
है ॥ ३७ ॥। 

पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न आत्मतत्व-ज्ञान से सम्पन्न 
सदा सन्तुष्ट सब के वारा अभिलषित परमप्रेमास्पद आत्म- 
सुख को प्राप्त महात्माओंके लिए सिद्धियाँ कुर भी उपकार 


नहीं करतीं । ३८ ॥ 


श्रीरामजी ते कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! मक्षे यह संशय हो 
रहा है किं महामुनि वीतहव्य कौ वह्‌ देहु हसक बाघ 
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तदेव वीतहव्योऽसौ कथं वनगतः प्रभो । 
विदेहुक्ततां क्लीघं यथावदिति मे वद ॥४०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
या संविटक्तिा साधो ! वासनामल तन्तुना । 
सुखदुःखद्शादारभागिनौ भवतीह सा\\ ४१॥ 
निभुक्तवासना चुदधसमंविन्मात्रमयो तु सा। 
तनुस्ति्ठति तच्छे राक्ता नेह हि केचन ॥ ४२॥ 
भ्ण युक्त्या कया योगौ तनुच्छेदादिविश्रमे । 
नाऽजक्रम्यते महाबाहो ! बहुबषलतेरपि ।। ४३ ॥ 
चेतः पदार्थं पतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यदा! 
तन्मयं तद्धूवत्या्चु तास्मिस्तास्मस्तदा तदा ।॥ ४४॥ 


तथा दृष्टारि हि मनो विक्रारसुपगच्छति । 
ृषटमिन्नं सुहृद्य्वं स्वयमित्यनुभुयते ॥ ४५ ॥। 


आदि द्वारा भक्षित क्यों नही हुई ओर पृथ्वीम कीचड़ 
आदि के क्टेल से विशीणे क्यो नहीं हुई ॥ ३९ ॥ 

अरण्य-स्थित ये वीतहव्य मुनि जब पृथ्वीम टूक गये 
थे, उसी समय विदेहुमूक्त क्यों नहीं हए ? इन दो प्ररनों 
का यथार्थं उत्तर मुञ्च मे कहं ।। ४० ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा- है साधो 1 अज्ञानी की संवित्‌ राग 
आदि मलो से दूषित वासनास्पी (देहम हीह देहमें 
अहुभाव की वासनारूपी ) तन्तु से बंधी हई रहती है, 
वही देह कै छेदन-भेदन से जनित सुख-दुःख-दशारूपी 
दाह कौ आश्रय होती है।॥ ४१ ॥ 

देहाभिमान-वासना से विमृक्त जीवन्मुक्त महात्माको 
देह बाधित होने से अधिष्ठानभूत विशुद्ध संवितु्‌-स्वरूप 
रहती है, अतः उसके छेदन ये कोई भी हिसक प्राणी समथं 
नहीं होते ॥ ४२ ॥ 

हे महाबाहो ! सुनिये किस युक्ति से योगी हजारों 
बरसों तक भी शरीरच्छेदन आदि विश्रमों के द्वारा 
आक्रान्त नहीं होता है।॥ ४३॥ 

चित्त जिस पदाथेमे जब गिरतादहै आसक्त होता 
है, तब उस उस पदाथं में आसक्त होकर वहु तत्कारी 
ही तद्रूप हौ जाता दहै ।। ४४॥ 

जेसे--जब मन शत्रु कोदेख ठेतादहै, तब वह्‌ शत्रु 
के द्वेष के प्रतिबिम्ब से युक्त होकर द्वेष आदि विकारको 
प्राप्तकर्ता ओौर जब मित्रको देख लेतारहै, तब वह 
उसके हृद्य के प्रेम के प्रतितिम्बसे युक्त होकर उत्तम 
प्रीति प्राप्त करक्ेता दहै, यहु विषय सबलोगों को प्रत्यक्ष 
रूप से अनुभूत है ॥ ४५॥। 


यो गवासिष्ठे 
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रागद्धेषविहीने तु पथिके पादपे गिरौ 1 
भवत्यराग्द्रेषं च स्वयमित्यनुभुयते ॥ ४६॥. 
मृष्टे ोत्यमुपादत्ते दभोभ्यि याति निःस्पहम्‌ । 
वेरस्थं याति कटूनि स्वयमित्यनुभूयते ॥ ४७॥ 
समसंविद्रिलसाद्ये यघ्दा यतिदेहके । 
हिख्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥ ४८ ॥ 


समसद्धविमुक्तत्वाच्छेदादौ न प्रवतते । 
पान्थो व्यथं पधि ग्रामे यथा ग्रामीणक्मणि ॥ ४९॥ 
योगिदेहुसमीपात्त गत्वा प्राप्नोति हिल्रताम्‌ 1 
यद्य.टूवति तत्राशु तथारूपं न संजयः ॥ ५० ॥ 
इति हिल सृगव्धा्रसिहकीरसरीसृपेः । 
न च्छिन्ना वीतहव्यस्य तनुभूतल्शािनी ॥ ५१॥ 


राग ओर द्वेष से शून्य बटोही उदासीन पुरुष का ब्रक्ष 
भौर पवंतके विषयमेंतो मन राग ओौरद्रेषसे रहित 
होता है, यह स्वयं अनुभूत है ॥ ४६ ॥ 

सरस स्वादु पदाथ के विषयमे यह्‌ मन खाख्ची बन 
जाता है, नीरस अस्वादु पदाथं के विषय में स्पृहारहित हो 
जाता दहै ओर कटु पदाथं के विषयमे विरसदहो जाता, 
यह्‌ स्वयं सब रोग अनुभव करते हैँ ।॥ ४७ ॥ 


हिसक जन्तुओं का मन जब-राग, द्वेष एवं विषमता 
से रहित संवित्‌ के ( चैतन्य के ) विलास से नितान्त 
समन्वित योगी की देहमे गिरतारहै, तब वहु तत्कालही 
योगी के चैतन्यकी समताका प्रतिबिम्ब पड़नेसे समता 
प्राप्त कर लेतादहै, इसकिए उनके द्वारा हिसा तहींहो 
सकती ॥ ४८ ॥। 

हसक प्राणी समदर्शी यति के संसगंसे देष भादिसे 
मुक्त हो जाता, इसलिए वह्‌ क्िसीकी भी हिसि करने 
मे वसे ही प्रवृत्त नहीं होता है जैसे बटोही गव के 
समीपस्थ वन मे उत्पन्न र्ता आदि के छेदन में प्रदत्त नहीं 
होता है।। ४९॥ 


योगीके ररीर के समीप से ह्सिक प्राणी जब 
अन्यत्र चला जाता है, तब वहां जाकर द्वेष आदिमे भरा 
जसा जन्तु समूह्‌ मिख्ता दहै, वैसा तदनुरूप वहु हिसिक 
भावको प्राप्त करता दहि।। ५० ॥। 

इन्हीं दो कारणों से हिसिक मृग, बाध, सिह, कीट 
भौर सर्पो ने भुगभे मे प्रकाशित हो रही महामुनि 
वीतहव्य की देह को क्षत-विक्षत नहीं किया ।॥ ५१ ॥ 
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सवत्र विद्यते स्ंवित्कष्लोष्टोपलादिके । 
सत्तासामान्यरूपेण संस्थिता मूकबाङवत्‌ \\ ५२ ॥ 
पोप्टृयमाना तरला केवरं परिवुश्यते । 
तन्वी पुर्यष्टकेष्वेव प्रतिविम्बजलेषिविव ॥ ५३ ॥। 
तेन॒ भूजनल्वाय्वग्तिसंविचस्या समरूपया । 
निविकारं तनुनीता बोतहव्यस्य राघव ! ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्च शृणु मे राम ! स्पन्दो नाज्ञस्य कारणम्‌ । 
विकारः स च चित्तत्थो वातजो वा जगत्स्थितौ ५५५) 
प्राणानां प्राणनं स्पन्दस्तच्छान्तौ ते दुषत्समाः । 
यतः स्थिता धारणया तेनाऽनष्टाऽस्य सा तनुः ।\ ५६ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे स्पस्दधित्तजो वातजोऽथवा । 
न यस्य विद्यते तस्य दूरस्थो प्रकृतिक्षयौ \ ५७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे ज्ञान्ते स्पन्दे तत्विदं वर ! । 

कारु, लोष्ट, मिदीका ढेला, पत्थर आदि सवत्र 
मूक बालक के समान सामान्यरूप से संवित्‌-सत्ता अव- 
स्थित रहती है ॥ ५२ ॥ 

असमादहित चित्त से संयुक्त पुरुषों को वह्‌ संवित्‌- 
सत्ता केवल दुयेष्टकों मे ही हजारों विषम परिणामों 
वारी, परिच्छिन्न तथा तैर रहै पदाथ कौ तरह वसेह 
चपल दिखाई पड़ती है जसे जलम सूर्यादि कां प्रतिबिम्ब 
दिखाई पडता है ॥ ५२ ॥ 

है राघवे ! उस वीतहुव्य-सम्बन्धी पुयेष्टक ने तत्त्व- 
ज्ञान ओर तदनुक्रुल समाधि से अविषम स्वभाव को प्रात 
पृथ्वी, जख, वायु जर तेज की संवित्तिके हारा उक्त 
मुनि-शरीर को समस्त विकारो से चरन्य ब्रह्मभाव प्रात 
कराया था, इसलिए वह्‌ विछरृत नहीं हुभा ॥ ५४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इस विषय मे मुञ्षसे अप दूसरी भी 
युक्ति सुनें । स्पन्दन ही नामे कारण है भौर यह्‌ स्पन्द 
चित्त से जनित अथवा वातसे जनित एक प्रकार का 
विकार है, यह्‌ बात लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध है ॥५५॥ 

प्राणन-रत्ति ही प्राण-वायुं का स्पन्द है । वीतहग्य 
कीदेह्‌में धारणा द्वारा उक्त प्राणन-वृत्ति कै शन्तहो 
जाने प्रवे प्राण पत्थर की तरह दृढ होकर स्थितये, 
दसलिए मुनि की वहु देह नष्ट नहीं हुई ॥ ५६ ॥ 

जिस महामतिके हाथ, पैर तथा प्राण आदिसे 
युक्त शरीर में चित्त जनित अथवा वातजनित स्पन्दन नहीं 
रहता, उसके शरीर में दद्धि आदि तथा क्षय आदि 
विकार उत्पन्न नहीं होते है ।॥ ५७ ॥ 

हि तत्त्व्ञशेष्र | हाथ आदि बाह्य भौर प्राण आदि 


उपशमप्रकरणे 
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धावतः संस्थाति देह न त्यजन्ति काचन \ ५८ ॥ 
संशान्ते देहुप्रस्पन्दे चित्तवातमये तथा । 
धावतो मेरवे स्थर्थं यान्ति संस्तम्भितात्मकाः ॥ ५९ ॥ 
तथा च दृश्यते लोके स्पन्दश्चान्तौ दृढा स्थितिः । ` 
दारूणासिव धौराणां ज्ञवाङ्घानामचोपता ।\ ६० ॥ 
इति व्ंसहृस्राणि देहा जगति योगिनाम्‌ । 

न क्लिद्यन्ते न भिद्यन्ते मगनवञ्जलदा इव ।॥ ६१ ॥ 
तदेव वौतहव्योऽसौ श्युणु {क नोपश्ञान्तवान्‌ । 
देहुमु्सृज्य तच्वज्ञो ज्लातनज्ञेयवतां वरः ६२॥ 
ये हि विज्ञातविन्ेया बोतरागा महाधियः । 
विच्छिन्नग्रस्थयः स्वे ते स्वतन्त्रास्तनो स्थिताः ॥ ६३ ॥ 
दवं वाऽपि च कर्माणि भ्राक्तनान्येहिकानि च । 
वासन वा न तेषां तच्चेतो नियमयन्त्यलम्‌ ।।! ६४ ॥ 


आन्तर अवयवो से समन्वित शरीर में स्पन्दन-वृत्ति के 
शान्त हो जाने पर त्वचा आदि धातुं अपनी पूर्वावस्था 
कभी-भी परित्याग नहीं करतीं ॥ ५८ ॥ 

चित्तजनित ओर वातजनित देहू-स्पन्द के शान्त हो 
जाने पर त्वचा आदि धातुं अपने चंचल स्वरूपसे भली 
भाति स्तम्भित होकर मेरु पर्व॑त के समान दुढ्‌ स्थिरता 
धारण करती टै ।॥ ५९ ।। 

इसीटिए प्राणस्पन्द के शान्तयो जने परकाष्रुके 
समान योगियोंके शरीरोंमे दृढ स्थिति ओर शवमें 
कम्पन-रून्यता लोकम देखी जाती है ॥ ६०॥ 

स प्रकार हजारों बरसों तक योगियों के शरीर 
इस लोकमें मेधोंकी तरहनतो गीलेहोतेहं ओरन 
भूगर्भ॑स्थित शिखा की तरह विशीणं होते ह । ६१॥ 

अब यह्‌ सुनिये जिस उपायोंसे ब्रह्य ज्ञात होता, 
उन उपायों से समन्वित बड़े-बड़े महात्माओं मे सर्वेशे 
यह्‌ महामुनि वीतहव्य उसी समय अपनी देह का उत्सजेन 
कर मुक्त क्यों नहींही गये। ६२॥। 

विषया्भिलाषाओं से बजित, अन्नान ग्रन्थि से निरुक्त 
तथा विदितवेद्य महामति महात्मा सब अपनी देहके 
विषय में स्वतन्त्र होकर स्थित रहते है देह को रखनाया 
छोडना उनको इच्छा की बात है । ६३ ॥ 

पूवे के अनुष्ठित कर्मो करा फल देनेवाला दैवकर्मोकी 
प्रधानतावाद मे प्रतिपादित प्राक्तन या वर्तमान कमं भौर 
वासना उन योगियों के चित्त को, जो अवशिष्ट प्रारब्ध 
कर्मों का उपभोग करनेके लिए प्रवृत्त है, अन्यथारूपसे 


 श्रदृत्तं करने मे समथं नहींहै।॥ ६४॥ 


९०० 


तेन तत्तवविडां तात ! काकतालीयवन्मनः ! 
यद्यद्‌ भावयति क्षिप्रं तत्तदाश्चु करोत्यलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
काकतारीययोगेन वीतहव्यस्य सविदा । 
साम्प्रतं जोवितं बुद्धं तदेवाऽऽशु स्थिरोक्रृतम्‌ ।\ ६६ ॥ 
यदा तु यस्य प्रतिभा विदेहोन्मुक्ततां गता । 


योगवासिष्ठे 


[ ८९.६५ 


तदा विदेहमुक्तोऽमूदसौ स्वातस्यसंस्थितिः ।॥ ६७ ॥ 
विगतवासनमाञ्च विपाश्ता- 
मुपगतं मन आत्मतयोदितम्‌ । 
यदभिवाञ्छति तद्‌ भवति क्षणात्‌ 
सकलशक्तिमयो हि परमेश्वरः ॥ ६८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमश्रकरणे 
सह्िखासविचारयोगोपदेश्ञो नामेकोननवतितमः सेः ॥ ८९ ॥ 


हे तात ! तत्त्वज्ञो का अन्तःकरणं काकताटरीय की 
तरह अकस्मात्‌ जिस क्षण मे जिस किसीकी प्रारब्ध प्राप्त 
जीवनया मरणकी भावना करता है, उसी क्षणमें 
उसको टीक रूपसे करलेताहै।। ६५ ॥ 

काकतालीय न्यायसे वीतह्व्यकी संवित्‌ ने उस 
समय जीनेकी भावनाकी ओर उकीको तत्काल स्थिर 
कर गख ।। ६६ ॥ 

भरारव्ध समाधि होने पर वीतहव्य की प्रतिभा 
विदेह-मुक्तता की ओर गई उसने विदेहुमुक्ति की भावना 
की, वह्‌ विदेहमुक्त हौ गये, क्थोकिं यहे मुनि अपने जीवन 
आदि में स्वतन्त्र थे ।। ६७ ॥ 

समस्त वासनाओं से विनिमुंक्तं तथा अन्ञानरूपी 


बन्धन से रहित होने के कारण तत्कार ही अन्तःकरणो- 
पाधिक वीतहव्य का जीवे पारमाथिक आत्मस्वभावसे 
उदित हुआ; क्योकि वह सभी राक्तियों के विधि महैश्वर 
ही थे, अतः जो चाहते थे, उसी समय वहुहो जाते थे। 
संस्कृतं व्याख्या में उद्धृत है 
(तुषेण बद्धो ब्रीहीः स्यात्‌ तुषाभावे तु तण्डुलः । 
पाञबद्धः सदा जीवः पाश्चमृक्तः सदाशिवः ॥' 
जसे छिलकों से युक्त चावल धान कहा जाताहै भौर 
छिलको के अभावमें यानी शुद्ध तण्डुल कहा जाता है 
वसे ही अनज्ञानरूपी पाश से युक्त चेतन सदा जीवं कहा 
जाता है ओर अज्ञानपाश से वित चेतन शुद्ध सदाशिव 
कहा जाता है ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपश्मप्रकरण में 
सदविकासविचारोपयोग नामक कुसुमलता का नवासीवां सगे समाप्त हुभा ॥ ८९ ॥ 


८० 


वसिष्ठ उवाच 
यदा ह्यस्तङ्धतप्रायं जातं चित्तं विचारतः 
तदा हि वौतहुव्यस्य जाता मेत्रयादयो गुणाः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
विचाराभ्युदयाच्चित्तस्वरूपेऽर्ताहिते मुनेः । 
वसिष्ठ जीने कहा-- वीतहव्य का चित्त जब विचार 
से, भुंजे बीज कौ तरहं अङ्कुररक्ति से रहितहोगयाथा 
ओर प्रतिभास से रहति नहीं हृ था, तब उसमे मैत्री 
आदि गुणों का आविभविहो गया॥१॥ । 
श्रीराम जी ने कहा--हे प्रभो ! आत्मा ओर अनात्मा 
के विचार की अभ्युन्रतिसे महामुनि वीतहव्य के बाधित 
हुए अन्तःकरण-स्वरूप मे मैत्री आदि गुण उत्पन्न हए, 
आपके इस कथन का क्या अभिप्राय ?।। २॥ 
हे वाग्मियों में श्रेष्ठ ¡ चित्तकाब्रह्यमे बाध दहो जाने 
पर किसे मैत्री अदि गण उत्पन्न होगे भौर कर्हावे 


मेनर्यादयो गुणा जाता इत्युक्तं कि त्वया प्रभो ! ॥ २॥ 


ब्रह्यण्यस्तद्धते चित्ते कस्य मेञयादयो गुणाः । 
क्व॒ वा परिस्फुरन्तीति वदमे वदतां बर! ॥३॥ 


प्रस्फुरित होगे, यह आप मुक्चपे कहं । क्या जिसका 
बाध हभ है, उसमें मत्री आदि गुण उत्पन्नहुएट?याक्या 
जिस अधिष्ठानम बाध हभ, उसमे मैत्री आदि गण 
उत्पन्च हुए एवं उक्त गुण क्या चिदाभास मे प्रस्फुरित 
ह्यते है अथवा बिम्बभूत चैतन्यम? इनमेसे किसी भी 
पक्ष की उपपत्ति नहीं हौ सकती । क्योकि बाधित मृग- 
तुष्णानदी मेया उसके अधिष्ठान मरुभूमि में शैत्य आदि 
गुण उत्पन्च होते नहीं देख जाते । इसी प्रकार व्हा उनका 
भासक कोई पदाथं भी उपलब्ध नहीं होताहै।॥ ३॥ 


९०.१४] 


वसिष्ठ उवाच 


द्रिविधञथ्ित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च ! 
जीवन्मुक्तः सरूपः स्थादरूपोऽदेहमुक्तिजिः ॥ ८ ॥ 
चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाशचः सुखाय तु । 
चित्तसत्तां क्षयं नीत्वा चित्तं नाल्ञमुपानयेतु \\ ५ ॥ 
तामसेर्वाप्तिनाजारेव्यप्रिं यज्जन्मकारणम्‌ । 
विद्यमानं मनो विद्धि तद्‌ दुःखायेव केवलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राक्तनं गुणसम्भारं ममेति बहु सन्यते । 
यत्त॒चचत्तमतत्तवनज्ं दुःखितं जीव उच्यते ।\ ७ ॥ 
विद्यमानं मनो यावत्तावद्‌ दुःखक्षयः कुतः । 
मनस्यस्तङ्खते जन्तोः संसारोऽस्तमुपागतः॥ ८ ॥ 
दुःखमूरुमवष्टन्धमस्मिश्लेव विनिश्चलम्‌ । 
वसिष्ठुने कहा-- चित्त का विनाक्ञ दो प्रकार का 
होता है--एक सरूप विनाश ओर दुसरा अरूप विनाश, 


पहला सरूप विनाश तो जीवन्मुक्ति होनेसेहोजातादहै 


ओर दूसरा अरूप विनाश विदेहमूक्तिस्रे हौ जाताहै 
स्फटिक आदि स्वच्छ पदार्थो मे पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब 
मे जिस प्रकार पुरुषान्तरत्वश्रम का आभास होतादहेः 
उस प्रकार चित्त मे पड़े हुए चिसप्रतिविम्ब में चिदन्तरत्व 
आभास होतारहै, उस भासमानरूप से युक्त एक चित्त 
विनाश होताहै ओौर दूसरा तादृदारूप से शुन्य चित्त 
विनाश होता है।) ४॥ 

इस संसार मे चित्त का अस्तित्व अर्थात्‌ चित्तदशेन- 
पूर्वक अत्माका अदशेन दुःखका कारण दहै ञौर चित्त 
का विनाश अर्थात्‌ चित्तादशंनपूवंक आत्मदशेन सुख का 
कारण है। अतः प्रहरे चित्तकी अस्तिता का विनाश्च कर 
अनन्तर चित्त का विनाड कर देना चाहिए ॥ ५॥) 

बाधन होने पर उस अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनाओं 
से व्याप्त जन्म का कारण मनदहै, वही विद्यमान मन है 
यह्‌ आप जानें । वह्‌ विद्यमान मन केवल दुःखका ही 
कारणदै। ६॥ 

प्राक्तन अनादि अध्यास से सिद्ध देह, इन्द्रिय, विषय 
आदिके धर्मोसे आत्माके संसर्गध्यास् से ममता होती 
है ओर उससे वेमेरेदहै, जीव दृढ अभिमान कर ङेता 
है । इसी एकमात्र भभिमान से आत्मतत्व को न पहुचानने 
वाला दुःखग्रस्तं अज्ञानी चित्त ही जीव कहा जाता 
है । ७ ॥ 

मन का अस्तित्व रहने तक दुःख का विनाश केसे? 
जब मन्‌ अस्तहो जाता, तवबप्राणीका संसार भी 

२१ 


उपरामप्रकरणे 
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विद्यमानं मनो विद्धि दुःखवृक्षवनाङ्कुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
नष्टं कस्य मनो ब्रहान्नष्टं वा कीदृश्लं भवेत्‌ । 
कोदृश्च्चाऽस्थ नाचः स्यात्सत्ता नाशस्य कीदृशी ॥ १० 
| वसिष्ठ उवाच 
चेतसः कथिता सत्ता भया रघुकुलोदहु ! । 
अस्य नाल्मिदानीं त्वं श्युणु प्रश्नविदांवर ! ॥ ११॥ 
सुखदुःखदश्ा धीरं साम्यान्न प्रोदढरन्ति यम्‌ । 
निःश्वासा इव शेलेन्द्रं चितं तस्य सृतं विदुः ।॥ १२॥ 
अयं सोऽहमयं बाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । | 
खर्वीकरोति यं नाऽन्तनष्टं तस्थ मनो विदुः ।\ १३॥ 
आपत्कार्पण्यभुत्साहो मदो मान्यं महहयत्सवः 
यं नयन्ति न वरूप्यं तस्य नष्टं विदुमनः। १४॥। 


अस्तदहो जाताहै। ८॥ 

इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपी अङ्कुरों के 
समूहो से दुढृतापुवेकं प्रतिष्ठित विद्यमान मन दही दुःखरूपी 
बृक्षकामूकदै, यह्‌ अप समक्षं । दुःखरूपी वृक्षों के 
जङ्धर के अङ्कुर उसी मन से उत्पन्न होते हैँ ।। ९॥ 

श्रीरामजी ने केहा--हे ब्रह्मन्‌ ! किस का मन विनष्ट 
हुआ था ? विनष्ट मन का स्वरूप किंस प्रकारकाहोगा? 
चित्तका नाञ्च कंसा? ओरनादको प्राप्त मन कीं 
व्यवहारक्षमता का लक्षणक्यादहै?॥१०॥ 
 वसिष्ठजीने कहा-हे प्रहनवेत्ताओं मे शरेषु रघुकूल- 
वाहक ! मैते (तामसैर्वासनाजाकः इत्यादि पूवे वाक्यसे 
चित्त की सत्ता का स्वरूप कहा है। अब अप इसके 
विनाशं का स्वरूप सुनें । १९ 

बाह्य ओर आभ्यान्तर सुख-दुःख-दशाएं जिस धीर 
पुरुष को सम-स्वभाव तथा पूर्णानन्देकरस स्वात्मनिष्ठासे 
वैसे ही विचलति नहीं करती जैसे निःश्चासवायु पवेतराज 
को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करती । उस महात्मा के 
चित्त को नष्ट चित्त कहते हैँ ।। १२ ॥ 

यह्‌ शरीरदही मै हं, "यह उससे अतिरिक्त घट आदि 
मै नहह, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस पूरुषश्रेषु 
को भीतरसे संकुचित नहीं करती, उस पुरुष के चित्त 
को नष्ट चित्त कहते हैँ । १३ ॥ 

आपत्ति, कापेण्य, द्ररिद्रता, उत्साह पुत्रादि प्राि- 
प्रयुक्त हष, मन्दता ओर महौत्सव जिस पुरुष को विरूपता 
की अर्थात्‌ विकार की ओर नहीं ले जाते, विद्धान्‌ उसके 
चित्त को तष्ट चित्त कहते हैँ ।। १४ ॥। 


रर 


एष साधो ! मनोनाशो नष्टं चेह सनो भवेत्‌ । 
चित्तनाशदशा चेषा  जौचन्मुक्तस्य विद्यते ।॥ १५॥ 
मनस्तां मूढतां विद्धि यदा नश्यति साऽनघ ! । 
चित्तनाशाभिघानं हि तदा सत्त्वसमुदेत्यलसम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य सत्वविखासस्य चित्तनाश्चस्य राघव ! । 
जौवन्भुक्तस्वभावस्य कथिच्चित्ताभिधा कृता ॥ १७ ॥ 
मेत्यादिभिगणेयंक्तं भवत्य॒त्तमवासनम्‌ । 
भूयो जन्मविनिमृक्तं जीवन्मुक्तमनोऽनघ ! ।॥ १८ ॥ 
व्याप्रं वासनया यत्स्याद्‌ भुयोजननसुत्छ्या । 
जीवन्मुक्तमनःसत्ता राम ! तत्च्वमुच्यते ।॥ १९ ॥ 
सम्प्रत्येवाऽनुभुतत्वात्‌ सत्तवाप्त्या तन्वसंयुतः 
सरूपोऽसौ मनोनाद्यो जीवन्मुक्तस्य विद्यते \॥ २० ॥ 
मेत्रयादयोऽथ मुदिताः शक्ाङ्कः इव दीप्तयः 

हे साधो ! इस रोक मे यही चित्त का विनाश दहै 
ओर इसी को नष्ट चित्त भी कहते हैँ । जीवन्मुक्त यही 
चित्तनाश-दला है ॥ १५ ॥ 


हे निष्पाप 1 परमाथेरूपता को ्रान्तिसे घटादि 


दद्य पदार्थो का मनन करना ही मूढता है ओर जव 
उसका विनाश हो जत्ता है, तब वचित्तविनाशनामक 
शुद्धसत्स्वभावता का भली-भति उदय . हौ जाता 
है ।। १६ ॥ 

हे राघव !.उस विबुद्ध सत्स्वभावत्व रूप जीवन्मुक्त 
स्वभावात्मक चित्तविनाश्च का, तादुश्ल-व्यवहार रूपी 
आभास की दष्टि रखने वाले कतिपय लोगों ने चित्तनाम 
रक्खा है ।। १७॥ 

हे निष्पाप 1 जीवन्मुक्त मन मंत्री आदि शुभ गुणोंसे 
सम्पन्न, उत्तम वासनां से युक्त तथा पुनजेन्म से शून्य 
होता है ॥ १८.॥ 

हे. श्रीरामजी 1 ब्रह्याकार वासना से ओतप्रोत 
पुनजेनन से निमृक्त जीवन्मुक्त मन की सत्ताहै वही 
सतत्वनाम से व्यवहूत होता है। १९॥ 
 व्युत्थानकाल मे ही प्रतिभासतः अनुभूत होने से 
साकार स्वरूप को . प्राप्त तथा सन्मात्रस्वभाव की प्राति 
होने के कारण देहं आदि-परिच्छेद के संस्पदेसे शून्य ही 
जीवन्मुक्त का स्वरूप है, इस मननीय विषय के न रहने से 
उसका सरूप मनोनाश है । इससे सत्ता नाशस्य कीदृशीः 
इस प्रदनाद का समाधान हभा॥ २०॥ 

अनन्तर जीवन्मुक्त मनोविनाश में प्रसन्न मैत्री आदि 


यो गवासिष्ठे 


[ ९०.१५ 


जीवन्मुक्तमनोनाओे सर्वदा सर्वथा स्थिताः ॥ २१५ 
जीवन्मुक्तमनोनादे सत्वनाम्नि हिमालये । ` 
वसन्त इव॒ मज्ञयः स्फुरन्ति गुणसम्पदः ॥ २२१ ` 
अरूपस्तु मनोनाश्चो यो मयोक्तो रघृदरहु ! । 
विदेहमुक्त एवाऽसौ विद्यते निष्कलात्मकः ॥ २३ ॥ 


समग्राग्रयगुणाधारमपि सत्वं प्रलीयते । 
तिदिहुमुक्ते विमले पदे परमपावने ॥ २४॥ 
विदेहमृक्तविषये तस्मिन्सत्वक्षयात्मके । 


चित्तनशचे विरूपाख्ये न किञ्चिदपि विद्यते ॥ २५॥ 
गुणा नाशुणास्तत्र न श्रीर्नाऽश्रीनं खोलता । 

न चोदयो नाऽस्तमयो न हार्षामर्षसंविदः ॥ २६॥ 

न तेजो न तमः किञ्चिन्न सन्ध्या दिनराज्रयः । 

न दिल्लोन च वाऽऽकाशो नाऽघो नाऽन्थरूपता ॥ २७॥ 


गरुण वसे ही सदा सबतरहसे रहते है जसे चन्द्रमा में 
प्रसन्न ज्योत्स्नाए रहती है ॥ २१ ॥ 

संतोषरूपी शीतलता के आश्वय, सत्व नामक 
जीवन्मुक्त स्वरूप मनोनाश-दशा में गणरूपी सम्पत्तियां वैसे 
ही प्रस्फुरित होती है, जैसे हिमालय में बसन्त्रूतु में 

जरिया प्रस्फुरित होती हैँ ।॥ २२॥ | 

हे रघूद्रह ! मैने जो पहले अरूप मनोनाश कहा है 
वह्‌ विदेहमुक्त का ही विषय है तथा अवयवादि विकासे 
से शून्य है । २३॥ 

परम पवित्र विदेहमुक्तिरूपी निर्म पदमे समस्त 
शरेषु गुणों का भाश्चय प्रातिभासिक मन भी विलीन दह 
जाता है ।। २४॥ 

विदेहमुक्त अवस्था मे सतत्वविनाश्चरूप अरूप चित्त- 
नाशदशामे किसी भी दुर्य पदाथ का अस्तित्व नहीं 
रहता है ।। २५ ॥। 

अरूपचित्तविनाशदशा में मंत्री आदि गरुण, न गुणा- 
भाव मनोदोष ह, न गुणसमृद्धिहै,नश्रीका अभाव दोष 
समृद्धिहै, न चपल्ताहै,न उदय है,न अस्तदहै, न हषं 
है, न अमषं है ओर न पृथक्‌ तदीय परज्ञान यह भूमा 
अवस्था है "यत्र नान्यत्पश्यति नान्यद्विजानाति नान्य- 
च्छनोति नान्यद्विजानाति समृ की दला है ॥ २६॥ 

` न तेज मायिक सत्त्ववृत्ति है, न कुछ तम मायिक 

तमोढृत्ति है, न सन्ध्याहै,नदिनिया रातह, न दिशं 
है, न अआकाशदहै, न नीचा प्रदेश्च है गौर न अन्थंरूपता 
है ॥ २७॥ ` ` 1 । ६ 


९१.५ | 


न वासना न रचना नेहानीहे न रञ्जना! 

न सत्ता नाऽपि वाऽसत्ता न च साध्यं हि तत्पदम्‌ ॥ २८ 
अतमस्तेजसा व्योम्ना वितारेन््कंवाय॒ना । 
तत्समं श्चरदच्छन निःसन्ध्येनाऽरजस्त्विषा ॥ २९ ॥ 
ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराचरणस्य च । 


उपशमप्रकरणे 


२४२ 


तेषां तडास्पदं स्फारं पवनानामिवाऽम्बरम्‌ ॥ २३० ॥ 
सशान्तदुःखमजडात्मकमेव सुप्र- 
मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
भआकाशकोश्तनवोऽतनवो महान्त- 
स्तस्मिन्पदे गलितिचित्तल्वा वसन्ति ॥ २३१ ५ 


 इत्याषं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपह्ामप्रकरणे 
चित्तोपदेशविचारयोगोपदेश्षो नाम॒ नवतितमः सर्गैः ॥ ९०॥ 


न कोई वासनाहै, न किसी प्रकार कीरचनाहै, नत 
इच्छा है, न अनिच्छाहै, न रागदहै, न भाव है, न अभाव 
है ओर न यहु पद साध्यहै।। २८॥) 

तम भौर तेज से न्य; तारे, चन्द्र, सूर्यं ओर वायु 
से वजितः; सन्ध्या, रजःकण ओर सूयं-कान्ति से रहित 
ररत्काखीन स्वच्छ आकाश के सदश्च यहु परम पद अत्यन्त 
निमे है ॥ २९॥। 

जो लोग संसारके कारण चित्त ओर तज्जनित 
निरन्तर भ्रमणसे परेहोग्येहैं उनलोगोकेचलिए वह्‌ 


विश्चाल पद उनलोगोंका वैसेही प्रतिष्ठास्थान है जैसे 
वायु का विशार अकाश प्रतिष्ठास्यान है । ३० ॥ 

त्रिविध दुःख से निरमुक्त, स्वयं चैतन्यरूप सुन पुरुष 
कौ तरह उन्मेष आदि क्रियाभों से शून्य, ब्रह्मानन्द से 
परिपूणे तथा रज ओौर तम से रहित उस पद में वे अपून- 
राठृत्ति से स्थिरतापूवंक रहते दै, वहा पर वे प्रातिभा- 
सिक चित्तां से भी चून्य, विदेहमुक्त ( स्थर, सुक्ष्म ओर 
कारण शरीरोसे रहित ) एवं आकाशकोश के सदृश 
सूक्ष्म ( इद्धियसे अगम्य) हो गयेर्है। ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपकशमप्रकरण में 
चित्तोपदेशविचारयो गोपदेश नामक कुसुमता का नब्बेवां सगे समाप्त हुमा । ९० ॥ 


श्रीराम उवाच 
परमाको्षाद्ररूढखोकान्तरद्रमम्‌ 
तारकापुष्पशबलं देवासुरविहङ्कःमम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यन्मञ्जरितोपान्तनीखनीरदपत्लवम्‌ । 
 सर्वतुरम्यचनद्राकगणरम्यकवन्तुरम्‌ ॥ २॥ 
` सरिच्छतमनोहरम्‌ \ 


सप्रान्धिवापीवलितं 


. श्रीरामजी ने कहा-- यह जगत्‌ एक विद्या वन रहै, 
वहाँ पर निविशेष परब्रह्म का साक्षात्कार करने मे पव॑त 
की तरह प्रतिबन्धक होनेसे पवंततुल्य आग्याकृत में 
उत्पन्न चित्रविचित्र पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्ड ही दृक्ष ह, उन 
ब्ृक्षो पर तारागण ही फरूरहै, देवता ओर असुर पक्षी 
ह । विद्ुत्‌-रूपी मञ्जसियों से. समन्वित दिशारूपी 
शाखाओं के अग्रभागो मे नील आदि वणंवाङे मेव ही 
 पल्खछव हैँ सभी ऋतुभों में सुन्दर चन्द्रमा ओर सूयेरूपी 
 विकास-रमणीय पुष्पों से उन्नत दांत से युक्त होकर हसता 
हआ स्थित है, सात समुद्ररूपी बावब्यों से परिवेष्टित है 


 चतुदंशविधानन्तभूतजातोपजोवितम्‌ 


८१ 


॥ २५ 
जगत्काननमाङ्रम्य स्थितायाः कृतजालकम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ! संसुतिमृद्रकाल्ताया वितताकृतेः ॥ ४ ।! 
जरामरणपर्वयाः सुखदुःवफलावलेः ॥. 
मायाप्ररूढमृखाया मोहसेकजलाञ्जलेः ।\ ५ ॥! 


सैकड़ों नदियों से मनोहर है, लोकमेद से चौदह प्रकार 


के ओर ग्यक्तिसः भूतगणो से उपजीवित है यही उनके 
जीवन का साधन है ॥ १--३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस जगत्‌-रूपी महारण्य का आक्रमण कर 
अर्थात्‌ आसना-प्रतानों से चारों ओर संवेष्टन कर जार- 
रचनापूवंक स्थित विस्मृत आकार. जीवसृष्टिरूपी द्वाक्षा- 


छ्ताकाजरा ओौर मरणे रूपी पव-काण्ड-ग्रन्थियां हैँ 
जिसपर सुख-दुःखरूपी फलों की पक्तिर्यां है, माया ही 
` दृढमूल है, मोह, ही क्षिचन-साधन जलो की अजञ्जंलियां 


है ॥ ४-५ ॥ 


२४४ 


कि बीजमथ बीजस्य तस्य {क बीजमुच्यते । 
अथ तस्याऽऽपि कि बीजं बोजं तस्याऽपि कि भवेत्‌ ॥६)। 
सर्वमेतत्‌ समिन  पुनबधिविवुद्धये । 
सिद्धये ज्ञानसारस्य वद मे वदतां वर! ॥ ७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अन्तर्लीनिघनारस्भश्रुभाशुभमहाङ्कुरम्‌ 
संघतित्रततेर्बाजं शरीरं विद्धि राघव! ॥ ८ ॥ 
लाखाप्रतानगहना फरपत्छवश्चालिनिी । 
तेनेयं भवति स्फोता शरदीव वघुन्धरा॥ ९ ॥ 
भावाभावदशाकोश्ं दुःखरत्नसमुद्गकम्‌ । 
बीजमस्य श्ञरोरस्थय चित्तसाशावशानुगम्‌ ।॥ १० \ 
चित्तादिदमुदेत्युच्चैः सदसच्चाऽङ्धजालकम्‌ । 
तथा चेत्स्वयं स्वप्नसम्थ्रमेष्वनुभुयते ॥ ११ ॥ 
यथा गन्धर्वसङ्ल्पात्‌ पुरभेवं हि चेतसः 
सवातायनमाकारभासुरं जायते वपुः ॥ १२॥ 


बीजक्याहै?उसबीजकाभी बीज क्याहै, उस 
बीज फे बीजका बीजक्याहै भौर तृतीय बीजकाभी 
नीजक्याहै?॥ ६॥ 

हे वक्तं में श्रेष्ठ | इन चार प्रदनों का मुञ्च को उत्तर 
संक्षेप से दीजिए, जिसमे मूजक्ञमें ज्ञान की अभिवृद्धि ओर 
ज्ञानरूप तत्त्वां की सिद्धि हो ॥ ७॥ 

वसिष्ठुजी ने कहा--है राघव ! लिद्धदेह मे चपि हुए 
चित्रविचित्रे अनन्त कार्यो के उत्पादक शुभाशुभ कमं रूपी 
बड़े-बड़े अङ्कुर बाला ररीर दही जीव-सृष्टिरूपी ल्ताका 
बीज है, वहु आप जने ॥ ८ ॥ 

` यहु जीव-संसृतिलक्ता उसश्षरीरमे वसे ही अत्यन्त 

बढ़ जाती.है जैसे शरत्‌-कारमे शखाओं के प्रतानोंसे 
गहन तथा फल मौर पल्लवो यै शौभित्त होकर प्रथ्वी 
सस्य-सम्पत्ति से बह गपत्तीदहै। ९६ 


निधिभूति तथा अनेक दुःखरूपी रत्नों की पिटारीस्वलूप 

आशाओं का वश्च मेँ रहने वारा एक तरह से अनुचरभूत 
चित्त ररीर का लीजेदै।! १० ॥ | 

एकमात्र तत्रोक्छ सर्वोपरि चित्तसे ही यहु व्तंमान, 

त मौर भविष्यत्‌ कै शरीरसमूह उत्पन्न हृए हैँ । यहं 

प्रे श्रमो मे सब को स्वयं अनुभूत होती है ॥ ११॥ 

तत्‌-तत्‌ श रीरसङकल्प से युक्तं चित्त से ही तत्‌-तव्‌ 

र उत्पन्न ह्येते ह जैसे मूमृषुं आसन्नमरण पुरुष के 

पातदशेनसद्धुल्प से युक्त चितसे ही क्ष॑रोखे आदिखै 


योगवासिष्ठे 
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यदिदं किञ्चिदाभोगि जागतं दृश्यतां गतम्‌ । 

रूपं तच्चेतसः स्फारं घटादित्वं मदो यथा ॥ १३॥ 
दे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिणः 
एकं प्राणपरिस्पन्दो दह्ितोयं दृढभावना ॥ १४॥ 
यदा परस्पन्दते प्राणो नाडोसंस्परशनोचतः 


तदा संवेदनमयं चित्तम प्रजायते ॥ १५ ॥ 
यरा न स्पन्दते प्राणः श्िरास्तरणिकोटरे । 
असंवितिवन्ञात्तेनं चित्तमन्तनं जायते ॥ १६॥ 
प्राणस्पन्दनमेवेदं चित्तद्वारेण दश्यते । 


जगघ्नामाऽऽगतं व्योम्नि नीरुत्वादिवदीोदुश्चम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्राणस्पन्दनवुप्रा च तच्छान्तिः शान्तिरुच्यते । 
प्राणसंस्पन्दनात्संविद्याति वौटेव चोदिता ॥ १८ ॥ 
संविल्स्फुरति देहेषु प्राणस्पन्दप्रबोधिता । 
चक्नावर्तरद्धणेषु बीटेव करताडिता॥ १९॥ 


समन्वित तथा सुन्दर आकार वाखा गन्धवे-नगर उत्पन्न 
होता है । १२॥ 
सम्पूणं उपचारो से परिपुणे यह मिथ्या जगत्‌ 
दुर्यात्मक स्वरूप चित्तसे वैसे ही उत्पन्न होता है, जैसे 
मृक्तिकासे घट आदि स्वरूप उत्पच्च होते हँ ।। १३ 
एक प्राणपरिस्पन्द ओौर दूसरा दढ वासना अनेक 
तरह की बृत्तियां धारण करने वाले चित्तरू्पी वृक्षकेदो 
बीज हैं ।। १४॥। 
` हृदय की मनोवहार्थो नाडयो मे संचरण के किए 
उद्यत प्राणवायु जब अपना व्यापार करने ल्गतादहै, तब 
चेतनविकार-प्राय चित्त तत्काल ही उत्पन्न होता है ।॥१५॥ 
जब बाह्य पदार्थो के अनुभव से जनित संस्कारों का 
उद्षोधन होने के कारण बहुतर हजार नाडीमार्गो के 


 , द्िद्रोमें प्राण अपना व्यापार छोड देतादहै, तब उसे 
वैभव की बृद्धि भौर चक्ि--इन दो दशाभोंके 


चित्त अन्दर उत्पन्न नहीं होता ।॥ १६ ॥ 

यह्‌ प्राण-प्रस्पन्दन-स्वरूप ही इस प्रकार का जगत्‌- 
नामधारी पदाथ चित्तके द्वारावेसे ही लक्षित होताषहै, 
जैसे आकाश मे नीलत्व आदि लक्षित होते है ।॥ १७ ॥ 

प्राणस्पन्दन के विषय मे उपरतं उस चित्ति की 
निष्करियता ही यान्ति जगतु प्रल्यया मोक्षदहै, प्राण के 
स्पन्दन से संवित्‌, करतरुसे विताडित गेंद को तरह 
ऊपर नीचे होती रहती है ॥ १८ ॥ 

जैसे करतल से विताडित गेंद आंगनों भ चक्राकार 
आवर्तो से प्रस्फुरितहोतादहै वैसे ही प्राण-स्पन्दन से बोध 


९१.३१ | 


सतौ सर्वगता संवित्प्राणस्पन्देन बोध्यते । 
सृष्ष्मात्‌ सृक्ष्मतराकारा गन्धरेखेव वायुना ॥ २० ॥ 
संवित्संरोधने शरेयः परमं विद्धि राघव! । 
कारणाक्रमणं यत्र क्षोभस्तत्र नं विद्यते ॥ २११ 
संवित्समुटदितेवाऽऽश्चु याति संवेदमादरात्‌ । 
संवेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥ २२॥ 
संयुप्रास्तरबोधाय संवित्‌ संतिष्ठते यदा । 
रब्धं भवति छब्धव्यं तदा तदमलं पदम्‌ \। २३ ॥ 
तस्मात्‌ प्राणपरिस्पन्दर्बास्तनाचोदनस्तथा । 
नो वेत्संविदभुच्छूनां करोषि तदजो भवान्‌ ॥ २४ १ 
संविद्च्छनतां चित्तं विद्धि तेनेदमाततम्‌ । 
अनर्थजालमाल्नविशी्णजनजीवकम्‌ । २५ ॥ 


को प्राप्त संवित्‌ देहौ में चक्राकार आवर्तो से प्रस्फुरित 
होता है ॥ १९॥ 

सूक्ष्म से सृक्ष्मतर आकारवाली सत्स्वरूपिणी सवगता 
संवित्‌ प्राणभ्रस्पन्दन से वसे ही बोधित होती है जसे सूक्ष्म 
से सूक्ष्म-स्वरूपवाटी गन्धलेखा वायु से बोधित होती 
है ॥ २०॥ 

हे राघव ! संवित्‌ की विक्षिप्तता न हौनेपर मोक्षरूप 
परमश्रेष्ठ कल्याण प्राप्त होता है, यह आप जानें । क्लोभ- 
हेतु प्राणस्पन्दन का प्राणायामं के अभ्याससे विनाश हो 
जाने पर क्षोभ दहोतादही न्हींहै।। २१॥ 

भटी प्रकार उदित हई संवित के तत्काल बाह्य 
विषयों की ओर रागवश्च चङे जाने पर उनके उपभोग के 
संबेदन से चित्त को अनन्त दुःख उत्पन्न होते ह ।॥ २२॥ 

संवित्‌ के बाह्य विषयों मे संसुप्त उदासीन होकर 
आत्मबोध के लिए उद्यत होनेपर प्राप्त करने योग्य वह्‌ 
निमे मोक्षरूप पद प्राप्तो जातादहै।॥ २२३॥ 

इसचए जैसे मूढ पुरुष प्राण-परिस्पन्दों से तथः 
रागात्तिशय के द्वारा वासनाओं के उत्पादनो से संवित्‌ कमे 
` `विस्तृत यानी विस्तृतत्वम्रयुक्त मनस्त्व को संपत्ति युक्तः 
करते है, आप संवित्‌ को विस्तृत कर जन्म आदि समस्त 
विकारो से न्य होकर संवित्‌ मुक्त ही हो जागे ॥२४।; 


संवित्‌ की उच्छूनता को = विस्तारका भाप वित्त 
जाने संवित्‌ के उच्छूनतारूपी उसी चित्त तै इम मनुष्य 
जीवों को खण्डित भौर जजंरशीक अन्थेजारं छा 
विस्तार कियादहै। २५॥ | 
योगी लोग चित्तकी शान्तिके लिए योगशस्त्रमें 


उपशमप्रकरणे 


- २४ 


योगिनधित्तश्चान्त्य्थं कुर्वन्ति प्राणरोधनम्‌ । 
प्राणायामेस्तथा ध्यानः प्रयो्ेयुक्तिकल्पितंः ॥ २६॥ 
चित्तोपश्नान्तिफख्दं परमं सास्यकारणम्‌ । 
सुभगं संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं विदुः ॥ २७ ॥ 
जलानवद्धि भ्रकट्तिासनुभूतां च राघद! । 
चित्तस्योत्यत्तिपपरां वासनाजौवितं श्वुणु ॥ २८॥ 
दृढभावनया त्यक्तपुर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पद्यस्य वासना सा प्रकोतिता॥ २९॥ 
भावितस्तीन्र्तवेगादात्सना यत्तदेव सः । 
भवत्याशु महाबाहो ! विगतेतरसंस्परतिः ॥ ३० ॥ 
ताद्ग्रपः स पुरुषो वात्तनाविवश्ोक्कतः 
यत्पश्यति तदेत्तत्सद्रस्त्विति विभुह्यति ॥ ३१॥ 


बताये गये प्राणायाम, ध्यान तथा सद्गुरु के सम्प्रदाय 
आदि से सिद्ध युक्ति-कल्पित शान्तिकारकं उपायों के 
अभ्याससे प्राणका निरोध करते है| २६॥ 


प्राण-निरोध कोही चित्‌-शान्तिरूप फल का दाता, 
उत्तम समताका हेतु, छः प्रकार के एेर्वर्यो से उपेत तथा 
संवित्‌ की स्वस्थता कहते हँ ।॥ २७ ॥ 

हे राघव } ज्ञानियोंके द्वारा भरी प्रकार उपदिष्ट 
तथा स्वयं अनुभूत वासनाओंसे जीवन पयन्तं उज्जीवित 
इस चित्त की दुसरे प्रकार से उत्पत्ति सूने ॥ २८ ॥ 

पहले जन्मो कौ दृढ भावना से देह आदि जड पदार्थो 
का अह्म्‌" (ममः इ्यादि संस्करण रूप से आदान ग्रहण) 
होतादहै, किन्तु यदि यह्‌ पूर्वापर विचारमसे शून्यहो 
जाताहै तो वह वासना शब्द से व्यवहूत होता है। 
(वासयति भावयति इति वासनाः इस व्युत्पत्ति से आत्मा 
को दहं आदि भावों मे भावित करने वाला संस्कार वासना 

हम जाता) पूर्वापिरके विचारों से युक्त जीवन्मुक्त 

सहाव्पओं का देह आदि संस्कार वासना नहीं है, क्योंकि 
विरोधी पूर्वापर विचारो से समन्वित होनेके कारण 
उनकी यहु संस्कार देहादि भावोंमें भावित नहींकर 
सभर ता } । २९॥ | 

है महाबाहो ! तीव्रे संवेग से जिस पदाथ की भावना 
आष्मा के द्वारा आत्माकेद्वाराकी जातीदहै, तत्कालही 
वह आत्मा अन्य संस्मरणों को छोड़कर तद्रूपही हौ जाता 
है ॥ ३० ॥ 

, वासना के द्वारा अत्यन्त वशीकृत उस भावनासे 


भावित वहू पुरुष जिसको देख केता है, उस को वह्‌ 


यह्‌ सत्‌-वस्तु है, इस प्रकार मोहित करलेताहै।॥३१॥ 


` २४६ 


वासंनावेगवेवश्यात्‌ स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
श्रान्तं पश्यति दुदु ष्टिः स्वं मदवक्लादिव \\ ३२॥ 
असम्यग््ञानवानेव भवत्याधिपरिष्टृतः 
अन्तःस्थया वासनया विषेणेव व्षीकृतः ॥\ ३२ ॥ 
असम्यग्दर्हानं यस्मादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । 
यदवस्तुनि वस्तुत्वं तच्चित्तं विद्धि राघव ! ।॥ ३४ \ 
दटाभ्यासपदाथकवासनाद तिचच्वरम्‌ 
चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 


थदा न वास्यते िच्चिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥ ३६॥ 


अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः। 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा \॥ ३७ ५ 
यदा किचिन्न संवित्तौ स्फुरत्यभ्नमिवाऽम्बरे । 
तदा पद्म इवाऽऽकाओे चित्तमन्तन जायते ॥ ३८ ॥ 


वासनाकेवेगसे पुरुष अपने रूपको छोडदेताहै 
ओर वासना से दुष्टद्ष्टि होकर वासना के दारा 
उपस्थापित समस्त भ्रान्त जगत्‌ केरूपको वैसे ही देखता 
है जैषे मदिराके मद से दुष्टदुष्टि पुरुष को सब कुछ 
भ्रमणशीखर दीख पडता है ॥ ३२॥ 

आत्ममिथ्याज्ञान से युक्त ही पुरुष भीतरी वासनाओं 
से वशीकृत विष से वशीकृत पुरुष की तरह अनेकं मानसी 
आपत्तियों से विकल रहता है ॥ २३ ॥ 

हे श्रीराघव 1 आनात्म-वस्तु में भत्मत्ववुद्धिरूप 
अयथाथं ज्ञान आर अवस्तु मे वस्तुत्व-रूप अयथाथं ज्ञान 
के उत्पादक को अप चित्त जानें । ३४॥ 

दृढ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थो मे "अहम्‌, 
ममः आदि आत्माध्यास रूप वासना से ही जन्म, जरा 
ओर मरण मे हेतुभुत अति चपल चित्त की उत्पत्ति होती 
है ॥ ३५ ॥ 

हेयस्वरूप ओर उपादेस्वरूप सभी वस्तुएँ जब 


अस्तित्व प्राप्त नहीं करती ओर सब कापरित्याग कर 


अवस्थित रहती दहै, तब चित्त उत्पन्न नहीं होता 
है ।॥ ३६ ॥ 

जब निरन्तर वास्नाका अभाव होने से मन मनन 
नहीं करता, तब निरतिशय मोक्षस्वरूप शान्तिस्वरूप 
अमनस्ता का उदय होता है।॥ ३७॥। | 

भाकाशमें मेध की तरह संविदाकाशे कुछभी 
 स्फरित नहीं होने पर आकाज्ञ में कमलकी तरह चिदा- 
कादा मे चित्त उत्पन्न नहीं होता रहै ॥ ३८ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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यदा न भाव्यते भावः क्वचिज्जगति वस्तुनि । 
तदा हूदम्बरे शन्ये कर्थं चित्तं प्रजायते ॥ २३९ ॥ 
एतावन्मा्कं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव 1 । 
दृभावनं वस्तुनोऽन्तवेस्तुस्वेन रसेन च ॥ ४०॥ 


न किञ्ित्कल्पनायोग्यं दृश्यं भावयतस्ततः ।` 
आकाशकोरस्वच्छस्य कुतधित्तोरयो भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुर्दाशस्वं तदचित्तत्वसुच्यते ॥ ४२॥ 
सर्वमन्तः परित्यज्य शोतखाशयवति यत्‌ । 
वुत्तिस्थमपि तच्चित्तमसद्रपमुदाहूतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वासनाया रसाध्यानाद्रागो यस्य न विद्यते । 

तस्य॒ चित्तमचित्तत्वं गतं सत्वं तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 
धना न वासना यस्य पनजंननकारिणी 
जीवन्मुक्तः स॒ सतत्वस्थश्चकृश्रमवदास्थितः ॥ ४५ ॥ 


जगद्रूप वस्तु मे किसी पदार्थं की भावना नहीं होने 
पर शून्य हूुस्याकाड में चित्त कंसे उत्पन्न हो ?॥ ३९॥ 

हे श्रीराघव ! बस राग से जगत्‌-रूपी वस्तु के अन्दर 
आत्मरूप वस्तुत्व से भावना करना. इतना ही चित्त का 
स्वरूप म मानता हूं ।। ४० ॥ 

इस कारण युक्तयो से समथेन करने योग्य कोरईभी 
द्श्य नहीं है, इस प्रकार की भावनासे समन्वित तथा 
आकाशकोश्च की तरह अति स्वच्छ मआत्मपदाथं मे चित्त 
का उदय केसे होगा ?॥ ४१॥ 

बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप निरोध योगका 
अवलङम्बन करने से समस्त दुश्ष्यों के परिमाजंन-स्वरूप 
अभाव का सम्पादक पारमार्थिक आत्मद्शंनसे आविर्भ॑त 
होने वाला स्वरूप अचित्त कहा जाताहै।॥ ४२॥ ` 

भीतरसे स का परित्याग कर सुशीतल ब्रह्मरूपी 
आशय मे र्गा हुमा चित्त कदाचित्‌ कृत्ति से युक्त होने पर 
भी वह असत्‌ स्वरूप ही है।॥ ४३॥ न 

जिस संस्कार से जनित विषयरसास्वाद के संस्मरण 
से विषयानुरक्ति उत्पन्न नहीं होती है उस ` महामति पुरुष 
का चित्त अचित्तरूपता को तथा. विद्युद्ध सत्त्व को पट- 
भस्म की तरह अवरिष्ट अधिष्ठानभत सत्ता कोप्राप्त है 
एेसा कहा जाताहै। ४४॥ _ .. 

जिस महापुरुष मे पुनजेन्म की उत्पादक वासना नहीं 
है वह्‌ चक्र की भ्रमि के सदुश जगत्‌ के व्यवहार मे निरत 
रह कर भी जीवन्मुक्त ओर सत्वस्थदहै। अर्थात्‌ जसे 
कुम्भकार के व्यापार के अभावमेभी चक्र का भ्रमण तब- 
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श्रष्टबीजोपमा येषां पुनर्जननर्वाजता । 
वासना रसनिर्हीना जीवन्मुक्ता हि ते स्थिताः ॥ ४६ ॥ 
स्वरूपपरिप्राप्रचि्तास्ते ज्ञनपारगाः । 
चित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः \\ ४७ ॥ 
हे बोजे राम ! चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकरिमश्च तयोः क्षीणे क्षिप्र दे अपि नश्यतः \॥ ४८ 
मिथः कारणमेते हि बीजे जन्मनि चेतसः । 
जलाङ्कीकरणे राम ! जलाक्षयघटाविव \\ ४९ ॥ 
घना न वासनाऽऽयस्य पुनजननकारिणी । 
बोजाडकुरवदेते हि संस्थिते तिल्तेखुवत्‌ । 
अविनाभाविनौ नित्यं कालाकाडिगकषक्रमे तथा ॥ ५० ॥\ 
सर्वेमुत्पादयत्येतच्चित्तकः संविदात्मकः । 
यथा प्राणेद्धियानन्दमानन्दपवनावुभौ ।॥ ५१ ॥ 


तक होता रहता है, जबतक कि उसमे संस्कार रहता हैः 
वैसे ही अविद्याके क्षीण होने पर भी संस्कार के अवशिष्ट 
रहने से जीवन्मृक्तशरीर ओर उसका व्यवहार--दोनाों 
प्रारन्धभोगपयंन्त विद्यमान रहते है ।॥ ४५ ॥ 

जिन की वासना भुंजे बीज के समान पुनर्जन्म से 
शन्य अर रस से वजित अर्थात्‌ विषयानुरक्ति से रहित 
ह, वे जीवन्मुक्त होकर स्थित रहते हँ ॥ ४६॥। 

जिनका चित्त सत्त्वरूपता प्राप्त है, एेसे ज्ञान के 
पारद्धत महात्मा *जचित्त' शब्द से व्यवहृत होते हं । 
प्रारन्ध का क्षय हो जाने पर वे चिदाकारस्वरूप हौ जाते 
है ।॥ ४७ ॥ 

हे श्रीराम जी ! चित्त के कारण ह--एक प्राणस्पन्दन 
मौर दूसरा वासना । उन दो कारणों मेंसे किसी एक का 
विनाशहो अनेपर शीघ्रही दोनोंभी नष्टहो जाति 
है ॥ ४८ ॥ 

हे श्रीरामजी ! चित्त की उत्पत्ति में ये दोनों परस्पर 
मिल करवैसेही कारण होते, एक कारण नहीं हौता 

है। जैसे घटाकाशके द्वारा जलका स्वीकार करनेमें 

-घट अर जठश्य दोनों मिलकर कारण होते ह ।।४९॥। 

केवर एकमात्र घनीभूत वासना ही बल्पू्वेक पुन- 
जन्म उत्पन्न नहीं करती । ये प्राणस्पन्दन ओर वासना 
दोनों, तिलो में ते की तरह, एक दुसरे के भीतर स्थित 
हैँ भौर बीनाङ्कुर न्याय से कार की अपेक्षा रखने वाले 
क्रमसे युक्त होकर एक दूसरे के कारण रहै ॥ ५० ॥ 

संवित्‌-स्वरूप यह चित्त सब को यथाक्रमसे पहञे 
प्राण को, अनन्तर इन्द्रियों को मौर तवु-्रयुक्त आनन्द को 


उपदशामप्रकरणे 
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चित्तस्योत्पादिके साधं यदते वासने तदा । 
भामोदपुऽपवनच्चैलतिलवच्च व्यवस्थिते ॥ ५२।। 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्ते च वासना । 
जायते चित्तबोजस्य तेन॒ बीजाङ्कुरकृमः ॥ ५३ ॥ 
वासनोत्प्लछवमानत्वात्‌ संवित्प्रक्षोभकमणा । 
प्राणस्पन्दं धयति तेन चित्तं रजायते ॥ ५४ ॥ 
प्राणः स्यन्दन्धमित्वातु स्पन्दते स्पुष्टहुद्गुणः । 

संविदं बोधयंस्तेन चिचबालः प्रजायते ॥ ५५ ॥ 
एवं हि वासनाप्राणस्पन्वौ हौ तस्थ कारणम्‌ । 
तयोरेकक्षये नाशो दयोधित्तस्य राघव ! ॥ ५६ ॥ 


सुखदुःखमनःस्पन्दं शारोरकब्रहत्फलम्‌ । 
कायपत्लविताकारं कृतितव्रततिवे्ितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


उत्पन्न करता है, इसी प्रकार पूवं मे उपभृक्त विषयानन्द 
ओर तात्कालिक जीवन स्वरूप पवन स्पन्दमे वासनारूप 
से भी चित्त की उत्पादकता है ।। ५१ ॥ 

जब आनन्द ओर पवन दोनों वासना स्वरूप हो गये, 
तव उन्होने सव मिल कर ही चित्तका उत्पादन किया। 
वे पुष्प में आमोद तथा तिलमें तेल के समान व्यवस्थित 
है, इसलिए एक दूसरे का दुसरा आश्रय ओर एक दूसरे 
कादूसरा टेतुदहो सकतादहै, अनवस्था दोष का प्रसद्धु 
नहीं हौ सकता ।॥ ५२ ॥ 

चित्तरूप बीज मे वासनासे ही भ्राणस्पन्दन होतादहै 
प्राण-स्पन्दन से वासना होतीदहै मौर उससे बीज का 
भङ्कुरक्रम उत्पन्न होता ह ॥ ५३ ॥ 

वासना का ऊध्वंगतिस्वभाव है, अतः वहु संवित्‌ के 
क्षोभकारक कमं से प्राण-प्रस्पन्दन का उदुबोधन करती दहै 
र उससे चित्त उत्पन्न होता है । ५४ ॥ 


स्पन्दनधर्मवान्‌ पद हूदयगत राग आदि गुणों की 


प्रेरणा करने वाला प्राण संवित्‌ का उद्बोधन करता है 


मौर क्रम से चित्तरूपी बालक उत्पन्न होता है ॥ ५५ ॥ 


हे श्रीराघव । इस तरह वासना ओर प्राणस्पन्द दोनों 
चित्तके कारण है, उनमेसे किसी एक काक्षय हो जाने 
पर दोनों का ओर उनके कायं चित्त का विनाश हौ जाता 
है ।। ५६ ॥। | 

सुख ओौर दुःख के मननात्मक स्पन्दन से युक्त, दारीर- 
रूपी महान्‌ फल से समन्वित, कायेरूपी पल्लवो से पूरणं 
जाकारको धारण करने वाला, त्ष्णारूपी कले सापोंसे 
वेष्टित, राग तथा रोग रूपी बगुखों का आश्रय, अज्ञान- 
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अज्ञानमूलं सुदृढं खोनेन्धियविहङ्धमम्‌ \ ५८ \। 


वासना क्षयमानोता चित्तवुक्षं क्षणेन हि । 
प्रपातयत्ि  वातोघः कालपक्वफरं यथा ॥ ५९ ॥ 
पाण्डरोकृतसर्वाहं स्थगिताखिरदश्षनम्‌ । 
विलोखजल्याकारमन्ञानावकरोत्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तषणातणल्वनव्याप्रं स्तस्भाकृति शरीरकम्‌ । 
स्फुरतनुतनुकषुब्धं शुखमुरप्वनं 
अन्तःस्थितमहालोकमपश्यत्‌ प्रविरीयते । 
पवनस्पन्दरोधाच्च राम ! चिचरजः क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
वाघनाप्राणपवनस्पन्दयोरनयोर्हेयोः ॥ 
संवेद्यं बीजमिव्युक्तं॒॑स्फुरतस्तौ यतस्ततः ॥ ६३ ॥ 
हदि संबेद्यमाप्यव प्राणस्पन्दोऽथ वासना । 
उदेति तस्मात्संवेयं कथितं बोजमेतयोः ॥ ६४॥ 


रूपी दुढ्‌ मूल से संयुक्त, इन्द्रियरूपी पक्षियों से आक्रान्त 
चित्तरूपी वृक्ष को क्षीणता-प्रापित वासनावेसे हीगिरा 
देती है, जैसे कार से परिपक्व फल को वायुप्रवाहु गिरा 
देता है ॥ ५७-५९ ॥ 

हे श्रीयमजी ! समस्त दिश्ाओंको पाण्डुर म्लान 
करनेवाली, पूणं चैतन्यरूपी ( पक्ष में सर्वजननेत्ररूपी ) 
अखिल द्ंनको ढक देनेवारी, चंचरू मेघके सदुश 
आकार वारी, भज्ञानरूपी उत्कर से उत्थित, तृष्णारूपी 
तृणखण्डों से व्याप्त, स्तम्भ के सदृश आकारवाली देहुसे 
( पक्ष में वात्यासंस्थानसे यानी धूटिस्तम्भ से ) युक्त, 
प्रस्फुरित हो रहै स्वल्प स्वल्प ठृत्तियों से (पक्ष में विभिन्न 
दिशं से आने वले वायुओोंके ्लुण्डों से ) क्षुब्ध, सब 
दिशाओं से उत्प्ठवन के प्रति अनायास दक्ष ओर भीतर 
मे स्थित ब्रह्य के (पश्चमे सूयं के आलोक के ) प्रत्यक्नी- 
करण मे असमथ पवन से उड़ाई गई चित्तरूपी धूलि 
प्रणस्पन्दन के निरोध से अनायास क्षण भरम विलीन 
हो जाता है ॥ ६०--६२॥ 

वासना ओर प्राणस्पन्दन-इन दोनों का संवेद्य प्रिय 
ओर अग्रिय शब्द आदि विषय बीजं, क्योकि उन्हींये 
वे दोनों प्रस्फुरित होते है ।। ६३ ॥ 

प्रिय ओर अप्रिय शब्द आदि विषयोंका हूदयमें 
संवेदन अर्थात्‌ स्मरण करके ही प्राणस्पन्द भौर वासना 
दोनों आविर्भत होते है, इसक्िए संवेद्य ही -उन दोनो का 
बीज है ।। ६४ ॥ 

संवेद्य का प्रियाप्रिय विषय का परित्याग करनेसे 


योगवासिष्ठे 


 संवेद्यसम्परित्यागात्‌ 


प्रति \ ६१॥ 
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प्राणस्पन्दनवासने । 

समूरं नश्यतः क्लिप्रं भुखच्छेदादिव द्रुमः ॥ ६५ ॥ 
संविदं विद्धि संवेद्यं बीजं धीरतया विना । 

न सम्भवति संवेद्यं तेखहीनस्तिलो यथा ॥ ६६ ॥ 
न बहिर्नाऽऽन्तरे किच्ित्संवेद्यं विद्यते पथक्‌ । 

संविस्स्कुरन्ती सङ्कल्पात्‌ संवेद्यं पश्यति स्वतः ॥ ६७ ॥ 
स्वप्ने यथाऽऽत्ममरणं तथा देशान्तरस्थितिः । 
स्वचमत्कारयोगेन स्वेद्यं संविदस्तथा ॥ ६८ \ 
स्ववेदनं स्वसङ्ल्पात्‌ संविदो यत्र वर्तते । 
जगज्जाखमतो भाति तदिदं रघुनन्दन ! ॥ ६९ ५. 
यथा बालस्य वेतालः स्वसङ्कत्पोःदू बावत्‌ । 
पुरुषत्वं यथा स्थाणोः सवेदं संविदस्तथा ॥ ७० ॥\ 
यथा चन्द्राकरश्मीनां दण्डता रणता तथा । | 
यथा नौस्थाचलस्पन्दः संवेद्यं संविदस्तथा ॥ ७१ ॥\ 


प्राणस्पन्दन ओर वासना दोनोंही तत्काल्वैसेही समूल 
नष्टहम जति द जिस प्रकार मूलके उच्छेदसे ब्ृक्ष 
तत्का नष्ट दहो जाता है । ६५॥। 

संवित्‌ ही अपनी धीरता के बिना संवेद्यस्वूप होकर 
चित्त की बीजरूप हो जाती है, यह्‌ भाप जानें । वैसेही 
संवित्‌ से रहित कोईभी संवेद्य परदाथं प्रसिद्धनहीं ह 
जपे तिर तेल से रहित नहीं है।। ६६॥ 


न बाहर ओरन भीतर कोई भी संवेद्य संवितुसे 
अल्ग रहता है, अपने सङ्ुल्पसे संवित्‌ ही प्रस्फुरित 
होती हुई स्वयं संवेद्य को देखती है ।। ६७ ॥ 

जाग्रत्काीन संवेद्य भी संवित्‌ के चमत्कारमात्रसे 
वैसेही होते दहै जसे स्वप्न मे अपना मरण ओर भिन्न 
देश मे स्थिति दोनों अपने चमत्कारके योगसे होते 
है ।। ६८ ॥। 

हे रघुनन्दन { जिस अवस्था में अपने पारमाथिक 
स्वरूप का अनुभव होतादहै, वहु स्वस्वरूपानुभव भी 
अपने सङ्कल्प से जनित स्वप्नके समानहीहै, क्योकि 
अद्वय परमात्मामे स्वस्वरूपानुभव भौर विवेक आदि 
पारमाथिक नहीं हये सक्ते हैँ ।। ६९ ॥ 

स द्कुल्पजनित भ्रमसे ही संवित्‌ की संवेद्यरूपता वैसे 
ही होती दहै जसे बालक को अपने सङ्कल्प से जनित भ्रम 
सही बेताल का उद्धवहोताहै अथवाजंसे स्थाणुमें 
पुरुषरूपता होती है ।। ७० ॥ 

संवित्‌ से संवेद्य वसेही प्रतीतदहोतारहै जसे खिडकी 
आदि दिद्रोमेसमे प्रविष्ट चन्द्रया सूयेकी किरणोंकी 
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एतन्मिथ्या हि दर्ञानं सम्यग््ानादिटीयते । 
रज्ज्वामिव भुजङ्धत्वं दीन्दुत्वं स्नीक्षितादिव \ ७२ \। 
शुद्धेव संवित्तिजगत्संवेद्यं नाऽन्यदस्त्यलम्‌ । 
इत्यन्तनिश्चयो रूढः सम्यग्लानं विदुबुधाः \\ ७३ ॥ 
पर्वं दृष्टमनृष्ठं वा यदस्याः प्रतिभासते । 
संविदस्तत्प्रयत्नेन माजनीयं विजानता ॥ ७४ ॥। 
तदमाजनमातरं हि महास्ंसारसङ्घतम्‌ । 
तत्प्रमाजनमा्ं तु मोक्ष इत्थनुभुयते ॥ ७५ ॥ 
संवेदनमनन्ताय दुःखाय जननात्मने । 
असंवित्तिरजाडचस्था सुखायाऽजननास्मने ॥ ७६।। 
अजडो गक्ितानन्दस्त्यक्तसवेदनो भव । 
असंवेद्यप्रबुद्धात्मा यस्तु स त्वं रघुद्रहु ! ।॥ ७७॥ 


दण्डाकारता ओौर उसके भीतर घूम रहे त्रसरेणुओं की 
आकाररूपता प्रतीत होती है अथवा जसे नौका में अव- 
स्थित पुरूष को पवेत आदि अचरू पदार्थोसमे स्पन्दन 
दिखाई पडता है । ७१॥। 

जेसे रज्जु ओर चन्द्रके निदोषि दशेनसे रज्जुमें 
सपंश्रान्ति ओर एक चन्द्र मे दो चन्द्ररूपता की भ्रान्तिका 
विख्यहोजातादहै वसे ही उसका यथाथ आत्मन्ञन से 
विलख्यदहो जातारहै क्योकि यह भ्रान्तिज्ञान मिथ्यारूप 
है ।॥ ७२ ॥ 

ये तीन लोक विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप ही हैँ, उससे अन्य 
नहीं ह, इस प्रकारका दृढज्ञान ही यथार्थं ज्ञान है 
यह्‌ पण्डितो का कहना है ।। ७३ ॥। 

पहके देखा गया या नहीं देखा गया पदार्थं संवित्‌ से 
प्रतिभासमान होतादै, विद्वान्‌ को उसका इस यथाथं 
ज्ञान से परिमाजेन कर देना चाहिए 11 ७४ ॥ 

प्रतिभास का मा्जनन करनादही विश्चार संसार के 
साथ अत्माका संसगेहै ओर उसका परिमाजेन करना 
ही मोक्ष है, यह अनुभवसिद्ध है 1 ७५ ॥ 

प्रिय-अप्रिय शब्द आदि विषयों का अनुभव जन्मरूप 
अनन्त दुःख का साधनदहै ओर चिदेकरसस्वभाव मे प्रति- 
द्वित विषयों का अदशंन पुनजेन्म से वजित नित्य आत्म- 
स्वरूप सुख का साधनदहै॥ ७६॥ 

हे रघूद्वह ¦! शब्द आदि प्रिय-अप्रिय विषयों के देन 
से आप विमूख हो जडता रहित, एकरसस्वरूप तथा पूर्णा- 
नन्दात्मक हो जाए । जो असंवेद्य भी स्वतः प्रबुद्ध आत्मा 
स्वरूप ही आप हो जायेगे, अन्यरूप नहीं हो जायेंगे ।७७॥ 

३२ 
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२.४९ 
श्रीराम उवाच 
अजडश्याऽप्यसंवििः कीदृशो भवति प्रभो ! । 
असंवित्तौ च जाड्यं तत्कथं विनिवतते ॥ ७८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यः सर्वेत्राऽनवस्थास्थो विश्नान्तास्थो न क्रचित्‌ । 
जीवो न विन्दते किञ्िदसंविदजडो हि सः ॥ ७९ ॥ 
संविद्रस्तुदशालम्बः स॒ यस्येह न विद्यते । 
सोऽसंविदजडः प्रोक्तः कवन्का्येशतान्थपि ॥ ८० ॥ 
संवेद्येन हदाकारो मनागपि न दसिष्यते । 
यस्याऽसावजडा संविज्जीवन्भुक्तश्च कथ्यते \ ८१ ५ 


यदा न भाव्यते किच्िल्नि्वसिनतयाऽऽत्मति । 
बालम्‌कादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम्‌ ।॥ ८२ ॥ 


श्रीरामजी ते कहा-हे प्रभो | एक ही पदा्थं अजड 
भी ओर असंवित्तिरूप भी केसे हो सकता है । असंवित्ति- 
रूप होने पर वहु जडता कंसे निवृत्त होगी? जड्ताका 
परित्याग होने पर संवेदन का देष अवद्य रहेगा ओर 
संवेदन का परिव्याग होने पर जडताका रेष अवश्य 
रहेगा, एेसी स्थितिमे एक ही पदाथं अजड ओौर असंवित्ति 
रूप विरुद्ध स्वभाव वाला केसे ह्ये सक्ता है ? । ७८ ॥ 

वसिष्ठनी ने कहा- जीवन्मुक्त महात्मा समस्त वते- 
मान विषयों मे आस्था नहीं रखता एवं वासना का क्षय 
हो जाने के कारण भूत आर भविष्यत्‌ की वस्तुभोमेंभी 
कहीं भास्था नहीं रखता, इसलिए किसी भीवेद्य को 
सत्यरूप से न जानने के कारण उतते अंश को लेकर कापु 
लोष्ट की नाई असंवित्‌-रूप भौर स्वतः तो स्वप्रकाश 
चिदेकरसमसे पूणं होनेके कारण अजड रूप कहा जाता 
है ।। ७९ ॥ 

संवित्‌ जिस महापुरुष को नहीं रहती, वह्‌ असं वित्‌ 
अजड कहा जाता है, फिर वहु सैकड़ों कार्यो में व्यापृतदही 
क्योन हौ? सखत्यत्वबुद्धिसे चितिका बाह्य अर्थों का 
अवङ्म्बन करना ही संवित्‌ कहा जाता है। ८० ५ 

जिस महात्मा की बुद्धि प्रिय भौर अग्रिय शब्द आदि 
विषयों से तनिक भी आसक्त नहीं होती, वही अजड 
संवित्‌ ओर जीवमुन््त कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 

वास्तनारहित होने पर अपनी आत्मामं जब किसी 
पदाथ की भावना नहींकी जाती ओर बारुके एवं मूक 
के विज्ञान के सदश स्थिर होकर एेसी स्थिति स्थिर रहता 
है ।। ८२ ॥ 
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तदा जाडचविनिमुंक्तमच्छवेदनमाततम्‌ । 
आश्रितं भवति प्राज्ञो यस्माद्‌ भूयो न हिप्यते ॥ ८३ ॥ 
समस्तवासनात्यागौ रनिविकल्पसमाधितः । 
नीखत्वसिव खात्स्फार आनन्दः समस्प्रवतते ॥ ८४ ॥ 
योगिनस्तत्र तिष्ठन्ति संवेदनमसंविदः । 
तन्मयत्वादना्यन्तं तदण्यन्तविलोयते ॥ ८५ ॥ 
गच्छंस्तिष्ठनस्पुक्ञज्जिघ्च्नपि तेन सं उच्यते । 
अजडोऽगलितान्दस्त्यक्तसंवेदनः सुखौ ॥ ८६ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य कष्या यत्नचेष्टया । 
तर दुःखाम्बुधेः पारमपारगुणसागर ! ॥ ८७ ॥ 
यथा बीजाद्‌ ब्हदुवक्षो व्योम व्याप्नोति कालतः । 
तथेवेदं स्वसङ्त्पात्‌ संवेदयमसदुत्थितम्‌ \ ८८ ॥ 
यदा सङ्हप्य सङ्कल्प्य संवित्संविन्दते वपुः 
तदाऽस्य जन्मजाङस्य संव गच्छति बौजताम्‌ ।॥ ८९ \ 


जडता से विनिर्मुक्त, विशार एवं स्वच्छ विज्ञान का 
अवकम्बन कर प्राज्न पुनः लिप्त नहीं होता ।। ८३ ॥ 


समस्त वासनाओं का त्याग कर निविकल्पात्मक 
समाधि से असीम अनन्द प्रतीत होता है, जैसे भाकाशसे 
असीम नीलापन प्रतीत होता है ।। ८४ ॥ 

योगी लोग उसी असीम आनन्दम स्थित रहते ह| 
आनन्दमय ध्येयरूप होने से अपरिच्छिन्न ब्रह्याकार वह्‌ 
संवेदन भी अपने द्वारा प्रदीप्त ब्रह्मरूपज्योतिसे बाधित 
होकर उसी के अन्दर लीन हो जाता है ॥ ८५ ॥ 

वृत्तियों का त्याग करने वाला योगी चलते, वैठते, 
स्पशे करते ओर सूंघते इन सब अवस्थाओंमें भी अजड, 
आनन्द से पणं मौर सुखी कहा जाता है ।॥ ८६ ॥ 

हे असीम गुणों के सागर { कष्टसाध्य यत्नपूवंक 
चेष्टा से इस जाडयरहित संविद्रूपी दृष्टि का अवलम्बन 
कर आप दुःख-सागर के पार तैर जादृएु ॥ ८७ ॥ 

यह्‌ अपने सङ्धुल्प से ही उत्पन्न हुआ असत्‌ विषय-समूहू 
कार पाकर चिदाक्ाराकोवंसेही व्यास करलेतादहै जसे 
कारु पाकर बीजसे महान्‌ ब्रक्ष होकर आकाश को व्याप 
कररठेतादहै।॥ ८८ ।॥। 

पनः पुनः सङ्कल्प करके संवित्‌ के अपना सङ्कुत्पमय 
स्वरूप प्राप्त कर टेने पर वही इस जन्मजालर की बीजता 
कोप्राप्तहो जाती दहै ।, ८९ ॥ 

हे राघव ! अपने आप से अपना उत्पादन कर ओर 
अपने भापसे ही अपने को पुनः पुनः मोहित कर हृदयस्थ 
आत्मतत्त्व को जान रही संवित्‌ स्वयं अपनेको मोक्ष की 


योगवासिष्ठे 
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जनयित्वाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मोहयित्वा पुनः पुनः । 
स्वयं मोक्षं नयत्यन्तः संवित्स्वं विद्धि राघव ! ॥ ९० ॥ 
यदेव भावयत्येषा तदेव भवति क्षणात्‌ । 
न भवदुभूमिकासुक्ता समायाति चिरहपुः \\ ९१ ॥ 
देवो नाऽसो घुरो रक्षो यक्षः कि किन्नरो जनः 
आत्मेवाऽऽच विलासिन्यः जगन्नाटचं प्रनुत्यति ॥ ९२ ॥ 
बध्वाऽऽत्मानं हदित्वा च कोशकारकृमिर्यथा । 
चिरात केवलतामेति स्वयं संबित्स्वभावतः ॥\ ९२ ॥ 
जगन्जलधिजाखनां संविज्जलमरं गता \ 
एषेैवाऽपुवेदिक्चक्रं स्फुरत्यदष््रादितां गता ॥ ९४ ॥ 
दयोः क्षमावायुराकाश्चं पताः सरितो दिशः 1 
इत्यस्या वोचः प्रौक्ताः सं वित्सछिसन्तते ॥ ९५ ॥ 
संविन्मात्रं जगत्सवं द्वितीया नाऽस्ति कल्पना । 
इत्येव सस्थग्ञानेन संविदृगच्छति नाऽन्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 


ओरले जातीरहै, प्रसिद्धदहै।! ९० ॥। 

यह्‌ संवित्‌ जिसकी भावना करतीहै, उसी समय 
तद्रूप हो जाती दह । राग आदि की भूमिकाओं से मुक्त नहीं 
हई संवित्‌ दीघे-कारमे भी अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर 
सकती । ९१ ।। 

न यहदेवदहै, नपुररै,न रक्षसहै, नयक्षहै,न 
किञ्चरदैओरनतो मनुष्यही दहै, किन्तु मायावी नट कौ 
तरह आदिसिद्ध विलासिनी अपनी माया से आत्मा जगत्‌ 
रूपी नाटक खेखता है ॥ ९२ ॥ 


संवित्‌ भी अपने अआपकोसंसारमे बधि कर ओर 
दुःखभोग कर अनेक समय के बाद स्वभाववश से स्वयं 
ही वैसे ही बन्धन आदिसे निर्मुक्त होकर केवलता प्राप्त 
करती है जसे कोवे का निर्माण करने वालारेशम का कीटः 
अपने आप को स्वभाववशसे बध कर ओौर दुःखभोग 
कर दीघेकाल के अनन्तर केवलता प्राप्त करता 
है ।। ९३ ॥ 

जगत्‌रूपी सागर संवित्‌ ही पर्याप्त जल है, यही 
अपूव दिङमण्डल है ओौर यही पवत आदि भावोंको प्रास 
होकर प्रस्फुरित होती है ।॥ ९४॥ 

दुरोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पवेत, नदिया, 
दिश्एँ-ये सब संवित्‌-रूपी जलसंतति के तरङ्खं 
हँ | ९५ ॥ 

केवर संविन्मात्रस्वरूप ही जगत्‌ है, उससे अकर्ग 
दूसरी कोई कल्पना नहीं है, इस ज्ञान से ही संवित्‌ अद्वय- 
ख्पहोतीदै।॥९६॥ 


९१.१०७ | 


यदा न विन्दते किच्छित्स्पन्दतेन न वेपते । 
स्वात्मन्येव स्थाति याति संविघ्नो लिप्यते तदा ॥ ९७\ 
अथाऽस्याः संविदो राम सन्मात्रं बौजमुच्यते । 
संविन्मान्नादुदेत्येषा प्राकाश्यमिव तेजसः ॥ ९८ ॥ 
ढे रूपे तत्र सत्ताया एक नानाकरति स्थितम्‌ । 
दितीयमेकरूपं तु विभागोऽयं तयोः श्युणु ॥ ९९ ॥ 
घटता परता चव त्वत्ता मत्तेति कथ्यते । 
सत्तारूपविभगेन यत्तन्नानाकरति स्थितम्‌ ॥१००॥ 
विभागं तु परित्यज्य सत्तेकात्मतया ततम्‌ । 
सामान्धेनेव सत्ताया  रूपमेकमुदाहूतम्‌ ।१०१॥ 
विज्ञेषं सम्परित्यज्य सन्मानं यदकेपकम्‌ । 

जब संवित्‌ कुछ विषय प्राप्त नहीं करती, जब 
असाधारण कम्पन नहीं करती एवं जब अपने स्वरूप में 
 अवस्थान करती है, तब वह्‌ लिप्त नहीं होती । ९७ ॥ 

हे श्चरीरामजी । इस संवित्‌ का सन्मात्रस्वरूप ब्रह्य 
ही बीज कहा जाता है । यह्‌ प्रतिबिम्बभूत संवित्‌ बिम्ब- 
भूत संविन्मात्रस्वरूप ब्रह्मसे वसे ही उदित होती है जे 
जिस प्रकार सूयं आदि तेज से प्रभा उदित होती 
है ।। ९८ ॥ 

सत्ताकेदो रूपरै--एक अनेक आकार वाला होकर 
स्थित है गौर दृक्षरा एकरूप होकर स्थित है । अब उनका 
विभाग सुने । ९९ ॥ 

घटादि विभागों से घटत्व, पटत्व, त्वत्त्व, म्व आदि 
उपाधिभरूत सत्ता कही जाती है, वह॒ अनेकाकृति सत्ता 
स्वरूप है ।॥ १०० ॥ 

विभाग का परित्याग कर सत्तारूपसे व्याप्त समस्त 
जत्‌ के अधिष्ठानस्वरूप साधारण स्वभावसे सत्ताका 
विद्यमान खूप एक रूप कहा जाता है । १०१ ॥ 

विशोषांश का परित्याग कर सन्माचस्वरूप ल्षिन 
करने वाला सत्ताकाएकरूपरहै, वही व्यापक रूप भौर 
वस्तु तत्व है, एसा मनीषियों का कथन है ॥ १०२ ॥ 

नाना आकार के रूपमे सत्ता कभी नहीं रहै, 
तद्घटत्व आदि रूप कपा, चूण, धूकि आदिं अवस्थाओं 
मे असंवेद्य होकर अनुवतंमानके रूपसे दिखाई नहीं 
पडता है, अतः वह्‌ सत्यरूप नहीं हो सकता अर्थात ये 
सब अवस्तु दं । १०३॥ 

 विमलात्मा सत्ता कास्वरूपरहै, व्ह कभीभी नष्ट 
नहीं होता है भौर न कभी विस्मृत होता है, अर्थात सदा 
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एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदुः ॥१०२॥ 
रूपं नानक्तित्वेन सत्ताया न कदाचन । 
असंवेद्यं सम्भवति तस्मष्ेतदवस्तुकम्‌ ॥१०३॥ 
एकरूपं तु यद्रूपं सत्ताया विमलात्मकम्‌ । 
न कदाचन तद्याति नाशं नाऽपि च विस्मरतिम्‌ ।।१०४॥ 


कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तंयमित्यपि । 
विभागकलनां त्यक्त्वा सन्ात्रेकपरो भव ॥१०५॥ 
कालसत्ता स्वसत्ता च प्रोन्मुक्तकलना सती । 
यद्यप्युत्तमसद्रपा तथाभ्प्येषा न॒ वास्तवी ॥१०६॥ 


विभागकखना यत्र विभिन्नपरदायिनी । 
नानाताकारणं दृष्टा तत्कथं पावनं भवेत्‌ ।\१०७॥ 
प्रकाङमान-रूप होने से वह॒ नित्य चैतन्यैकरसस्वरू 
है । १०४ ॥ | 

यह्‌ काखसत्ता है, यह्‌ कलासत्ता है ओर यह्‌ वस्तु- 
सत्ता है, इस प्रकार की भी विभागकत्पना का परित्याग 
कर आप एकमात्र सत्स्वरूप से ही अवस्थित हो जाइए । 
सस्त व्याख्या के अनुसार यह कहाजासकताहैकि 
कुछ लोग कहते हँ कि अतीत ओर अनागत वस्तुओं में 
अस्ति" इस प्रकार का ग्यवहारन होने के कारण वर्तमान 
काली सब वस्तुओं की सत्तादै, सब पदार्थो की सत्ता 
वतेमानकाल-सत्ता है । कुछ खोग कहते हैँ कि समूह्‌ बन 
कर अवयव ही अव्यवीके सू्पमें स्फुरित होते हँ अतः 
कला ही--परमाणुरूप अवयव ही--जगत्‌ की सत्ता, 
ओर कुछ लोग यह कहते हैँ कि अवयवी पदार्थोमेभी 
अनुगत सत्ता जातिदहै, इसी प्रकार अन्यान्य लोगर्भं 
अपनी-अपनी वुद्धि के अनुसार अन्यान्य सत्ताओं कं 
कल्पना करते है, है श्रीरामजी ! इस तरह की तत्‌-तत्‌ मः 
मे कपि विभाग कल्पना का त्याग कर आप सन्माच- 
स्वरूप एकमत्र ब्रह्य काटी अवलम्बन करे इसी से 
आपके मनोरथो की सिद्धि दहो जायगी । १०५ ॥ 

अध्यस्त भेदकत्पना का परित्याग करने पर यद्यपि 
कालादि सत्ता भी वैसे ही उत्तम सत्तास्वरूप दही दहो जाती 
है जैसे अध्यस्त भेदका परित्याग करने पर अधिष्रान 
सन्मात्र के परिशेष से समस्त जगत्‌ उत्तम सत्तास्वरूप है 
तथापि वहु विभक्तरूपसे बाध योग्य होनेके कारण 
पारमार्थिक नहीं है ।। १०६॥ 

जरह विभिन्न-वि्भिन्न पदों को देनेवाटी विभाग 
कल्पना नानारूप का कारणहोने से वह्‌ पावन पद कैसे 
हो सकती है ॥ १०७ ॥ 


०५५. 
सत्तासामान्यमेवेकं भावत्कं वधुः । 
परिपु्णपरानन्दी तिष्ठाऽऽभरितदिगभरः ॥१०८१ 


सत्ता सामान्यमात्रस्य या कोटिः कोविदेश्वर ! । 
सेवाऽस्य बीजता याता तत एव प्रवतते ॥१०९॥ 
सत्ता सामान्यपर्यन्ते यत्तत्करुनयोञ्क्षितम्‌ । 
पदमाद्यमनाद्न्तं तस्य बौजं न विंदते ॥११० 
सत्ता ख्यं याति यन्न निविकारं च तिष्ठति । 
भुयो नाऽऽवतते दुःखे तत्न लब्धपदः पुमान्‌ ॥१११॥ 
तद्धेतुः स्वहेप्नां तस्य हितुनं वदते । 
संसारः सवेसारणां तस्मात्सारं न विद्यते ।\११२॥ 
तास्मिधिहर्पणे स्फरे समस्ता वस्तुदृष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तरदं माः \\ ११३ 
स्वे भावा इमे तत्र स्वदन्ते स्वादूवारिधेः । 
षड़सा इव जिह्वायाः प्रकटत्वं प्रयान्ति च \\११८। 


एकमात्र सामान्य सत्तात्मक ही समस्त जगत्‌ है, इस 
प्रकार की भावना कर भाप पररिपुणं आनन्दसे युक्त तथा 
सब दिशाओं ओर उनमें स्थित प्रदार्थोको व्याप्त करने 
वाटे हो जाएं ॥ १०८ ॥ 

हे विज्ञजनो मे श्वेष्र ! सामान्य सत्तामात्रकी परम 
अवधिभ्रूत सत्ता ही इस जगत्‌ की ओौर प्रतिबिम्ब चित्‌ 
को बीजरूपदहे भौरउसीसे यह्‌ समस्त जगत्‌ प्रवृत्त 
है ॥ १०९ ॥। 

समस्त सत्ताओं कौ चरम अवधि कल्पनाओं से 
निर्मुक्त पद ही पद आदि (उत्पत्ति) ओौर विना से शून्य 
है, उसका कोई बीज नहीं है ।॥ ११० ॥ 

सदमंता भी जिस पदमे टीनदहो जाती है ओर 
जो निविक्राररूपसे अवस्थित है, उस पद में अपना दुद्‌ 
स्थाने कर लेनेवाला पुरुष कभी इस दुःखमयसंसारमें 
नहीं आतादहै भौर वही वस्तुतः पुरुष है ।॥ १११॥ 

वही पद समस्त साधनोका हेतु है, उसका कोई 
अन्य हेतु नहीं है, वही सम्पूणं सारोंमें सारभूत दहै, उससे 
बद्कर दुसरी सारभूत वस्तु नहीं । ११२॥ 

उस प्रत्यग्रूपं असीम ब्रह्यात्मक दपेणमेंये सब वस्तु 
दृष्ट्यां वैसेही प्रतिबिम्बित होती हँ जैसे तालाबमें 
तटस्थ चरन्न प्रतिबिम्बित होते दै ।। ११३ 

उसी प्रत्यभ्रूप ब्रह्म मे अध्यस्त हने के कारणये सब 
पदाथं इन्द्रियप्रीति उत्पन्न करते हैँ। आनन्द के सागर 
उसी ब्रह्म से सभी प्रकार के आनन्द स्फूति या सत्ता वैसे 
ही प्राप्त करतेहँ जसे जीभसे छः रस स्फ़ूति या सत्ता 


योगवासिष्ठे 
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तस्मादच्छतरस्याऽपि चिदाकाशस्य वं पदम्‌ । 
सर्वेषां स्वादूजातीनामलमास्वादनं च तत्‌ ॥११५॥ 
जायते वर्तते चेव वर्धते स्पृश्यतेऽथ वा । 
तिष्ठन्ति च गखन्तीहु तच्राऽङ्धः जगतां गणाः ॥११६॥ 
तत्तद्गुर गरि्ठानां तत्तव्छघ्चछ्धीयसाम्‌ । 
तत्तत्स्थलं स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ११७] 
दवीयसां दविष्ठं तदन्तिकानां तदन्तिकम्‌ । 
कनीयसां कनीयस्तच्चज्ज्येष्ठं ज्यायसामपि ॥११८१ 
तेजसामपि तत्तेजस्तमसामपि तत्तमः । 
वस्तुनामपि तदस्तु दश्चामप्यङ्धः दिक्परा ।\११९॥ 
तत्न किञ्िच्च किञ्चिच्च तत्तदस्तीव नाऽस्ति च । 
तत्तदुदुश्यमदृश्यं च तत्तदस्मि न चाऽस्मि च ॥१२०॥ 
राम ! सर्वप्रयत्नेन तस्मिन्परमेपावने । 

पदे स्थितिमुपायासि पथा कुर तथाऽनघ ! ।॥१२१॥ 


प्राप्त करते है ।॥ ११४ ॥ 

अस्वादु भी पदार्थं आनन्दसमृद्र ब्रह्य के संसं से 
इद्दरिय-प्रीति को उत्पन्न करते है, इसलिए वहु चिदाकाश 
का पद यानी स्वरूप स्वादु भौर प्रिय पदार्थो के बीचमें 
सवमे शरेषु आनन्दरूप ओर प्रियतम है ।॥ ११५॥ 

हे तात ! उसी असीम सानन्द ब्रह्य में सब जगत्‌ 
समूह्‌ उत्पन्न स्थित ओर बृद्धिगत है, ओौर विपरिणामसे 
युक्त होते है, अपक्नयोन्मुख रहते हँ भौर लीन हौ जाते 
ह ।॥ ११६ ॥ 

वहु ब्रह्य भारी पदार्थो में अत्यन्त भारी, हल्के 
पदार्थो मे अत्यन्त हका, स्थलों मे अत्यन्त स्थुल ओर 
सूक्ष्मो में अत्यन्त सूक्ष्म है । ११७ ॥ 

दूरवत्तियों मे अत्यन्त दू रतम, समीपवत्तियों मे अत्यन्त 
समीपतम, छोटो मे अत्यन्त छोटा, ओर बडों मे अत्यन्त 
बड़ाभी वही है ।। ११८ ॥ 

हे तात ! सूयं आदितेजोंकाभी तेज, अन्धकारो 
काभी अन्धकार, वस्तुओंकाभी वस्तु ओर दिशाओं का 
भी पर दिशारूप वही है ॥ ११९॥ 

वहु ब्रह्यात्मक पद खोक में प्रसिद्ध कोई वस्तुरूप 
नहींहै ओर स्वल्पसे भी स्वत्पतर प्रसिद्ध वस्तुरूप भी 
है, वह्‌ सत्ताश्चय भावात्मक भौर असत्ताश्चरय अभावात्मक 
भीर, वहु दश्यरूप ओर अदुर्यरूप भी है, वहु अहुंरूप 
ओर अहुंरूप नहीं भी है ॥ १२० ॥ 

हे निष्पाप ! सभी प्रयत्नो से उस परम पावन पद 
मे जंसे आप स्थित हों, वसा यत केरे ॥ १२१॥ 


९२.७ | 


तदमरुमजरं तवात्मतच्तवं 
तदवगतावुपश्चान्तिमेति चेतः । 
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अवगतविततेकतत्स्वरूपो 
भवभयमुक्तपदोऽति तच्चिराय ।१२२॥ 


इत्याष श्चीवासिष्रमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपक्लमघ्रकरणें 
संसुतिबीजवोचारयोगोपदेश्ो नामेकनवतितमः सर्भः ॥ ९९ ॥ 


सत्तासामान्य कोटि मे स्थित वहु पद निर्मल ओौर 
विकारशून्यदहै, वही आत्मा का पारमथिक स्वरूप दहै, 
उसका साक्षात्कार करने पर चित्त बाध्तिहो जातादहे। 
इसलिए भप एकमात्र व्यापक उक्त स्वरूप अवगत करे 


उसके अवगत करने पर चिरकाकिक अपूनराद्रत्ति के 
लिए संसाररूप भयसे निर्मुक्त प्रमपदस्वरूप ही. हो 
जायेंगे ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण मे 
संसृतिबीजविचारयोग उपदेश्च नामक कुसुमलता का इक्यानवेवां सगं समाप हुजा ॥९१॥ 


८२ 


श्रीराम उवाच 
एतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि मानद ! । 
कतमस्य प्रयोगेण लोघ्र तत्पराप्यते पदम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्तं यद्यन्सयोत्तरम्‌ । 
तस्य तस्थ प्रयोगेण शोघ्रमासाद्यते पदम्‌ ॥ २॥ 
सत्तासामान्यकोरिस्थे द्रागित्येव पदे यदि) 
पौरष्रेण प्रयत्नेन बलात्सन्स्यज्य वासनाम्‌ ।॥ २३ ॥ 


श्रीरामजी ते कहा-है मान देते योग्य आपनेये जो 
जीव सृष्टि-कुताके बीज कहा है, उनमें से किस बीज को 
निवृत्ति करने परमपद प्राप्न कियाजा सक्ता, यहतो 
एक अथं हु । दूसरा अथं इस प्रकार है-- हे भगवनु, 
आपनेये जो अभी मोक्षके अथाऽस्याः संविदो रामः 
इत्यादि से भूमिका विरोषरूप बीज बतकाये, उनमेंसे 
किस बीज का अवलम्बन करनेसे परमपद प्राप्त किया 
जा सकता है, यह्‌ कृपाकर मु्चसे कहु ।॥ १॥ 

महाराज वसिष्टुनी ते कहा--मैने आपसे इन दूःखों 
के बीजोंके विषयमे नो उत्तर दिया है उसकी निद्त्ति 
कृरने पर तत्कालही पुरुष परमपदको प्रस करता 
है ॥ २॥ 

शोधित तत्पदा्थेरूप सत्तसामान्य की पराकाष्ठा में 
स्थित पदमे यानी चैतन्यरूप रोधित व्वंपदाथे का अभेद 
होने के कारण अखण्ड एकरसरूप पद मे आप बरपूवक 
वासना का परित्याग करे ॥ २॥ 


स्थति बध्नासि तत्त्वज्ञ ! क्षणमप्यक्षयात्मिकाम्‌ । 
क्षणेऽसिमिच्ेव तत्साधु पदमासादयस्यलम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सत्तासामान्यख्पे वा करोषि स्थितिमद्धः चेत्‌ \ 
तत्किध्िदधिकेनेह्‌ यत्नेनाऽऽप्नोषि तत्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
संवित्तच्वे कृतध्यानो यदि तिष्ठसि चाऽनघ ! । 
तद्यत्नेनाऽधिकेनोच्चेरासाद्यसि तत्पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
संवेद्ये केवले ध्यानं न सम्भवति राघव ! । 
सर्वत्र सम्भवादस्याः संवित्तेरेव सवेदा ॥ ७ ॥ 


हे तत्त्वज्ञ ! पुरुष-प्रयत्न से क्षणभर के ल्प मी 
स्थिति-- चित्त की निश्चलता करे तो आप उसी क्षणम 
उक्त उत्तम पदको पू्णंरूपसे प्राप्त कर लेता है।। ४॥ 

हे प्रिय { अथवा यदि सत्तासामान्यरूप शोधित 
जगत्कारणात्मक तत्व मे चित्त की निश्चलता करते दहै, तो 
कुछ अधिक प्रयत्नसे यहां जत्मपद प्राप्त कर कगे । 
अखण्ड एेक्य के बोध मेंयत्तकी कुछ अधिक आवश्यकता 
होती है ।। ५ ॥ 

हे निष्पाप ! शोधित त्वंपदार्थरूप सवित्‌-ततत्व में 
ध्यानसम्पन्न होकर यदि स्थित रहते हँतो भौर कुचे 
अधिकं प्रयत्न से उक्त पदको प्राप्त करेगे । ६ ॥ 

हे राघव ! केवर विषय में ध्यान ही नहीं हो सकता, 
विषयों से पहले प्रस्फुरित हो रही संवित्ति का तिरोधान 
अशक्य है ओर उसका यदि तिरोधन दहो जायगा, तो 
विषय की स्फूतिन होनेसे उसका घ्यानदही नहीहो 
सकेगा ॥ ७॥ 


२५४ 

यच्चिन्तयसि यद्यासि यत्तिष्ठसि करोषि च । 
तश्र तत्र स्थिता संवित्संविदेव तदेव सा॥ ८ ॥ 
वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोषि च) 

तत्ते क्षिथिरुतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
र्देभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि संस्मृतः । 
दुःसध्यो वासनात्यागः सुमेरून्मूलनादपि ॥ १०॥ 
यावद्िखीनं न सनो न तावद्रासनाक्षयः । 

न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ॥ ११॥ 
यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तश्मः कुतः 
यावन्न चित्तोपरमो न तावत्तत्त्ववेदनम्‌ ॥ १२॥ 
यावन्न चासनानाश्चस्तावत्तत्वागमः कुतः 
यावन्न तच्वसम्प्राप्िन तावहास्तनाक्षयः॥ १२॥ 
तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च) 

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥१४॥ 


चिन्तन करते है, जाते है, स्थित रहते हैँ ओर करते 
है, वहाँ स्थित संवित्‌ ही वहु सब कूड करती है, अतः 
चिन्तन, चिन्तनीय आदि सभी संवित्स्वरूप है, क्योकि 
सभी का तत्व सवितुहीहै।। ८ ॥ 

यदि वासना के परित्याग मेँ अप प्रयत्न करते, तो 
आपकी सम्पूणं आधि व्याधिर्यां क्षण भरमें विनष्ट हो 
जायेगी ।। ९ ॥ 

पुवं में प्रदशित प्रयत्नो की अपेक्षा यह्‌ प्रयत्न अत्यन्त 
कठिन है, क्योकि वासना का परित्याग सुमेरु पवंत के 
उन्मूलन से भी अधिक दुष्कर है ।। १० ॥ 

मन के नष्ट होने पर वासना का विना नहीं होता 
ओर वासना कै विनष्ट होने पर चित्त की लान्ति नहीं 
होती ॥ ११॥ 

तत्त्वज्ञान होने पर चित्त की शान्ति कहां ? ओर चित्त 
की शान्ति होने पर तत्वज्ञान नहीं होता ।॥ १२॥ 

जब तक वासना का नाञ्च नहीं होता, तब तक तत्त्व- 
ज्ञान कहां से देगा? ओर जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता, 
तब तक वासना का क्षय नहीं होगा।। १३॥ 

तत्त्वज्ञान, मनोनाश ओर वासनाक्षय-ये तीनों ही 
क दुसरेके प्रति साधन स्वरूप होकर अवस्थित है, अतः 

यन्त दुःसाध्यहैं।॥ १४॥। 
विवेक से समन्वित पौरुष प्रयत्नसे भोगेच्छा का 
से ही परित्याग कर इन तीनों का आश्रयण करना 
हए ॥ १५ ॥ | 


योगवासिष्टे 
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तस्पाद्राघधव ! यत्नेन पौरषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ १५॥ 
सवेथा ते पमं यावन्न स्वभ्यस्ता मृहुमुहुः । 
तावन्न पदसस्प्रातिभवत्यपि समाश्तंः ॥ १६॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते ! । 
समकालं चिरस्यस्ता भवन्ति एदा मुने ! ॥ १७५ 
एकं कशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ । 
तत्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकीलिता इव ॥ १८ ॥ 
चिरकालोपरचिता अप्येते सुधियाऽपि च। 
एकलः परमभ्येतुं न शक्ताः सेनिका इव ॥ १९॥ 
सममुद्योगमानीताः सन्त एते हि धमता । 
संसारान्धि निकरन्तन्ति जरस्यद्रितरानिव ॥\ २० ॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशाः प्रयत्नतः । 
समं सेव्यास्तव चिरं तेन तात ! न लिप्यसे ॥ २१॥ 


उन तीन उपायों का साथमे भली प्रकार बार-बार 
अभ्यास न करने पर सैकड़ों बरसों तक भी परमपदकी 
प्राप्ति नहींहो सकती है ॥ १६॥ 

हे महामते ! हे मूने ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान 
ओर मनोनाशच--इन तीनों का एक साथ दीधकाल तक 
अभ्यास करने पर वे मननशील महात्माके छिए फलप्रद 
होते है । १७ ॥ 

उन तीनोमेसे एक का चिरकारु तक अभ्यास 
यद्यपि कियाजाय, तोभीवे वैसेही फलप्रदनहीं ह्ये 
सकते जसे मन्वशास्वोक्त मूर्छा, भरण आदि प्रतिबन्धको 
से प्रतिबद्ध मन्त्र फलप्रद नहीं होते ।॥ १८ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष के दारा दीं कालतक सेवा आदि 
से स्वाधीन कर तत्‌-तत्‌ कार्यों मे योजित भी ये वासना- 
क्षय आदि एक एक करके अपने स्वामी परमात्मा के पास 
जनेमेंवसेही स्मथं नहीं होते जैसे पारितोषिक आदि 
से स्वाधीन बनाकर दीघैकाल तक तत्‌-तत्‌ काये में प्रेरित 
भीसेनाके वीरयोद्धा लोग एक-एक करके अपने स्वामी 
राजा के अभिमुख जाने में समथं नहीं होते ॥ १९॥ 

जसे वारिप्रवाह पवततट को विशीणं कर देतेहै 
वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष्र के द्वारा एक साथ तत्‌-तत्‌ कार्यो 
मे योजित वासनाक्षय आदि संसाररूपी सागर को विशीणैः 
करदेतेटै। २०॥ | 

हे प्रिय ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान ओर मनोनाश्च-- 
इन तीनों का एक साथ प्रयत्नपूरवेक सेवन आपको करना 
चाहिए, आप उस सेवन से क्सि नहीं होगे ॥ २१॥ 


९२.२३४ | 


त्रिभिरेतश्चिराभ्यस्तेहदयग्रन्थयो दृढाः । 
निःशेषमेव चटचन्ति विसच्छेदाद्गरुणा इव ।\।! २२॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम ! संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोयेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ २३ ५ 
गच्छन्‌ ध्युण्वन्‌ स्पुशन्‌ जिन्र॑स्तिश्ठन्‌ जाग्रस्स्वपस्तथा । 
श्रेयसे परमायाऽस्य त्रयस्याऽन्यासवान्‌ भव ॥ २४ ५ 
वासनासम्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌ । 
विदुस्तच्वविदस्तस्मात्‌ तदधप्येवं समाहरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुर ॥ २६ ॥ 
प्राणायामचिर्यासेयक्तया च गुरुद्तया । 
आसनाक्ननयोगेन प्राणस्पन्दो निरुदढचते ।॥ २७ ॥ 
यथाभूताथदशित्वाद्रासना न प्रव्तते । 
आदावन्ते च वस्तूनामविस्तवादि यत्स्थितम्‌ । 


भलीप्रकार उन तीनो का चिरकार तके अभ्यास 
करने से अत्यन्त दढ हूदय-ग्रन्थियां (अन्तःकरण एवं 
उसके धर्मं भादि के अध्यास) निःरेषरूपमसे वैसेदही टूट 
जाती जसे कमल्नाल के उच्छेदन से विसतन्तु टूट 
जाते हैँ ।॥ २२॥। 

हे श्रीरामजी ! सेकडों जन्मान्तरो स मनुष्यो केद्वारा 
संसार की स्थिति अभ्यस्त है, अतः उन उपायों का 
व्चिरकाल अभ्यास कयि बिना कहीं पर भी वहु नष्ट नहीं 
हो सकती ॥ २३ ॥। 

श्रवण, स्पशं, सूंघते, स्थित, जागते, सोते सभी 
अवस्थाओं मे उत्तम मोक्षरूपी कल्याण के किए इन तीनं 
उपायों के अभ्यास्मेंदही अप निरत दहो जाएं ॥ २४॥ 

वासनां के परित्याग के सदुश प्राणायाम भी उपाय 
है। इसकिए वासनापरित्याग के साथ-साथ प्राणनिरोध 
का अभ्यास करना अवदरयक है ।। २५ ॥ 


भटीप्रकार वासनां का परित्याग करने से चित्त 
अचित्तरूप हो जाता है ओौर चित्त प्राणद्त्तियों का परि- 
त्याग करने से भी अचित्तरूपहो जातादहै, इसलिए आप 
जैसा चाहं वेसा करे ॥ २६॥।। 

चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यासो से, योगाभ्यास 
मे कुशल गुरुजी के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से तथा स्वस्तिक 
आदि असनो के जय ओर हित, मित एवं मेध्य पदार्थों 
के अशन से प्राण-स्पन्दन रुक जाता है ॥ २७ ॥ 


चिकारमे बाधितन होनेवाङे अथं के साक्षात्कार 
से वासना अपने कायं के लिए प्रवृत्त नहीं होती ! जादि, 


उपशमप्रकरणे 
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रूपं तहशेनं ज्ञानं क्षीयते तेन वासना ॥ २८ ॥ 
निःसङ्व्यवहारित्वा-दूवभावनवजनात्‌ । 
शरीरनाकश्दशित्वाद्रा्ना न प्रवते ॥ २९॥ 
वासनाविभवे नष्टे न चित्तं सस्प्रवतते । 
संशान्ते पवनस्पन्दे यथा रपासुनभस्तले ।\ ३० ॥ 
यः प्राणपवनस्पन्दः चित्तस्पन्दः स एव ह । 
तस्माज्जगति जायन्ते पांसवोऽवकरादिव ॥ ३१ ॥ 
प्राणस्पन्दजये यत्नः कर्तव्यो घौमतोच्चकेः । 
उपविश्योपविश्यकचित्तकेन मुहुमुहुः ॥ २२ ॥ 
अथवनं क्रमं त्यक्त्वा चित्ताक्रमणरेव चेत्‌ । 
रोचते तत्तदाप्नोषि कालेन बहुना पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
अङ्कुशेन विना मत्तं यथा दृष्टं मतङ्धजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मध्य ओर अन्तम कभी-भी प्रथक्‌ न होनेवाला सत्ता- 
मात्रस्वरूप पदाथ सवत्र स्थित रहता है, वही सत्यभूत 
अथं है, उसको भली-भांति जानलेना ज्ञान है। यही 
ज्ञ(न वासना का विनाश करदेताहै॥ २८ ॥ 

केवल बाह्य विषयों मे आसक्ति रखने वाले मनुष्यों 
का संसगं छोड़कर या सङ्कल्प छोडकर समयानुसार प्रप 
व्यवहारोंके अनुष्रन से सांसारिक मनोर्थो के वजेनसे 
तथा शरीर मं विनाश्चित्ववुद्धि से वासना प्रवृत्त नहीं 
होती है ।॥ २९॥ 

वासनारूपी धनसम्पत्ति का विनाश हो जानेपर 
जञ्जावश चित्त वेसेही यत्रतत्र उड़ता नहींहै जैसे 
पवन-स्पन्दन के शान्त हो जानेपर आकाश-तख्में धूलि 
नहीं उडती ॥ ३० ॥ 

प्राणवायुका व्यापार ही चित्तस्पन्दनदहै, उपीसे 
समस्त जगत्‌ वंसे ही उत्पन्न होति है, जसे धूलि आदि के 
देर से रज उत्पन्न होती है। ३१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष की एकाग्र चित्त से एकान्त में बैठ 
वैठकर प्राणवायु के स्पन्दन पर विजय पाने के लिए पूनः 
पुन: यत्न करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

इस उपाय को छोड़कर अन्य उपायसे यदि आप 
चित्त के ऊपर आक्रमण करना चाहते ह, तो बहुत समय 
के बाद उस पदको प्राप्त करेगे ॥ ३३॥ 

अध्यात्मविद्या भौर साधुसद्धति-इन दो उपायोसे 
प्रदशितदो प्रकारके योगों को छोडकर अन्य किसी 
उपायसे दुर्दन्ति मनका जयवेसेही नहीं कर सकते, 


२५६ 
अध्यात्मविद्याधिगसः साघुसङ्खम एव च । 
वाप्तनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ \ ३५ ॥ 


एतास्ता युक्तयः पृष्टाः सन्ति चित्तजये किर । 
याभिस्तम्जीयते क्षिप्रं धाराभिरिव भुरजः॥ ३६५ 
सतीषु युक्तिष्वेतायु हठाल्लियमयन्ति ये) 
चेतस्ते दौपमुत्सुज्य विनिध्नन्ति तमोऽञ्जनंः ।॥ ३७ ॥ 
विमूढाः कतुमुद्यत्ता ये हठाच्चेतसो जयम्‌ । 
ते निबध्नन्ति नागे्मुन्मत्तं बिसतन्तुभिः ॥ ३८ ॥ 
चित्तं चिक्तस्य वाऽदरं संस्थितं स्वश्चरीरकम्‌ । 
साधयन्ति समुत्युज्य युक्ति ये तान्‌ हठान्‌ विदुः ॥ ३९ 
भयादूयमुपायान्ति क्ठेशाक्लेश्लं ब्रजन्ति ते \ 
निर्धुत नाऽधिगच्छन्ति दुभेगा इवे जन्तवः ॥ ४० ॥ 
भ्रमन्ति गिरिकूटेषु फरुपत्लवभोजनाः । 


जसे मदमत्त दुष्ट हाथी का अंकुश के बिना दूसरे उपाय 
से जय नहीं कर सकते । ३४ ॥ 


अध्यात्मविद्या की प्रासि, साधुसद्धति, वासना का 
परित्याग ओर प्राणस्पन्दन का निरोध-ये दही युक्तियां 
चित्त के उपर विजय पाने के निश्चितरूप से पुष्ट उपाय 
है । इनसे तत्काल चित्त वंसेही विजित हो जाता है, 
जसे जरधाराओं से भूमि की धूलि विजित हौ जाती 
है । ३५, ३६ ॥ 

इन सुन्दर युक्तियोंके रहतेजो पुरुष हव्योग से 
चित्त को वरीभूत करना चाहते है, वे प्रदीप का परि- 
त्याग कर अञ्जनो से अन्धकार का निवारण करना 
चाहते हँ ।। २३७ ॥ 

जो मूढ पुरूष हस्योग से चित्तका जय करने के 
लिए उद्यत रहते है, वे उन्मत्त नागेनद्रको मानो कमल 
तन्तुओं से बाधने के ल्य उद्यत हँ ।। ३८ ॥ 

इन चार युक्तियों का त्यागकरजो पुरुष चित्तया 
चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के किए 
दूसरा यत्न करते है, उन पुरुषो को साम्प्रदायिक लोग 
व्रा परिश्रमी कहते हँ ।॥ ३९ ॥ 

एक भय से दुसरा भय, एकं दुम्खसे दूसरा दुःख 
प्राप्त करते ह । भाग्यहीन पापी जन्तुं की तरह वे कहीं 
भी उत्तम धै्यंरूपी विश्रान्ति पराप् नहीं करते ॥ ४० ॥ 

पववंत-पान्तों मे फलरू भौर पत्तो का भक्षण कर रह वे 
अत्यन्त मुग्धनुद्धि एवं भीर होकर विचारे हरिणो कौ तरह 


योगवासिष्ठे 
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मुग्धमूग्धधियो भौोता वराका हरिणा इव ॥ ४१॥। 
मतिरानक्नीर्णद्धी तदीया पेलवद्धिका । 
न क्वचिद्याति विश्वासं भगी ग्रामगता यथा ॥ ४२।॥४ 
कत्लोलकलितं चेतस्तेषां जलं इवाऽहिते । 
प्रोह्यते प्रपतददूरं तूणं गिरिवदीष्विव ॥४३॥ 
कालं यज्ञतपोदानतीथदेवाचनश्नमेः । 
चिरमाधिश्चतोपेताः क्षपयन्ति मगा इव॥४४६। 
मात्मतत््वं विधिवक्ञात्‌ कडचित्केचिदेव ते । 
दुःखदोषश्चतादग्धा विदन्ति न विदन्ति वा॥ ४५॥ 
आगमापायिनोऽनित्या नरकस्वर्गमानुषेः । 
पातोत्पातकराकाराः क्षीयन्ते कन्दुका इव ॥ ४६ ॥ 
इतो गच्छन्ति नरकं ततः स्वगमिहैव च । 
आवृत्तिभिनिवतन्ते सरसीव तर्काः ॥ ४७ ।४ 


इतस्ततः परिश्रमण किया करते ह ।। ४१॥। 

उन पुरुषों की चारों ओर से छिन्न, रीणे तथा तुच्छ 
अङ्खुवाखी बुद्धि किसी पदाथेमे वसेही विश्वास नहीं 
करती जसे गाँव में आई हई मृगी किसी का विवास नहीं 
करती )। ४२॥ 


उनका तरद्धसदुश अतिचपल मन, जल्मेतरद्धौं 
की तरह भयस्थानोमे ही उत्तरोत्तर जाता रहताहै 
उनका विषयानुपातिस्वभाव चित्त राग मदि से बलपुवैकं 
अतिदूर वैसे ही खिच जता जसे पवेत कौ चोटीसे 
गिर रही प्रबल प्रवाहुसे युक्त नदियों में निपतिततुण 
जिस प्रकार अतिदूर बह जातादे। ४३॥ 


यज्ञ, तप, दान, तीथं, देवाचेन आदि ्रमोंके कारण 
असंख्य मानस पीडाओं से युक्त होकर मनुष्य वैसेही बथा 
कालक्षेप करते हैँ जैसे मृग कालक्षेप करते हैँ | ४४ ॥ 

राग आदि सेकडों दोषों से सुरे हुए वे आत्म- 
स्वरूप नहीं जान पाते भौर उनमेसे कोईही कभी देव- 
वश्च आत्मस्वरूप जान पाते हें ॥ ४५ ॥ 

उत्पत्ति एवं विनाशी, एकत्र स्थिर न रहने वाके 
तथा स्वगे, नरक ओौर मनुष्य के भोगविशेषों के कारण, 
गेंद की तरह निपतन ओर उत्पतन कारक शरीर वाले 
होकर वे मरण आदि से पीडित हो जाते टै ।॥ ४६॥ 

वे इस मृत्युलोकसे नरककी ओर वेसं ही जति 
जैसे तालाबमे तरद्ध आती जाती रहती है । तदनन्तर 
वहाँ से स्वगे की ओर अतिरहैँ ओौर फिर यहीं मृत्युखोकमे 
आते है, यों सैकड़ों आवतंनों से घूमते रहते है ॥ ४७ ॥। 
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तस्माच्चेतां परित्यज्य दद्‌ ट रधुनन्दन ! । 
शुद्धां संविदमाध्रित्य वीतरागः स्थिरो भव ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानवानेव सुखवान्‌ ज्ञानवानेव जीवति । 
ज्ञानवानेव बरूवाँस्तस्माञ्जञानमयो भव \) ४९॥ 


उपरदौमप्रकरणे 
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संवेद्य्बजितमनुत्तममाद्यमेकं 
संवित्पदं विकलनं कल्यन्नहात्मन्‌ ! । 


हूयेव तिष्ठ कलनारहितः श्यां वु 
कुवेन्नकतपदमेत्य शमोदितश्नीः ॥ ५० \ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपडमप्रकरणे 
संसृतिनिराकरणक्रमयोगोपदेश्षो नाम द्विनवतितमः सर्गैः ॥ ९२॥। 


हे रघुनन्दन ! आप वणित हठादिरूप दुष्टबुद्धि का 
परित्याग कर शुद्ध संवित्ति का परिन्नान कर रागशुन्य 
होकर सुस्थिर हो जाँ 11 ४८ ॥ 

इस संसारमेंज्ञानी ही सुखी ज्ञानी ही जीवित हैँ 
ओौर ज्ञानी ही बलवान्‌ है, इसटिए आप ज्ञानी ही बट्वान्‌ 
है, इसक्िए आप ज्ञानप्रचुर बन जां ।॥ ४९॥ 

हे महात्मत्‌ ! विषयों से शून्य, अति-उत्तम, समस्त 


पदार्थो के हित तथा विकल्पों से रहित अद्वितीय संवित्‌-पदं 
की भावना करते हुए तथा चित्त के संकत्प-विकल्पों से 
विमुख चित्त की बहिमंखता से शून्य होकर अप ब्रह्य 
स्वरूप मे स्थिति हौ जाएँ ओर ब्युत्थानकाल मे तो 
विहित कर्मो का अनुष्ठान करते हुए भी असद्ध एवं शमस 
प्राप्त जीवन्मृक्त-गुण-सम्पत्ति से विराजमान होकर अकत 
पदकीप्राप्ि कर स्थित हो जाद । ५० ॥ 


दरस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
संसतिनिराकरणक्रमयोग उपदेश नामक कुमुमल्ता का बाननेर्वा सगे समाप्त हुआ ॥ ९२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
मनागपि कृतो येन तेनाऽऽप्रं जन्मनः फलम्‌ ॥ १ ॥ 
विचारकरिणका येषा हृदि स्फुरति पेलवा । 
एषेवाऽभ्यासयोगेन प्रयाति शतश्नाखताम्‌ ॥ २ ॥ 
किच्चित्प्रौढविचारं तु नरं वेराग्यपुवेकम्‌ । 
संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सरः पुणेमिवाऽण्डजाः ॥ ३ ॥ 
सम्यग्विचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावरोकिनम्‌ । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--थोड़ं विचार से भी जिसने 
अपने चित्त का कुछ भी निग्रह कर लिया, उसने जन्म 
का फर पा लिया । अर्थात आत्म-विचार ही मनुष्य जन्म 
काफलदहै। १ 

हृदय में इस विचाररूपी कल्पवृक्ष का कोम अङ्कुर 
प्रस्फुरित हो जाय, तो वही अङ्कुर अभ्यासयोग से सेकडों 
राखाओं मे फंठ जाता है ।। २॥ 

जिसने वैराग्यपूवेक कुछ प्रौढ्-विचार करने वाले 
नररत्न कातो शम, दम भादि शुद्धगुण वसे ही आश्रयण 
करते है, जैसे जल्पे परिपुणं सरोवर का पक्षी ओर 
मत्स्य आश्रयण करते ॥३॥ 

श्रीरामजी, आत्म-विचार से समन्वित तथा अच्छी 
तरह पारमाथिक परब्रह्म साक्षात्कारसम्पन्न मेधावी विद्वान्‌ 


३३ 
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आसादयन्त्यपि स्फारा नाऽविद्याविभवा मुम्‌ ॥ ४ ॥ 
कि करुवन्तीहु विषया मानस्यो वुत्तयस्तथा । 

माघयो व्याधयो वाऽपि सम्यग्दक्चनसन्मतेः ॥ ५ ॥ 
व्व आरमत्पवनपुरास्तदित्पटल्पारलाः 
पुष्करावतंजर्दा गृहीता बारमृष्टिभिः \॥ ६॥ 
क्व॒ नभोमध्यसंस्थेन्ुमुग्धेमणिसमूद्गकेः । 

मुगधयाऽद्धनया बद्धो मृुग्ेन्दीवरशञङ्धया ॥ ७ ॥ 


प्रचय ओर प्रकेषं से अविद्याकायंरूप वेभव प्रसिद्ध हिरण्य. 
गभेपद आदि लुब्ध नहीं करते। ४॥ 

आत्मा के यथाथे ज्ञान से परिष्कृत बुद्धि महात्मा 
को यहं का विषय, मानसिक बृत्तिर्या, आधि ओर 
व्याधि-ये सव क्या कर सकते ह अर्थात निविकार 
आत्म-स्वरूप होनेमसे कोई विकार उत्पन्न नहीं कर 
सकते ॥ ५ ॥ 

सुब चरू रहे पवनों से व्याप्त तथा विचुत्‌-समूहुसे 
इवेतरक्त प्रल्यक छ का पुष्करावतंनामक मेघ बालको की 
मुष्ट्यों से कहीं निगृहीत होतादहै?॥६॥ 

मुग्ध अङ्कनाओंने सृन्दर मणिमय पिटासियों से 
कमल-विकास मे हेतुभूतं गगन-मध्यगत चन्द्रमा कहीं बद्ध 
किया 7 ॥ ७॥ 
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वव कटग्रोच्चलदुभद्धमण्डलोत्परुशेखराः 
मुग्धद्यौश्वासमधुरमश्षकेमधिता गजाः ॥ ८ ॥ 
ववेभमुक्ताफलोत्छासरसत्सन्नखपञ्ञराः । 
वहाः समरसंरब्धा हरिणेः प्रविमदिताः ॥ ९ ॥ 
क्व॒ विषोत्लासनिर्यासदग्धोन्नतवनहूमाः 
्षुधिताजगराः क्ुब्धेनिगर्णा बालद दुरः 1 १० ॥ 
क्व प्राप्नभूमिको धीरो ज्ञातज्ञेयो विवेकवान्‌ 
आक्रान्तः किल विक्रान्तो विषयेदधियदस्पुभिः ॥ ११ ॥ 
विचारधियमप्रौं हरन्ति विषयारयः 
प्रचण्डपवना महीं कत्तवुन्तां करतामिव ॥ १२॥ 
न विवेकलवं प्रोदं भडन्तं शक्ता दुराशयाः । 
कत्पक्षोभमहाधीरं शेकं मन्यानिला इव ॥ १२३\ 
अगहीतमहापीठं विचारकुसुमद्रमम्‌ । 

गण्डस्थलों से चल्ायमान श्रमरमण्डलरूपी नी 
कमल जिनके मस्तकोमे है, एसे हाथियों का मुग्ध 
अद्धनाओंके श्वासोंके दवारा गजवधके किए प्रित 
होने के कारण उत्साहरम्य मच्छ्ये ने कहां मन्थन 
करिया ?॥<८॥ 

मत्त गजो के मुक्ताफखो की कान्तियाों से सुशोभित 
नखपञ्जर वाके युद्ध मे निपुण सिह हरिणो के दारा कहीं 
मदति हुए दै ?॥९॥ 

विष की अधिकताके कारण स्वयं निकलने वाले 
रस के समान निःसृत बड़े-बड़े विष-वबिन्दुभों से अरण्यवृृक्ष 
को दग्ध करने वाले क्षुधित अजगरो को कहीं क्षुद्र मेको 
ते निगल ल्ियाहै।।१०॥ 

चतुथं, प्म आदि भूमिका प्राप्त करने वे हैँ ओर 
लेयतकत्व के ज्ञाताः विवेकी वीर विद्वान्‌, आगे की 
भूमिकाओं के ऊपर विजय पाने के किए प्रयत्नशीट विषय 
तथा इन्द्ियरूपी चोरोंके द्वारा कहीं पर अभिभूतहो 
सकता है 7? ॥ ११॥ 

जसे प्रचण्ड पवन छिन्नदन्त ( छिन्नाश्रय ) लता का 
अपहरण कर उल्तेदहैँ कैसेही विषयरूपी शत्रु अप्रौढ 
विचारबुद्धि का अपहरण कर डालते हँ ।॥ १२॥ 

प्रोढता प्राप्त विवेक के रवमात्रका भी विनाञ्ञ करने 
मे दुष्ट राग आदि बृ्निर्या वेसे ही समथ नहीं होती जपे 
अवान्तर कत्पो कै क्षोभो मे महान्‌ धीर होकर रहने वाके 
मेरु आदि पवेतों का उच्चाटन करने मे मन्द पवन समर्थं 
नहीं होते ह ।॥ १३ ॥ 

जिसने दुदृमूल प्रदूण नहीं किया है, ठेस विचार 


नक 


योगवासिष्ठे 
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चिन्तावाव्या विधुन्बस्ति नाऽऽस्थिरस्थितिसुस्थितम्‌)\ १४ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
न विचारमयं चेतो यस्याऽसौ भत उच्यते ॥ १५॥ 
किमिदं स्थान्जगत्‌ कि स्याहेहुमित्यनिक्षं शनेः । 
विचारथाऽध्यात्मदृश्चा स्वयं वा सन्जनं सह्‌ ॥ १६॥ 
अन्धकारहूरेणाऽऽश्ु विचारेण परं पदम्‌ । 
दृश्यते विमलं वस्तु प्रदोपेनेवे भास्वता । १७ ॥ 
जञानेन सवदुःखानां विनाक्न उपजायते । 
करुतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥ १८॥ 
जलाने प्रकटतां याते ज्ञेयं स्वथमुदेत्यलम्‌ । 
रवावभ्युदिते भूमावालोक इव नि्मलः॥ १९॥ 
येन॒ शास्रविचारेण ब्रहयातत्त्वं प्रबुद्धचते । 
तद्दूयनसुच्यते जेयादभिन्नमिव संस्थितम्‌ ॥ २०॥ 


रूपी पष्प ब्ृक्ष को चिन्तारू्पी ्लन्नावात केपादेतेहै, 
परन्तु चारों ओर को सुदृढ स्थितिसे भटी प्रकार सुस्थित 
हुए विचाररूपी पृष्पव्क्ष को नहीं कंपते ।। १४॥ 

जाते या बेठते, जागते या सोते--इन सभी अव- 
स्थाओं में जिस पुरुष का अन्तःकरण आत्मविचारसे 
ओतप्रोत नहीं रहता, वह मृत कहा जाता है ॥ १५॥ 

यह्‌ जगत्‌ क्या होगा ? यह्‌ देह क्या होगा, इस प्रकार 
निरन्तर धीरे-धीरे एकान्त मे आप स्वयं अकेले या गुरु, 
सतीथ्यं आदि के साथ अध्यात्मदुष्टि से विचार 
करं ।॥ १६ ॥ 

जसे प्रकाशमान दीपक के घटादि वस्तु दिखाई पड़ती 
है वेसेही प्रमादरूपी अन्धकार का अपहरण करनेवाले 
आत्मविचार से तत्का सर्वातिश्ायी निमेल ब्रह्मरूप पद 
दिखाई पडता है ॥ १७ ॥ 

जसे आरोक कै द्वारा मनोरञ्जन करने वाछे सूयं से 
तमोभागका विनाश हो जाताहै वैसे आत्मस्वरूपं के 
विज्ञान से समस्त दुःखोंका विनाश हो जाता है ॥ १८॥ 

ज्ञानी अपनी प्रकाशरूपता प्राप्त कर लेने पर ज्ञेय ब्रह्म 
का पूरणेरूप से उदय वसे ही स्वतः हो जाता है, जैसे सूयं 
का अभ्युदय हो जानेपर भूभाग पर विमल प्रकाश का 
उदय स्वतः हो जाताहै॥ १९॥ 

शास्त्रीय भाषामें वही ज्ञान कहा जाताहै जिस 
शास्त्रसम्बन्धी विचार से ब्रह्मस्वरूप अवगत हो जातादहै, 
ज्ञेय ब्रह्म का आकार रूप जीर भेदका बाधरूप होने के 
कारण ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न ही बनकर बह दृट्‌ प्रतिष्टित 
रहता है ।॥ २० ॥ 
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विचारोत्थात्मविज्ञानं शानमद्धः विदुबधाः । 
जेयं तस्थाऽन्तरेवाऽस्ति माधुर्यं पयसो यथा ॥ २१॥ 
सम्यगज्ञानसमालोक्षः पुमान्‌ ज्ञेयमयः स्वयम्‌ । 
भवत्थापोतमेरेयः सदा मदमयो यथा।\ २२५ 
समं स्वरूपममलं ज्ञेयं ब्रह्म परं विदुः । 
जञानाभिगममात्रेण तत्स्वयं सम्प्रसीदति ॥ २३॥ 
ज्ञानवानुदितानन्यो न क्वचित्परिमञ्जति । 
जीवन्मूक्तो गतासदङ्धः सम्नराडात्मेव तिष्ठति ॥ २४ ॥ 
ज्ञानवान्हूयशटदेषु वीणावश्ञरवादिषु । 
कामिन्याः कान्तगीतेषु सम्भोगमरिनेषु च ॥ २५ ॥ 


वसन्तमदमत्तानां षट्पदानां स्वनेषु च) 
प्रावुरसरपुष्पेष्ु जरूदस्तनितेषु च ॥ २६ ॥ 
उत्ताण्डवरिखण्डेषु केकाकलरवेषु च । 


हे अद्ध! पण्डित लोग आत्मविचार से उत्पन्न आत्म- 
विज्ञान को ही ज्ञान कहते हैँ । जैसे द्ध के अन्दर माधुयं 
प्रच्छन्न रहता है वैसे ही उस ज्ञान के अन्दर जञैय प्रच्छ 
रहता हि ।॥ २१॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान रूपी सून्दर प्रकाश से युक्त पुरुष स्वयं 
अनुभूयमान ब्रह्मानन्दसे वैसे ही प्रचुर रहता दह जसे 
मैरेय मदिराविशेषपी लेने वाला पुरूष सदा मदग्रचुर 
रहता है ।। २२ ॥ 

सैन्धवघन की तरह एकरस स्वरूप रहने वाखा निर्मल 
परब्रह्म ही ज्ञेय कहा जाताहै। वह्‌ ज्ेयरूप ब्रह्मज्ञान के 
आविर्भावमात्र से स्वयं समस्त अविद्या भौर उसके कायं 
रूपी मलों से निमुक्त हो जाता ॥ २३॥ 

ज्ञान तथा आनन्दप्राप् विद्वान्‌ किसीभी विषयसे 
च्प्ति नहीं ह्येता । समस्त सद्धोसे निर्मुक्त एवं जीवन्मुक्त 
वह्‌ ज्ञानी, राजाधिराज सम्राट्‌ की आत्मा की तरह परि- 
पु्ण॑मनोरथ होकर स्थित रहता है ॥ २४॥ 

जो ज्ञानी पुरुष है, वह-वीणा, वंशीकी मधुर 
ध्वनि आदि मनोहर शब्दों मे, कामिनियों के श्ृङ्खार- 
रसमिश्चित कमनीय गीतों मे; वसन्त काल मे मदमत्त हुए 
ध्रमरोंकी गुंजार ध्वनियों मे, वर्षाके विस्तार से जनित 
पुष्पों मे, मेधो के गजेनों मे; मयूरो के ताण्डव चरत्यों 
तथा उनकी मधुर कूकध्वनियों मे, शब्द कयि हुए मेषो के 
खण्डो मे, सरोवरस्य सारस पक्षियों के श्रवणप्रिय शब्दों 
मे; करतार आदि बवाद्यविशेषों मे, चमड़ेसे मढ गये 
गम्भीर मृदङ्क आदि वाद्यो में, तन्त्रीसे निमित वीणा 


उपरशमप्रकरणे 
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रणिताम्भोदखण्डेषु सारसक्वणितेष्ु च ॥ २७॥५ 
कतंर्यादिकरान्तेषु गम्भौरमूरजेषु च । 
ततावनद्धसुषिरचित्रवाद्यस्वनेषु च ॥ २८॥ 


केषुचिन्न निबध्नाति स्क्षेषु सधुरेषु च । 
रणितेषु रति राम ! पद्य ष्विव निज्ञाकरः \॥\ २९ ॥ 
जानवान्‌  बाकुकदलौदस्तम्भपतल्लवपालिषु । 
सुरगन्धवेकन्याद्खरूतानन्दनकेरिषु ॥ ३० ॥ 
केषु क्वचिन्न बध्नाति स्वायत्तेऽवप्यसक्तधौः । 

राम ! स्पक्ञरति धीरो हंसो मरुमहीष्विव ॥ ३१ ॥ 
जानवान्पिण्डखज्‌रकदम्बपनसा्दिषु 
मृहीकौर्वारकाक्षोटबिम्बजम्बीरजातिषु ।॥ ३२ ॥ 


मदिरामधुमेरेयमाध्वीकासवमभूमिषु । 
दधिक्षीरघतामिक्षानवनौतोदनादिषु ॥ २३ ॥ 


आदि, भीतरके चद्रिसे युक्त वंशी आदि तथा चित्र 
विचित्रं कांस्यताल आदि वाद्यो की ध्वनियों मे; कहीं पर 
भी ज्ञानी पूरुषो का चित्त नहीं गता है ।। २५-२८ ॥ 


हे श्रीराम | ध्वनि रूक्नहो चाह मधुर, कहीं भी यह 
वैसा प्रेम नहीं करता जैसा कमलोंमें चन्द्रमा प्रेम नही 
करता ॥ २९॥ 

कोम कदली के स्तम्भो को पल्छवपदिक्तयों से युक्त 
तथा देवता एवं गन्धर्वो को कन्यां के अद्धो के सदश्च 
अतिकोमल अवयव वादी कुताओं से युक्त नन्दनवन की 
क्रीडाओं मे कटी आसक्तिवजित ज्ञानी पुरुषका किसी 
समय भी चित्त नहीं छ्गता ॥ ३० ॥। 


हे श्रीरामजी ! स्वाधीन विषयों में भी भासक्ति नहीं 
रखने वाला धीर तत्त्वज्ञ किसी भी विषयमे कसेही भोग 
की इच्छा नहींकरता जैसे हंस मरुभुमिमे भोग की इच्छा 
नहीं करता ॥ ३१ ॥ 


पिण्डखजूुर, कदम्ब, कटहर, द्राक्षा, खरब्रूना, अखरोट, 
विम्ब तथा नारद्खी आदि जातिके फलो मे; मचय, मधु, 
मैरेय, माध्वीक, आसव आदि मदविशेषों मे; दही, दुध, 
घी, आमिक्षा, मक्खन, ओदन आदि भोज्य पदार्थो सेः; 
लेह्य, पेय आदि विलास-पूणे चित्र-विचित छः प्रकारके 
रसो मे; अन्य फल, कन्दमूल शाक एवं मांस आदि पदार्थो 
में ज्ञानी पुरूष कहीं पर चित्त नहीं गाता । वह्‌ तुप्तस्व- 
रूप एवं असक्तमति है, जिस प्रकार आस्वादनमें प्रेम 
रखने वाला वहु ब्राह्मण अपने शरीर के टुकड़े प्रबृत्त 


२६० योगवासिष्ठे [ ९३.३४ 
षड्सेषु विचित्रेषु लेह्यपेयविरात्िषु । चन्दनागुरुकपुरलाक्षामगसमदेषु च । 
फरेष्वन्येषु मठेषु शकेष्वप्यामिषेषु च ॥ ३४11 काश्मौरजलवङ्खेराकङ्कोरतगरादिषु ।॥ ४२॥ 
केषुचिन्नाऽनुबध्नाति तुप्रमु्तिरसक्तधीः । केषुचिन्न निबध्नाति सौगन्ध्यरतिमेकधौः । 
आस्वादनरतिविप्रः स्वक्षरीरर्वेष्विव ।॥! ३५ ॥ समबुद्धिरविक्षोभो मद्यामोदेष्विव द्विजः ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानवान्यमचनद्रे््ररद्राकानिलसब्मसु अन्धौ गुडगुडारवि प्रतिशरत्छस्वने गिरो । 
मेरमन्दरक राससहयदर्दुरसानुषू ।॥ २३६ निनादे च मृगेन्द्राणां न क्षुभ्यति मनागपि 11 च्य ॥। 
कौशेयदलजलेषु चन्द्रबिम्बककारदिषु । द्विषद्धरीनिनदिनि परहारणितिन च। 
कट्पपादपकुलषु देहक्लोभाविािषु ॥ २७1 कटुकोदण्डधोषेण न बिभेति मनागपि ॥ ४५ ॥ 
रत्नकाच्चनकुःडघेषु _ मुक्तामणिमयेघर च । मत्तवारणनबरहासु वेतालकलनासु च! 


तिलोत्तमोवश्ञीरस्भामेनकाङ्खलतासु च ॥ २३८ ॥ 


केषुचिदहशेनं श्रीमान्नाऽभिवाञ्छत्यसक्तधौः । 
परिपुणंमना मानी मोनौ शत्रु चाऽचलः ॥ ३९ ॥ 


ज्ञानवान्‌ कुन्दमन्दारकल्वारकमलादिषु । 
धुमुदोत्पलपुन्नागकेतक्यगुरुनातिषु ॥ ४० ॥ 
कदम्बचूतजम्ब्वास्रकिशुकालोकशाखिषु 
जपातिमूक्तसौवीर बिम्बपाटलजातिषु ।॥ ४१॥ 


नहीं होतादहै वेसेदही भोग्य पदार्थो मे प्रवृत्त नहीं होता 
है ।। ३२-२३४ ॥ 

यमराज, चन्द्र, इन्द्र, शुद्र, सूयं ओर वायु के स्थानों 
मेँ; मेर, मन्दराचर, कास, सह्याद्वि तथा ददर पवंत के 
कौशेयसद्श मृदु एवं चिक्कन पत्ल्वसमूहों से युक्त 
शिखरो मे; चन्द्रविम्बकी का मादि, दिव्य शरीर 
सम्पत्ति से क्रियमाण क्रोडं से युक्त कल्पदरक्षों के 
निकूञ्जों मे; रत्नयुक्त युवणंभित्ति से निमित्त मोती भौर 
मणिप्रचुर सुन्दर धरो मे; तिरोत्तमा, उवेशी, रम्भा 
मेनका आदि कौ अङ्खलताओों मे ज्ञानी श्वीमान्‌ महात्मा 
कहीं पर भी असक्त होने के कारण दृष्टिपात नहीं चाहता 
वह॒ परिपुणे, अमानी, मोनी एवं शत्रुओं के विषय में 
अचल दहै अतः देष से कम्पित नहीं होता है ।॥३५--२३९॥ 

कनेर, मन्दार, कट्हार, कमक आदि मे; करई, नीट- 
कमर, चंपा, केतकी, अगर, जात्ति (माक्ती) आदि पृष्पों 
मे; कदम्ब, आस्र, जामुन, पलाश एवं अशोक दक्षो मे; 
जपा, माधवी, बेर, बिम्ब, पाटल तथा चमेटी आदिमे; 
चन्दन, अशुर, कपुर, राह एवं कस्तुरी मे; केसर, लवङ्ख, 
एला, कङ्को शीतर चीनी के वृक्षका मेद तगर आदि 
अद्कारागों मेस किसीकी सुगन्धमें समबुद्धि, प्रिय, 
अप्रिय सब स्थानों मे समदुष्टि रखते त्राखा तथा अप्रिय 
म क्षोभशून्य ज्ञानवानु पुरुष वैसे ही प्रेम नहीं करता, 


पिक्ञाचरश्षःकष्वेडासु मनागपि न कस्पते।\ ४६ ॥ 
अश्चनिस्वनघोषेण  नगस्फोररवेण च । 
एेरावणनिनादेन सम्यश्ध्यानी न कम्पते \। ४७॥ 
वहतक्रकचकाषेण सितासिदख्नेन च । 
शाराक्निनिपातेन कम्पते न स्वरूपतः॥ ४८ ॥ 
नाऽऽनन्दमेत्युपवने न चेदमुपगच्छति । 
न॒ खेदमेति मरुषु नाऽऽनन्दमुपगच्छति ॥ ४९ ॥ 


जेमे मदिरा की गन्ध में श्रोत्रिय द्विज प्रेम नहीं 
करता । ४०-४३ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष गड़गड़ाहट ध्वनि से युक्त सागरके, 
प्रतिध्वनिरूप आक्राशजनित शब्द के, पवत मे सिहं के 
मजेनो के होनेपर भी तनिक क्षृन्ध नहीं होता है | ४४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष शत्रुओं के नगारे आदिके शब्दोंसे, 


उमरूके कर्णकटु धनुषके टद्कार से तनिक भी भीत नहीं 
होता दै ।। ४५॥ 


ज्ञानवान्‌ पुरुष मदोन्मत्त हाथियों के वचिघाडने के 
शब्द, बेतालों की कलहं आदि ध्वनि तथा पिशाच एवं 
राक्षसो का सिंहनाद होनेपर भी कम्पित नहीं होता ।।४६॥ 


व्रज के भयावह शब्द से, पर्व॑त के विस्फोट से एवं 
एेरावत के वचिघाडनेसे परन्रह्ममे ध्यान लगने वाला 
विद्धान्‌ कम्पित नहीं होता है । ४७॥ 


चल रहे आरेके धषेणसे, चमचमाती हुई तलवार 
के विदलन से, बाण एवं वचर के सम्पात से अपनी स्वरूप- 
स्थितिरूप समाधि से ज्ञानवान्‌ पुरुष विचलित नहीं होता 
है ।॥ ४८ ।। 


ज्ञानी पुरुष वाटिका मे न आनन्द प्राप्त करता है ओर 


नखेद एवं मरुभूमिमें नवेद प्राप्त करताहै ओर नत 
आनन्द ॥ ४९॥ | 


९३.६२ | 
पताद्धारसमाकल्पसेकते्वपि धन्वसु \ 
पष्पप्रसरसन्छन्नमृढदुशाद्ररमूमिषु 11 ५० 1। 


क्षरधारासु तौकष्णासु ज्ञथ्यासु च नवोत्पलः \ 
उश्नताचशदेशेषु कूपको्तलेषु च \) ५१ 


शिखास्वर्काशुरुक्षायु पूद्रीषु ललनासु च । 
सम्पर्स्वापत्सयु चोग्रा रमणेषूत्सवेषु च ॥ ५२ ॥ 


विहर्नपि नो्रेगी नाऽऽनन्द शुपगच्छति । 
अन्तमुक्तमना नित्यं कर्मकतंव तिष्ठति ॥ ५३ ॥ 


अयःसङकुचिताद्धासु  नरकारण्यभूमिषु । 
परस्परेरितानन्तकुन्ततोमरवृष्िषु ॥ ५४ ॥। 
न बिभेति न वाऽऽदत्ते वेवश्यं न च दोनताम्‌ । 
समः स्वस्थमना मौनी घीरस्तिष्ठति श्चेखवत्‌ \\ ५५ \ 


अपतिन्रमपथ्यं च विषिक्तं मलाद्यपि 
भुवत्वा जरयति क्षिप्र विलन्नं नष्टं च सृष्टवत ॥ ५६ ॥\ 


ज्ञानवान्‌ पुरुष भस्म से रहित उज्ज्वल अङ्गारो के 
सदृश अस्य बालू से युक्त मसुप्रदेशो मे, पुष्पों के समूहो 
से आच्छादित मृदु घासमय भ्रमियोंमे, तीक्ष्णद्ुरे कौ 
धारोंमे, नवीन कमलोंसे निर्मित राय्याओं में, उन्नत 
पर्व॑ते प्रदेशों मे, कुं के अन्दर की निम्न भूभियोंमे, 
सूयं-किरणों से प्रतप्त शिलाभों मे, रोमक ललनायों मे, 
संपत्तियों मे, उग्र विपत्तियों में क्रीडाओों मे तथा उत््षवों 
विहार कर र्हा नद्द्धेग प्रा करतारहै ओरन तो 
मानन्द प्राप्त करतादै। वह भीतरसे सदा मुक्त ओर 
बाहर से कर्मकर्ता की तरह स्थित रहता ह ॥ ५०-५३ ॥ 


जानी पुरुष महार्षि माण्डव्य की तरह प्रारब्ध कर्म 
से प्राप्त अद्धो को संकुचित करने वाली नरक कौ अरण्य 
भूमियों मे, नहँ पर एक दूसरों के द्वारा अनेक बी 
तोमर आदि शस्त्र विशेषो की ब्रृष्टिहोर्हीहै, न भीत 
होतारहै, नग्यकूलहोतादहै भौरनतो दीनहोता हैः 
परन्तु वह सम, स्वस्थमन, मौनी ओर धीरः होकर पवेत 
की तरह अटक रहता है ।॥ ५४-५५ ॥ 

वैसे ही ज्ञानी पुरूष अपवित्र, अपथ्य, विषयुक्त, 
गोमय आदि मर, आद्र तथा रस्तवजित पदार्थो को खाकर 
भी तत्क्षण उस प्रकार पचादेता है, जेसे साधारण मनुष्य 
परिष्कृत अच्च को खाकर पचा देता है ।॥। ५६ ॥ 


किसी प्रकार कौ विषया-सक्ति रहने पर तत्त्वज्ञ 
तत्क्षण वुद्धि का विनाश करने वाला विम्ब का फ़ल 


उपशमप्रकरणे 
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बिम्बप्रतिविषाकत्कक्षीरेक्षुसलिखान्धसाम्‌ । 
असक्तबुद्धिस्तच्वज्ञो भवत्यास्वादने समः ॥ ५७ ॥ 
मैरेयमदिराक्नीररक्तमेदोरसासवेः 
रूक्तास्थितुणकेश्ञान्तेनं हृष्यति न कुप्यति ॥ ५८ ॥ 
जीवितस्याऽपि हर्तारं दातारं चकरूपया । 


दृशा प्रसादमाधु्यंशाटिन्या परिपश्यति ॥ ५९ ॥ 
स्थिरास्थिरश्ञरीरेषषु रम्थारभ्येष्षु वस्तुषु । 


न हृष्यति ग्छायति वा सदा समतयेद्धया ॥ ६० ॥ 


मुक्तास्थत्वादनास्थेषरूपत्वान्जगतः स्थितौ । 
नृनं विदितवेच्यत्वान्नीरागत्वारस्वचेतसः ॥ ६१ ॥ 
न कस्यचिन्नो कदाचिदक्षस्य विषयस्थितौ । 
ददाति प्रसरं साधुराधिप्रोज््ितया धिया ॥ ६२॥ 
अत्वन्नमविश्नान्तमलन्धात्मानमस्थितम्‌ । 
निगिरन्तीन्द्रियाण्यान्चु हरिणा इव पल्लवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


( कुन्दरू का फट ), विषप्राय सब ओरसे कषाय गने 
वाला फर, क्षीर, इक्षुरस, जर, ओदन--इन सब विषयों 
के आस्वादन में तुल्यचित्त रहता है ।। ५७ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष मैरेय मद्यविशेष, मदिरा, क्षीर, रक्त, 
चरबी, आसव, रूक्ष हङी, तरण ओर केश-दइन सबसेन 
प्रसन्न होतादहै भरन कुपितदही होता है 11 ५८ ॥ 

ज्ञानी पुरुष जीवन का विनाश करने वाखा तथा 
जीवन का दान देने वालछा--इन दोनों पुरुषों को प्रसन्नता 
एवं मधुरता से शोभित समदुष्टि से देखता है ॥ ५९ ।॥। 

समभावना सदा प्रदीप्त रहने पर ज्ञानवान्‌ चिरस्थायी 
देव शरीर तथा कुछ कारु तक स्थायी मत्यै शरीर एवं 
उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु--इन सबके 
विषयमे न हषे करतादहैभओौरन ग्छानि करता है ॥६०॥ 

अपने चित्त मे आसक्ति का अभाव तथा विषयस्वरूप 
का भली-भाति ज्ञानहो जाने पर जगत्‌ की स्थिति में 
ज्ञानी आस्था नहीं रखता है । ज्ञानी साधु पुरुष आस्था के 
भआयोग्यरूप होनेसे किसीभी समय किसी इचन्रियिको 
विषय प्रवृत्ति के किए अवसर नहीं देता, क्योंकि उसकी 
बुद्धि समस्त मानस पीडाभों से निमुक्त हौ चुकी है 
।। ६१-६२ ॥ 

इन्द्रियां तत्त्वज्ञान से शून्य, विश्रान्ति से वनित, 
अप्राप्त-जात्मा तथा स्थितिशुन्य मनुष्य को वैसे ही 
तत्काल निगर जाती हैँ जैसे हरिण पल्लव निग जाते 
है ॥ ६३॥ 
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उह्यमानं भवाम्भोधौ बासनावीचिवेत्लितम्‌ । 
निगिरम्तीद्धियग्राहा महाक्रन्दपरायणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारिणं भव्यपदं विश्रान्तधियमात्मनि । 
न हरम्ति विकत्पौघा जलोघा इव पवतम्‌ \ ६५. ॥ 
सवसङ्ल्पसीमान्ते विध्रान्ता ये परे पदे। 
तेषां छऊन्धस्वरूपाणां मेरुरेव तुणायते ॥ ६६ 
जगज्जरत्तणल्वो विषं चाऽमृतमेव च । 
क्षणः कलत्पसह्ल' च सममाततचेतसाम्‌ ॥\ ६७ \ 
संविन्मा्ं जगदिति मत्वा भुदितनुदधयः 
संविन्मयत्वादन्तःस्थजगत्का विहुरस््यमी ॥ ६८ ॥ 
संविन्भात्रपरिस्पन्दे जागते वस्तुपञ्रे \ 
करि हियं किमुपदेयमिह्‌ तच्वविदं मतम्‌ \ ६९ ॥ 


निरन्तर महान्‌ करन्दन करने में तत्पर अज्ञानीको 
संसार-समुद्र मे बह रहे, वासनारूपी बवीचियों से वेष्टित 
इन्द्रियरूपी मगर निग जाते है ।। ६४ ॥। 

विचारवान्‌, एकमात्र ब्रह्मरूप पद मे समासीन तथा 
आत्मा में बुद्धि की विश्रान्तिलठेने वाला महामति लोभ 
आदि विकलत्पसमूहों से वैसे ही बहाया नहीं जा सकता 
जसे जल्प्रवाहों से पवेत बहाया नहीं जा सकता 
है ।। ६" ॥। 

समस्त संकल्पो कौ सीमा के अन्तभूत परमपदमें 
विश्वान्ति सम्पन्न प्राप्तस्वरूप महात्माओं की दणष्टिमे मेस- 
पवेत भी तृण के सदुश दहै ।॥ ६६॥। 

परिपूर्णं आत्माकार के प्रतिफलन से विशार चित्त 

महात्माओंं कौ दृष्टि में जगत्‌, जीणे तिनके का टुकड़ा, 
विष, अमृत, क्षण ओौर हजारों कल्प सभी समान रूप 
हैँ ।॥ ६७ ॥ 

जगत्‌ को चिन्मात्र रूप जानकर प्रमुदितततमति तथा 
समस्त जगत्‌ में आन्तर प्रत्यगात्मरूपता के अवलोकन से 
अन्तःस्थ जगत्‌ वले महात्मा संविन्मय होकर स्वैव 
विहार करते हैँ ।। ६८ ॥ 

तत्त्वज्ञो का मतहै कि संविन्मात्र के परिस्पन्दनस्वरूप 
जगत्‌ के विजङ्मेक्याहेय ओर क्या उपादेय हो सकता 
है ? अर्थात्‌ न कुछहेयहै ओौरन कुछ उपादेय है ।।६९॥ 

ह निष्पाप राम ! समस्त जगत्‌ संविदात्मक होने से 
भाग अन्यता-भ्रान्ति का परित्याग करदे, प्रकाशात्मकर 
चतुप्रचुर स्वरूप वाला तत्त्व क्या व्यागेगा मौर क्या 
ब्रहुण करेगा ?)। ७० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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संविदेवेदमविलं शरास्तिमन्यां त्यजाऽनघ ! । 
संविन्मयवपुः स्फारं कि जहाति किमीहूते ॥ ७० ॥ 


धदेतज्जायते भुमेभविष्यत्पत्लवाङ्कुरम्‌ । 
तत्संविदेव प्रथते तथा तच्वाङ्कुरस्थितम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


आदावन्ते च यद्राऽस्ति वतमानेऽपि तस्यच । 
कच्चित्कालखवं दष्टा सत्ताऽसौ संविदो श्नमः ॥ ७२ ॥ 


इति मत्वा धियं तयक्त्वा भावाभावानुपातिनीम्‌ । 
निःसद्धसंविदारूपो भव भावान्तमागतः ।॥ ७३ ॥ 
कायेन मनसा बुदा केवररिल्ियेरपि । 
कम कुन्त कुवन्वा निःसद्धः सच्च छ्िप्यते ।॥ ७४ ॥ 
गतसद्धन मनसा कुवेन्नपि न ्िप्यते। 
सुखदुःखमहाबाहो ! मनोरथदशशास्विव ॥ ७५ ॥ 


भूतकारीन पदार्थो में किसी को इच्छा नहीं होती, 
भतः अन्ञानीखूपी हरिणो के द्वारा वतंमानकालीन जो कुछ 
भूमि से पल्लवाङ्करुरप्राय पदाथ उत्पन्न होते है ओर 
भविष्यत्काखीन जो कुछ भूमि से पल्छवाङ्कुररूप पदार्थं 
उत्पन्न होने वेदहै,ये ही स्पृहणीय है, जैसे तत्त्वज्ञ की 
दुष्टिसे उन सबकासंविद्रपसे प्रथनहोतादहै, वैसे ही 
भाकाशादि तत्त्वों के अङ्कुर की तरह स्थित शब्द, स्पर्शं 
आदि अन्य विषयों का भी तत्त्वज्ञ कौ दृष्टि से संविद्रूपसे 
ही प्रथन होता है| ७१॥ 


आदि ओर अन्तमें अस्तित्वहीन यदि वर्तमान काल 
मं कुछ-कार तक सत्ता देखी जाय, तो वह संबितु का एक 
भ्रमहीदहै।। ७२॥ 


ुक्तिपूवेक मनन से इस विषय को दुढकर तथा "यह्‌ 
भावरूप है जौर यहं अभावरूप है" इस प्रकार विकल्पयुक्त 
मति का त्यागकर भावके बाध स्वरूप ब्रह्ममें प्राप्त 
आप सद्धशयुन्य प्रकाशमान संविद्रूप हो जाएं ।॥ ७३॥। 


शरीर, मन; बुद्धि तथा अआसक्तिदोष से रहति 
इन्द्रियो से व्युत्थानकालमेंकमेकरे या समाधिकाल में 
न करे, ज्ञानी असद्ध होने के कारण कमं या अकम किसी 
से चिप नहींहोता॥ ७४॥ 


हे महाबाहो ! ज्ञानी पुरुष सङ्घ रहित मन से कर्मा 
चुषठान करे, चाहे न करे, तज्जनित सुखदुःखोसे वैसेही 
लिप्त नहीं होता जैसे मनोराज्य कौ संपत्तियों के नष्ट 
होनेयान होने पर, तज्जनित सुख-दुःसोंसे कोईभी 
लिप्त नहीं होता ॥ ७५ ॥ 


९३.८८ | 


गतसङ्कं मति कुर्वत्‌ कुर्वे्नप्यद्धयषटिभिः । 
त॒ रिप्यते घुखेदुःख्मनोरथदश्चास्विव ॥ ७६ ॥ 
गतसङ्खमना दृष्ट्या पश्यन्नपि न पश्यति । 
एतदन्यस्थचित्तत्वाद्‌  बालेनाऽप्यनुभयते ॥ ७७ ॥ 
गतसङ्कमना जन्तुः पश्यच्चेव न पश्यति । 
न श्युणोत्यपि श्यण्वश्च न स्पृशषत्यपि च स्पृशन्‌ । ७८ ॥ 
त॒ जनिघ्रत्यपि संजिघ्रस्नुन्िषन्निमिषन्नपि । 
पदार्थे च पतत्येव बरात्पतति नाऽप्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 
देशाम्तरस्थचेतोभिरेतदात्मगहस्थितः । 


अप्रौढमतिभिः साघु सूर्खेरप्यनुभूयते ॥ ८० ५ 
सद्धः कारणमर्थानां सङ्घः संस्तारकारणम्‌ । 


सद्खः कारणमा्चानां सद्धः कारणमापदाम्‌ । ८१ ५ 
सद्धत्यागं बिदुमेक्ं सद्धत्यागादजन्मता । 
सङ्घः त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवाऽनघ ! ॥८२॥ 
आत्मा मे अकत्रंत्व भौर अभोक्तृत्व का अनुभव हो 
जाने पर बुद्धि को वीतसरङ्घ शरीर आदि उपकरणोंसे 
व्यवहार निरत भी ज्ञानी सुखदुःखात्मक अनुकल प्रतिक्रुल 
भावोंसेव॑सेही लिप्त नहीं होतारै जैसे मनोराज्यके 
वैभवों के आगमापायों से अज्ञानी छिप्त नहीं होता ।। ७६। 


भ 


विषयों के साथ संसग से शून्य अन्तःकरण वाला 
महात्मा चक्षु से विषयों को देख कर भी उन्है नहीं देखता 
क्योकि उसका चित्त अन्यत्र परब्रह्ममे लगा हुभादहे। 
अन्यत्र चित्त रहुने पर वहु विषय नहीं देखता, यह्‌ बात 
बालक को भी अनुभूत है ।। ७७ ।। 

विषयसङद्क से शुन्य मनवाला प्राणी सुनता हुआ 
भी नहीं सुनता है, स्पशं करता हुभा भी स्पशे नहीं 
करता ।। ७८ ॥ 

यह्‌ अन्यत्रमना योगी भली प्रकार सूघ कर भी नहीं 
सघत, नेत्र उन्मीलित कर भी उन्मीलति नहीं करता, 
अपने अपने विषयों मे संस्कारवश कर्मन्दियों के संसृष्ट 
होने पर भी यह्‌ संमृष्ट नहीं होता ।॥ ७९॥। 

जिन का मन अन्यत्र चखा गया है, एेसे अपने घरमे 
रहने वाले मूख एवं अप्रौढमति बालक, प्रद्यु आदि विषयों 
कोदेख कर भी नहीं देखता आदि अथं का अनुभव करते 
है, इस विषय मेँ उनको किसी प्रकारका विवाद नहीं 
है ॥ ८० ॥ 

आसक्ति ही संसारक कारण है, आसक्ति ही समस्त 
पदार्थो कौ हेतु है, आसक्तिही रम्य विषयों की अभि- 
छाषाओं की जनक है भौर आसक्ति ही समस्त विपत्तियों 


उपश्चमपषरक रणे 


२६३ 
श्रीराम उवाच 
सवसंशयनीहारश्रन्मार्त है सने! | 
सङ्घः क्षिमुच्यते ब्रहि समासेन मम प्रभो ! \॥ ८३ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
भावाभवे पदार्थानां दहेर्षामषविकारदा । 
मलिना वासना यषासा सङ्घः इति कथ्यते ।। ८४ ॥ 
जीवन्मुक्तशरौराणामपुनजन्मकारिणी । 
मुक्ता हषविषादाभ्यां ज्ुद्धा भवति वासना ॥ ८५ ॥ 
तामसङ्धाभिधां विदि यावहेहुं च भाविनी । 
तया यक्करियते कमं न तद्‌ बन्धाय वं पुनः॥ ८६॥ 
अजीवम्मुक्तरूपाणां दीनानां मूढचेतसाम्‌ । 
युक्ता हषविषादाभ्यां बन्धनी वासना भवेत्‌ ॥ ८७ ।। 
सेवोक्ता सङ्ककश्षब्देन पुनजननकारिणी । 
तया यक्रियते कर्मं तद्‌ बन्धायेव केवलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
की उत्पादिका है। ८१॥ 
हे निष्पाप रामजी | सद्धपरित्याग मोक्ष वतमान 
देह आदि से सम्बन्ध की निवृत्ति टै, यह मह्षियों का मत 
हैँ । सद्धत्याग से जन्म (भावी देहादिबन्धन) छूट जाता 
है, अतः भाप पदार्थो का संसग छोड दं ओर जीवन्मुक्त 
हो जाए ॥ ८२ ॥ 
श्रीरामजीने कहा- है महामुने ! अखिल संशयरूपी 
कुहरे के लिए शरत्काल के वायुरूप सद्धं किसे कहते हैँ ? 
हे प्रभो ! यह्‌ मुञ्च से कहं ।॥। ८३ ॥ 
वसिष्नी ने कहा--मुनियों के मतमे इष्ट एवं 
अनिष्ट पदार्थो कौ प्राति तथा अप्रा्तिहोने पर हषं ओर 
विषादरूप विकार उत्पन्न करने वारी मलिन रागादि 
वासनाही सद्धं दै ॥ ८४॥ 
जी वन्मृक्त शरीर तत्त्ववेत्ताओं को पूनजेन्मन देने 
वादी हषे एवं विषाद दोनों से निमृक्त शुद्ध वासना होती 
है ।! ८५ ॥ 
उस शुद्ध वासना का नाम असद्ध है, इसे अपं जानें । 
उसके रहने तक किन्तु अवरिष्ट प्रारब्ध कर्मोका विनाश 
नहीं होता है । उस वासनासेजो कृ किया जाता है, 
वहु पूनः संसारका कारण नहीं होताहै॥ ८६॥ 
जीवन्मुक्त स्वरूप से असम्पन्न दीन एवं मूढमति 
वासना हषं तथा विषाद- इन दोनो से मिली हुई रहती 
है, यह्‌ वासना बन्ध संसार देनेवाखी होती है ।॥ ८७ ॥ 
बन्धकारक इस वासना का नामसङ्ध है, यह पुन 
जैन्म प्रदान करतीरहै, इस वासनासे किया गया केवलं 
बह्धनकाही दहेतु होतादै॥ ८८ ॥ 


२६४ 


एवंरूपं परित्यज्य सद्धं स्वात्मविकारदम्‌ । 
यदि तिष्ठसि निर्व्यगरः कुर्वन्नपि न चिप्यसे\॥ ८९ ॥ 
हर्षामषंविषादाभ्यां यदि गच्छसि नाऽन्यताम्‌ । 
वीतरागभयक्रोधस्तदसङ्घोऽसि राघव ! ॥ ९० ॥ 
इःखैन श्लानिमाथासि यदि हष्यति नो सुखः । 
आल्ञावेवश्यमूत्युज्य तदसद्धोऽपि राघव ! ॥ ९१ ॥ 
विहुरन्व्यवहारेषु सुखदुःखदश्षायु च । 
न विमुञ्चसि सत्साम्यं तदसद्धोऽस्ि राघव ! ॥ ९२ ॥ 
संवेद्यो यदि चैवाऽऽत्मा वेदिते लक्ष्यते समः । 
यथाप्राप्तानुवर्ती च तदसङ्धोऽसि राघव ! ॥ ९३ ॥ 


असद्खतामनायाघाज्जौवम्मुक्तस्थिति स्थिराम्‌ । 
मवलम्ब्य समः स्वस्थो वीतरागो भवाऽनघ ! ॥ ९४ ॥ 


जीवन्मुक्तमतिर्मौनी निगहीतेद्धियग्रहुः \ 
अमानमदमात्सर्यमायस्तिष्ठति विज्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अपनी आत्मा में विकार पैदा करने वाले इस स्वरूप 
के सङ्घ का त्याग कर यदि आप स्वस्थ होकर स्थित रह, 
तो व्यवहार निरत होते हृए भी आप उससे कप्त नहीं 
होगे ।॥ ८९ ।॥। 

हे राघव यहु निश्चित दहै किं हृष, अमषे एवं विषाद 
से अन्य रूपता प्राप्त न करते पर आप राग, भय ओर 
क्रोध से रहित होकर असद्ध रू्पहौ जाये, यहु निश्चित 
है । ९० ॥ 

हे राघव! दुःखोंसे ग्छानिन होनेपर सुखो से 
परसन्नता न हने पर आक्ञाभों की परवशता का परित्याग 
कर असङ्कहो जायेगे॥९१॥ 


भाप व्यवहारो एवं सुखदुःख की अवस्थां में 
विचरण करते हुए भी यदिब्रह्मैकरसता परित्याग करे 
तो आप असङ्कहीरटैं।॥ ९२॥ 


हे राघव | संवेद्य पदाथं चित्तस्वभाव है, ज्ञान हयेने 
पर वहु भपको एकरूप लक्षित होता है ओर आप जैसा 
व्यवहार प्रप्त है, तदनुसार व्यवहार करते, तो आप 
असद्ध द ।। ९३॥ 

हे निष्पाप ! बिना परिश्रमसे सिद्ध असङ्खता ही 
सुदृढ जीवन्मुक्त की अवस्था है, उप्तका अवलम्बनं कर 
आप एकरूप, स्वस्थ ओर वीतराग हो जाएं ॥ ‹४॥ 

जीवन्मुक्त ज्ञानी मौनी भौर इद्दरियरूपी पाचों को 


योगवासिष्ठे 


] ९३.८९ 


सदा समग्रेऽपि हि वस्पुजाले 
समाज्योऽप्यन्तरदोनसत्वः । 
व्यापारमात्रात्सहुजात््रमस्था- 
न्न किच्िदप्यन्यदसौ करोति ॥ ९६॥ 
यदेव किच्िल्पह्ुतं क्रमस्थं 
कतव्यमात्मीयमसौ तदेव । 
संसर्गसम्बन्धविहीनयेव 
कु्व॑न्नखेदं रमते धियाऽन्तः ॥ ९७ ॥ 
भथाऽऽपदं प्राप्य सुप्रम्पदं वा 
महामतिः स्वप्रकृतं स्वभावम्‌ । 
जहाति नो मन्दरवेत्लितोऽपि 
शौक्ल्यं यथा क्षीरमयाम्ब्ुराशिः ॥ ९८ ॥ 
सस्प्राप्य सान्राज्यमथाऽऽपदं वा 
सरीसृपत्वं घुरनाथतां वा । 
तिष्ठत्यखेदोदयमस्तहषं 
क्षयोदयेष्विन्दुरिवंकरूपः ॥ ९९ ॥ 


वेश मे रलनेवाला ज्ञानवान्‌ आये पुरुष मान, मद भौर 
मात्सय से शल्य तथा चिन्ताज्वरसे रहित होकर स्थित 
रहता है ।। ९५ ॥ 


भोग, विक्षेप आदि के साधन प्रचुर पदार्थो के रहते 
हुए भी सबमे समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं 
भीतर इच्छा एवं याचा भादि दीनता से रहित अन्त 
करण वाला महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वा- 
भाविक क्रम-प्रास व्यापारे पृथक्‌ दुसरा कुछ भी व्यापार 
नहीं केरताहै। ९६॥। 


ज्ञानी वर्णाश्मानुसार परम्परा-प्राप्त केतेग्य क्रिया- 
भिनिवेश्ञ ओौर फलाभिखाषा से रहति बुद्धि से खेद 
छोडकर अनुष्ठान केर अपनी आत्मा में रमण करता 
है ।। ९७ ॥ 


आपत्ति पाकर अथवा उत्तम सम्पत्ति पाकर महामति 
तत्त्वज्ञ अपना पूवंसिद्ध शम, दम, प्रसच्ता, समदशेन 
आदि स्वभाव वैसेही नहीं छोडता दहै अंसे मन्दराचख 
पवेत से मथित क्षीरप्रचुर वारिसमृद्र अपना स्वाभाविक 
सुक्टपन नहीं छोडता ।। ९८ ॥ | 


ज्ञानी सामाज्य ओर दरिद्रता आदि आपत्ति तथां 

सर्पादियोनि अथवा देवताओं की स्वामिता प्राप्तकर बेद- 

न्य तथा हषंशून्य होकर वमे ही एक रूप से स्थित रहता 
है ॥ ९९ ॥ 
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निरस्तसंरम्भमपास्तमेदं तथोदितप्रसरविलासश्ुदया 
प्रहान्तनानाफर्वल्गुवेषम्‌ । गतज्वरं पदमवलम्बयाऽरम्‌ । 

विचारयाऽऽत्मानमदौनसत्वो धियेद्धया पुनरिह जन्सबन्धने- | 
यथा भवस्युत्तमकायेनिष्ठः ॥१००)। नं बध्यसे समधिगतात्मदुश्यया \१०१॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकौये मोक्षोपाये उपलशमप्रकरणे 
समदनं नाम निनवतितसः सगः ॥ ९३ ॥ 


उपश्मप्रकरणं सम्पूणम्‌ । 


दीनता का परित्याग कर आत्मा भौर अनात्मा के आत्मतत्तवरूप अवदयद्रष्टव्य पदाथ से समन्वित तथां 
भेद के तथा नानाफरुक तुच्छस्वरूप कर्मो का त्याग कर अविद्या भौर भअविद्याकाये के विनाशम -समथं होने के 
आत्मा का विचार करे । इस विचार से उत्तम कायेनिष्ुहो कारण दीप बुद्धिस दुःखवजित निरतिक्षयात्मक यसुख- 
अवश्य सम्पादन करने योग्य अन्तिम पुरुषाथं में स्थितहो स्वरूप परमपद का अवलम्बनं कर स्थित दहो जायं । आप 
जायं ॥ १०० ॥। फिर इस संसारम जन्मोंके बन्धनोंसे बद्धन होगे। 

आत्म-विचारसे प्राप्त समाधिके विलास से समस्त ॒ भलत्माका साक्नात्कार ही अविद्या ओर उसके कायं तथा 
वासनाभों का विनाश होने से अतिशय निमे समाधिगत अविद्या के संस्कार का शमन करता है॥ १०१॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्माहारामायणके मो क्षोपाय में उपशमप्रकरण मे 
समदशैन नामक कुसुमलता का तिरानवेर्वां सगं समाप्त हभ ॥ ९३ ॥ 


उपशमप्रकरण समाप हुआ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद 


संस्कृत साहित्य में देह, मनः, प्राण, बुद्धि, जीव (1प्तापप]) ब्रह्म (वाल पापर्लाऽ३] 80४1) आदि 
अनेक अर्थो मेँ आत्मा का प्रयोग होता है--“जहं” यामैँके रूपमे आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं । 


: । , अद्ैतवेदान्त के अनुसार आत्मा निर्गण निविशेषदहै। निविशेष ब्रह्यका ईइ्वर, जीव भौर जगत्‌ आदि 
पदार्थो को अविद्या-कत्पित एवं मिथ्या मानते हैँ । जीव वस्तुतः ब्रह्म दी है। "तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि 
वैदिक महावाक्यो के द्वारा जीवं भौर ब्रह्म के अभेद की स्पष्ट सूचना मिल्तीहै। हजारों आवरणोंसे मायानब्रह्मयका 
आवरण कर जीव के ब्रह स्वरूप को आदृत करनेकी चेष्टाकरतीरहै। सद्गुरुके प्रसादसे ज्ञान ओर वैराग्य के 
परिपक्व होने पर जीव की विज्ञान दृष्टि परिस्फुटित होती दहै, जीव अपने ब्रह्मभाव का प्रत्यक्षकर “'चिदानन्दस्वरूपः 
शिवोऽहम्‌” इस प्रकार रिवरूप मे अपनी महिमा को प्रतिष्ठित करता है । यही योगवासिष्ठुका सारतत््वहै। इसीके 
दवारा निर्वाण मां पर आशू्ढ हो मोक्ष प्राप्त करता है । सांख्य दक्षन में भी निर्गुण आत्मवादकी ही प्रतिष्ठा उपलब्ध 
है। यहसत्यहैकि सांख्यके अनुसार आत्मा सभी जीवोंमें एक ओर अभिन्न नहीं दै, प्रत्तिजीव भिन्न निर्गुण 
चैतन्यस्वरूप है । च॑तन्य आत्मा का गुण या धमे नहीं है “निर्गुणत्वान्न चिद्ध्मी"" (सांस्यसूत्र १।१४६) विज्ञानभिक्षु ने 
निर्गण चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही समर्थन किया है । किन्तु योगवासिष्ठ मे निर्गुण चैतन्य भआात्मवादके साथ जगत्‌ 
का मिथ्यात्व भी सिद्ध कियादहै। 


योगवासिष्ठमें ज्ञान, ज्ञाता भौरज्ञेय इन तीनोमे एकमत्र ज्ञानको ही सत्य मानाहै | विषय ओर 
ज्ञातु अंश अध्यस्त भ्रान्त या मिथ्या है । विषयपरिच्छिन्न चैतन्यज्ञेय है भौर अन्तःकरण परिच्छिन्न चैतन्य ज्ञातादहै, 
इस प्रकार खण्ड चैतन्य ज्ञेय विषय एवं अन्तःकरण या मन के साथ चेतन्य का अभेद या तादात्म्याध्यास के फलस्वरूप 
उत्पन्न होता है । विषय या अन्तःकरण चैतन्य की उपाधि (.ण्णश्०ा) है । इन उपाधियों के फलस्वरूप असीम 
अखण्ड चैतन्य ससीम ओर सखण्ड प्रतिभान होता है, अतः मिथ्याहै। ज्ञानके इनदो मिथ्या अशोको हटाने पर 
निरुपाधि अखण्ड चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है वही सत्य भौर सदा अपरोक्ष है । उस अपरोक्ष चैतन्य मे अध्यस्त जड़ 
वस्तुसमूह्‌ ज्ञान के साथ अभिन्न होकर प्रत्यक्षगम्य होता है । घट आदि पदार्थो की प्रत्यक्ष परीक्षा करने पर एक अखण्ड 
सत्‌ चित्‌ काही प्रत्यक्ष होतादहै। घट है यह कहने पर अस्तित्व एवं घट आदि उपाधि निबन्धन उस अस्तित्व का 
एक विशेष रूप घट का अस्तित्व या घटगत अस्तित्व है--यह्‌ अवगत होताहै। इसी प्रकार अन्य वस्तु के अस्तित्वसे 
घट के अस्तित्व काभेदमभी प्रतिभानहोताहै। एक क्षणमत्र ही प्रत्यक्ष अवर्थित होता है। क्षणस्थायी प्रत्यक्ष ज्ञान 
कौ सहायता से दुर्य वस्तु का केवर अस्तित्व या सत्ता ही प्रत्यक्षगोचर हो सकता है। घट आदि उपाधि निबन्ध सत्ता 
के भेद का किसी भी मत में प्रत्यक्षगम्य नहीं हौ सकता है। भेद समञ्नने पर यहाँ इस वस्तु से भिन्नहै अयमस्माद्‌ 
भिन्नः "--यही अवगत होताहै। जिस वस्तु का भेदहोताहै ओर जिससे भेद होताहै, उनदो वस्तुओं का 
प्रतियोगी ओर अनुयोगी काज्ञान न होने पर भेद बुद्धि नहीं हो सकती है। अतः क्षणस्थायी प्रत्यक्ष से भेदको जाना 
भी तहींजासकताहै। भेदनतो वस्तु कास्वरूपहै मौरनवस्तुका धमं है, अतः वस्तु के स्वरूपसे वह भेद रूप 
धम भी अवश्य ही मानना पड़ेगा, मेद का पुनः भेद मानने पर अनवस्था होगी । जाति-गुण संवित विशेष-विशेष 
धमे संवलित वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु के साथ अन्य वस्तु का भेद समञ्लने परहीउस वस्तुका जातिगुण 
आदि ज्ञान का उदय सम्भव है। इस प्रकार ““अन्योऽन्याश्रय'” दोष भी भपरिहायं है, अतः यह मानना होगा कि 
प्रत्यक्षादि के फलस्वरूप भेद ज्ञान का उदय मिथ्यादहै। इसर्ए भेदग्यवहार धान्तिमूकक है । प्रत्यक्ष वस्तु की सत्ता 
की ही अभिव्यक्ति होती दहै, दृश्य वस्तु के विशेषरूप का प्रकारान नहीं करता है--“सन्मात्रस्यैव प्रकाशकं प्रत्यक्षम्‌ ।"' 
घटोऽस्ति, गौरस्ति, घटोऽनुभूयते,पटोऽनुभूयते इन ज्ञानो का विर्केषण करने पर यह्‌ व्यक्तहोतादहै कि ज्ञानमात्र का 
विषय अंडा निरिचत परिवर्तनशील है, इस परिवतंनरील जड विषय के अधिष्ठानह्प मे विराजमान सत्ताया ज्ञानं 
परिवतेनश्ील नहीं है वरन्‌ अपरिवतेनशीक है। घट है यह कहने पर धट भिन्न पटे आदि अत्य वस्तु का स्वभाव 
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अवगत ह्येता है । इसी प्रकार पट है-यह कहने पर भी धट भिन्न पट आदि अन्य वस्तु का अभाव वहां अवगत 
होता है । इस प्रकार पट है--यह कहने पर भी घट आदि का अभाव अवगत होतादहै। इस प्रकार विचार करने 
पर सभी जड पदार्थो का स्थान विशेष अभाव या बाध सिद्ध ह्येता है । अतः, नियत परिवतेनशील जड़ पदाथं मिथ्या, 
सदा अपरिवतेनीय निरुपाधि सत्ता या चैतन्य ही वस्तुतः सत्य है यही प्रमाणित होता है। 


सत्ता एवं अनुभूति भिन्न नहीं अभिन्न ही वस्तु है--"तस्मातु सत्‌ अनुभूतिरेव'' । सत्ता अनुभूत्तिसे 
अभिन्न होने से अनुभूति के समान सत्ताभी स्वतः सिद्ध तत्त्व है। सत्ता अनुभूति से भिन्न होने पर एवं अनुभूति 
का विषय होने पर सत्ता भी ज्ञेय घट आदि के समान अननुभूति अर्थात्‌ अनुभूति से पृथक्‌ होने पर मिथ्या जड 
वस्तुहीषदहये जायेगा । दो प्रकार के पदार्थो का परिचय मिलता है, उनमें अनुभूति ही स्वतः प्रकाश ओर स्वत्तः प्रमाण 
है । अनुभूति से अतिरिक्त सभी पदाथं अनुभूति प्रकाश्य ज्ञेय जड़ वस्तु है । अनुभूति के स्व-प्रकाश एवं स्वतः प्रमाण 
न मानने पर वहु किसी अन्य प्रमाणसेगम्यया स्वतः प्रमाण होती एेसी स्थितिमे अनुभूति भी जड़ वस्तु एवं 
अननुभूति हो जायेगी, इसङ्िए अनुभूति को स्वतः सिद्धही मानना होगा, ज्ञानके प्रकाशमें सभी वस्तु उद्धासित 
होती है, ज्ञान को प्रकारित करने के रिए किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है--अतः ज्ञान स्वतः प्रकाश दहै । 
यह स्वयंसिद्ध अनुभूति नित्य एक ओर अखण्ड दै । स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव नहींहो सकतादहै, क्योकि 
स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव स्वतः या परतः किसी भी प्रागभाव नहीं जाना जा सकता है । अनुभूति के विद्यमान 
रहने पर घट रहने पर जैसे घट का अभाव नहीं रह सक्ता दहै, वसे ही अनुभूतिके रहने पर अनुभूत्तिका अभाव 
नहीं रह्‌ सकता है । दूसरी बात यह है कि अनुभूतिकेन रहने पर अनुभूति के अभाव की अवगति कौन करायेगा, 
अनुभूति के अभाव के साधक प्रमाणकेन होने से अनुभूति को नित्य ही मानना होगा । 


यह अनुभूति एक ओर अखण्ड है । अनुत्पन्न वस्तु को अनेक प्रकार की विचित्र नहीं देखा गया है । 
उत्पन्न घट वस्तु ही अनेक प्रकार के होते हँ, अतः, उत्पत्ति के रहने पर ही अनेकत्व हौ सकता है--यह मानना 
पड़ेगा । उत्पत्ति व्यापक धमं है भौर नानात्व उसका व्याप्य धमं है। व्यापकके रहने पर दही व्याप्य धमं रह्‌ सकता 
है । व्यापक धमे उत्पत्ति के अभाव में व्याप्य धमे नानात्व नहीं रह्‌ सक्ता दै । अतः, भनुभ्रुति अनेक नहीं हो सकती 
है । भेद क्लेश्च रहित अनुभ्रुति नित्य अखण्ड भौर एक है । विशुद्ध संविद्‌ को छोडकर ज्ञान का ज्ञाता आत्मा कोई 
पदार्थं नहीं है । अहंकार के साथ चित्‌ के अध्यासके फर्स्वरू्पदही आत्मामं कल्पितं ज्ञातरृत्व को मायावश सृष्टि 
होती है । स्वयं ज्योतिः संविद्‌ अनुभाव्य एवं जड़ नहींहै। अनुभूति से अतिरिक्त मायिक सभी पदाथे अनुभूति 
प्रकाश्य एवं जड़ वस्तु है । जड वस्तु धमं सम-व्याप्त ((०-०२॥८०७) ४९८) धमं भत्‌ जड़ वस्तुमात्र अनात्मा दहै । 
अनुभूति अनात्मा या जइ वस्तु नहीं हो सक्ती है । 


योगवासिष्ठुमें ब्रह्मसभी प्रकारके धर्मो से रहित निधिशेषतत्व है । किसी विशेष ध्म या गुण के 
वाराही ब्रह्यकापरिचयदेनेसेही कायं नहीं चरु सकतादै, जो इस रूपमे परिचयदेना चाहते दह, वे वस्तुतः 
ब्रह्मज्ञ नहीं है “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌'* (केन उ० २।३) इन श्रुतियों से स्पष्ट अवगत हो रहा है । 
"नेति नेति" ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्य वह नहीं है यही अदैतवेदान्त का ब्रह्यके विषय में मनन वा तककी रीतिदहै। 
इसी रीति का अनुसरण कर “अस्थुलमनणु अह्स्वमदीघेम्‌'* (ढ° उ० ३।८।८) इत्यादि भ्रुतियों के द्वारा स्थुल नहीं 
है, भणु भी नहीं है, हस्व भी नहीं है, दीं भी नहीं है, इस प्रकार योगवासिष्ठुके उपशमप्रकरण में सभी प्रकारके 
विकेष भावया धमं का निषेध करके ही ब्रह्मका स्वरूप भवगत कराया है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", 
(तैत्तिरीय २।९।९) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (बृहदा० २३।९।२८) आदि उपनिषद में भी उस नेति नेति पथमेंही 
ब्रह्म का लक्षण निरूपण की चेष्टा की गर्ईदटै। लक्षण को सहायतास्से ब्रह्य का परिचय देने पर अन्य पदार्थोसे ब्रह्म 
का पृथक्‌ स्वरूप दिखाना आवश्यक है । श्रुति में कथित सत्यम्‌, ज्ञानम्‌ एवं अनन्तम्‌ इन तीन पदों से ब्रह्यसे 
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अतिरिक्त जड़ घट आदि पदार्थो से ब्रह्य का पाथेक्य अतिशय स्पष्ट भाषा में कहा गया ह । विव एवं सभी स्तुही 
असत्य, जड एवं परिच्छिन्न है । ब्रह्म असत्य या मिथ्या वस्तु नहींहै, जड नहीं है एवं ससीमया परिच्छिन्न भी 
नहीं है । इसी दृष्टि से योगवासिषट मे निविशेष ब्रह्म का स्वरूप विचार किया गयाहै। उक्तश्नुतिमं सत्य पदे 
ब्रह्म पर प्रकाश जड़ वर्गो से पृथक्‌ एवं अनन्त पद से ब्रह्म देश, काल आदि सभी प्रकारके परिच्छेदे परे हँ यह्‌ 
अवगत होगा है । ब्रह्म इस प्रकाररै इससूपमें विधिमुखसे (ए०9प्ण्ल्‌) ब्रह्म को जानना सम्भव नहींहै। 
 योगवासिषठ की भाषामेंतब्रह्म अवाङ्मनसगोचर है, निषेध मृखसे दही (गदव्छभाण्ट) ब्रह्य को जाना जाता है। 
विधिमुख से सच्चिदानन्द जदिरूपमें ब्रह्म की जिस प्रकारका वणेन वेद, उपनिषद्‌ आदिमं देखा जाता है निषेध 
मृखसे ही योगवासिष्ठु में व्याख्या कर ब्रहया स्वरूप की अवगति कराई है। 


यहु विचारणीय है कि सत्य, ज्ञान एवं अनन्तपदसे ब्रह्म मे अन्य पदार्थोका भेदनो सूचितहोतारहै, 
वह्‌ भेद भीतोब्रहमाके ध्मके सूपमेदही प्रकाशित होगा, ब्रह्य सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्त आनन्द स्वरूप 
इस रूप मेँ न कहकर ब्रह्म जड नहीं जड़ वस्तु से पृथक्‌ मिथ्या नहीं, मिथ्या अवस्तु से विभिन्न इस प्रकार निषेध 
मुख से कहने पर भी जड का भेद, मिथ्याका भेद आदि धमं ब्रह्म में प्रतिभात होगा, एेसी स्थित्तिमें ब्रह्य सविशेष 
ही होगा, निि्ेष नहीं रहेगा, साथ ही सत्य आदि शब्दों का सत्यत्वविशिष्ट रूप अथं ग्रहण न कर मिथ्या नही-- 
इस प्रकार का अथे ग्रहण करने पर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इस श्रुति मे कथित तीन पदों मे लक्षणा माननी पड़गी । 
दसफे समाधान में अदैततियों का कहना है कि जड नहीं, मिथ्या नही, (जड व्याढृत्ति गौर मिथ्या व्यावृत्ति) ब्रहमका 
स्वरूप ही है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है । ‹नेदं रजतम्‌'* (यह रजत नहीं है) शुक्ति खण्ड है, इन स्थलों 
मे रजत का बाध या निषेध (व्यादृत्ति) अवगत होता, वह शुक्तिखण्ड छोडकर अन्य कुछ भी नहींदहै, इसी प्रकार 
जड का निषेध, मिथ्या का निषेध आदिभी शुद्धब्रह्य स्वलू्पहीदहै। एकी ब्रह्मसे पृथक्‌ रूपमे सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त शब्द बोधित करता है । इस प्रकार एकाथंत्व ओर सामानाधिकरण्य रहता है । 


अदत वेदान्ती के मनमेंब्रह्ममें कोई धमं नहींहै, ब्रह्म सभी धर्मो से रहित सत्य, ज्ञान भौर अनन्त 
स्वरूप है । ^“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह्‌ ब्रह्य का स्वरूप लक्षणहै। ब्रह्मे पारमाथिक दुष्टिसे ध्मेधनिभावन रहने 
प्र भी अज्ञानके कारण परब्रह्ममे भी धमधर्मिभाव कल्पित होतादहै, इस कल्पित धमं के कारण सत्यता आदिके 
ब्रह्म का लक्षण कहा गया है । इसका समथेन करते हुए कहा गया है कि ““भानन्दविषयानुभव ओर नित्यत्व'' चैतन्य 
का धरम है, वे चैतन्यसे पृथक्‌ न होते हए भी पृथक्‌ के समान प्रतीत होते हँ । वस्तुतः ये कल्पित धमं ब्रह के स्वरूप 
मौर ब्रह्म से अभिन्न है । | 
आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वञ्चेति धर्माः । 
अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात्पुथगिवावभासन्ते ॥ 
(पश्चपादिका प° ४) 
सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि के अभेद को लक्ष्य कर सववेज्ञात्मभुवि संक्षेपशारीरकमे कहाहै, सत्यमेंभी 
ज्ञानदहै, ज्ञान में भी सत्यता है, आनन्दम भील्ञानदहै, ज्ञानमे भी आनन्द है, सत्यतामें भी अनन्द है, सत्य ञ्ञान भौर 
आनन्द इनमे तनिक भी भेद नहीं है--ये वस्तुतः अर्भिन्न तत्त्व हँ । सत्य पादज्ञान से भिन्न होता तब स्पष्टही जाना 
जाता कि सत्य ज्ञान नहीं है, अपितुज्ञान का विषयज्ञेयहै,जो ज्ञान का विषय या ज्ञेय होता है--वह कभी भी सत्य 
नहीं होता है, लेय विश्वप्रपश् सत्य नहीं मिथ्यादहै। सत्य यदि ज्ञान स्वरूपन होकर ज्ञान का विषय होतातो वहू 
सत्य न होकर मिथ्याही होता, सत्य कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, भतः सत्यज्ञानसे भिन्न नहीं अभिन्न है, 
ज्ञान यदि सत्यसे भिन्नहोतातो ज्ञान भी असत्य या मिथ्या होता ओर उसके मिथ्या होने विश्च का अलोक कैसेहो 
सकता है ? इसलिए ज्ञान भी सत्य से भिन्न नहींदहै। आनन्द ज्ञान से भिन्नहोतातो अवश्य ही ज्ञेय होता, जेय होने 
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पर आनन्द मिथ्या होता। मिथ्या आनन्दके ल्एक्सीकी भी अभिलाषा नही होती ओर सभी आनन्दके लिए 
सचेष्ट है, अतः आनन्द ज्ञानसे भिन्न एवं मिथ्या नहीं है। ज्ञान भी आनन्द है, ज्ञान में आनन्दन रहने परज्ञान के लिए 
मानव अनेक दुःखोंका वरण कर ज्ञान कै अन्वेषणमें व्याकुल नहीं होता, अतः ज्ञान ओर आनन्द अभिन्न वस्तुहै, 
यहु सत्य ज्ञान ओर आनन्द ही जगत्‌ का अधिष्ठान या अआश्नरयहै--इसीलिए जागतिक वस्तु मे समय-समय पर खण्ड 


सत्य, खण्ड ज्ञान ओर खण्ड आनन्द उपलब्ध होता है । 


“'सत्येऽप्यसिति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्यत्वच्व स्पष्टमस्त्येव तद्त्‌ । 


नातिरेकावकाराः 
ज्ञानता 
नातिरेकावकाशः 
सत्यता 
नातिरेकावकाशः 


सत्येऽप्येवं 
आनन्दत्वे 
सत्येऽप्येवं 
आनन्दत्वे 
सत्येऽप्येवं 


पणं तत्त्वे 
ज्ञानतायामानन्दत्वं 


सत्यतायामानन्दत्वं निविवादं 


ज्ञानसत्योपपत्तेः ॥ 
विद्यते निविशङ्कुम्‌ । 
ज्ञानसौख्योपपत्तेः ॥ 
प्रसिद्धम्‌ । 
सत्यसौख्योपपत्तेः ॥ 
(संक्षेपरारीरक १अ० १८६-१८८ 


तस्व 


तत्वे 


इन्हीं विषयों का रसास्वादन इस प्रकरण में सुधीजन अनुभव करे :-- 


भ्रीवात्मोकिरवाच 
उपश्षमप्रकरणादनन्तर मिदं भ्यृणु । 
त्वं निर्वाणप्रकरणं जतं निर्वाणदायि यत्‌॥१॥ 
कथयत्येजमुहामव चने मुनिनाधके 
श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजकुमारके ।॥ २॥ 
मुनिवागथेनिक्षिप्रमनस्स्ततपःक्रिये 
राजलोके गतस्पन्दे चिर्नापत इव स्थिते॥ ३) 
वसिष्ठवचसामर्थं विचारयति सादरम्‌ । 


महषि वाल्मीकिजी ने कहा-उपशम-पकरण के 
श्रवण के बाद जिसका ्चान हो जाने पर मोक्षरूप फल 
होता है उस निर्वाण-प्रकार का श्रवण कौोजिएु॥१॥. 

महाराज वसिष्ठुके उस प्रकारके गम्भीर अथं के 
प्रतिपादक वचन के एकमात्र श्रवण के आनन्दम विभोर 
राजकुमार मौन होकर अवस्थितथे।। २॥। 

महामुनि वसिष्ठजी की वाणी आौर उससे प्रतिपादित 
अर्थोकामनमें धारण कर राजे छोग, जिन्होने मानस 


बाह्यार्थाखोचन भौर शारीरिककवचेष्टाका परित्याग कर 


दिया था, निश्चेष्ट होकर चिघ्नापित कौ तरह अवस्थित 
थे | २३॥ | 
महामुनि वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़े 
आदर के साथ ऊपर उठाई गई तजेनी के विलक्षण 
मभिनय तथा भूभद्धपूवेक भोता मुनिगण विचार कर 


 मोनं 


लसदद्ुलिभङ्धेन सुनिसाथें स्फुरदशरुवि)! ४ \ 
विस्मयालोकनोत्छासप्रोत्फुत्लनयनालिनि । 
पुरन्धिव्गे गम्भौरतरुमञ्जरितां गते॥५॥ 
चे वासरचतुर्भागदेशे दिनकरे स्थिते । 
किच्चिज्जानोदयात्सोम्ये किच्िच्छमभुपेयुषि ॥ ६ ॥ 
श्रवणायेव संशान्ते वितानस्पन्दमाल्ति । 
मरति मन्दारमधुरामोददायिनि ॥ ७ ॥ 


रहे थे । ४॥ 

परम आश्चयंमय प्रत्यगात्मा के अवलोकन में अत्तिहूषं 
के कारण विकसित नेत्र मलिन्द वाला पुरन्धि समूह्‌ ने 
पुष्परसास्वादन मे आसक्त भ्रमरोंसे युक्त कम्पन भौर 
राब्द से रन्य तरुमञ्जरीस्वरूपता पराप्त कर लिया 
था।| ५॥ 

आकाश में जिस प्रदेश मे दिवस का अवशिष्ट चतुथं 
भाग मात्र रखुक्लित हो रहा था, उस प्रदेश मे मानो वसिष्ठो- 
पदेश का श्रवण करने के छिए सूयं भगवान्‌ अवस्थित थे; 
मानो वे कुछ जानोदय से सौम्य दृष्टिप्रिय ओर मानो कुछ 
ताप का उपशम प्राप्त क्यिहुए प्रतीतहोरहैथे। ६ ॥ 

मूनिके द्वारा एकतरितश्रवणके हतु कुसुमवितानों 
के सस्पन्दन से माला युक्त मन्दार की मधुर सुगन्ध देने 
वाले पवन मौन होकर बहु रहा था॥ ७॥ 


व 
पुष्पदामसुषुप्रासु महाश्रमरपचिक्तषु । 
 ज्ञातज्ेयतया ननं सम्यरध्यानवतीष्विव ।॥ ८ 


मुक्ताजारकलापान्तगेतास्वन्तरभूमिषु । 
कचत्यपगतस्पन्दं तोये श्चोतुमिवाऽऽस्थिते । ९ ॥ 
गहान्तरं प्रविष्टेषु गवाक्षे दुरमंशुषु । 
विश्नामार्थनिवाऽऽदर्घं नभःपान्येषु शीतलम्‌ ॥ १० ॥ 
मुक्ताजालप्रभाजालभस्मनोदृधलितात्मनि । 
शंसतीव शमं श्षाम्यहिनदेहै दिवातपे \ ११॥ 
करे खीलासरोजेषु शेखरेषु च भूभृताम्‌ । 
श्रत्वा सुरसमामोदादवत्तिषु मनःस्विव ॥ १२॥ 
बालकेष्वल्ललोकेषु लोरपक्षिषु सादरम्‌ । ` 
भोजनार्थं वधृलोकमुपरन्धत्स्वनारतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रमद्श्रमरपक्षोत्थवातधतरजस्यलम्‌ । 
कौमुदे परिविश्नान्ते चामरेष्वल्िपक्ष्मयु 11 १४॥ 


तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ ज्ञातव्यज्ञान हो जाने के कारण 
निश्चय ही मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े-बड़े श्रमरोकी 
पंक्तियाँं पुष्प पंक्तियों के ऊपरसोरहीथीं।(८॥ 

= मुक्तामय जालाकर वापी वेष्टनोंके मध्यमे भरमि 

प्रदेश मे जरु श्रवण के किए मानो उत्कण्ठा से स्पन्द रहित 
होकर मुक्ता आदि की प्रभा से प्रकाशित हो रहा 
था।। ९॥ 

देरातः ओर काठतः अपरिच्छिन्न आकारामागे की 
चिरकारिक दीधे प्रवास से श्रान्त सूयंररिमियां जब शीतक 
घर्‌ के अन्दर श्रवणश्ाद्ामे विश्राम के लिए गवाक्ष मागें 
मे प्रविष्टहो रहीथीं॥१०॥ 

शान्त हो रहे मोतियों के समूहो के प्रभाजारमय 
भस्मसे धूलित स्वरूप श्रवणश्लाला के अन्दर प्रविष्ट 
तपस्वी दिवस के शरीरभूत दिवातप अपने भीतर मानो 
दान्ति गुण सूचित कररहाथा। ११ 

राजाओंके हाथों मे तथा सिरके ऊपर र्गाये गये 
लीला-कमल उत्तम रसस पररिपूणं वसिष्ठजी के उपदेश 
को सुनकर आनन्द के आविर्भाव से श्रोताभों के मनोंकी 
तरह मानो निमीलनोन्मुख हो रहै थे ॥ १२॥ 

अज्ञानी बारकों को तथा पिजडे मे स्थित शुक आदि 
पक्षियों को आदरपूवंक भोजन देने के र्एि वधूजन 
त्वरित हो रस्हाथा॥ १३॥ 
चक्कर काट रहै ध्रमरों के पंखोंसे उत्थित वायसे 
उड़ाई गई थोड़े विकास युक्त कुमुद सम्बन्धी धूलि चामर 
ओर आंख की बरौनी पर भी प्रकार चारो ओर विश्वान्त 


 योगवासिष्ठे 


[ १.८ 


ररिमिष्वगगुहोन्मुक्तच्छायाजारभयादिव | 
गवाक्षादिष्विवोडडीय प्रव्िषु गहास्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
आसीटिनचतुर्भागसत्तावेदनतत्परः 
भेरोपरहक्षङ्खानां दिडमुखापुरको ध्वनिः \। १६॥ 
तेन॒ तत्तारमप्याश्चु वचोऽन्तर्धानमाययौ । 
मीनं जलदनादेन मायूर इव निःस्वनः ॥ १७॥ 
आ्षुग्धा श्षुन्धपक्षाछिः पञ्जरस्थां खगावली । 
भूकम्पे तरसा ताखीपल्लटवेव वनावी ॥ १८ ॥ 
आययुभयवित्रस्ता बाला घात्रीकुचान्तरम्‌ । 
सारवं प्रावृषीवाऽब्दाः प्रोन्नतं श्पृद्धकोटरम्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तस्थुरवतसेभ्यो भूभतां भमरछ्रजः । 
ईषत्क रार वाहाभ्यः सरिदधचोऽम्बरुकणा इव ॥ २० ॥ 
एवं म्रक्षुभिते तस्मिन्गहै दा्ञरथे तदा । 
प्राप्रे वासरवृुद्धत्वे रान्तशङ्कुस्वने शनः ॥ २१॥ 


हो चुकी थी ॥ १४॥ 

पवेत की गुफां से निकले हुए छाया समूह रूपी 
अन्धकार के भयसे मानो उड़कर गवाक्षद्वारों मे आश्रय 
के लिए सूर्यरर्मियां धर के भीतर प्रविष्ट ही रही 
थीं ।॥। १५ ॥ 

उस समय दिन के चतुथं भागका सूचन करते में 
तत्पर दिशाओं के मुखो को पूणं कर देने वाटी भेरीभओौर 
शंख की ध्वनति हुई ॥ १६॥ 

उस ध्वनि से मुनि वसिष्ठुजी का उन्नत भी स्वर वसे 
ही तिरोहितदह्ौ गया जैसे मेधोंके नादसे मयूरोंका 
राब्दहो जाता है ।। १७॥ 

वसे ही उस घ्वनिसे पिजङ़ में स्थित पक्षी क्षुब्ध 
पलों से युक्त होकर चारों भरसे क्षुन्धहो गये जैसे 
भूकम्प होने पर वेगपूरवेक तालपल्ल्वों से युक्त वन-पंक्तियां 
चारों रसेक्षुन्धहो जाती हैँ ।॥ १८॥ 

उस समय भय से वस्व बाछक धात्रियों के स्तनमध्य 
मे रोते हुएवेसे ही लिपट गये, जसे वर्षाकाटीन मेघ 
उन्नत शिखरके कोटर में लिपट जातेरहै।॥ १९॥ 

जैसे क्षुब्ध हुए प्रवाहुसे युक्त नदियोंसे जल्कण 
उड़ते है, वैसे ही उस ध्वनि से राजाभों के शिरोभ्रूषणों से 
पुष्पधूचि से गौरवणे श्रमरों की परम्पराएं उड़ने 
लगीं ।॥ २०॥ 

महाराज दशरथ के घर के उस प्रकार प्रक्ृन्ध होने 
पर, चतुथं वयमें दिवसके प्राप्न होने पर तथा धीरे-धीरे 
शङ्खुध्वनि के शान्त हीने पर प्रस्तुत विषय का उपसंहार 


१.३५ | 


संहरस्प्रस्तुतं वस्तु वचो मसधुरवुत्तिमत्‌ । 
उवाच मुनिशादृलः सभामध्ये रघूद्रहम्‌ ।॥ २२ ॥ 
राघवाऽनघ वाग्जालं मयेततप्रविसारितम्‌ । 
तेन चित्तवगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽत्मतां नय ॥ २३॥ 
कच्चिद्‌ गृहीतो भवता मग्दिरामथं ईदृशः 
त्यक्त्वा दुर्बोधमक्षोणो हंसेनेवाऽम्भसः पयः ।१ २४ ॥ 
विचायंतदकञेषेण स्वधियवं पनः पुनः । 
अनेनेव पथा साधो ! गन्तव्यं भवताऽधुना ॥ २५ ॥ 
अनयेव धिया राम ! विहुरच्नैव बध्यसे 
अन्यथाऽधः पतस्यान्चु विन्ध्यखाते यथा गजः ।) २६॥ 
सुगृहीतं धिया राम ! मद्रचो न करोषि चेत्‌ । 
तत्पतस्यवटेः त्यक्तदीपो चाऽन्धो निश्ञास्विव ।॥ २७ ॥ 
असद्धेन यथाप्राप्तो व्यवहारोऽस्य सिद्धये । 
इत्येव शाखसिद्धान्तमादायोदारवान्‌ भव ।॥ २८ ॥ 
है सभ्या ! हे महाराजं ! रामलक्ष्मणभूमिपाः ! । 


करते हृए मुनियों मेँ सिहरूप महाराज श्रीवसिष्ठ जी सभा 
के बीच में रधुकरुल श्रेष्ठ मघुरवृत्ति वाटी वाणी कह्ने 
लगे ।। २१, २२॥ 

हे निष्पाप राघव } मेरे द्वारा कह गये इस ततत्वोपदेश 
के रूप मे कथित वचनों उनसे चित्तरूपी पक्षी को बांधकर 
तथा हूदय में रोक केर आत्मरूपता प्रास की। २३॥ 

जैसे हंस दूध से मिभ्चित जलमेंसे जल का परित्याग 
कर दूध का ग्रहण करता है केसे ही मेरीवाणीके 
अविनाशी अथं का अपते क्या ग्रहण कियाहै।) २४॥ 

हे साधो { अपनी बुद्धि से इसका आदयोषान्त बारबार 
विचार कर पहु उपदिष्ट वासनाक्षय, मनोनाकश्च, प्राण- 
निरोध तथा ज्ञनाभ्यासल्पी मागमे ही अब आपको 
बढ़ना चाहिए ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामजी | इस बुद्धिसे विहार कर रहै आप 
कभी-भी बद्ध नहीं होगे । इस वृत्ति का परित्याग कर 
आप अन्य मागे से व्यवहार करने पर जैसे विन्ध्याद्धिके 
गतं मे हाथी का अधःपतन होता दहैवेसे ही आप का अधः- 
पतन हो जायेगा । २६ ॥ 

हे श्रीरामभद्र! बुद्धिस ग्रहीत मेरे अथं के अनुसार 
कां नहीं करते तो अवइ्यदही अपवैसेही नीचे गतंमें 
भिर जायेगे । जैसे अगृहीतदीप तथा अन्ध पुरुष रात्रिमें 
गते में भिर जाताहै।। २७॥ | 

मेरे द्वारा केथित अथं की सिद्धि के आप असद्ध 
होकर समयानूसार प्रप्र व्यवहार का परिपालन करें 


[^ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


२७१ 


सवं एव भवन्तोऽदय तावटचापारमाह्धिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
कूर्बर्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणताङृतिः । 
शेषं विचारयिष्यामो विचार्यं प्रातरागताः ॥ ३० ॥ 


श्रीवाल्मीकिर्वाच 
इ्युक्ता मुनिना तेन सा सर्वेव तदा सभा! 
प्रोत्तस्थौ पदयावदना सविकासेव पद्धिनौ ॥ ३१॥ 
राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः । 
परिषटते वसिष्ठे ते जग्मुरात्मनिवेशनम्‌ ५ ३२ ॥ 


विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रमम्‌ । 
उत्तस्थावासनाच्छमाप्नमस्छृतनभश्चरः । २३ ॥ 


दशशरथप्रभृतयो रजनो मुनयस्तथा । 
यथानुरूपं वक्तारमनुगम्य सुनि चिरम्‌ ॥ ३४५ 


आपृच्छय केचिद्गगनं ययुः केचिद्नान्तरम्‌ । 
केचिद्राजगहं सन्तो भुद्धाः पदमोत्थिता इव ॥ ३५॥ 


समस्त शास्त्रों के परम तात्पयं विषय सिद्धान्त का मनमें 
दृढी कर आप अपरिच्छिन्न आत्मबोध से सम्पन्न हों ॥२८॥ 

हे सभ्यगण ! हे महाराज ! हे रामजी, टक्ष्मण तथा 
अन्य चरपवगं | आप सभी आज अपने-अपने आदिक कर्मो 
का अनुष्ान करे । २९॥ 

प्रायः आज का दिन समाप्तहोरहादटहै, जो अविरिष्ट 
विचार है- उसका, प्रातःकाल सभा में अप लोगोंके 
आने पर हम लछोग विचार करेगे ।॥ ३० ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-महषि वसिष्टजी द्वारा इस 
प्रकार कहने पर वह्‌ पद्ममुख वाली सभा उठ खडी हुई, 
अतएव वह्‌ विकास युक्तं कमलिनी के समान भटी मालूम 
पडती थी ।} ३१॥ 

अन्यान्य राजार्थे ने महाराज दार्थ की स्तुति की, 
श्री रामचन्द्रजी को नमस्कार किया तथा महरि वसिष्ठुकी 
खूब स्तुति की ओर वे अपने-अपने आश्चम में चके 
गये ।। ३२ ॥ 

आकाराचारी देवताओं को बन्दना कर महारज 
वसिष्ठजी विश्वामित्र महर्षि के साथ आश्रम जानेके छिए 
आसन से उठे ॥ ३३ ॥ 

दशरथ आदि राजगण तथा मनि लोभ अपने अनुरूप 
उपदेष्टा मुनि वसिष्ठजी के पीचे-पीछे आश्म पयेन्त 
गये ।। ३४ ॥ 

उनकी आज्ञा सेकर कोद आकाश की ओर, कोई 
अरण्य की ओर, कोद राजमन्दिरकी ओर कमल से उडे 
हुए भ्रमरो की तरह्‌ चरे गये । ३५ ॥ 


२७२ 


वसिष्ठपादयोस्त्यक्त्वा पुष्पा ज्ञलिमनाविलम्‌ । 
दाररनुगतो रजा प्रविवेश गहान्तरम्‌ ॥ ३६॥ 
रामलक्ष्मणकन्रुघ्नाः घ्राप्रस्य स्वाध्रमं गुरोः । 
अभ्यच्य चरणो भक्ल्या त्वाजग्मुन्‌ पमस्दिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सदनानि समासाद्य श्नोतारः सर्वं एव ते \ 
सस्नुरानचुरभ्येयुदेवान्विप्रान्पित स्तथा ॥ ३८ ॥ 
यथाक्रमं स्वभृत्यान्तविप्रायेश्च परिच्छदः 
समं बुभुजिरे भोज्यं वणधमक्रमोदितम्‌ ॥ ३९॥ 
अस्तं गते दिनकरे समं दिवसक्मभिः। 
अभ्यागते रात्रिकरे समं रजनिक्मभिः ॥ ४० ॥ 
स्थित्वा तत्पेषु कौरेयश्षयनेष्वासनेषु च । 
भुचरा मुनिराजानो राजपुत्रा महषयः ॥ ४१॥ 


योगवासिष्ठे 


| १.३६ 
संसारोत्तरणोपायं वसिष्टवदनेरितम्‌ । 
यथावदेकाग्रधियश्चिन्तयामायुरादताः ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रहुरमात्रेण निद्रामामद्रिताननाः । 


उत्स्वप्नघुन्द रोमीयथुः पद्या इव दिनाथिनः॥! ४३॥ 
रामलक्ष्मणशनुघ्नाः प्रहुरत्रयमेव तत्‌ । 
चातिष्ठमुपदेशं ते चिन्तयामायसुरक्षतम्‌ \ ४४॥ 
प्रहुरस्याऽधमात्रं ते तत आमुद्रितेक्षणाः 
उत्स्वप्नमाययुनिद्रां क्षणाद्िद्रावितश्चमाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्ुभमनसां विवेकभाजा- 
मधिगतस्मरतयोदिताक्षयानाम्‌ । 
अभजत विरति तदा चिथामा 
मलिनिनिन्ञाकरववत्रतां जगाम 1! ४६ ॥ 


इत्यापं शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
दिवसव्यवहारवणेनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


महषि वसिष्ठजी के चरणों मे निमे पुष्पों की 
अंजलि समपित कर भार्याथ से अनुगत महाराज दशरथ 
जी, अपने राजमहर के भीतर प्रवष्टि हए ॥ ३६ ॥ 


श्रीराम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न अपने आश्रमम उठाए 
हए गुरुजी के चरणों कौ भक्तिपुवेक पूजा कर दशरथ के 
मन्दिर की ओर आ गये ।॥ ३७ ॥ 


अपने स्थान मे आकर उन श्वोताओं ने स्नान किया, 
देवता ओर पितरों की पूजा की तथा विप्र ओर अतिथियों 
के अभिमुखं हो--अभिगमन आदि से पूजन के कल्ए 
उनका स्वागत किया ।॥ ३८ ॥ 


इन क्रियाओं से निवृत्त श्रोताओं ने ब्राह्मण आदिसे 
लेकर नौकर तक अपने-अपने परिवारों के साथ वणं-धमं 
के क्रमानुसार भोज्य पदार्थो का भोजन किया ।॥ ३९॥ 

दनिक क्रियाओं के साथ सूयं भगवान्‌ के अस्ताचर 
की ओर प्रस्थान कर तथा राचिक्रियाभों के साथ निशाकर 
के उदित होने पर कौशेय आस्तरणों से युक्त शय्याभों पर 
तथा आसानो पर बेठ कर भूमि पर बिहार करने वादे 
मुनि, राजागण, राजपत्र तथा महूषि रोग अतिशय आदर- 


पूवेक वसिष्ठ महषि के वदन कमलसे नित संसारतरण 
के उपाय का यथावत्‌ एकाग्र चित्त से विचार करने 
खगे ॥ ४०-४२ ॥ 

इसके बाद प्रहुर मत्र में रातति के निगमन की 
अभिकाषाओों के कारण दिनार्थी कमल के सदृशा वे सुन्दर 
स्वप्न से युक्त सो गये ।। ४३ ॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण एवं शतरुष्न इन तीनों भ्राताओं ने 
तीन प्रहर तक महषि के उपदेश का अनवरत विचार 
करिया ॥४४॥। 

उन्होने केवर आधे प्रहर दौ घडी तक ही नयनो को 
मूंदकर उत्तम स्वप्नसे युक्त तथा क्षणभरमें श्रमका 
निवारण केरदेने वारी निद्रा प्रप्त की। यर्हा पर सुन्दर 
स्वप्न युक्त निद्रा प्राप्त हुरई-इस कथन का तात्पये भावी 
दुभ फल का सुचन करनेमेरहं।। ४५ ॥ 

इस प्रकार पवित्र मन वाले, विवेकी तथा आत्मत्वं 
प्रबोध के कारण विकास युक्तं आहय बाले रामचन्द्र आदि 
की रात्रिके समस्त होने पर सूयं किरणों के सम्बन्धसे 
मलिन निशाकर को ही अपना मूख बसा लिया ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
दिवसब्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का पहा संगे समाप हमा ॥ १॥ 


२.१ २] 


श्रीवाल्पीकिर्वाच 
ततः विलचरेन्दुवदना पर्याकुरतमःपदा । 
क्षीयमाणा बभौ श्यामा विवेक इव वासना ॥ १ ॥ 
पूवे ध्वस्ततयाऽऽलोकं दुश्यमाने परेऽचले । 
शयादडीकावतंसाभं तापको निकरो दधो॥२॥ 


अवश्यायकणाकर्षौ परामूषटेन्दुमण्डलः । 
ज्योत्स्नाकवलनाखोको बभौ प्राभातिक्रोऽनिलः ॥ २ ॥ 
रामलक्ष्मणश्तरघ्ना उत्थायाऽनुचरः सह । 
ययुर्वन्दितिसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्चरमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र वन्दितसन्ध्यस्य निगतस्याऽपि सद्यतः । 
म॒नेर्वेवन्दिरे पादौ पदोदेत्वाऽध्यंसन्ततिम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षणात्तत्सदनं मोनं मनिब्राह्मणराजभिः । 
हस्त्यश्बरथयानेश्च शनेरनोरक्रतां ययौ ॥ £ ॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--अनन्तर जसे विवेक का 
उदथ होने पर चन्द्ररूपी मुख से तथा व्याकुल अन्धकार 
रूपी वासना मरणोन्मुखी हो जातीदहै कैसेही पैरोसे 
यक्त रात्रि मरणोन्मुखी हई ॥ १ ॥ 

अनन्तर पूर्वाभिगुख मनुष्यों के द्वारा दिखाई पड़ने 
वारे पूवंदिशास्थ पवतो के ऊपर शिखरो से प्रतिबद्ध हीने 
के कारण उन शिखरोंके भीतरी भागोंसे दण्डायमान 
प्रकाश निकल रहा था, वहाँ पर उन अन्तरा भागोंसे 
निकल रहे किरणों बाले सूयं ने फंलाये गये हाथों के समान 
प्रकाश धारण किया है मानो पश्चिम दिशास्थ पवेत पर, 
सूयं ते मिथ्या कलिपत शिरोभूषण कौ तरह मानो आलोक 
धारण कियादहै। २॥ 

अनन्तर बरफ के कणोंका बाकषेण करने वाला, 
चन्द्र-मण्डल को आकृष्ट करने वाला तथा सूये रूपी अपनी 
चक्षु से निकले हए आरोक से चन्द्रज्योत्स्नाओं को ग्रसित 
करने वाला प्रातःकाडीन मन्द पवन सुशोभित हु ॥२३॥। 

श्रीराम, लक्ष्मण तथा शतरुध्न अपने-अपने अनुचरो के 

साथ उठकर स्नान, सन्ध्या आदि कर्मोका अनुष्ठान कर 
महामूनि श्रीवसिष्ठजी के आश्रम पर चले गये ॥ ४॥ 

वहाँ सन्ध्या कर आश्रम से बाहर निकलने वाले महर्षि 
बसिष्ठुजी के चरणों मे उन्होने अध्यंसन्तति प्रदान कर 
प्रमाण किया।।५॥ 

३५ 


निर्वषणप्रकरणयपूर्वाद्ध 


अथाऽसौ मुनिश्वादलस्तयेव सह॒ सेनया । 
गृहं दाश्शरथं काले रामाद्नुगतो ययौ \॥ ७ प 
तत्रेनं पुर्वसम्बन्धः कृतसन्ध्यो महीपतिः । | 
द्रमागं विनिर्गत्य पुजयामास सादरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पष्धमुक्तामणित्रातर्भुयोऽत्यधिकभूषिताम्‌ _ ॥ 
सभां प्रविश्य ते स्वं विविशुविष्टरारिघु \॥ ९ ॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सवे एव ते । 
श्रोतारः समुपाजग्मुने भश्च रमहीचराः ॥ १० ॥ 
विवेश्च सा सभा सौम्या कतान्योन्याभिवन्दना । 
बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पद्धिनो \ ११५ 
यथाप्रदेशमेवाऽऽशु निविष्टेषु यथासुखम्‌ ॥ 
तेषु तहेशयोगेषु विप्रषिमुनिराजतु ॥ १२॥ 


क्षणभर मे महषि वसिष्ठनी का आश्चमं मूनियों, 
ब्राह्मणों ओर राजाओं से तथा हाथी, अश्व, र्थ आदि 
अन्य यानों से इतना भर गया कि वर्ह तनिक भी स्थान 
नहीं रहा ॥ ६ ॥ | 

अनन्तर राम भादि से अनुगत मूनियोंमें सिहूरूप 
महाराज वसिष्ठजी उस सेना के साथ ही यथासमय दशरथ 
जीके घर पर आ पहुंचे ॥ ७।। | | 

वहाँ पर शीध्रतासे भिल्ने के उत्साहसे सन्ध्या 
सम्पन्न कर महाराज दश्रथने आदरपूवेक दूर मागेमेही 
जाकर महषि का पुजन किया ॥ ८ ॥। 

पष्प, मोतियों तथा मणियों के समुहों से पहले की 
अपेक्षा पुनः अधिक सुसज्जित सभामे प्रविष्ट होकरवे 
श्रोतागण आसनो की पंक्तियों पर आ गये॥९॥ 


अनन्तर उसी समय पहर दिन केवे भाकाडचर, 
शूचर मादि श्रोता सब-के-सबे आ गये ।॥१०॥ 


परस्पर अभिवादन कर सभा बेंठ गई, उस समय 
राजाओं के अनुरूप आकार-प्रकार वाली सौम्य वहु सभा 
जिस प्रकार वायु के शान्त हो जाने पर कमलिनी 
सुशोभित होती है उस प्रकार सुशोभित हुई । ११॥ 

जब सभामण्डप में ब्राह्मण आदि श्रोतागण के प्रविष्ट 
होने पर प्रत्येक दिन के लिए निश्चित अपने-अपने भसन 
के अनुसार बंठ गये ॥ १२॥ 


२७४ 


परनि स्वागतरवे शनैः शक्षममुपागते । ` 
सभकोणोपव्िष्टेषु शान्तशब्देषु बन्दिषु ॥। १३॥ 
तरसेवोदितेष्वाशरु श्रोतुमभ्यागतेष्विव । 
गवाक्चादिव जारेषु प्रविष्ेष्वकंरर्मिषु । १४॥ 
सत्वरप्रविश्चच्छोतुहस्तस्पर्ञघरोद्धवे 
मुक्तजालक्षणत्कारे निद्रायामिव शास्यति ।\ १५ ॥ 
कुमारः शङ्करस्येव कचो देवगरुरोरिव । 
प्रह्वादं इव शुक्रस्य सुपणं इव शशाद्धिणः ॥ १६॥ 
वसिष्ठस्थाऽऽनने रामः शनेवु टि न्थवेज्ञयत्‌ । 
श्रमन्तीमस्बरोपान्ते फुल्टपद्य इवाऽछिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुनिस्त्वनुन्क्ितेनाऽ्थ तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 
करमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्यं वाक्यार्थकोविदम्‌ ।॥ १८ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
कच्चित्स्मरसि यत्प्रोक्तं ह्यो मया रघुनन्दन ! । 


उनके परस्पर कोमल स्वागत शब्द शान्त हो गये, 
सभाकेकोनोंमे स्थित बन्दिजनों के शब्द भी शान्त हो 
गये ॥ १३ ॥ | 

मानौ उदित सूर्यरहिमियां अतित्वरा से सुनने के छिए 
अभ्यागतो मे गवाक्षो के द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो 
गई ।॥ १४ ॥ 

जल्दी-जल्दी सभामें प्रवेश कर रहे श्रोताओंंके 
अङ्गं के आघात से उत्पन्च मोतिथोके समुह से युक्त 
भषणो का क्लषणत्कार निद्रा की तरह स्पन्दनशनन्य हो 
गया ॥ १५ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने महाराज वसिष्ठ के आनने, 
विकसित कमर मेँ भाकाश प्रान्त में विहरण करने वादी 
भ्रमरी कोतरह दृष्टि वैसेही धीरे लगाई जैसे शंकर के 
आनन में कुमारी की तरह देवगुरु के आननमें कच की 
तरह शुक्राचायं के आननम प्रह्लाद की तरह्‌ ओर भगवान्‌ 
विष्णु के आनन में गरुड़ की तरह जगाई थी ॥ १६-१७॥ 

अनन्तर वाक्याथ के विज्ञाता श्रीरघुनन्दन को वाक्य 
रचना में पटु महामुनि वसिष्ठजी, प्रहे से च्छे आ रह 
क्रमसे ही कहने लगे ॥ १८ ॥ 

महाराज वरिषटजीने कहा --है रघुनन्दन ! सुन्दर 
पद्धति से अत्यन्त गहन सम्पन्न तथा परमार्थं के भवबोधक 
मेरे दारा कथित वक्य का क्या भप स्मरण करते 
हं ?।। १९॥ | 

शतरुनाशक श्री रामभद्र, अब मोक्ष रूप नित्य फल की 


योगवासिष्डै 
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वाक्यमत्थन्तगुरव्थ परमाथविबोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इदानीमवबोधा्थमन्यच्च रिपुमदन ! । 
उच्यमानं म्येदं च श्यणु शाश्वतसिद्धये॥ २० ॥ 
वेराग्याभ्यासवश्षतस्तथा तत््वावबोधनात्‌ । 
संसारस्तीयते तेन ॒तेष्वेवाऽभ्यासमाहर ॥ २१॥ 
सम्यक्तत्वाचबोधेन दुबेधि क्षयमागते । 
गलिते वासनावेशे विक्लोकं प्राप्यते पदम्‌ ॥ २२॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमदृषटोभयकोटिकम्‌ । 

एक ब्रह्मेव हि जगस्स्थितं दित्वमुपागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सवेभावानवच्छिच्रं यत्र ब्रह्मैव विदयते । 

शान्तं समसमाभासं तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
इति मत्वाऽहमित्यन्तमक्त्वा मुक्तवपुमहान्‌ । 
एकरूपः प्र्ान्तात्मा साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥ २५ ॥ 
नाऽस्ति चित्तं न चाऽविद्या न मनो न च जोवकः । 
एताः स्वकचना राम ! कृता ब्रह्मण एव ताः ॥ २६॥ 
सिद्धि देने वे मेरे द्वारा कहे जा रहै इस अन्य ज्ञान हैतु 
अथं का श्रवण करे ।। २०॥ 


वैराग्य के अभ्यास से तथा आत्मतत्त्व के विज्ञान से 
ससार को पार करिया जाता हे, अतः आप उन्हीं का 
अभ्यास करने में ल्ग जाएं।। २१॥ 

सम्यक्‌ तत्त्व के अवबोधसे अज्ञान का क्षय हो जाने 
तथा वासना-संस्थान का विनाशह्ये जाने पर शोकशन्य 
मोक्षपद प्राप्त हो जाता है॥ २२॥ 

देशतः, कालतः भौर वस्तुतः इन त्रिविधि परिच्छेद 
से दन्य तथा देश भौर काल-निबन्धन पूव भौर अपर दोनों 
सीमाओं अर्थात्‌ द्वैत के दशंनसे निमुक्त अद्वितीय परब्रह्म 
टी जगद्रूपसे स्थितै, द्वित्व तो अज्ञानवश प्रतीत होता 
है ।। २३ ॥ 

समस्त भावों से अनवन्छिन्न, शान्त तथा गोत्वादि 
धर्मो में भी अनुगत एक रूप मे भासमान ब्रह्य का अस्तित्व 
सर्वोपरि विराजमान रहने पर उस भवस्थामे हैत कैसे 
रह्‌ सक्ता है ।। २४ ॥ 

उस ब्रह्मस्वरूप का निश्चय कर ओर "अहम्‌" अभि- 
मान का परित्याग कर आप मुक्त शरीर, महान्‌, एक 
रूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षातु उत्तम आत्मस्वरूप हो 
जाएं ।॥। २५॥ 

हे रामजी ! चित्त नहीं है, अन्नान नहीं है, मन नहीं 
है जौरजीवभीनहींहै,येनब्रह्यकी ही अपनी कल्पनां 
है ।। २६॥ 
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थाः सम्पदो याश्च दृश्चो याधितो यास्तदेषणाः । 
ब्रहयीव तदना्न्तमन्धिवस्प्रविजम्भते ॥ २७ ॥ 
पाताङे भूतले स्वगं तूणे प्राण्यस्बरेऽपि च । 
दुश्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रुपं नाऽन्यदस्ति हि ॥ २८ ॥ 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबन्धवो विभवा वपुः । 
ब्रहीव विगताद्य्तमन्धिवत्प्रविजम्भते ॥ २९ ॥ 
 यावदज्ञानकडना यावदब्रह्यभावना । 
थावदास्था जगन्जाके तावच्चित्तादिकल्पना ॥ ३० ॥ 
देहे यावदहुम्भावो दुश्येऽस्मिन्यावदात्मता । 
यावन्ममेदमित्यास्था तावच्चित्तादिविश्नमः॥ ३१॥ 
यावन्नोदितमुच्चेस्त्वं सज्जनासद्धसद्घतः । 
याबन्मौख्यं न संक्षीणं तावच्चितादिनिम्नता ॥ २३२॥ 
यावच्छिथिकतां यातं नेदं भुवनभावनम्‌ । 
सम्यग्द्लनशकत्याऽत्तस्तावच्चित्तादयः स्फुटाः ।\ ३२॥। 


जो भोगलू्पपदा्थंदहै, जो भोगाथं व्यापार, जो 
उनमें प्रमिबिम्बित चिदाभास हँ ओौरजो उन भोगों की 
इच्छाएं है--इन सब के रूपमे आदि ओर अन्त से 
शून्य न्न्य ही समृद्र की तरह विजुम्भित होता है ॥२७॥ 

पाताल आदि देशमें, स्वग मे, तृण आदि वस्तुमें 
भूत, वतमान आदि काले, प्राणी एवं आका मे-- 
सर्वत्र वह॒ निरतिशय चिद्रूप ब्रह्य ही दिखाई पडता 
क्योकि दूसरा कुर नहीं है ।! २८ ॥ 

उपेय, हेय उपादेय, बन्धु, वेभव शरीर सभी सूपो 
मे आदि ओर अन्त से शुन्य परब्रह्मयही समुद्रको तरह 
विजुम्भित होता है ॥ २९॥ 

भज्ञान की कल्पना रहूने तक अब्रह्म को भावना 
है, चित्त आदि की कल्पना रहने तक ही जगज्जाक में 
आस्था रहती है ॥ ३० ॥ 

तबतक कफ चित्त आदि भ्रम रहता है जबतक देह में 
अहंभावना रहती है, जबतक इस दुश्य मे आत्मरूपता 
रहती है, जब तक यहमेरादहै, इसप्रकार को आस्था 
रहती है ॥ ३१ ॥ | 

जबतक पूर्णता का उदय नहीं होता है ओर 
जबतकं सज्जनो के संसर्गं से मूखंता का विनाश नहीं होता 
है चित्त आदि निम्न भाग की भोर तबतक जाते रहते 
है \॥। ३२ ॥ | 

तबतक विनष्टसू्प से चित्त आदि रहते है जबतक 
सम्यक्‌ अआत्मदशंनके प्रभावसे यहु जगत्‌ को वासना 
शिथिल नहींहो जाती ।॥३३॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवरदधि 
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यावदज्ञत्वमन्धत्वं वेवश्यं विषयाशया । 
मोस्यान्मोहसम्‌च्छायस्तावच्चित्तादिकलत्पना ॥ ३४ ॥ 
यावदाश्चाविषामोदः परिस्फुरति हृट्रने । 
प्रचिचारचकोरोऽन्तनं तावत्प्रविशत्यलम्‌ ॥ २५ ॥ 
भोगेष्वनास्थमनसा शीतरासलनिवृतेः । 
छिन्नाक्ञापाक्चजालस्य क्षीयते चित्तविश्नमः ॥। ३६ ॥ 
तुष्णामोहुपरित्यागाच्नित्यक्ौतलसंविदः । 
पुंसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभुः ॥ ३७ ॥ 
अंसस्तुतमिवाऽनास्थमवस्तु परिपश्यतः । 
दुरस्थमिव देहं स्वमसन्तं चित्तभुः कुतः ॥ ३८ ॥ 
भावितानन्तचित्ततत्वरूपरूपान्त रात्मनः 
स्वान्तावखीनजगतः शान्तो जीवादिविश्चमः॥ ३९ ॥ 
असम्यग्दक्ने शश्ान्ते मिथ्याश्रमकरात्मति । 
उदिते परमादिष्ये परमार्थकदशने ॥ ४० ॥ 


तबतक चित्त आदि की कल्पना रहती रहै जबतक. 
अन्धता ओौर मूखंता रहती है जबतक विषयाभिलाषा से 
विवहाता रहती दहै एवं जबतक मूखेतावश मोहका देर 
बना रहता है ॥ ३४.॥ 

तबतक उत्तम आत्म विचार ूपी चकोर भीतर 
घुसने नहीं पाता जबतक हदय रूपी अरण्य में आशा रूपी 
विषगन्ध चारों ओर प्रसरणशील रहता है ॥ ३५ ॥ 

उसका चित्तविश्रम नष्ट हौ जाता है जिसका अन्तः- 
करण भोगों मे आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल 
निमेल पद प्राप्त हुभा है एवं जिसकी आहापाशसन्तति 
चछिन्च-भिच् हुई दै ।॥ ३६॥ 

तृष्णारूपी मोह के परित्यागसे अविनाशी सुशीतर 
आत्मज्ञान सम्पन्न तथा प्रशान्तचित्त पुरुष की आस्थासे 
परित्यक्त चित्तभूमि प्रबोधरूपी फल से समन्वित रहती 
है ॥ ३७ ॥ | 

उपयोग से शून्य दूरवर्ती श्रमात्मक पुरुषाकृति की 
तरह अवस्तुरूप अपनी देह की आस्था छोडकर देख रहे 


पुरुष की चित्तोत्पत्ति कंसे होगी ? ॥ ३८ ॥ 


श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा तन्मूलक आत्म- 
साक्षात्कार से परिष्कृत चिन्मात्रस्वरूप संसार प्रसिद्ध 
स्वरूप से आत्मस्वरूप बन जाने पर एवं अपने चित्त में 
ही जगत्‌ मे विखीन होने प्रर उसके जीव आदि निखिल 
भ्रम शान्त दहो जाते है । ३९॥। 

मिथ्या भ्रम को उत्पन्च करनेवाठे आत्म-अन्धकार 
का विनाश तथा परमा्थेभूत भात्मज्ञानरूप उत्तम सूयंका 
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अपुनदेशशनायेव दग्धतंशुषटकपर्णवत्‌ । 

चित्तं विगलितं विद्धि वल्लौ घुतख्वं यथा ॥ ४९१ \ 

जीवन्मक्ता महात्मानो ये परावरदशिनः । 

तेषां या चित्तपदवी सा स्वमिति कथ्यते । ४२ ॥ 

जोवन्मक्तशरीरेषु वासना व्यवहारिणौ । 

न चित्तनाम्नी भवति सा हि स्वपदं गता ॥ ४३ ॥ 

निश्वेतसो हि तच्ज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 

डील्या प्रश्रमन्तीह सच्वसंस्थितिहेलया ॥ ४४ ॥। 

शान्ता व्यवहरन्तोऽपि सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 

नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिनं देतक्ये न वासना ॥ ४५ ॥ 
अन्तर्मवतया स्वं विद्रह्लौ त्रिजगत्तणम्‌ । 

जुह्धतोऽन्तनिवतंन्ते मनेधित्तादिविश्चमाः ॥ ४६ ॥ 


उदय होने पर जैसे अग्निमें सूखा पत्तायाघी का अंश 
गिरने पर पुनः दशेन नहीं देता वैसे ही चित्त विगलति 
होकर पुनः दद्येन नहीं देता है ।॥ ४०-४१ ॥ 

सत्य एवं असत्य वस्तु का साक्षात्कार सम्पन्न 
जीवन्मुक्त महात्मा जरु के सूख जाने पर बालू में जल 
रेखा की तरह चित्त प्रचार रेखा को ही सत्व कहा जाता 
है ॥ ४२ ॥। 

जीवन्मृक्तो के शरीरो मे व्यवहार करनेवारी वासना 
अब चित्तनाम की नहींहै, क्योकि वह सत्त्वरूपता प्राप्त 
कर चुकी ह ॥ ४२॥। 
 चित्तवजित, सर्वदा परब्रह्मपद मे अवस्थित, तत्त्व 
ज्ञानी महात्मा सत्त्व में स्थित्तिहो जाने के कारण प्रास 
अनास्थासे ही ङीलावश् व्यवहार करते हँ ।॥। ४४॥। 

सत्त्ववृत्ति मे अवस्थित तथा निगरहीतेद्िय शान्त 
महात्मा लोग अद्वय ब्रह्मरूप ज्योति का सदा साक्षात्कार 
करते है, अतः उन्ह दैतता, एकता या वासना नहीं हो 
सकती है, क्योकि ब्रहयप्रकाश के साक्षात्‌ अवलोकनसे 
उनका बाधहो चुका ह । ४५ ॥ 

“मै सर्वात्मक हः इस अन्तमुखी आत्मभावना से 
समस्त त्रिजगत्‌-रूपी उपेक्षणीय तरुण का चिदात्मक अग्नि 
प हवन करनेवाले महामुनि के चित्त आदि विश्रम अति- 
हान्त हो जाति है ॥ ४६॥ 

विवेक से विशुद्ध चित्त सत्त्व है, जसे दग्ध हुआ बीज 

ङकुर नहीं देता वसे ही विवेक | निमे चित्त फिर मोहु- 
पी फल नहीं देता ।॥ ४७ ॥ 
विमूढ मनुष्यों के भीतर वास्तनाका चित्तशब्दसे 


योगवासिष्ठे 
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विवेकविष्शदं चेतः सत्वमित्यनिधीयते । 

भुयः फलति नो मोहं दश्वबोजमिवाऽङ करम्‌ ॥ ४७1 
यावत्सत्वं विम्‌ढान्तः पुनजननर्घमिणी.। 
चित्तश्ल्दाभिधानोक्ता विपर्यस्यति बोधतः ॥ ४८ \। 
प्राप्प्राप्यो भवान्नाम सत्वभावमुपागतम्‌ । 

चित्तं ज्ञानाग्निना दभ्धं न भुयः परिरोहति ॥ ४९ ॥ 
संरोहतीषणाविद्धं यथा परश्ुनाऽग्निना। 
न तु ज्ञानाग्निनिदेश्धं प्रबोधविशदं मनः॥ ५० ॥ 
ब्रह्यब्रुहैव हि जगज्जगच्च ब्रहाबरंहणम्‌ । 
विद्यते नाऽनयोभेदश्ि दुघनब्रह्यणोरिद ॥ ५१ ॥ 
चिदन्तरस्ति त्रिजगन्सरिचे तीक्ष्णता यथा । 
नाऽतश्चेज्जगती भिन्ने तस्मात्सदसती मुधा ॥ ५२ ॥ 


व्यवहार होने तक पुनजंन्म की हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो 
जाने परतो वहु सतत्वरूप होकर उल्टी हो जातीदहै 
अर्थात्‌ जन्मनिद्रत्तिरूप विपरीत कायं करती है । ४८ ॥ 

प्राव्यं वस्तु को प्राप्त कर आपका अन्तःकरण 
सत्त्वरूपता को प्राह ओौर ज्ञानरूप अग्निसे दग्धो 
हो गया है, अतः फिर वहु अंकूुरित नहींहौ सकता 
है ।॥ ४९ ॥ 

पुत्र, वित्त ओर लोक की ईषणारूपी बीजशक्ति से 
युक्त अन्तःकरण पुनः जनन आदिके प्रति वैसेहीहेतु 
हो सकताहै जसे परञ्युसे छिन्न अथवा अग्तिसे दण्ध 
हुए भी तृण आदि यदि भीततरसे बीज शक्ति से युक्त रहे 
तो उससे पुनः अंकुर आदि को उत्पत्ति होती है, परन्तु 
ज्ञानरूपी अग्तिसे दग्ध हुआ एषणादि बीजशक्ति से 
शून्य तथा प्रबोध से निमंरू अन्तःकरण पुनः जनन का 
हेतु नहीं होता है ॥ ५० ॥ 

अज्ञानवरा भआरोपितसू्पसे ब्रह्यकी ही अभिद्द्धि 
रूप जगत्‌ है, ज्ञानसे वास्तव ब्रह्म स्वरूप अर्भिृद्धि 
वाला जगत्‌ भी है तथा ब्रह्य ओर जगत्‌ का केवर अन्ञान- 
माघ्रकृेत भेद चिद्घन भौर ब्रह्यके भेदकी तरह अज्ञान 
के नारासेनष्टहो जाता है, ` इसकिए तत्त्वज्ञान होने पर 
अन्तःकरण प्रस्फुरित नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 

चित्‌ के अन्दर तीनों जगद्‌ भी चिदृरूपसे्वसेही 
रहते है जसे एकमात्र ॒तीक्ष्णतारस से युक्त मिचंके अन्दर 
तीक्ष्णता मरिचरूप से विद्यमान है, इसिए तत्त्वदृष्टि से 
चित्‌ जौर जगत्‌ एक दुसरे से भिन्न नहीं है, यही कारण 
है कि सदसदात्मक वस्तुप्ररोहु भौर उसका प्रलय माया 
प्रयुक्त निरथेक भ्रान्ति ही है ॥ ५२ ॥ 
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शव्द शछन्दार्थसंकेतवासनेह न संविदा \ 
चिद्रचोमत्वादभे भातस्त्यजाऽतः सदसन्मतौ 1। ५२ ॥\ 
अचिन्मयतवाप्नाऽति त्वं स्वात्मा किमिव रोदिषि 
अचिन्मयत्वे जगतामभवे कल्पनं कुतः ॥ ५४ ॥ 
चिन्मयं चेत्सदा सर्वं तच्चितवं प्रविचारय 
शुद्धं सत्वमनादयस्तं तत्राऽज्धः कल्पना कुतः ॥ ५\ ॥ 
चिदात्माऽसि निरंश्लोऽसि पारावार विर्वाजतः 
रूपं स्मर निजं स्फारं माऽस्मरत्या संमितो भव ।\ ५६।। 
तां स्वसत्तां गतः सर्वमसर्वं भावयोदयी । 


.॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धि 
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तादुग्रपोऽसि श्ञान्तोऽसि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि 1) ५७ ॥ 
चिच्छिलोदरसेवाऽति नाऽसि नानाऽस्यथाऽप्यसि । 
योऽसि सोऽचि न सोऽसीव सदस्यसदसि स्वाः \५८] 
यः पदार्थविज्ञेषोऽन्तनं त्वं न ह्येव सोऽस्ति ते । 
तदस्यतदसि स्वस्थध्िद्धनाऽऽत्मन्नमोऽस्तु ते \ ५९. ॥ 
आद्यन्तर्बजितविक्ारुश्िलान्तराल- 
संपीडचिद्घनवपुर्गगनामलस्त्वम्‌ । 
स्वस्थो भवाऽऽजठरपल्लवकोश्षरेखा- 
रीखास्थितादिलजगज्जय ते नमस्ते \॥ ६० ॥ 


हव्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विशाग्तिसुदुढीकरणं नाम द्वितीय सगः \॥ २ ॥ 


श्रौत ओर लौकिक व्यवहारमें एक द्रूसरेसे भि्र- 
भिन्न स्वरूपवाङे शब्द भिन्न-सिन्न अर्थो मे ही अपना 
सङ्केत रखते दै, इसक्ए वक्ता ओौरश्चोता की वासना 
ही भेद के आकार में भासमान होती है । सदसद्‌ शब्द 
उत्पन्न संवित्‌ प्रामाणिक नहीं है क्योकि असत्यसरूप 
व्यावृत्ति शब्दाथं नहीं हो सकती है ओर व्यादृत्ति पदाथ 
करा निरास होनेपर "सदसद्‌" शब्द के वाच्यभूत दोनों अथं 
अग्याधृत्तानुगत चिदाकाशस्वरूप से ही परमा्थंरूपतः 
भासित होते है, वही परमाथं वस्तु राब्दाथे है ।। ५२ ॥ 

"त्वम्‌" शब्द से व्यवहत होनेवाला सदसद्स्वभाव 
रामनामक स्वतः आत्मा नहीं है, क्योकि रारीर चिन्मय 
नहीं है । समस्त जगत्‌ का अचिन्मयत्व ओर अभाव 
निश्चित हो जाने पर आपको देह आदिकी कल्पनाही 
कैसे हो सकती है 7 ॥ ५४ ॥ 

चित्‌-व्यादृत्तिरूप केवख जाड्य अंश का परित्याग 
कर समस्त जगत्‌ को सदा चिन्मय मानने पर तो भाप 
चित्स्वरूप का भी प्रकार विचार करे । यदि आप उसके 
विषये भली प्रकार विचार करने पर विशुद्ध, त्रिविध 
(कालकृत, देशङृत आर वस्तुकृत) परिच्छेदो से शून्य तथा 
चिदेकरसस्वरूप ही हस्तगत होता है, एेसी स्थिति में देह 
आदि अनर्थो की कल्पना ही कंसे हो सकती है ? ॥ ५५ ॥ 

अपते विशाल स्वरूप का आप स्मरण करे, चित्स्वरूप 
का विस्मरण कर आप परिच्छिन्नो जाएं । आप 
अंशशून्य निरवयव तथा पारावार से वजित चिदात्मस्वरूप 
ही है ॥ ५६॥ 

उस्र परिपूणं चिस्स्वभावस्थिति को प्राप्त कर आप 


सर्वातिश्ायी उत्तम आनन्द के रभ आदिसे महान्‌ 
अभ्युदयवाले होकर परिच्छिन्न जगत्‌ अपरिच्छिन्न पूणं 
स्वभावदहै एेसी भावना करें। अप वही परिपूणेरूप 
दान्त चैतन्यरूप ओर ब्रह्मरूप हँ ।। ५७ ॥ 

चित्‌-क्षिली के उदरस्वरूप ही भाप है, नानाभावं 
के रूपमे अवस्थित होने वाले आप नहीं ह, अनेक भावों 
के बाध की भवधिूप से अवशिष्ट रहनेवले भी भाप 
समस्त वाणी भौर मनकी प्रवृत्तिके हतु कौ जहां 
समा्धिहो जातीहै, वह्‌भीञापदही दै, तत्स्वरूप आप 
परोक्ष-से नहीं है, क्योकि अप सदा स्वप्रकाशस्वरूप 
है ॥ ५८ ॥ 

सम्पूण पदार्थो का व्यादृत्तिस्वरूप भीतर का 
परिच्छेद ही असत्‌ होने के कारण असत्‌-पदाथं है, 
मसत्पदा्थंरूप नहीं आप सत्स्वरूप ह, 'सत्‌' शब्दाथं ही 
असत्‌-व्यादृत्त सद्धमेरूप से व्यावहारिक पुरुषों के हारा 
कल्प्यमान होने के कारण सत्ता कहा जाता है, वह आप 
मे नहीं है, अतः असत्‌-स्वरूप है, यह्‌ कहा है । हे स्वस्वरूप 
मे स्थित रहनेवाके चिद्घन 1 भापको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ 

अदि ओौर अन्तसे भरन्य विशाल स्फटिकरिला के 
अन्तरा की तरह निबिड चिद्घन के सदृश स्वभाववाखे 
आप दुःख आदि विक्रिया से रहितै, यह्‌ निश्चय कर 
स्वस्थ हो जँ । चारों भोर के विस्तार से युक्त भाप के 
चित्‌-शिलारूपी जठर मे प्रतिबिम्बित परल्लवकोश की 


तरह कल्पित माया की रेखा के समान वास्तना विशेषो में 


ननन की कल्पनासे स्थित अखि जगत्‌ वाहि श्रीराम 


जी, आपको नै प्रणाम करताहुं। ६०॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणं के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
` विश्रान्तिसुदृदीकरण नामक कूसुमल्ता का हतया से समाप्त हुआ ॥ २ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
भाविभूरितरद्धाणां पयोवृन्दमिवाऽम्बुधौ । 
या चिद्रहुत्यनन्तानि जगस्त्यनघ } सो भवान्‌ ॥ १ ॥ 
भव भावनया सूक्तो भावाभावविवनितः 1 
चिदात्मन्संस्थिताः क्वेव वदं ते वासनादयः ॥ २ ॥ 
जीवोऽयं बासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 
इतरोक््यर्थयोरत्र कः प्रसद्धोऽद्कः कथ्यताम्‌ ।॥ ३ ॥ 
महातरङ्कगम्भीरभासुरात्मचिदणवः 
रामाभिर्धोमिस्तिमितः समः सौम्योऽसि व्योमवत्‌ ॥४॥ 
यथा न भिल्नमनरादोष्ण्यं सोगन्ध्यमम्बुजात्‌ । 
काष्ण्यं कञ्जरुतः शौक्ल्यं हिमान्माधूर्यमिष्चुतः ॥ ५ ॥ 
लोकश्च प्रकाशाङ्धादनुभतिस्तथा चितेः । 
जराहीचि्यथाऽभिन्ना चिस्स्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है निष्पाप ! असंख्य भूवन 
वहुन चैतन्यात्मके चित्‌ वही आप वैसेहीहैँ जैसे समुद्रम 
हने वाले असंस्य तर्ङ्खोकाहेतु सामान्य जलका स्वरूप 
है॥१॥ 

भाव है भौर अभावसे रहित है इस प्रकार की 
कल्पना से शून्य होकर दैत भावनासे निर्मुक्त हो जाएं, 
हे चित्स्वरूप ! आप मे वासना आदि कहां निवास करते 
ह ?।।२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, यहु जीवरहै, यहु वासनाहै, इस 
प्रकार की प्रसिद्धि स्वतः चितुकीही होती है, अतः भसत्‌ 
शब्द ओर असत्‌ अथे--इन दोनों को आपत्ति ही चिद्रूप 
वस्तुमें कैसे हो पकती है ? यह कटं ?।॥३॥ 

राम नामक ऊमियोंसे प्रसन्न, एकरूप, आकाश की 
तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि रूपी जलर्ताभों से सघन 
तथा प्रकारामय आत्म चैतन्य सूप समृद्र आप हीदहैँ। 
“रमन्ते योगिनो यस्मिर्चित्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम- 
पदेनाऽसौ परं ब्रह्माऽभिधीयते ।' जिस नित्यानन्द 
चिदात्मा योगी लोग निरन्तर रमण करते, वह 
परब्रह्म राम पदसे कहा जाता है एसी ब्युत्पत्तिवाले 
अन्वथं राम आपहीरहै॥४॥ 

चित्स्वभाव ब्रह्यसे जगत्‌ वैसे ही भिन्न नहींहै जसे 
अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहींदहै, कमल से सौगन्ध्य भिन्न 
नहीं है, कज्जख से श्यामरूप भिन्न नहीं है, बरफ से शुक्ल 


योगवासिष्ठे 
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चितो न भिन्नोऽनुभवो भिन्नो नाऽनुभवादहम्‌ । 
न मत्तो भिद्यते जोवो न जीवाद्भिद्यते मनः ॥ ७ ॥ 
मनसो नेन्द्रियं भिघ्नं पथग्ेहश्य नेन्धियात्‌ । 
न॒ शरीराज्जगद्धित्नं जगतो नाऽन्यदस्तिहि॥ ८ ॥ 
एवं प्र्वतितमिदं महच्चक्रमिदं चिरम्‌ । 
न च प्रवतितं किच्िन्न च शीघ्रं च नो चिरम्‌ ।॥ ९ ॥ 
स्ववेदनमनन्तं च स्वेमेवमखण्डितम्‌ । 
विद्यते व्योमनि व्योम न कर्स्मिध्चिन्न किञ्चन ॥ १० ॥ 
शन्ये शन्ये समुच्छनं ब्रह्य ब्रह्मणि ब्रंहितम्‌ । 
सत्यं विजम्भते सत्ये पुणे पुणेमिव स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
रूपालोकमनस्कारान्कुर्वन्नपि न किञ्चन । 
ज्ञः करोत्यनुपदेयान्न ज्ञस्येव हि कर्त॑ता ॥ १२॥ 


रूप भिन्न नहीं है, इक्ुसे माधुयं भिन्न नहींहै, तेजसे 
प्रकाश भिन्न नहीं है, चित्तिसे वृत्तिप्रतिबिम्बि्त च॑तन्य 
भिन्न नहीं है, जल से तरङ्क भिन्न नहीं है ।। ५-६॥। 

चिति से अर्थात्‌ मूलाधिष्ठान ब्रह्म से अनुभव भिन्न 
नहीं है, अनुभवे से मायाच्रत्ति मे आरूढ चिदात्मा अह्म्‌" 
से व्यष्टि-समष्टिरूप अहूंकारसे भिन्न नहीं, अह्म्‌ 
से जीव भिन्न नहींहै, जीवसे मन भिन्न नहींहै, मनसे 
इन्दि भिन्न नहीं है, इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं है, शरीर 
से व्यष्टि देह से जगत्‌ भिन्न नहीं है, जगतु से भिन्न 
अन्य पदाथे नहीं है ।॥ ७-८ ॥ 

यह्‌ दर्थमान जगतु-रूपी चक्र चितिने ही स्वरूप- 
भ्रमसे अध्यास परम्परा से प्रदत्त किया है, परमार्थं 
दृष्टि से कुछ भी स्वल्पया दीघं कासे प्रदत्त नहीं 
कियादहै॥ ९॥ 

यथाथेमे यह्‌ सब कुं अनन्त विभागवजित स्व- 
चैतन्यरूप आकाश ही अपने मे विद्यमान ओर कुछ 
भी दूसरा नहींदहै। १०॥ 

रून्य में सन्य बढा, ब्रह्यमेंब्रह्म ब्ढारहै, सत्यमें 
सत्यकाही प्रकारनदहो रहाहै भौर पूणेमें पणंकी 
तरह अवस्थित है ।॥ ११॥ 

अनुपादेय बुद्धि से बाह्य इन्द्रियों ओर मन के 
व्यापारोंको कररहाभी ज्ञानी कुछभी नहीं करताहै 
इसलिए वस्तुतः उसमें कतु ता नहीं है ।॥ १२॥ 
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यदुपादेयबरुदचा च तद्‌ दुःखाय सुखायते) 
भावाभावेन नाऽऽदेयमकत सुखदुःखयोः ।॥ १२३ ॥ 


यथा नानाऽप्यनानेव खं खे खानीति वाम्गणः 
साथकोऽप्यति्रान्ात्मा तथाऽऽत्मजगतोः क्रमः ॥ १४ ॥ 
अन्तर्व्यामामलो बाह्ये सम्यगाचारचच्चुरः 
हर्षामषविकारेषु काष्ठलोष्टसमस्थितिः ॥ १५ ॥ 
य एवाऽतितर शत्रः सत्वरं मारणोदतः 
तमेवाऽकृतरिमं मित्रं यः पयति स पश्यति ॥ १६॥ 
समुरकाषं कषति नदीतर इव दमम्‌ । 

यः सौहुदं मत्सरं च स हूर्षामषशोषहा \॥ १७॥ 


विषयों का उपादेयबुद्धिसे ग्रहण करने परवे ही 
आपके दुःख एवं सुख के लिए होगे, उपादेयबुद्धिन होने 
पर कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है । अग्रहीत 
सुख या दुःख क्रा उत्पादक नहीं होता है यह्‌ प्रसिद्धहैः 
इसलिए ज्ञानी पुरुषको सुखया दुःख कौ प्राति नहींहो 
सकती है ।॥ १३॥ 


आत्मा ओर जगत्‌ के क्रमके विषयमे वैसेही 
समञ्चना चाहिए जैसे घट, पट, मठ आदि उपाधियोंसे 
अनेकरूप आकाश वास्तव मे एकरूप ही है, नानारूप नहीं 
है, एवं आका मे अनेक अकाश है, इस प्रकार के शब्द 
प्रयोग अत्यन्त शुन्याथक होते हुए भी घट आदि उपाधियों 
के कारण सार्थक होते हं । १४ ॥ 

भीतरसे भका की तरह आप निर्मल, बाहरसे 
अपने वर्णाश्चमानुकुर सुन्दर आचरणों में निरत एवं हषं 
ओर अमषंके सम्पादक चविकारोकी स्िधिमे कष 
ओौर लोष्ट के सदुश स्थितिवाले ही जाएं ।। १५ ॥ 

तत्क्षण मारने के किए उद्यत अत्यन्त दही कठोर शतु 
को स्वाभाविकं प्रियतम मित्रके रूपमेजो देखतारदहै, 
वही यथाथ में देखनेवाला आत्मज्ञानी है ॥ १६ ॥ 


महात्मा सौहादं भौर मात्सय कोवेगसे समू उखाड़ 
पएैकने वाला हषं ओर अमषे रूपी दोषोंका वसेह 
विनाश्च कर सक्ता है, जसे तट्वर्ती ब्रृक्षको नदीवेगसे 
मूलोच्छेदनपूवंक उखाड़ कर फक देती है । १७ ॥ 


राग~देष ओौर उनके कायेभूत विकारोंके तत्त्वका 
विचार नहीं किया जाय, तो राग-देष दुन्य रूप से महात्मा 
भी रागद्वेष युक्त ही है-ेसा समन्षना चाहिए, क्यो कि 


निर्वाणप्रकरणपूवर्दि 
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रागद्रेषविकाराणां स्वर्पं चेच भाव्यते । 
ततः सन्तोऽप्यसद्रषाः सेविता अप्यसेविताः ॥ १८ ॥ 


यस्य नाऽहुङ्कृतो भावो बुद्धियंस्य न रिप्यते । 
हत्वाऽपि स इ्मौत्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १९॥ 


यन्नास्ति तस्य सद्धावप्रतिपत्तिरदाहूता । 
मयेति सा परिज्ञानादेव नश्यत्यसंशयम्‌ ।॥ २०॥ 


निःस्तेहदीपवच्छान्तो यस्थान्तर्वसिनाभरः । 
तेन॒ चिनच्रकृतेनेव नितं सेनाऽविकारिणा ॥ २१॥ 


यस्याऽनुपादेयमिदं समस्तं 
पदार्थजतं सदखटहृशासु । 


रागद्वेष का तत्त्व जाने बिना उनके मूलका उच्छेद न 
हो सकने के कारण उनको फिर रागद्वेष की प्रसक्तिदहो 
सकती है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अतः 
एसे महात्माओं की सेवा करना भी असेवादही है ।१८॥ 

देह आदि अनात्म पदार्थो में अर्हुभावना जिस महात्मा 
को नहीं होती, ओर जिसकी बुद्धि रागद्वेष आदिसे 
युक्त नहीं रहती है वह्‌ महात्मा इन लोकों का विनाश 
भले ही करं तथापि वहु न विनाशकर्ता है ओर न विनाश- 
जन्य दोष से आक्रान्त ही होतारै। १९॥ 


जिसका त्रिकाल मे अस्तित्व बून्य की व्यावहारिकता 
का ज्ञान कराने के लिए मायाः शब्द का प्रयोग किया 
गयादहै। वहू माया एकमात्र आत्मनज्ञानसे ही निश्चितं 
रूप से विनष्टहो जातीदहै।॥ २०॥ 


जिसका तल आदि स्नेह से रान्य दीपक की तरह 
अनन्त वासना समूह्‌ विनष्टहौ जाने पर सब रागादि के 
के ऊपर विजय पाने वाखा समञ्लना चाहिए । यथाथ मे 
जय-विजय भी कंल्पनिक है, अविकारीज्ञान भी वेसेही 
विजय पातादहै जैसे चित्रमें लिखित राच्रुके सिर कां 
छेदन कर रहा चित्रित राजा अपने शत्रु पर विजय पाता 
है ।॥ २१॥। 

ये समस्त भोग्य पदाथं सतु-असत्‌ अवस्थाओं मे निसं 
महापुरुष को आविर्भाव-तिरोभाव की आवस्थाभों मे, 
वैभव-द्रारिद्रय-अवस्थाओं मे या आध्यारोप-अपवादं 
दशाओं मे--मिथ्यां अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होने के 
कारण सदा प्राप्त होने से अनुपदिय होकर-उनेकी प्राचि 
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विमुक्त एवेह स जीव एव ॥ २२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जहयक्य प्रतिपादनं नाम तृतीयः सर्गः ।॥ ३॥ 
जौर अप्रासि-प्रयुक्त दुःख-दाह्‌ एवं सुख के हेतु नहीं होते, वह जीवित रहकर भी वास्तवमेंमुक्तहीहै।। २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायथण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
ब्रह क्यप्रतिपादन नामके कुपुमल्ता का तीसरा सगं समाप हुआ ।॥ ३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


मनो बुद्धिरहङ्कार इन्धियादि तथाऽनघ ! । 
भचेत्यचिन्मयं सर्वं क्व ते जौवादयः स्थिताः १॥ 


एकेनेवाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मना । 


यथेकेनेव देण तिभमिरप्पान्नद्पणेः॥ २॥ 
भोगतुष्णाविषावेश्षो यदेवोपश्मं गतः । 
तदेवमस्तमनज्ञानमान्ध्यं ध्वास्तक्षयादिव ॥ ३ ॥ 


अध्यात्मन्ञाखमन्त्रेण तुष्णाविषविष्‌चिका । 
क्षीयते भावितेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा॥ ४॥ 
मौर्ये क्षणे क्षतं विद्धि चित्तं राम ! सबान्धवम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है निष्पाप | मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा इन्द्रिय आदि सब कुछ विषयशुन्य चित्स्व- 
रूप होने से भापके जीव आदि करां रहूमे ?॥ १॥ 

श्रीरामजी, एकमात्र महात्मा अत्माने ही अपनी 
सत्ता के संसर्गध्याससे यह्‌ नाना रूपतावेसे ही प्राप्त 
कराई है, जसे अकेला चन्द्रमा तिमिरनेत्रका रोग विशेष 
जलमात्र भओौर दपंणों के साथ सम्बन्ध विहेष से नाना 
रूपता की प्राप्त करताहे। २॥ 
 प्रत्यगात्माके साक्षात्कारसे भोगतृष्णा रूपी विषं 
का आवेश विनष्ट हो जाने पर अन्ञान-वेसेही नष्ट हो 
जाता है, जसे अन्धकार के नष्ट्हो जने पर चक्षु कौ 
अन्धता = विषयप्रकारान मे असमर्थता नष्ट हो जाती 
है।॥३॥ | 

जंसे दारत्‌ कालसेपालाक्नीणहो जाताहै वैसेही 
भटी प्रकार विचारित अध्यात्मशास्व रूपी विचार से 
तृष्णा विष रूपी महामारी क्षीण हो जातादहै।। ४॥ 

मुखंता का = अज्ञात का विनाश हो जानि पर सपरि- 
वार चित्त अनायास नष्टहो जाताहै। जैसे आकाश में 
मेघ के शान्त हो जाने पर दैत्य अनायास नष्ट हो जाता 


छ 


विलीनाम्बुधरे व्योम्नि जायं शाम्यत्यविध्नतः॥ ५॥ 
भचित्तत्वं गते चित्ते क्षोयते वास्तना्रमः । 
हारमुक्तासमावेरश्छिन्ने ! तन्तादविवाऽन्घां ॥ ६ ॥ 
रधुनाथ ! विघाताय ज्राखरार्थं भावयन्ति ये । 
कृमिकोटत्वयोग्याय चेतसा संमिरम्ति ते॥ ७॥ 
नवतामरसाक्रारकान्तलोचनलोरुता । 
दान्ते मोर्यऽक्षता वाते चरुता सरसो यथा ॥ ८ ॥ 
स्थिरतामूपयातोऽस्ति भावाभावविवनितः । 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्ञनः।! ९ ॥ 


है ।॥ ५॥ 


हे पापरहित ! चित्‌ के अचित्तरूप हो जानेपर 
वासनाश्रम वंसेही नष्टहो जाताहै जैसे सूत्रके टूट 
जानेपर हारके मोतियों का सिवेश नष्टहो जाता 
है ।॥ ६ ॥ 


हे भ्रीरधुनाथ ! मेरे द्वारा कथित उपयुक्त शास्वीय 
रहस्य को उपेक्षा कर उसके विनाशक लिए विपरीतरूप 
से भावना करनेवाला पुरुष वे कृमि, कीट आदि रूपता 
के हितुभूत पापके ल्एिराग आदि दोषों की उत्पादक 
बुद्धि के साथ अपना सम्बन्ध करते हैं ।॥ ७॥ 

अनज्ञानके नष्टहो जनेपरस्त्री आदिके शरीरमें 
दुबुद्धि से कल्पित नवीन कमल के सदृश मनोहर रोचनो 
कौ चंचरुता कसे हीनष्टहो जातीदहै जैसे वायु के शान्त 
हो जनेपर तालाब कौ चचल्तानष्टहयो जातीदहै॥८॥ 

आप भावाभाव की कल्पनाओं से निर्मुक्त होकर 
अत्यन्त विस्तरत परम पदमे व॑सेही स्थिरता प्राप्त किये 
हुए है जैसे विस्तृत आकाश मे प्रभञ्जन वायु स्थिरता 
प्राप्त क्ये र्हूतादहै॥ ९॥ 


५९] 


मन्ये मद्रचनेर्बोधमागतोऽति रधुदह ! । ` 
विगताज्ञाननिद्रोऽन्तनुपतिः  पटहैरिव ॥ १० ॥ 
सामाग्ये च लगन्त्येव जने कुलगुरोगिरः । 
अत्युदारमतौ राम ! न कगन्ति कथं त्वयि ।॥ ११॥ 
यत्नोपादेयवाक्यत्वं भावितं स्वेन चेतसा । 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


९८१ 


महचोऽन्तविशव्युच्चेस्तपरे केत्रे यथा पयः॥ १२॥ 


वयमिह हि महानुभाव नित्यं 
कुलगुरवो भवतां रघुदहानाम्‌ । 
मदुदिततिदमाश्चु धार्या 
शुभवचनं हदि हारवच्वयेति ॥ १३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणघ्रकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादनं नाम चतुथः सगः ॥ ४॥ 


हे रधूद्ह ! अब यह्‌ मानता हूं कि जंसे राजा 
बन्दिजनों के वाद्यविरेषों से निद्रामूक्त होकर जाग्रत्‌ दशा 
प्राप्त करताहै वैसे ही मेरे वचनों से आप अन्ञाननिद्राका 
त्याग कर आत्मज्ञानरूपी प्रबोध प्राप्त क्ये हए हँ ॥१०॥ 
जनसाधारण मनुष्यों में भी अपने कुखगुर्‌ के वचन 
ज्ञान पैदा करदेतेरहै, तब आपके सदुश विशा बुद्धि 


वाके मनुष्यों मे उनसे प्रतिपादित अथंका ज्ञानक्योंन 


हो जायेगा 7 ॥ ११॥ 


अपनी बुद्धि से मुन्में उपादेयवाक्यता भौर भाप्ततमता 
का तिश्चय आपने केर च्ियारहै, अतः जैसे तप्त क्नेच्रमें 
जल प्रविष्टहो जाताहै कसेही मेरे वचन आपके हृदय 
के अन्दर प्रविष्ट हयो जाते हैँ ।। १२॥ 

हे महानुभव ! मै रघुकुल का उद्रहुन करनेवाले भाप 
लोगों का नित्य कुलगुर हं, इसलिए आपको मेरे द्वारा 
कथित शुभ वचनो को बारबार दृढ निश्चय कर हूदयर्मे, 
हार की तरह धारण करना चाहिए । १३ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणिप्रकरण में 
चित्ताभावप्रतिपादन नामक कुसुमख्ता का चौथा सगं समाप्त हआ ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अहो अहं गतश्चि्त्वं भवद्वादया्थेभावनात्‌ । 
लयान्तं जगज्जालमिदमग्रस्थमपि नाथ ।मे\ १॥ 
परामस्तः प्रयातोऽस्मि परमात्मनि निर्वृतिम्‌ । 
दीर्घावग्रहुसन्तप्ं वृष्टयेव वसुधातलम्‌ ॥ २॥ 
ज्ञाम्यामि शीतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ । 
प्रसादमनुयातोऽहं सरो निर्बारणं यथा॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जीने कहा-है नाथ ! आपके उपदेशों 
के अनुसन्धान से मैने चिदेकरसपुणं भआत्मरूपता प्राप्त कर 
टी, यह जगतु-रूपी जार सामने रहते हए भी विलीन 
हो गयादहै।॥१॥ | 

नै, आपके दवाराकी गई उपदेश-बृष्टिसे वसे ही 
भीतर से.भत्यन्त शान्तदहौ गया हूं जैसे चिरकाल से चके 
आ रहे वर्षाप्रत्िबन्ध से ग्रीष्मादि से सन्तस्त पृथिवी तल 
वृष्टि से शन्तहोजाताहै।२॥ 


मे एकमात्र उत्तम शन्ति का अनुभव कर रहाहूं 


भौर शान्त आनस्वित होकर सुखपूवेक स्थित हं । भँ वसे 
ही प्रसनचता प्रास्त कर रहा हँ जैसे विक्षुग्ध करनेवाले 
३९ 


सम्यरककप्रसन्नमविलं दिडमण्डलमिदं मुने ! । 
यथाभूतं प्रपश्यामि निर्नीहारमिवाऽधुना ॥ ४ ॥ 
जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताज्ञामृगतृष्णिकः । 
रागनीरागनिमुक्तो मृष्टजङ्धरख्शौतलः ॥ ५ ॥ 
आत्मनेवाऽन्तराऽऽनन्दं तस्प्राप्रोऽस्म्यन्तवनितम्‌। ` 
रसायनरसास्वादो यत्र नाथ ! तुणायते॥ \६॥ 


हाथियों से रहित सरोवर प्रसन्न रहता है ।। ३॥ 

हे मुने! अब कुहरेसे शून्य दिङ्मण्ड्ल को तरह्‌ 
भटी प्रकारे प्रसन्न यह्‌ समस्त जगत्‌ यथाथंभूत सन्मात्र 
स्वषू्प में प्रतीतहोरहाटै॥ ४॥ 

मै सन्देहरदहित हौ गया ह, मेरी आश्ञारूप मृगतृष्णा 
विरीन हो गई है, विषयसंसगे ओर उसके विरोधी वैराग्य- 
वृत्तियों से रहित हो गया हूं तथा कुहरे ओौर धूलि से 

दन्य शरत्काङीन जङ्गल कौ तरह स्वच्छ हौ गया हुं ।॥५॥ 

हे नाथ [ सै अपने आपसे ही अविनाशी उस आनन्द 
को प्राप्त हुं, जहाँ पर भमरत का रसास्वादभी तृणके 
समास नीरस होकर उपेक्षणीय हो जाता दहै ।॥६॥ 


९८२ 


भद्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि 

स्वस्थोऽस्मि मुदितोऽस्मि च । 
रोक्ारामोऽस्मि रामोऽस्मि 

नमो मह्यं नमोऽस्तु ते॥ ७ ॥ 

ते संशयास्ताः कलनाः सवमस्तं गतं मम । 
रात्रिवेतालसंसारः प्रभातं इव भास्करे॥ ८ ॥ 
निर्मले हृदि विस्तीर्णे सम्पन्ने हिमक्ञीतरे । 
मनो निवृतिमायातं सरसी शरदीव मे॥९॥ 
कलङ्कः आत्मनः कस्मात्कथं चेत्यादिसंश्ञयः । 
नलं निभृता यातो भृगाङ्ाग्रे यथा तमः \\ १० ॥ 
सर्वमात्मैव सर्वेश्र स्वेदा भावितक्तिः । 
इदमन्यदिदं चाऽन्यदित्यसत्कलना कृतः ॥ ११॥ 


योगवासिष्ठे 


| ५.७ 


कोऽभवं प्रागहुं तादृक तृष्णानिगडयन्तितः । 
तराऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ।॥ १२॥ 
आ इदानीं स्मृतं सम्यग्यथष सकलोऽस्म्यसौ । 
यस्त्वद्वागमृतापुरस्नातेनाऽयमहं स्थितः ॥ १३ ॥ 
अहो नु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ । 
इहस्थ एव यत्राऽका न पातालमिव स्थितः ॥ १४॥ 
मह्यं सत्तामुपेताय भवाभावभवाणेवात्‌ । 
नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽस्मति।। १५।॥ 
अनुभववश्चतो हूदञ्जकोशे 
स्फटमरितां समुपागतेन नाथ ! । 
तवं वरवचसेह वीतश्षोकां 
चिरमुदितां च दशामुागतोऽस्मि ॥ १६॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्सीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
राघवविध्ान्तिव्णनं नाम पचमः सर्गः \\ ५॥ 


भाज मै अपने पारमाथिक स्वभाव में स्थित हूं 
स्वस्थ हँ, प्रसन्न हुं, लोक जर्हां विश्रान्ति करते दह, उस 
सुख का स्वरूपभूत मँ हूं, म अन्वथं राम हं, अन्वथं राम- 
स्वरूप को तथा उसके दक्ंक आपकोमेँ प्रणाम करता 
हूं ।। ७ ॥ 

जैसे रात्रिम बालक की श्रान्ति से कल्पित वेताल 
का संचरण प्रभातका उदय होनेपर दान्तदहो जाताहै 

सेही मेरे वे संशय, वे सव कत्पनाएं अस्तंगतदहो गई 

है| ८॥ ह 

हदय के निमे, विस्तीणं ओर हिम की तरह 
शीतल हो जानेपर, शरत्‌ कार में महान्‌ सरोवर के सदृश 
मेरे अन्तःकरण ने विक्षेपरहित सुख को प्राप्त किया 
है । ९ ॥ 

चिदेकरस्र आत्मा मे अज्ञान आदि कल्ङ्घु किस 
निमित्त से केसे आये, वे स्वप्रकाश आत्मामं किस तरह 
रह सकते है ? वे असद्ध अपरिच्छिन्न आत्माको कैसे 
आवृत कर सकते दै ? कटस्थ आत्मा को सांसारिक 
विकारो का अनुभव कंसे होतादै? इत्यादि संशय उसके 
हेतु अज्ञान के विनासे निरिचतरूप से विनष्टहो गये 
है ।॥ १०।। 

सदा स्फुरणाकार आत्माही सवत्र विद्यमानरहै, सब 
कुछ इस प्रकार के अत्माकाही स्वरूपभूत रहै, यह्‌ दुसरा 
रै, यह उसकी अपेक्षा दूसरा है इत्यादि असतु कल्पनाएं 


करटा से आई ? । ११॥ 

ज्ञानी होकर मेँ अनुभूयमान सर्वधर्मततीत अआलत्माको 
ही छोडकर दुसरा मै पह उस प्रकारकी तष्णारूपी 
बेवियों से नियन्त्रित कौन था इस प्रकार स्मरण कर 
हसता हं ।॥ १२ ॥ 

अहो ! आपके अमृतप्रवाहों से स्नात यह्‌ मै परमार्थ- 
रूपसंजंसाथा, वेहस्त्र्मेहीहूं। इस प्रकार स्मरण 
करता हूं ।॥ १३ ॥ 

अहो ! मै यहीं रहकर किसी अपरिच्छिक्न ब्रह्मलोक 
की भूभिपर अधिरूढ हूं, जहां पर सूयं पाताल में स्थित 
कौ तरह अत्यन्त अधःस्थित की तरह नहीं रहता, कायं 
ब्रह्मलोक से सूं अधःस्थित होता, न कि परब्रह्यलोक 
से ॥ १४॥ 

मैने भावाभावरूप संसार-समृद्र पाकर उसके पार- 
भूत स्वाधिष्ठान सन्मात्ररूप ब्रह्य को प्राप्त करचलिया है। 
मै अपने आपके अपनी महिमा मे सबसे बढचढकर 
विद्यमान हं, अतः सदा सबके नमस्कार योग्य अहुस्वरूप 
आत्मा को नमस्कार है ।॥ १५ ॥ 

है नाथ ! अपने हूदयकमरूके कोडामें भ्रमरके 
समान सुस्थिर आपके सुन्दर विस्पष्ट वचनाभृतों से जैने 
इसी देश ओर कामे स्वकीय अनुभववकश्ष शोकशरन्य, 
चिरकाल से सदा उदित ओर मूदित जीवन्मुक्त दशा को 
प्राप्त करचियादहै।॥ १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण मं 
राघवविश्रान्तिवणेन नामकं कुसुमलतां का पाँचवाँ सगे समाप हुमा ॥ ५ ॥ 


६.९ | 


वसिष्ठ उवाच 

भुय एव महाबहो ! श्वृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
भेदमभ्युपगम्याऽपि श्यृणु बुद्धिविवुद्धये । 
भवेदल्पप्रबुद्धानामपि नो दुःखिता यथा २॥ 
यस्याऽज्ञानात्मनोऽन्नस्य देहु एवाऽऽत्मभावना । 
उदितेति रुषेवाऽक्षरिपवोऽनिभवन्ति तम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्थ ज्ञानात्मनो ज्ञस्य सत्थेवाऽऽत्मनि संस्थितिः । 
सन्तुष्टे वाऽक्षसुहृदो न ध्नन्ति तमनिन्दितम्‌ \\! ४ ॥ 
पदार्थं स्फुरतो यस्य न स्तुर्तिनिन्दनादूते । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --हे महाबाहो ! अब पूनः अषप 
मेरे उत्तम वचनों का श्रवण करें, जिन्हें मै उपदेश के 
तात्प विषय निरितिकशयानन्द रूप आत्मा के अनुभव 
रूपी प्रीति-भाजन आपसे सब जनोंके हित के किए 
कहता हूं ॥ १॥ 

मेदको स्वीकार कर बोध की अभिदृृद्धिके लिए 
आप श्रवण में प्रवृत्ति करे । अत्पज्ञान वालोकी भी 
इससे संसारिता की प्राप्ति नहीं होगी--अर्थात्‌ आपके ज्ञान 
कीं बृद्धि ओर अल्प प्रबुद्धोंका उद्धार श्रवण का फल 
है ।। २।) 

अज्ञानवश देहमे ही जिस अज्ञानी पुरूष को आत्मा 
मे ही स्थिति रहती है, उस अनिन्दित पुरुष को आत्म 
भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को देहात्मभावना 
के अपराध से उत्पन्न अत्यन्त क्रोधसे इन्द्रियां शत्रु होकर 
पराजित करदेतीहै।। ३॥ 

'यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्ियाण्यवहश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥' 

जो अज्ञानी पुरुष अवशीभरूत मनसे युक्त रहता है, 
उसकी इन्द्र्यां उस प्रकार वश मे नहीं रहती, जिस प्रकार 
दुष्ट घोड़े सारथि के वश म नहीं रहते । जो ज्ञानी पुरुष 
सदा वश्लीभूत मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियां उस 
प्रकार वश्च में रहती है, जितत प्रकार उत्तम षोड सारथि 
के वशम रहते है। 
` ज्ञानवश त्रिकारमे अबाधित एकमात्र जिस ज्ञानी 
पुरष की अत्मा मे ही स्थिति रहूती दै उस अनिन्दित 
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स॒ देहं देहुदुःखार्थमादत्तं केन हैतुना॥ ५॥ 
नाऽऽत्मा शरोरसम्बन्धौ शरीरमपि नाऽऽत्मनि । 
मिथो विलक्षणावेतौ प्रकार्तमतस्ती यथा॥ ६ ॥ 
सर्वैर्भावविकारस्तु नित्योन्मुक्तस्त्वरेपकः । 
नाऽऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः॥ ७ ॥ 
जडस्याऽज्ञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकोपलस्याऽस्य यद्धवत्यस्तु तत्तथा) ८ ॥ 
भादन्ते तत्कथं नित्यं चिन्मयत्वं सदोदितम्‌ । 
ययोरेकपरिज्ञाने जडतेवाऽपरस्थिता ॥ ९ ॥ 


पुरुष को आत्मदरेनोपकार-जनित सन्तोष से इद्धियां 
मित्र बनकर विनष्ट नहीं करती, किन्तु ज्ञान की अभिवृद्धि 
के अनुकर आचरणसे उसकी रक्नादही करती रहैँ।॥४॥ 

भ्यवहार जिस ज्ञानी पुरुष को दोष दशन के कारण 
भोग्य पदार्थो मे सवेदा कुत्सा के सिवा बुद्धि उत्पन्न होती 
ही नहीं, वह्‌ पुरुष देह प्रयुक्त दुःख के किए आत्मरूपसे 
देह का किसक्िए ग्रहृण करेगा ॥ ५॥ 

शरीर ओर आत्मा एक दुसरे से वसे ही भअलत्यन्त 
विलक्षण, जैसे प्रकाश ओर अन्धकार एक दूसरे से 
अत्यन्त विलक्षण है, इसी से आत्मान दरीर का सम्बन्धी 
है ओरनदारीर ही आत्मा में रहता है--( जडता ओर 
चेतनता के कारण अत्यन्त विरुद्ध देह ओर आत्माका 
जव आधार-आधेयभाव आदि सम्बन्धही दुलंभ दहै, तब 
तादात्म्य सम्बन्धकीतो कथाहीक्या?)।॥६॥ 

समस्त भावविकारों से नित्यमुक्त एवं निलन सभी 
प्रकार के एेर्वयं सम्पन्न आत्मा न अस्तदहोतारहै ओौरन 
कभी उदय ही होता है, क्योकि वह सवेदा उदित 
स्वभावहीदहै। ७।। . 

जड़ अज्ञानी, तुच्छ आत्मा से अपनी प्रसिद्धि पाकर 
उसी को दुःखभागी बनानेके कारण कृतघ्न तथा विनाश 
स्वभाव इस तुच्छ शरीर रूपी पत्थरकानजो कुछभी होने 
वालाहो वहं भले हीहो, इससे आत्माका कुरूभी 
सम्बन्ध नहीं है।। ८ ॥ 

यह्‌ शरीर उस सदा उदितस्वभाव अविनाशी चैतन्य- 
रूपत्व का परिग्रह्‌ कंसे कर सकता है ? क्योकि चित्‌ भौर 
जड़ इनमे से किसीएकका परिज्ञान करनेमे भी एक 
जगह्‌ तो अर्थातु शरीरम ही अवश्य ही जडता आ 
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तयोः कोद्ग्विधा भूता समानसुखदुःखता । 
यौ समौ समघर्माणौ न कदाचन तौ कथम्‌ ॥ १० ॥ 
` यावप्यसक्तावन्योन्यं मिथः सत्नमितौ कथम्‌ । 
कथं स्थुलोऽणुरूपः स्थादणुः स्थूलः कथं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


एकोदये द्वितीयस्य न सत्ता दिनरात्रयोः । 
जञानं नाऽज्ञानतामेति च्छाया नाऽऽयाति तापताम्‌ ॥१२॥। 
सद्ब्रह्म नाऽसद्धवति विचित्रास्वपि दृष्टिषु । 
मनागपि न संश्लेषः स्वेगस्याऽपि देहिनः ॥ १३॥ 
देहेन देहगस्याऽपि कमलस्येव वारिणा । 
मनागपि न संश्लेषो ब्रह्मणो देहसत्तया॥ १४॥ 


जायगी । तात्पये यह है कि देहु चिन्मय है, एेसा परिज्ञान 
तभीहयो सक्तारहै, जब जडभिन्न चेतनरूपता को भी 
प्रकार जान लिया जाय, उसका ठीक-ठीक परिचय होनेपर 
तो देहमेंही जडता सिद्धदहो जातीहै, एेसी स्थितिमें 
देह॒ अपने स्वभावविरुद्ध चिद्रूपा का ग्रहण कँसे 
करेगे ?॥ ९।। 
आत्मा ओौर देह मग्नि ओौर लोहपिण्डकी तरह 

अविविक्त प्रतीत होने के कारण अतएव एक दुसरे के धर्मो 
काएक दूसरेमें संक्रमण होने के कारण समानधमं वाङ 
तीत होते हैँ तथा विविक्त होनेपर तो उस प्रकार के नहीं 
प्रतीत होते, अतः उनकी समानसुखदुःखरूपता वास्तव में 
सत्य किंस प्रकार कही जा सकती है ?॥ १०॥ 

एक दूसरे से अत्यन्त विविक्त अर्थात्‌ सवथा विलक्षण 
पदाथं एक दूसरे से तादात्म्यरूपसे या धर्मसंक्रमण द्वारा 
कंसे मि सकते है, क्योकि मेरु आदि स्थुरपदाथं परमाणु- 
स्वरूप कंसे हो सक्ते हैँ या परमाणु आदि अणुभरुत पदां 
मेर भादि स्थुपदाथे-स्वरूप केसे हो सकते हैँ ? ।॥ ११ ॥ 

एक दुसरे कौ अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण दिन एवं 
रातदोनोमेसे किसी एकं की सत्तवदशा में दुसरे का 
जव अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्यरूपता की 
कथा दही क्या? इसी प्रकार ज्ञान न अज्ञानरूप हो सकता 
है भौर अन्धकारन आतपरूप हो सकता है, दोनों एक 
दुसरे से अत्यन्त भिन्न है, अतः एक की सत्ता में दुसरे की 
सत्ता नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ | 

विचित्र विभिन्न दुष्टियोंसे सद्रूप ब्रह्म कभी असद्रूप 
देहादिरूप नही हो सकता है भौर आत्मा मे अध्यस्त 
असत्‌ देहादि के साथ सवेव्यापक सद्रप देहाधिष्ठान 
मरत्यगात्मा का तनिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता 


योगवासिष्ठे 
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तद्गतस्याऽप्यतदुवृक्तेरम्बरस्येव वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । 
मनागपि न सन्तीह तस्मात्त्वं निर्वृतो भव ॥ १५॥ 
स्थितो देहतयाऽ्पयुच्चेः पातोत्पातमयो चमः । ` 
दृश्यते केवलं ब्रह्मण्यप्पु वोचिचयो यथा ॥ १६॥ 
भात्मसत्तोपजीवित्वादात्माऽनुभवतोह हि । 
देहयन्त्रं पयःसत्तामान्नाहू्मिमिव स्थितम्‌ ।। १७ ॥ 
भाधारस्पम्दनेनाऽङ्ख यथा क्षोभो न वा भवः । 
मुयदिः प्रतिबिम्बस्य तथा देहेन देहिनः ॥ १८ ॥ 
स॒म्यगदष्टे यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 
स्थितिदहुमयोऽज्ञानविभ्रमो ख्यमेति च । १९ ॥ 


है ।॥ १३॥ 

देहाधिष्ठान आत्मल्पी ब्रह्य का भी देहसत्ता के साथ 
स्वल्पमात्र भी सम्बन्ध वैसे ही नहीं हो सकता जैसे जल 
से कु भी सम्बन्ध नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने 
कहा भी है--"यत्र हि यदध्यासस्तत्करृतेन गुणेन दोषेण वा 
अणुमात्रेणाऽपि स त संबध्यते" । जिस अधिष्रान में जिस 
पदार्थं का अध्यास होता है, वहु अध्यस्त पदाथ के गुण 
या दोष से तनिक भी सम्बद्ध नहीं होता ॥ १४॥ 

निलिप्तिस्वभाव होने के कारण लेपकं पदार्थं से 
विलक्षण स्वभाववाले वायु आदि लेपकं पदार्थो मेँ प्रविष्ट 
भी आकाशका वायु से शोष, कम्प, धूकिसम्बन्ध आदि 
दोषों का सम्बन्ध नहीं होता है ।। १५ ॥। 

देह आदि से इस आत्मा मे जरा, मरण, आपत्तिर्या, 
गुल, दुःख, संसार, संसारविनाश आदि कुछभी नहीं 
होता, अतः आप सुखी हो जाइए । देह में आत्मदृष्टि से 
जन्म, मरण आदि श्रम उत्पन्न होते है, जल मे तरङ्खों की 
तरह वे केवल ब्रह्यमात्रस्वरूप है अतिरिक्त नही, अत्मा 
की सत्तासे उपजीवी होने के कारण, अपते में स्थित 
देहयन्त का स्वयं आत्मा ही, एकमात्र अपने मे स्थित 
ऊमिकाजक की तरह अनुभव करता है | १६-१७ ॥ 

देहादि से चिदाभासके क्षुब्ध होनेपर भी उसके 
साक्षी विम्बभरुत चैतन्य कावसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता जेसे प्रतिभिम्ब के आश्रय दपण आदि के हिलाने 
प्र निम्बभूत सूयं आदिका तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता ॥ १८ ॥ [र 

आत्मा का सम्यक्‌ साक्षात्कारहो जाने पर परमार्थं 
सत्यरूप आत्मामं ही स्थितिदहो जाती है ओर अज्ञान 
प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाताहै॥ १९॥ ना 
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स्थितिः । 
॥ २०॥ 


देहदेहवतो्ञानाद्यथाभूताथयोः 
सत्तासत्तात्मिकोदेति दीपाहीपपदाथंयोः 
अस्तम्यग्दशिनो देहस्थाऽऽवतपरिवतनंः 
अन्तःश्न्याः स्फुरन्तीह्‌ ते मोहाजुनपादपाः ॥ २१॥ 
भपर्यारोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविदः 
स्पन्दन्ते चेतितोन्मुक्तास्तुणवन्भढबुद्धयः ॥ २२॥ 
भनास्वादितचित्तत्वान्जडाः सवं खवायुनिः 
यत्र तत्नोदिताक्रान्ता रटन्ति प्रस्फुरन्ति च॥२३॥ 
त॒णकाष्ठादिकं सवमाहुरन्ति व्यजन्ति च । 

सशन्दस्परंरूपाटचास्तरडमातरलाङ्गकाः ॥ २४ ॥ 
जडाः सन्तः स्फुरद्रपा भृशं स्फाररसासवाः 
सविहारागमापाया महौघा इवं दुधियः ॥ २५ ॥ 
सवषामेव चतेषां स्थितवषा चिदव्यया । 


अन्धकार ओर प्रदीप पदाथं कौ तरह परस्पर उत्थान 
स्वभाववाले देह ओर देहाधिष्न आत्मा इन दो निकृष्ट 
ओर परमा्थंरूप पदार्थो का वास्तव स्वरूप जान लेनेपर 
देह की असत्तात्मिका ओौर उसके साक्षी आत्मा कौ 
सत्तात्मिका स्थिति प्रकट हौ जाती है॥ २०॥ 

आत्मा का साक्षात्कार जिस पुरुष को नहीं हुजा है, 
उस पुरुष को देह के आविभवि ओौर त्िरोभावके द्वारा 


 ॥ 


0 


असंख्य वे मोहरूपी अजुनव्रक्न प्रस्फुरित होते ही रहते ` 


हैं ।। २१॥ 

सम्यक्‌ आत्मा के अथे का पर्यालोचन रहित विज्ञान 
स्पशे से रून्य मूढबुद्धि रोग चैतन्यसे निमृक्तं तृणकी 
तरह स्फुरित होते ह, अर्थात्‌ अचेतन देह्‌को ही चेत्तन 
मानकर जीवनं व्यवहार चलाते हैं ।। २२॥ 

चिद्रूप काञआस्वादनन करनेसे देहु आदि सब जड 
पदाथ कोही चेतन मानकर वे जड होनेपर भी मुख, 
नासिका भादिचिद्रों तथा उन चिद्रों में संचरणशील 
वायु कै द्वारा जिस प्रदेश मेः कोचकवत्‌ उत्पन्न हुए नोदन 
से आक्रान्त होते है, उस प्रदेशमे स्फुरण भौर संचरण 
करते रहते हँ ।। २३॥। 

तृण, काष्ट आदि छाति दै, ओर परित्याग भी करते 
है, इस प्रकार वे तरद्धों के समान अतिचपलं अवयवोंसे 
युक्त तथा शब्द, स्पशे, रूप आदि विषयों को भ्रािसे 
अपने आपको कृताथं समञ्षते हैँ ।। २४ ॥ 

देह आदि स्वयं जड होते हुए भी चेतन के समान 
होकर भगाभिनिवेकश्षरूपी मदिरारूपी उन्मादक रससे 
घुणित रहते ह, वे दुर्बुद्धि से भरे ओर नदियों को तरह्‌ 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दि 
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किन्त्वबोधवशादत्याः परां कृपणतां गता ॥ २६॥ 


श्वाससन्ततयो ह्यज्ञात्लोहकारद्तेयथा । 
स्पन्दमान्नराथमेवाऽऽश्यु दृश्यन्ते नाऽथकारिणः ॥ २७ ॥ 
तजनं गजेनं र्‌ढाद्धनुर्दण्डगुणादिव । 


श्रयते मरणायेव चिद्बोधपरि्बज्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
फरभोगोऽपि यो मढात्तदरण्यतरोरिव 
तस्मिन्विश्रमणं यत्तच्छिखाफल्हके यथा ॥ २९ ॥ 
तेन यत्सङ्खःमः स स्थात्स्थाणुना भुवि जङ्के । 
तदथं यत्कृतं किच्ित्तदयोम लकुटेहंतम्‌ ।॥ ३० ॥ 
तस्मिन्यदधमे दत्तं तत्तयक्तं कि न कर्दमे । 
तेन॒ सार्धं कथा यत्तत्कौलेयाह्लानमम्बरे ॥ ३१ ॥ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽऽपदजानतः । 
इयं संसारसरणिवंहत्यज्ञप्रमादतः ॥ ३२ ॥ 


विहार, आगम ओर अपाय आदि चेष्टाओं से समन्वित 
हं ।॥ २५ ॥ 

इनमे अविनाशी यह व्यापक चैतन्य रहताहीहै 
किन्तु इनका परिवयन होने के कारण इसने पणता 
प्रप्तकरलीहै।। २६॥ 

उन मुढों से एकमात्र मूुखंतावश्च इवाससन्तति 
निकलतीं लोहार की भाती से वायु सन्ततिके समानदही 
वे उ्वाससन्ततिर्यां केवल जठरागिि के स्पन्दनकेकएिही 
है भौर किसी अथंके किए नहींहै, मूखंता अनथंको 
कृरनेवाी है । २७ ॥। 

धनुषके दण्डमें र्गी हृई डोरी के सदुश मूदृतावश 
उत्पन्न होनेवाला चैतन्यज्ञान से बून्य तजन भौर गजेन 
केवल मरणकेदहीहेतु होते दह ।। २८॥। 

जगल के ब्ृक्षकी तरहही मूसे होनेवाला फल- 
लाभदटहै ओर तप्त पाषाण-रिलाके ऊपर विश्रान्ति के 
सदुश उसमें विश्रान्ति है ।॥ २९॥ 

जैसे अरण्य भूमिमें स्थाणुके ( छिन्न ब्रक्षमूकके ) 
साथकीजाने वाली सद्धतिहोतीरहै। वसे ही मूषंके 
साथकी जने वाटी संगति होती है ओर उसके लिए 
किया गया उपकार भी आकाशश्च को दण्डे से मारने के तुल्य 
ही होता दै ॥ ३०॥ 

हस अधम मूखं को जो दिया गया वह्‌ कीचडमें फेका 
गया ही समञ्चना चाहिए भौर उसके साथ की गई कथा 
आकाश मे कुत्ते का आह्वान ( भूकना ) हीदहै।॥ ३१॥ 

अज्ञान आपत्तियों का आश्रय स्थान है। अज्ञानी को 
कौन-सी पत्तियां प्रप्त नहीं होती दहै, इससंसार रूप 


योगवासिष्ठे 
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अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च । 
पुनः पुननिवर्तन्ते युगं प्रत्यचखा इव ॥ ३३ ॥ 
ज्ञरीरघनदारादावास्थां समनुबध्नतः । 
हदं दुदुःखमन्ञस्य न॒ कदाचन शाम्यति ॥ २३४ ॥ 
अनात्मनि शठे देहे आत्मभावमुपेयुषि । 
असद्रोवमयो माया कथं नामाऽपि नश्यति ॥ ३५ ॥ 
दुरभविस्वच्चितधियो वस्तुन्यन्धस्य दमत; । 
मवस्तुनि सनेत्रस्य ट्ुठतश्च पदे पदे॥ २६ ॥ 
विषमुत्पद्यते चन्द्रादामोदः कुसुमादिव । 
कण्टकग्वेति वयसो दूरवाङकरुर इव स्थलात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देह॒क्नाल्मकिभोगिन्यो मनोमातद्धश्पृद्खराः । 
अज्ञस्याऽऽशाः प्रसूयन्ते सूक्ृष्टादिव शालयः ॥ ३८ ॥ 


नरकश्नौरिहाऽजानं दष्कृतव्यारवेष्टितम्‌ । 
सरणि का प्रवाह एकमात्र अज्ञानी के प्रमादसे ही चख 
रहा है ।। ३२ ॥ 


उग्र दुःख अौर संसारिक क्षणिक सुख भी अज्ञानी को 
बार-बार आते ओर जाते रहते है, उनका वैसे ही उल्छंघन 
नहीं कर सकते, जसे हक या रथ पवेत का उल्लंघन नहीं 
कर सकते ।। ३३ ॥ 

देह्‌, धन, स्री आदि में आसक्त अज्ञानी का यह्‌ दुष्ट 
दुःख कभी-भी शान्त नहीं होता है ।। ३४ ॥ 

अनात्मभरूत, शठ देह मे अत्मभावको प्राप्त करने 
वाले पुरूष मे असत्य बोधमयी माया का किसी प्रकारभी 
नाज्ञ नहीं हो सकता है अर्थात्‌ उसका माया का किसी 
प्रकार भी नाश कियाजा सकता ?॥ ३५॥ 

दुष्ट भावों से व्याप्त बुद्धि से युक्त, आत्मरूप वस्तु के 
विषय प्रे अन्ध तथा अनात्मभ्रुत भसदर्थो में दृष्टियुक्त पद- 
पदपर पतनशीख वसे ही दुर्मति पुरुषके छ्िए चन्द्र से 
भी विष उत्पन्न होतादहै जंसे कुसुमसे आमोद उत्पन्न 
होता है तथा वसे ही क्षीर से कण्टक उत्पन्न होता है, जैसे 
स्थूल से दूब का अङ्कुर उत्पन्न होता है ॥ ३६, ३७ ॥। 

जैसे उत्तम रीतिसे जोते गयेखेतसे कृषीवल धान 
उत्पन्न करते हं वसे ही मनरूपी हाथी की श्ृङ्कलाभूत 
देहरूप सेमल के वृक्ष-कोटरमें रहने वारी सर्पिणीरूपी 
आज्ञाएं अज्ञानी पुरुषो मे राग आदि सांपोंको उत्पन्न 
करती है, मथवा मनोरूपी मातद्क की भ्गृङ्कलाभूत आशां 
द्‌ःख उत्पन्न करती, इस प्रकार अन्तर भौर बाह्य 
विषयों के भेद की कल्पना कर दो रूपकों की योजना भी 
कौ जा सक्ती है॥ ३८ ॥ 


जडमेव 
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परिपालयति प्रीता मथूरी वारिदं यथा॥ ३९ ॥ 
नेत्ररखोछाल्नीलेख स्फुरिताधरपल्लवा । 
मूखर्थिमेव  विकसत्यङ्धुना विषवत्लरी ॥ ४० ॥ 
भज्ञस्य हूदि सदभुमावेव पेरुवपल्लवः । 


विद्ते पतगच्छायो रागविद्रुमदुद्रमः॥ ४१॥ 
तरच्छदलसदृधूमः शस्रजाररदोल्मुकः । 


ज्वलति देषदावाग्निहुन्मरौ कायतापदः ।॥ ४२॥ 
अज्ञमात्सयमनषि परापवदनच्छदा । 
ईषकिमचिनी चिन्तषदट्‌्पदा विरसत्यलम्‌ ॥ ४२।। 
प्रतिजन्मप्रमृष्टोग्रडुःखकतलोलविश्रमम्‌ । 
समभ्येति पुनमरणवाडवः ॥ ४४ ॥ 
जन्म॒ बाल्यं ब्रजत्येतद्योवनं युवता जराम्‌ । 
जरा मरणमभ्येति मुढस्यव पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ 

जसे मयूरी मेव की प्रतीक्षाकरती दहै वैसे ही पाप- 
रूपौ सर्पो से वेष्टित अज्ञानी पुरुष की नरकरूपी लक्ष्मी 
यह प्रतीक्षा करती है।॥ ३९॥ 

केवल मूढ जनोंकेल्एिही चपल नेत्ररूपी भ्रमरियों 
से युक्त, प्रस्फुरित मधररूपी पल्लवो वाली भङ्खनारूपी 
विषल्ता विकसित होती है ।॥ ४० ॥ 

अज्ञानी पुरुष के हूदयरूपी उवेर भूमिमेही कोमल 


पल्लवो से यूक्त, अनर्थं हेतु पापादिरूप पक्षियों के किए 


छायाभरूत रागरूपी दृष्ट ब्क्ष उत्पन्न होता रहता है ।॥४१॥ 

अज्ञानी के मनरूपी जल्ुन्य अरण्य मे कम्पित हो 
रहे ओष्रूपी तरुपत्ल्वों पर प्रकाशमान निःश्वासरूपी 
धूओ से समन्वित तथा शस्वसमूह्‌ की तरह कटकटायमान 
दतिरूपी लुभाटीसे युक्त, शरीरको संतापदेने वाला 
मानो द्वेषरूप दावानल भस्मीभरूत होता रहता है ॥ ४२ ॥ 


दुसरे कौ निन्दारूपी पत्ख्वों से युक्त, चिन्तारूपी 
भमरोंसे शोभित ई््यारूपी कमलिनी अज्ञानी के मात्सयं- 
रूप जल से परिपणे मनमे भटी प्रकार विलास करती 
है ॥ ४३।। 

प्रतिजन्म मे अनेक तरह के प्रतीकारोपायरूप तट के 
आश्रयणसे उग्र दुःखरूपी तरङ्कविश्रमों का परिमाजंन 
युक्त मरणरूपी वडवाग्नि अज्ञानीपुरूष के प्रति ही बार- 
वार, समृद्रको तरह प्रप्त होता है । ४४॥। 

अक्ष पुरुष ही पुनः पुनः जन्म, बालपन, बार-बार 
यौवन, बार बार वाधेक्य भीर बार बार मरण प्राप्त करता 
रहता है ॥ ४५ ॥ 
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जगज्जीर्णारघटेऽस्मिन्‌ रज्ज्वा संसृतिरूपया । 
मज्जनोन्मज्जनेरक्ञो यन्त्रे करशातां गतः ॥ ४६ ॥ 
यदेव गोष्पदपूरं ज्ञधियः पेरुं जगत्‌ । 
तदेवाऽपारपयन्तमगाघममहात्मनः ॥ ४७ ॥ 
धियोऽदक्॒ इवाऽज्ञस्य दीघं जठरकोररात्‌ । 
न प्रयान्त्यपरं पारं विहुद्धचः पञ्जरादिव ॥ ४८॥ 
भावमात्रपरावुत्तवासनाभारनभयः 
स्पष्टीकर्तुं न शक्यन्ते जन्मचक्रस्य नेनयः 11 ४९ ॥ 
अनज्ञेनेन्द्रियगध्यार्थं रागन्मरगयुणा _ ततुः । 
संसारारण्य आस्तीर्णा दू रादामिषपिण्डवत्‌ ॥ ५० ॥ 
भूतशेखमयो ृष्टभृन्ांसलवमात्रिका । 
मोहात्‌ संलक्ष्यते ।चत्रपडार्थानन्तरञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
जयत्यनल्पसङ्कल्पकल्पनाकल्पपादपः 
अज्ञानात्‌ प्रसृता यस्माज्जगत्प्णपरस्पराः ॥ ५२ ॥ 


जगतूरूपी जीण घटीयन्त्र में संसाररूपी रज्जुसे 
आबद्ध मज्जन भौर उन्मज्जन द्वारा कलशरूपता को 
अज्ञानी पुरुष ही प्रास्त करता रहता है । ४६ ॥ 

ज्ञानी महात्मा की बुद्धिसे तुच्छ ओर गायके खुर 
मात्र स्वरूप प्रतीत यह्‌ जगत्‌ अथात्‌ स्वल्प जलाशयसूप 
ही अज्ञानी की बुद्धि से अगाध ञौर असीम प्रतीत होता 
है ॥ ४७ ॥ 

जसे पक्ष्या पविजडेसे बाहर नहीं निकल पाती हं 
वैसे ही उदरभरण मे अतिशय आसक्तिरूपी बन्धन स बध 

न्धपुरुष की तरह अज्ञ पुरूष की बुद्धियां दीघेसंसाररूपी 

समुद्र के पार नदीं जा सकती हं ॥ ४८ ॥ 

एकमात्र बाह्य विषयो मेँ लगौ हुई वासनां के भार 
से आक्रान्त हृदयरूपी नाभि से युक्त विषयरूपी कीचड़ मे 
फसी जन्मचक्र की इल्दरियरूप नैमियों का अज्ञानी द्वार 
उद्धार कर शोधन नहीं किया जा सकेता ॥ ४९ ॥ 

अज्ञानी व्याध ने इद्दरिय रूपी गीधोंके लिए रागव 
अपनी देह परम्परा को संसार रूपी भरण्यमे दूर्‌ तक 
आमिष पिण्डकी तरह फंलाया है ॥ ५० ॥ 

वास्तव मे मांस के लवमात्र भौर मृत्तिका के रवमात्र 
रूप मनुष्य, पञ्च, मग आदि प्राणियों से तथा हिमालय, 
विन्ध्याचक, मख्य आदि पवेतों से प्रचुर द्ष्टि्यां तत्तव के 
अज्ञान से जनित कल्पना से रक्षित हतौ ह ॥ ५१॥ 

असीम सङ्कुल्प कल्पनारूपी कल्पद्रक्ष सबसे बढ़कर है, 
क्योकि अत्यन्त असत्‌ पदार्थो से भी सम्पूणं कामनाओं की 
पूति की आशा कल्पदरक्ष कै समान रलता हं, अन्ञानवश 
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यस्मिस्तष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च । 
विचिन्नरचनोपेता भूरिभोगिविहङ्धमाः ॥ ५२ ॥ 
यत्र जन्मानि पर्णाति कमजाछं च कोरकम्‌ 
फलानि पुण्यपापानि मज्र्यो विभवभध्रियः ॥ ५४ ॥ 
भनज्ञानेन्दुदयेनेता योषिदोषधयः स्पुटम्‌ 
संसारवनखण्डेऽस्मिन्‌ परां शओोभामुपागताः ॥ ५५ ॥। 
जन्मजारकरापूणेस्तमःकालङृतोदयः 
शन्योदितात्मा दोषेशो जयत्यज्ञानचन्रमाः ॥ ५६ ॥ 


[ री 


किव 


मन्ञानेन्योः प्रसादेन वासनामृतश्चालिना । 
तपिताशाचकोरेण चित्तरत्नरसेषिणा ॥ ५७ ॥ 
राजहंसविलासिन्थः प्रारेयशिशिराङ्खुिकाः । 


भान्ति कान्ताकुमुद्रत्यो सोरलोचनषट्पदाः ॥ ५८ ॥ 
धम्मित्छतिमिरोत्लाप्ता कसत्पाण्डुपयोधराः 


रामारजन्यो राजन्ते तन्मौस्येण विज॒म्भितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


उसी से जगत्‌-रूपी पत्तों को परम्परा विस्तृत हुई 
है ।। ५२ ॥ 

चिघ्र-विचित्र रचनाओं से युक्त उस्र कल्पद्क्ष पर 
भोगों मे अत्यन्त आसक्त विहुङ्खम रहते, प्रकाशित होते है, 
प्रविष्ट होते ओर विलास करते हैँ ।॥ ५३ ॥ 

उस कल्पद्ृक्ष पर जन्म पल्लव, कर्मो का समूह्‌ 
कलिका है, पुण्य-पापही फल रहँ ओर विभव सम्पत्तियां 
मज्जरियां ह ।॥ ५४ ॥ 

लताएं अज्ञान हूपी चन्द्रमाके उव्यसेही इस संसार 
खूपी अरण्यके भागमेंस्त्रीरूपी विस्पष्ट रूपसे उत्तम 
दोभा प्राप्न कर रहीं ह ।। ५५ ॥ | 

विवेक रूपी सूयं के अस्त समयमे उदित होने वाला, 
जन्म समूह रूपी काभ से परिपणे, निष्प्रपच ब्रह्यमें 
प्रकादित हो र्हा दोषों का स्वामी अन्नान रूपी चन्द्रभां 
ही संसार का सबसे उत्कृष्ट पदार्थं ह ।। ५६ ॥ 

वासना रूपी अमृत से समन्वित आशा रूपी चकोर 
पक्षिया का पोषण करने वाले चित्त रूपी आकाशमणि के 
सूर्यं के रस को अमृत को चाहने वले अज्ञान रूपी चन्द्रमा 
के प्रसादसे ही राजहंस की तरह विलास युक्त हिमालय 
की तरह शीतल अद्धो से युक्त तथा चपल नेत्र रूपी भ्रमरो 
से समन्वित कान्ता रूपी कुमुदिनी प्रकारित होती हँ 
॥ ५७-५८ ॥ 

सुन्दर केशर रचना रूपी तिभिर के उल्छास से युक्त 
तथा सुोभित शेत पयोधरो से युक्त शोभायमान रमणी 
रूपी रात्रिया द्रष्टाओं के मौस्यसे दही विजुम्भितदहै। 
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९८८ 


आपातसमात्रमधुरत्वमनथसक्व- 
माद्यन्तवक्वमखिरस्थितिभ्ुरत्वम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ६.६० 


अन्ञानशाखिन इति प्रयतानि राम ! 
नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि ॥ ६० ॥ 


इत्याषं शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मोहमाहास्म्यं नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


मूखंता से रमणीयाता से सम्पन्न होती है, वास्तव मे वहाँ 
कुछ भी शोभन पदाथं नहीं है ।॥ ५९ ॥। 

हे श्री रामचन्द्रजी ! प्रसिद्ध विषयों में केवर ऊपरसे 
दिखाई पड़ने वारी मधुरता अनथ पयंवसायिता, 
आद्यस्तवत्ता, देशतः परिच्छिन्नता भौर समस्त अवस्थाओं 


मे नश्चरता अज्ञान रूपी वृक्षके ही फलद, उस प्रकार 
के विभिन्न अकति वाली अनेकविध फल जीजाङ्कूर 
परम्परासे अनज्ञान-्रक्षसे जगदाकाररूप फले हृएदहै, 
उसका मूलभूत अज्ञान है अतः उसीका उच्छेद कर देना 
उचित है । ६० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मोहमाहात्म्य नामक कुसुमल्ताका छठा सगे समाप्त हुभा ॥ ६ ।। 


वसिष्ठ उवाच 

यन्मुक्तावकिता रत्नभूषिता भान्ति योषितः 
मन्देन्दावुदिते क्षुजधक्ामक्षोराणवोर्मयः ॥ १ ॥ 
सौवर्णाम्भोजकोश्चस्थरोलालिपटरुध्ियम्‌ । 
धारयन्ति दृशः खीणां कपोलतल्दोलिताः ॥ २ ॥ 
उद्यानवनखण्डेषु भूमौ कृतमदा सधो। 
हृद्याः सुमनसो भान्ति दासा इव मनोभुवः ॥ ३ ॥ 
क्रव्यादगध्रगोमायुकौलेयकवलाङ्धिकाः । 
खियः समुपमोयन्ते चन््रचन्दनपङ्कनः॥ ४] 


अज्ञानवर ही मदरूपी चन्द्रके उदय होनेपर मोतियों 
से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियां क्षुब्ध 
कामक्षीराणेव की तरह जो दिखाई पडती हँ ॥ १॥ 

अज्ञान के कारण ही कपोल-तलरूप दोलासे दीलित 
कामिनी की दुष्टां कनक कमलके कोश मे अवस्थित 
चपल ध्रमरोंकेपटल्की शोभाधारण करतीरहैँ।। २॥ 

वसन्त कार मे, वनखण्डोमें, दृक्षोंमें मौर भूमि में 
कामदेव के अनुचर को तरह कामियोंको मद उत्पन्न 
करने वारे दुष्टिगोचर सुन्दर पुष्प भी अज्ञान का 
विलास है।। ३॥ 

कच्चे मासि का भक्षण करने वाके गीध, गीदड, कुत्ता 
आदि के कवल के योग्य अद्धो वादी कामनियोंका चन्द्र 
चन्दन आौर कमल से साद्य दिया जाना भी अज्ञान का 
ही विरासत है।। ४॥ 

वास्तव में रक्तया पीप का वुगन्धरूपी भुगम्ध वारी 
स्त्रिमों कौ स्तन-श्रेणी ल्रेकमें सुवणं कलश, कमल 


\9 


सोव्णंकलश्ाम्भोजकलिकामातुलुङ्घवत्‌ । 
दृश्यते खस्तनश्रेणो रक्तपुतिसुगन्धिका ॥ ५ ॥ 
रसायनेन्दरुनिस्यन्दमधुबिम्बासवद्रवेः । 
ओष्ठाभिधो मांसलबो रालाक्त उपमीयते ॥ ६ ॥ 
अल्पात्पाघ्ठीवदकारा भुजाक्र्रास्थि्ङ्कवः 


महाबाहुलताशब्दर्वष्यन्ते कविभिः श्युभेः॥ ७ ॥ 
कदशीस्तम्भतम्भारपुन्दरीभिस्तथा भेता । 
कुचशोभोचितानसन्दा तोरणालिविराजते ॥ ८ 
५9 


कुड्मल एवं बिजौरा नीब के समान दिखाई पड़ना केवल 
अज्ञान की दही विभूति दहै।॥५॥ 

लार से आद्र ओष्ठुनामक मांस का टुकड़ा जो रसायन 
अमृत, मधु, बिम्ब ओर मद्यके साथ उपमित होनाभी 
अज्ञान काही विलासतहै।॥ ६ ॥ 

प्रत्येक का विभाग कर देखनेपर छोटे-छोटे पौर के 
सदृश आकार वाठ भुजात्मके क्रूर हड़ीरूपी बर््ाँदही 
है, उनका सुन्दर भूजलता भादि का उत्तम शब्दोंसे 
कवियों के दारा वणेन भी अज्ञान की विभूति रहै ।॥ ७॥ 

कदी के स्तम्भयुगलरूपी जद्खो की सामग्री से युक्त 
सुन्दर रमणियोंके द्वारा धारण की गई तथा स्तनरूप 
कलशो की शोभासे द्रष्टाओंके ने्रौंको भानन्द देने 
वारी काम-मल्दिर की तोरणमालारूप करधनी सुशोभित 
हो ष्टी, इत्यादि रूपसे कविखोग करधनीकाजो 
वणेन करते है, वहु भी अज्ञान का विलासदहै।॥ ८<॥ 


७.१८ 1 निरवणप्रकेरणपूर्वादधं २८१ 
आपातमन्दमधुरा मध्ये दन्दानुबन्धिनौ । व्याधृतजजराकीर्णजनतापणेराजयः । 
श्ीघ्रावसान्धिरलखा रक्ष्मीरप्यभिवाज्छचते ॥\ ९ ॥ स्वकर्मपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः ॥ १४॥ 


समूपेति मतिदुःखं सुखं च शतश्ाखताम्‌ । 
दुःखश्चावास्तु जायन्ते नानाक्मफलाः शियः ॥ १० 
बदजार्घनाकाराः काराथमिव रज्जवः 
दच्छदःसदृशा वाचः प्रतानगहुने स्थिताः ।। १११ 
सन्तता मोहमिर्हिका कार्यासारविसारिणी 
यमुना प्रावृषीवति तिमिरश्यामला चिरम्‌ \॥ १२॥ 
कटकृतान्तःकरणो नानासुखविन्ारदः 
वर्धते हि गतस्नेहं जन्मप्रतिविषारसः ॥ १३ ॥ 

वह भी आरम्भ में मन्द लोगों को अत्यन्त 
मधुर रुगने वादी अथवा ऊपर से थोड़ी मोटी, व्ययकाल 
मे रागद्वेष आदि दन्दो मे पयंवसित होने वारी तथा 
दीघ क्षयस्वभाव होने या कुछ लोगोमे ही दिखाई पड़ने 
के कारण विरलरूपता को धारण करने वाटी लक्ष्मीक 
भी जो अभिलाषा की जाती है अज्ञान के प्रभाव से ॥९॥। 

हजारों शाखाओं के रूपमे विभक्त जो बुद्धि दुःख 
सुख प्राप्त करती है तथा दुःखरूपी शाखाओं से विस्तृत जौ 
अनेक कमेफलकूपी धर्यं, नो कि उत्पन्न होती दहै, वह्‌ 
भी अज्ञान काही प्रभाव है ॥ १० ॥ 

कर्मकाण्ड की वाणी भी भन्नान की विभूतिहीदहै। 
कर्मकाण्ड की वाणी काम्य कर्मोके विस्ताररूपी जङ्गल 
मे रहती है, जिस प्रकार रता आतान-प्रतान से धनाकृति 
रहती है, उस प्रकार यह भी अनेक फलाभिलाषाओं के 
आतान-प्रतानों से अनाकृति ( निबिडाकार ) रहती है । 
अतएव वे देवता आदिके ऋणो से आक्रान्तं कमेप्रधान 
जीवोंके कारागृह के रक्षाथं एक प्रकार की रज्जुस्वरूप 
है एवं राग ओर चपल्तासे आक्रान्त ओठके सदुश 
है ।॥ ११॥ 

प्वृत्िरूपी धारासंपात वषेणों से विस्तरत हु मोह 
रूपी कुहरा चिरकाल सेवैसेही स्वयंही बह रहार 
जैसे स्वतः सेयामल, वर्षका में रज से कटृष ओर उसमें 
भी रात्रिम अन्धकारसे अत्यन्त द्यामल्पताको प्राप 
कालिन्दी स्वतः बहती है । पुरुष को अन्ध बनाकर विषयों 
पे हठात्‌ प्रदत्त कराताहे। १२॥ 

आपाततः अनेकविधं सांसारिक सुखो मे निपुण; 
परिणाम मे दुः्खमें पर्यवसायी; द्वेष, मात्सय, आदि 
चिन्ता का उत्पादक होने के कारण स्नेहशून्यतापुरवेक 

३७ 


[  ॥ 
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कालः कवलितानन्तजगत्पक्वफलोऽप्यपम्‌ । 
घस्मराचारजठरः कल्पेरपि न तुष्यति ।॥ १५॥ 
मोहमारतमापौय त्वचा विषमचारिणः । 
स्फुरन्तीहाश्हयश्चि्राः शोतलाचलदोप्रथः \\ १६।१ 
चिन्तापिश्ाचोपहता विवेकेन्दूदयं विना । 
तमसेव निरारोका याति योवनयामिनी ॥ १७ ॥ 
जिह्वा जजेरतामेति प्राकृतानुनयज्वरेः । 
पद्यकोटरकोणस्थमपि सत्रं हिमेरिव॥ १८॥ 
अन्तःकरण में कटुता पैदा करनेवाला भौर जन्मरूपी 
विषख्ता के पल्लवो का, रस की तरह उपचय करनेवाला 
राग बता रहता है ॥ १३ ॥ 

व्याधि आदि से जजर पुत्र आदि कुटुम्बी जनसमूह- 
रूपी पत्तों की पंक्त्ियों को गिराने वाला भौर गरदेके 
कणोंकी तरह विवेक दुष्ट्यों का अपहरण करनेवाले 
विक्षेपविशेष विद्यमान सम्पन्न दुष्कमेपरिपाकरूपी पवन 
का कहना भी अज्ञान का विलासहीरहै॥ १४॥ 

अनन्त जगतुरूपी पके फलों को कवलित करनेवाला 
भौर सदाखनेकी चेष्टा कर रहै उदर से युक्त कत्पों 
तक तुप्तन होनेवाखा यह काठ भी अज्ञान का विलास 
है ।॥ १५ ॥ 

त्रिविध तपोंसे शून्य अचल ब्रह्म के प्रकाशरूपता 
प्राप्त जीव इस संसारमे मोहरूपी वायु का अपने अन्दर 
पूरण कर, स्थित तथा फिर-फिर प्रथक्‌ हो जानेवारी 
नानादेहरूपी त्वचाओं से उपलक्षित कुटिल्गति से चलने- 
फिरनेवले एक तरह के सपेदहीटै, यह्‌ भी अज्ञान का 
विलासै ।। १६ 

चिन्तारूपी पिचाचो से उपहत, विवेकरूपी चन्द्रमा 
उदय से शून्य, अतएव अन्धकार की तरह प्रकाश-रहित 
उनकी यौवनरूपा रात्रिजो व्यतीतहौो जाती, वहु 
अज्ञान काही विलस है ॥ १७॥ 

स्त्री, पुत्र आदि पामरजनों का क्षोभ निराकरणं 
करने के लिए किये गये अनेक संतापो से जीभ एवं 
अन्यान्य चक्षु आदि इन्द्रियां वैसे ही जी्ण-शीणं हो जाती 
ह जैसे कमल्कोटरके कोने मे अवस्थित कमलमसूत्रसे 
दढ अवरम्बित भी भीतरी दल हिमप्रपातों से जीणं-शीणे 
हो जाता है, वह्‌ भी अज्ञान का विलास है।। १८ ॥ 


२६० 


दुःखक्लोकमहाष्ठीलः क्टकण्टकसङ्टः 
सहस्रश्ाखतां याति दारिद्रचद्ढशात्मलिः ॥ १९ ॥ 
अन्तःशुन्योन्नतिष्वस्तचित्तचेत्यकृताख्यः । 
मायाबहुख्यामिन्यां लोभोल्को विवल्गति ॥ २०॥ 
पुवं गृहीत्वा कर्णाभ्यां स्फुरन्ती परिनिश्यम्‌ । 
जराजजंरमार्जारी यौवनां निक्रन्तति ॥ २११ 


निःसारा क्रमशः क्रास्तधराधरसमुन्चतिः । 
डिण्डीरपिण्डिकेवेयं सुष्टिरायाति पुष्टताम्‌ ॥ २२॥ 
आभासपुष्पधवला जगत्पल्छवकश्चाल्िनी । 
सत्तालता विकतिता धम्थिफङ्धारिणौ ॥ २३॥ 
सुराचरलमहास्थूणं चन्द्रसुयंगवाक्षकम्‌ । 


गगनाच्छादनं चारे ध्यते त्रिजगद्गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसारसरसि स्फारे चरन्ति प्राणषटपदाः । 


 इःख ओर शोक रूपी महात्‌ ्रन्थियों से युक्त, कष्ट- 
रूपी कण्टको से अकीणे दरिद्रतारूपी हजारों शाखा- 
प्रशाखारूपता को प्राप दुढ शात्मटी वृक्ष भी अज्ञान का 
विखास है ॥ १९॥ 
सत्य वस्तु का अवलम्बनन होने के कारण सारहीन 
कोटर युक्त, अपनी उन्नतिके भारसे विदीणं चित्तरूपी 
चैत्यवृक्ष मे निवास करने वाला अन्ञानरूपी कृष्ण-पक्च की 
रात्रिम विशेषरूपे गज॑न करने वाला लोभरूपी उल्लू 
भी अज्ञान का विलासदहै॥ २०॥ 
आरभ काल मे पहले कानों के संनिहित कपोल प्रदेश 
का ग्रहण करवचारों ओर से निश्चयपुवैक स्फुरणशील 
जाजर मार्जारी यौवनरूपी चूहों का भक्षण करनेवाद्धी भी 
अज्ञान का विखासदहै।॥ २१॥ | 
` स्रारभ्रुत वस्तु से सदा शून्य, रचना करनेके लिए 
उपक्रान्त, पवतो कौ तरह समुन्नत फेन की पिण्डिका के 
सदश दृढ जगतु दृष्टि वह भी अज्ञान का विलास 
है ॥ २२॥ 
चिदाभाप्त प्रका रूपी पृष्पों से उज्ज्वल, जगतुरूपी 
पल्कव वाली ओर धम, अथं रूपी फल धारण करने वादी 
एवं विकसित व्यावहारिक सत्यतारूपीरता यहु भी 
अज्ञान का विलासिदहै॥ २३॥ 
जिसमें बड़े-बड़े पवत रूपी स्तम्भ मुक्तं सूयं, चन्द्र 
रूपीगवाक्ष वाली गगनरूपी अच्छादान युक्त जगत्‌-त्रयरूपी 
धर कौ स्थिति भी अज्ञान का विलास है ॥ २४॥ 
अत्यन्त विस्तीणं संसाररूपी सरोवर में उत्पन्न शरीर. 


योगवासिष्डे 


[ ७.१९ 


शरोरपुष्करेष्वन्तधिद्रपरसपायिनः ॥ २५ ॥ 
नभोमागमहानीलकुद्धिमेकान्तशालिनौ । 
भुवनौदररम्यान्तः स्पुरव्यादित्यदीपिका ॥ २६॥ 
आशातन्तुनिबद्धाङ्गौ जागती जौर्णपक्लिणी । 
स्ववासनाशलाकेऽन्तनिबद्धेन्रिथपञ्जरे । २७ ॥ 
अनारतपतञ्जालभूतपर्णपरम्परा । 
स्पन्दते मरुताऽऽ्रृ्टा॒संसृतिन्रततिश्चिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्टेः कतिपयं कारं प्रहृष्टाः कुलक्लालिनः । 
अधछ्ृतोग्रनरकपङ्काः शङ्कोन्क्निताः क्षणम्‌ ।॥ २९ ॥ 
मुक्तेन्डुवण्डकणिका नौलनीरदशेवरे । 
स्वगमागेसरस्यन्तः स्पुरन्ति सुरसारसाः ॥ ३० ॥ 
नानाफरालिमिचिना वासनाजालमालिता । 
स्पन्दामोदमयी स्फोता क्रियाविकसिताऽग्निनी ॥३१॥ 


रूपी पुष्करं मे (कमलो मेँ) अन्तःस्थ चिद्रूप रसका पान 
करने वलि प्राणरूपी भ्रमण कर रहे ह, भ्रमरभी अज्ञान 


का विलाप है।। २५॥ 


आक्राश मा्ैरूपी नीलमणि से निमित महान्‌ कृत्रिम 
भूभागरूपी निरन्तर शोभायमान भुवनोदर मे दिव्यात्ति- 
दिभ्य जलती हुई सूयं दीपिकाभी अज्ञान का विलास 
ह ॥ २६ ॥ 

आशारूपी सुतस बंधी हृई जगत्‌ के अन्तर्गत अपनी 
वाक्तनाशलाकारूप शरीर मे निबद्ध जीवसमुहरूपी पक्षिणी 
भी अज्ञान का विलास है॥ २७॥ 

निरन्तर पतनों से युक्त पृथ्वी आदि भूतरूपी पत्र- 
परम्परावाली प्राण-वायु से कम्पित भी अज्ञान का विस 
है ।॥ २८ ॥ 

अध्यास से रक्त, मांस, मल, मूत्र आदि देहरूप उग्र 
नारकोय कोचड़का तिरस्कार करने वादी राद्धा से 
निमुंक्त होकर हम कुलीनैः इस प्रकार अभिमानसे 
काल तकं एूलकर स्थित भी अज्ञान का विलास है ।॥२९॥ 

नील मेघरूपी सेवार से युक्त, आकाशमा् मे स्थित 
स्वगंरूपी सरोवर में चन्द्रखण्डकी कणिका का उपभोग 
करने वाले देवतारूपी प्रस्फुरित होने वाके सारसपक्षी भी 
अज्ञान का विलास रहै।॥ ३०॥ 


विविध काम्य कर्मके फलकूपी श्रमसोंसे मचछिन, 
वासनाओ के नालं से वेष्टित तथा सपन्दनरूपी सुगन्ध से 
प्रचुर विकसित्त क्रियारूपी कमलिनी भी अन्नान का 
विलास है| ३१॥ 


७.४२ ] 

वराकी सूष्टिश्णफरी स्फुरन्तो भवपल्वले ॥ 
कुतान्तवुद्धगध्ेण शठेन विनिग्‌ह्यते ।\ ३९ ॥ 
तरङ्धफेनमाकेव सेवाऽ्येव च भद्रा । 
श्वः्वोऽपरेनदुरेवेव समुदेति _ विचित्रता ॥\ ३३ ॥ 
भूरिभूतक्षरावाणि क्षणभङ्धानि कुवेता । 


इदं कालकुलालेन चक्रं संपरिवत्यते ॥ ३४ ॥ 
असङ्ख्यातानि कल्पानि सज्ञातान्यचले पदे । 
जगज्जद्धरलजालानि दग्धानि युगवह्लिना 11 २५ ॥ 
भावाभावैरपयन्तेः सुखदुःखदशाशतेः \ 
वैपरीत्यं प्रयात्येवमजल' जागतो स्थितिः! २६५ 
न्धे गपरावतेर्वासनाण्पुद्धरोम्भिता 
महाानिनिपातैश्च न भग्नाञ्ुडघौरता ॥ २०॥' 


संसाररूपी स्वल्प जलाक्षय मेँ प्रस्फुरित सृष्टिरूपी 
विचारी क्षुद्र शठ कृतान्तरूपी वृक्ष गीध से पकड़ी जाने 
वाटी सौरी नामक मची भी अज्ञान का विलास 
है । ३२ ॥ | 

जकूतरद्धो के फोनों की माला को तरह भङ्गुर तया 
एकमात्र तत्स्वरूप भी अन्य के सदृश प्रतीयमान प्रतिदिन 
पृथक्‌ परिमाण वारी चन्द्रेखा के सदुश उदित सृष्टि 
वैचिच्य भी अज्ञान का विरासदहै। ३३।। 

क्षणभरमे विनष्ट हो जाने वाके अनेक भूतरूपी 
सकोरो का निम्पण करने वाला संसारचक्र का परिवर्तेन 
करने मे तत्पर कालरूपी कुम्भकार भी अविद्या का 
विलास दहै ३४॥ 

अचर ब्रह्मरूपी पद मे उत्पन्न सम्पूणं व्यवहारो में 

समथ ससंख्य जगतुस्वरूप युगान्तसूपी अग्नि से दग्ध 
जङ्खलो के जाल भी अविद्या का प्रभाव है ॥ ३५ ॥। 

निरन्तर उत्पत्ति ओर विनाश से, दुःख ओौर सुख कौ 
सैकड़ों दशाभों से विपरिणाम को पुनः पुनः प्रात करने 
वाटी जगर्स्थिति भी अज्ञान का विलास है।॥ ३६॥ 

वासनारूपी जंजीरो से बंधी अज्ञानियों की दृढ़ मूखं- 
तारूपी धीरता क्षुभित युगो के आवागमन तथा कठोर 
वज्रो के आघातोंसे भी विदीणे नहीं होती है। इसीलिए 
अज्ञानियों को वैरयग्य नहीं होता है ।॥ ३७ ॥ 

अपने पराक्रमो से सैकड़ों पराजित भी शत्रओोंका 
फिर युद्ध की अभिलाषासे पालन करनेवाी दानवपुत्रो 
के द्वारा भी सब प्रकारौ से प्रशमित पुनजेनम आदि विषय 
मे नष्टवेग वारी जिसका वासना अधिकारपरयेन्त 
मन्वन्तर तकं रहने वारी इनद्रदेव भी अज्ञात का विलास 


निर्वाणप्रकरणपूवदिं 


२९१ 


शतज्ञो विद्रतारिध्रेदेनुपुत्ररभिष्टताम्‌ । 
भवभग्नतयामेन्ा तनं वहति वासना ॥ ३८ ॥ 
विश्त्यविरतं भूतसर्गपांसुपरस्परा । 


नित्यं तियत्िवाव्येयं कारव्यारगलास्तरभ ॥ २३९ ॥ 
पदार्थाम्भांसि सर्वाणि फलफेनानि सर्वतः । 
पतन्त्यविरतापातमभाववडवामुखे ॥ ४० ॥ 
स्फूरन्त्याकस्मिकोद्धता विचिन्रद्रन्यशक्तयः । 
स्वभावमात्रसस्पश्चाः स्पन्दशिय इवाऽम्भसः। ४१॥ 


मूतमौक्तिकसम्पुर्णान्‌ ब्रहतः सुबहुनपि । 
जगत्करभकानत्ति करतान्तोद्रिक्तकेसरी ॥ ४२॥ 
कुलशेरफला मेघपक्षपुज्ञाः फलामजः । 
जायन्ते च न्नियन्ते च धियन्ते च जगत्वगाः ॥ ४३ ॥ 
है ॥ ३८ ॥ 


प्राणियों की सृष्टिरूपी धूलि की पंक्ति से युक्त निय- 
तिरूपी आधी कालरूपी सपेके गखेके भीतर सवदा 
प्रवाहरूप से प्रविष्ट भी अविद्याका चृत्यहै॥ ३९॥ 

विनाशरूपी वडवाम्ि के मुख में चारो ओर से सुख- 
दुःखात्मक फेनो से युक्तं समस्त पदा्थेरूपी जल अविरत- 
पात से गिरने वाके भी अविद्या-नटी कान्रृत्यहै।॥ ४०॥ 

एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्य को सत्ता से अपने स्वरूप का 
साभ करने वाली तथा अतफित बासनाके वैचित्रयसे 
प्रकस्पित चिच्र-विचित्र द्रव्यो की राक्तियोंकोकरने वादी 
प्रस्फुरित भी माया का विरसरहै॥ ४१॥ 


प्राणिरूपी गजमुक्ताओं से शोभित, अनन्त जगत्रूपी 
बड़े-बड़े उन्मत्त गजो का कृतान्तरूपी प्रचण्ड सिह भक्षण 
भी अविद्या का प्रभाव है ।। ४२॥। | 

उपभोग्य ओर महान्‌ होने के कारण जिनके लिए 
महेन्द्र, मलय आदि कूलपवेत ही फलस्थानीय हैँ; नभोगति 
भौर आकृति के . सादृश्यसे मेघही जिनके पररह, एसे 
चारों ओरसे फलोंको बटोरने वाले जगतुरूपी पक्षी 
अर्थात्‌ उत्तरायण ओौर दक्षिणायन मागेसे निरन्तर परि 
भ्रमण कर रहे जगदात्मक जीवरूपी पक्षी जो उत्पन्न होते, 
मृत होते ओर धृत मरण तक जीवित रहते ह, वह भी 
अनज्ञानका प्रतापरै। प्क्रृतमे मूख, मध्य भौर उध्वं 
भाग में क्रमशः नाग, मत्ये ओर देवताभोंके द्वारा महेन्द्र 
आदि कुर्पर्व॑तं उपभोग्य होने के कारण फटठरूप से उत्प्रे 
क्षित किये गये है । दक्षिणायन मागमे धमरूपसे ओर 
अभ्रमेघरूप आदि से ऊध्वंगति के निर्वाहक होने के कारण 
मेघ परोंके रूप में उत्प्रेलषित किये गये हैं ।। ४३॥ 
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चिदधित्तौ स्पन्दश्ु्रायां रद्धैः पञ्ठभिरिच्ियेः । 
उन्मौरयति संसारचित्राणि विधिचिन्रकृत्‌ ।॥ ४४ ॥ 
भजल्रगत्वरीं सवेपरिवतविधायिनीम्‌ । 
निमेषक्तभागाङ्गीमसददुःसाधिताङ्कुराम्‌ ॥ ४५॥ 
सुक्ष्मां कारस्य कनां स्वसमुत्थानकारि णीम्‌ । 
ध्यानेनेवाऽन्ववेक्ष्यताः स्थिताः स्थावरजातथः ॥ ४६॥ 
रागद्रेषसमुत्थेन  भावाभावमयेन च । 
जरामरणरोगेण जीर्णां जडगमजातयः ।। ४७ ॥ 
सुदृष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतरे । 
नियत्या नियतं कालं पौडचन्ते कीटपङ्क्तयः ॥ ४८ ॥ 
क्षणेनाऽद्श्य एवेदं निगिरत्यविलं सुखौ । 
सुदरुक्ष्यविलः कार्व्याखो विपुखुभोगवान्‌ ।। ४९ ॥ 


चक्षु आदि इन्द्रियों कौ दृत्तियों के सम्बन्ध से अति 
घव चैतन्यभित्तिमें पाँच बाह्य इद्दियोंके रद्धोसे 
विधधातारूपी दुष्टिमान्रसे सूष्टि करने वाला द्रष्टारूपी 
चित्रकार संसारसरूपी चित्र खींचा करता ह ।। ४४॥ 

निरन्तर विनाशशील, समस्त पदार्थो का परिवतंन 
कर देने वारी, निमेषके शतांशभागरूपी अद्ध से युक्त, 
दुःखपूवेक साधित असत्‌पदाथेरूप अङ्कुर से समन्वित 
तथा आत्मा का जगदाकाररूप से विवतं करने वारी 
सूक्ष्मातिसृक्ष्म काल कौ कलना का एकमात्र भीतरी ध्यान 
से ही अर्थात्‌ बाहर के विस्पष्ट व्यवहारमें असमथेये 
स्थावर जातियां अनुभव से- प्रत्यक्ष कर अवस्थित रहती 
है । ४५, ४६ ।॥। 

रागद्रेष से उत्थित सुखदुःखात्मक जरामरणरूपी 
रोग से समस्त जङ्कमजाति जीणे-शीणे हो गई है ॥(४७॥ 

भयङ्कर बड़े-बड़े पापोंके कारण एकमात्र उनके 
फलों के ही उपभोग के अनुकरुर ध्यानात्मक स्वभाव युक्त 
कीटो की पक्तिं इस जगतीतल मे नियति के द्वारा 
पीडित होती रहती है ।॥ ४८ ॥ 
 कभीभीध्यानमें न आने वाले बिकूमें रहने वाला, 

अदुर्य, महान्‌ फणाधारी या प्रचुरभोग करने वाला काछ- 
रूपी सर्पं निर्भय होकर इस समस्त जगत्‌ को क्षणभरमें 
ही निगल जाता हं ॥ ४९॥। 

जिनके शरीर का मूखभाग पृथ्वीकेदिद्रमे प्रविष्ट 
है, एेसे क्ष आदि स्थावर पदाथं--भोगजनक किसी 
स्वकीय या परकीय अदृष्ट को निमित्त बनाकर मनुष्य, 
पक्षी भादिके दाया अपने शरीर में पीडित, वसन्त जादि 


कालेन किच्िदालक्ष्य स्वशरीराकुलीकृता । 
शीतवातातपश्रोढाः प्रोल्लस्पुष्परीप्रयः । 
फलप्रदाश्चरन्तीह शीलिनिः श्वश्नविग्रहाः ।॥ ५० ॥ 
पयःपरख्विश्नान्तत्रेलोक्याम्भोजकोटरे 
करोति धुधुमं भुरि भुतश्रमरपेरिका ॥ ५१॥ 
ब्रह्याण्डभेक्ष्यभाण्डेयं कारी भगवती किया । 
स्वयं दत्वेव दत्वेव मुतभिक्षां जिधृक्षति ॥ ५२ ॥ 
तिमिरारीककबरी इन्छक चपलेक्षणा । 
बरह्मोपेन्महेन्ादिधरागिरिवरादिका ।॥ ५२ ॥ 
ब्रह्यतत्तवेकपिटकारम्बमानपयोघधर । 
चिच्छक्तिसातुका स्थूला तरखा घनचापला ॥ ५४ ॥ 
तारकाजाल्दशषना सन्ध्यारुणतराधरा । 
समस्तपद्धिनीहुस्ता रातक्रतुपुरानना ॥ ५५ ॥ 


ऋतु विशेषो मे विकसित कुमुमशोभासे सुशोभित यथा 
फलप्रद, शीत, वायु ओर भातप को सहने के कारण प्रौढ 
तम, राम, दम, तितिक्षा, ओदायै आदि उत्तम स्वभावों 
से सुसम्पन्न तपस्वी की तरह कालका अतिक्रमण किया 
करते हं ॥ ५० ॥ 

जलपटल मे अवस्थित त्रिखोकीरूपी कमल के कोटरे 
बार-बार गुञ्जाध्वनि करने बाला प्राणीरूपी भ्रमरोंका 
समूह वह॒ भी अविद्याका विलासदहै। एकमात्र पृथ्वीही 
कमल के पत्तेकी तरह जलम स्थित रहै, अन्तरिक्ष या 
स्वगं खोक नहीं तथापि अन्तरिक्ष एवं चयुलोक, त्रिद्रत्‌कृत 
जके काये होने के कारण, जलभागमें प्रतिष्ठित हैँ यह्‌ 
सूचन करने के लिए 'पटल' शब्दका प्रयोग किया गया 
है ।॥ ५१ ॥ 

करकमक में ब्रह्माण्डरूपी भिक्षारूपी पात्र युक्त भग- 
वती कालपत्नी काटी पूवेगरृहीत भूतरूपी भिक्षा का अपने 
पति कालको पूनः पुनः समपेण कर दूसरी भूतभिक्षा 
ग्रहण करने की इच्छा करती है। ५२॥ 

स्वरूपाच्छादक तुच्छ अन्धकार ही उसके केशपारा 
दै, चन्द्र ओर सूयं ये दो उसके चपल नेत्रे है, ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश्चर--ये तीनों उसके अन्तर चेतनात्मक स्वभाव 
है, पृथ्वी, हिमालय आदि श्रेष्ठ पवेत उनक्रा बाह्य स्थुल 
देहुस्थानीय जडात्मक स्वभाव है । एकमात्र ब्रह्मत्व ही 
हदय मे फोडेके सदुश बन्धनो से आवृत्त होकर स्थित 
हुभा नित्य गोपनीय उसका स्तन मण्डठ दहै, चिदाभास- 
रूपा विर्पिशक्ति ही पोषण करने वाली उसकी यात्रीहै, 
अतएव वह्‌ मोटी-ताजौ तरल है, मेघ ही उसका चापल्य 
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सप्राञ्धिसुक्तारुतिका नीराम्बरपरीवृता । 
जम्बृद्रीपमहानार्भिवेनश्नीरोमरानिका । ५६॥ 
भूत्वा भूत्वा विनश्यन्ती चिलोक्षो वृदढकामिनी । 


अस्क्रज्जायते नष्टा भूरिविश्नमकारिणी ॥ ५७॥ 
मग्नमन्धेरथोन्मग्नं भौमे कालमहा्णवे 
प्रतिकल्पक्षणं क्षीणब्रह्माण्डस्पुटबुदबुदेः \\ ५८ ॥ 


कारेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पुनः पुनः । 
कल्पमात्रनिमेषेणोडडीनाः कारणसारसाः ॥\ ५९ ॥ 
उत्पस्योत्पर्यनाशिन्यः सन्तप्ताः सृशटिविद्युतः 
कारमेधे स्फुरन्त्येताश्चिसप्रकारावनोद्यमाः ॥ ६० \ 
प्रपतद्भूतविहगाः पतन्त्यविरतश्चमाः । 
कालताखात्किलोत्ताखाद्‌ ब्रह्याण्डफलपाखयः ॥ ६१ ॥ 
उन्तेष़तवेरिच्चयुष्टयो देवनायकाः । 


कव्व 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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निमेषकृतसंहाराः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ॥ ६२॥ 
निमेषोन्मेषसंक्षीणकत्पजालाः सहंसरश्चः । 
रुद्राः केचन विन्ते तस्मिित्परमे पुनः ॥ ६३ ॥ 
तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च । 
तादृश्षोऽप्यस्ति देवेशो ह्यनन्तेयं क्रिय!स्थितिः ॥ ६४ ॥ 
मनन्तस्ङ्कल्पमये जन्ये च ब्रह्मणः पदे । 
त सम्भवन्ति का नाम शक्तयश्ित्रपुरकाः ॥ ६५ ॥ 
एवमक्षीणसङ्कलपर्ब्धा्थभरभासुरा । 
जागती कल्पना येयं तदन्नानविजम्भितम्‌ ।! ६६ ॥ 
याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 
यद्वाल्ययौवनजरामरणोपतापाः । 
यन्मज्जनं च सुखदुःखपरम्पराभि- 
रज्ञानतीव्रतिमिरस्य विभूतयस्ताः ॥\ ६७ 1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अनज्ञानमाहात्म्यं नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


है। तारेही उसके दांत, सन्ध्या ही उसके भरुणतर 
ओष्ठ है, समस्त विसलता ही उसके हाथ दहै, इन्द्रनगरी 
अमरावती उसका मूखरहै। सात समृद्र उसको मुक्ता- 
मालाएं है, नील आकाशरूपी उत्तरीय वस्त्र से वहु आवृत 
है, जम्बूद्रीप उसकी महानाभि है, वन शोभा उसकी 
रोमपेक्ति है। इस प्रकार की व्रिलोकी-रूपी महान्‌ विभ्रम- 
कारक बद्ध कामिनी बार-बार उत्पन्न हो-हौकर जो नष्ट 
हो जाती है ओर नष्ट होकर बार-बार जो उत्पन्न होती 
रहती है, एेसी त्रिलोकी स्वरूप बद्ध कामिनी भौ अज्ञान 
का विखास है ।। ५३-५७ ॥ 

प्रत्येक कल्परूप क्षणम क्षीण दहो जाने वाछे उत्पन्न 
मौर विनष्ट ब्रह्माण्डरूप परस्फुट बुदुबुद भयङ्कर कालरूपी 
महासमृद्र भी अविद्या का विलास हे ॥ ५८ ॥ 

जिसमे सैकड़ों भ्रम ओर तृष्णारूपी अगाध जक-प्रवाह्‌ 
बह रहा दहै, इस प्रकार के काल-रूप महानद मेँ बार-बार 
स्थित हो-होकर कत्परूपी निमेषमात्र मे जो कारणभूत 
हूरिण्यगभेरूपी सारस पक्षी उड़ जाते ह, वह्‌ भी अविद्या 
का विखास हे ।। ५९ ॥ 

उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली प्रतप्त मृष्टिरूपी ये 
विजलि्यां, जो चिस्प्काश के आश्रधण से प्रकाशशक्ति प्राप्त 
कर प्रस्फुरित होती है, वह्‌ भौ अज्ञान का विकास है ।॥६०।। 

जिनके प्राणीरूपी कौए उडते ओर निरन्तर चक्कर 
काटते रहते है, एेसी भति उन्नत कालरूपी तालवृक्ष से 


ब्रह्माण्डरूपी फर की पक्तिं गिर रही है, वहु भी 
अविद्या-पभावहै।॥ ६१॥ 

देवाधिपत्ति क्षणमात्रमे उसका संहार करने वाले 
देवताओं के नियामक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपी इसी 
ब्रह्य चैतन्य मे निमेषमात्रमें ब्राह्मीसृष्ठि पैदा करनेवाले 
तथा जो है, वह्‌ भी अज्ञान का प्रताप है ।॥ ६२॥ 

हजारों बार निमेष के उन्मेषमाच काल मेँ जिन्होंने 
कल्पो के समूह्‌ नष्ट-भ्रष्टकरदव्िरहै,एेसे कुछरट्रजो उस 
परम चित्‌ मेद, वह भी अज्ञान का विलासै ।। ९३ ॥ 

वे देवनायक भी जिसके निमेष से उत्पन्न होते हैँ ओर 
विनष्ट होतेह, एेसा भी कोई देवाधिदेवदहै, क्योकि यह्‌ 
रुद्रपयेन्त क्रियाओं की स्थिति कर्मं, उपासना ओर फल 
भाव की स्थिति अनन्तर, यह भी अविद्या का बिलास 
है ।! ६४ ॥ 

अनन्त सङ्कत्पप्रचुर, समस्त विकल्पों से शुन्य ब्रह्मरूप 


पद मेँ सैकड़ों आश्चर्यो की पूति करने बाली एेसी कौन- 


सी चक्तियां नहीं है 2 । ६५ ॥ 

सुद्ढ्‌ सङ्कल्पो से प्रप्त अथे समूह्‌ से देदीप्यमान जगत्‌ 
की यह्‌ कल्पना भी अज्ञान का विलास है ।। ६६ ॥ 

जो सम्पत्तियां है, जो निरन्तर चर्नेवाटी आपत्तियां 
है, जो वाल्य, यौवन, जरा, मरणरूपी महान्‌ सन्ताप है, 
जो सुखदुःख की परम्पराओं में मज्जन होता है, वहु सब 
अन्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार कौ विभूति्यां है ।॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के सोक्षोपाय में निर्वाणघ्रकरण में 
अज्ञानमाहास्म्य नामक कुसुमक्ता का सातां सगं समाप्त हुंजा ॥ ७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
संसारवनखण्डेऽरस्मिश्चित्पवेततटे स्थिता । 
कीदृशौ सृष्टयविद्याख्या रता विकसिता कदा ॥ १ ॥ 
बहत्र्वतपर्वाड्या = ब्रह्याण्डत्वक्समावुता । 
देहयष्टिरियं यस्थाखिखोकौ रोककासिनी ॥ २ ॥ 
सुखं दुःखं भवो भावो ज्ञानमज्ञानमेव च । 
अन्रेतान्थुरवत्तानि मुङानि च फरानि च।॥२॥ 
सुलादविद्योदेत्युच्चेस्तदेवाऽन्ते प्रयच्छति । 
दुःखादविद्योदेत्युच्चस्तदेवेषा फरत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भवादविद्योदेत्येषा तमेव फर्ति स्फुटम्‌ । 
भवात्सत्तामवाप्नोति तमेव फलति क्षणम्‌ ॥ ५ ॥। 
अज्ञानाद्‌ वृद्धिमायाति तदेव स्थात्फलं स्फुटम्‌ । 


श्रीवसिप्रनजीने कहा :-इस संसाररूपी अरण्य के 
एकदेश मे विद्यमान कूटस्थ चिद्रूप पवेत के तट में स्थित 
सृष्टि स्वरूप अर्थात्‌ जन्म अविद्यारूपी कता कब ओर 
किस प्रकार विकसित हई, इसकार्मे वणेन करता ह, 
आप सुनें ॥१॥ | 

यहु अविद्या-लता बडे-बङ्‌ मेरु आदि पवेतरूप पर्वो से 
युक्त, चिदावारक ब्रह्याण्डरूपी त्वचा से आदृत ओर जन 
रूपी पत्र, अङ्कुर आदि विकासोँसे यृक्तहै, ये तीनों 
लोक इसकी देहयष्टि हैँ ।। २॥ 

इस अविद्यारूपी च्तामें प्रतिदिन बृद्धि प्राप्त करने 
वाले सुख, दुःख, जन्म, स्थिति, ज्ञान एवं अज्ञान ये मूल 
भौर फल है ।। ३॥ 

सुखो से आगे भी मक्षे इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्तो 
एेसी रागस्वरूप अविद्या उत्पन्न होती है ओर वहु अविद्या 
यज्ञ, दान आदि धर्मोके द्वारा अन्तमं सुखरूप फर प्रदान 
करतीदहै। दुम्खोंसे धन की तृष्णा आदिरूप अविद्या 
उत्पन्न होती है ओर वहु पापवासना से दष्प्रतिग्रह्‌, चौय 
आदि अधर्मो में प्रवृत्ति अधिक दुःख-खूप फर प्रदान 
केरतीहीरहै। ४॥ 

जन्मसे भीअविद्याका उदय होतादहै ओर वह्‌ 
बाद में जन्मान्तरसरूप फल प्रदान करती है । जन्मसे वह्‌ 
सत्ता प्राप्त करतीहै ओौर बादमें स्थितिरूप फल प्रदान 
करतीदहीहै।। ५।। 

वह्‌ अविद्या अनज्ञानसे बृद्धि प्राप्त करतीरहै ओर बाद 
मे अन्ञानरूप फल को प्रदान करती है । ज्ञान से उत्तरोत्तर 


योगवासिष्ठे 
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ज्नेनाऽऽयाति संवित्तिस्तामेवाऽन्ते प्रयच्छति ॥ ६ ॥! 


नानाविधोल्लासवती वासनामोदश्ालिनी । 
घनप्रवाल्तरला तनुरस्या विजम्भते॥ ७ ॥ 
दिवसब्युहुकुसुमा यामिनीरोलषटरपदा । 
अजस्र स्पन्दमानेंषा प्रपतद्मूतपल्लवा ।॥ ८ ॥ 


भागत्थाऽऽत्य पतति विवेककरिणीं क्वचित्‌ । 
विघुयते धृतरजाः प्र्पाक्त पुनरेति च॥ ९ ॥ 


जायमानप्रवाखादया सज्ञाताङकुरदन्तुरा । 
सवतुकुसुमोपेता समग्ररसश्ालिनी ॥ १० ॥ 
जन्मपर्बा्हिनीरन्ा  विनाश्चच्छिद्रचच्चरा । 

भोगाभोगरसापूर्णा विचारेकघुणक्षता ॥ ११॥ 


भूमिका की प्रा्िस्वरूप ज्ञानवृद्धि प्राप्त करतीहै भौर 
अन्त में सप्तमभुमिका में तत्त्वज्ञानरूप फर देती है ।\६।। 

विविध उल्कसोंसे युक्त वासनारूप सौगन्ध्य से 
रोभित, घनीभूत पल्लवो से चश्चल इस सृष्टिरूप लता 
का रारीर प्रकाशमानदहो रहा है॥ ७॥ 

यह ठता दिवससमूहरूप पुष्पों वाली रात्रिरूप चश्च 
्रमरोंसे समन्वित, रागादि दोषोंके कारण दौड रहै 
यानी हिल रहै प्राणीरूप पल्ल्वों से विभूषित भौर 
निरन्तर कम्पनशीलदहै।॥ ८ ॥ 

कर्मरूप वायु के द्वारा पूनः-पूुनः श्रमित होकर यह्‌ 
सृष्टिलता कहीं पर स्थित विवेकरूप हस्तिनी के उपर 
गिर जाती दहै । अनन्तर उस हस्तिनी द्वारा कभी विचार- 
रूपी सूंड के अग्रभागसे वह॒ टता भपने आश्रयभ्रूत 
विषयरूप वृक्ष से अलगकरर कंपाई जाती है । दुर्वासिनारूप 
धूलि के नष्टहो जनेपरभी सूंडसे वह्‌ छूट जातीदहै, 
तो पूनः उसी विषयरूपी बृक्ष से लिपट जातीदहै। ९॥ 

उत्पन्च होनेवाले मित्र, पशु आदि पल्ल्वोंसे पूणः 
उत्पन्न हुए पुत्र, पौत्र आदि अङ्करुरो से दन्तुर सव ऋतु- 


रूप पुष्पों से रोभित तथा सम्पूण प्रकारो के रसों से युक्त 


है ॥ १०॥। 
जन्मरूपी पर्वोमें दुःख, रोग भादिसरूप सर्पो से 


छिद्र रहित मरण रूप शाखाओं के सन्धिभूत च्िद्रोमें 
हठात्‌ विदीयेमाण होने से व्याकर, विषयानुभव से उत्पन्न 
राग आदि मकरन्दो से युक्त यहु लता केवल विचार 
रूप घुनसे तष्टहो जातीदहै।॥ ११॥ 
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विकसन्त्यः प्रतिदिनं च्धर्कावल्योऽभितः । 
व्योम्नि वातविलोखानि पुष्पाण्यस्याः किर ग्रहाः ॥१२। 
अस्याः प्रस्फुरिताकाराः कोरकत्वसुपागताः । 
प्रिताकाशकोश्ायास्तारका रघुनन्दन!) १३ 
चन्द्राकंदहुनारोका यस्यास्तत्कोघुमं रजः । 
अनेनेयं हि गौराङ्कखी ख्रीव चेतांसि कषति ॥ १४ ॥। 


मनोमातङ्कविधुता सङ्कलपकलकोकिला । 
इद्द्रियव्यालसम्बाधा तृषणात्वगुपरञ्जिता ॥ १५॥ 
नीराकाशतमालाङ्खसंश्रयेणोन्नति गता \ 
रोरसोजानुसुस्तम्भा भुवनोद्यानभूषिता ॥ १६॥। 


अधोनब्रह्याण्डखण्डेषु स्वालवाटेन जाङिता । 
विधुत्ञेषजलधिजलक्षीरादिसेचना ॥ १७ ॥ 


त्रयीविलखोलस्रमरा रमणीपुष्पपुञ्जिका । 


आकाशम चारोंभोरसे प्रत्तिदिन विकसित हो रही 
चन्द्र, सूथं आदि के साथ नवग्रह रूप ज्योतियों की 
पत्तियां ही इस सृष्टिरूपी लताकं वायु से चच्वल हुए 
पुष्प हँ ।॥ १२॥ 

हे रघुकूख को आनन्द देने वाछे ! आकाश मण्डल को 
व्याप्त कर स्थित इस कताके उपर प्रस्फुरित आकार 
वाले नक्षत्र ही कलि स्वरूप ह ।॥ १३॥ 

इस रता के चन्द्र, सयं तथा अग्नि के प्रकारा पुष्प 
सम्बन्धी पराग । इसी परागसे यह्‌ श्राद्धी स्त्रीक 
समान, लोगों के मन का आकषेण करती ह ॥ १४॥ 

यह्‌ कुता चित्त रूप हाथी से प्रकम्पित, सङ्कल्प रूप 
मधुर कलनाद करने वाङी कोकिल से युक्तः इन्द्रिय रूपी 
सापो से वेष्टित ओौर तृष्णारूपी चमड़े से आच्छादित 
है ॥ १५ ॥ 

नीक आकाश रूपी तमाल्ब्रक्ष के अवयवो के 
आश्रयण से अत्यन्त विस्तृत आकार ओौर पृथिवी रूप 
चारों ओर को जानुतुल्य सङ्कुचित मुक स्तम्भों से युक्तः 
चतुदेश भुवन रूपी वाटिकाभों से शोभित ह । १६॥। 

सात समुद्रो की खाई रूपी सुन्दर आकूवार से भदत 
एवं सम्पूणं समुद्रो के जल, क्षीर आदि से ्िचित होकर 


ब्रह्माण्ड खण्डो के अधोभाग में विस्तृत जडों से बद्ध 


है ॥ १७ ॥ 

काम्य कर्मोके बोधक तीनों वेदों से चचक कामी- 
रूप भ्रमयोंसे युक्त, अतएव उन कामी जनों के भोग्यभूत 
स्त्रीरूप पुष्प समरहोसे रोभित, मन के स्पन्द रूप 
घायु से कम्पित, स्वाभाविक प्रद्त्ति वाले विपु जन 


निर्वणप्रकरणपूर्वद्धि 
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चित्स्पन्दवातचकलिता क्रियाविमरुपुत्तिका ॥ १८ ॥\ 
कूकर्माजगरव्याप्ना स्वगश्चीपुष्पमण्डपा । 
जीवजीवननौरन्ध्रा नानासोदमदप्रदा ॥ १९ ॥ 
नानोपश्ञमवे चित्र्यनानाकुसुमभासिनी । 
नानाफलावरोव्याप्रा नानाचषविकासिनी ॥ २०॥ 
नानाङवालवख्या नानाविहगघारिणी । 
नानापरागपरषा तानामुधरनालिका ॥ २१॥ 
नानाकलाकुंडमछिनौ नानावनगणोत्थिता । 
नानागिररितरारूढा नानादङनिरन्तरा ॥ २२॥ 


जाता च जायमाना च स्रियसाणा तथा सृता । 


अधनच्छिन्ना तथाऽऽच्छिन्ना नि्यमच्छेदिनः तथा ॥२२॥ 


अतीता वतमाना च सत्येवाऽसत्यवत्सदा । 
नित्यमत्यन्ततस्णौ नित्यं शोषसुपेयुषौ ॥ २४ ॥ 
समूह्‌ रूपी मुर, पत्रे, काण्ड आदियों मे श्रमण कर रह 
सूक्ष्म कीटो से युक्त है ।॥ १८ ॥ 

शास्त्र निषिद्ध कमं रूपी अजगरसे व्याप्त, स्वं 
को श्री रूपी पृष्प-मण्डपसे शोभित तथा जीवों कं 
जीवनोपायोंसे पूणदहै। अनेक प्रकार कें विषय-वासना 
रूप गन्धो से अज्ञो को मत्त करने वाली है । १९॥ 

विवेकियोकं जिए तो अनेक प्रकार के उपश्म- 
वेचित्य रूपी अनेके पुष्पोंसे भरकारमान, अनेकं प्रकार 
के फलो की पक्तियों स व्याप्त, अनेके प्रकार के पुष्प एवं 
फलो के रस तथा पराग से विकसितदहै।॥ २० ॥ 

विभिन्च-विभिन्न आलवाल स ( खार्द्योसे ) वेष्टित 
तरह्‌-तरह्‌ कै पल्लियों से युक्त, अनक तरह कौ धूच्िोंसे 
युक्त होन के कारण रूखी, नाना प्रकारके पर्वत रूप 
जालो से बद्धदरहै।। २१॥ 

अनेक कालरूप कल्यो सं युक्त, अनेक वन-समूहं से 
उपर को उठी हृद, अनेक पवतो के तटो पर आरूढ हुई 
तथा सदा अनेक प्रकारके दोसे रोभितदहै॥ २२॥ 

अविद्यारूपी छता अनेक बार उत्पन्न हौ चुकीहै ओर 
उत्पन्न होनेवाखी है; अनेक बार मर चुकी है ओौर मरने- 
वारी भी दहं । वह्‌ आधी कटी हृई हे, ओर पूर्णरूपसे भी 
कटी हुई है तथा प्रवाहुरूपसं नक्टीहूर्ईदभी रहै ॥२३॥ 

वहु अतीत कामे थी ओौर वतमान कारमें भी 
है, वह्‌ स्वेदा असत्पदाथे के मान होती हृ भौ सत्य 
पदार्थं के समान पूनः-पुनः; अत्यन्त पल्लवित होती दहै तथा 
नित्य शोषको प्राप्त होती दे ॥ २४॥, 


२९६ 


महाविषल्तेषा हि संसारविषभुच्छनाम्‌ ) 
ददाति रभसाश्लिष्टा परामृष्टा विनश्यति ॥ २५ ॥ 
स्फीतेऽन्तर्गलिता तस्य अज्ञेऽन्तः संस्थितान्विता । 
इतो जलमितः शंखा इतो नागाः बुरा इतः \! २६ ॥ 
इतः पृथ्वीत्वमायाता तथेतो चयुतया स्थिता । 
इतश्च््राकंतां प्राप्रा तथेतस्तारकाकतिः ॥ २७॥ 
इतस्तम इतस्तेज इतः खमित उर्वरा \ 
इतः शाख्रमितो वेदा इतो दइथविर्वाजता ।॥ २८ ॥ 
ववचित्‌ खगतयोडडीना कंवचिदहेवतयोत्थिता । 


योगवासिष्डे 
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क्वचिपु स्थाणुतया रूढा ववचित्‌ पवनतां गता ।(२९॥ 
क्वचिघ्नरकतसंखीना क्वचित्‌ स्वग विलासिनी । 
क्वचित्‌ सुरपदं प्राप्रा क्वचित्‌ कृ सितया स्थिता ॥३०॥ 
कंवचिद्िष्णुः क्वचिद्‌ ब्रह्मा क्वचिद्र रः क्वचिद्रविः । 
क्वचिदग्तिः क्वचिद्ायुः क्वचिच्चन्द्रः क्वचिद्यमः ॥३१॥ 
यत्किच्नाऽद्धः भुवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्रं जरत्तृणल्वत्वमुपागतं वा । 

दृश्यं स्फुर्ननु हराद्यपि तामविद्यां 

विद्धि क्षयाय तदतौततयाऽऽत्मलाभः ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्ष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविश्यालताविलासोपदेश्चोनाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


यह अविद्या निश्चयदही विशाल विषल्ता है, क्योंकि 
अविचार से इसका सम्बन्ध होनेपर यह्‌ तत्क्षण संसाररूपी 
विष से जनित मूर्च्छा उत्पन्न करदेतीरहै ओर पूर्वापर 
विचारित होनेपर तत्क्षण नष्टो जाती है) २५॥ 

अविद्याके स्वरू्पका विचार करनेवाले तत्ववित्‌ 
के प्रकाशमान आत्मा में वहु अन्तः विीन अर्थात्‌ बाधित 
हो जाती है भौर अन्ञानी पुरुषमेतो भीतरचारों ओर 
से अनुढृत्त होकर अवस्थित रहतीदहै। कहीं तो यह्‌ 
सृष्टिरूपा लता जल से समन्वित है, कहीं पवेतांसे 
अन्वितदहै, कहींतोनाशोसे युक्त है भौर कहीं देवताभों 
से सुशोभित है । २६॥ 

कहीं तो वहु पृथिवीरूपताको प्राप्त है भौर कहीं 
युखोकरूप से अन्नस्थित है। उन्होने कहीं चन्द्र ओर 
सू्येरूपता प्राप्त कियादहै ओौरकहीतो तारोंके आकार 
को धारण किया दहै । २७॥ 

यह सृष्टिरूपी कता कहीं तमरूप है, कहीं तेजोरूप 
है, कहीं अआकाशरूप है, कहीं सस्यइ्यामला है, कहीं 
परथिवीरूप है, कहीं शास्त्ररूप है, कहीं वेदरूप है कहीं 


प्रल्य ओर मुषुति से विवजित है ।। २८ ॥ 

कहीं पलिरूप होकर उडती है, कहीं देवरूप होकर 
उठती है, - कहीं स्थाणुरूप होकर स्थित है भौर कहीं 
पवनभावकोप्राप्तहै।। २९॥ 

कटीपर नरकरूप होकर पाताल्कुहूर मे विलीन 
रहती है, कहीं स्वगं मे विलास करती है । कहीं देवपद 
को प्रास्त करती हे, कहीं कृमिरूप होकर स्थित है ॥ ३० ॥ 

कहीं विष्णु दै, कहीं ब्रह्यारूप है, कहीं श्र है, कहीं 
सूयं है, कहीं अग्निदहै, कहीं वायु है, कहीं चन्द्र है, कहीं 
यमह । ३१॥ 

इन समस्त भवनों मे उत्कृष्ट प्रभावसे चारोंभोर 
व्याप्त समस्त पदार्थोका संहार करनेवाठे महादेव से 
लेकर अव्याकृतप्रयेन्त अथवा अत्प प्रभाव के कारण जजर 
तृणलूप कौ प्राप्त प्रस्फुरित यह्‌ दुर्य तत्वज्ञान के हारा 
बाध करने योग्ध अविद्यास्वरूप ही समञ्लो, उसका बाध 
हो जानेपर अत्माका लाभ अर्थात्‌ मोक्ष अवश्य प्राप्त 
होता है। ३२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
अविद्यार्ताविलासोपदेश नामक कुसुमलता का आवां से समाप्त हुभा ॥ ८ ॥ 


श्रीरामं उवाचं | 
आकारजातमुदितं शुद्धं हरिहरा्यपि । 


श्रीरामजी ने केहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आकारमात्र से 
भाविभूत अत्यन्त ॒शरुद्धस्वरूप शिव, विष्णु आदि भी 
भविद्यास्वू्प है, इस प्रकार आपकी उक्तिका श्रवण 


अविदयेवेत्यहुं शरुत्वा ब्रह्मन्‌ ! ्रममिवाऽऽगतः॥ १ ॥ 


करम मिथ्याश्रास्तिको प्राप्त हूं कृपापूवैक भप उसका 
निवारण करे।॥१॥ 


९.११ | निर्वाणप्रकेरणुवर्द्धि २९७ 
वसिष्ठ उवाचं 

संवेद्येनाऽपरामूृष्टं शान्तं सर्वात्मकं च यतु । अन्न ते ये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मृताः 

तत्सच्चिदाभासमयमस्तीह कलनोभ्ज्नितम्‌ ॥ २ ॥ स्वं रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥ ७ ॥ 


समुदेति स्वतस्तस्मात्‌ कला कलनरूपिणी । ` 
जरावावतलेखेव स्पुरज्जखतयोदिता ॥ ३ ॥ 
सुक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कत्प्यते न्रिधा । 
पश्चान्मनस्तया तेन ज्ञातव वपुषा पुनः॥४॥ 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कत्प्यते चन्रिधा । 

सत्त्वं रजस्तम इति एषेव प्रकृतिः स्मृता ॥ ५ ॥ 
अविद्यां प्रकृति विद्धि गुणत्रितयर्धमिणीम्‌ । 

एषेव संघतिजन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- संवेद्य से जगदाकार से परा- 
मृष्ट, सवंविध उपद्रवो से शून्य समस्त जगत्‌ के संस्कार 
से संयुक्त माया से शबल होने के कारण सर्व्त्मिक 
सचचित्प्रकार से प्रचुर, कत्पनाओं से निमृंक्त एकमाव 
सत्स्वरूप ब्रह्म ही जगत्‌ को उत्पत्ति के पहुरे था । आशय 
यह है किं निविकार शुद्धवित्‌ का धतकी तरह्‌ स्वतः 
घनीभाव या मूर्ताकार दहो नहीं सकता, इसल्एि वे दोनों 
मायाध्षीन विवतं युक्तही दहै यह मानना पड़गा। परन्तु 
शरुतिप्रतिपाद्य निविकार परब्रह्मस्वरूप के साथ विरोधन 
हो, इसछिए विवतेत्व-प्रयोजक माया का अंश स्वच्छ, 
सूक्ष्मतम स्वरूप का अनावारक कहा जाताहै, उसीको 
शुद्धसत्त्व कहते है, शुद्धसत्त्व अत्यन्त स्वच्छ, चित्प्रतिनिम्ब 
का ग्राहुक, सवेविद्या का उदहीपक, स्वरूप का अनावारक 
है, इसच्िए प्रकृत मे सर्वाधिपतित्व का विरोध नहीं हो 
सकता । "यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत तत्‌ केन कं पश्येत्‌, 
"भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्रृतिः' इत्यादि श्रुतियों से हम 
लोगों के तत्त्वज्ञान से बाध्यहोनेके कारण उक्तअंलमे 
अविद्यारूपता है, इसक्एि यहाँ पर कोई असंभावनाहैही 
नही, इस आशय से उत्तर देने की इच्छाव श्रीवसिष्ठुनी 
उक्त कल्पनाक्रम का उपक्रम करने के पटहे सवंप्रथम 
अधिष्ठान का दिग्दशैन करते ।। २॥ 


सृष्टिके भारम्भ में अपनी सत्ता से स्थित जगत्‌- 
संस्कार के उद्बोधस्वरूप कला, जल आदि में आवतेरेखा 
के समान कुछ पृथक्‌ स्वरूप की तरह गुण ओौर गुणी के 
भेदव्यवहार की योग्यतारूप से आविभूतहोतीदहै॥३॥ 
जैसे प्रौढ आतप, मन्दे आतप ओर छायाम सूयंसे 
विभिन्न तेज के अपकषं की कत्पना की जातीदहै, वसेही 
कला की सूक्ष्म, मध्य तथा स्थुलुयों तीन प्रकारसे 
३८ 


नवधेवं  विभक्तेयमविद्या गुणभेदतः । 

यावत्किञ्िदिदं दृश्यमनयेव तद्धितम्‌ \॥ ८ ॥ 
ऋषयो मुनयः सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः । 

इति भागमविद्यायाः सात्विकं विद्धि राघव ! ॥ ९ ॥ 
सात्विकस्याऽस्य भागस्य नागविचयाधरास्तमः 
रजस्तु मुनयः सिद्धाः सत्वं देवा ह्रादयः । १० ॥ 
स्वजातौ देवयोनावविदयाप्राङतेर्गृणेः 
निमलं पदमायाताः सत्त्वं हरिहरादयः ॥ ११॥ 


कत्पनाकी जातीदहै, सूक्ष्म कल्पना के पीछे उसकी 
कल्पना करनेवाले के द्वारा हिरण्यगभेके रूप से मध्य 
कला, फिर उसके बाद स्थूरं विराट्‌ के आकारसे 
स्थूखु कलाक रूपमे ज्ञात होकर वहु उसी प्रकार स्थित 
रहती है। यह अव्याकृतोपाधिरूपा सत्त्व, रज ओौर 
तमोरूपा प्रकृति त्रिधा अवस्थित रहै, इसलिए इन सुदक्षम 
आदि अवस्थाओंमें भी तीन तरह से कल्पित होती 
है ।॥ ४-५ ॥ | 
सत्व आदि तीन गुणधर्मो से युक्तं प्रकृति ही 

अविद्या है, यही प्राणियों का संसार है, इससे (प्रकृति से) 
पार पानाही परम पद मोक्ष कहलातादहै।॥ \॥ 

इस प्रकृति रूपी अविद्या मे बताये गये तीन गुण 
भी तीन प्रकारके हैँ अर्थात्‌ सत्त्व, रज ओौर तम इनम 
से प्रत्येकं गण का तीन-तीन प्रकार से भेदे होतादै।। ७॥ 

इस प्रकार यह्‌ अविद्या गणभेदोंसे नवप्रकारसे 
विभक्त है । सूक्ष्म, मध्य आौर स्थुल अविद्या का प्रत्येकशः 
तीन-तीन भेद होकर नवतरहकी हो जाती हि, दिखने 
वाखा यह्‌ दृश्य प्रपच्च इसी अविद्या मे आधित है ॥८॥ 

हे राघव ! ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, विद्याधर, 
देवता-ये अविद्याके सास्विक अंश स्वरूप रहै, यहु भाप 
समक्षं ।॥ ९ ॥ 

इस सात्विक विभाग के नाग, विद्याधर ये तामसिक 
अंश स्वरूप है, मनि, सिद्धये रजोगुण कै अंश स्वरूप 
है ओर क्षिव, विष्णु आदि देवता सात्विक अंशरूप 
है ।॥ १०॥ 

स्वजाति रूप दैवयोनि भै शिव, विष्णु आदि 
अविधा के प्राङ्कत गुणोंसे कभी भी अविद्या रूप आवरण 
कौ प्रप्तिन कर स्वाभाविकी विद्यासे स्वरूप पदको 


२९८ 


सात्त्विकः प्राकतो भागो राम ! तज्ज्ञो हि यो भवेत्‌ । 

न समुत्पद्यते भूयस्तेनाऽसौ मुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
तेन खद्रादथो द्योते स्वभागा महामते । 
तिष्ठन्ति सुक्ताः पुरुषा यावदहं जगस्स्थितौ ॥ १२ ॥ 
यावहेहं महात्मानो जीबन्मूक्ता व्यवस्थिताः । 
विदेहमुक्त देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे ॥ १४॥ 
भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः । 

बीजं फरत्वमायाति फलमायाति बीजताम्‌ \॥ १५॥ 
उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 
विद्यायां छीयतेऽविद्या पयसीव हि बुदुबुदः ॥ १६॥ 
पयस्तरङ्धयोष्ठित्वभावनादेव भिन्नता । 
विद्याविदयादुश्चोभेदभावनादेव भिन्नता । 


सदाही प्राप्त हृएवे शुद्ध सत्त्व स्वरूप हँ । इसते ब्रह्मा 
ओर शिव मे राजस्त एवं तामसरूपता की मखं मनुष्यो 
में व्यर्थं प्रसिद्धि) ११॥ 

सास्विक शिवादि मूवित्रयात्मक प्राकृत अश्च की 
उपासना से मानव पुनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होता 
है, इसचिए वहं मक्त कटलाता ह ॥ १२॥ 

हे महामते ! इसलिएये शुद्ध सत्त्वगुण के अंशभूत 
रुद्र आदि पुरुष (देवता) जगस्स्थितिकाल मे, जब तक देह्‌ 
धारण करते है तब तक मुक्तं होकर स्थित रहते हैँ ॥१३।। 

ये महात्मा देहुस्थितिपयंन्त जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं 
ओर देह का अन्तहो जाने पर विदेहमुक्त होकर शुद्ध 
ब्रहास्वभाव में स्थित दह ।॥ १४॥।। 


दूस प्रकार विद्यारूपताको प्राप्त यहु अविद्या का 
सात्विकस्वरूप बीज भाग रहै, कार्याविद्यारूपता को उसका 
प्रलय होने पर बीजरूपता अर्थात्‌ कारणाविद्यारूपता को 
प्रास्त होता है॥ १५॥ 

कारणाविद्या के अन्तगतं शुद्ध सत्त्व-अंश विद्याहै, 
उस विद्यासे कार्याविद्यारूप सृष्टिवेसेही उदित होती 
है जेते जल से बुद्बुद उत्पन्न होते दहै भौर जंसे बुद्बुद 
जलम खीन हो जतेहै, वसे ही उस विद्याम ही 
 कार्याविद्यात्मक सृष्टि विलीन हो जाती है ।। १६॥ 

जसे जल ओर तरङ्घ की द्वित्वभावनासे ही भिन्नता 
है, कसे ही विद्या ओर अविद्या की दुष्टिमें भेदभावनासे 
ही भिन्नता है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है जैसे परमार्थं दृष्टि 
से जक ओरतरङ्ग एकरूपहीरहै, उसी प्रकार अविद्या 
भौर विद्या भी एकरूपही है, पृथक्‌ कुछ भी नहीं 


यौगवासिष्डे 


[ ९.१२ 


पयस्तरङ्कयोरेक्यं यथेव परमार्थतः ॥ १७ ॥ 
नाऽविद्यात्वं न विद्यात्वमिह्‌ किञ्चन विद्यते । 
विच्याविद्याद्श्चौ त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि ॥ १८ \ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदवन्ञादेतद्रघुदरह ! । 
विद्याविचयादुज्लौ न स्तः शेषे बदधपदो भव ॥ १९॥ 


नाऽविद्याऽस्ति न विद्याऽस्ति कृतं कत्पनयाऽनया । 
किञ्चिदस्ति न किच्िद्यच्चित्संविदिति तस्स्थितम्‌ ॥२०॥ 


तदेवाऽविदिताभास्ं सदविद्यत्युदाहूतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयसंज्ञितम्‌ । २१ ॥ 
विद्याभावादविद्यास्या भिथ्येवोदेति कत्पना । 
मिथः स्वान्ते तयोरन्तश्छाथातपनयोरिव ॥ २२ ॥ 


है ॥ १७ ॥ 

परमा्थेदुष्टिसे स्दधिष्ठानमें विद्या ओर अविद्या 
नाम की कोई वस्तुही नहीं है, विद्या भौर अविद्या-दृष्टि 
का विरोध आदि दुष्टिका परित्याग कर यर्हाजो कुछ 
अवशिष्ट रहता है, वही वास्तवमे विद्यमानदहै, दूसरा 
नहीं ॥ १८ ॥ 


हे रधूद्रहु ! बाधके द्वारा अविद्या का अस्तित्व मिट 
जने पर अविद्यानिष्ठ बाध्यताका आश्रयण कर आने 
वाटी बाधकता को सिद्धिही नहींहो सकती ओर भिद्य- 
मान प्रतियोगी के अधीनहोनेसे भेदकी भी प्रसिद्धि 
नहीं ह्यो सकती है, अतः विद्या ओर अविद्या-दृष्टि का 
अस्तित्व ही नहीं है अतः भाप अवशिष्ट ब्रह्मरूप पदपर 
सुस्थिर हो जाएं ।। १९॥ 


त अविद्या नामका पदाथेहै ओरन विद्यानाम का 
पदाथं है, यह्‌ व्यथं कृत्पना हे । तब से वास्तव में आत्मा 
से अतिरिक्त अवरिष्ट कुछभी नहींहै, यदि कुह, षो 
वह॒ एकमात्र चित्‌-वस्तु ही संवित्‌ रूप से अवस्थित 
है । २० ॥) 


अवरिष्ट चित्‌-वस्तु ही जब अज्ञातस्वूप रहती है, 
तब अविद्या कही जाती है भौर जब विदितदहयो जाती दहै, 
तब वही सत्‌-स्वरूप एवं अविद्याक्षय के नामसे कही 
जातीदहै ॥२१॥ | 

छाया ओर आतपकी तरह परस्पर विरुद्ध विद्या 
ओर भविद्यादोनोमें से विद्या का अभाव होनेपर अपने 
मनोऽवेच्छिन्न च॑तन्य मे अविद्या नामक मिथ्या कल्पना कां 
उदय होता है।॥ २२॥ 


९.३३ | 


अविद्यायां विदीनायां क्षीणे दे एव कत्पने । 
एते राघव ! रीयेते अवाप्यं परि शिष्यते ।॥ २२॥ 
अविद्यासंक्षयारक्षीणो विद्यापक्षोऽपि राघव ! । 
यच्छिष्टं तघ्न किचिद्वा किच्िद्वाऽपीदमाततम्‌ । २४ ॥ 
तत्रैवं दृश्यते सर्वं न किञ्चन च दृश्यते । 
वटश्च वटधानायामिव पृष्पफलादिमान्‌ ॥ २५॥ 
सर्वशकक्तिहि किच्ि्वं सवेश्षक्तिसमुद्‌गकम्‌ । 
नभसोऽप्यधिकं श्यं न च श॒न्यं चिदात्मकम्‌ ॥ २६॥ 
सुयकान्ते यथा बह्वियथा क्षीरे घृतं तथा । 
तत्रेदं संस्थितं स्वं देशकालक्रमोदये \॥ २७ ॥ 
यथा स्फुलिङ्धा अनलाद्यथा भासो दिवाकरात्‌ । 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फु रन्त्याः संविदधथितः ॥ २८॥ 


निर्वाणिप्रकरणपुरवाद्धि 


२९९ 


यथाऽम्भोधिस्तरङ्काणां यथाऽपलमणिस्त्विषाम्‌ । 
कोश्चो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविरां ह्विषाम्‌ ॥ २९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे सर्वं वस्तुन्यस्त्येव वस्तु सत्‌ । 
सर्वदवाऽविनाज्ञात्म कुस्भानां गगनं यभा ॥ ३० ॥ 
यथा मगेरयःस्यन्दे अयस्कान्तस्य कतृता ॥ _ 
अकतुरेव हि तथा कतृता तस्य कथ्यते ॥ ३१ ॥ 
मणिसचिधिमाज्नेण यथाऽयः स्पन्दते जडम्‌ । 
तत्सत्तया तथेवाभ्यं देहृश्चेतत्यचिद्रपुः ॥ ३२ ॥ 
तन्न स्थितं जगदिदं जगदेकबीजे 

चिन्नाम्नि संविदितकल्पितकल्पनेन । 
लोलोमिजालसमिव वारिणि चिन्नरूपं 

खादप्यरूपवति यत्र न किञ्चिदस्ति ॥ ३३।। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विद्यानिराकरणं नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


श्रीराघव † परस्पर विरुद्ध विद्या मौर अविद्यामें 
अविद्याके बाधसे चतन्यमें विल्यहो जाने पर दोनों 
कल्पनां क्षीण हो जाती हैँ ओर उनका चैतन्य मे अव- 
स्थान हो जाता है, फिर परिपूर्णानिन्दात्मक प्राप्तव्य चैतन्य 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । २३॥। 

हे राघव ! अविद्या के विनश्चसे विद्या कल्पनाभी 
वैभेही क्षीणहो जातीरहै, जैसे छकडीके विनाश से 
अग्नि । अवरिष्ट स्वबाधात्मक होनेसे कभी नहींहै 
ओर परमाथत: सद्‌-रूप होने से कुरछटैभीतो सव उसी 
से व्यास है । २४॥ 

तात्विक रूपसे परम चित्तिमें सबकुछ वेसेही 
दिखाई देता है, जैसे वटबीज में फल-पुष्पादि से युक्त वट- 
वृक्ष दिखाई पडतादहै ओर मायिकस्वरूपसे कुछ भी नहीं 
दिखाई देता है ॥ २५॥। 

सवेविध शक्तियों का आश्रय वस्तुरूपतादहै, वही 
समस्त पराक्रमोंकी पिटारी है। वहु आकाडसे भी महान्‌ 
शून्थस्वरूप है ओर चिदात्मक होने से शुन्यस्वरूप नहीं 
है ।। २६॥ 

उस विदात्मक दून्यमेये सब रवैसेही अवस्थित हैँ 
जसे सुयेकान्तमणिमे अग्निहै अथवा जैसे दूधमें घत 
है ।। २७ ॥ 

जसे अभग्निसे विस्फुलिङ्ख बाहर निकठ्ते है अथवा 


जैसे सूयंसे रदिमर्यां बाहर निकल्तीर्है, वसेही देश, 
कारु ओरक्रमके उदय काल मेये प्रसिद्ध सब जीव- 
संवित्तियां ब्रह्मचैतन्य से प्रस्फुरित होती हैँ ॥ २८ ॥ 

अनन्त जीवसंवित्तिरूपी श्रमस्थानीय ररिमियों का 
वह अविनाशी कोश वैसेहीहै जैसे समुद्र तरद्खोंका 
ओर निर्म मणि ररिमयोंका कोश दहै।। २९॥ 

घटो मे आकाराकी तरह समस्त वस्तुजो मे बाहर 
मौर भीतर मे सत्‌-स्वरूप अविनाशी चैतन्य वस्तु सदा 
सभी समय विद्यमान रहती है ।॥ ३० ॥ 

स्वतः क्रियारून्य भी मात्म-चैतन्यमें कतृतावेसेदही 
कही जाती है जैसे रोहे मे स्पन्दन हीने पर स्वतः क्रिया- 
शून्य भी अयस्कान्तमणिमेंकतरृता कही जाती है ॥३१॥। 

एकमात्र चैतन्य सत्ता की सन्निधि से ही अचैतन्य- 
रूप देह वैसे ही स्पन्दि होतादहै जैसे मणि की एकमात्र 
सन्निधिसे ही जड़ खोह्‌ स्पन्दित होता है ॥ ३२॥ 

जसे चित्रविचित्र चंचल तरद्ख समूह जलम स्थित 
रहता है, वसे ही जगत्‌ के एकमात्र उपादान स्वरूप उस 
चिद्रूप अन्ञात ब्रह्मम पूवं-पूर्वानुभूत जगत्कत्पित वासना 
से जनित उत्तरोत्तर कल्पना से यहु जगत्‌ अवस्थित रहता 
है जकार की अपेक्षा भी मूर्तामूर्तरूप शून्य उस परब्रह्म के 
ज्ञात होने पर कुछ भी भिन्न पदाथं ज्ञातव्यरूपसे शेष 
नहीं रहता ॥ ३२३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित बात्मीकोय श्रीवासिष्टमहारामयण के मोक्लोपायमें निर्वाणिप्रकरण में 
विद्यानिराकरणं नामक कुसुमकूता का नवां सग समाप्त हुमा ॥ ९॥ 


३०० 


योगवापिष्डे 


[ १०.१ 


१० | | 


वतिष्ठ उवाच 


तस्मान्न किच्चिदेवेदं जगत्स्थावरजङ्धःमम्‌ । 
न किचिद्‌ भूततां प्राप्रं यत्किच्िदिति विदिहि!॥१॥ 
यश्च काचिन्न कलना भावाभावमयात्मिका । 
तदिदं राम 1 जीवादि सवं व्यर्थं किमीहसे ।\ २ ॥ 
सम्बन्धोऽयमसावन्तहूदि यो व्यपदिश्यते 
नतं रभामहे स्प रज्जुसपश्चमादिव॥ २३॥ 
अपरिज्ञात आत्मेव मतां समुपागतः । 
ज्ञात आत्मत्वमायाति सीमान्तः सर्वसंविदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविद्ये त्युच्यते रोके चिच्चेव्यमरूमाधिता । 
 चेत्यातीतात्मतामेति सर्वोपाधिविर्वाजिता ।॥ ५ ॥ 
चित्तमात्रं हि पुरुषस्तसिमिच्रष्टे च नश्यति । 
स्थिते तिष्ठति चाऽऽत्माऽयं घटे सति घटाम्बरम्‌ ।\ ६ \ 


श्रीवसिष्जी ने कंहा-ब्रह्यका ज्ञानदो जाने पर 
जो कुछ भी यह्‌ सब स्थावर जद्धमरूप जगत्‌ प्रतीतं 
होता है, यथाथेमे वह्‌ कुछभी नहींहै, कुछ भी पदाथ 
 भरूतरूपता को प्रात नहीं है, यह आप जाने ॥ १॥ 

हे श्रीराम ! परमन्रह्य में भावाभावमयात्मक उत्पत्ति- 
विनाशात्मक कुछ भी कल्पना नहीं हो सक्ती है। उसी 
परब्रह्म के स्वरूपभूत जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान 
पदाथ है, अप निरथंक मिथ्या पदार्थो को अभिलाषा 
करते ?॥२॥ 

हदयके भीतर जो यह देह मे अहन्ता ओौर बाह्य 
विषयों में ममतारूपी सम्बन्ध वैसे ही व्यपदिष्ट होतारहै, 
जपे विमं करने पर रज्जुमें हुए सपंविश्रमसे किसी 
भी सपेको उपरुन्धि नहीं होती, विचार करने पर 
उसकी किसी तरह उपरुन्धि नहीं होती ॥ ३ ॥ 
भली प्रकारन जाना हुआ आत्मा जगद्भ्रान्तिको 
प्राप्तहै भौर भली प्रकार परिज्ञात होने पर वहु जीवादि- 
संविद्‌ की सीमा की अन्तभ्रुत आत्मरूपता को प्राप्त 
है ॥ ४ ॥ | 
 चेत्यके बीजभूत मका अपनी सत्ताके आरोपसे 
आश्रयण सम्पन्न चित्‌ ही जगत्‌ मे अविद्यानामसे कही 
जाती ओर वहीचेत्यके बीजभूत मका अतिक्रमण 
करती हुई सम्पुणं उपाधियों से मूक्त होकर विद्यासे 
आत्मरूपता को प्रप्त करती है।। ५॥ 

चित्त का तादात्म्याध्यास होने से यह पुरुष चित्त- 


गच्छन्पश्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठच्छिशचर्यथा । 
श्रान्तमेवमिदं चेतः ` पश्यत्यात्माननाकुलम्‌ ७ ॥ 


कोकश्षकारवदात्मानं वासनातनुतन्तुभिः । 
वष्टयच्चव  चेतोऽन्तर्बाखत्वान्नाऽवबुध्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीरामं उवाच 


मौख्यमत्यन्तघनतासागतं समवस्थितम्‌ । 
स्थावरादितनुप्राप्रं कीदृशं भवति प्रभो!॥९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अमनस्त्वमसम्प्राप्रं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 
तटस्थं रूपमाध्निव्य स्थितेषा स्थावरेषु चित्‌ ! ॥ १०॥ 
तत्र॒ दरस्थिता मृक्तिमेन्ये वेद्यविदां वर ! । 
सुप्रपुयष्टका यत्र॒ चिस्स्थिता दुःखदायिनी । 
मूकान्धजउवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ॥ ११॥ 


स्वरूप है, चित्त के नष्ट होने पर वह पुरूष नष्ट हो जाता 
है । चित्त के स्थित होनेपर यह आत्माभी वैसे ही रहता 
है जैसे घट के रहने पर घटाकाश रहता है ।॥ ६॥ 

अज्ञानी बालक की तरह यहु अन्नानोपहित अत्मा 
चित्त के चलने पर अपने-पको चरता हभ देखता है, 
चित्तके स्थिर होने पर अपनेको स्थिर देखता है, यह्‌ 
आत्मा श्रान्त इस चित्त को ही उपद्रवयुत आत्मस्वरूप से 
देखता है ।। ७ ॥ 

यह चित्त बा विवेकञन्य है, इसलिए वह चित्तप्राय 
पुरुष मकरी कौ तरह अपने को चित्तगत वासनारूप दीघे- 
तन्तुओं से भीतर बांधता हुआ भी नहीं जानता है ॥ ८॥ 

श्री रामजी ने केहा-- "हे प्रभो ! अव्यन्त धनीभाव को 
प्राप्त अविवेक श्रम स्थावर आदिशरीरको प्राप्त किस 
प्रकार अवस्थित रहता है' यहु कृपा कर कहें ॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा-सुषुति की तरह सुखदुःख 
संवेदन की अयोग्यता के सम्पादक मनके छ्यको प्राक्तन 
होने पर तथा पूर्वापरके विचार में समर्थं मननयोग्यता- 
रूप मनस्तव से च्युत मनस्त्व-अमनस्त्व के मध्यवति मुग्धता 
रूप का आश्रयण कर यहु जीवचित्‌ स्थावरो मे रहती 
है ।॥ १०॥ 

हे ज्ञातव्य के जानने वालो मे सर्वेश्रेष्ु { चिदचित्‌ का 
विवेकं करने मे असमथं बाह्य एवं आन्तर इन्द्रियं से युक्त 
दुःख का प्रतीकार करने में अक्षम होने के कारण अत्यन्त 
दुःख देने वाली चित्‌ जहाँ स्थित रहती है, उन स्थावर 


१०.२४ ] 


श्रीराम उवाच 
सत्तादरेततया यत्र संस्थिता स्थावरेषु चित्‌ 
तत्राऽदूरस्थिता मृक्तर्मन्ये वेद्यविदां वर ! ॥ १२५ 
वसिष्ठ उवाच 

बुद्धिपूर्वं विचायदं यथाऽवस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्यबोधो यः स सोक्ष्चेदनन्तकः ॥ १२३ ॥ 
परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः 
सत्तासामान्यरूपत्वं तत्केवत्यपदं विदुः ॥ १४॥ 
विचार्याऽभ्येः सहाऽऽलोक्य क्षाखाण्यध्यात्मभावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्ठत्वं यत्तदन्रह्य परं विदुः ॥ १५॥ 
अन्तः सुप्ना स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽरमकुरः । 
वासना तत्सुषुप्रत्वं विद्धि जन्मप्रदं पुनः ॥ १६५ 
मन्तः संटीनमननं परितः सुप्रवासनम्‌ । 
सुषुप्रं जडधर्माऽपि जन्म दुःखशतश्रदम्‌ ।॥ १७ ॥ 
शरीर में मोक्ष अच्यन्त दूर रहतारहै, एेसा मै मानता 
हं ॥ ११॥ 

श्रीरामजी ने कहा-है ज्ञातव्य के जानने वालो में 
 श्चेष्ठु | जिन स्थावर शरीर में चित्‌ एकमात्र सत्तारूपसे 
स्थितै, वहाँ मुक्तितो अदुरहीदहै, एेसार्मे मानता 
हं ।॥ १२ ॥ 

श्रीवसिष्टजी ने कहा--शास्त्रों का बुद्धिपूवेक विचार 
कर, आत्मा के साक्षात्कार से जो सत्तासामान्य का बोध 
होता हि, वही अविनारी मोक्षपद कहुखाता है ।॥ १३ ॥ 

आत्मतत्त्व को जानकर वासनाओं का अशेष परित्याग 
ही सत्तासामान्यरूप मोक्षपद कहा गया है ।॥ १४॥। 


गुरू, सतीथ्यं आदि के साथ शस्त्रौका विचार कर 
अध्यात्मभावना से अर्थात्‌ मनन से, निदिध्यासन से तत्व 
का साक्षात्कार कर सत्तासामान्यमें निष्ठाको मुनि लोग 
परब्रह्यपद कहते है ।। १५ ॥ 

भीतर बीजमें अङ्कुर की तरह अव्यक्त, सूप्त-सी 
वासनारहै, उसे ही भाप पुनजेन्मको देने वाली सुषुति 
की तरह जानें ॥ १६ ॥ 

जिसके भीतर मानस व्यापाररूप मनन भली प्रकार 
टीन दहै तथा चारों भोर से जिसमें वासनां तिरोहित है, 
वहु पाषाणादिर्का तरह दृत्तिशून्य भी सुषु्ि संकडों 
जन्मरूपी दुःखो को देती है । १७ ॥ 

पत्थर की तरह व्यापारशून्य सभी स्थावर आदि 
पदाथ सुषुप्त" नामको प्रप्त होनेके कारण पुनः-पूनः 
जन्म के भागी होते ह ।। ९८ ॥ 


१ 


निर्वाणप्रक रणपुरवाद्धं 


३०१ 


स्थावरादय एते हि समस्ता जडर्घमिणः । 
सुषुप्रपदमारूढा जन्मयोग्याः पुनः पुनः॥ १८ ॥ 
यथा बौजेषु पुष्पादि प्रदो र्ञो घटो यथा । 
तथाऽन्तः संस्थिता साधो ! स्थावरेषु स्ववाप्तना ।॥१९॥ 
यत्राऽस्ति वासनाबीजं तत्घुषुप्रं न सिद्धये । 
निर्बजा वासना यत्न त्तर्यं सिदिदं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
वासनायास्तथा वह्वंऋंणनव्याधिदहिषामपि । 
स्नेहवेरविषाणां यः शेषः स्वत्पोऽपि बाधते ॥ २१॥ 
निदेग्धवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ । 
सदेह वा विदेहो वा न भुयो दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
चिच्छक्तिर्वसिनानीजरूपिणी स्वापधमिणो । 
स्थिता रसतथा नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ २३॥ 
बीजेषल्लाससर्पेण जाडयेन जडरूपिषु । 
द्रव्येषु द्रव्यभावेन काटिन्येनेतरेषु च ॥ २४ ॥ 


हे साधो ! स्थावरोंके भीतर अपनी वासना भी वसे 
ही स्थितै जंसे बीजों मे अङ्कुरसे लेकर पुष्प तक 
पदाथ स्थित हैँ एवं जसे मिट्रीके ढेर में घट स्थित है ।॥१९॥ 

जहा वासना का बीज है, वह्‌ सुतुतत जन्मके क्एिहै, 
सिद्धिके च्एिनहींहै, ओौर जिसमें ज्ञानाग्नि से भजित 
बीजशक्ति वाल्यी वासनारहै, वह्‌ तुयेपद मोक्षरूप सिद्धि 
कोदेने वालादहै।। २०॥ 


वासना का तथा अग्नि, ऋण, व्याधि ओर रात्रुका, 
स्नेह, विरोध एवं विषकाजोरोष दहै, वहु स्वल्प होनैपर 
भी हानि पटहुचातादहै। आराय यहहै किं स्वल्प भी वासना 
के अवशिष्ट रहने पर अमि आदिके शेषकी तरह 
क्रमशः वह्‌ बठकर महान्‌ अनथ की जनक होती है, अतः 
उसका निःशेष क्षय करना चाहिए ॥ २१ ॥ 

ज्ञानाग्नि से निःदेष भजित वासना बीज से सत्ता- 
सामान्यरूपता को प्राप्त तत्त्ववित्‌ चाह सदेह हो या विदेह 
हो, पूनः कभी दुःखका भागी नहीं होता दहै ।। २२॥ 

स्थावरादि समस्त पदार्थोमे चित्‌ को आरत करने 
वारी चित्‌-शक्तिरूपा बीजस्वरूप वासना धान्यादि बीजों 
मे भजन से नष्ट होने वाले अङ्कूरशक्तिजननस्वरूप रस 
की तरह सदा अवस्थित है 1} २३॥ 

वही चिच्छक्ति बीज में पृथ्वी भौर जक के संयोगसे 
होने वा प्रफुल्छता से अनुभूयमान अङ्कु रजननशक्ति से 


जडधमं वले पदार्थो मे जडतारूप से धन, रत्न आदि 


द्रव्यं मे स्पृहणीयतामें कारणभूत भव्यतारूपसे, शिला 


मादि अन्य पदार्थो में कटिनतारूप से स्थित ह ॥ २४॥ 


३०२ 
भस्मन्यथाऽनित्यरूषा पाँसुष्वप्यणुरूपिणी । 
असितेष्वसितस्थिव्या  सितधारतयाऽसिषु \\ २५॥ 


आत्मा शक्तिः पदाथषु तथा घटपटादिषु । 
सवत्र सत्तासामान्यरूपमाश्रित्य तिष्ठति ।॥ २६ ॥ 
इतीधमविला दृश्यदश्ञामापूयं संस्थिता । 
यथा घटापटा प्रावुडम्बरालभ्बिनौ तथा ॥ २७ ॥ 
स्वरूपमस्याश्धेवेतत्कथितं प्रविचारितम्‌ । 
अस्वं सवतो व्यापि सदिवाऽस्न्मयात्मकम्‌ \॥ २८ ॥ 
आत्मदृष्टिरदृषटेषा संसारश्नमदायिनो । 
दृष्टा सती समग्राणां दुःखानां क्षयकारिणी ॥ २९॥ 
अस्यास्त्वदद्ानं यत्तदविदयं त्युच्यते बुधः । 
अविद्या हि जगद्धेतुस्ततः सवं प्रवर्तते ॥ ३० ॥ 
अविद्यारूपर्रहता धावदेवाऽवलोक्षयते । 


भस्म तथा धूलियों में प्राक्तन काष्ठ, पाषाण आदि कै 
घ्वंसरूप तथा परमानुरूप से मलिनो मे माछ्िन्यरूप 
स्थित्तिसे एवं तलवार आदिमे तीक्ष्णधाराके क्पसे 
विद्यमान है ॥ २५ ॥ 

घट, घट आदि सभी पदार्थोमें भात्मा ही सत्ता 
सामान्य रूप का ग्रहण कर जखाहुरण, शीतनिवारण आदि 
गना शक्ति होकर स्थित दहै ।॥ २६॥ 

जिसका मेवजाल आच्छादक है, एसी वर्षा ऋतु यह्‌ 

खिल चिच्छक्ति सम्पूणं द्र्य दशा को व्याप्त कर वैसे 

स्थित है जसे आकाश स्वंतः व्याप्त होकर स्थित 
ऽता है। २७॥ 

इस अन्ञानावृत चिच्छक्ति का यह्‌ अत्यन्त विचार 
किया गया स्वरूप, असत्यभूत मायाविकार तादात्म्य 
स्पताको प्रपिकरमभी सत्‌ की तरह भासमान तथा 
असर्वात्मक होने पर भी सवतः व्याप्त के समान प्रतीयमान 
है, यह्‌ मैने आपको बताया है । २८ ॥ 

आत्मदशेन के विरोधी अज्ञान से आरत यहु आत्म- 
दृष्टिरूपा चिच्छक्ति संसारसरूप श्रम को देतीटहै भौर 
उसके विरोधी अज्ञान से अनावृत सम्पूणे दुःखो का क्षय 
करदेती है॥ २९॥ 


इस आत्मदृष्टि का आत्मसाक्षात्कार विरोधी आवरण 
स्वरूप अदशेन को विद्वान्‌ लोग अविद्या कहते है, अविद्या 
जगत्‌ कौ कारणभूत है, अत्तः उसीसे सम्पूणं पदार्थो की 
उत्पत्ति होती है ।। ३० ॥ 

आवरण आदि स्वरूप से शून्य अर्थात्‌ निस्तत्त्व रूप 
से अविद्ाकाज्योंही साक्षात्कार किथाजातादहै, वैसेही 


योगवासिष्ठे 


| १०.२५ 


तावदेव गर्त्याश्चु तुहिनाणुर्यथाऽऽतपे ॥ ३१॥ 
यथा नरो गलन्चिद्रो यावत्कलनया मनाक्‌ । 
विमृक्ञत्याशयं ताव्चिद्रा तस्य विषीयते ॥ ३२ ॥ 
यथा कोदगवस्त्वेतदिति यावद्विकतप्यते । 
अविद्या क्षीयते तावदालोकेनाऽन्धता यथा ॥ ३३ ॥ 
दोपहस्तो यथाऽभ्येति तमोरूपदिदक्षया । 
तथा विदीयते सर्वं तमस्तापेधुतं यथा ॥ ३४ ॥ 
न च संरक्ष्यते दीपे तमसो रूपनिश्चयः । 
उदेति केवलं ध्वान्तध्वंसोऽविमलमूतिमान्‌ ॥ २५ ॥ 
एवमालोक्यमानषा क्वाऽपि यति पलायते । 
असद्रपा ह्यवस्तुत्वाद्‌ दृश्यते ह्यविचारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आलोक आगते यादुक्तमस्तदुश्यते तथा । 
याऽवस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्वं प्रतीयते ॥ ३७ ॥ 


तुरन्त वह्‌ उसी प्रकार गल जातीदहै, जैसे घाममे तुषार 
का परमाणु गर जाता है। ३१॥ 

अविद्या के किचित्‌ विचारमात्रसे अव्िद्या्वसेही 
नष्टहो जातीहै जसे जिसकी नींद गितावस्थदहो रही 
है, एेसा पुरूष ज्यो ही बुद्धि से अपने चित्त के वृत्तान्तका 
तनिक विचार करतारहै, उसकी निद्रा नष्ट हो जाती 
है ॥ ३२॥ 

सर्पादि वस्तु का स्वरूप किस प्रकार का है- 
वास्तविकहैया भ्रान्तिसे केवर कल्पित है- यहु विचार 
करते ही सर्पादिकाश्रम वैसेही तष्टहो जातादहै, जसे 
आकाश से अन्धकार द्वारा सम्पादित दशन शक्ति के 
प्रतिबन्ध का नारा होता दहै । ३३॥ 

तम का स्वरूप देखने की इच्छासे हाथमे दीपक 
लेकर भने पर जैसे सम्पूणं तमनष्टहो जाता है या 
जंसे तापसे घृतनष्टहो नजाताहै, वैसेही विचारसे 
अविद्या सहित सम्पुणं जगत्‌ नष्ट हो जाता है । ३४॥ 

जसे दीप लाने पर अन्धकारके स्वरूप का निश्चय 
नहीं होता, किन्तु विशुद्ध स्वरूप वारा ध्वान्तध्वंस यनी 
गाढ अन्धकार नाय ही केवर उदित होता है । ३५ ॥ 

मन्द-विचार करने पर यहु अविद्या मन्दहौ जाती 
है भौर अच्छी तरह विचार करने पर न मालूम कहां भाग 
जातीहै, यह्‌ भवस्तु असद्रूपदहै ओौर विचारनकरनेसे 
ही दीख पडतीदहै। २३६॥ 

आखोक के आने पर प्रसिद्ध तम जैसे असद्रूप दीख 
पडतादहै, वैसेही विचारसे अविद्या भी असत्‌-रूपदही 
दीख पड़ती है । तम को अवस्तु माननेमे वेसीभलेही 


१०४५ ] 


यावन्नाऽऽलोक्ष्यते तावन्न किचिदपि दृश्यते । 
आलोकते यथाऽविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ॥ ३८ ५ 
रक्तां सास्थियन्तरेऽस्मिन्कः स्यामहूमिति स्वयम्‌ । 
यावद्िचार्थते तावत्‌ सर्वंमाश्लु वियते ॥ ३९ ॥ 
आद्यन्तयोरसद्रेपे ननं परिहूते हदा । 
सर्वस्मिन्नेव यः शेषस्तमविद्याक्षयं विदुः \ ४० ॥ 
तन्न किञ्चिच्च रिच्िद्रा तत्सद्ब्रह्येव श्चाश्चतम्‌ । 
तदस्तु तदुपदेयं यदविद्या निवतते॥ ४१॥ 
रूपं स्वनाम्ना एवाऽस्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि 


३०३ 


न हि जिह्लागतस्वाद्यस्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ४२ \ 
नाऽविद्या ववचिदप्यस्ति ब्रह्येवेदमषण्डितम्‌ । 
सदसत्कलनास्फारमरेषं येन॒ मण्डितम्‌ ।! ४२ ॥ 
एतावदेवाऽविद्याया नेदं ब्रह्मेति निश्चयः । 
एतदेव क्षयो यस्या ब्रह्योदमिति निश्चयः ॥ ४४॥ 
घटपरशकटावभासजाछ 

न विभुरिती्युदितेह्‌ सा स्वविद्या । 
घटपटश्ञकटावभासजारं 

विभुरिति चेद्गलितंव सा त्वविद्या ।॥ ४५॥। 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारासाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्याचिकित्सानाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


जापत्ति हो, परन्तु त्रैकालिक बाधका अनुभव होने से 
अविद्या मे अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है ।॥ ३७॥ 

जब तक अविद्याके अधिष्ठान का अर्थात्‌ ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं हो जब तके सद्रूप यथाथ वस्तुकरा ज्ञान 
नहीं होता है तब तक अविद्या के आविधिके अर्थात 
अज्ञान से कल्पित रजत या सरांपकाज्ञान शुक्ति ओर रस्सी 
मे चरता रहता है, विवेक के द्वारा यह सपं नहीं रस्सी 
है, इस ज्ञान से सपं की निवृत्ति होने पर वस्तु के साक्षा 
त्कार के बिना अज्ञान ओर उसके काये की निवृत्ति नहीं 
होती है भतः अपरोक्ष आत्मतत्त्व ज्ञान ही अविद्याका 
निवतेक । है अच्युतमग्रन्थमालामें इसका अथं इस प्रकार है-- 

शुक्ति ओर रज्जु आदि अथवा रजत एवं सपं आदि 
कोद भी वस्तु जबरतक विचार कर नहीं देखी जाती, तब 
तक यह्‌ यथार्थ॑रूप से नहीं दीख पड़ती ओर विचारपूवंक 
देखने पर जिस स्वरूप की अविद्या ओर जिस तरह वस्तु- 
तत्तव रहता वह्‌ उसी तरह दीख पडता दहै ॥ ३८ ॥ 

रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देहुयन्व मे "मँ स्वयं 
कौन हूं? इस प्रकारका विचारहोने परही सभी 
अविद्या ओर उसका कायं शीघ्र विलीन हौ जाताहै 
भर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय से अतिरिक्त अदहंका साक्षात्कारदही 
अचिद्या ओर उसके कायं कानिवतैक हि ॥ २३९॥ 

आदि-अन्त मे असद्रूप सम्पूण दृद्यमात्र का उस 
प्रकारके विचार वाके मनसे परिहार हो जाने पर शेष 
रूप से चिदात्मा शिष्ट रहता दहै, उसे ही विद्वान्‌ अविद्या 
निदृत्ति कहते है, अध्यस्त पदाथ का बाध अधिष्ठानसे 
भिन्न नहीं होता है ।। ४० ॥ 


वह्‌ ब्रह्म अविद्याके द्वारा जआवरणदशा वस्तुस्वरूप 
से प्रतीत नहीं होता है उसकी नाशदशामे ही वस्तु ओर 
उपादेय है, उसीसे अविया निवृत्तिहो जाती है अर्थात्‌ 
असत्त्व को उत्पन्च करने वाटी एवं अप्रतीति अर्थात्‌ अज्ञान 
की उत्पादक अविद्या केदो आवरण है, असत््वापादक 
अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता के अभाव पादक आवरण शाब्दसे 
विवेक से निद्रृत्त होतादहै ओर अमानापादक आवरणं 
अधिष्ठान के दशेन से निदत्त होता दै ।। ४१॥। 

जसे जिह्वागत आस्वाद्य पदार्थोका रस ओौर किसी 
दूसरे से प्रतीत नहींहोतारहै वैसे ही अविद्या इस अपने 
नामसेही इसके स्वभावरह्ति रूपका ज्ञान दहो जाता 
है ।। ४२ ॥ 

कहं भी अविद्यानाम की वस्तु नहीं है, यह्‌ सब 
जगत्‌ अखण्ड श्रह्ास्वरूपही दहै, जिससे सत्‌ एवं असत्‌ 
विस्तारभरूत इस सम्पूणं जगत्‌ की प्रतीति कराई है ।॥४३।। 

मविद्या का स्वरूप यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नही 
है' इत्याकारक निकश्वयदहीदहै भौर यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप है 
यह निश्चय ही उसका विनाज्ञ है ॥ ४४॥ 

घट, घट शकट आदि स्वरूप अवभास्मान यह 
जगज्जाल अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं है, 
किन्तु उससे भिन्न है इस आरोपित निश्चय होने से 
अविद्या उदित हुई ओर उसकी भूत घट, पट, शकट आदि 
रूप से भासमान यह्‌ अपवाद स्वरूप जगज्जाख 
"अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्दा ब्रह्यरूपही है, उससे भिन्न 
नहीं" यह्‌ भपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि के उदय होने परं 
अविद्या गलित अर्थात्‌ उसका क्षप्र हता है । ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्महारामायणके मोक्नोपायमें तिर्वाणप्रकरण में 
अविद्याचिकित्सा नामक कुसुमलता का दपर्वां सगे समाप्त हज ॥ १०॥ 


३०४ 


वरिष्ठ उवाच 

पुनः पुनरिदं राम ! प्रबोधार्थं मयोच्यते । 
अभ्यासेन विना साघो ! नाऽभ्युदेत्यात्मभावना ॥ १ ॥ 
अज्ञानमेतदर्वदविचेतरनामकम्‌ 
जन्मान्तरसहस्नोत्थं घनं ` स्थितिष्ुपागतम्‌ ।\ २ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं सर्वे रिद्दरियरनुभुयते । 
भावाभावेषु देहस्य तेनाऽतिघनतां गतम्‌ ।\ २ ॥ 
आात्ज्ञानं तु स्वेषामिद्धियाणामगोचरम्‌ । 

सत्तं केवलमायाति मनःषष्ठे्दियक्षये ॥ ४ ॥ 
्रोल्लडच्येन्द्रियजां वति यत्स्थितं तत्कथं किर । 


पूवे मे उपदिष्ट ही विषय का पुनः पनः जो विभिन्न 
प्रकारों से उपदेश दिया जातारहै, वहु उपदेश्य विषय के 
बोध की दृढता के लिएुहै। जसे दृष्ट फलक अवघात 
आदि फल की उत्पत्तिपययन्त किये जाते दहै, वेसेही दुष्ट 
फलक श्रवण, मनन आदि भी फलोत्पत्तिपयेन्त करने 
चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ बादरायणने चखा है-- 
“आावृत्तिरसङृदुपदेशात्‌" (श्रवण आदिक आत्मसाक्षात्कार 
पन्त बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए, क्योकि वसा 
उपदेश है ) । इस रहस्यभरत तत्तव का आलस्य दोष के 
परिहार के साथ उत्साह उत्पन्न करने के किए उद्घाटन 
कर रहे महाराज वसिष्टुनी अविद्याक्षय हौने पर परिशिष्ट 
रूपसे रहने वारी दृष्टि का श्रवण करने के लिषए 
श्री रामजी को सावधान करते ह-- पुनः पुनः' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा -हि श्रीराम | आत्म स्वरूप के 
उत्तम प्रबोध के लिए पुनः पुनः इस रहस्य का उद्घाटन 
आपसे करता, क्योकि--है साधो | अभ्यास के बिना 
आत्मभावना कभी नहीं उदित नहीं होती है।॥१॥ 

यह अज्ञान अत्यन्त बलीरहै, दूसरानाम इसीका 
अविद्या" है, हजारों जन्मजन्मान्तरसे यह आ रहादहै, 
अतएव वह दुढ्‌ स्थित्तिको प्राप्त हे । अथि जन्मजन्मान्तर 
की द्वैतवासनाभों से उसका एकवार के उपदेश से भटी 
प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता ॥ २॥ 

सभी इद्धियोंके द्वारा बाह्य भौर अभ्यन्तरं उस 
भञ्लान का सदा अनुभवं होने के कारण व्यन्त घनीभूत 
अर्थात्‌ दृढ हो गयादहै। अर्थात्‌ दैहंकी सत्ता रहने पर 
जीवन जाग्रत भादि अवस्थाओंमे या देहके अस्तित्वैनं 
रहने पर मरण प्रलय भादि अवस्थाभों मे साक्षी से बाह्य 


योगवासिष्ड 
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याति प्रत्यक्षतां जन्तोः प्रत्यक्षातीतवुत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वमविद्याल्तमेतां प्ररूढां हुदयदूमे । 
जानाभ्यासविरुसासिपषातेश्छिन्धि स्वसिद्धये॥ ६ ॥ 
यथा विहरति ज्ञानज्ञेयो जनकभूपतिः । 
आत्मनज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव 1॥ ७ ॥ 
निश्योऽयमभूत्तस्य का्यकिये विहारिणः । 
जाग्रतस्तिष्ठतो वाऽपि तज्जानं तेन सत्यता ॥ ८ ॥ 
निश्चयेन हरिन विविधाचारकारिणा । 
योनिष्ववतरव्यु््या तत्तज््त्वमुदाहूतम्‌ ॥ ९ ॥ 


आभ्यान्तर चक्षु आदि अत्यन्त प्रबल सूप से गृहीत 
होनेसेदेतसे अभिन्लात्मक अज्ञान की प्रबल्ताहै अतः, 
इस अनुभव का निवारण सहज नहीं है।। ३॥ 

सभी इन्द्रियों का अविषय आत्मज्ञान है यहु आत्म 
ज्ञान किसी भी इन्द्रियम हो नहीं सकता है। मन सहित 
६ इन्द्रियोंका क्षयहो जाने पर भी केवल उसकी सत्ता 
प्राप्त होती है ॥ ४॥। 

इन्द्रियों से जनित वृत्ति का अतिक्रमण कर अवस्थित 
वह प्राणियों का प्रत्यक्षविषय कैसे हो सकता है, क्योकि 
वह्‌ प्रत्यक्षृत्ति का अर्थात्‌ इन इन्द्रियों को अतिक्रमण 
केर ही स्थितदटै?।५॥ 

इसं प्रर अविद्यारूपी ल्ताको जो हूदयरूपी वृक्ष 
पर च्पिटी हुई है उसे ज्ञानाभ्यासरूपी विरस की तलवार 
के प्रहारो से भआत्मस्वरूप की सिद्धिके छ्िए अप काट 
दं।। ६॥ 

हे राघव | अगत्मज्ञान के अभ्यासम निरत हकर 
वेसे ही विहार कीजिए जैसे राजा जनक जी विदिततत्व 
होकर भूमण्डल मेँ विहार करते हँ ।॥ ७॥ 

बाहरी ग्यवहाररूप कायं तथा समाधिरूप अकराय से 
विहार्णशीख उस राजा जनकका भी निश्चय मेरे इस 
अनुभव के अनुसार ही था । अभ्यास के फल आत्मज्ञान से 
अभिष्यक्त स्वरूप कीही वास्तव में सत्यता होती हः 
ऊपरकेज्ञान से अभिव्यक्त फल की सत्यता नहीं होती 
है ।। ८ ॥ 

जिस आत्मज्ञान के निश्चय के कारण पृथ्वी प्रर योनि 
मै “यानौ गभैवास आदि कृच्छं मेँ अवतार लेकर भी 
दुःखं आदि से सम्बद्धेन होते हए भगवानु श्री हरि अपने 
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निश्चयो यदिनेन्नस्य कान्तया सह तिष्ठतः । 
ब्रह्मणो वाऽप्यरागस्य सते भवतु राघव ! ॥ १०॥ 
यो निश्चयः सुरगुरोर्वाक्पतेर्भागेवस्य च) 
दिवाकरस्य शक्तिनः पवनस्याऽनल्स्य च ॥ ११॥ 
नारदस्य पुटस्त्यस्य मम चाऽङ्खिरसस्तथा । 
परचेतसो मुगोश्चैव क्रतोरघरेः शुकस्य च \ १२ ॥ 
अन्येषासेव विप्रे राजर्षीणां च राघव! ॥ 
यो निश्चयो विमुक्तानां जौवतां ते भवत्वसौ ।॥ १३५ 
श्रीराम उवाच 
येनैते भगवन्‌ ! धोरा निश्चयेन महाधियः । 
विक्षोकाः संस्थितास्तन्मे ब्रह्य्प्रबरूहि तवत: । १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र ! महाबाहो ! विदिताविल्वेद्य है ! । 
स्फुटं श्टणु यथा पृष्टमयमेषां हि नियः ॥ १५ ॥ 
यदिदं किच्िदाभोगि जगन्जारं प्रदृश्यते । 
तस्सर्वममरं ब्रह्य भवत्येतद्रयवस्थितम्‌ \ १६ ॥ 


विभि्न-विभिन्न प्रकार के लीलाचरण करते है वही 
निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूपदै॥ ९॥ 

हे राघव ! जगदम्बा पावेती के साथ रहने वाले 
चिनेत्र महादेवजी का या राग रहित ब्रह्मयाका निश्चय 
ही आपकोभीदहो ।॥ १०॥। 

देवताओं के गुरू बृहस्पति, दानवं के गुरु सुक्राचायंः 
भगवान्‌ अंश्युमाली सूयं, चन्द्रमा, वायुदेवता, अग्नि, 
महामुनि नारद, महूषि पुलस्त्य, मँ अर््गिरस प्रचेता, भृगु 
क्रतु, अत्रि, शक्र तथा इन्हीं के समान अन्य जीवन्मुक्त 
विष्रन्द्ो ओर राजबियोंका आत्माके विषयमे निश्चय 
ही निश्चय आपको हो अर्थात्‌ जीवित ही रहकर मुक्त हो 
विचरण करं ।॥ ११-१३ ॥ 

श्री रामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! महाबुद्धिमाच्‌ धीर 
सुरगुरु आदि जिस निश्चय के कारणं शोकनिमुंक्त हौकर 
स्थित है, उसका मृञ्से तात्तिक्रूप से वणेन करं ।।१४।। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो । हे राज 
पुत्र ! हे समस्त वेद्य पदार्थो के स्वरूप को जानने वाले 
आपके द्वारा किये गये उत्तर स्पष्टरूप से आप सुनें उनका 
यही निश्चय है ॥ १५॥ 

यह्‌ भोग्य जगन्जाक जो कुछ भी दिखाद्रं पड़ता है, 
वह निर्मल ब्रह्मस्वरूप ही सब मायिक अग्यवस्थित स्वरूप 
करा परित्याग कर परमाथ स्वरूप में अवस्थित हे ।१६॥ 

ब्रह्मी चिद्‌ दै, ब्रह्मही चौदह भुवन है" ब्रह्मी 

३९ 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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ब्रह्य चिद्ब्रह्म भुवनं ब्रह्म भूतपरम्पराः । 
ब्रह्माऽहं ब्रह्म. मच्छनुब्रह्य सन्मित्रबान्धवाः \ 
बरह्म कालत्रयं तच्च ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ \! १७ ॥ 
तरङ्धःमारयाऽस्भोधियथाऽऽस्मति विवर्धते । 
तथा पदाथलष्ष्म्येत्थमिदं ब्रह्म॒ विवर्धते \\ १८ \ 
गृह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्य ब्रह्मणा । 
ब्रह्य ब्रह्मणि ब्रहाभिब्रह्यशक्त्येव बहति ॥ १९॥ 
बह्म मच्छतरुरूपं मे ब्रह्मणोऽप्रियङ््यदि \ 
तद्ब्रह्मणि ब्ह्यनिष्ठं किमन्यत्‌ कस्यचित्कृतम्‌ \\ २० ॥ 
रागादिनामवस्थानं कल्पितानां खवृक्षवत्‌ । 
असङुल्पेन तष्टानां कः प्रसद्कोऽ्र वधेत  २१॥ 
ब्रह्मण्येव हि सर्वेस्मिश्चरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्म सकरं सुखितादुःखिते कुतः ॥ २२॥ 
ब्रह्म ब्रह्मणि संतृपतं ब्रह्य ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्य नाऽहमस्मीतरात्मकः ॥\ २३ ॥ 
जीव-परम्परादै; मैभी ब्रह्यस्वरूपहुं, मेरा शत्रु भी 
ब्रह्मस्वरूप है, सन्मित्र, बन्धु-बान्धव आदि भी ब्रह्मस्वरूप 
है, तीनों काल भी ब्रह्मस्वरूप दहै भौर वह ब्रह्मे ही 
अवस्थित है।॥ १७ ॥ 

विभिन्न पदाथैलक्षिमियों से यह्‌ ब्रह्य इस प्रकार कसे 
ही विजुम्भित होता है जेषे समुद्र तरङ्खों की परम्पराओं 
सते अपने स्वरूप में विजुम्मित होता है ।। १८।। 

ब्रह्म काहीब्रह्मसे ग्रहण हौताहे, ब्रह्यकाही ब्रह्य 
केद्वारा उपभोग किया जातादहै, ब्रह्य ही ब्रह्य में विवर्त 
से ब्रह्मशक्ति अर्थात्‌ माया के द्वासया मानो बढता है ।१९।। 

मेरे शत्रु का स्वरूप यदि ब्रह्य ही ब्रह्मस्वरूप मेरे अनिष्ट 

करते वाले है, तो ब्रह्मनिष्ठ के प्रति किसीकेद्राराब्रह्यमें 
किया हुभा ब्रह्म को छोड भौर क्या हो सकता है ? ॥२०॥ 

दस परिपूणं ब्रह्य मे आकारा वृक्ष को तरह अस्षकत्प 
से नष्ट हो जानेवाङे कल्पित रा आदि दोषों का, 
अवस्थान-प्रसङ् ही जब नहीं हो सकता ह तब उनका 
बहना ही क्या { ॥ २१ ॥ 

परिपूणं स्वरूप इस परब्रह्म मेही चरण गमन आदि 
सब कुह, चूँकि परिपूर्णात्मक ब्रह ही सुखेकरसरूप से 
स्फुरित होता है, अतः उसमें दुःख ौर सुख कंसं ?।।२२॥ 

ब्रहम से भली प्रकार तृप्ब्रह्यही है, ब्रह्मम ब्रह्मही 
अदी प्रकार अवस्थित है, ब्रह्य मेब्रह्म ही स्फुरति हीता 
है, अतः भँ ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूपवाला नहीं हं ॥२३॥ 
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घटो ब्रह्म पटो ब्रह्म ब्रह्याऽहमिदमाततम्‌ । 
अतो रागविरागाणां मृषेव कलनेह का॥ २४१५ 
मरणब्रह्मणि स्वरं देहब्रह्मणि सद्धते । 
दुःखितानाम केव स्याद्रर्जुसपश्चमोपमा ।॥ २५ ॥ 
सम्भोगादौ सुखं ब्रहमण्यार्थिते देहब्रह्यणि । 
सम्पन्नमेतन्म इति सुधा स्थात्कखना कतः ॥ २६॥ 
वीच्यम्भसोः स्पर्दवतोनं त्वन्यदम्बुनो यथा । 
त्वत्तामत्ते तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दशूपिणि ॥ २७॥ 
यथाऽऽवर्तमृते तोये न किच्िन्स्नियते क्वचित्‌ । 
मृतिब्रह्यत्वमायाते देह्राह्मणि वं तथा ॥ २८ ॥ 
यथा चराचरे तोये त्वत्तामत्ते न तिष्ठतः । 
तथा जडाजडे हूपे न स्थिते परमात्मनि ॥ २९ ॥ 
कटकत्वं यथा हैम्नो यथाऽऽवर्तो जर्स्य च । 
तदतदावश्पेयं तथा प्रकृतिरात्मनः ॥ ३० ॥ 


श्रीरामजी, घट भी ब्रहयरूपरहै, पट भीब्रह्मरू्पषहै, 
मै भी ब्रह्मरूप हूं, यह्‌ विस्तृत प्रप्च भी ब्रह्मरूप दै, 
इपलिए मिथ्या राग, विराग आदि की यहाँ क्या कल्पना 
है ॥ २४॥। 

भद्र, देहरूप ब्रह्म मे मरणात्मक ब्रह्म अपने-आप जब 
मिलू गया, तव रज्जुमे भृजङ्ध-्रमकी तरह होनेवारी 
दुःखिता मिथ्या कल्मनाके अतिरिक्त ओरहो ही क्या 
सकती है ? ।। २५॥ | 

"यह मुले प्राप्त हज संयोगात्मक ब्रह्य में देहरूप ब्रह्य 
ब्रह्य के युखपुवंक अवस्थित होने पर ग्रह्‌ व्यथे इच्छा 
किस तरह होगी ?। २६॥ 

स्पन्द स्वरूप ब्रह के होने पर भी त्वत्ता ओर मत्ता 
वसे ही कुच भी नहीं, जैसे बीचि ओर जके स्पन्द 
युक्त होनेपर भी जल से पृथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ 

देहात्मक ब्रह्म मे मरणरूप ब्रह के प्राप्न होनेपर वैसे 
ही कुछ भी नहींहै जेसे आवतं के नष्ट होने परजल में 
कुछ भी नष्ट नहीं होता ।॥ २८ ॥ 

परमात्मा मे जडरूपता तथा प्रतियोगी के अप्रसिद्धि 
होने से तटचाव्रत्तरूप अजडइता भी वसे ही नहीं सहूती जैसे 
चंचल जल रूपमे त्वत्ता ओर मत्ता नहीं रहती ॥ २९॥। 

जडाजडसू्प होना यहब््यकाभी एक वैसा ही 
मायिक स्वभावटहै जसे सुवणं मे कटकरूपत्व ओर जल 
मे आवतंरूपत्व का होना सुवणं भौर जल का स्वभाव 
है । ३०॥ 

यहं जीवभरूत आत्मा है, यह्‌ जडभरत पदां है" इस 


यौोगवासिष्ठे 
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इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिदं भवेत्‌ । 
इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥२३९१॥ 
अन्तस्य दुःखौघमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत्‌ । 

अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचश्षुषः ॥ ३२॥ 
जगदेकात्मकं ज्ञस्य मुखस्याऽतीव दुःखदम्‌ । 
शिक्षोरिव स्फुरथक्षा निकला पुंसस्तु केवला 11! २२३ ॥ 
अस्मिन्ब्रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सवेतः स्थिते । 

न किञ्िर्स्रियते नाम न च फिच्चिन जीवति ॥ २३४ ॥। 
यथोत्छासविखासेषु न नश्यति न जायते । 
तरङ्धादिमहाम्भोधो भूतवृन्दं तथाऽऽत्मनि ॥) २३५ ५ 
इदं नास्तीदमस्तीति आान्तिर्नामाऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
शक्तिनिर्हतुकवाऽन्तः स्फुरति स्फरिरकाश्िवत्‌ \॥ ३६ ॥ 
जगच्छक्त्याऽऽत्मनाऽऽत्मेव ब्रह्य स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तरद्धकणजाटेन पथसौव पयो धनस्‌ 11 २७ ¶। 


प्रकार का मोह अज्ञानीकोदही ह्येता है, ज्ञानत्मा को कभी 
नहीं होता है।॥ ३१॥ 

अज्ञानी को यहु जगत्‌ दुःख-समूहु स्वरूप ओर ज्ञानी 
को आनन्द प्रचुर वैसेही प्रतीत होता है जैसे अन्धे पुरुष 
को जगत्‌ अन्धकारशूप ओर सुदुष्टिवाले को प्रकाश स्वरूप 
प्रतीत होतादरहै। ३२॥ 

ज्ञानी पुरुष को यह्‌ जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्म - 
स्वरूप वैसे ही अनुभूत होतादहै भौर अज्ञानी पुरुष को 
अत्यन्त दुःखदः वसेही प्रतीतहोतादहै जसे बाक्क को 
द्ष्टिमे रात्रि स्वश्रान्तिसे परिकल्पित यक्षवाल्ी ओर 
युवा, ब्रद्ध आदि पुरुषो कौ दृष्टिमें विशुद्ध यक्षवेजित 
प्रतीत होती दै । ३३॥ 

अमृतपूणे ब्रह्मरूपी घटमें जो सदा-सवदा चारोंभोर 
अवस्थित है उस्मेन कोई मरतादै ओरन कोई जीता 
है ॥ ३४ ॥ 

आत्मा मे भूत-समूह वसे हीह ओौरन मरते दं जसे 
महान्‌ सागर मे उल्लास-विरस होनेपर भी तरद्धु भादि 
न उत्पन्नहोते है गौरन मरतेरहै॥ ३५॥ 

"यह्‌ नहीं है ओर यहु है इस प्रकार की भ्रान्तिरूपी 
माया किसी तरह के प्रयोजन कै चिना आत्माके हारा 
आत्मामं ही उस प्रकार भीतर जगद्रूपसे ओर तत्‌-तत्‌ 
पदार्थो की शक्तिरूपसे स्फुरित होती रहै, जिस प्रकार 
स्फटिक को अनेक प्रतिबिम्बं का ग्रहण करने मे योग्यता- 
सम्पादक स्वच्छता अनेक तरह के भरतिनिम्ब ओर उसके 
गुण, क्रिया आदि वैचिव्यकेरूप से अन्दर प्रस्फुरित होती 
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शरोरनाशेन कथं ब्रह्मणो म्रतधीभेवेत्‌ \॥ ३८ ॥ 
ब्रह्माणो व्यतिरिक्तं हि न श्चरीरादि विद्यते । 
पयसो व्यतिरेकेण तरद्धादि महाव ॥ ३२ \ 
यः कणो या च कणिका या बीचियस्तरङ्खकः । 
यः फेनो याच रहरी तयथा वारि वारिणि ॥ ४०५ 


यो देहो या च कलना यद्दृश्यं यौ क्षयाक्षयो । 
या भावरचना योऽर्थस्तया तदृब्रह्य ब्रह्मणि ॥ ४१॥ 


संस्थानरचना चित्रा ब्रह्मणः कनकादिव । 
नान्यरूपा विसूढानां मूषेव दित्वभावना ॥ ४२॥ 
मनो बुद्धिरहङ्कारस्तन्मा्नाणीद्दियाणि च । 
ब्रह्योव सर्वं नानाम सुखं दुःखं न विद्यते ॥ ४३॥ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमित्याद््थेत्थिया भिरा । 
शाठ्दप्रतिश्रवेणाऽद्राविवाऽऽत्माऽऽत्मनि जम्भते ॥ ४४ \ 


है । अपने आप मे जगत्‌ की शक्तिके रूपसे ब्रह्म वसे ही 
अवस्थित है जसे जरमे मे तरगों के कण-समूहों से घन 
जल ही स्थित है ।। ३६९-२३७ ॥ 

श्रीयामचन्द्रजी, शरीर के विनाश से ब्रह्य में मृतबुद्धि 
कैसे हो सुकतीरै? वैसेही शरीर आदि ब्रह्म से उस 
प्रकार पृथक्‌ नहीं जैसे महावणे मे तरद्धादि जल से 
अतिरिक्त नहीं ह ।। ३८-२९ ॥ 

ब्रह्म मे कल्पित जो देह, जो इन्दिय-व्यापार है, जो 
भोग्य है, जो संपत्ति ओर विपत्ति, जो हषे, विषाद 
आदि रचना है ओर जो पुरुषाथं भोग है, सब वैसे ही 
बरहमास्वरूप ही दै जसे जलम जो कणर, जो वीचिरहै, 
जो तरङ्गदहै,जो फेनैः ओरजो लह्रींदहै वे, सब जल 
स्वरूप ही है ।॥ ४८०--४१ ॥ ॑ 

ब्रह्य से हुई चित्र-विचित्र देहादि संस्थानों की रचना 
भी ब्रह्मसे वैसे ही विभिन्न नहींही सकती जैसे सुवणं से 
बनी विभिन्न-विभिन्न आकृति-र्चना्णँ सवणे से पृथक्‌ 
नहीं होती है, अज्ञानियोंकोदृणाही उसमें द्वित्वभावना 
होती है ॥ ४२॥। | 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, तन्मात्रा इन्द्रियां आदि सब 
ब्रह्मस्वरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए सुख 
मौर दुःख का भस्तित्वही नहीं हो सकता है ॥ ४२३ ॥ 

यह्‌, वही म, यहु चित्त, इत्यादि अर्थो को लेकर 
प्रवृत्त वाणी से आत्मा ही अपनी आत्मा मे वैसे ही 
विजुभ्भित होता है जैसे एक ही शब्द पवेत की संनिधि 
प्रतिध्वनिके रूपमे द्विरुक्त कौ तरह विजुम्भित होता 
है ॥ ४४।। | 


निर्वाणप्रकरणयपूरवा्ध 


२०५४७ 


ब्रहमेवाऽलातमज्ञत्वमभ्यागतमिव स्थितम्‌ । 
तथा हि दृश्यते स्वप्ने चेतसाऽऽत्माऽऽत्मनाऽत्मन॥\ ४५ 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्माऽ्ञानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतथा यथा हैम च मू्धवेत्‌ \) ४६॥ 
स्वयप्रभुम॑हात्मेव ब्रह्य बरह्यविदो विदुः । 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ।॥ ४७ ॥ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्य ब्रहोव भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञातं हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ \॥ ४८ \ 
ब्रह्याऽऽस्मा सर्वेशक्तिहि तद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
निर्हतुकः स्वयं शक्त्या तत्तथाऽऽशु प्रपश्यति \\ ४९ ॥ 
भकमेकर्तृकरणमकारणमनमयम्‌ । 
स्वयंप्रभं महात्मानं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदधुः ॥ ५० ॥ 
अपरिज्ञातमक्लानासन्ञानमिति कथ्यते । 
परिज्ञातं भवेज््ञानमज्ञानपरिनाशनम्‌ \। ५१ ॥ 

मानो अज्ञात ब्रह्म ही जीवरूपता जौर जगदरूपता को 
प्राप्त होकर स्थित है, क्योकि स्वप्न मे अपने आत्सस्वरूप 
अन्तःकरण मे आत्मा ही अनेक पदार्थो के खूप में दिखाई 
देताहै। ४५ ॥ 

जैसे सुवणंरूपसे न जाना हंजा सुवणं मृत्तिकारूप 
होजातादहै वैसे ही ब्रह्मस्वरूप सेन पहुचाना हुभा ब्रह्य 
अज्ञानरूप हो जाता है ॥ ४६॥ 

ब्रह्मवेत्ता महामुनियों का कना है किं भज्ञात स्वयं 
समथे, महान्‌ आत्मा नह्य ही अज्ञानियों द्वारा अज्ञान 
शाब्द से व्यवहृत होता ह ।। ४७ ॥ 

जैसे सुवणंखूप से ज्ञात सुवणं तत्क्षण मेही सुवणेदहो 
जाताहै वसे ही ब्रह्मस्वरूप के जात जह्य, तत्क्षण दही 
ब्रहास्वर्प हौ जाता है ॥ ४८ ॥ 

तमस्त शक्तियों से परिपूणं आत्मा स्वयं ब्रह्म है, 
वह॒ किसी तरह के प्रयोजन कै बिना जीव ओर जगद्रूप 
से या तास्तिक ब्रह्मरूप से जैसी-जंसी स्वयं भावना करता 
है, भावना के बर्पर शीघ्रही उस स्वरूप से अपने-अप 
को देखता है ।॥ ४९ ॥ 

कमे, कर्तां ओर करणो के बिना कारण से वजित 
तवैविध विकासे से शम्य, स्वकीय ज्ञान से अपनी स्थिति 
मे स्वयं समथं ब्रह्म ही महान्‌ आत्मा है" यह ्रह्यज्ञानियों 
का कहना है ।॥ ५० ॥ | 

अज्ञात ब्रह्म अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्द से व्यवहूत 
होता है, भौर परिज्ञात ब्रह्म ही अज्ञान का विनताराक 
ज्ञान शब्द से कहा जाता है । ५१ ॥ 


३०८ 


बन्धुरेवाऽपरिज्ञातो ह्यबन्धुरिति कथ्यते । 
परिज्ञातो भवेद्रन्धुरबन्धुश्रमनाशनात्‌ ॥ ५२॥ 
इदं त्वयुक्तमित्यन्तज्ञति सोदेति भावना । 
यस्मादयुक्तादरस्यादयया किल विरज्यते ॥ ५२ ॥ 
दतं त्वसव्यमित्यन्तन्ञति सोदेति भावना । 
तस्माद्‌ दताच्च वेरस्था्यधा किर विरज्यते ॥ ५४ ॥ 
अयं नाहमिति ज्ञते स्फुटे सेति भावना । 
मिथ्याहङ्करता तस्माद्यया ननं विरज्यते \॥ ५५ ॥ 
ब्रहोवाऽहमिति ज्ञाने सव्ये सोदेति भावना । 
तस्मिन्‌ सस्ये निजे रूपे यथाऽन्तः परिखीयते । 
सति विस्तारजे तस्मिन्‌ ब्रह्योदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
त्वमहंत्वादिबाधे तत्सदित्यादि जगद्गतम्‌ । 

अपरिज्ञात बन्धु ही अबन्धु कहा जाता है, परिज्ञात 
वही बन्धु शब्द से व्यवहूत होता है, अबन्धुभ्रम के विनष्ट 
हो जाने पर वह बन्धुहै प्रकरृतस्थरुमे भी उसी तरह 
जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

जब अपने अन्दर भटी प्रकार यह समस्त जगत्‌ 
विचार के चिए अयोग्य निश्चितहो जातारहै, तभी वहु 
ब्रह्मभावना उचितहो जाती है क्योकि एकमात्र विचारणा 
के द्वारा अयोग्य शुक्ति-रजतमे मिथ्यात्वकी सिदिहो 
जानेसे रजत की तरह पुरुष भोग्यवथे से विरक्त ही 
जाता है ॥ ५३ ॥ 

दैत असत्य है, इस प्रकार अन्तमं असत्यत्व की 
भावनाहो जाने पर ब्रह्मभावना उदिति होतीदहै, ओर 
दैत की असत्यता सिद्धहो जाने पर पुरुष दैतजाल से 
विरक्त हो जाता है।। ५४॥ 

देह आदि यह काये-कारणसंघातमे नहींहूं इस 
प्रकारका भीतरसे विचार उत्पन्नहो जने पर ब्रह्म- 
भावना उत्पन्नहोतीरहै, इसी से अहुभावमें मिथ्यात्व 
सिद्ध दहो जाता है मौर उससे पुरुष विरक्त होता है ।॥५५॥ 


भै एकमात्र ब्रह्मस्वरूप हूं इस प्रकार सत्यस्वरूप 
ज्ञान होनेपर ब्रह्मभावना उदित होती है; उस सत्य निज- 
रूपका परिज्ञान होनेपर जीव-जगद्भाव छीन हौ जाता 
है। अखण्डाकार ब्रह्य का अवबोध होनेपर स्थित भी 
जगत्‌ सदैकरस ब्रहास्वरूपही है, दुःखस्वरूप नहींहैः 
उस अखण्ड वाक्याथे के अपरिच्छिन्न स्वभाव का 
आविभावि दहो जानेपर यह सब एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही 
है--एेसा समक्ता ह ॥ ५६ ॥ 


अपरिच्छिन्न स्वभाव घे अखण्डं वाक्याथ से आविभवि 


योगवासिष्ठे 
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सत्यं सवप्रकाराटचं ब्रह्येदमिति वेदृम्यहुम्‌ \॥ ५७ ॥ 
नमेदुम्खंन कर्माणि नमे मोहो न वाञ्छितम्‌ । 
समः स्वस्थो विक्तोकोऽस्मि ब्रह्माऽहमिति सत्यता१५८) 


कलाक्ररङ्मुक्तोऽस्मि सवमस्मि निरामयः । 
न त्यजामि न वाज्छामि ब्रह्याऽहुमिति सत्यता ॥। ५९॥ 
अहं रक्तमहं मांसमहुमस्थोच्यहं वपुः । 
चिदहं चेतनं चाऽह ब्रह्याऽहुमिति सत्यता ॥ ६० ॥ 
योरहं खमहं साकमहमाश्चा भुवोऽप्यहुम्‌ । 
अहं घटपटाक्रारो ब्रह्माऽहमिति सत्यता ।॥ ६१॥ 
अहु तुणमहुं चोर्वा गुत्मोऽहं काननाद्यहुम्‌ । 
लेलसागरसार्थोऽहं ब्रहयकत्वं किरु स्थितम्‌ । ६२ ॥ 
से जब सत्वम्‌ “अहम्‌' ओर इदम्‌" स्वरूपता का बाध 
हो जाता है, तब प्रसिद्ध सतु, चित्‌, प्रिय, नाम ओौर रूप 
मेजो जगद्गत पंचरूप वस्तुजात है, उन्हुं ब्रह्मरूपसे 
जानता हूं ॥ ५७ ॥ 

मुक्षे न दुःखहै, नकम, न मोहर, न कुर अभि- 
लषित दहै । मेँ सम, एकरूप, अपने स्वरूप में स्थित, 
गोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हूं--यह्‌ सत्य है ।। ५८ ॥ 

मै कलारूपी कलङ्कं से निमुक्तं अर्थात्‌ तुम, मैः 
आदि कल्पनाओंसे दून्यहूं, मेँ सभी प्रकारके विकारों 
से शून्य ओर सर्वात्मकहूं, मैन क्िप्ती का परित्याग 
करताहुं मौरन कु चाहता ह, मै परब्रह्यस्वरूप ह, 
यही नितान्त सत्य है । ५९ ॥ 

मेहीरक्तहु, भँहीर्मासहूं, मही अस्थिर्यां हूं 
ही शरीर हुं मही चितिशक्तिहूं, मैँहीचेतनहु, मही 
ब्रह्मस्वरूप हूं, यह्‌ निश्चित सत्यहै। अराय यहुहै किं 
आत्मा मे परिच्छिन्नत्व ओर परोक्षत्व का एकमात्र 
निराकरण करने के ल्एिही त्वम्‌" र "तत्‌" पदां 
का परिगोधन किया गया है, उसका परिच्छिन्नत्व एवं 
परीक्षत्व का निरास करने पर आत्मा में जब सवत्मिकत्व 
काभ होने पर रक्त, मांस आदि रूप देहुभरभृतिभी 
आत्मस्थरूप ही सिद्ध है, अतः उनका निरास करना 
उपेक्षित नहीं है ।। ६० ॥ 

मैद्यौहूं, मै सूयसमन्वित आकाशहूः मैं दिशोषूप 
हं, मै विविधे पृथ्वीरूप भी हूं, मँ घट एवं पट का 
आकार हूं, मँ ब्रह्मस्वरूप हूं यह्‌ सत्यै ।। ६१॥ 

मै तरेणहुं" मै पृथ्वी हूं, मँ गुल्म स्कन्धरहित बक्षहु 
अरण्य आदिभीर्मैँही हूं, पवेत, सागर ओर प्राणियों 
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आदानदानसङ्लोचयुविका भूतश्चक्तयः । 
सर्वमेव चिदात्माऽस्मि ब्रह्मण्याततरूपधुक्‌ ॥\ ६३ ॥ 
रतागुल्माङकुरादीनामहं संभवनेंषिणाम्‌ । 
चिदात्माऽन्तगतं श्रान्तं परं ब्रह्मरसात्मकम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
यस्मिन्सर्वं थतः सर्वं यत्सर्वं सवतश्च यतु । 
यो मतः सवं एकात्मा परं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ ६५ ॥ 
चिदात्मा ब्रह्म सत्सत्यमृतं ज्ञ इति नामभिः 
प्रोच्यते सर्वगं तत्वं चिन्मात्रं चेत्यवजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आभासमात्रममल सर्वभूतात्मबोधकम्‌ । 
सर्वं्ाऽवस्थितं शान्तं चिदुब्रह्यत्यनुभुयते ॥ ६७ ॥ 
मनोबरुढीन्धियत्रातसमस्तकखनान्वितम्‌ 
भेदं त्यक्त्वा स्वमाभासं चिद्ब्रह्याऽहमनामयम्‌ 1 ६८ 
कासमूहभीरमैहीहू, निश्चय दही एकमात्र जहौक्य सवत्र 
स्थित है।। ६२॥ 

ग्रहण, परित्याग, संकोच आदि जो प्राणियों के 
व्यापार है, सभी तथा ब्रह्म व्यापकरूप धारण करनेवाला 
चिदात्मामेँहीहुं। ६३॥। 

अङ्कुर, टहनी, प्रतान, शाखा आदि का आविर्भाव 
चाहनेवाछे कता, गुल्म, अङ्कूर आदि के भीतर स्थित्त 
रसात्मक शान्त परब्रहयस्वरूप चिदात्मामैही हूं ।।६४।॥। 

सब कुछ जिसमें स्थित दहै, यह सब जिसमे उत्पन्न 
हुभा है, सब कुछ जिसमें तिरोहित हो जाता है, व्यापक- 
र्पसे जो चारों ओर विद्यमान हि। अद्वितीय आत्मस्वरूप 
से जो सम्मतदहै, वही परब्रह्म है, यह्‌ निश्चय दहै ।॥ ६५॥ 

चिदात्मा, ब्रह्म, सत्‌, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामों 
से व्यापक, चेत्यशून्य, चैतन्यमन्निस्वरूप ब्रह्मतत्त्व ही 
सर्वत्र कहा जाता है ।। ६६ ॥ 

ब्रह्ज्ञानी विषय्षस्ेशून्य चंतन्यमात्रस्वरूप, निम, 
समस्त भूतो के स्वरूप का अवबोधक, स्वेत्र स्थित, शान्त 
चिद्ब्रह्म का अनुभव करते हँ ।॥ ६७ ॥ 

मन, बरद्धि, इन्द्रियो के समूह्‌ तथा समस्त ृत्तियो मे 
अनुगत, सर्वंगत जौपाधिक भेदो का परित्याग कर प्रत्यक्‌- 
स्वरूपात्मप्रमा का स्वप्रकाशस्वरूप निविकार चैतन्य ब्रह्य 
मैहीहूं।॥ ६८ ॥ 

समस्त, शब्द स्पशं आदि विषय; उनके आधारभूत 
आकाश, वायु आदि तथा इनके द्वारा की गई जगस्स्थिति 
इन सबकी सत्ता का अस्तित्व प्रकाशस्वरूप स्वच्छ, 
चैतन्यषूप ब्रह्मम ही हूं, मेरा कभी विनाश नहीं ह ॥६९। 

अग्नि से निकलने वा विस्फुलिङ्घों को धाराओं की 


॥  ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 
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शब्डादीनामङोषाणां कारणानां जगस्स्थितेः । 
ततत्वावकाशकःं स्वच्छं चिद्ब्रह्माऽस्मि न मे क्षयः ॥६९) 
अनारतगलत्स्वच्छचिद्धारागहुनात्मक्म्‌ । 
आलोक्तः सुमनोमोनं चिदंब्रह्माऽस्म्यम्रतं परम्‌ ॥ ७० ५ 
अनारतगख्दूपं नित्यं चाऽनुभवापघ्रतम्‌ । 
अहनिभल्ेषचक्राण  चिदुब्रह्माऽहमलेपकम्‌ ।! ७१ \। 
सुषुप्रसद्‌शं शान्तमारोकविभरखात्मकम्‌ । 
संभोगोत्तममाभासं चिद्ब्रह्माऽस्म्यपवासनम्‌ । ७२॥ 
खण्डादिस्वादुसंवित्तिरीषन्सात्रा तु तिष्टति । 
चित्तादिष्ववबुद्धेषु तद्धि ब्रह्माऽहमच्युतः ॥ ७२३ \। 
कान्तासंसक्तचित्तस्य चन्द्रे समुदिते सति । 
चन्द्रप्रत्ययसस्वात्म  चिद्ब्रह्याऽहसनामयम्‌ ॥ ७४ 
तरह वृत्तिरूप उपाधिधाराभों से निरन्तर निकल रही 
चित्‌-धाराओं के आकरस्थानीय प्रत्यगात्मा के स्वरूपभ्रुत, 
प्रकाशात्मक, योगियों के द्वारा अनुभूयमान होनेपर भी 
निवेचन करने के किए असमथ तथा परम अमृतमय सर्वा 
तिशायी आनन्दरूप चैतन्य ब्रह्य मे ही हुँ ।॥ ७०॥ 

अहुंकाररूपी अशेष भोक्ताओं के प्रति भोग-ढृत्तियों 
कौ धारारूपी उपाधियोसे, मधुधाराकी तरह निरन्तर 
बह रहै स्वरूप से युक्त, निरन्तर कूटस्थ के नित्यानु- 
भावनन्दकरसामृतसंभूत एकरसस्वरूप तथा निकप परब्रह्म- 
चेतन्यस्वरूप ही मेँ हुं ॥ ७१॥ 

सुषुमि के समान समस्त विकल्पो से रहित, उपद्रवोसे 
रून्य निर्मल प्रकाशस्वरूप, मनुष्यसे लेकर हिरण्यगभं- 
पर्यन्त होने वाले विषयसुखं से भी अत्युत्तम सुखस्वरूप 
चारों ओर प्रकारमान तथा वासनाभों से जन्य चैतन्या 
त्मक ब्रह्मस्वरूपर्मे हुं ।। ७२॥ 

जिह्वा आदि इद्दियोंके द्वारा जायमान मिश्रीका 
टुकड़ा, शकंरारस की जिह्वा से कण्ठप्रदेशप्रा्तिपयंन्त 
स्वत्पतर देश ओर कारुसे पररिच्छिन्न--होकर स्थित 
रहता है । स्वप्रकादरा एवे आनन्देकरसस्वरूप से अपनी 
परिच्छिन्निताके हितुभूत चित्त, चेत्य ओौर चेतयिताके 
ज्ञात हो जानेपर परिच्छिन्न उपाधि कौ विच्युतिदशामें 
भी च्युतिशुन्य आत्मस्वरूप हो जाता है, वही च्युतिरून्य 
निरतिशयानन्दार्मक ब्रह्मस्वरूप म हूं | ७३॥ 

चकि रात्रिमें चन्द्रमा का उदय होनेपर चन्द्रमा ओर 
कान्ता दोनों मे दशंन-समयमे मध्यवर्ती प्रदेशमे चिति 
का विच्छेद कान्ता से आसक्त चित्तवाङे पुरुष को अनुभूत 
नहीं होता दै अतः चन्द्रमा का ज्ञान रहुने तक अविच्छिन्न 
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भुमिष्ठनरदृष्टीनां ल्ग्ननां खे निशाकरे । 
या खस्था ननु चिच्छक्तिस्तच्चिद्ब्रह्याऽस्ति निमलरम्‌७५ 
सुखदुःखादिकलनाविकलो निमंलस्तथा । 
सत्यानुभवरूपात्म चिद्ब्रह्मात्माऽस्मि शाश्वतः । ७६॥ 
असंस्तुताध्वगालोके मनस्यन्यत्र संस्थिते । 
या प्रतीतिरनागस्का तच्चिद्ब्रह्माऽस्मि सर्वगः ॥ ७७।॥ 
भुवाथनिख्बौजानां सम्बन्धेऽङ्कुरक्मसु । 
श्क्तिरुद्गमनीयान्तस्तच्चिदब्रह्याऽहमाततम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खजंरनिम्बनिम्बानां स्वयमात्मनि तिष्ठताम्‌ । 
या स्वादसत्ता छीनान्तस्तद्‌ब्रह्य चिदहं समः ॥ ७९ ॥ 
खेदानन्दचिमुक्तान्तःसंवित्ति्मननोदया । 
लाभालाभविधो तुर्या चिदुब्रह्याऽस्ति निरामयम्‌ ।८०। 


सत्ता वाखा निविषयक चैतन्यात्मकं ज्ञानस्वरूप प्रसिद्धः 


ब्रह्यस्वरूप ही मेँ हुं ।। ८४ ॥। 
आकाश में स्थित चन्द्रमामे ल्गे हुए भूमिम अव- 
स्थित पुरुषों के नेत्रो की मध्यवर्ती आकाश-प्रदेश में स्थित 
चित्‌-राक्ति ही निर्म चिद्ब्रह्म है । ७५ ॥ 
मै सुख, दुःख आदि कल्पनाभों से रहित एवं निमेल 
तथा सुख-दुःखाकार वृत्ति के अभाव-दशा मे उदासीन 
पुरुषो को प्रतीत होने वाखा सत्य अनुभवरूप चैतन्य 
ब्रह्मस्वरूप ही अविनाशी हुं | ७६॥ 
किसी एक देशमें अवस्थित पुरुषका मन, जब 
अन्यत्र कहीं दूर देशम चला जातारहै, तब वह॒ मन 
अन्तराटमागे में पत्तित सामनेके पदार्थो का विस्पष्ट 
काश नहीं कर पाता--उन पदार्थो का निविकत्प साक्षा- 
र होतादहै। मनकी एसी स्थिति होने पर अन्तराल 
ग मे विषयस्तंस्े से न्य हो रही चैतन्यात्मक ब्रह्य 
वरूप प्रतीतिस्वरूप ही सवेव्यापक मँ हूं । ७७ ॥। 
पृथ्वी, जल, वायु ओर बीजोंका संमेलन होनेपर 
ङकुरादिरूप कार्यो मे बाहर निगमन के अनुकल भीतर 
दयमान चितिशक्तिस्वरूप व्यापक ब्रह्य हीमे हूं ।॥ ७८ ॥ 
स्वयं अपने जडस्वभाव मे अवस्थित खजुर, निम्ब 
{र बिम्ब आदि फलो के रसविशेषों मे भीतर विद्यमान 
-सनावृत्ति से अभिव्यक्त प्रकाशस्वरूप स्वाद-सत्तास्वरूप 
ग चिदात्मक ब्रह्महैवहीमेँ हुं ।। ७९॥ 
मनन के उदय से विशोधित संवित्ति इष्टप्राति भौर 
ष्ट्की अप्रापि दोनों अवस्थाभों मे बेद ओर आनन्दसे 
तमक्त होकर एक स्वरूप हो जाय, तो वहु चिदात्मक 
विकार ब्रह्मस्वरूप हीदहै, वही र्मे हूं ।॥ ८० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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यावद्भुम्यकमेतावददृष्टिसुत्रं यदाततम्‌ । 
तम्मध्यसदृश्ं शान्तं नमरं चिदहुं ततम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जाग्रत्यपि सुषुप्रेऽपि तत्स्वप्नेऽपि तथोदितम्‌ । 
तुयं रूपमनादन्तं चिदबरह्माऽ्हमनामयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुंसां क्षे्रशतोत्थानामिन्षुणां स्वादुवस्स्थितम्‌ । 
सर्वेषामेकरूपं तच्चिदब्रह्याऽस्मि समः स्थितः ॥ ८३॥ 
सवगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
भआलोककरिणी कान्ता चिदृब्ह्योरमहं ततम्‌ ॥ ८४ ॥ 
संभोगानन्दलववदभरतास्वादशक्तिवत्‌ । 
स्वानुभूत्येकमात्रं यच्चिदुब्रह्याऽस्मि तदग्ययम्‌ ॥ ८५॥ 
प्रोताद्धमपि गुप्रास्यं देहे तन्त्निसे यथा । 
छेदे भेदे स्फुरद्रपं चिद्न्रह्याऽहुमनामयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सूयंका प्रत्यक्ष कर रहे, पृथ्वी में स्थित पुरुष का 
पृथ्वी से लेकर सूयेपयन्त विस्तृत चक्षुरूपी सूत्र विषय- 
प्रकाशन मेँ समथंहै, उसके नेत्र ओर सूयं दोनों से 
असम्बद्ध मध्यवर्ती भागके सदृश विषयप्रकाशन से निर्मुक्त 
शान्त, निमे, व्यापक, परब्रह्मस्वरूप चित्‌ ही मँ 
हं ।॥ ८१ ॥ 

जाग्रत्‌, सुषुप तथा स्वप्न सभी अवस्थाओं में साक्षी- 
रूप से निरन्तर विद्यमान अवस्थाभों से शून्य आदि-अ्त 
से रहित तुर्यस्वरूप विकारवजित चिदात्मकनब्रह्य्ै दही 
हं ।॥ ८२ ॥ 

सेकडों खेतों से उत्थित इक्षुदण्डों मे अन्तःस्थित 
स्वादुरस के समान संकडों पुरुषों के अन्दर एकरूप से 
अवस्थित च॑तन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप मेँ हूं ।॥ ८३ ॥ 

सवत्र व्यापक, स्वाभाविक स्पच्छ स्वरूप सूर्यकी 
प्रभाक तरह प्रकाश करने वाटी कमनीय चित्तिही ब्रह्य 
है, इन दृश्यमान पदार्थो के रूपसे विस्तृत स्वरूप 
हूं ।। ८४ ॥। | 

संभोगानन्द रूपी अक से समन्वित अमृत-स्वाद की 
शक्ति से युक्त अपने एकमात्र अनुभव के स्वरूपभूत 
अविनाशी ब्रह्मे हूं ।। ८५ ॥ 

सारे देहम व्याप्त होकर रह्नेपर भी गुप्तमुख एवं 
शरीरके छेदन एवं भेदन होनेपर वैसेही साक्षी हकर 
स्फुरितरूप होनेवाला, जैसे कमल के मृणाल मे विद्यमान 
सूत्र कमलके सारे दरीरमें व्याप्त होकर रहनेपर भी 
गुभमुख ओर छेदन एवं भेदन करनेपर प्रस्फुरित रूप होकर 
दीखता है, वैसे ही निविकार चिद्ब्रह्म मै हुं ।॥ ८६ ॥। 


११.९९ | निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध २११ 
आक्रान्तभुवनाऽप्यथ्रमारेव स्पन्दशालिनी । भनारतकच््रपं चिदात्मानभुपस्महे ।॥ ९२ ॥ 
दुरुकष्याणुमयाकारा चिच्छक्तिरहुमातता ।\ ८७ ॥\ घटे पटे तटे कूपे स्पन्दमानं सदा तनो । 
अनुभूतिमयान्तस्थस्ेहमात्रोपलक्षिता । जाग्रत्यपि सुषधस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
क्षीराद्धतस्य स्तेव॒ चिदहुं क्षयर्वाजता ।\ ८८ ॥। उष्णमग्नौ हिमे शीतं मृष्टमन्ने शितं क्षरे । | 
कटकाङद्धदकेथुररचना तदतन्मयौ । कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानसुषास्महे । ९५॥ 
हेम्नीव संस्थिता देहे चिद्ब्रह्याट्माऽस्मि सर्वगः ।८९॥ आलोकं बहरन्तस्थं चतं च स्वात्मवस्तुनि । 
पदार्थौघस्य होलदेर्बहिरन्तश्च सवेदा अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानमुपास्महे ।\ ९६ ॥ 
सत्तासामान्यरू्पेण था चित्सोऽहंमरेपकः \\ ९०1 मायवुर्यादिषु माधुयं तोक्ष्णादिषु च तोकष्णताम्‌ । 


सर्वासामनुभूतनामादर्लो यो द्यकृत्रिसः । 
अगम्यो मललेष्ठानां तच्चित्तत्वमहुं महत्‌ " ९१९ ॥ 


सर्वंसङ्धःल्पफलदं सर्वतेजःप्रकाशकम्‌ । 
सर्वोपदेयसौमास्तं चिदात्मानमुपास्महे ॥\ ९२ \ 
सर्वावयवविश्नान्तं समस्तावयवातिगणम्‌ । 


समस्त जल को आक्रान्त करनेवाली वायु कौ गति 
से गतिशील अर छोटे-छोटे जल कणो से कल्पित आकार 
ग्रहण करनेवाली विस्तृत मेघमाला के समान समस्त लोकों 
को आक्रान्त करनेवाी, कृत्तिरूप उपाधि के स्पन्दन से 
स्पन्दमान एवं सूक्ष्म जीवात्मकं कल्पित आकारवाली 
विस्तृत चिच्छक्ति स्वरूप दही हं ॥ ८७ ॥ 

अनुभाव मात्रसे जिसकासार गम्य है, चिकनाहट 
अर उत्कट प्रेम से जो उपलक्षित है तथादूधमें घीकी 


सत्ता की तरह जो क्षयरहित चित्‌-सत्ता है, वही भँ 
हूं ।॥ ८८ ।। 


इस देह मे सरवैत्र व्यापक चिदुत्रह्मात्मा को जो सत्ता 
वैसेही स्थितै, जैसे ककण, बाजूबन्द एवं केयूर की 
रचना सुवणं मेँ सुवणं सत्ता की तरह ही स्थित है" वही 
महं ।। ८९ ॥ 

पवेत आदि षदा्थे-समुदाय के बाहर एवं भीतर 
सर्वदा अनुगत रूपसे सत्तावाटी चितुही मै निकल्ि 
आत्मा हूं ॥ ९० ॥ 

निखिल अनुभवदृत्तियों के भेदों का स्वाभाविक 
दर्पण ओरजो अज्ञान पंक्तियोंका अविषय वहु महान्‌ 
चित्तत्त्वं हूं ।। ९१ ॥ | 

जगत्स्वामी होने से संपूणं इच्छाओं का फर देनेवाला 
अग्नि, सूये आदि तेजो का प्रकाशक भौर सभी ग्राह्य 
वस्तुओं के ग्रहण का प्रयोजनरूप होने के कारण संपूणं 
उपादेय पदार्थो की चरम सीमा स्वरूप चिदाकार आत्मा 
की हम उपासना करते हँ ।। ९२॥ 

संपूण अवयवो मे विश्रान्त एवं संपूण अवयवो से परे 
तथा सदा-सवदा विकसित स्वरूप चिदाक्रार आत्मा कौ 


गतं पदा्थजातेषु चिदात्मानसुपास्महे ॥ ९७ ॥ 
जामग्रत्स्वप्नसुषुप्रेष तुर्यातुर्यातिगे पदे । 
समं सदेव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्मह \ ९८ ॥ 
प्रशान्तसर्वसङ्कत्पं  विगताविर्कौतुकम्‌ । 
विगताश्ञेषस्रम्भं चिदात्मानमुपास्सहे ॥ ९९ ॥ 
हम उपासना करते हं ॥ ९२॥ 

घट, पट, तीर, कुजं आदि मे सद्रूप से स्थित; जर- 
युज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्धज्ज--इन चतुविध शरीर 
मे स्फुरणलील या इन चतुकिध शरीरोंकौो चेष्टाओोंमें 
निमित्तभूत तथा नजाग्रत्‌-अवस्थाओं मे भी सुषुप्ति की तरह 
परमार्थतः निविकेल्पस्वरूप से स्थित चिदाकार अआत्माकी 
हम अभेदरूप से उपासना करते हैँ ॥ ९४॥ 

अग्नि मे ऊष्णता, हिम में शीतता, अन्न मे माधुयं, 
छेदन हेतु तीक्ष्ण दुरे में तीक्ष्णता, अन्धकार में कृष्णता 
ओर चन्द्रमे इवेततारेपे अलत्माकौ हम अभेदरूप से 
उपासना करते हं ।॥ ९५ ॥ 


बाहर एवं भीतर सरव॑त्र प्रकाशस्वरूप से विद्यमान, 
अपने आत्मपदाथमं स्थित ओर प्रत्यगात्सरूप साक्षीरूप 
होने के कारण हृदय-प्रदेश मेँ ध्थित होनेपर भी अज्ञान से 
दुर-प्रदेश मे स्थित चिदाकार अत्मा की हम उपासना 
करते दहं । ९६ ॥ 

मिश्री आदि समस्त मधुर पदार्थोमं माधुये को, 
भिचं आदि तीते पदार्थो मे ताक्ष्णताको प्राप्त ।चदाकार 
आत्मा को हम उपासना करते ह ।॥ ९७ ।। 

जाभ्रत्‌ एवं सुषुस्ि-अवस्था में एकरूप से स्थित, तुरीय 
ओर उससे भिन्न अन्य पदो का असिक्रमण केर परमपदं 
अवस्थित, सभी स्थलोंमे सवदा समस्पसे रहने वाले 
चिदाकार्‌ आत्मा की हम उपासना करते ह ।॥ ९८ ॥ 

सभी मानस कमं जिसकं शान्त हो गये है, निखिल 
कामों से रहित सभी क्रोधसे युग्य एेसे चिदाकार आत्मा 
की हम उपासना करते ह ॥ ९९ ॥ 


३१२ 


निष्कोतुकं निरारम्भं निरीहं स्वमेव च । 


निरंशं निरहुङ्खारं चिदात्मानमुपास्महे ।१००॥ 
सर्वस्याऽन्तःस्थितं सर्वंमप्धयारेकरूपिणन्‌ । 
अपयन्तचिदारम्भं चिदात्मानमुपागतः ॥१०१॥ 
जलोक्यदेहुमुक्तानां तन्तुमुचतमाततम्‌ । 
परचारसङ्कोचकरं चिदात्मानसुपागतः ॥१०२॥ 


रीनमन्तबह्ःस्वाप्रान्‌ कोडोक्ृत्य जगत्वगान्‌ । 
चित्रं बहज्जालमिव चिदात्मानमुपागतः ॥१०३॥ 
सर्वं यन्रेदमस्स्येव नाऽस्त्येव च मनागपि । 
सदसद्रपमेकं तं चिदात्मानमरुपागतः ॥१०४॥ 
परमप्रत्ययं पुर्णमास्पदं सर्वसम्पदाम्‌ । 
सर्वाकारविहारस्थं चिदात्मानमुपागतः ॥११०५॥ 

विषय-भोग की उत्कण्ठा से दन्य, प्रयत्न से रहित, 
बरेष्टा से वजित, एकमात्र परिपूणं तथा अंश ओौर अहंकार 

दून्य विदाकार आत्मा कौ हम उपासना करते 

| १५० ॥। 

सब भूतो के भीतर अवस्थित सर्वात्मकं होते हृए भी 
दुरधिमम्य एवं एकरूप तथा असंख्य प्रतिबिम्बभूत जीवों 
के आरम्भक चिदात्मःस्वल्पको मँ प्राप्न हूं । १०१॥। 

जाग्रत्‌, स्वपन एवं सुषि को करने वाके, त्रैलोक्य में 
रहने वाले देहरूप मोतियों की मालाम व्याप्त तन्तुरूपसे 
स्थित चिदात्महूपता को मेँप्राप्र हूं ॥ १०२॥ 

बाहर ओर भीतरसे भपनेद्धारा व्याप्त जगद्रूपी 
पक्षियों को, विचित्र बड़े जालक तरह अपने भीतर फंसा 
कर गुपरूपसे स्थित चिदाकार आत्मरूपताको्मँ प्राप्त 
हूं ।॥ १०३ ॥ 

यह सब जगत्‌ एकमात्र जिसमे विद्यमान भौर 
परमाथतः जिसमें कुछ भी नहीं है, अद्वितीय, सृष्टिकाछ 
मे सबकी सत्ता का निर्वाहक होने से सदूरूप ओर प्रलय 
काल में सबकी सत्ताका निर्वाहिकन होने से असद्रूप उस 
चिदात्मस्वस्पकोमें प्राप्त हूं।। १०४ ॥ 


अत्यन्त विश्वास के योग्य अथवा चिदेकरस, पूणेरूपः,. 


संपुणं सुख-लेशों के प्रतिष्ठाभूत अओौर सभी प्रकार के 
विहारो मे स्थित उस चिदात्मरूप को मँ प्राप्त हुं ।१०५॥ 

तेर के आश्चयी तथा बषकिालीन वायुओं से उत्पन्न 
भंँवरोंसे न बुतने वले दीपक की तरह निरुपाधि प्रेमरूप 
स्नेह के आश्रयी, देह एवं प्राणवायु के अध्यास से जनित 
भ्रमो के द्वारा अनष्ट भ्नान्तदृष्टि से उन दह्‌, प्राण आदि 


योगवासिष्ठे 


| ११.१०० 


स्नेहाधारमथोऽशान्तं जडवाताहतिश्चमैः । 
युक्तमुक्तं च चिहीषं बरहुरिन्तर्पास्महे ।१०६॥ 
हृत्सरःपद्िनीकन्दं तन्तुं सर्वाद्धसुन्दरम्‌ । 
जनताजीवनोपायं चिदात्मानमुपागतः ॥१०७॥ 
अक्षीराणेवसम्भूतमशकशाङ्कमुपास्मह 
अहायमन्रतं सत्यं चिदात्मानमुपास्महै \१०८॥ 
शब्दरूपरसस्पक्शगन्धेराभास्तमागतम्‌ । 
तेरेव रहितं शान्तं चिदात्मानमुपागतः ॥१०९॥ 
आकाशकोश्चविश्षदं सवखछोकस्य रञ्जनम्‌ । 
न रञ्जनं न चाऽऽकाश्चं चिदात्मानमुपागतः ।११०॥ 
महामहिम्ना सहितं रहितं सर्वभुतिभिः । 
कतुत्वे वाऽप्यकर्तारं चिदात्मानमुपागतः ॥१११॥ 
के अध्यासरूप ्रमोसे युक्त ओर तत्त्वद्ष्टि से उनसे 
रहित चिद्रूप दीपकौी हमलोग बाहर एवं भीतरसे 
उपासना करते है ।। १०६ ॥ 

कमलिनी के जड़ की तरह हदयरूपी सरोवरो में गप 
अवस्थितः; हाथ, पैर आदि अद्ख-प्रत्यद्धोके दृढ बन्धन 
मे, सुन्दर रस्सी कौ तरह, हेतुभूत तन्तु; एवं जनसमृूदाय 
के जीवन के उपायभूत चिदाकार आत्मस्वरूपकोमैं म 
हूं ।। १०७ ॥ 

क्षीरसमुद्र से उत्पन्न अमृतसरे विलक्षण चन्द्रमा में 
स्थित अमृतसे भी विलक्षण सदा-सवेदा प्राप्त ओर गरुड 
आदि से अपहत नहीं किया जाने वाले, उस सत्य एवं 
अमृतरूप चिदात्मा कौ हम लोग उपासना करते 
है ॥ १०८ ॥ 

शब्द, रूप, रस, स्पशं ओर गन्ध-ये पाच विषय 
जिसके द्वारा भभिव्यक्ति प्राप्त करते है जिस साक्षीरूप 
चैतन्य से इनका अनुभव होता है, परमाथेतः उन विषयों 
से रहित, शान्त उस चिदात्मस्वरूप को मेँ प्राप्त हूं ।॥१०९ 

आकाश-मण्डट की तरह्‌ विस्तृतरूप वाखा जो अपनी 
व्याति के दवाय संपूणं लोकों की अभिभ्यक्ति करताहै, 
वस्तुतः जो किसीकीन अभिव्यक्ति करताहै भौरन 
आकाश-मण्डल के सदृश ही है, एसे चिदाकारं भत्मस्वरूप 
कोर प्राप्त हुजा हूं | ११०॥ 

जो बड़ी-बड़ी विभरूतियो से युक्त भौर अद्त-दृष्टिसे 
समस्त विभूतियों एवं महिमाभों से रहित तथा जो माया- 
शबटित होकर जगत्‌ का कर्ताहोते हए भी यथां में 
अकर्ता चिदाकार भात्मस्वरूप को मँ प्रास्त हुं ॥ १११ 


२.८ ] 


अविरूमिदमहं ममेव सवं 
त्वहुमपि नाऽहमथेतरस्च नाऽहम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


२१२ 


इति विदितवतो जगक्कृतं मे 
स्थिरमथवाऽस्तु गतञ्चरो भवामि ॥११२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहाराभायणे वात्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जोवन्मुक्तनिश्चथयोगोपदेश्षो नाम एकादश्चः सर्गः \ ११॥ 


तादात्म्य के अध्यारोपकौी दुष्टिसे यह्‌ सब जगत्‌ 
मही ह, संसग के अध्यारोपकी दष्टिसे यह्‌ जगतुमेरा 
ही दहै, अपवादकी दृष्टि सेतो अहूंताके आरोप में 
निमित्तभूत अहंकार मै नहीं हुं तथा देह्‌ भादि इतररूप तो 


मे नहीं हीह, इस प्रकार अध्यारोप एवं भपवादसे 
आत्मतत्त्व को जान लेने वाले मेरे लिए यहु जगत्‌ कृत्रिम 
मायामय-रहै चाहे अक्ृत्रिम--आत्मरूप-ही रहै, 
दोनों दुष्ट्यिंसे भी मँ सन्तापरहित हूं ।। ११२ ॥ 


इस पकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्ीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
जीवन्मृक्तनिस्वययोगोपदेश नामक कुसुमलता का ग्यारहू्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


१२ 


वसिष्ठ उवाच 

ति निश्चयवन्तस्ते महान्तो विगतनसः । 
सत्थाः सत्ये पदे शान्ते समे सुखमवस्थिताः ।॥ १ ५ 
इति पुर्णधियो घोराः समनीरागचेतसः 

त निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं मरणं तथा॥२॥ 
इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणमुजा इव । 
ऋजवः स्वङिताकारा अपरा इव मेरवः।\ ३॥ 
रेमिरे वनखण्डेषु दीपेषु नगरेषु च| 
देबोपवनमालासु स्वर्गेषु च सुरा इव॥\४॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार के निश्चय 
वाले पापरहित, सद्रूप ब्रह्य मे निष्ठासम्पन्न जीवन्मुक्त 
महात्मा जनक आदि एकरूप, निविकार, सत्य पद में 
अर्थात्‌ शोधिततत्पदाथैरूप भीतरी परमपद में सुखपूवंक 
अवस्थित हुए ।॥ १॥ 

जिनकी बाहर से बुद्धि पूणं है अर्थावु जिन्होने 
त्वंपदार्थं का शोधन कर चछियारहै, बाहर एवं भीतरसे 
सम॒ ओर रागशून्य चित्तवाकले तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त अपने 
जीवन एवं मरण कीन स्तुतिभगौरन निन्दादही करते 
है ।। २॥ 

इस प्रकार जीवन्मुक्त महात्मा, नारायण की भुजाओं 
के समान सूक्ष्मतम लक्ष्य का भी अर्थात्‌ ब्रह्मरूप लक्ष्य 
करा बधन करने मे पट्तारूपी चमत्कार रखते हँ मौर 
सरल एवं नञ्न-स्वभाव होते हए भी मेरुपवेत के समान 
अटल होकर स्थित रहते हँ । ३।। 

ये जीवन्मृक्त महात्मा लोग वन-खण्डो, दीपो, नगरों 
तथा देवताओं के उपवनों मे अर्थात्‌ उद्यानमालाओं में 

४५ 


भ्रेमुः कुयुमयपुर्णासुं दोरान्दोलचलासु च । 
विचिन्रवनरेखासु मेरुभ्णद्धहिखासु च।॥ ५॥ 


चर्ुविजितक्तचूणि चामरच्छन्रवन्ति च । 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्नराचारसयानि च।॥ ६॥ 
अनुजग्मुरिमान्‌ सर्बन्नानाचारविचेश्टितान्‌ । 
श्रुतिस्मृत्युदितारम्भामितिकतग्यतामिति ॥ ७॥ 
ईदृश्शीरमणीयेषु खुखनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररभ्येष भोगाभोगेषु भूषिताः ॥ ८ ॥ 


वैसेही रमण करतेयथे जैसे देवता लोगस्व्गेमें रमण 
करते है, अर्थात्‌ सरमदष्टि होकरवे सर्वत्र समानभावसे 
विहार करते थे । ४।। 

वे फूलों से पूणे, कूरे के आन्दोलनों से चंचल चित्र 
विचित्र वनो को पंक्तियो मे एवं मेरुपवेत की चोटियों के 
उपर विहार करते थे ॥५॥ 

दात्रुओं पर विजयी छत्र एवं चामरसे युक्त धमे, 
एवं कामरूप त्रिविध पुरुषार्थो की देनेवाङे त्रिविध वर्णा- 
श्रय-धमं तदनुसारी जाचारोंसे युक्त रज्योंको भी वे 
जीवन्मुक्त महात्मा राज्य करतेथे॥ ६॥ 

वे अनेक प्रकारके रिष्टाचारोंसे अनुष्ठित इन सभी 
घर्मो का स्वयं अपने कतेभ्य से अनुगमन करते थे । श्रुति 
एवं स्मृति से कथित करतव्यतावाङे साद्धयज्ञ आदिका 
भी अनुष्ठान करते थे । ७॥। 

ने दुष्ट-अदृष्ट साधनसम्पत्तियों से रमणीय, स्त्रियों 
कीहुंसी के सदृक्ष मन का अपहरण करनेवाले भौर विहार 


एवं आहार मे सुन्दर भोगो के समूहो से भूषितथे।॥ ८ ॥ 


३१४ 


विविश्ुश्चारुचूतासु मन्दारवलितासु च । 
अप्सरीगीतपुर्णासु नन्दनोद्यानभुमिषु \॥ ९ ॥ 


सचराचरभूतेष विश्नान्ताखिलजन्तुषु । 
यज्ञक्गियाकरपेषु गाहृस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ \ १० ॥ 
तेर्हतगजेन््रासु शरास्तभूरिलिवायु च । 
भेरीभाङ्ारभोमासु संग्रामाणेववौधिष ॥\ ११ 


तस्थुः परषचित्तासु हतवित्तोढताघु च । 
संरम्भक्षोभरोद्रीष सर्वाय दन्धरोतिषु\ १२॥। 
मनस्तेषां तु नीरागसनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
असक्तं मुक्तमाशन्तं परं सतत्वपदं गतम्‌ \ १३॥ 
न ममरजुः क्वचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 
महवप्युपयतेषु कुल्शेखाः सरस्स्विव ॥ १४॥ 
नोल्टछास्त विखासिन्या श्चिथा परमकान्तया । 


वे जीवन्मुक्त कमनीय आस्रव्क्षो से युक्त, मन्दारकौ 
माखाओं से परिवेष्टित, अप्सराभों के मनोहर गीतोसे 
परिपू नन्दनवन की उद्यानभूमियो में प्रवेश कर उपभोग 
करते थे ॥ ९॥ 
वे तत्त्ववित्‌ चराचर भूतां से युक्त समस्त भुवनोंमेः 
निखिल प्राणियों के घुखों के साधन यज्ञादि क्रियाकलापों 
मे एवं गरहुकमों मे यथाक्रम प्रविष्ट होते थे ॥ १०॥ 
वे जीवन्मुक्त महात्मा, जिनमें अनेक बड़े-बड़े हाथी 
मारे गये है, अनेक श्युगार ओर ्यृगाटी जिनमे परि 
भ्रमण कर रहेहै ओर जो नगायेंके भांकारध्वनियोंसे 
भयंकर, एेसे संप्रामरूपी समुद्रोके मार्गोकोभी पार 
कर चुके थे॥ ११॥ 
जिनमें चित्त को क्टेश सहना पडता है, जो धन का 
अपहरण कयि हुए शत्रुओं से पराभूत है तथा क्रोध, क्षोभ 
आदि से भयंकर है, एेसी सभी शीतोष्णादि विपत्तियों में 
द्द्तापूवेक स्थित रहते थे ॥ १२॥ 
` उन जीवन्मुक्तो का मन राग से श्रुत्य, उपाधि रहित, 
अश्रान्त, आसक्ति से श्ुन्य, मुक्त, चारों ओर से शान्त एवं 
उत्तम सत्त्वरूपता को प्राप्त हुआ था ॥ १३ ॥ 
बड़े-बड़े संकट भी उनके पास पहुंचे या सर्वातिशायी 
श्वय कोवे प्राप्न करे, किसीभी दशामें वे-सरोवरोमें 
हिमालय आदि कृ पवेतों की तरह व्यग्र नहीं होते 
थे ॥ १४॥ । 
हे रधूदरह ! इन तत्त्ववित्‌ पुरुषों का मन अत्यन्त 
कमनीय लक्ष्मी ओर कामिनी से उल्लास को वैसेही 
प्राप्त नहीं होता था जैसे पूणेचन्द्रकी कान्तिसे समुद्र 


योगवासिष्ठ 


| १२.९ 


परिपुर्णन्दुलक्ष्येव जलराशी रघूहह्‌ ! \॥ १५॥ 
न मम्लौ दुःखकोकेन ग्रीष्ेणेव वनस्थलम्‌ । 
जहषं च न भोगौधेरवश्यायेरिवौषधिः ॥ १६॥ 
ते हि केवलमन्यग्राः कुन्तः काममञ्जरी; 1 
इष्टानिष्टफलं राम ! नाऽभिरेषने तत्यजुः \ १७ ॥ 
नोदगुः का्यंसंपत्तावाक्राता नाऽस्तमाययुः । 
जहषन सुखप्राप्तौ मम्टुनेव च सङ्टे\ १८ ॥ 
मुभुहुनं विमोहेष न॒ ममज्जुविपत्करमंः । 
न॒ जहषः शुभः शोकं ररुदुनं भवानिव ।\ १९ ॥ 
पराकृताचारसंप्राप्रे कुन्तः कमं केवलम्‌ । 
स्थिता विगतस्रम्भमपरा इव मेरवः।\ २० ॥ 
तां त्वं दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाशिनोम्‌ । 
अनहूकृत्यहङ्कारो विहरस्व यथाक्रमम्‌ । २१ ॥ 
उल्लास को प्राप्त होता है यहाँ समुद्र व्यतिरेकि दृष्टान्त है 
अर्थात्‌ विरुद्ध रूप से वणित है। १५॥ 

तत्त्ववित का मन दुःख एवं शोकसे, ग्रीष्मकाल में 
वनस्थ की तरह मलिनिताको प्रप्त हज भौरन भोगों 
के समूहो से, ओस से ओषधि की तरह प्रसन्नता को ही 
प्राप्त हुआ ?॥ १६॥ 

हे श्रीरामजी | कतृ त्वाभिमानसे रहित भोगरूपी 
मंजरियों का अनुभव करते हुए भी वे तत्त्ववित्‌ महात्मा 
इष्ट एवं अनिष्ट फर को न अभिलाषा करतेथे ओौरन 
उन्हं छोड़ ही देते थे, यह्‌ आप निश्चयपू्वेक जानिए ।१७॥ 

वे शन्रूजय आदिरूप संपत्ति कौ प्राप्ति होनेपर नत 
उत्कषं को प्राप्त करतेथे ओौरन रात्रुओं से आक्रान्त होने 
पर आपकषंकोहीप्राप्तकरतेथे। वे सुखपाने प्रन 
हुरषित होते थे ओरन दुःख पाने पर खिन्न ही होते 
थे ॥ १८ ॥ 

मोह के कारणभरुत दुःखोकी प्राति होनेपर न मोहित 
होते थे ओर न चिपत्तियों के आक्रमणों से विचलित होते 
थे । वे महात्मा अच्छे कार्योसे नप्रसन्नहोतेथे ओरन 
शोको से आपकी तरह रोते हीये॥ १९॥ 

अपने-अपने व्णश्रिमों के अनुकु सदाचारो से प्राप्त 
कर्मके करते हुए क्रोधरहित दूसरे मेरु पवेत की तरह 
स्थित रहते थे ॥ २०॥ | 

हे राघव ! पापों का नाश करनेवाली तत्ववित्‌ 
जीवन्मुक्तो कौ उस दुष्टि का अवलम्बन कर आप अहंकार 
रूप दोषसे पृथक्‌ शुद्ध चिन्मात्र में आत्मबुद्धि यथाप्राप्त 
व्यवहार के अनुसार विहार करें ॥ २१॥ 


१३.२३ ] 
धथाभूतामिमामेव पश्यन्सगपरम्पराम्‌ । 
मेरस्थितोऽन्धिगस्भोरः सममास्स्व गतश्रमः ॥ २२॥ 


चिन्माज्ं सवेमेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 
नेह सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किञ्चन ॥ २३ ॥ 


महूत्तामरूमालम्ब्य त्यक्त्वेदमवहेरया । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र भव भव्य भवक्षयी ॥ २४ ॥ 


कि रोदिषि घनोदेगं मूढवच्चाऽनुशोचसि । 
भ्रमस्थुद्श्नान्तचित्तश्च सौम्यावेतं तुणं यथा ॥ २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धिं 


३१५ 


श्रीराम उवाचं 
अहौ नु भगवन्नूनं सम्यग्जातमलक्षयः । 
व्वत्प्रसादात्प्बुदडोऽस्मि सूर्यसद्धादिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
श्रान्तिरस्तं गता ननं मिहिका क्रदीवमे\ 
संशान्ताखिलसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ २७ ॥ 
व्यपगतमदमोहौ मानमात्सर्यसुक्त 
शि रतरमुदितात्मा श्ान्तश्लोकथ्िरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयकान्तबुद्धचा 
यदिह वदसि साधो ! तत्करिष्येऽविक्षङ्कम्‌ \\२८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तसंशयनिरूपणं नाम द्वादशः सगेः ॥ १२ ॥ 


इस सृष्टि की परम्परा को यथास्थित दृष्टि से देखते 
हुए मेरु पवेत की तरह स्थिर, समूद्रकी तरह गंभीर एवं 
श्रम शून्य होकर आप समतापूवेक स्थिर रहिए ॥ २२॥ 

प्रतीयमान यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ केव चिन्मात्र स्वरूप 
ही दहै, यहाँ सत्य या असत्य कहीं कुछ भी पदाथं नहींहैं 
रन किसीका अस्तित्वहीदहै।। २३॥ 

ब्रह्य स्वरूपता का भवलम्बन कर ओर संसारका 
अनादरपूरवैक त्यागकर स्वंत्र अनासक्तबुद्धि ही आप 
संसार का नाश करने वे हो जाएं ॥ २४॥ 

अत्यन्त उद्विग्नतापूवेक भापक्योंरोरहेरहै, मूढकी 
तरह शोक क्योकर रहे ओर जल्-भौरोंमें तृणको 
तरह॒ श्रान्त-चित्त होकर क्यों चलयमान हौ रहै 
है ?।॥ २५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ 1 आपकी करपासे 


मेरे अन्ञानरूपी मछ का भी प्रकारक्षयहो गया है ओौर 
मै सूयं फे सम्बन्धसे कमल की तरह प्रबुद्ध हं ॥ २६॥ 

शरत्कारुमें कुहरे की तरहमेरी भ्रान्ति नष्ट हौ गयी 
है । अब संपूणं सन्देहो से शान्त म आपके वचनो का पालन 
करूंगा ।। २७ ॥। 

हे साधो! मेसा मद भौर मोह समप्तदहै, मै मान 
एवं मात्सये रहित हँ । चिरकाल के बाद मेरी आत्मा 
आनन्दयुक्त ओर दीघेकारु मे मेरा शोक-शान्त हुभा । अब 
फिर मँ मात्मबन्धनरूप ध्रमको प्राप्त नहीं करूंगा, अतः 
निश्चित बुद्धिसे इस उपदिष्टाथं से विषयमे जिस किसी 
दठृता के साधन का या जन्य किसी राज्यपालनादि कतैव्य- 
विशेष का आप उपदेश देगे, राद्कारहित होकर मँ 
उसका अनुष्ठानं करूगा । २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
जीवन्मृक्तसंशयनिरूपण नामक कुसुमलता का बारहवा सगे समाप्त हमा ॥ १२ ॥ 


श्रीराम उवाच 

वासनाविलयोदये । 
विश्नान्तवानहम्‌ ॥ १ ॥ 

वास्तनाविल्योदये । 


सम्यग््ञानविलासेन 
जीवन्मुक्तपदे ब्रह्मन्ननं 
प्राणस्पन्दनिरोधेन 


श्रीरामजी ते कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! तत्वज्ञान कौ महिमा 
से वासना का विनाश्च दहो जानेपर जीवन्मुक्त पदमे भने 
विश्रान्ति प्रप्करदीदहै)।१॥ 

हे ब्रह्मन्‌, अब कृपाकर मुञ्च से यह बताये कि प्राण 
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जीवन्मुक्तपदे ब्रह्यन्वद विश्रम्यते कथम्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 

संसारोत्तरणे युक्तिर्योगरब्देन कथ्यते । 

तां विद्धि द्विप्रकारं त्वं चित्तोपक्ञमर्धमिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 


पर जीवन्मृक्त पदमे विश्रान्ति कंसे पायी जाती ?॥२॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-संसार सागरसे पार 


उतरने के उपाय "योग" दाब्दसे कहा जाता है, चित्तका 
विलय करने वाला वह्‌ उपायदो प्रकारकारहै, यहु आप 


वायु की गतिके अवरोध से वासनाका विनाशहो जाने जान ।३॥ 


३१६ 


मआत्मनज्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । 
द्वितीयः प्राणसंरोधः श्युणु योऽयं मयोच्यते ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 
सुभत्वाददुःखत्वातु कतरः शोभनोऽनयोः । 
येनाऽवगतमात्रेण भूयः क्षोभो न बाधते ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 


प्रकारो द्वावपि प्रोक्तौ योगशब्देन यद्यपि । 
तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ भुश्शम्‌ ॥ ६ ॥ 


एको योगस्तथा ज्ञनं संसारोत्तरणक्रमे । 
समावुपायौ द्वावेव प्रोक्तावेकफलप्रदो ॥ ७ ॥ 


असाध्यः कथ्यचिद्योगः कष्यचिज्जननिश्चयः । 


इसका प्रथम प्रकार संसारमे प्रसिद्ध आत्मज्ञान है, 
मौर द्वितीय प्रकारं प्राणनिरोध को मेँ कहता हू, सूनं ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- दो पकारोमे कौन प्रकार 
सरल आर कणष्टरहित होने से उत्तम है; जिसके अवगत 
होने पर विक्षेप पनः बाधा नहीं पहुंचाती है कृपाकर उसे 
बताइये ।॥ ५॥ 

महाराज वसिष्जी ने कहा--शास्तों में योग' शब्द 
से आत्मज्ञान भौर प्राण-संरोध दोनों ही प्रकार कटे 
गये है, किन्तु यह योग शब्द प्राण-निरोधमें ही अधिक 
प्रसिद्धिकोप्राप्तहुभारै। ६ ॥ | 
 संसारसागरसे पार उतारने की पद्धतिमें एक योग 
प्राण निरोध ओर दूसरा ज्ञान--ये दोनों एक फल देनेवाले 
समान उपायहैं। ७॥ 


हे साधो ! किप्ती के लिए अर्थात्‌ प्राणि-निरोध जन्य 
दुःखों के सहने मेँ असमथ सूक्रमारचेता, पुरुष के जिए 
योग--हठ्योग--असाध्य है ओर किंसी के लिए अर्थात्‌ 
विचार में अकुशल कठोरचेता पुरुष के लिए ज्ञाननिश्चय- 
रूप दूसरा योग असाध्य है । परन्तु शुद्धिचित्त मौर विचार 
मे कुशा मक्षे ज्ञान निश्चय रूप दुरा योग ही सुसाध्य 
है, एसा अभिमत है ।॥। ८ ॥ 


अज्ञान स्वप्ने भी अज्ञात नहीं रह सक्ता भौर ` 


ज्ञान भी सभी अवस्थां मे सदाही स्वयं प्रकाशमान 
रहता है । आश्य यह है कि अज्ञान सदाही सक्षीरा 
भासित होतार, ज्ञान स्वयं प्रकाशदहोने से स्वतः ही 
प्रकाशमान रहता है ओर इन दोनों का वैधम्य अनुभव से 
ही प्रस्फुरित है, इसकिए ज्ञान-अज्ञान का विवेक हौ जाने 


. योगवासिष्ठे 
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मम त्वभिमतः साधो ! सुताध्यो ज्ञाननिश्चयः॥ ८ ॥ 


अज्ञानं पुनरज्ञात स्वप्नेष्वपि न तद्ुवेत्‌ । 
लानं सर्वास्ववस्थासु नित्यमेव पभवतते।॥ ९ ॥ 


धरणासनदेश्ादिसाध्यत्वेन सुसाध्यताम्‌ । 
नाऽऽयाति योगो ह्यथवा विकल्पो नेव श्लोभनः ॥ १० ॥ 


दावेव किल शाल्ोक्तौ ज्ञानयोगौ रघुद्ह ! । 
तत्रोक्तं भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिमलम्‌ ॥ ११॥ 


प्राणापानतया सो दृढदेहगुहाक्षयः । 
अनन्तसिद्धिः साधो ! योगोऽयं ब्रुद्धिदः श्युणु ॥ १२॥ 


मुानिटस्फुरणनिरोधसंभव- 
स्थिति गतो नुपधुत ! चेतसाऽक्षये । 


से आत्मन्ञानरूप योग सर है, प्राणनिरोधरूप योग वैसा 
नटहोनेसे दुष्करहै॥९॥ 


चूंकि, प्राणसंरोधरूप योग॒ धरणादेश ( बाह्य पवैत- 
शिखर, चन्द्र, तारा आदि देश भौर आन्तर हृदय, कण्ठ, 
ताटुमूक, भ्रूमध्य आदि देश }, आसन-देश ( सम; पवित; 
ककड, अग्नि ओर बालका से वजित; कलकल ध्वनि, 
जलाश्रय आदि से शून्य; मनोहर; चक्षुमें पीडा न पहुंचाने 
वारा आदि विशेषणो से श्रुतिस्मृति में वणित भासनदेश ) 
भादिसे साध्यदहै, अतः सुख-साध्य नहीं हो सकता। 
अथवा आपके लिए सुखसाध्यत्व ओर कष्टसाध्यत्व का 
विचार करना उचित नहीं है।॥ १०॥ 


कुलश्रेष्ठ ! ज्ञान भौर योग-येदोनों ही उपाय 
दास्त्रोमे कहे गये ह । उन दोनोंमे से आत्मपदाथंरूप 
जेय को निर्मल करनेवाला सब ज्ञानों से परे स्थिति आत्म- 
ज्ञान आपको बतलाया गया ॥ ११ ॥ 


हे साधो ! अब आपप्राण ओर अपान की समतारूप. 
से प्रसिद्ध यह्‌ योग जो दृढ्‌ देहरूपी गहा का आश्रयण करने 
वाखा है, सिद्धि की इच्छा करने वालोंको सेचरत्व 
भादि अनन्तं सिद्धियों को देनेवन-लखा है भौर ज्ञान की 
इच्छा करने वालों को आत्मसाक्षात्कार करनेवाला है 
सुनें । १२॥ 


हे राघत्र ! प्रयत्नशील चित्त से प्राण-गत्तिके निरोध 
से होनेवाखी निष्ठा को प्राप्त कर आप चित्तदृत्ति-निरोध के 
से होने वारी निष्ठा को प्राप्त कर आप चित्तवृत्तिनिरोध के 
अभ्यास से प्रत्यगृरूप, अक्षय, परम पदमे भली प्रकार 


१४.१० |] 


समाहितस्थितिरिह्‌ योगयुत्तितः 


निर्वाणप्रकरणयुवदि 
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परे पदे प्रगलितगीनिवत्प्यसि ॥ १३ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ज्ानविचारयोगोपदेश्ो नाम चयोदशः सर्गः ॥ १३६ 


स्थिरता प्राप्त करने पर वाणी ओर मन के अगोचर, 


निरत्तिशय-अगनन्दस्वरूप होकर आप स्थित रहंगे ।॥ १३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ज्ञानविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तेरहर्वा सगे समाप्त हुमा ।॥ १३॥। 


वसिष्ठ उवाचं 

अस्ति ताव॑दनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किङ । 
जगद्रपः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराव्चि॥ १५ 
तन्न कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । 
स्थितः पितामहत्वेन सृष्टभूतभरश्रमः \ २॥ 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः श्रेठचेशितः 
ऋश्षचक्ते ध्रवघते निवसामि युगं प्रति॥५२३॥ 
सोऽहं कदाचिदास्थाने स्वगे तिष्ठञ्छतक्रतोः । 
भरुतवाघ्नारदादिभ्यः कथां सुचिरजीविनाम्‌ ॥ ४॥ 
कथाप्रसङ्धे करस्मिधिदथ तत्राऽभ्युवाच ह । 
क्ातातपो नाम मुनिरसोनो मानी महामतिः॥ ५॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--उस निःसीम परम पदके 
किसी अविद्या से आदृत प्रदेशमे मरुभूमि मृगतृष्णा की 
तरह ब्रह्याण्डाकार यह विवतं प्रसिद्धहै।।१॥। 

उस ब्रह्माण्ड मे मनु, प्रजापति आदि की उत्पत्तिमें 
कारण तथा प्राणियों के समूहुरूप श्रम को उत्पन्न करने 
वाले कमल्योनि ब्रह्मा पितामहुरूप से स्थित है । २॥ 

मै सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ नामका उस पित्तामह्‌ 
ब्रह्मदेव का मानस पत्र हुं ओरध्रुवजी द्वारा धारण कयि 
गये सप्तषि लोक मे वंवस्वत मन्वन्तर तक निवास करता 
हूं ।॥ ३॥ 

किसी समय महाराज इन्द्रदेव की सभाम मै बैठा 
था तब मैने किसी समय स्व्गंलोकमे महर्षि नारदजीसे 
अधिक दीका तक जी रहै प्राणियों कौ कथा 
सुनी ॥ ४ ॥ 

चिरजीवियों की कथाओं मे किसी एक कथा के प्रसंग 


मे मितभाषी, संमानाहुं तथा निखिल शास्त्रम पारद्धत 


विशाल बुद्धि महामुनि शातातप ने कहा ॥ ५॥। 


१४. 


मेरोरोक्ानकोणस्थे पद्यरागमये दिवि । 
अस्ति कल्पतरः श्रीमाज्छङ्ध चूत इति श्रतः॥ ६ ॥ 
तस्य॒ कत्पतरोमूध्नि दक्िणस्कन्धकोटरे । 
कल्घोतख्ताप्रोते विद्ते विहगाख्यः॥ ७ ॥ 
तस्मि्निवसति भरोमान्भुद्युण्डो नाम वायसः । 
वीतरागो ब्रहत्कोशे बह्म निजपङ्कजे \॥ ८ ५ 
स॒ यथा जगतां कोले जीवतीहु घुरश्चिरम्‌ । 
चिरञ्जोची तथा स्वगं न भूतो न भविष्यति ॥ ९ ॥ 
स दीर्घायुः स नीरागः स श्रीमान्‌ स महामतिः 
स विश्ान्तमतिः शान्तः स कान्तः कालकोविदः ॥१०॥ 


मेरु पवेत के ईशान कोणमें पद्मराग मणिके सदुर 
चमकीले शिखर पर गगनचुम्बी एक शोभायमान "चूतः 
नामक परसिद्ध कल्पतर वृक्ष है ।। ६ ॥ 

उस कल्पतरुं के ऊपर सुवणं ओर रजतमय कत्प- 
लताओोंसे घने दाहिनि तने के खोडरे मे एक घोसला 
है ।। ७ ॥ 

उस घोसरेमे एेश्वयंशाखी वीतराग भु्युण्ड नामक 
कौवा जसे विशार कोश वाले अपने कमल्में ब्रह्माजी 
निवास केरतेहै वसे ही निवासत करताहै। ८ ॥ 

हे देवगण ! जगत्‌ के इस कोक्ञमें वहु वायसराजं 
मुशुण्ड जसे चिरकालसे जी रहारै, वैसे चिरकारसे 
जी रहा कोईभी इस स्वयेलोकमे न हआ भौर न 
हेगादही॥९॥ 

वह भुशुण्ड दीर्घायु है, वहु राग रहित है, वह्‌ रेश्वथं 
युक्त है, वहु विशाल-बुद्धिहै, वह्‌ स्थिर-बुद्धिदहै भौर 
शान्त है एवं कमनीय भौर समयं गत्ति जानने वाला 
है ॥ १०॥ 


३१८ 


स यथा जीवति खगस्तथेहं यदि जीव्यते । 
त्दुवेज्जीवितं पुण्यं दीधं चोदयमेव च॥ ११॥ 
इति तेन भुशुण्डोऽसौ भुयः पृष्टेन णतः । 
यथावदेव देवानां सभायां सत्यमुक्तवान्‌ ॥ १२॥ 
कथावसरसंशान्तावथ यते सुरत्रजे । 
भुश्युण्डं विहगं द्रष्टुमहं यातः कुतुहरात्‌ ॥ १३॥ 
भुश्ुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः श्णुद्धु तदुत्तमम्‌ । 
संप्राप्रवान्‌ क्षणेनाश्टं पद्मरागमयं बहतु ५ १४॥ 
रत्नगेरिककान्तेन तेजसा बह्भिवच॑सा । 
मध्वासवरसेनेव रजञ्जयत्ककुभां गणम्‌ ॥ १५ ॥ 


कल्पान्तञ्वलनज्ज्वालापिण्डाद्िमिव संचितम्‌ । 
इन्द्रनीलक्लिवाधूममालोकारुणिताम्बरम्‌  ॥ १६॥ 


वह्‌ पक्षी (सुशयुण्ड) जैसे दीघं काल्से जी रहाहै, 
वैपे यदि कोई प्राणी यहाँ भपना दीघं जीवन व्यतीत 
करे, तो उसका वहु दीधे जीवन साधन दशामे पुण्यमय 
ओर फलक दशाम परम पुरुषाथं खूप अभ्युदय सम्पन्न- 
ही होगा ॥ ११॥ 


कुछ समयके बाद मैने भृ्युण्डके विषयमे फिर 
भी शातात्तप मूनिसे पूछा था, उन मुनिराजने उसी 
 प्रकारसे इस भुशुण्डका वणेन किया। इससे मालूम 
पड़ा कि भृशुण्डके विषयमे जो कुछ उन्होने वेवसभा 
मे कहा था, वह सत्य ही कहा था ।॥ १२ ॥ 

कथा का अवसर समाप्त हुभा ओर देवतागण अपने- 
अपने वासस्थान पर चके गये । अनन्तर मै अत्यन्त 
उत्कण्ठा से भुशुण्ड पक्षी को देखने के लिए चखा ॥१३॥ 

उस मेरु पवेतके पद्मरागमणिकी तरह चमकीले 
सुन्दर एवं विस्तृत शिखर पर जहां भुशुण्ड पक्षी की 
स्थिति थी,मेक्षणभरमें ही पहुंच गया ॥ १४॥ 

अग्निके सदश वच॑स्व रखने वाले पद्मराग आदि 
रत्न एवं गे मिश्रित सवणे धातुओं के कमनीय तेज से 
वह्‌ शिखर मधुर आसव से जनित मदकी तरह दिशा 
रूपी रमणियों को रक्तिम बना रहाथा। १५॥ 

उसको शोभा प्रल्यकाटीन अग्नि कौ पिण्डीभ्रत 
ज्वालाओं के पवेत के समान प्रतीत होती थी, शिखाके 
सदृश ऊपर को उठी हुई इन्द्रनील्मणि की प्रभाही 
उसका धूम था, उसके लाल प्रकाश से समस्त आकाश- 
पण्डल अषूणिमाहो रहाथा॥ १६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १४.११ 


सवेषामेव रागाणां रा्चिमद्राविव स्थितम्‌ ! 
सवेसन्ध्याश्रजाङनां चघनमेकमिवाऽऽकरम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्क्रान्ति कुतो मेरोन्रह्यनाडयेव निर्गतम्‌ । 
मूधनिमागतं कान्तं वाडवं जठरानलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुमेरुवनदेन्येव नवारुक्तकरञ्जितम्‌ । 
खीलयाऽऽदातुमिन्दुं खे नीतं हस्तश्िखाङ्खलिम्‌ ॥ १९॥ 


ज्वालाभिरिव मालाभिररुणाभिः पयोमुखम्‌ । 
खं गन्तुमिव सस्पन्दं शलस्थमिव वाडवम्‌ ॥ २० ॥ 


ताराः स्प्र्टमिवाऽऽकाक्तमङ्कलीभिरिव निभिः 
कचदंश्चुनखाग्राभि परिचुम्बदिवोन्नतम्‌ ॥ २१॥ 
गरजज्जोमूतमुरजं भूभृतानां तु मण्डपम्‌ । 
हसत्कुयुमगुच्छादचं ध्वनतषटपदपेटकम्‌ ॥ २२॥ 


मेरु पवत के ऊपर समस्त लालिमाओं का एक 
ढेर-सा होकर वहु अवस्थितथा या सभी प्राणियों की 
दक्षंनाभिखाषाओं का एक पिण्ड बनकर वह्‌ स्थित था 
ओर निखिर सन्ध्याकाटीन अश्रजालों का घनीभूत 
एक आकर-सा प्रतीत होता था॥ १७॥ 

उत्क्रान्ति नामक योग-साधनके द्वारा ब्रह्मरन्ध्र का 
भेदन कर निकलने की इच्छा कर रहे मेर पव॑तके उदर्से 
निकला हुआ शिरप्रदेश मे प्राप्त बडवाग्नि के सदुश 
जठराग्नि ही स्थित था। १८॥ 


एसा प्रतीतदहोताथा कि वहु रखीखासे अएकाशमें 
स्थित चन्द्रमाको पकड्नेके किए खाक्षारस से रजित 
शिखाके सदुश मिटटी हुई सुमेरु पवेत की वनदेवी के 
द्वारा प्रसारित करागुलियांदहीथीं॥ १९॥ 


वह॒ जड़ी गयी सोपान-पक्तियों के समान जर्ण 
ज्वालाओं के द्वारा अक्राश मे जाने के किए प्रवृत्त 
पवेत पर चठा हुआ दुगधाहुति संपन्न मूख वाला ब्राह्मण- 
सम्बन्धी अध्वरागि को तरह दीखरहाथा।॥२०॥ 

वह्‌ रत्नों किरणों से चमक रह नखाग्रो से युक्त तीन 
हिखराग्र भाग रूपी अंगुल्यिोंसे आश्िनी भादि नक्षत्र 
मण्डल को स्पशं कर गिननेके किए आका को व्याप्त 
कर उन्नत होकर स्थित था।॥२१॥ 


वर्ह मेघ रूप मृदंग आदि वाद्य बज रहेथे, मानों 
वह वनभूमिसे पुष्ट हुई वनलक्मियो का एक तरह से 
दृत्य-मण्डप था, सले हुए पृष्प गच्छं से परिपूणेथा 
मौर भ्रमर-समूहों से गुजित्त था ।॥ २२॥ 


१५.३ † 


दन्ततार्दलावत्ल्या परिहासादिव स्फुरत्‌ । 
दोलालोलाप्सरोवुन्दमुदारमदमन्मथम्‌ 
शिलाविश्नान्तविब्रुधमिथुनाधितकन्दरम्‌ ।॥ २३ ॥ 
वराम्बराजिनं शुश्रगङ्कायज्ञोपवीति च, 
तापत्तं पिङ्धरुमिव वेणुदण्डधरं स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
गङ्धानिन्ञेरनिर्हहादि लतागहुगतामरम्‌ । 
गन्धर्वेगोतसुभगमामोदमधुरानिलम्‌ ॥ २५ ॥ 


निर्वाणप्रक रणयूर्वाद्धं 


३१९ 
फुतलहेमाम्बुजोत्तसं तारारत्नविभुषितम्‌ । 
व्योम्नः पारमिव प्राप्रं पङ्कं मेरवं शिरः ॥ २६॥ 
सितहुरितपीतषारल- 

धवल्वनकुयुमराक्ञिनवरङ्कः : । 
दिवि विहितमलचित्र 
रखोखाचरमभरथुवतिवर्गस्य ॥ २७॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्थाने मेरशिखरवर्णनं नाम चतुदेश्षः सगः \\ १४॥ 


वह्‌ परिहाससे विकसित हो रही दन्तपक्तियों के 
समान विकसित ताक्पत्रों की पक्तियों से अत्यन्त 
रमणीय लगताथा। वहाँ शृं पर रूल रहीं चंचल 
अप्सरापएं थी भौर सभी प्राणियों का उन्माद ओर 
अभिराषाएँ नवीन रूपता धारण किये हुई थीं, वरहांकी 
रिकाओं पर देवता विघ्ान्तिरे रहे थे, उसकी गुफाओं 
का देवताओं के युगल ने आश्रयण कियाथा॥ २३॥। 
उसने सुन्दर भाकाश रूपी मृगचमं धारण कियाथा 
शुर गंगा रूप यज्ञोपवीत से वह्‌ अल्कृत था । वह बसि 
रूपी दण्ड धारण करने के कारण पिशंग वणे तपस्वी की 
तरह स्थित प्रतीत होता था । २४॥। 
वहां पर गंगाजीके क्षरनोंकी कल-कल ध्वनि हो 


रही थी, उसके रताकरुंजों मे देवता विराजितथे, वह्‌ 
गन्धर्वो के गीतोंसे रमणीय कगताथा ओौर वहाँ मधुर 
मनोहर सुगन्धित समीर बहु रहा था॥ २५॥ 

आकाशम ऊंचाई की परम सीमास्वरूप उस प्रकार 
के पिशाङ्खवणे तारारूपी रत्नोंसे विभ्रुषितत ओर विक- 
सित्त स्वणं कमल स्प कणंपुर से रमणीय उस मेरु पर्व॑त 
के सिर पर, म पहुंचा ॥ २६॥ 

वह्‌ प्रतिदिन श्चोत, हरित, पीत, रक्तं एवं धवल व्ण 
कानन के कुयुम-समूह रूपी नवीन रंगोंसे आकाश में 
निदुष्ट चित्र खींचा करता था भौर देवाद्नाओं का 
वह्‌ क्रीडा पवेत था ।॥ २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भृशुण्डोपाख्यान में मे रुिख रवणेन नामक कुसुमलता का चौदहर्वां सगं समाप्त हजा ॥ १४ ॥ 


९४ 
घसिष्ठ उवाचं 
कयुमापुर्णक्पाश्रकुन्तछे तस्य मूर्धनि । उत्तेधर्निजताकाशं श्यृङ्ध श्युद्धमिवाऽपतम्‌ ॥ २ ॥ 
कत्पाद्धमहमदरक्षं क्षाखाचक्रमिव स्थितम्‌ ॥ १ ॥ ताराद्विगुणपुष्पोघं मेघद्धिगुंणपल्लवनम्‌ । 
पुष्परेण्वश्रवकितं रत्नस्तबकदन्तुरम्‌ । रश्मिद्धिगुणरेण्व्रं तडिद्द्विगुणमज्ञरोम्‌ ॥ ३ ॥ 
१५ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--प्रल्यकारीन मेघरूपी अचारईसे आकाशको मात कर दिया था, वहु पूवं वणित 


कुसुमों से व्याप्त केशों वारे उस शिखर के सिरपर 
प्राणियों के अभिलषित अर्थं की पूति के किए उत्पन्न 
दाखा आदि अवयवो से युक्तं उस चूतनामक वृक्ष को मैने 
चारों ओर समरूप से फटी हई शाखाओं के कारण शाखा 
अक्र-सादेखा ।॥ १॥ | 
चारोंओरसे वह्‌ वृक्ष फूलोंके परागोंसे धृस्ररित 
या, वहू रत्न सदश पृष्प-गुच्छों से दन्तुर था, उसने अपनी 


मेरु शिखर के उपर रखे हुए दूसरे िखर के सदृश 
प्रतीत होतारा ॥ २॥ 

उसने ताराओं को मिखाकर द्विगुणित पुष्प धारणं 
कयि थे, मेघरूप पल्लवो को मिलाकर द्विगुणित पल्लवं 
धारण क्यिथे, किरणों को मिलाकर द्विगुणित पष्प 
रेणुरूप मेघ धारण क्रिये था, बिजली को मिलाकर 
द्विगुणित मंजरिर्यां धारणकी थीं ॥२३॥ 


३९० यो गवासिष्ठे [ १५. 
स्कन्धेषु किद्वरीगीतद्विगुणश्नमरस्वनम्‌ । नीरन्ध्रविकसद्पुष्पं नीरनध्रवनमाछितम्‌ ॥ १० ॥ 
दोलारोकाप्सरोरोकदिगुणीकृतपत्लवम्‌ ॥ ४ ॥ नीरन्धरमञ्ञरोपुञ्ं नीरन्धरमणिगुच्छकम्‌ ॥ 
सिद्धगन्धवसद्धखातद्विगुणोत्यविहुङगमम्‌ । नीरन्धरश्चुकरत्नाढचं रताविलसनाकुलम्‌ ।। ११ ॥ 
रत्नकान्त्यच्छनीहारद्विगुणत्वम्वृतांशुकम्‌ ॥ ५॥ सर्वत्र कसुमापुरेः सर्वत्र फलपल्लवेः । 


चन्द्रविम्बसमाश्ेषद्वि गुणा गद्हत्फलम्‌ । 
मूलसंखीनकल्पाश्रद्व गुणीकृतपवकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरसंवङ्तिस्कन्धं पत्रविश्रान्तकिन्नरम्‌ । 
निकुज्ञकुञ्ञजी कच्छसुप्रसुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाकारविपुरं भुडगानुत्साय वलयस्वनः । 
भप्तरोश्रमरोभिश्च गहीतकुसुमन्तरम्‌ \॥ ८ ॥ 
सुरकिन्नरगन्धवंविद्याधरवरान्वितम्‌ । 
जगज्जारमिवाऽनन्तं दशाक्नाकाशपुरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नीरन्ध्रकलिकाजालं  नीरन्ध्रमृदुपत्छवम्‌ । 


वहा शाखा-प्रदेश में किन्नर युवतियों के गीतोंको 
ठेकर द्विगुणित भ्रमरो की गुंजाध्वनि हो रही थी, उसने 
सूलोपर आरूढ चंचल अप्सराओं के हठ, हाथ एवं पद- 
रूप पल्लवो को लेकर दूने पल्लव धारण कियेथे।॥४॥ 

अभिल्षितसूपों को धारण करने कौ शक्ति से संपन्न 
होने के कारण स्वच्छन्द विहार करनेके छिएु कल्पित 
विहंगमवेषवाले सिद्धो एवं गन्धर्वो के समुह को मिलाकर 
द्विगुण विहंगम उसपर विद्यमान थे, उसने रत्नकान्ति के 
समान स्वच्छ हिमकणों को लेकर द्विगुणित त्वचारूपी 
वस्त्र पहने थे ॥ ५ ॥ 


अधिक ऊँचाईके कारण चन्द्रबिम्ब के सम्बन्ध से 
अमृत-रस की पूति होनेके कारण द्विगुणित अंगोवाठे बड़- 
बड़े फल उसमे ल्गेथे, तनोंके मूर भागों में संल्गन 
कत्पाभ्रों से द्विगुणित हुए उसके पोरथे॥६॥ 
उसके तनों पर देवताभों ने आश्रयण किया था, पतों 
पर कि्चर विश्रान्ति रहेथे, उसके रताकुंजों मे मेष 
समूह्‌ प्रविष्टि हए थे, जलप्राय कोटर-प्रदेा में देवता 
आदि सोये हुए थे ॥ ७॥ 


उसका अपना निजी स्वरूप अत्यन्त विस्तृत था, 
उसके फूलों का भीतरी रस अपने कंकणों के क्वणितों से 
बाह्य भ्रमरो को हटाकर अप्सरा रूपी भ्रमरियोंने चरूस 
ल्याथा॥८॥ 

रेष्ठ देव, किन्नर, गन्धव एवं विद्याधरो से बह 
समन्वित धा, ब्रह्माण्ड कौ तरह विस्तृत भौर असीम दस 
दि्चाभों तथा अकाश कोव्यप्तक्यिया॥९॥ 


सर्वामोदरजः पुञ्ेः परं वेचिन्यमागतम्‌ \॥ १२॥ 
तस्य॒ कक्षेषु कुञ्जेषु रतापत्रेषु पव । 
पुष्पेष्वाल्यसंखोनान्‌ विहगान्‌ दृष्टवानहम्‌ ॥ १३ ॥ 
निक्तानाथकलाखण्डमृणालशकलेधितान्‌ 
अजुनाम्भोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रह्यसारसान्‌ ॥ १४॥ 
विरञ्चेरथ हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः 
उकारवेदसुहूदो ब्रह्मविद्यानुश्ासनान्‌ ॥ १५॥ 
उद्गीणमन्ननिचयान्‌ स्वाहाकारनिभस्वनान्‌ । 
अस्थिनेकतटिव्पुञ्जनीलमेघसमोपमान्‌ ॥ १६॥ 


कल्यो के समूहो से वह्‌ भरा हुभा था, मृदु पल्छ्वों 
से भराहुआथा, खिले हृए पुष्पों से परिपूणंथा भौर 
वनमाखाभोंसेभीवेष्टितिथा॥ १०॥ 

उसके उपर धघनीभ्रुत मंजरीयां थीं, घनीभूत मणिरूप 
गुच्छे थे, घनीभूत रत्नरूपी परिधानीय दिव्य वस्त्रों से 
परिपूणं था अर्थात्‌ अथियों कौ इच्छा पुति करने वाला 
था, कताभ के व्रत्य से परिव्याप्त था ॥ ११॥ 

सभी भोर फूलों को बड़ी बाढ्‌से, सवत्र फल भौर 
प्लवो से तथा सभी का दिक बहुलाव केरने वाले पृष्प- 
रागों के समुहौं से अत्यन्त विचित्रित उस चचूतनामक 
कत्पतर को मेने देखा ।॥ १२॥ 

अनन्तर उस वब्रक्ष के तने, शाखा आदि की सन्धियों 
मे, छता से दृत शखाग्रभागो मे, लतापत्रों में, 
पोरों या प्रन्थियों में ओर पुष्पों मे घोसके बनाकर उसमे 
स्थित पक्षियों को मैने देखा ॥ १३ ॥ 

मृणाल के टुकंड़ों कौ तरह्‌ सुधाकरकी कला कै 
खण्डो से वर्धित ओर शुभ्र कमलिनीकन्दोंको खाने वाक्ते 
बरहयदेव के वाहनभूुत हुसपक्षी को मैने देखें । १४॥ 

बाद में रहस्यभूत अर्थोके प्र्याछठोचन में सहायक 
होने के कारण प्रणव ओौरवेद के मित्रभूत ब्रह्मदेव के 
वाहन सामवेद का गान कर रहैथे एवं प्र-अपर ब्रह्य 
विद्याका गुरमुख से विधिवत्‌ अध्ययन क्यि हुए हंसों के 
अभक मने देखे । १५॥ 

अनन्तर मने अग्निदेव के वाहन शुक देखे; वे मन्व 
समूह्‌ पढ़ रहै थे; उनके शाब्द स्वाहाकार के समानये। 
उनकी उपमा शंख, बिजल्ियों के अनेक समूह्‌ भौर नील 
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देवेनिरीक्षितान्‌ नित्यं यज्ञवेदिलताद्छान्‌ । 
लुकान्कार्जानवाञ्छयामाज्छिश्‌ञ्छिविशिखाशिखान्‌१७ 
गौरीरक्षितबर्हौघान्‌ कौमारान्‌ वरर्बाहिणः । 


स्कन्दोपन्यस्तनिःशेषक्ञेवविज्लानकोविदान्‌ ॥ १८॥ 
व्योस्नेव जातनष्टानां महतां व्योमपक्षिणाम्‌ । 
बन्धूनाबदनिरख्याज्छरदश्चसमाकृतीन्‌ ।॥ १९ ॥ 
विरच्िहंसजानन्यानन्यानग्निल्युकोद्वान्‌ । 
कोमारर्बाहिजानन्यानन्यानम्बरपक्षिजन्‌  ॥ २०॥ 


दिवुण्डश्चि भरदहाजान्‌ हेमच्‌डान्विहङ्धःमान्‌ । 
कलविङ्बलखान्‌ गृध्रान्कोकिलान्‌ कोच्चकुक्कुटान्‌ ।२१॥ 
भासचाषबलाकादीन्‌ बहुनन्थांश्च राघव ! । 
भूतोघं जगतीवाऽ्हं दृष्टवांस्तत्र पक्षिणः ॥ २२॥ 
दक्षिणस्कन्धशाखायां स्थितायां वें दवीयतसि । 
अथाश्ट दृष्टवान्‌ पष्टपत्रायामम्बरस्थितः । २३ ॥ 


मेघो के वर्णो से थी; देवता नित्य उनका दशन करते थे । 
यज्ञवेदियों मे बविदाये गये हरित कुश-लताओं के दलों की 
तरहवे हरे थे । अनन्तर मैने अग्निको रशिखाकी तरह 
देदीप्यमान शिखा वाले जगज्जननी पावती से जुड़ेमें 
पहनने के चिए रक्षित उनके परोंके समह॒ वाले 
स्वामी कार्तिकेय हारा विस्तारित अशेष शिवसम्बन्धी 
विज्ञान में पण्डित मूरों के अभेक को देखे ॥ १६-१८ ॥ 


आकाश मे ही उत्पन्न हकर वहीं परनष्टहो जने 
वाले अर्थात्‌ मरणपर्यन्तं भूमिपरन उतरने वि भौर 
अधिक बलवान्‌ होनेसे महान्‌ नित्य-क्रीडामें सहायक 
होने से बन्धु अपने-अपने घोसले बना कर स्थित एवं 
दारत्काटटीन मेधो के समान शुभ्र आकरृतिवाले व्योमपक्षी 
नाम से प्रसिद्ध पक्षियों कोमेने देखा ॥ १९॥ 

ब्रह्मदेव के वाहन हंस से उत्पन्न ओौरभी दूसरे हंसों 
को, अग्नि के वाहन शुक से उत्पन्न अन्य शुकोंको, कुमार 
कातिकेय के वाहन मयुर से उत्पन्न ओर दुसरे मयूरोंको 
तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाकपक्षियो से उत्पन्न 
पक्षियों को [ मेने देखा || २०॥ 


श्री रामजी, वरहा दो चोंच वारे भरद्राजनामक पक्षियों 
को सुव्णंकी शिखा वाले पक्षियों को, तथा गौरैया, 
कौआ, गीध, कोयल, क्रौंच ( करयाकुल ) ओर मूर्गा--इन 
पक्षियों को [ मने देखा |] ।॥ २१॥ 

हे राघव | उस कत्पतरूपर शकुन्तपक्षी, नीककण्ठ- 
पक्षी, बलकापक्षी आदि ओर भी अनेके पक्षियों को, जगत्‌ 
मे विविध प्राणियों की तरह मैने देखा । २२॥ 

४१ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 
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काले काकोलवल्यं मञ्जरीजार्मालितम्‌ । 
खोकालोकाचरेऽरण्ये कल्पाश्नौधघमिव स्थितम्‌ ।॥ २४ ५ 
तत्न पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे । 
विचिघ्कुयुमास्तीर्णे विविघासोद्ाछिनि \॥ २५ ॥ 
पुण्यङ्कद्योषितां स्वगे प्रियस्तबकवासिताः 
अपरिक्षुनिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ।\ २६॥ 
विरेद्य मेघा वातेन समेनेवाऽपसारिताः 
तेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ मुश्ञुण्डः प्रोच्ताक्रतिः ॥२७। 
मध्ये च काचखण्डानामिन्रनीर इवोन्नतः । 
परिपुर्णमना मानी समः सर्वाद्धुतुन्दरः।\ २८ ॥ 
प्राणस्पन्दवधानेन नित्यमन्तमुंखः सुखी । 
चिरञ्जीवीति विख्यातश्चिरजीविततया तया ॥ २९ ॥ 
जगद्विदितदो्घयुभुलुण्ड इति विभ्रतः । 
युगागमापायदशादनप्रोढमानसः | २० ॥ 


इसके बाद मैने आकाञ्च में स्थित अत्यन्त दुर-प्रदेशस्थ 
घने पत्तों वाटी उस कल्पवृक्ष के दाहि तने की शाखा 
पर, लोकालोक पवेत के अरण्य मे प्रल्यकाखीन मेव-समूह्‌ 
की तरह्‌ स्थित, मंजरी-समूह से वेष्टित द्रोण कौं का 
मण्डल मेने देखा ॥ २३, २४ ॥ 

वहां दृष्टिपात करने पर एकान्त में स्थित दाहिने 
तने के उस कोटर पर- जिसमे चित्र-विचित्र फू विछ 
हए थे, अनेक प्रकार के सुगन्धो से सुगन्धित तथा पुण्या- 
त्माओं दवारा उपभोग्य अप्सराओंके उपभोगोंके योग्य 
स्व्गस्वरूप सभाम शान्ति आदि गुणोंसे संपन्न होने के 
कारण अक्षुन्ध आकृतिवलि, पवनके द्वारा समभागसे 
छेदन करकोटरमे प्रवेरितं कयि गये मेघोकी तरह 
मनोहर कुसुमगुच्छो से वासित कौए स्थित हैँ भौर उनके 
बीच रएेश्वयंशाटी एवं अत्यन्त उन्नत शरीर वाटा वायस- 
राज भृचयुण्ड बैठा है ।॥ २५-२७ ॥ 

जैसे क्रांच के टुकड़ा के बीच उच्नतरूपसे इन्द्रनील- 
मणिस्थित होवेसेदही वहु भृशुण्ड सभामे उन्नतरूपसे 
स्थित था, वहु आत्मज्ञान से परिपुणं मन वाला, मान्य, 
समदर्शी एवं सर्वागसुन्दर था ।1 २८ ।। 

वह प्राणक्रिया के निरोध से नित्य अन्तमुंखदृत्तिवाला, 
सुखी ओौर प्रसिद्धतम चिरजीवी होने से “चिरंजीवी नाम 
से प्रसिद्ध था ।। २९॥ 

जगत्‌ में विदित दीर्घायुवाला भुशुण्डनाम मसे प्रसिद्ध 
वहू वायसराज युगो उत्पत्ति ओर विनाश की दश्चाके 
दशेन से प्रौढमान था॥ ३०॥। 


{ 
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प्रतिकल्पं च गणयन्‌ विक्लश्चक्ृपरस्पराम्‌ । 
जन्मनां छोकपारानां शवशक्रमरुत्वताम्‌ ॥। २१ ॥ 
संस्मर्ता समतीतानां सुरापुरमहीमृताम्‌ । 
प्रसच्चगम्मीरमनाः पेशलः स्नि्धमुगधवाक्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यक्तवक्ता विज्ञाता निममो निरहंकृतिः 
सुहदन्धुस्तथा मित्रं पृत्युपुत्रो गुरुरभुः 


योगवासिष्ठ 
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सर्वदा सर्वथा सत्यं सर्वं सवस्य संस्तवे ॥ ३२३ ॥ 
सोम्यः प्रसत्नमधुरो रतवान्नहात्मा 
हृद्यः सरोवरे इवाऽन्तरखण्डशेत्यः । 
हुत्पुण्डरीकक्‌हरं व्यवहारवेत्ता 
गाम्भीयमच्छमजहात्‌ घ्रकटाश्चयश्रीः । ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्ुण्डोपाख्याने भुशरुण्डदश्चनं नाम पच्चदश्लः सर्गः ॥ १५ ॥ 


वह प्रत्येक कल्प मे ईशान, इन्द्र ओर अग्नि आदि 
लोकपालों के जन्मों कौ चक्र-परम्पराको गिनता हुआ 
चिच्च होकर अवस्थित था ॥ ३१ ।। 

वहु सृदूर भूतकाटीन सुर, अभर एवं राजाओंका 
स्मरण करने वाला, प्रसन्न ओर गंभीर मनसे समन्वित 
चतुर तथा स्निग्ध एवं मुग्ध वाणीवाटङा था ३२॥ 

वह॒ विज्ञाता होने के कारण सूक्ष्मतम अर्थों को 
विस्पष्ट कर अर्थात्‌ अव्यक्त कर कह्ने वाला, ममता तथा 
अहंकार से रहित, मृत्यु को पुत्र की तरह परमप्रिय, बुद्धि 
मे ब्रहस्पतिसे भीष, प्राणिमात्र का सुहृत्‌, बन्धु एवं 


परिगणित होता था । वहु सर्वात्मक ओर सत्यस्वरूप ही 
सर्वंसंमत था, अतः वहु सहूद्‌ आदिह्पमे था ॥ ३३ ॥ 

सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्मरस से युक्त, मनोहर, 
भीतरी अखण्ड शान्ति से युक्त, दहराक{शरूप, सब व्यव- 
हारों को जानने वाला यह्‌ महात्मा भुुण्ड भी गांभीयं 
कोन छोड़ता हा अन्तःकरण की शोभा-महता को वपे 
ही प्रकटित कर अवस्थित था जसे सरोवर सौम्य, स्वच्छ, 
मुर जलकसे युक्त, मनोहर ओर भीतर से अखण्ड 
शीतल, मध्यमे कमल के आधारभूतः कहर से युक्त, 
पक्षियों के विश्रान्ति को जानने वाखा एवं नि्म॑लतम होने 
से प्रकटित भीतरी शोभावाला रहता है । ३४ ॥ 


मित्र था। सव प्रकार से सवेदा सर्वात्मक सत्यस्वरूप ही 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
भुञुण्डोपाख्यान में भुशुण्डदशेन नामक कुसुमलता का पन्द्रहु्वाँ सगं समाप्त हु ॥ १५ ॥ 


१६ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्याऽहुमपतं दीोप्यमानवधुः पुरः । भुश्ुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्रात्र ईइत्यवबुद्धवन्‌ ॥ ३ ॥ 
किच्िष्िक्षोभितसभः खान्नल्षत्रमिवाऽचरे ॥ १1 पत्नपुञज्ञात्‌ समूत्तस्थौ मेघश्ाव इवाऽचरात्‌ । 
चुक्षोभ वायसास्थानं नौरोत्पलसरःसमम्‌ । हे मुने ! स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ ४॥ 
मत्पातमन्दवातेन भूकम्पेनेव गरः ॥ २॥ सङ्कल्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
अशङ्ितिमपि प्राप्रं क्शनान्मामनन्तरम्‌ । मह्यमान्चु॒तदेवाऽदान्मेधो दैममिवोत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


१९ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा --अनन्तर पवेत पर आक्राशसे 
नक्षत्र गिरताहो वैसे ही मै उस भुद्युण्ड के सामने उतरा 
जैमे मेरा ठरीर अत्यन्त कान्तियुक्त था, गिरने परर्मैने 
सभाम कुछ हल्च भी पैदाकरदी॥१॥ 
मेरे पतन से जनित मन्द पवनसे नील कमलो के 
ताराबके सदर कौम कीसभा, वसेही विक्षुन्ध हो 
गद जैसे भूकम्प से सागर विक्षब्ध हो जातादै।। २॥ 
अनन्तर अशंकरितरूप मे मेरे वर्ह पर उपस्थित होनेपर 
सृक्चको तिकाख्दर्शी होने के कारण उस भुशुण्डने देखते 


ही--'यह्‌ वसिष्ठ आये हूए है, यह्‌ जाना ॥३॥ 

अनन्तर वह्‌ पत्तों के ठेरसे वसे ही उठ खडा हभ 
जैसे पवेत से छोटा मेघ उठे, ओर दहे मूनिराज, आपका 
स्वागत हो, इस प्रकार मधुर वाणी बोला ॥ ४॥। 

वैसे ही स्वागत वचनोंके साथ ही साथ उसने दोनों 
हाथों से अपने सङ्कुत्पमात्रसे उत्पादित पृष्पाञ्जलि भरकर 
मेरे ऊपर उस प्रकार बरसाई, जसे मेघ हिम कौ महावृष्टि 
करता दहो ।। ५॥ | 


१६.१९ | 


इदमासनमित्युक्त्वा नवं कत्पतरूच्छदम्‌ । 
उपानीतवति व्यक्तभत्ये वायसनाथके ॥ £ \। 
भुश्ुण्ड उत्थिते स्वीयकरापक्चेष्ु पल्लिषु । 
उपविष्ट सुनि दृष्टवा स्वासनोन्सुखदृष्िषु।॥ ७ ॥। 
समन्तात्‌ खगवृन्देन सुश्ुण्डेन समं ततः । 
तस्मिन्कल्परतापुज्ञे हचपदविष्टोऽहमासने \॥ ८ ॥ 
अध्यपाच्यादि सम्पाद्य मुशुण्डस्तुष्टमानसः । 
मामुवाच महतिजाः सौहुदान्सधुराक्षरम्‌ ॥ ९ \ 
भुश्ुण्ड उवाच 
अही भगवताऽस्माकं प्रसादो दश्षितध्िरतु । 
दज्ञेनाभृतसेकेन यत्सिक्ताः सद्द्रमा वयस्‌ ।॥ १० १ 
मत्पुण्यचिरसंभारप्ररितेन त्वयाऽधुना । 
मुने ! मान्येकमान्येन कुतश्चाऽऽगमनं कृतम्‌ \\ ११ 
कच्चिदरिमन्महामोहि चिरं विहुरतस्तव । 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने \ १२॥ 


अनन्तर आपके विराजनेके क्ष यह्‌ आसन, यह्‌ 
कहु कर वह्‌ कौओंका अधिपति भुशुण्ड आसन छनि के 
ङ्ए भृत्यवगे का परित्याग कर स्वयं खड़ा हूजा गौर 
कल्पवृक्ष का नवीन पतव्ररूप आसन लाया । तदनन्तर 
भुशुण्ड के साथ उस कल्पवृक्ष को र्ताओं से बने हृए 
मासन पर बैठ गया । भृचयुण्डके चारों ओर पक्षियों का 
समूह्‌ था, मननरीर मृन्ञे उस आसन पर आसीन देख कर 
अपने कान्तिमण्डल से प्रसरणरीर परोंवाले उक्त सभाके 
कौए अपने-अपने आसनो कौ ओर दृष्टि डालने ल्गे। 
भुरुण्डने भध्यं, पाद्य आदि सम्पादन कर मेरा सत्कार 
किया । महान्‌ तेजस्वी वह्‌ भुदुण्ड अत्यन्त परसन्नचित्त 
होकर सुन्दर, सौहादं से मधुर वचन मुञ्जसे कहने 
खगा ।। ६-९ ॥ 

भुशुण्ड ने कटा-- बड़े सौभाग्य का विषय है कि 
दी्घंकाल के अनन्तर बाज हम छोगोंके ऊपर अपने 
महान्‌ अनुग्रह्‌ किया, क्योकि आपके दशेनामृतरूपी सिचन 
से सिञ्ित हम रोग आज, पृष्पद्रक्ष के सदश्च, अत्यन्त 
पवित्र बन गये ।) १०॥। 

हे मुने! दी्कारकेमेरे पुण्य की राशि प्रेरित 
तथा मान्यो मे एकमाच्न मात्यतम आपका इस समय किंस 
प्रदेश से सुभागमन हुमा ?॥ ११॥ 

मुकभूत माया से बने इस जगत्‌ में दीर्घकाल से 
विचरण कर रहै आपके पावनतम चित्त मे निरवच्छिन्न 
एकरूपता विराजती तो हैन 7 ।। १२॥ 


निर्वणप्रकरणपूवरद्धि २२३ 


किमथमद्याऽऽगमनक्छेलेनाऽऽत्मा कर्दायतः । 
वचनशध्रवणोत्कानामाल्ञां नो वक्तमहंसि । १३॥ 
त्वत्पाददश्षेनाडेव स्वं ज्ञातं मया सूने! । 
त्वदागसनदुण्येन वयमायोजितास्त्वया ॥\ १४ ॥ 
चिरञ्जीवितचर्चाभिवेयं वः स्मृतिमागताः । 
तेनेदमास्पदं पादेस्त्वं पविच्रितवानयम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञातत्वदागमोऽप्येवं त्वां पृच्छामौहु यन्मुने ! । 
भवद्राक्यामूतास्वादवाच्छितं प्रविजम्भते\\ १६६ 
इत्थुक्तवानसो पक्षौ भुश्ुण्डश्चिरजौवितः । 
चिकारामरुसंवेदी तत्र ॒पोक्तमिदं सया ।। १७ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
विहङ्खम मष्राज ! सत्यदेतच्वयोच्यते । 
्र्टमभ्यागतोऽस्म्यद्य त्वामेव चिरजौविलम्‌ ।॥ १८1 
आज्ञोतलान्तःकरणो दिष्टया कुङ्चरवानसि । 
पतितोऽसि न ब्ुद्धात्मा भीषणां भववागुराम्‌ \ १९ ॥ 


सज आने का कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्माको 
क्यो दुःख पहुंचाया ? आज्ञादायी वचनो के श्रवण भें 
उत्कण्ठा रखनेवाठे हम लोगों को आज्ञा देने के लिए अप 
स्वेथा योग्य हँ ।। १३॥ 

है सुने, आपके चरणोंके दशेनसेही मैने सब कुछ 
जान लिया, आपने अपने आगमन के पुष्पोंसे हम टोगो 
को दबा दिया है । १४॥ 

इन्द्रसभा मे चिरजीवियों के विषयों मे हई 
विचारणाओं के कारण ही आपके स्मृति मे हम आये ओर 
उसीसे यहं स्थान आपके चरणों का आश्रय हुआ, सचमूच 
आपने इस प्राणी को पवित्र बना दिया ॥ १५ ॥ 

हे सूने! यद्यपि यहां आपके आने का प्रयोजन मेने 
पहृछेसे ही जान लिया है, तथापि यतः आपके वाक्यामृत- 
रसास्वाद की अभिखाषा बढ़ रहीरहै, अतः अपसे मैं 
पुता हं | १६॥। 

तीनों कालका निर्मल ज्ञान रखनेवाला चिरजीवी 
इस भुशुण्ड के इस प्रकार कहने पर वहां मैने यह 
कटा । १७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे पक्षियों के स्वामिन्‌ [जो 
कुछ यह्‌ कहु रहे हो, यहसब यथाथमें सत्य ही दहै, 
चिरजीवी केवल तुम्हुं ही आजै देखने के स्यि आया 
हं ।। १८ ॥ 

महान्‌ भाग्य से तुम्हारे अन्तःकरणे चारोओर से 
दान्ति का राज्यहै, तुम कुशल हो, ज्ञाततत्व होने के 


३२४ 


तदेतं संशयं छिन्धि भगवन्मम सत्यतः । 

कस्मिन्कुले भवाञज्ञातो ज्ञातज्ञेयः कथं भवान्‌ ॥ २० ॥ 

क्रियदायुश्च ते साधो ! वृत्तं स्मरति कच्चि वा । 

केनाभ्यं वा निवासस्ते निष्ठो दीर्घेदरिनः ॥ २१॥ 
भुश्युण्ड उवाच 

यत्पृच्छसि मुने ! सवं तदिदं वणेयाम्यहम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १६.२० 


अनुदेगितया यत्नात्कथा श्राव्या महात्मना ॥ २२॥ 
युह्मद्विधाखिभुवनप्रभुपुन्यरूपा 
आकणेयन्ति यपुगरधियो महान्तः । 
तेनाऽशुभं प्रकथितेन विनाक्शमेति 
मेघास्पदेन विभवेन यथाऽकंतापः ।! २३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मुशुण्डोपाख्याने वतिष्ठमुश्चुण्डसमायोगो नाम षोडश्चः सगं ॥ १६॥ 


कारण तुम इस्त भयंकर जगज्जार में प्रविष्ट नहीं हुए 
हो ।। १९॥ 

प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश, गति, आगति, विद्या 
एवं अविद्या को जानने वाले तुम मेरे इस संशय का सत्य 
रूपसे छेदन कर दो कि किस कुलम तुम उत्पन्न हूए 
हो ओर किस प्रकार तुमने तत्त्व पहचान छया । २० ॥ 

हे साधो ! तुम्हारी कितनी आयु है, तुम अपना कौन- 
सा इतिढरत्त जानते हो ओौर किस महानूभावने दीदी 
तुम्हारे लिए निवासस्यान रूपसे इस दक्ष को निश्चित 
कियादहै?॥२१॥ 


मुशुण्ड ने कहा- है मने ! अजो मृन्च से पृक रहे 
है, उन सबका मँ वणेन ( उत्तर ) कर रहा हं । आप 
महानुभाव उद्धिगन न होकर प्रयत्तपूवेक कथा का श्रवण 
केरे ।। २२॥ 

तीनों लोगों के नियन्ता मौर परम पूज्य आपके सदृश 
उदार-बुद्धि महात्मा जिस इत्तान्त का चवण करते है, उस 
वृत्तान्त को कहने से वक्ता ओर श्रोता दोनों का पाप वैसे 
ही विनष्ट हो जाताहै, जैसे मेघावलम्बित बृष्टि, छाया, 
अरण्य आदि वैभवोंसे सूर्यं का आतप विनष्टहो नाता 
है ॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणश्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान मे वसिष्ठभुञुण्डसमायोग नामक कुभुमर्ता का सोलहवाँ सग समाप हुमा ॥ १६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ राम ! भुशरुण्डोऽसो न प्रहुष्टो न वक्रधौः । 
सर्वाद्धयुन्दरः श्यामः प्रावृषीव पयोधरः॥ १ ॥ 


स्निग्धगस्भीरवचनः स्मितपूर्वाभिभाषणः । 
करस्थबिल्वफलवत्प्रतोितजगत््थः ॥ २॥ 
तुणवद्दुष्टसकलः प्रमेयोङरेतसंसतिः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी | अनन्तर यह्‌ 
पक्षिराज भुदयुण्ड ने वह नतो अभीष्ट भसे प्रसन्न होने 
वालाथा ओौरन क्रमति था, वहु सभी अद्धुेसे सुन्दर 
ओर वर्षाक्राटीन मेधो के सदृश दयामवर्णेका था।॥१॥ 
उनके वचनस्नेहपुणं ओर गम्भीर थे वहु कुछ 
भिभाषण करना हसता हुमा था । हाथमे बेल को तरह 
ोनों जगत्‌ की इयत्ता उसे निश्चित स्पसे ज्ञात थी।॥२॥ 
समस्त भोगों को उसने तृण को तरह्‌ तुच्छ समञ्लना 

7, एकमात्र संसार ही इच्छित विषयो कोओरलोगों की 
दोड़-धूप का फल है - यह्‌ रहस्य उसने भटी प्रकार जान 


१७ 


खोकाजवं जवीभावे  ृष्क्ञानपरावरः ॥ ३ ॥ 
धौरस्थिरमहाकारो विश्रान्ति गतमन्दरः । 
परिपुर्णमनाः शुद्धः क्षीरार्णव इवाऽऽगतः ।॥ ४ ॥ 
परिविश्नास्तघीः शन्तः परमानन्दधूणितः । 
आविर्भावतिरोभावतन्लः संसारजन्मनाम्‌ ॥ ५ ॥। 


ल्या था, वह परंब्रह्म काज्ञाताथा।३॥ 

महान्‌ आकार उसका धीर ओर स्थिर था । 
क्षीर समुद्र के समान उसने विश्रान्ति धारण की थी, 
मन्थन के अनन्तर मन्दराचलके चके जाने के बाद उसका 
मन मनोर्थो से परिपुणं जौर विशुद्ध था ।॥ ४॥ 

उसकी चारों भोरसे ज्ञान में विश्रान्ति थी ओर वहू 
शान्त था, अन्दरसे वहु परमानन्दसे परिपणे था, उसे 
संसार मे जन्मधारी जीवों के आविर्भाव ओर तिरोभाव 
मे हेतुभूत मायाततत्व ओौर आत्मतत्व का सम्यग्‌ ज्ञान 
था ।। ५॥। 


१८.६ | 


सरभसवदनानिरामरूपः 


प्रियमधुरोचितगनहद्यवाक्यः । 
स्वयमिव नवमाध्चितः शरीरं 


सकलभयापहरं प्रहुषयुच्छः \\ & ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


२९५ 


इदममलगिरा स भाऽऽह श्ुदढ- 
मभमुतमनुज्क्ितसंश्नमक्रमेण । 
कथयितुमखिलं निजं स्वरूपं 
मधुपमिव स्तनितेन सुग्धमेघः ॥ ७ ॥ 


इत्याषे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्ुण्डोपाख्याने मुश्ुण्डस्वरूपवणेनं नाम सप्रद्शाः सर्गः ॥ १७॥ 


प्रिय ओर मधुर सुनने योग्य वीणा के गान की तरह 
उसके वाक्य मनोहर थे । दरौनमात्र से एेसा प्रतीत होता 
था, संपूणे भयो का अपहुरण करनेवाके स्वयं ब्रह्यनेही 
मानो अपना यहु नवीन भुशुण्डशरीर धारण किया हो, 
अतएव वह्‌ स्वाभाविक आनन्दसे युक्त ओर प्र्नोंका 
उत्तर देनेके लिए किये गये उद्योगयुक्तं मूखेके कारण 
-अत्यन्त सुन्दर कछगता था । ६ ।) 

भुशुण्ड रुद्ध, अमृतमय, परिपणे अपने स्वरू्पका 


क्रमशः बोध कराने के किए--विनय, उपचार एवं उत्साह 
आदि शिष्ट-पद्धति का परिव्यागन केर निर्म वाणीसे 
मेरे प्रति आगेकावेसे ही वृतान्त कहने लगा, जसे सुन्दर 
मेघ अपने गजितस्वसे पुष्परस के पान में रसिक ध्रमर 
के प्रति वृतान्त कहता हो । आशय यह है किं पहुलेसे 
ही प्रबुद्ध ओर ब्रह्मानन्दमे रसिक मेरे प्रति भृश्ुण्डकी 
उक्ति अनुवादमात्र थी, न कि उपदेश ॥ ७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यान में भुशुण्डस्वरूपव्णेन नामक कुसुमलता का सत्रहर्वां सगं समापन हुजा ॥ १७ ॥ 


१८ 
भुशुण्ड उवाच 
-अस्त्यरिमञ्जगति श्रेष्ठः सवेनाकनिवातिनाम्‌ । क्षोरसागरसंभूतः प्रसतामरतनिर्लरः । 
देवदेवो हरो नाम देवदेवाभिवन्दितः॥ १।॥ प्रतिबिम्बकरः भीमान्यस्य चुडामणिः शक्ली\\४॥ 
षरपदश्रेणिनयना  यस्योच्चस्तबकस्तनी । अनारतशि रश्चन््रप्रस्रवेणाऽमूतीङ्कतः । 
विङासिनौ श्षरीराधं लुता चूततरोरिव।\ २॥ यस्येनीरुवत्कालकूटः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥ ५॥ 
'हिमहारसिता यस्य लहरोस्तबकोम्मिता । धूरिलेखामहावर्तं  स्वच्छपावकप्तस्भवम्‌ 1 


आवेष्ितजटाजटा गद्धाकुसुमसालिका \\ ३ ॥ 


१८ 


भृशुण्ड ने कहा--इस जगत्‌ मे समस्त स्वगेवासी 
देवताओं में श्रेष्र ! देवतां के भी पूजनीय एवं 
उपासनीय, देवाधिदेव महादेवजी हैँ, जो वड़-बड़े देवों के 
भ्ीद्रारा अभिवन्दिति ओरचारों ओरसे पुजित दह [इस 
उलखोकसे ब्रह्मविद्याके आरम्भे मद्धक भी पक्षिराज 
भृशुण्डने कर दियादहे|।॥१॥ 

उनसे देहाधं मे आस्रटृक्ष की तरह भ्रमर-पेक्तियों के 
सदुश नेच वाटी तथा उचत पुष्प-गुच्छों के सदुश स्तन- 
धारिणी ठता शोभितदहै। २॥ 
हिम गौर हार को तरह अत्यन्त धवल रहुरीरूपी 
- स्तबक से गुम्फित ओर जटाजुट को वेष्टित करने वाली 
उनके एक गद्धारूपी कुसुम-माचिका है ।। र२॥। 
क्षीरसागर से उत्पन्न मौर अमृतका रना बहाने 


परमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञानजनलं क्तम्‌ ॥ ६ \' 


वाला अत्यन्त कान्तियुक्त चन्द्रमा उनका दपेणस्वरू 
शिरोभूषणमणि है । ४॥ 

सदा मस्तके में स्थित चन्द्रमा के अभमृतप्रवाहु से 
जिसको विषशक्ति निकट गर्द है ओर जिसमे संजीवन 
शक्ति प्राप्त है, एसा इन्द्रनील मणिकी तरहु कालकूट 
महाविष उनके कण्ठ काभ्रूषणदहै॥५॥ 

जगतुके प्रख्यमें हेतुभूत अपने चक्षुरूपी निमेल 
अग्निसे उत्पन्न धृल्ियोंकौ पक्ति बड़े-बड प्रख्यकालीन 
संज्ञावातों की उत्पादक, परमाणुमय अतिश्युश्च एवं उसके 
साक्षी चतन्यमात्रस्वरूप जलसे प्लावित होने के कारण 
ज्ञानजलात्मके मायारूप भस्म उन मायारबल महादेवजी 
का भूषण टै ।। ६ । 


३२६ 


निमलानि जितेन्दुनि मृष्टानि घटितानि च) 
यस्याऽस्थीन्येव रत्नानि देहुकान्तमयानि च ॥ ७ ॥ 
सुधाक्ररसुधाधोतं नीलनीरदपल्छवसम्‌ । 
तारकाविन्डुश्लबलं यस्य चाऽम्बरमम्बरम्‌ । ८ ॥ 
भ्रमच्छिवाङ्खनापक्वमहामांसोदनाकुलम्‌ । 
बहिर्भूतं गृहं यस्य॒ श्मन्ञानं हिमपाण्डुरम्‌ ।\ ९ ॥ 
कपालमालाभरणा पीतरक्तवसासवाः 
आस््रसर्दामवङ्ता बन्धवो यस्य मातरः ॥ १०॥ 
परस्फुरन्मूधमणयश्चरन्तो मसुणाद्धुकाः 
भुजगा वलया यस्य भकचत्कनकत्विषः \। ११॥। 
द्षपातदग्धशलेन्छ्रं जगत्कवरुलाल्सम्‌ । 

अत्यन्त निर्मल, तेजस्वी चन्द्रमाका भी तिरस्कार 
केर देनेवाली, मणियों के ससान यानपर चडाकर 
विशोधित माला आदि के आकारमें ग्रथित संपुणं ररीरों 
मे मनोरम ब्रह्मा आदिके शरीरां को विकारभूत हडयां 
ही उनके शोभाकारक रत्न हैँ । ७॥ 

सुधाकर की सुधाधारा से प्रक्षाछ्ति, नीलमेधरूपी 
प्लवो से समन्वित तथा तारारूपी बिन्दुमों से सुशोभित 
आकाश ही उनके वस्त्र हैं।। ८॥ 

चक्कर काट रही श्युगालियों, परिपक्व नर-मांसों 
मौर बलि के ओदनोंसे व्याप्त; माव मौरनगरोसे दूर, 
हिम के सदृश धवल र्मशान ही उनक्राघरटहै। [ संस्कृत 
व्याख्या क अनुसार प्रकृत रलोक मे श्रमच्छिवाङ्खना०' 
मौर "बहिर्भूतम्‌" ये दो पद रिष्ट होने से कल्याणकारी 
वेष-भूषा को धारण कर इधर-उधर धूम रही रमणियों 
दवारा पकाये गये प्रशस्ततम मास्त, भात भादि भोज्य 
पदार्थो से व्याप्त तथा सब प्रकारके दोषों से रहित-इस 
अथंकीभी कत्पनाकी गरईहै | ॥ ९॥ 

कपाख्माला ओते रक्तं ओर चर्बी का भासव ( मद्य 
के पान करने वाटी आलङ्कृत है एवं आंतरूपी मालासूतर 
से वेष्टि एेसा मातृकागमण उनके रत्यादि में सदा सहायक 
बन्धुवर्गे है ॥ १०॥ 

भद्धों के भूषण के लिए संचरणरीर, सर्वागसे 
चिकने, प्रस्फुरित हो रही मस्तकमणियों से शोभित तथा 
सुवणं के सदश्च दीप्तिसम्पन्च कान्तिवाले सपं उनके भूजा कै 
केद्धुण ह । ११॥ 

उनका चरित्र दृष्टिपातमात्र से दैलेन्द्र हिमराज को 
दग्ध कर देनेवाला, जगतुका प्रास करनेमें लारायित 
तथा क्रोडामाच्र से अघुरोको त्रस्त कर देनेवाला भयंकर 
है ।॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 


| १८.७. 


भेरदाचरितं यस्य खीरासन्त्रासितापुरम्‌ ॥ १२॥४ 
स्वस्थीङ्कतजगज्जातस्वव्यापारस्थचेतसः । 

यदृच्छया करस्पन्दो यस्याऽसुरपुरक्षयः ॥ १३॥ 
एकाग्रमूर्तेयः स्नेहरागद्रेषविर्वाजताः 
स्वक्षना थस्य ते शेलाः सरसा अपि नीरसाः ॥ १४॥ 
शिरखुराः खुरकराः करदन्तमुखोदराः 
ऋक्षोष्ाजाहिवक्षत्राछ्च प्रमथा यस्य कालकाः ॥ १५ ॥ 
तस्य नेत्रच्रयोन्ासिवदनस्याऽमलप्रभाः 
यथा गणास्तथेवाऽन्याः परिवारो हि मातरः ॥ १६॥ 
नृत्यन्ति मातरस्तस्य पुरो भूतगणानताः 
चतुर्दशषविधानन्तमुतजातकभोजनाः ॥ १७१ 


सत्य-सङ्कलप होनेके कारण उनका अन्तःकरण एकमात्र 
केल्याण की भावना मे ही जगत्‌ को अपनी प्रकृविमें 
रखने के लिए समाधिमे स्थित रहै । कदाचित्‌ समाधिका 
आकस्मिक भद्धुहो जाने पर उत्पन्न हुआ उनके हाय का 
स्पन्दन अपुरो कै साथ उनके बड़े-बड़े नगरोंको विनष्ट 
कर डाक्ताहै।॥ १३॥ 

उनकी एकाग्रभूत ध्यान की मूत्तियां स्नेह, राग, द्वेष 
आदि सवेविध दोषों से न्य, सरस अर्थात्‌ पृथ्वी भौर 
जल से युक्त होते हुए भी नीरस, उत्तम भोजन करनेके 
कारण भली-प्रकार तृप्त लोगों के समान अश्न, पान 
आदि व्रष्णाओं से शून्य प्रसिद्ध मेर, हिमाक्य आदि पव॑त 
ही दहै ॥ १४॥ 

मस्तके खुर की शक्तियो से युक्त अर्थात्‌ दौडने-कुदने 
को शक्तियां रखते है, खुर हाथों की शक्तियों वाके अर्थात्‌ 
चित्र-विचित्र रित्पादि-निर्माण-शक्ति्यां रखने वारे हाथ 
दति, मूख ओर उदर कौ शक्तियों समन्वित अर्थात्‌ चवण, 
भक्षण आदि शक्तियो को रखने वाले तथा जिनके भाल, 
ऊट, बकरी ओौर सपंके सदुश मुख वाले प्रमथोंका गणः 
उन महादेवजी क क्रीडन में सहायक है ॥ १५॥ 

तीन नेत्रं के कारण देदीप्यमान मुखवे महादेवजी 
के जसे सर्वाद्धों मे सवैविध शक्तियों से समन्वित प्रमथगण 
करडा सहायक परिवार दह, वसे ही सर्वाद्धों मे स्वं्शाक्त- 
समन्वित नि्मेर कान्ति वाटी दसरी-दूसरी नाना प्रकार 
की आकृति भौर मूख वादी माताएं भी क्रीडामें सहायक 
परिवार है । १६॥ 

भूतगणो के ऊपर आधिपत्य रखने के कारण उनसे 
( भूतगणो से ) नमस्कृत तथा चतुदश भुवनो मे उत्पद्य- 
मान असंस्य प्राणियों का ही भोजन करने वाली मातृका 
उस देवाधिदेव के सामने व्रत्य करती ह ।॥ १७॥ 


6 


१८.३५ | 


खरोष्रकारवदना रक्तमेदोवसासवाः 1 
दिगन्तरविहारिण्यः दारोरावयवस्रजः ।! १८ ॥ 
वसन्ति गिरिकूटेषु व्योम्नि रोकान्तरेषु च \ 
जवटेषु श्मशानेषु शरीरेषु च देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जया च विजया चेव जयन्ती चाऽपराजिता । 
सिद्धा रक्ताऽलम्बुसा च उत्पला चेति देवताः \\ २० ॥ 
सर्वासामेव मातुणामष्टादेतास्तु नायिकाः \ 
जासामचुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताः पराः 11 २१॥ 
तासां मघ्ये महार्हाणां मातृणां मुनिनायक ! । 
अलम्बसेति विख्याता माता मानद ! विद्यते ॥ २२ ॥ 
वच््रास्थितुण्डच्ण्डास्य उन्द्रनोलाचरोपमः । 
तस्यास्तु वाहनं काको वेष्णव्या गरुडो यथा ॥ २३ ॥ 
इत्यष्टश्व्ययुक्तास्ता मातरो रौद्रचेष्टिताः । 
कदाचिन्मिक्िता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हतुना ॥\ २४५ 


उन मातुकाओं के मुखो की गदहे ओौर ॐंटो के मुखो 
के सदृश आक्ृतियां ह, रक्त, मेद ओर चर्वी उनका आसव 
के सद्ङ सवदा पेयपदा्थं है । चारों दिशाओंमेवे विहार 
करती है ओर शव के हाथ, पैर आदि की माखाएं पहुनती 
ह । १८ ॥ 

ये मात्रकाएं पहाड़ों की चोटियों पर, आकरा, 
अन्य लोकोंमे, गर्तोमें भी प्राणियों के ररीरो में निवास 
केरतीरहै।। १९॥। 

जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता; 
अलम्बुसा ओर उत्पला-ये आठ मातृदेवियां सभी 
सातां मे मुख्य दँ । अन्य माताएं इन्हीं आलो का अनु- 
गमन करती हैँ ओर उतका अनुगमन करने वारी अन्य 
मातृदेवियों का ओर दूसरी माताएं अनुगमन करती 
है ॥। २०, २१॥ 

हे मानद मुनिनायक, महामहिमशाखी उस्र मातृगण 
से बीचमें अम्बुना नामक सक्षम माता अत्यन्त विख्यात 
है ॥ २२॥ 

वैष्णवी-शक्ति के वाहन गरुड की तरह उस अलम्बुसा- 
शाक्तिः का वाहन कौअदहै, यहं इन्द्रनीरु पव॑त के सदय 
नीला है, इसका मुख वच्रतुल्य हड्ी मे वना दै तथा नाम 
है-- चण्ड । २३॥ 

किसी समय विहारत्रश्च भयंकर चेष्टाकारिणी, अष्ट- 
-सिद्धियों से संपन्न वे सब्र मातुं आकाशम इकदरी 
हुईं ।॥ २४ ॥ 

वामम मे प्रतिपादित परशक्ति के भाराधन-प्रकार 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ३२७ 


॥। 


उत्सवं परमं चक्रः परमायेप्रकाडाकम्‌ । 
वामल्लोतोगता एतास्तुम्ब्रुरं खदरमाध्निताः ५ २५ ॥ 
पुजयित्वा जगद्पुज्यौ देवौ तुम्बुरुभेरवो । 
विचित्रार्थाः कथाश्वक्रमदिरामदतोषिताः \ २६।। 
अथेधमाययौ तासां कथावसरतः कथया 1 
अस्मानुमापति्देवः {क पश्यत्यवहैकया ।\ २७ ॥ 
प्रभावं दश्षयामोऽस्थ पुनर्नाऽस्मास्त्वस्तौ यथा । 
दष्टमात्रमहालक्तिः करिष्यत्थवघोरणम्‌ \ २८ \ 
इति निश्चत्य ता देव्यो विव्णवदनाद्धिकाम्‌ । 
उमामेव वशशौकृत्य प्रोक्षयामासुरादताः \\ २९ ॥ 
माययाऽपहूतां भतुरद्ा्रद्धुपागताम्‌ । 
तामालोककचां देव्यः शेपुरोदनतां गताम्‌ \॥ ३० ॥ 
पावतोप्रोक्षणदिने तस्मिस्तत्र महोत्सवः । 
बभूव तासां सर्वापां नृत्यगेयमनोहरः \ २३१ \ 
मे निष्ठा रखने वारी इन आठ मातूदेवियों ने तुम्बुरनामक 
सुद्रमूति का आराध्यल्पसे आश्रयण कर एकाग्रचित्त से 
समाधि मे परमा्थंभूत स्व-स्वरूप का प्रकाशन करने वाला 
उत्तम पानोत्सव मनाया ।! २५ ॥ 

वे माताएुं, समस्त जगत्‌ क पुज्य तुम्बुर्‌ ओर भैरव- 
नामक देवताओं का पूजनन-अचैनकर मदिरामद से सन्तुष्ट 
होती हई आपस्में चित्र-विचित्र अर्थो से पूर्णं वार्ताङाप 
करने गीं ।। २६॥। 

तदनन्तर उनकी कथाओंके प्रसङ्कसे यह्‌ एक वात 
उटी की भगवान्‌ उमापति हम लोगों को क्यों तिरस्कार- 
पूवेक देखा करते ह ? ॥ २७ ॥ 

इभल्िएि महादेवजी को हम लोग अपना वह्‌ प्रभावं 
दिखलाएं, जिसने कि हम लोगो की महाशक्ति दे्ठकर वे 
हमारी पुनः अवहेल्ना न करेगे ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार्‌ निश्चय कर परस्पर अभिनन्दित उन 
देवियों ने रूपान्तर में परिणत मुख आदि अङ्कोवारी 
सुद्रशक्ति उमा को अपने अधीन बनाकर, यज्ञमे पञुकौ 
तरह समन्त्रकं जलसे प्रोक्ित किया २९॥ 

अनन्तर उन देवियोंने महादेवजी के अङ्क से माया 
द्वारा चुराई गई तथा माव्रदेवियों के बीच में प्राप चच्छल 
केशवादट़ी उमा को ओदनरूप वनानेके लिए मानो 
अभिशाप दिया ।। ३० ॥ 


जिस दिन पावंतीजी का प्रोक्षण किया, उस दिन वर्ह 
उन सव देवियोँने चत्य, गेय आदिं से मनोहर महान्‌ 
उत्सव मनाया ।। ३१॥ 


३२८ 
अत्यानन्दमनुहामरवमेनाऽम्बर बभौ । 
दीघवियवविक्षेपविकासिजघनोदराः ॥॥ ३२ ॥ 
अन्या जहसुरुहामतारुक्ष्वेडाघनारवम्‌ । 


रसदद्धविकारं च ध्वनत्सगिरिकाननाः।॥ ३३ ॥ 
न्या जगृध्वनच्छलगहुमापानतोषिताः 
वारीव रववद्रज्ञज्जगन्मण्डरकोटरे। ३४ ॥ 


योग वासिष्ठे 


| १८.३२ 


अन्याः पानं वपुः पुष्टर्चाचताद्धलिरःखुरम्‌ । 
रोलाधघुरघुरारावरणदाकाश्चकोटरे ॥ ३५ ॥ 
पपुरुदगुरथोर्चः सत्वरा जश्भुरूच्‌- 
जहसुरपुरहीषुः पेतुरुच्चवेवल्गुः › 
ननुतुरनिक्मादुः स्वाद्‌ मासं च देव्य 
लिमुवनमपवृत्तं चक्तरन्मत्तवत्ताः ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्युण्डोपाख्याने मातृन्यवहारव्णेनं नामाऽषादश्चः सर्गः ॥ १८ ॥ 


अत्यन्त आनन्द भौर उल्नत घोपसे युक्त आकाश- 
मण्डल उस समय जगमगाने लगा तथा उन देवियों की 
जंघा ओर उदर दीधे अङ्खों के उच्चावच प्रक्षेपसे 
विकसित होते ठ्गे ॥ ३२ ॥ 

पवत ओौर अरण्यों को शब्दित कर रही कुछ अन्य 
देवियां करतार भौर सिहूनाद के कारण उदहाम घनीभूत 
शब्द के उच्चारण तथा कान्तियुक्त अद्धो के विकारपूवंक 
हंसने गीं ।। ३३ ॥ 

जगत्‌-मण्डर की गहा मे मदचपान से अतितृप्त कुछ 
मातृकाएं पवंत एवं घरों को ध्वनि युक्त बनाती हुई, चन्द्र 
के उदयरागसे रथ्ित शब्दयुक्तं समद्र-जक के सदश, 
गजना करने लगीं ।॥ ३४ ॥ 


लीला-जनित धुरर्घुर शन्दोसे आकाञ्चके कोने सें 
कुछ देवियां मस्तक से केकर खुरप्यन्त अदो को रक्त, 
चर्वी, आसव आदिसे पुष्ट करनेके ल्एि मद्यपान कर 
रही थीं ।। ३५॥।। 

कुछ देविय पेय पदार्थं पीने लगीं, कुछ तो उच्च स्वर 
से गजंन करने लगी, कुछ जल्दी से जाने लगीं, कु हंसने 
खगं, कुछ परस्पर रक्षा करने र्गी, कुछ एकं दूसरे के 
मुख मे या अग्निम होमने गीं, कुछ गिरने र्गी, कुछ 
ञ्चे से बड़बडने लगीं, कु निरन्तर नाचने लगीं, कुछ 
स्वादु मांस खाने लगी, .इसप्रकार उन्होने उन्मत्ताचरण 
होकर त्रिभुवन को अपने व्यापार से सद्रतैन से रहित कर 
दिया ।॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमाहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान मे मातृव्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का अलरहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


१८ 


भशुण्ड उवाच 
इत्य॒त्सवे वतमने तासां बाहास्त उत्तमाः । 
तथेव मत्ता जहुननुतुः पपुरप्यसुक्‌।॥ १॥ 
तत्रक्नाऽऽसवोन्मत्ताः काश्चिन्ननुतुरम्बरे । 
रथहस्थः स्थिता ब्राह्यचः काकश्चाऽलम्बुसारथः ॥ २॥ 


भुगुण्डने कहा--उन मातृकां का उत्सव के समय 
उनके उत्तम वाहन खूप चण्ड आदि भी उसी 
प्रकार उन्मत्त होकर हंसतेथे, नाचतेथे ओर रुधिर का 
पान भी करते थे।१॥ 

उस उत्सव में मद्यपान से उन्मत्त कु ब्राह्मीशक्ति के 
रथ मे जुतने वाली हुँसिर्यां ओर अलम्बुसा देवी का 
वाहन चण्ड नामक कौञआ--आकाश-प्रदेश मे इकट्ठे होकर 
होकर नाचने कगे ।। २॥ 

समूद्रतट की समतल भूमि सम्यक्‌ वृत्य ओर मद्यपान 


नृत्यन्तीनां च हंसीनां पिबन्तीनामथाऽऽसवम्‌ । 

तरे चाऽन्धितटानां तु रतिः सम्थगजायत ॥ ३ ॥ 
सञज्ञातरतयो मत्ताः सर्वा हंस्यः कमेण ताः 

रेमिरे सहु काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किर ।॥ ४ ॥ 


कर रही उन हुँपसियों को पुरुष विषयक अनुराग उत्पन्न 
हज । ३॥ 
अनन्तर उस समय उत्पन्न-रति वे सभी ह्या 
मन्मत्त होकर क्रमशः निङृष्टजातीय भी कौए के साथ 
रमण करते लगी, क्योकिवे मत्तदही तोथीं। [ ऊंची 
जाति कीहंसियो कौ रति अपने से निकृष्ट जाति कौएके 
साथ यद्यपि अनुचित दै, तथापि उसके होनेमे एकमात्र 
कारण उन्मादहीदहै, यह सूचन करने के किए इस इल्मेक 
मे अपि" शव्द का प्रयोग कियाहै। |।॥ ४॥ 


१९.१८ | 
सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वाथसस्त्वसौ । 
क्रमेणाऽरमतेकन्न  यावदन्योन्यमीप्सितम्‌ ।\ ५ ॥ 


अथ ता गभधारिण्यो बभूवु रतितोषिताः । 
देव्यञ्च कृतनत्यास्ताः सुप्रश्चान्तमथाऽऽययुः ॥ £ \ 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय श्रियामुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देन्यस्ताः चृलपाणये ।\ ७ \ 
प्रिया मे भोजने दत्ते्येवं च शदिशेखरः 
बुध्वा बभूव रुषितो यदा सातुगणं भ्रति ॥ ८ ॥ 
तदा तास्तां समूत्पाद्य स्वाङ्कदानेन वे पुनः । 
ददुभूयो विवाहेन पवेतौमिन्दुमोव्ये ॥ ९ ॥ 
ततो देव्यो हर्श्चेव परिबारस्तथेतयोः 
सवे सन्तुष्टमनसः स्वां स्वासुपययुदिश्ञम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तवेत््यो बभूवुस्ता ब्राह्य्ो हस्यो मुनोश्वर ! । 
वृत्तान्तं कथयामासुर्बाह्यचा देव्या यथास्थितम्‌ ॥ ११॥ 


सात कुलहुंसियों के बल्ल्भ इस चण्डनामक कौएने 
क्रम से एक-एक हंसी के साथ जबतके कि एकं दूसरे की 
इच्छा प्यपिरूप से शान्त नहीं हुई तबततक रमण 
किया ॥ ५॥ 

रत्तिसे तृप्त उन हुंसियोंने गरभधारण किया ओर 
वे देविर्यां उत्सवकायं सम्पादितहो जाने के बाद अपनी 
ही माया का विलास समज्ञकर क्रोध न करनेवाले 
महादेवजी के पास पहुंचीं ॥ ६ ॥ 


उन देवियों ते भोजनके ल्िषए़ शूलपाणि महादेवजी 
को ओदनरूपता को प्राप्त प्रिय उमा को समपित 
किया। ७॥। 


भोजनम मेरी प्रियादही दी गईटहै, यहु जानकर 
जब महादेवजी मातृकाओं के प्रति रुष्ट हुए, तब उन्होने 
अपने-अपने अद्धोंसे सिर आदि एक-एक अवयव को 
कल्पना द्वारा पा्वेती का पुनः उत्पादन कर महादेवजी 
को फिर पाणिग्रहुण-विधि से उसे समपित किया।। <-९ ॥ 


अनन्तर देविर्यां, महादेवजी भौर उनका परिवार-- 
ये सब सन्तुष्टमन होकर अपनी-अपनी दिशाकौ ओर 
चर दिये ।। १०॥ 

हे मुनीश्वर ! वे ब्राह्मीशक्ति के रथय की हुंसिरथां 
गभेवती हुई थीं, उन्होने ब्राह्मयीदेवी के समीप मे अपना 
अथास्थित वृत्तान्त कहु दिया ।। ११॥ | 

बराह्यीशक्ति ने कहा--पुत्रियो ! इस समय गभंवती 

॥#. 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दिं 


३९९ 


ब्राह्मचुवाच 

ह वत्स्यः ! साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकर्मणि । 

न समर्था भवन्त्यो हि स्वरं चरत साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 
इति गर्भालसा हंसीरक््वा देवौ दयापरा । 
निविकल्पसमाघाने ब्राह्यी तस्थौ यथासुखम्‌ ।॥ १३ ॥ 
अजनाभिसरोजान्तवेरिच्चकमलाकरे । ` 
गर्भालसा विचेरस्ता राजहुस्यो सुनीश्वर ! ॥ १४ ॥ 
एवं विपक्वगर्भास्ता नाभीकमलपत्लवे । 

सुवते स्म सृदुन्यण्डान्यथ वल्ल्य इवाऽङकुरान्‌ ॥ १५॥। 
तानि कालं समासाद्य ततोऽण्डान्येकविशतिः । 
गभाक्रान्त्या द्विधा जग्मुब्रह्याण्डानीव सारवत्‌ \॥ १६॥ 
मण्डेभ्यस्तेभ्य एवं हि जाता वयमिमे सुने ! । 
आातरश्चण्डतनया वायसा एकविशतिः ॥ १७ १ 
ते सज्ञाता गता वुद्धि तस्मिन्‌ कमरपत्लवे । 
सञ्ञातपक्षाः सम्पन्ना गगनोडडयने क्षमाः ॥ १८ ५ 


तुम सब मेरे रथ काये के लिए असमथंहो, इसलिए 
अब यथेष्ट विचरण करो। १२॥ 


गभे से अलसाई उन दहंसियों को वसा कहकर दयालु 
ब्राह्मी देवी--उनके ऊपर अनुग्रहाथं विहार छोडकर-- 
निविकलत्प समाधि में सुखपूवेक स्थित हुई ।। १३ ॥ 

हे मुनीश्वर ! गभेधारण से अल्सारईवे राजहंसिर्यां 
भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमलके मूलम ब्रह्मा के कमल 
की उत्पत्ति-स्थान में विचरण करने ठगी ॥ १४ ॥ 


अनन्तर उस प्रकार विचरण करती हुई. उन राज- 
हंसियों का गभं परिपक्व हो गया । उन्होने नाभिकमल 
के किंसल्यप्रदेशमे वैसेही मुखायम अण्डे दिये, जैसे 
वल्लियां अङ्कुर देती है ।॥ १५ ॥ 

अनन्तर समय पाकर उन्हयेते इक्कीस अण्डे व्यि भौर 
यथासमय भीतरी गभं पक जाने पर हंकियोंके पगके 
प्रहार दवाराव वसे ही द्िघा विभक्त हो गये, जसे सार- 
युक्त ब्रह्माण्ड सुवणं ओर चांदीके खप्परोंद्वारा द्िघा 
हो जातादहै। १६॥। 

हे मूने ! उन अण्डोंकेद्धारा उस प्रकारये हुम चण्ड 
के पुत्र इक्कीस भाई कौए कौ जाति से उत्पन्च 
हुए ॥। १७ ॥ | 

उस कमलके पल्ट्वके ऊपर हम सब क्रमशः बड़े 
हए, हम खोगोंको पर आए भौर आकाशसे उड्नेमें 
समर्थं भी हुए ॥ १८ ॥ 


३२० 


मातुभिः सह हंसीभिर्बरह्म भगवती ततः । 
चिरमाराधिता सम्यक्ससाधिविरता सतौ ॥ १९ ॥ 
प्रसादपरथा काके भगवत्या ततः स्वयम्‌ । 
तथाऽङ्खऽनुगहीताः स्मो येन मुक्ता बयं स्थिताः ।२०॥। 
संश्ान्तमनसः शास्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितौ । 
तिष्ठाम इति निधित्य पितुः पाश्च वयं गताः ॥ २१॥ 
आलिद्धितास्ततः पित्रा पूनितालम्बुना वयम्‌ । 
तया वृष्टाः प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः ॥ २२॥ 
| चण्ड उवाच 
पुत्राः कच्चिदपययन्तवात्तनातन्तुगुण्ठितात्‌ । 
भवन्तो नि्गेता नूनमस्मात्‌ संसारजालकात्‌ ।\ २३। 
नो चेद्रयं भगवतीं तदिमां भृत्यवत्सलाम्‌ । 
प्राथयामो यथा युयं भवथ ज्ञानपारगाः\॥ २४॥। 
काका ऊचुः 
तात ! ज्ञातमरं ज्ञेयं जाह्यया देव्याः प्रसादतः! 
हम लोगों ने अपनी माता हुंसियों के साथ दीर्घकाल 
तक समाधि से विरत भगवती ब्राह्मोदेवी की भटी प्रकार 
आराधना की । १९॥ 


अनन्तर उपयुक्त समय अनि पर प्रप्षादकरनेमें 
तत्पर भगवती ब्राह्मीने स्वयंही हम लोगोंके ऊपर 
तत्तवसाक्षात्कारशरूप फल के दारा वेसा अनुग्रह किया, 
जिससे हम रोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं । २० ॥ 

हम रोगों का मन विलीन हो गया, इसलिए 
“एकान्त प्रदेश मे उपद्रवशून्य होकर समाधिमे ही स्थित 
रह्‌" एेसा निश्चय कर हुम रोग अपने पिताजी के पास 
विन्ध्य-प्रदेश मे गये ॥ २१॥ 

वहु पिताजी ते हम लोगों का आकिगन किया ओर 
हम सबने भगवती अलम्बुसा कौ पूजा की। प्रसन्नतापूवेक 
उसदेवीके द्वारा देखे गये हम रोग विनय आदि सद्गुणो 
से नियन्त्रित होकर वहां रहने कगे ॥ २२ ॥ 

पित्ता चण्ड ने कहा--हे पूत्रो! क्या तुम रोग इस 
असीम वाप्षनारूपी तन्तुभं से प्रथित संसाररूपी जालसे 
मुक्त हो चुकेहो ? यदि नही, तो उससे छृटकारा पाने के 
र्िए भृत्यवत्सल इस भगवती अलम्बुसा कौ हम 
प्राना करे, जिससे तुम सब ज्ञान में पारंगत हो 
ताओगे ॥ २३-२४ ॥ 

कौओं ने कहा- ह तात 1 ब्राह्यीदेवी के प्रसाद से 
म॒ लोगोंने ज्ञातव्य विषय का भरी-भात्ति ज्ञान कर 
ल्या है, किन्तु एकान्त से वास करने योग्य उत्तम स्थान 


योगवासिष्ठे 


{ १९.१९ 


किन्त्वेकान्तस्थितेः स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमम्‌ ॥२५॥ 


चण्ड उवाच 

स्वरत्नगणाधारः समस्तसुरसंश्रयः । 
अस्ति ह्येव महोत्सेधो मेर्नमि महीधरः ॥ २६॥ 
छसच्चन्द्राकदीपस्य भुतवृन्दकलत्रिणः । 


ब्रह्याण्डमण्डपस्याऽन्तस्तम्भः कनकर्निमितः ॥ २७ ॥ 
सोवर्णचन्द्रपीठाढचथयो रत्नादचयशिखराद्धलिः 
ध्वनदद्रीपान्धिवलयो भूदेवोन्नमितो भजः ॥ २८ ॥ 
वृतः कुखाद्विषामन्तेजेम्बुद्रीपासने स्थितः । 

राजा चद्द्राकंनयने मयजञ्छरुसंसदि ॥ २९ ॥ 
तारौघमालतीमाल्यो दिग्दज्ञेकाम्बराम्बरः 
नागजातिद्रयस्थात्मा नाकनायकभूषणः ॥ ३० ॥ 
दिगद्भानाभिरभितो रम्याभिः पुरभुषणेः 
एष निस्यन्दिभिः शौतेर्वीजितो घनचामरेः ॥ ३१ ॥ 


की हम लोगों को अभिलाषा है ।। २५॥ | 

पिता चण्ड ने कहा-भांँति-भति के अनेकं रत्नों 
का आधार एक मेरुनाम का अत्यन्त ऊँचा पवेत है, 
संपूणे देवता उसका आश्रयण करते हँ ।। २६॥ 

प्रकाशमान चन्द्रओर सूयंरूपी दीपक से युक्त तथा 
अनेकं विध प्राणियों के कारण विस्तृत कुटुम्ब से 
परिवेष्टित ब्रह्याण्डरूपी घर का वह सुवणेनिमित मध्य- 
स्तंभ टे ।। २७ ॥ 


मानो वहु पृथ्वी केद्वारा ऊपर को उठाया गया एक 
हाथदहै। उस हाथ मे किंपुरुष आदि देश ही चन्द्राकृति 
सुवणेनिमित केयूर है, रत्नरूप अंगूषियों से सुशोभित 
शिखर ही अंगुल्यां है ओर शब्द कर रहै द्वीप ओर 
समुद्रही ककण हँ ।॥ २८ ॥ 

वह्‌ पवतो का राजाह, उसके चारों ओर हिमाख्य 
आदि सात कुरप्वेत सामन्तरूप मसे विराजित रहै; वहु 
जम्बूद्रीपरूपी पिहासन के ऊपर विराजमान है भौर पवतो 
कीसभामे चन्द्र एवं सू्यरूपी नेसे दृष्टिपात करता 
ह ।। २९॥ 

तारावली (तारकाओं की पंक्ति) ही उसकी मालती- 
माला है, दिशारूपी पल्लो से सुशोभित आकाश ही उसका 
एकमात्र वस्त दहै, वह्‌ सपे ओर हाथी-इन दोनों कां 
आश्चय-स्थान है, इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवराज ही उसके 
जआभूषण हँ ।॥ ३० ॥ 

कमनीय दिशारूपी कामिनियां उसके चारों भोर 


१९.४४ | 


षोडक्चाऽस्य सहल्ाणि योजनानासघः नित । 
स्थिताः पादाः प्रयुज्यन्ते नागासुरमहौरगः ॥ २२ ॥ 
मआक्लोतिश्च सहखराणि देहौऽस्याऽकन््रो चनः 
पूज्यते नाकसदने सुंरगन्ध्वंकिञ्चरः \ ३३ ५ 
चतुदशविधान्येनं गहस्थमिव बान्धवाः 
उपजोवन्ति भूतानि मिथोऽवृष्टपुरास्पदम्‌ ५ २४ ॥ 
अस्य त्वीशानद्श्नाये पञ्चरागसयं बहतु । 
विते श्णुद्धमपरो दिदाकर इवोदितः \ ३५ ॥ 
अस्थाऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कत्पतसरमहान्‌ । 
जगतः क्िखरादर्चं भरतिलिस्बमिव स्थितः ।॥ ३६ ॥ 
तस्थाऽस्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपत्रवा । 
रत्नस्तबकनीरन्धा चद्द्रबिम्बोतलसत्फला । ३७ ॥ 
त्र पूर्वं मया नीडं कृतमासीत्‌ स्पुरन्मणि । 
जलस्यन्दी शीत्तल अङ्कभूषण मेघरूप नीर, श्वेत आदि 
चामर इलाती दहं ।॥ ३१॥ 

सोलह हजार योजन नीचे पृथ्वी मे इसके पैर अव- 
स्थित दै, जिनकी नाग, असुर ओर बड़े-बड़े सपं पुजा 
करते हैँ ॥ ३२। 

सूये अर चन्द्ररूप रोचनो से युक्त तथा अस्सी हजार 
योजन ऊँचा स्व्गे-स्थान तक पहुंचा इसका शरीर है, वहां 
देवता, गन्धवं एवं किन्नर उसकी पूजा करते हैं ।। ३३ ॥ 

इस पर्वतराज का आश्रयण कर ब्रह्यपि, देवषि, 
राजि, देव, पितर, गन्धवे, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर, 
यक्ष, राक्षस, प्रथम, गुह्यक ओर नाग-ये चौदह प्रकार 
के प्राणी वैसे ही जीवन-निर्वाहु करते हैँ जंघे प्रधान 
गृहपति का आश्रयण कर इतर बन्धुगण जीवन-निर्वह 


[ . # 


न्यनि 


करते है । यहु इतना विस्तृत है कि वे एकव रहुनेपर भी. 


एक-दूसरे का नगर या स्थान नहीं देख पाते । ३४॥ 


इसके ईशानकोणमे माणिक्यकाबना हुभा एक 
विशाल शिखरैः; जो देखने दूसरा उदित हुआ सूं 
प्रतीत होता है । ३८५ ॥ 

इसके पृष्ठभाग मे शिखररूपी विदम-द्पेण जगत्‌ के 
प्रतिचिम्बकी तरह प्रतीत अनेकविध प्राणियों से परिदरत 
एक महान्‌ कल्पवृक्ष है ।। ३६ ॥ 

सके दक्षिण तने पर एक शाखा है, जिसमें कनक के 

सदुड पीत पल्छ्व हैः रत्नों के सदृशा चमकीले पुष्प-गुच्छों 
के कारण तनिकभी भवकादा नहींहै ओौर चन्द्रबिम्ब के 
सदा प्रकाशमान फक भरे पड़ हँ ॥ ३७ ॥ 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


३३१ 


देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्मिन्किरु रमे सुताः ॥ ३८ ॥ 


रत्नपुष्पदलच्छच्ं रसायनफलान्वितम्‌ । 
चिन्तापणिक्ञलाकाभिविहितालिन्दसंस्थिति ॥ ३९ ॥ 
बुद्धिपूर्वसमाचारेः सम्पूर्णं काकयुत्रकेः । 


शीतलाभ्यन्तरं हृद्यं ॒पुरितं कुयुमोत्करः ॥ ४० ॥ 
तद्गच्छत सुता नीडं गं वाकवतामपि । 

भोगं सोश्च च तत्रस्था निविघ्नमलमाप्स्यथ ।! ४१ ॥ 
इव्युक्त्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुभ्बाऽभ्याकिलिङ्धः च । 

ददो देव्या यदानौतमस्मभ्यं च तदामिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तद्क्त्वा चरणो देव्याः पिदुश्चेवाऽभिवाद्य च ¦ 
विन्ध्यकच्छाद्रयं तस्मात्स्थानासलम्बुसात्प्टुताः ॥४३॥। 
क्रमेणाऽऽकाशसुल्लङ्खच नि्भत्याऽम्बुदकोटरेः । 
पवनस्कम्धमासाद्य वेस्दितव्योमचारिणः ।! ४४ ॥ 


हे पुत्रो ! पहर जिस समय भगवती अलम्बुसादेवी 
ध्यान मे आसीन थी, उस समय मैने चमकीटी मणियो 
से जटित हा उसशाखाके ऊपर एक धोसला बनाया 
ओर उसमें विलास कियाथा। ३८॥ 


वह घोसखा रत्नसदुश चमकीठे पुष्पो की पंचुडियों 
से देका हुजा है, अमृत के समान स्वादु फलों से परिपूणं है 
ओर चिन्तामणि का शखाकाओं से उसके बाहरी दरवाजों 
की रचना की गई ।। ३९॥। 


वह्‌ घोसा विचारपू्णं व्यवहार करने वाके कौभों 
के पूत्रोसे व्याप्त है तथा भीतर से अत्यन्त शीत्तल, 
मनोहारी ओौर भांति-भाति के पुष्पों से परिपूणं है ।॥४०॥ 

हे बच्चो ! देवताओंसेभी दुगेम उस-सुन्दर घोंसछे 
पर तुम खोग जाभो, वहां निवास करते हुए तुमलोग 
निविघ्न एवं पर्यप्तरूप से भोग ओर मोक्ष दोनों को प्राप्त 
करोगे ।॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार कहु कर हमारे पितानेहम खोगोंका 
चुम्बन ओर आल्गिन क्रिया तथा भगवतीके पासे 
लाया गया मांस हमे दिया ॥ ४२ ॥ | 

उसको खाकर भगवती ओर पिताजीके चरणोंमें 
अभिवन्दन कर अलम्बुसा के वासस्थान उस विन्ध्यप्रदेश 
से हम उड़ गये । ४३॥ 

क्रमशः आकाड का उत्लघन कर, मेघोंके कोटरोसे 
निकल कर, पवन-रोक प्राप्त कर हम रोगों ने व्योमचारी 
देवताओं को प्रणाम किया ।। ४४ ॥ 


२२३२ 


परिहृत्य दिनाधीशं लोकान्तरपुरं गताः । 
स्वगमुल्लङ्खय याताः स्मो ब्रह्मलोकं मुनीश्वर ! ॥४५।॥ 
प्रणामपूर्वं तत्रेतद्यथावत्तत्ितुर्वचः । 
मात्रे च भगवत्य च ब्राह्याये चाऽऽशु निवेदितम्‌ ॥*४६॥ 
ताभ्यां सस्नेहमालिङ्कच गच्छतेत्याज्ञयंधिताः । 
वयं कतनमस्कारा ब्रह्मरोकाटिनिगेताः ॥ ४७॥ 
उत्लङ्कय लोकपाखानां पुरीस्तपनभास्वराः । 


योगवासिष्ठ 


[ १९.४५ 


आकालगामिनो लोलाः पवनस्कन्धचारिणः ॥ ४८ ॥ 
इमं कत्पतरं प्राप्य निजं नडं प्रविश्य च । 
दूरस्थबाधास्तिषठामो मुने ! मौनमवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
जाता यथा वथमिमे स्थितिमागताश्च 

संप्राप्य बोधमुपल्चा्तधियो यथावत्‌ । 
एतत्तद्ृक्तमविखण्डमलं मयाते 

शेषेण मां समनुलाधि महानुभाव ! ॥ ५० ८ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्चण्डोपाख्याने मार्यराभो नाम एकोनाविश्चतितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 


हे मुनीश्वर । हम रोग सूये-मण्डल का अतिक्रमण 
केर स्वर्गे के अमरावती नगरमे परु । स्वगं का अति- 
क्रमण कर ब्रह्मलोक मे पहुंचे ।। ४५ ॥। 

वहाँ पहुंच कर हम खोगों ने उसी समय माता ओर 
भगवती ब्राह्मीदेवी को प्रणामपूवेक पिता द्वारा कथित 
अशेष वृत्तान्त अक्षरशः कहु सुनाया ।॥ ४६ ॥ 

उन्होने स्नेहपुवेक हम लोगो का आलिगन किया 

ओर जाओ, इस प्रकार आज्ञा तथा आशीर्वाद देकर 
उत्साहित किया । अनन्तर उन्हं प्रणाम केर हम लोग 
ब्रह्मलोक से चल दिये | ४७ ॥ 

आकाश-विहार मे निपुण, अतिचपल हम लोग वायु- 
खोक में गमन करते हुए सूये के सदुश देदीप्यमान लोक- 
पालोंकी नग्यियोंका अतिक्रमण कर इस कत्पतर पर 
आक्र अपने धोंकेमें प्रविष्ट हृए। हि मूने ! यहाँ पर 


हम लोगों से समस्त बाधां दूर रहती है ओौर हम सदा 
समाधि में ही अवस्थित रहते है ॥ ४८, ४९ ॥ 

हे महानुभाव ! (तुम किस कुरु मे उत्पन्न हुए? 
किस तरह्‌ ज्ञातज्ञेय हुए ?' भौर "तुम्हं यहु निवास कंसे 
प्राप्त हुभा ?- ये जो तीन प्रन आपने पहले क्रियिथे, 
उसके उत्तर मे जिस प्रकार हमं उत्पन्न हुए, जिस प्रकार 
ज्ञान प्राप्त कर हम रोग शान्त-बुद्धि होकर स्थित हुए एवं 
इस नीडमें जित रीति सेहम लोग अये, यह सब 
वृत्तान्त आपको अविकल्प मे भली प्रकार कह सुनाया, 
इसके बाद तुम्हारी कितनी अयु है ?' गौर "क्या अतीत 
जानते हो ?-इन दो प्रश्नों के उत्तररूपसे यदि अप 
कहने के क्एहुमे आज्ञा देंगे, तोरउसे भीम आपसे 
कटूंगा ।। ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में आख्यलाभ नामक कुसुमलता का उन्नीसर्वां सगे समाप्त हुमा ।। १९॥ 


[-3.. 


भुश्युण्ड उवाच 
आसीत्किच्चित्‌ पुरा कत्पे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ । 
सत्निवेषेन चेतद्रदद्यापि च न दूरगम्‌॥ १॥ 
तदेतद्वृत्तमभ्यासादर्तमानेन ्वाणतम्‌ । 


भुशुण्डने कहा--हम लोगोंके जन्मके कत्प में 
चिरकाल तक जो पदाथं समूहात्मक जगत्‌ स्थित था, वे 
सब अवयवसंस्थान आदि अकुति-विशेषो से इस कल्प के 
पदार्थो के सदुशही थे, इसकिए बुद्धिपुवैक ही इम कल्प- 
तरम्‌" इत्यादि निद कियागयादहै।॥१॥ 

हे मुनीन्द्र ! यह्‌ दृत्तान्त भूतकालीन है, किन्तु जगत्‌ 


मया मुनोन्द्र ! बोधाय प्रागजन्मसाम्यदशिना ॥ २ ॥ 
मद्य मे फलितं पुण्यश्चिरकालोपसंभृतः । 
निविघ्नमेव पश्यामि यद्ूवन्तं मने ! ततः ॥ ३ ॥ 


२० 


भ्रान्तिमात्र है" अभ्यास होने के कारण पूर्वजन्म की समता 
देखने वे मैने बोध के लिए वतमान जगत्‌ के साथ 
एकता मानकर उसका ही वणेन कियादै।। २॥। 

हे मुने ! दीका से संचित मेरे पुण्य भाज सफल हो 
गये, इसीलिए निविघ्न आपका मँ दशेन कर रहा हुं ॥३॥ 


२०.१७ | 


इदं नीडमिमां शाखामहं चाऽयमयं दमः । 

अद्य पावनतां प्राप्नान्येतानि तव दशनात्‌ ॥ ४॥ 

इदमध्यमिदं पाद्यं गहीत्वा विहुगापितम्‌ । 

ननं पावनतां नीत्वा शेषेणाऽऽदिक्च चाऽऽश्ु भोः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इदमर्घ्यं च पाद्यं च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 

भुद्युण्डविहगे तस्मि्लिदं रामाऽहमुक्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 

्रातरस्ते विहङ्केशच ! तादृक्ष्सत्वा महाधियः । 

इह कस्मान्न दुश्यन्ते त्वमेवको हि दृश्यसे ॥ ७ ॥ 
भुञ्ुण्ड उवाच 

तिष्ठतामिह न कारो महानतिगतो मुने! । 

यगानां पड्तयः क्षीणा दिवसाना{नवाऽनघ ! ॥ ८ ॥ 

'एतावताऽथ काठेन सवं एव ममाऽनुजाः 

तनस्तगमिव स्यक्त्वा क्षिवे परिणताः पदे! ९ ॥ 

दीर्घायषो महान्तोऽपि सन्तोऽपि बछिनोऽपि च । 

सवं एव निगी्यन्ते काठेनाऽऽकलितात्मना 1 १० ॥ 


यह्‌ नीड, यह्‌ शाखा, यह मै यह कल्पवृक्ष-ये सब 
आन आपके दशन से अत्यन्त पवित्रहो गये ।। ४॥। 

हे मुनिवर ! विहगो द्वारा समधित इस अघ्यं भौर 
पाद्य को स्वीकारकर एवं हम रोगों को पूत बनाकर आप 
अवशिष्ट सेवा के निमित्त कुछ भौर प्रशन कहने के किए 
मआज्ञादं।। ५॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे श्री राम ! दूसरी बार स्वयं 
उस भृशयुण्ड पक्षी के द्वारा अध्ये, पाद्चदेने पर मने यह 
कहा ॥ ६ ॥ 

हे पक्षिराज ! तुम अकेले ही क्यो दिखाईदेते हौ? 
-बटी ओर महाबुद्धिमान्‌ तुम्हारे वे भाई यहां क्यो नहीं 
दिखाई देते है ।। ७॥। 

भृब्युण्ड ने कहा- हे मने । हम रोगो को यहाँ रहते 
महान्‌ कार बीत गया । हे अनघ !{ दिवस-पंक्तियों कौ 
तरह युगो की पक्तिं क्षीण हो गर्दै ॥ ८ ॥ 

इतना लम्बा कार होने के कारण सभी मेरे भाई, 
स्तृण के समान शरीर का परित्याग कर शिवपद मं 
परिणत हो गये ।॥ ९।। 

दीर्घायु हौं, महान्‌ हों, बलवान्‌ हों, सभी को यह्‌ 
अलक्षित स्वरूप वाला काल अपने उदरमेङे ठेता 
है ॥ १०॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--प्रिय पक्लिराज माला 
की तरह अपने कन्धेपर बारह्‌ सूयं ओर चन्द्रमाको ढोने 


निर्वाणप्रकरणयपुवद्धिं 


२२३ 


वसिष्ठ उवाच 
स्कन्ध्युढाकश्चशचिघ्ु वहत्स्वविरतं जवात्‌ । 
वातस्कन्धातिवातेष्ु कच्चित्तात ! न विद्ये ॥ ११॥ 
दग्धोदयास्तश्ेलन््रवनव्युहै रवेः करः । 
चिरमत्यन्तमासन्नेः कच्चित्तात ! न विद्यसे ॥ १२ ॥ 
इन्दोरथ करः शतैः पाषाणौकृतवारिनिः 
आसन्नकरकापातेः कच्चित्तात ! न विद्यसे । १३॥ 
अजस्रमिह्‌ विश्वान्तंः कल्पजौमूतमण्डलैः । 
परश्युच्छेदनीहारेः कच्चित्तात ! न विद्यसे ॥ १४॥ 
विषमैर्नागतः क्षोभेरुच्चेस्तरपदस्थितः । 
कथं न क्षोभमायाति कल्पवृक्षोऽयसुन्नतः । १५ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 

निरालम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ ! सवरोकावहेलिता । 
तुच्छेयं सवभूतानां मध्ये विहुगजोविका ॥ १६। 
ईदृशेषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च । 
कत्पितास्थास्थितिर्घात्रा श्ये वा व्योमवत्मनि ॥ १] 
वाके तथा प्रवह आदि वातस्कन्धो का अतिक्रमण करने 
वाले प्रख्य-वायुभों के अविरत बह्ने पर क्या तुम्हुं वेद 
नहीं होता ? । ११ ॥ 

हे प्रिय भुश्ुण्डजी ! चिरकाल से अत्यन्त असन्न, 
उदयाचल ओर अस्ताचल के अरण्यों को दग्ध कर देनेवाके 
सू्यं-किरणों से क्या तुम्हे खेद नदीं होता ?।। १२॥ 

है प्रिय वायस्राज [ जल को पाषण के सदृशा कठोर 
बना देनेवाले शीतर चन््र-करिरणों से ओर निकट-प्रख्य के 
किएहो रहै वर्षाके कारकापातोंसे क्या तुम्ह सेद नहीं 
होता ?॥ १३॥ 

हे प्रियवर! मेरु-शिखर पर विश्रान्त प्रख्यकारीन 
मेघ-मण्डलो से तथापरश्रुकौ धाराको भी क्षत कर 
देनेवाले शिरासदृश घनीभूत कूहरे से क्या तुम्हे खेद 
नहीं होता ? ।। १४॥ 

अत्यन्त ऊचे स्थानपर स्थित यहु उन्नत कत्पनरक्ष 
जगत्‌ के विषम क्षोभो से क्यो क्षन्ध नहीं होता ? ॥१५॥ 

भृशुण्डने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आकाश मे आश्रित ओौर 
सभी लोगों से तिरस्कृत यह्‌ पक्षियों मे अत्यन्त निन्दित 
है । १६॥ | 

एेसी तुच्छ योनियों के ल्एिभी धाताने रनों, 
वनों ओर शुन्य सदृश आकाश में प्रीतिपुवेक जीविका को 
कल्पना की है, यह्‌ अत्यन्त आश्चयं का विषय है ॥ १७॥ 


ॐ. 


कथमस्यां प्रभो ! जातो जातस्य चिरजीविनः । 
आक्लापाक्ञनिबद्धस्य विहस्य विशोकता ॥ १८ ॥ 
वयं तु भगवन्नित्यमात्मसन्तोषमास्थिताः 

न कदाचन नीरूपे सुद्यामो जातविश्मेः ॥\ १९ ॥ 


स्वभावमाघ्नसन्तुष्टाः क्टमुत्ता विचेष्टितः । 
क्षिपामः केवरं कालमस्मिन्‌ बरह्यचिजाल्ये ।\ २० \ 
न जीवितान्न मरणात्‌ क्मदेहस्य रोधनम्‌ । 
यथास्थितेन  तिष्ठामस्तथेवाऽस्तंगतेहिताः ॥ २१॥ 
आरोकिता लोकदशा दृष्टा दृष्टास्तदुष्टयः । 
ननं संत्यक्तमस्माकं सनसा चच्छरं वपुः ॥ २२॥ 


अनारतनिजालोके नित्यं चाऽपरितायिनी । 
कत्पागध्योपरि सदा वेदि कारुकलागतिम्‌ ।! २३ ॥ 
रत्नगुच्छप्रकाशादये ब्रह्मन्‌ ! कत्परुतागृहै । 
प्राणापानप्रवाहेण वेदि कंत्पमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे प्रभो ! इस तुच्छ जाति मे उत्पन्न, चिरकाल से 
जीवन बीता रहा ओर आश्ारूपी पाशो से निरन्तर बद्ध 
एक प्ली किस तरह दोकवजित हौ सकता है ? ॥१८।। 

हे भगवन्‌ ! हम अपनी अत्मामें ही सदा सन्तोष 

मानकर अवस्थित ह, इसलिए उत्पन्न हृए विभ्रमो से कभी 
भी परमार्थं सत्तासे रहित इस जगत्‌ मे मुग्ध नहीं 
होते ।। १९ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग अपने सत्ता स्वभावमें ही 
सन्तुष्ट रहते है, कष्ट पहुंचाने वाटे परपीडन-व्यापारो से 
निर्मुक्त होकर अपने वासस्थान इस घोंसले मे रहते हुए 
केवर काल्यापन करते हैं ।॥ २०॥ 

हम लोग अपने जीवनसे नदेह की एेह्कि या 
आमुष्मिक फल के लिए कोई क्रिया चाहते हँ ओर न मरण 
से देह का विनाश ही चाहते हैँ। जिस तरह वतंमानमे 
नित्यसिद्ध निरतिश्चयात्म ह्पसे पुणेकाम होकर स्थित 
रहते है, उसी तरह अगे भी स्थित रहैगे ।॥ २१॥ 

हमने जन्म, मरण आदि अनथ-दशाएं देख खीं भौर 
मिथ्यात्व-निर्णायके स्वप्न आदि दृष्टान्त-दृष्ट्यां भी देख 
लीं । हमारे मनने अपना चल स्वरूप भी सदाके किए 
भटी प्रकार त्याग दिया दहै । २२॥ 

निरन्तर शान्ति देनेवाले अविनाशी आत्म-स्वरूप 
प्रकाश में स्थितै इस कल्पवृक्ष के ऊपर सदाकाटकी 
 केलन-गति जानता रहूता हूं ॥ २३॥ 
चमकीले रत्नों के प्रक्रा से आढ कलत्पल्ता-गृहु में 


योगवासिष्ठे 


| २०.१८ 


अविज्ञातदिवारात्रौ ह्यस्मिन्नच्चंः श्षिरोच्चये \ 
जानामि निजया बुद्धया लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५॥ 


सारास्षारपरिच्छेदि बोधाद्विशरान्तिमागतम्‌ । 
निरस्तचापलं आन्तं सुस्थिरं मे सुने ! मनः ॥ २६॥। 
संसारणव्यवहारोत्ये राश्चापाल्ञेरसन्येः । 
उदुगारेरिव भूकाको न वेवश्यं त्रनाम्यहुम्‌ ॥ २७ ॥ 
परोपक्ञनर्धमिण्या वयमाखोकशशीतया । 
पश्यन्तो जागतीं मायां धिया धे्यमुपागताः ॥ २८ ।\ 
भौमास्वपि महाबुद्धे ! दलास्वचलबुदयः । 
विनिमखोपलाकाराः संप्राप्राघु यथाक्रमस्‌ ॥ २९ ॥ 
इयमारम्भयुभगा तरला जागती स्थितिः । 
भुयो भूयः परामृष्टा न च किच्न बाधते ।॥ ३०॥४ 
सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायान्तिच वा नवा। 
भगवन्‌ ! भूतजालानि भयमस्माकमन्न किम्‌ ॥ ३१४ 


उपस्थित होकर मँ प्राणायाम के प्रवाह से अखण्डित कल्प 
जान लेता हूं ।। २४ ॥ 

दिन ओर रात जने विनाही इस उन्नत शिखर पर 
अपनी बुद्धिसेही लोकों के कालक्रम की स्थिति जानता 
रहता हुं ।॥। २५ ॥ 

हे मूने ! यह सारभूत वस्तुहै भौर यह्‌ असारभुत 
वस्तु है, इस प्रकार के विवेकयुक्त बोध से उत्तम शान्ति 
को प्राप्त मेरा मन चशचरता बून्य, शान्त ओर भटी-भांति 
स्थिरदहै॥ २६॥ 

मै भयग्रस्त वसे ही नहीं होता जैसे सांसारिक 
व्यवहारो से जनित असद्रूप आलारूपी पाशो से अत्प 


ध्वनियों से प्राकृत काक भयग्रस्तहो जाता है।। २७॥ 


निरतिशय शान्ति पहुंचानेवाटी ओर आत्म-प्रकाश 
से शीतर बुद्धिसे जगत्‌ की माया देख रहे हम खों 
धीरता प्राप्त करती हैँ ॥ २८ ॥ 

हे महाबुद्धे 1 दशाक्रम के अनुसार भयङ्कर दशं 
प्राप्त हो स्थिर बुद्धिवाले हम, निश्चल पत्थर के सदुश, 
स्थिराक्रति होकर अवस्थित रहते हैँ ।॥ २९ ॥ 

प्रारम्भमे रमणीय दीख पड़नेवाली, तरल इस 
संसार-स्थिति का बार-बार परामशंकियाजा चुका, 
अतः वहु हमे कुछ भी बाधा नहीं पटुंचाती ॥ ३० ॥ 

है भगवन्‌ ! सभी प्राणी व्यवहार दुष्टिसे तेदह 
परमां द्ष्टिसेन अते ओरन जाते, इसक्िए हम 


लोगोंको यहांभयदही कंसा ३१॥ 


२०.४१ | 


भूतजाल्तरद्खिण्या विशन्त्याः कारुसागरे । 

चयं संसारसरितस्तटस्था अषप्यनादुताः ॥ ३२॥ 
नोज््ामो न च गृह्टीमस्तिष्ठामो नेह च स्थिताः । 
मृदूुपादा दृक्ा क्रा वयमस्मिन्‌ द्रमे स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
वौतशोकभमयायासस्त्वादुशेः पुरषोत्तमेः 
तुष्टरनुगहीताः स्मः संस्थिता विगतासयाः ।\ ३६ \ 
ततस्ततश्च पयस्तं लुस्तिं न च वृत्तिषु \ 
नाऽपरामृष्टतत्तवाथमस्माकं भगवन्‌ ! सनः ।॥ २५ ॥ 
निविकारे गतक्षोमे चाऽऽत्मन्युपशमं गते । 
चित्तरङ्धाः प्रबुढाः स्मः पवणीव महान्धयः ॥\ ३६ ॥ 
भवदागसनाद्ब्रह्मन्निदानीं मुदिताक्ञयाः । 


॥. 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


२३५ 


मन्दरोद्धतसर्बाद्धः क्षीरोदो येन तन्यते \\ ३७ ॥ 
नाऽतः परतरं किच्िन्भन्धे कुशरमात्मनः । 
सन्तो यदनुगम्यन्ते सन्त्यक्तसकरुषणाः ।\ ३८ ॥ 
आपातमान्रारम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 


सत्सद्धचिन्तामणितः सवसारमवाप्यते \। २९ ॥ 
स्निग्धगस्भोरमघुणमधुरोदारधीरवाक्‌ 
नेरखोक्ययद्यकोशेऽस्मस्त्वमेकः षट्पदायसे ॥ ४०॥ 
अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये 


भवदवलोकनशान्तदुष्तस्य । 
मम सफरमिहाऽ्य जन्म सधो ! 
सकलभयापहुरो हि साधुसङ्घः ॥ ४१ 


इत्याषं शरीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणपघ्रकरणे 
भुश्ण्डोपाख्याने भुश्युण्डस्वरूपनिरूपणं नाम विन्ः स्मः ॥ २० ॥ 


कार सागर समे प्रवेश कर रही, प्राणि-समूहरूप 
तरद्खोसे युक्त संसार-सरिताके तट पर अवस्थित हम 
रोग उसमे आदर नहीं करते । ३२॥ 

इस वृक्ष पर उपस्थित हेम लोग प्राप्त वस्तुओं का 
न परित्याग करतेरहैन अप्राप्त वस्तुकी प्राप्निकी चेष्टा 
ही करते है; व्यवहार दुष्टिसे स्थिति हैँ एवं परमाथ 
दृष्टि से स्थिति नहींभीदहँ। हम रोग एकमात्र व्यवहार 


की सिद्धिके लिए, कण्टकाकीणे भूमि की तरह सावधानी 


से चलने चलने के कारण कोमल पगवालेहैँ भौर तत्त्व 
दृष्टिसे संसार का उच्छेदन कर देनेके कारणक्रूरभी 
दं ।॥। ३३ ॥ 
दोक, भय ओौर आायास से रहित आपके समान सन्तुष्ट 
` उत्तम पुरुष हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते है, इसछ्िए 
भी हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते है, इसकिए भी हम 
-खछोग सदा दुःखों से निमृंक्त होकर अवस्थित हं ।। ३४॥ 
हे भगवान्‌ ! व्यवहार चल्नेके लिए इधर-उधर 
प्रेरित हम लोगों का मन राग आदि दृत्तियों मे निमग्न 
ओर तत्त्व-विचार से शून्य कभी-भी नहीं रहता ।¦ ३५ ॥ 
अपनी आत्माके निविकार, क्षोभशून्य ओर शान्त 
हो जाने के कारण चारों ओर से ब्रह्माकारदृत्तिरूप 
"चन्द्रमा का उदय होने पर उत्कट हुए बोधस्वरूप तरद्ध 


वाले हम लोग, पूणिमा आदि पवेकालमें समुद्रकी तर 
प्रबुद्धहौ गये हँ ।। ३६॥। 

जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मन्दराचल से सर्वाङ्धों 
से क्षुब्ध क्षीरसागर का मथन किया जाता है, उसी 
अमृतरूप आपके आगमन से हम लोग अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
हो गये हैँ ।॥ ३७ ॥ ` 0 

समस्त एषणाओं की तिलाञ्जकलि देनेवाले सन्त, 
महात्मा अपने आगंमन आदिसे हमपर अनृग्रहुकरतेरहै, 
मै अपनी आत्मा का इससे भधिक दूसरा कुशल नही 
मानता ॥ ३८ ॥ 

ऊपरसे रमणीय दिखाई पडनेवाके विषय-भोगों से 
क्या प्राप्त होता है ? सत्सद्करूपी चिन्तामणिसे तो समस्त 
सारभूत ज्ञानवस्तु प्राप्त होतीदहै।। ३९॥ 

स्नेहपुणे, गम्भीर; कोमल, मधुर, उदार ओौर धीर 
वाणीवाले एकमात्र आप ही इस त्रिभुवनरूपी कमल की 
कलीमें भ्रमर के समानं ।। ४०॥। 

हे साधो ! मने परमात्माको जान ल्याहै ओर 
आपके दशन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके, महात्माभों 
का समागम पसमस्त भयो का अपहरण करनेवाखाहै 
इसलिए, यहां आज मेरा जन्म सफल हु ॥ ४१॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरणमें 
भुश्ुण्डौपाख्यान मे भुदुण्डस्वरूपनिरूपण नामक कुसुमलता का बीसर्वां सगं समास हज ॥ २० ॥ 


३२१६ 


९९ 


भुशुण्ड उवाच 

युगक्षोरेषु घोरेषु वाक्यासु विषमापु च । 
सुस्थिरः कल्पवृक्षोऽयं न॒ कदाचनं कम्पते ।॥ १ ॥ 
अगम्योभयं समग्राणां लोकान्तरविहारिणाम्‌ । 
भुतानां तेन तिष्ठाम इह साधो ! सुखेन वे ॥ २१५ 
हिरण्याक्षो धरापौठं दीपस्प्रकवेषटितम्‌ । 

यदा जहार तरसा नाऽकम्पत तवा तरः ॥ ३॥ 
यदा रोलायितवयपुर्बभूवाऽमरपवंतः । 
सवेतो दत्तसाम्याद्रिस्तवा नाऽकम्पत द्रूमः॥ ४॥ 
भुजावष्टम्भविनमन्मेरर्नारायणो यदा । 
मन्दरं प्रोहधारार््र तदा नाऽकस्पत दरमः॥ ५॥ 
यदा सुरासुरक्षोभपतच्चन््राकमण्डलम्‌ । 
भआसोञ्जगदतिक्षुब्धं तदा नाऽकस्पत द्रमः॥ ६ ॥ 


भुलुण्ड ने कहा--युग-समापि के महान्‌ उपद्रवो में 
ओर भयंकर महापवनों मे भी यहु कल्पवृक्ष अत्यन्त 
स्थिरही रहता है, कभी भी कम्पित नहींहोतादै।१॥ 

हे साधो ! अन्य लोकोमे विहार करनेवाठे सभी 
ग्राणियों का यहु अत्यन्त अगम्य स्थान है, भतः यहाँ हम 
रोग अत्यन्त सुखपूवेक रहते हँ ॥ २॥ 

हिरण्याक्ष ने सात द्वीपोसे वेष्टित इस पृथ्वी का 
वेगपूवंक जब अपहरण किंयाथा, उस समय पृथ्वीपर 
स्थित होने के कारण इसके भी हरण, कम्पन आदिकी 
संभावना अवश्य थी, किन्तु दिव्यप्रभाव की सामथ्यंसे 
इस कत्पद्क्ष में तनिक भी कम्पन नहीं हआ । ३॥ 

वराहभगवान्‌ द्वारा किये गये पृथ्वी के उद्धारके 
समय खम्भेको उपष्टम्भक शिलाकी तरह चारों ओर 
से समताके किए उपष्टम्भकरूपसे द्यि गये पवेतोंसे 
युक्त मेरुपवेत केम्पित-शरीर होने पर भी यह्‌ वृक्ष कम्पित 
नहीं हा ॥ ४ ॥ 

दो भुजाओंके अवेष्टम्भसे मेरुको दबाकर जब 
चतुर्भुज भगवान नारायणने अन्यदो हाथों द्वारा समुद्र 
से मन्दराचल का उद्धार किया, तब भी यहु वृक्ष कम्पित 
नहीं हा ॥ ५॥ 

जब देवासुर-सं्रामके कारण चन्द्र-मण्डक भौर सूये- 
मण्डर गिर गयाथा तथा जगत्‌ मेँ अत्यन्त क्षोभ षेद 


हो गया था, तब भी यह्‌ बक्न कम्पित नहीं हुभा॥ ६॥ 


जब पवेतराज की शिखाओंका उन्मूलन कर देने 
वारे ओर मेरुपवेत के अन्य वृक्षों को कम्पित कर देनेवाले 


योगवासिष्ठे 


| २१.१ 


उन्मुलिताद्रोद्धक्िला यदोत्पातानिला वुः । 
आधघतमेरुतरवस्तदा नाऽकम्पत द्रमः ॥ ७ ॥४ 
यदा क्षीरोदलोखाद्िकम्दरानिरुकस्विताः 
कत्पाश्रपङक्तथश्रेरस्तदा नाऽकस्पत द्रमः॥ ८ ॥ 
यदा समन्ततो मेहः कालनेमिभजान्तरे । | 
किच्िदुन्मूलितो तिष्ठत्तदा नाऽकम्पत द्रमः॥ ९ ॥ 
पक्षीलपक्षपवना अमृताक्रान्तिसद्धःरे । 

यदा ववुः पतत्िद्धास्तदाऽ्यं नाऽपतदद्रमः ॥ १० ॥ 
दा शेष्गति खरो न समाप्रेकचेशटिताम्‌ । 

ययौ गरत्सान्‌ ब्रह्माण्डं तदा नाऽकम्पत दमः ॥ ११॥ 
यदा कन्पानखशिषाः शलेखान्धिस्कलोल्वणः 

शेषः फएणाभिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ १२॥ 


प्रल्य-कारीन वायु बहु रहीथीतबभी यह्‌ वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ । ७ ॥ 

क्षीर-सागरमे चंचल मन्दराचरू की गहाओं की 
वायुओं से कम्पित हुई कल्पन्त की मेघ-पक्तियां जब 
संचरण कर रही थीं, तब भी यहु दृक्ष कम्पित नहीं 
हुभा ॥ ८ ॥ 

तारकासुर-युद्धमे कारनेमि के भृजाओं में मेरपवेत 
के चारों भोर से उन्मुखित होकर अवस्थित होने के समय 
भी यह्‌ वृक्ष कम्पित नहीं हभाथा। ९॥ 

बड़े-बड़े सिद्धो को गिराने वाले पक्षिराज गरुडके 
पलों के पवन जब अमृत-हूरणके युद्धम बहु रहेथे, 
तब भी यह्‌ वक्ष नहीं गिरा॥ १०॥ 

पुथ्वीधारणरूप चेष्टा आज भी जिसकी समाप नहीं 
हई है, एेसी शेषाकृति को संकषण शुद्र जब प्रा हृए, 
तब ओर जब गरुडजी पृथ्वी से उड़कर ब्रह्माण्ड करो गये, 
तबभी यह्‌ वृक्ष कम्पित नहीं हुआ । आश्य यहुहैकि 
उत्पन्नमात्र गरुड को देखकर सब लोक कम्पित हुए, 
भूमि ओौर सातो दीप कापने ख्गे। इन उत्पातो से, 
जरम नावकौ तरह इब रही पृथ्वी कासंकषेण शरीर 
महादेवजी ने हजारो मस्तकोंसे धारण किया।। ११॥ 

जब शेषने फणाओं से-शेल, सागर एवं समस्त 
प्राणियोसे सही न जाने वारी प्रल्याग्ति कौ शिखाएं 
बाहर निकाटीं, तब भी यह्‌ बृक्ष कम्पित नहीं हुआ 
अन्तमे प्रलय संकषंणकी मृखाग्निसे हीनाश्च होता दहै 
यह्‌ प्रसिद्ध है। १२॥ ु 


२१.३२ | 


एवंरूपे दुमवरे निष्ठतामापदः कुतः । 
अस्माकं मुनिश्चादल ! दौःस्थिव्येन किलाऽऽपदः \\१२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कल्पान्तेषु महाबुद्धे ! वहत्सृत्पातवायुषु । 
प्रपतस्स्विन्दुभार्केषु कथं तिष्ठसि विज्वरः \ १४ ॥ 
भुश्चुण्ड उवाच 
यदा पपात कल्पान्ते व्यवहारो जगस्स्थितौ । 
कृतघ्न इव सन्मिन्न तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
आकाशश्च एव तिष्टसि विगताखिलकत्पनः । 
स्तन्धप्रकृतिसर्वाद्धो मनो निर्वासनं यथा ॥ १६॥ 
प्रतपन्ति यदाऽऽदित्याः श्करोकरृतभुधराः । 
वारुणीं धारणां बद्ध्वा तदा तिष्ठामि घौरधीः \॥ १७१ 


हे मुनियों मे तिहु स्वरूप महाराज वसिष्ठ जी ! इस 
प्रकार के उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम रोगों 
को आपत्तियां कहाँ से हो सकती है, वे आपत्तियां 
दुष्ट स्थानमें निवासके कारण दही आती ॥ १३॥ 

महाराज वसिष्ठुजीने कहा--हे महाबुद्धे ! चन्द्रमा 
नक्षत्र ओौरसूयेको भी भगिरादेने वाली कल्पान्त हेतु 
उत्पात वायु के बह्ने पर तुम चिन्तानिरभक्त होकर कंसे 
रहते हो ? उस समय प्रल्यमे भूलखोकपयन्त सवका दाह 
होने से मेरु, कल्पवृक्ष आदिसे कभीभी परित्राण नहीं 
हो सकता । १४ ॥ 


भृशुण्ड ने कहा-- सहल महायुमों के अन्त मे जगत्‌ 
की अवस्था में व्यवहार गिर जाने पर सम्मित्र का 
परित्याग कर देने वके कृतघ्न की तरह मै इस धोंसछे 
का परित्याग करदेताहूं ॥ १५॥ 


उस समय समस्त कल्पनां का परित्याग कर ओौर 
निश्चर्‌ स्वभाव वाले द्धो से युक्तं होकर एकमात्र 
आकाशमें ही मै वासनाशयुन्य मन कौ तरह स्थित 
रहता हुं ॥ १६ ॥ 

प्रख्य के समयमे जब पवतो को खण्डशः कर देने 
वाछे बारह आदित्य तपते, तब मै वरुण सम्बन्धी 
धारणा बाँध कर निश्चित बुद्धि होकर स्थित रहता, 
जिस प्रकार जलके बीच रहने वाले वरुण बाहर के 
आतप से जनित संताप का अनुभव नहीं करते, उसी 
प्रकार भुखयुण्ड भी “अत्यन्त शीतर समस्त दिग्‌-मण्डल में 
व्यापी अपरिच्छिन्न जल स्परूप वरुण ही मँ हूं" इस प्रकार 
चित्त मे निरन्तर वरुण-भावनाके द्वारा वरुण रूप होकर 
बाहर के सूर्माद्वि-आतपजनित संताप का अनुभव नहीं 

४३ 
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यदा क्कल्िताद्रीना वान्ति प्रख्यवायवः । 


पार्वतीं धारणां बद्ध्वा वे तिष्ठाम्यचलं यदा ॥ १८ ॥ 


जगद्गछितमेर्बादि याघ्येकाणेवतां यदा । 

वायवी धारणां बद्ध्वा संप्लवे चरुधोस्तदया }। १९ ५ 

ब्रह्माण्डपारमासाद्य तक्त्वान्ते विमले पदे । 

सुषुप्रावस्थया तावत्तिष्ठास्यचररूपया ।\ २० ॥ 

धावत्पुनः कमलजः सृष्टिकमणि तिष्ठति । 

तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्डं तिष्ठामि विहगाल्ये \! २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 


यथा तिष्ठति पक्षद् ! धारणाभिरखण्डितः । 
कल्पान्तेषु तथा कस्माच्राऽन्ये तिष्टन्ति योगिनः ॥ २२॥ 


करतेथे ॥ १७॥ 

जव प्रख्य काल में बड़े-बड़े पववंततराजों को मदत 
कृर देने वाले प्रख्यकालीन वायु बहते है, तवमै पवत 
सम्बन्धिनी धारणा बंध कर भाकार-मण्डल मे अचल 
होकर स्थित रहता हूं प्रल्य कारमं पृथ्वी पर स्थित 
पर्व॑तो के विनाश होने के कारण उन्हीं पर प्रल्यकारीन 
वायुभों का आघात होता है, इसलिए प्रल्यकाटीन 
वायुं से होने वाले आघात के अविषय ज्रह्याण्ड के 
बहिर्भूत आकाशम साधारण वायुसेभी क्षोभनदहोनेके 
लिए पर्व॑त सम्बन्धिनी धारणा बांधकर भै स्थित रहता 
हूं ।॥ १८ ॥ 

जब प्रलय कामें मेरु आदि पवेत के गख जनेसे 
जगत्‌ एक समद्र स्वरूप हो जाता है, तब वायु सम्बन्धिनी 
धारणा बध कर एकमात्र वायुम ही तादात्म्य भावसे 
निश्चित-बुद्धि होकर ऊपर त॑रता रहता हूं ।॥ १९ ॥ 

ब्रहयाण्ड के स्थर, सूक्ष्म ओर समष्टिरूप ब्रह्माण्ड 
के स्वरूप को परम अवधि स्वरूप अन्याकरृत प्राप्तकर 
समस्त पदार्थो के अन्तभूत एवं निमेर आत्मपद में 
निश्चलात्मक सुषुति के सदृश एकरस निविकल्प समाधि- 
मवस्थासे मँ स्थित रहता हुं ।॥ २०॥ 

कमलोद्भव ब्रह्यदेव पुनः अपने पृष्टिकमं मे प्रदत्त 
होते ही पनः सृष्टिरूपव्यापारके होने पर ज्रह्याण्ड में 
प्रवेशकर इस कल्पवृक्ष के स्थानापन्न म अपने आख्य में 
फिर स्थितहौो जताहुं। २१॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे पक्षीच ! जैसे प्रख्य 
काल मे तत्‌-तत्‌ धारणाभों के दारा अखण्डित होकर तुम 
स्थित रहते हो, वसे ही दुसरे योगी क्यों स्थित नहीं रहते, 
व्यो वे शरीर व्यागकर मुक्ति प्राप्त करते? ॥ २२॥ 


६३८ योगवासिष्ठै [ २१.२१ 
भुशुण्ड उवाच भशेकवनवुक्षौघां स्मरामोमां धरामधः॥ २८॥ 
ब्रह्मल्नियतिरेषा हि इलुद्धचा पारमेश्वरी दक्षवर्षसहूख्ाणि दशचवषश्चतानि च । 


मयेदशेन वं भाग्यं भाग्यमन्यस्तु तादश्चः ॥ २३॥ 
त॒श्क्यते तोरपितुमवश्यं भवितव्यता । 
यद्यथा तत्तथेतद्धि स्वभावस्यष निश्चयः ॥ २४॥ 
मत्सङ्कल्पवशेनेव कत्पे कल्पे पुनः पुनः । 
अस्मिन्नेव गिरेः शुद्धे तररित्थं भवत्ययम्‌ \ २५ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
अत्यन्तमोक्षदीर्घाधभेवाचिदेशनायकः । 
ज्ञानविज्ञानवान्‌ धीरो योगयोग्यमनोगतिः ॥ २६ ॥ 
दृष्टानेकविधानल्पसगसद्धगमागमः । 
कि कर स्मरति कल्याण चित्रमस्मिञ्जगतक्रमे ॥ २७ ॥ 
भुश्चुण्ड उवाच 
बृहुत्तराऽक्लिलावृक्षामजाततुणवीरुधम्‌ । 


भृशुण्ड ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! इस परमेश्वरीय 
नियामिका शक्ति दुंङ्व्य है । इसलिए हम इस प्रकार 
कत्पान्तों में स्थित रहते हैँ ओर दूसरे योगी शरीर का 
त्यागकर मुक्त हो जाते दहै ।॥ २३॥ 

भवर्य भवितम्यता बुद्धि से “इदम्‌-इत्थमेव' इस 
भकार अवधारण नहीं कर सकते । जिस तरह के प्रारब्ध 
सेजोनसाप्रप्होतादटहै, वहु वेसा दही रहता है-यह्‌ 
नियति रूप स्वभाव का निश्चय दहै ॥ २४॥ 

केल्प~कत्प मे बार-बार एकमात्र मेरे संकत्पसे ही 
मेरु पवेत के इसी शिखर पर इस तरह का यह्‌ कत्पदरक्ष 
उत्पन्न होता है ।। २५ ॥ 

महाराज वसिष्रजी ने कहा-तुम्हारी आयु मोक्ष के 
सदृश अत्यन्त अपरिच्छिन्न है, तुम सुदूर भतकाटीन 
पदार्थो का निदशेन करने मेँ सबसे बद़-चद्कर हो । तुम 
मोक्ष हेतु तत्व-ज्ञान ओर लौकिक समस्त शास्त्रादि 
विज्ञानो से परिपूणं हो, धीर हो ओर तुम्हारे मनोग्यापार 
आत्मयोग मे पयप्तिल्प से योग्य हो चुके है ।। २६॥ 

तुमने तरह-तरह कौ असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, 
स्थिति भौर प्रल्य देले है, इसीलिए तुमसे पृछताह 
कि तुम्हारे द्वारा देखे गये जगत्‌-मण्डल में आश्च्येकारी 
किस-किस जगतु-क्रम का तुम स्मरण करते हो ॥ २७ ॥ 

भुशुण्ड ते कहा--मुक्ञे स्मरणहै कि एक समय दस 
पृथिवी पर शिला ओौर दृक्ष कुछ नहीं ये; तृण, लता आदि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हुए ये; पवत अरण्य ओर वृक्ष-समूह्‌ 
कुछ भी नहीं थे तथा यह पृथ्वी मेर के नीचे स्थित 


भस्मसारभरपूर्णां संस्मरामि धरामधः ॥ २९॥ 
अनुत्पन्नदिवाधील्लामज्ञातश्चशिमण्डलाम्‌ । 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामधः॥ ३० ॥ 
मेररत्नतरोद्योतेरधप्रकटकोट रम्‌ । 
रोकालोकमिवाऽऽढयाद्विभुवनं संस्मराम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
प्रवृद्धासुरसग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह्‌ । 
पलायमानामभितः संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ २२॥ 
चतुर्यगानि चाऽऽक्रान्तामसुरे्मत्तकाशिभिः 
देत्यान्तःपुरतां प्राप्रां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३३।। 
अत्यन्तान्तरितान्तान्तसमस्तापरमण्डलाम्‌ । 
अजदेवत्रयीशेषां संस्मरामि नगत्कुटीम्‌ ॥ ३४॥ 
थी ॥ २८ ॥ 

मेरूपवेत के नीचे यह्‌ पृथ्वी दस हजार दसं सौ वर्षों 
तक भस्म-सारके भारसे व्याप्त थी, यह्‌ मूङ्षे भलीर्भांति 
स्मरण है । २९॥ 

पहले मेरुपवेत के नीचे पृथ्वी पर न सूयं उत्पन्न हुभा 
था, न इसमे चन्द्र-मण्डलका भानहीहोताथा भौरनत 
तो दिवस का हेतुभूत प्रकाश सुमेरुपवेत के प्रकाश से भलग 
था--इसका भी मुञ्चे भटी प्रकारसे स्मरणरहै। ३० ॥ 

सुमेरुपवेत के रत्नो के तल प्रकारं से इस पृथ्वी का 
आधा कोटर प्रकाशित होता था। इसत पर कहीं-कहीं 
प्रकाश युक्त पवेत भी विद्यमाने, इसलिए यह छोका- 
लोक पवेत के समान प्रतीत होती थी--इसका भी टीक- 
ठीक स्मरणदहै।। ३१॥ 


यहां बर, एेश्वयें आदि से परिपुष्ट असुरो का संग्राम 
होने पर जब इस पृथ्वीको भीतरी भागके क्षीणहो 
जाने पर यह्‌ पलायमान जनोंसे व्याप्त हो गई थी-- 
इसका भी मुञ्चे अच्छी तरह स्मरणदहै।॥ ३२॥ 

चार युगं तके मद-मत्त देश्वर्यंशारी असुरोके द्वारा 
आक्रान्त यह्‌ पृथ्वी असुरो के अन्तःपुरको प्राप्तहौ गई 
यी--इसका भी स्मरण करता हूं ।। ३३॥। 

एक समय इस जगत्‌-रूपी कुरिया में मेरु को छोडकर 
दूसरे सब देश समृद्र ने भच्छादित कर दियेये भौर उस 
समय इस मेरु पवेतपर अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव, 
ये तीन देव विराज रहे थे--इसका भी मुले ठीक स्मरण 
है ।॥ ३४॥ 
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चतुर्युगा्घमपरं नीरां वनपादपः। सर्वान्‌ संरम्भवहुरीश्चतुयुगश्तानि च ॥ ४१॥ 


अद्ष्टेतरनिर्माणां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ २५॥। 
एवं चतुर्येगं साग्रं नौरन्ध्रेरचलेवृताम्‌ \ 
अश्रवृत्तननाचारां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ।॥ ३६॥ 
दकावषसहस्राणि मृतदे्यास्थिपर्वतेः । 
आकीर्णां परितः पूर्णा संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भयादर्न्ताहितालेषवेमानिकनभश्चराम्‌ 
दयां च निवेक्षनिशोषां संस्मरामि तमोमयीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनगस्त्यामगस्त्याश्ामेकपवेततां गताम्‌ । 
मत्ते विन्ध्यमहाक्ेके संस्मरामि जगत्कुटोम्‌ ।॥ २९ ॥ 
एतश्वाऽन्यां श्च व॒त्तान्तान्‌ संस्मरामि बहूनपि । 
कि तेन बहुनोक्तेन सारं संक्षेपतः श्यणु ॥ ४०॥ 
भसंस्यातान्‌ मनन्‌ ब्रह्मन्स्मरामि शतश्चो गतान्‌ 

दो युगो तकतो यह पृथ्वी जंगरी वृक्षो से निबिड 
यो ओौर इसमे ब्क्षो को छोड दूसरे किसी का निर्माण दही 
नहीं हा था--दइसे भी स्मरण करता हूं ॥। ३५ ॥। 

एक समय यह पृथ्वी चार युगोंसे अधिक कालं तक 
निविड पवतो से व्याष थी; उसमें मनुष्यों का संचरण भी 
नहीं होता था--इसका भी मृजे स्मरण है ॥ ३६॥ 

दस हजार वर्षो तक तो यह मृत दैत्यों के आस्थि- 
प्वंतोसे चारों भरसे व्याप्त एवं परिपूणं थी-- इसका 
भी मै भलीरभाति स्मरण करता हूं ।॥ ३७ ॥ 

एक समय अन्तरिक्ष आदि लोकों मे भयके कारण 
समस्त विमानगामी देवता आदि तिरोहित हौ गये थे भौर 
यहु पृथ्वी सब वृक्षो से रहित होकर अन्धकार सेव्याप्तही 
गदर थी--इसका भी मूज्ञे स्मरण है। ३८ ॥ 

एक समय मेस-स्पर्धा से विन्ध्य महाशेल के अभिव्ृद्ध 
होनेपर दक्षिण दिशा से अगस्त्य महामुनि चखे गये मोर 
यह जगत्‌-रूपी कटिया मख्य, ददर, सह्यादि आदि 
विभाजक पवतो के अभावसे एक पवेत रूपता को प्रप्त 
हो गई थी--इसका भी मे स्मरण हे ॥ ३९ ॥ 

ये ओर इनसे पृथक्‌ दूसरे भी बहुत से वृत्तान्त हैः 
जिनका मूके संस्मरण है, परन्तु उनके विषय मे अधिक 
कह्ने से क्या फल ? केवल सारभूत वस्तु का सक्षेपसे 
श्रवण करं ॥ ४० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! सैकड़ों असंख्य मनु बीत गये, ये सब 
प्रभाव के आधिक्यसे परिपूणं ये एवं सैकंडों चतुयंग भौ 
नीत गये--इसका भी मञ्ञे स्मरण है ।॥ ४१॥ 

एक समय ब्रह्ाण्डशरीर विराद्‌ “उत्पन्न होकर अपने 


एकमेव _ स्वयं . शुद्धं पुरुषासुरवजितम्‌ । 
आलोकनिचयं चकं कच्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ 1\ ४२ ॥। 
सुरापं ब्राह्मणं मत्तं निषिद्धसुरशद्रकम्‌ । 
बहुनाथसतोकं च कन्नित्सरगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥। 
ृक्षनौरन््भूपौठमकत्पितमहार्णवम्‌ ` । 
स्वयं संजातपुरुषं कञ्ित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥\ 
अपवतमरभूम च व्योमस्थामरमानवम्‌ । 
अचनद्रकंभ्रकाशाढशं कच्ित्सगं स्मराम्यहम्‌ 11 ४५ ॥\ 
अनिन्धममहीपालममध्यस्थाधमोत्तमम्‌ ` । 
सममन्धककुपचक्रं कच्चित्स स्मराम्यहम्‌ ॥ ४६ ।। 
सगप्रारम्भकलना विभागो भुवनच्ये । 
कुलपर्व॑तसंस्थानं जम्बुद्रीपं पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥\ 
स्वरूप का आलोचन करने कै ल्एि कु कालतक समा- 
हितचित्त हुए थे, उस समय पुरुष एवं असुरो से रहित 
स्वतःशुद्ध, प्रकाशस्वभाव तेजस पदार्थो कौ समष्टिरूप 
एक ही ब्रह्याण्ड था- इसका मुञ्चे स्मरण है ।॥ ४२॥ 

एक समय एसी उन्मत्त सृष्टि थी कि जिसमे ब्राह्मण 
लोग मद्य पीते ये, देवताओं की निन्दा करते वाले असत्‌- 
रूद्र रहते थे, स्त्रियों के अनेक पति होते थे--इसका मृञ्ञे 
स्मरणदहै।। ४३॥ 

मुक्षे किसी एक एेसी सृष्टि का स्मरण है कि जिसमे 
यह भूषीठ बरक्षों से घनीभूत था, महाणेव की कल्पना भी 
नहींकी गर्ईथी भौर स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के विना 
अपने भृगु आदि मानस पुरुष उत्पन्न हृए थे [समूद्रकी 
सृष्टि को करने वाले प्रियव्रत कौ उत्पत्ति के पहले यह 
मानस्त-सृष्टि हुई थी | ।॥ ४४॥ 

एक समय पेसी सृष्टि थी- जिसमें पवेत ओर 
पृथिवी का नामशेष ही नहीं था, देवता भौर योगसिद्ध 
पुरुष आकाश मेँ ही रहते थे तथा चन्दर एवं सूर्यं के अभाव 
मे भी परिपूणं प्रकाश था--इसका मक्ञे स्मरण ह ।॥४५।। 

एक समय की सृष्टिमेनडइन्द्रथा, न कोई राजा 
था, न उत्तम, मध्यम एवं अधम काभेद था, सब एकरूप 
था तथा समस्त दिक्‌-चक्र अन्धकार से व्या था--इसका 
मुके स्मरण है ।। ४६॥ 

पहर सृष्टि के उत्पादन के किष सृष्टि का संकल्प 
हमा । उसके बाद तीन लोकों मे दीप आदि अवान्तर 
प्रदेशों का विभाग हुआ । उसके बाद रात कुलपवंतों के 
स्यि योग्य स्थान की कल्पना हुई । उसके बाद पृथक्‌ 
स्थित हुए जम्बदरीप में प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 


२३.४० 


वणेध्मद्ियां सृष्टिविभागो मण्डलावनेः । 
श्चचक्रकसंस्थानं ध्चवनिर्माणमेव च ॥ ८८ ॥ 
जन्तेन्दुभास्करादोनामिनद्रोषेनद्रव्यवरस्थितिम्‌ 
हिरण्याक्षापहूरणं बराहोद्धरण क्षितेः ।॥ ४९ ॥ 
कल्पनं पापिवानां च वेदानयनमेव च । 
मन्दरोन्मूलनं चाऽव्धेरमृता्थं च मन्थनम्‌ ॥। ५० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अजातपक्षो गरडः सागराणां च संभवः । ` 
इत्यादिका याः स्परतयः स्वत्पातीतजगत्कमाः । 
बालेरपि हि तास्तात ! स्मयन्ते तासु को ग्रहः ॥ ५१ ॥ 
गरुडवाहनं विहुगवाहनं 

विहुगवाहुनं वृषभवाहुनम्‌ । 
वुषभवाहूनं गरुडवाहुनं 

कङ्ितिवानहं करितजीवितः॥ ५२॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाद्याने चिरजीवितवृत्तान्तकथनं नाम एकविंशः सगः ॥ २१॥ 


खष्टाने ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धमं एवं उन- 
उनके चछ्िए योग्य विद्याविशेषं को सृष्टि की । उसके 
वाद मण्डलरूपमें पृथ्वी का विभाग किया, अनन्तर 
नश्षत्र-चक्र के उपयोगी संस्थान एवं ध्रुव-मण्डल का 
निमर्पण किया [ --मेरी अपेक्षा अच्यन्त स्वल्प आयु वाले 
आपके सदुश इस कल्प के मनुष्य भी इन सबकास्मरण 
कर सक्ते ह | ४८ ॥ 

चन्द्रमा ओर सूयंका निर्माण हुमा । अनन्तर इन्द्र 
एवं उपेन्द्र की व्यवस्था हुई । अनन्तर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी 
का अपहरण किया। बाद उसका वराहुरूपधारी भगवान्‌ 
चे उद्धार किया ॥४९॥ 

अनन्तर देव, दानव, मनुष्य आदि प्रत्येक में राजाओं 
की कत्पना की गई । पश्चात्‌ मत्स्यरूप ग्रहण कर भगवान्‌ 


वेद लाये । मन्दराचछ का उन्मूलन किया गया । अमृत 
के चल्एिक्षीर-सागर का मथन हुञा ।। ५० ॥ 

अजातपक्न गरुड ओर समुद्रो की उत्पत्ति हरई-- 
इत्यादि स्वत्प अतीत जगत्रमकी स्मृतियोंका मेरी 
अपेक्षा अत्प-आयुवले वतेमानकाक मे उत्पन्न आपके 
सदृश प्राणीभी स्मरण करते है इसलिए उनमें आदर 
ही क्या ।॥ ५१ ॥ 

दीघंजीवी मने किसी समय यह रहस्य देखा--इस 
कल्प में प्रसिद्ध गरुडवाहन श्रीविष्णु हुंस्तवाहन चतुमूंख 
ब्रह्मा बनकर देव, देत्य आदि की सुष्टिरूप काका 
सम्पादन करतेयथे, हंसवाहून ब्रह्माजी वृषभवाहन रद्र 
बनकर संहार करते थे तथा वृषभवाहन महादेवजी विष्णु 
शरीर बनकर सृष्टि कापालन करते थे ।॥ ५२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वागप्रकरण में 
भुण्डोपाख्यान मे चि रजीवितदृत्तान्त कथन नामक कुसुमलता का एक्कीसर्वाँ सगे समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ 


भुश्युण्ड उवाच 
ततो जगति जातेषु भगवन्‌ ! युष्मदादिषुं । 


भरदाजपुलस्त्यात्रिनारदेन््रमरीचिषु ॥ १ ॥ 
पुखहोदाखकाेषु कतुभृग्बद्धुरस्सु च । 
सनत्कुमारभुद्धोशस्कन्देभवदनादिषु ॥ २ ॥ 


भृशुण्डने कहा है भगवन्‌ ! उत्पन्न हुए आपको 
लेकर भरद्वाज, पुकस्त्य, अत्रि, नारद, इन्द्र ओर मरीचि 
इनके विषय मेस्मरणकी तो गणनाहीक्या?॥१॥ 

पुलह, उदाखक प्रभृति तथा क्रतु, भृगु, अद्किरा 
अदि सिद्ध-ऋषि, सनत्कुमार आदि ब्रह्मषि एवं भृद्धीर, 
स्कन्द, गजवदन आदि शिवजी के पाषदों के विषयमेंतो 
स्मरण की गणनाहीक्या?॥ २॥ 


५: 


गौरोसरस्वतीलक्ष्मीगायत्याद्यातु भूरिषु । 


मेरुमन्दरकरासहिमवहढु रादिषु ॥ ३ ॥ 
हयग्रीवहिरण्याक्षकालनेमिबलादिषु । 
हिरण्यकरिपुक्राथवबलिप्रह्ादकादिषु ॥ ४॥ 


गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक उनकी 
शक्तियों तथा सुमेर, मन्दर, कलास, हिमालय, दर्दुर आदि 
पवेतों के विषयमे स्मरण कीतो गणनादही क्या ?॥३॥ 

हयग्रीव आदि दानवो; हिरण्याक्ष, कालनेमि, बर, 
हिरण्यकरिपु, क्राथ, बलि, प्रह्वाद आदि दैत्यों के विषय 
मेस्मरणकीतो गणनाहीक्या?॥४॥ 


२२.१७ | 


रिबिन्यकुपथूकाख्यवेन्यनाभागकेलिषु । 
नलमान्धात॒ुसगरदिरोपनहूषादिषु ॥ ५॥ 
आक्रेयग्यासवाल्मीकिश्चुकवात्स्यायनारषु । 
उपमन्धुमणीमङ्धिमिगौरथद्युका दिषु ॥ & ॥ 
 अल्पकातीतकारेषु किच्िददुरषु _ केषुचित्‌ । 
तथाऽद्यतनसरगेषु स्मरणे गणनेव का॥ ७॥ 
मुने ! ते ब्रह्यपुत्रस्य जन्माष्टकमिदं किल । 
संस्मराम्यष्टमे सगे रतास्मस्त्वं सम सङ्धतः॥ ८ ॥ 
कदाचिन्जायसे व्योम्नः कदाचिज्जायसे जलात्‌ \ 
कराचिद्रायुतः शेकात्‌ कदाचिज्जायसेऽनलात्‌ ॥ ९ ॥ 
यादुशो यादुश्चाचारो याद्क्संस्थानदिग्गणः । 
सर्गोऽयं तादश्ानेव चीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
एकरूपादिलाचारसनिवेश्चधरामरान्‌ 


रिबि, न्यङ्कु, पृथु, उख्य, वैन्य, नाभाग, केकि, 
नल, मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजां के 
विषयमेंस्मरणकीतोक्थादहीक्या?॥५॥ 

आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, श्युक, वात्स्यायन आदि 
तथा उपमन्यु, मणीमङद्कि, भगीरथ, शुक भादि के विषय 
मेस्मरणकीतोगणनादहीक्या?॥६॥ 

स्वल्पतर भूतकाल मे उत्पन्न दह, कोई कुछदूरके हैँ 
तथा आज के कत्प मे उत्पन्न रह, उनके विषयमे स्मरण 
की गणनादहीक्या?॥ ७॥ 

हे मुने ! ब्रह्माजी के पुत्र आपका यह्‌ अष्टम जन्म 
है । उस आघ्वें जन्म में आपकी गौर मेरी सद्धति हृई-- 
इसका इसका मै पहर से ही स्मरण करताहु। ८ ॥ 

हे मने ! आप किसी समय आकरा से उत्पन्न होते 
है, किसी समय जल से उत्पन्न होते दहै, किसी समय वायु 
से उत्पन्न होते है, किती समय पवेत मौर अग्नि से उत्पन्न 
होते है।। ९ ॥ 

यह सगं जंसाटहै, इसका जिस प्रकार आचरणरहै, 
इसके जिस प्रकार के अवयव-संस्थान तथा दिशशागण 
है, टीक इसी तरह के तीन सगे पहठे हो चुके है इसका 
मणे स्मरण हे॥ १०॥ 
 मञ्ने एेसे द सर्गोका स्मरणहै-जिनपते देवताओं 
कै निखिर आचरण तथा अवयव-गठन एकरूप ये, उनकी 
आयु समान थी एवं अपने नियत तत्‌-तत्‌ अधिकारपदों 
मे उनकी स्थिति असुरो हारा चाल्ति नहीं हुई 
थी ।॥ ११॥ 


निर्वाणप्रकरणयपुरवादधि 
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समकालान्‌ स्थिरस्थेर्यान्‌ दशसर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥११॥ 
अन्तधनिं गता धात्री वारपच्चकथुद्धता । 
मुने ! पञ्चसु सगेषु कूर्मेणेव पयोनिषेः ॥ १२॥ 
मन्दराक्षणवेगपर्थाकुखसु रासुरम्‌ । 
स्मरामि हादशं चेदमपरताम्भोधिमन्थनम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वीषधिरसोपेतां बलिग्राहृस्तदा दिवः 
वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वसुधामधः ॥ १४॥ 
रेणकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरिः 
बहुसर्गान्तरेणाऽपि चकार क्षभियक्षयम्‌ ॥ १५ ॥ 
शतं कलियुगानां च हरेवडदशाशतम्‌ । 
शोकराजतयेवाऽप्पं स्मरामि मुनिनायक ! ॥ १६ ॥ 
तिश्चत्त्िपुरविक्षोभन्‌ दो दक्नाघ्वरसंक्षयौ । 
दशश्चक्रविघातांश्च चन््रमौरेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे मने ! जल मे इवबकर तिरोहित हुई पृथ्वीका 
समुद्र से भगवान्‌ कृमंनेही,नकि वराहुने, पाच सर्गो 
मे पांच बार उद्धार किया। १२॥ 


मन्दराचल के आकर्षणके लिए किये गये अनेक 
प्रयत्नके कारण व्याकूल हुए देवता एवं दानवोंसे युक्त 
यह अमृताथं समृद्र-मन्थन बारहवा हुभा-एेसा मुन्न 
स्मरण है ।॥ १३॥ 

पहले स्वर्गस्थ समस्त देवताओंसे कर केने वाला, 
हिरण्याक्ष तीन बार समस्त ओषधियों तथा रसोसे परिपृणं 
इस पृथ्वीको पातालमे रे गया ॥ १४॥. | 


रेणुका के उदर से जन्म लेकर भगवान्‌ नारायणने, 
परशुराम-अमवतार से शम्य अनेक सर्गो के व्यवधानसे भी, 
यहु छली बार क्षत्रियो का विनाश्च किया । १५ ॥ 


हे मुनि राघव ! सौ कलियुग हए ओर कीकट देश के 
राजाल्प से महाराज शुद्धोदनके पुत्ररूप से भगवान्‌ 
नारायणनेसौसौ बार बुद्धदशा प्राप्त की -इसका मुष 
स्मरणदटै। १६॥ 

महाराज, चन्द्रमौकि महादेवजी ने तीस कत्पों में 
तीस वार त्रिपुरोका विनाश किया, प्रत्येक क्प में 
स्वायंभुव ओर्‌ चाक्षुष मन्वन्तरमें दो दक्षप्रजापति के 
यज्ञो का विध्वंस किया तथा अपराधी दस इन्द्रो को दण्ड 
दिया । उनके पदों से उन्हं च्युतकर पवेत की गुफायों में 
बन्दी बनाया अथवा वजसहित उनके हाथोंका स्तम्भन 
किया इसका मूञ्चं स्मरण है ॥ १७ ॥ 


३४२९ 


बाणाथमश्रौ संग्रामात्‌ ज्वरभ्रथममन्त्रकान्‌ । 
विक्षोभितसुरानीकान्‌ स्मरामि हरिङवयोः॥ १८ ॥ 


युगं प्रति धियां पंसा स्युनाधिक्रतथा मुने ! । 
क्रियाङ्खपाठवंचिच्ययुक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १९11 
एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ । । 
पुराणानि प्रवतन्ते प्रसृतानि पुरग प्रति ॥ २०॥ 
पुनस्तानेव तनेवमन्यानपि युगे युगे) 
वेदादिविस्मरचितानितिहासान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ २९१ ॥ 
इतिहासं महाश्चयमन्यं रामायणाभिधम्‌ । 
ग्रन्थलक्षघरमाणं च ज्ञानश्षास्र स्मराम्यहम्‌ । २२॥ 


रामवद्रचवह्तव्यं न रावणविलास्वत्‌ । 
इति यन्न धियां ज्ञानं हस्ते फलमिवाऽपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
बाणायुर के छ्िए माहेश्वर एवं वैष्णव नामक ज्वरों 
गौर प्रमथगणों को शौयं मे उत्साह बढ़ाकर प्रदत्त करने 
वा तथा देवताओं की सेनाओों को प्रचुरमात्रा मे क्षुब्ध 
करने वठेहरि ओरहूरके आठ संग्राम हुए-इसका 
मुञ्चे स्मरण है ॥ १८ ॥ 
हे मुने! मँ युग-युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धयो 
के न्यूनाधिक भाव के कारण ब्रह्मचयं, गुरुसेवा, भूमि- 
शयन आदि क्रियाओं कौ शिक्षा कल्प आदिअद्खों की 


एवं अवधानपूवेक स्वर, वणं आदि के उच्चारणरूप 


पाठो की न्युनाधिकप्रयुक्त विचित्रतासे युक्त वेदोंकाभी 
स्मरण करता हूं ।। १९॥ 

हे पापशुन्य 1 युग-युगमें प्रत्येक द्वापार के अन्तमं 
निर्माताओं के भेद से अनेक पाठ वाले, एका्थंक तथा 
अत्यन्त विस्तार युक्त पुराण प्रवृत्त होते है--इसका मूञ् 
स्मरणदहै।। २०॥ 

युग-युग मे वेद आदि शास्त्रों के विदान्‌, व्यास, 
वाल्मीकिं आदि महषियों द्वारा विरचित उन्हीं भारत 
रामायण आदि इतिहासो एवं दुसरे इतिहासो काभी र्मे 
स्मरण करता हूं ।॥ २१॥ 

मै आश्चयंजनक महती घटनाओं से परिपणे प्रसिद्ध 
रामायण से भिन्न दुसरे ब्रह्मदेव द्वारा वसिष्ट, विश्वामिच्र 
आदि की उपदिष्ट रामायण नामक लक्षश्लोकात्मक ज्ञान- 
शास्त्र कास्मरण करता हूं ।। २२॥ 

उस ज्ञानशास्त्र मे मनोयोग देनेवाले महानुभावो के 
अन्तःकरणमें हाथमे फर के सदृश, श्रीरामजी की तरह 
व्यवहार करना चाहिए ओर रवण के विलास करी तरह 


योगवासिष्ठे 
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कृतं वात्मीकिना चंतदधुना यत्करिष्यति । 
अन्यच्च प्रकटं रोके स्थितं जास्यसि कालतः \। २४\ 
वात्मीकिनाम्ना जीवेन तेन वाऽन्येन वा कृतम्‌ । 
एतच्च दादश वारं क्रियते विस्मरति गतम्‌ ॥ २५॥ 
द्ितीयमेतस्य समं भारतं नाम नामतः । 
स्मरामि प्राक्तनत्यासङृतं जगति विस्परतम्‌ ॥ २६॥ 
व्यासाभिघेन जोवेन तेनेवाऽन्येन वा कृतम्‌ । 
एतत्त सप्रमं वारं क्रियते विस्त गतम्‌ \ २७ ॥ 
आष्यानकानि राद्लञाणि निवत्तानि य॒गं प्रति । 
विचित्रसचिवेशनि संस्मरामि मुनोश्वर ! ॥ २८ ॥ 


भुयस्तान्येव तान्येव तथाऽस्यानि युगे युगे । 
साधो ! पदाथजाखानि प्रपश्यामि स्मरामि वे ॥ २९॥ 


विलास नहीं करना चाहिए" यह ज्ञान समपित किया 
गया है।। २३॥ 
उक्त ज्ञानशास्त्र के निर्माता महषि वात्मीकिं है भौर 

अब उनके द्वारा वसिष्टु-राम-संवादरूप दूसरे बत्तीस हजार 
रलोकात्मक रचित महारामायण रूप ज्ञानल्लस्त्र भी 
दिव्यज्ञान की सामथ्ये सेमे स्मरण करता हूं, अषपभी 
समय आनेपर उसे जान जायेंगे ।। २४॥ 

इस भावी वसिष्टु-राम-संवादरूप ज्ञानशास्त्र की पूवे- 
कत्पकेया दूसरे किसी ओर वाल्मीकिं नामक जीव के 
दारा पह्रेही र्चनाकी गई थी, कल्प के अन्तमं 
व्यवहारकर्ताओं कौ परम्परां के उठ जाने से वह्‌ 
उच्छिन्न हो गया था, अतः वतमान में उसकी पुनः 
बारहवीं बार रचना की जायगी ॥ २५ ॥ 

इसी ज्ञानशास्तर के समान दुसरा ज्ञानलास्त्र महा- 
भारतः इस नामस प्रसिद्ध एवं प्राक्तन व्यासजी के 
दारा रचित भौर जो इस समय जगत्‌ में विस्मृत 
हो चुका है-मे उस्कास्मरण करता हुं ।। २६॥ 

पूवेकल्प के मथवा दुसरे क्िपतीओर व्यास नामक 
जीवके द्वारा किये गये तथा कल्पान्त में विस्मृत उस 
महाभारत की सातवीं बार रचना की जायगी ॥ २७ ॥ 

हे मूनीरवर ! युग-युग में प्रदत्त चित्र-विचित्र घटना 
सन्निवेशो से परिपणे अनेक आख्यान को एवं शास्त्रों 
काम स्मरण करता हूं ।। २८॥ 

हे साधो ! युग-युग मे पुनःपुनः उन्ही-उन्हीं पदार्थो 
को तथा दूसरे-दूसरे पदार्थोको मै देखता हूं-इसका भी 
मुश्चे स्मरण है ।॥ २९॥ 
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राक्षसक्षतये विषणो्महीमवतरिष्यतः 
अधुनेकादशं जन्म रामनाप्नो भविष्यति ॥ २० ॥ 
नारसिंहेन वपुषा हिरण्यकशिपुं हरिः 
जघान वारत्रितयं मृगेन्दध इव वारणम्‌ ॥ ३१॥ 
वसुदेवगहै विष्णोभुवो भारनिवृत्तये । 
भधुना षोडशं जन्म भविष्यति सूुनीश्वर ! ॥ २३२॥ 
जगन्मयो श्रान्तिरियं न कदाचन विद्यते । 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुदृबुदवस्स्थिता ॥ ३२ ५ 
दृश्यश्नान्तिरनित्येयमन्तःस्था संविदात्मनि । 
जायते लीयते चाऽशु लोका वोचिरि वाऽस्भसि ।२४१ 
समेकसच्िवेक्नानि बहूनि विषमानि च । 
तथाऽघसमरूपाणि त्रिजगन्ति स्मराम्यहम्‌ \ ३५ \ 
तान्येव तादुक्कर्माणि तथाऽन्याचरणानि च । 


भगवन्‌, राक्षसो का विनाश करनेके लिए पृथ्वी 


मे अवतार ग्रहण करनेवाले महिमन्चाटी विष्णु का 


निकटवर्ती बेतायुगमे ग्यारहुवीं बार "रामः इसनामसे 
जन्म होगा ॥ ३० ॥ 

चुसिहस्वरूप शरीर से भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु काः 
हाथी का मृगेन्ध (सिह) की तरह तीन बार वध 
किया ॥ ३१ ॥ 

हे मुनीश्वर ! पृथ्वीके भारको दुर करनेके लिए 
भगवान्‌ विष्णुका द्वापर के अन्त में सोखहुवीं बार 
वसुदेवजी के घर मे जन्म होगा ।। ३२॥ 

महाराज, जगद्रूपा इस भ्रान्ति का कभी भी अस्तित्व 
नहीं है, जल मे बुद्बुदों कौ तरह स्थित यह किसी समय 
ही अन्ञानवश अस्तित्व रखती हई प्रतीत होती 
है ।॥ ३३॥ 

जलमे तरद्धोकी तरह अति चपल, आत्माके 
अन्दर रहूनेवाली यहु अनित्य दुष्य पदार्थोको भ्रान्ति 
संवित्‌-स्वरूप आत्मामेही उत्पन्न भौर तत्क्षण रोनदहौो 
जाती दहै ।॥ ३४॥ 

ये तीनो जगत्‌ किसी कल्प में समान अवयव-सन्नि- 
वेरावले थे, किसी कल्प में अत्यन्त विषम थे तथा किसी 
समय आधे समानसरूप थे--इसका मुञ्चे स्मरण 
है ।। ३५ ।। 

किसी एक कत्पमे जो प्राणी जिसरूपके एवं जैसा 
वचार-व्यवहार करतेथे, ठीके उसीलरूपके वेहीप्राणी 
तत्परवर्ती कल्पमे भी वेसाही भआाचार-व्यवहार करते 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


२३४१ 


तत्कर्माणि तथाऽन्यानि भूतानीह स्मराम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिमन्वन्तरं ब्रह्मन्विपयस्ते जगत्करमे । 

सनिवेशेऽन्यथा जाते प्रयाते संश्रुते जने ॥ ३७ ॥ 
ममाऽन्यान्येव सि्रणि अन्य एव च बन्धवः 
अन्य एव नवा भृत्या अन्य एव समाश्रया: ॥ ३८ ॥ 


१ # 


कदाचिदहुमेकान्ते विन्ध्यकच्छङ्तालयः । 
कदाचित्‌ सह्यानिलयः कदाचिह्‌दुराख्यः ॥ ३९ ॥ 
कदाचिदधिमवद्रसी  कंदाचिन्सख्याचलः । 


[ # 


कदाचित्‌ प्राक्तनेनेव स्निवेशेन भूधरम्‌ 
चूतवुक्षे च ्ाखायां प्राप्य नीडं करोम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
अनाद्यन्तेषु यतिषु युगेषु सुनिनायक्र ! 
प्राक्तनेनव जातोऽयं स्निवेशेन पादपः ॥ ४१॥ 
देहं त्यक्त्वा सुखं साधो ! नाऽतः परिर्णात गतः 

तदीयेनेव जातोऽयं सन्चिवेशेन पादपः ४२॥ 


देखे गये, उस कल्पकेवे ही प्राणी दूसरे केत्पमे दसः 
आचार-~ग्यवहार करते देखे गये तथा दूसरे प्राणी उन्ही 
के आचारःव्यवहार करते देख गये--इसका मुद्च वर्तमान 
स्मरण है ।३६॥ 


हे ब्रह्मन्‌ 1 प्रत्येकं मन्वन्तर मे जगतु-क्रम का विप- 
यासि हयो जाने पर, अवयवस्चिवेश का परिवततंन हो जाने 
पर ओर परख्यात जनोंका प्रल्यदहो जने पर मेरे दूसरे 
ही बान्धव, दुसरे नवीन ही सेवक भौर दुसरे हरी निवास 
स्थानदही जाते है।। ३७, ३८ ॥ 


किसी समय मै एकान्तम विन्ध्य-प्रदेश मे अपना 
स्थान बनाता हू, किसी समय सह्याद्वि मे अपना स्थान 
बनाता हुं, किसी समय दरदुंर-पवंत पर निवास केरता 
हं ॥ ३९॥ 


किसी समय हिमाल्य-पर्वत पर वाक्त करता हू, 
किती समय मरूय-पवंत पर स्थिर होता हू किसी समय 
प्राक्‌तन अवयव-स्िवेश सेही पवेत पर भाकर इस 
कत्पव्क्ष कौ शाखा मे घोसला बनाता हुं ॥ ४०॥। 

ह मूनिनायक । असंख्य यगोके बीतजने परभी 
इस समय प्राक्तन अवयवो के सल्चिवेरासे ही यहु कल्प 
बरक्ष उत्पन्न हज है ।॥ ४१ ॥ 

हे साधो ¦ अपने प्राक्तन शरीर का सुखपूपैक त्यागकर 
यह्‌ क्न पुवेतन अवयवसन्निवेश की अपेक्षा दूसरे अवयव. 
सत्तिवेशल्प को प्राप्त नहीं हुमा है, उसी सिवेश से यदं 
उत्पन्न हुआ ह । ४२॥ 


३४४ 


ताते जोवति येवाऽभृच्छोभाऽस्य सुतरोस्तथा । 
करतप्राक्सन्निवेशोऽयमहं स्थितिमिहाऽऽगतः ॥ ४३ ॥ 
नेहाऽभूढृत्तरा पुवं ककुबनाभ्यं च भूधरः । 
दिगृत्तराऽभुद्न्येयं पुवेमेव महीधरः ॥ ४४॥ 
एकेकदेहसंस्थानवीतब्रह्यनिक्लागमः । 
ध्यानान्ते तत्व एवेनं सर्गमालोक्य वेद्म्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अकदिन्छक्षसच्चारान्‌ मेर्वादिस्थानका दक्षः । 
संस्थानमन्यथा तस्मिन्‌ स्थिते यान्ति दिशोऽन्यथा।४६। 
न सन्नाऽसज्जगस्मन्ये अमयन्केवलं धियः । 
आत्मस्पन्दचमत्कारविभवोऽ्यं विजस्भते ॥ ४७ ॥ 


पुत्रः पितुत्वमायाति मित्रं यात्यरितां तथा । 


महाराज, मेरे पिता चण्डके जीवन कालमें इस 
कल्पतरु कीजो शोभाथी, ठीक वही शोभा इस समय 
भीदहैतथाजो उस समय इसके प्राक्तन अवयव-विन्यास 
थे । उनके समान दूसरे नवीन अवयव-विन्यास इसके विहित 
है मैने यहां इस समय स्थिति प्राप्तकौ है ।॥ ४३॥ 

महाराज अतीत कत्पके इस प्रदेशमे न यह्‌ उत्तर 
दिश्ाथीभौरनतो यह्‌ पवेतदही था, किन्तु पहर यह्‌ 
दूसरी दही उत्तर द्शाथी ओर यह दूसरादही पव॑त 
था ॥ ४४ ॥ 

म एकही र्हाओौर एक ही अवयव-सन्निवेश से 
मैने ब्रह्माजी को निदाका अतिक्रमण किया, कत्प कै 
अन्त में पूर्वोक्तं धारणाभोंस स्थिरक गई निविकलत्पक 
समाधि के अवसान मे पनः उत्पन्न इस सगं को देखकर मैं 
"वही यह्‌ मेरुपवेत है", "वही यह्‌ कत्पतस्वृक्षदहै' ईस 
प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान पदाथेके स्पमेदही इससृष्टिको 
जानता हं ।। ४५ ॥ 

सूयं, चन्द्रमा आदि ग्रहों से एवं नक्षत्रों के उदय, 
अस्तमय आदि नियत संचरणं से नियत उत्तर दिशामें 
अवस्थित मेरु आदि स्थान को लेकर ही पुवं आदि दिशां 
व्यवहूत होती हँ । दूसरे सगंमें तो दिशाए--उस मेर- 
पव॑तकेदही दूसरे प्रकारसे स्थितहो जाने पर, चित्रपट 
के परिवतंन से उसमें चित्रित मेरुपवंत आदि के अधीन 
पूवे भादि दिशाभों के परिवतेन की तरह्‌ व्यत्यस्त-स्थिति 
प्राप्त करती ह । ४६॥ 

यह्‌ जगत्‌न स्वुहै ओरन असत्‌ हीरहै-यहीरै 
मानता हूं । आत्माकी मायिक विक्षेपशक्ति से उत्पन्न 
बुद्धिको भ्रमित कर रहा यहु प्रप्च केवल भिथ्याही 


योगवासिष्डे 
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ख्रीत्वं च शतश्चो यातान्‌ पुंसश्चेव स्मराम्यहम्‌ ॥ ४८॥ 
कलो कृतयुगाचारान्‌ कृते कलियुगस्थितिम्‌ । 
तरेतायां हापरे चेव संस्मरामि मुनीश्वर ! ॥ ४९ ॥। 
अदृष्टवेदवेदार्थान्‌ स्वसङ्खेतविहारिणः । 
सगन्निरगंलाचारान्‌ क्वचित्काधित्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥५०। 
ध्यातरि ब्रह्मणो ब्रह्मन्‌ ! ससुरासुरमानुषम्‌ । 
चतुयुगसहखछरान्ते जगच्छुभ्यं स्मराम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनोमनननिर्माणान्‌ पाथिवाकारर्वाजतान्‌ । 
व्याप्रान्‌ वायुमयंभूतेद॑श सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विचिघ्रसंस्थानविशेषदेश्चान्‌ 
विचित्नरकार्याकूखभूतकोज्ञान्‌ । 


विजुम्भितहो रहा हे ॥ ४७ ॥ 

किसी कल्प मे पृच्र पितृत्वको प्राप्त होताहै, मित्र 
दातरुत्व को प्राप्त होता दहै तथा सेकड़ों पुरुष स्त्रीत्व को 
प्राप्त हो जते है--इसका मूज्ञे स्मरण है ॥ ४८ ॥ 

मूनिमहयराज, किसी कत्प मे कलियुग सत्ययुग कै 
आचार, सत्ययुग में कलियुग को अवस्था तथा त्रेता ओौर 
द्वापरमे सत्ययुग के आचार ओर कछियुग को स्थितिहो 
जाती है--ईइसका मृष्ये स्मरण है ॥ ४९॥ 


किसी क्ल्पमे सत्ययुगमेभी वेद ओर वेदार्थोका 
दशन तक न करने वाले कु एेसं मनुष्यों का मूज्ञे स्मरण 
है जो अपने सकेतमात्रसदही व्यवहार करते थ, उनका 
आचरण अत्यन्त उच्छखेथा। |सत्ययुगमेभीनेलके 
भाई पुष्कर ने महाराज नल के ऊपर द्यूत स विजय प्राप् 
केर {बनता अपराध पत्नी के साथ एक वस्ते सं निवात 
किया था|॥ ५० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । हजार चतुयुगो की समाप्िमेब्रह्याजी 
जब जगद्रूप कं संहारक्रमस जल मे शयनकेर योगानद्रा क्‌ 
व्याज से परमात्माकरा ध्यान कर रहे थे, तब यह्‌ दवता, 
दानव एवं मनुष्यसे युक्त जगत्‌ श्यून्य असत्‌-स्वरूप का 
तरह्‌ हो गया था--इसका मृन्चे स्मरण है । ५१ ॥ 

चन्द्रमासम्बन्धी मन कं मननमसं स्थुल पाथिवाकार 


से वजित तथा वायु प्राय भूतस्ते व्याप्त निर्मित हए 
पूर्वक्त दस सर्गोका, मँ स्मरणकरता हुं ।। ५२॥ 


ब्रह्माजी के दिवसरूपी कल्पो मेँ चिन्र-विचित्रे विशेष 
संस्थानों वाले देशों से युक्त; चित-विचित्रे अनेक कार्योमें 
व्याकुल प्राणियों के कोशभरूत तथा चित्र-विचित्र विन्यास्त, 
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विचिन्नरविन्यासविलासवेषान्‌ 


निर्वाणप्रकरणधुरवाद्धं 


दढ 


स्मराम्यहं ब्रह्यदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्ुण्डोपास्याने चिरंजोवितवणेनं नाम दविः सर्गः ।॥ २२ ॥ 


विलास एवं वेषोंसे युक्त समस्त सर्गोकार्म स्मरण 


करता हं ।॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायणके मोक्षोपाय में तिर्वाणिप्रकरण में 
भृशुण्डोपाख्यान में चिजीविरंतवणेन नामक कूसुमलता का बाईसवां सगे समाप्त हृजा ॥ २२ ॥ 


२२ 


वतिष्ठ उवाच 
अथाऽसौ वायसश्वेष्ठो निज्ञासाथमिदं मया । 
भूयः पृष्टो महाबाहो ! कत्पवुक्षरुताग्रके ॥ १ ॥ 
चरतां जगतः कोशे व्यवहारवतासपि । 
कथं विहुगरजेद्र ! देहं मृत्युन बाधते॥ २॥ 
भुश्ुण्ड उवाच 
जानन्नपि हि सर्वज्ञ ! ब्रह्यञ्जिजलासयेव माम्‌ । 
पुच्छसि प्रभवो नित्यं भृत्यं वाचालयन्ति हि॥३\ 
तथापि यत्पुच्छस्ि मां तत्ते प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आन्ञाचरणमेवाऽऽहुमंख्यमाराघनं सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोषमुक्ताफलगप्रोता  चासनातन्तुसन्ततिः । 
हृदि न ग्रथिता यस्य मृ्युस्तं न निर्घांसति ॥ ५ ॥ 


२३ 


महाराज वसिष्जी ने कहा--हे महाबाहौ { अनन्तर 
कल्पलता के अग्रभागमे आसीन इस वायसराज भुश्युण्ड 
को ने जिज्ञासा के लिए यह्‌ ब्रात फिर पछी ।॥१॥ 

हे पक्षियों के राजेन्द्र | जगत्‌-कोश मे विचरण कर 
रहे भौर व्यवहार कर रहै भी प्राणियों कौ देह को मृत्यु 
कैसे दोषों का त्याग एवं कंसे गुणों का उपाजन करने से 
बाधा नहीं पहूंचाती ॥। २ ॥ 

भुुण्ड ने कहा- है सवज्ञ ब्रह्मन्‌ ( आप सब कुछ 
जानते हृए भी मुक्षसे, जिज्ञासा कौ तरह पूछते हँ वह्‌ 
दीक ही दहै, क्योकि जो समभ होते है, वे प्रह्नों दाय 
अपने सेवकं की वाक्पटुता को प्रसिद्धि कराते ।॥३॥ 

तथापि अप जो सुक्षसे पूते ह, उसका आपको मँ 
उत्तर देता हँ, क्योकि सुनि रोग कहते ह आन्ञाका 
परिपालन करना ही सज्जनो को सबसे बड़ी सेवा हे ।॥४।। 

रागादि दोषरूपी मोती जिसमें पिरोये गयेदहै, रएेसी 
वासनारूपी तन्तुसन्तति जिसके हुदय-कमल मे ग्रथित नहीं 


रहती, मृत्यु उसे मारेकौ इच्छा नहीं करती- अर्थात्‌ ` 


जैसे हार आदि आभारणों का परित्याग करने वाले पुरुषों 
को चोरमारतेकी इच्छा नहीं करते, वसे ही समञ्चना 
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निः्वासवृक्षक्रकचाः सवदेहलताघुणाः । 
आधयो यं न भिच्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ।॥ ६ ॥ 
शरोरतरुपर्पौघाधिन्तापितक्लिरःफएणाः । 
भाश्ञा यं न उहन्त्यन्तमत्थुस्तं न जिघांसति ॥ ७ ॥ 
रागदेषविषापूरः स्वमनोबिरमन्दिरः । 
रोभव्याखो न भुडन्ते यं मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ८ ॥ 
पीताहेषविवेकास्बुः शरीराम्भोधिवाडवः । 
न निर्दहति यं कोपस्तं मृत्युन नजिधांसति ॥ ९ ॥ 
यन्त्रं तिकानां कठिनं रारिमुग्रमिवाऽऽकरुलम्‌ । 
यं पीडयति नाऽनङ्कस्तं मृत्युन निघांसति ॥ १० ॥ 


चाहिए ।। ५॥ 

देहू-्रक्ष का उच्छेद कर देने वाले निःश्चासरूपी कर- 
वतत जिनसे उत्पन्न होते टै तथा समस्त देह्‌-दृक्ष के शाला- 
भूत हाथ, पैर आदि के क्एिजो धघुनस्वरूप दहै, वे 
मानस्िक-व्यथाएं जिसका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु 
मारने की इच्छा नहीं करती ।॥ ६ ॥ 

शरीररूपी दृक्ष के कोटरमे रहने वाले सर्पो के समूह्‌ 
तथा चिन्तारूपी फणाभो के सिरमें धारण करने वादी 
आशां जिसको भीतर से दाह नहीं पहुंचती, उसे मृत्यु 
मारने की इच्छा नहीं करतीदहै।॥ ७॥ 

राग-दरेषरूपी विष से परिपूणे अपने मनरूपी बिलम 
रहनेवाला छोभरूपी सपं जिभे दंश न नहीं करतादहै उसे 
मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती है ॥ ८॥। 

दारीररूपी समुद्र का वडवाग्निस्वरूप समस्त विवेक 
रूपी ज को पीजानेवाखा क्रोध जिसे दग्ध नहीं कर्ताहं 
उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ॥ ९॥ 

तिलो की बडी रा्िको व्यग्र कर देने वाङे कठिन 
कोह यन्व की तरह कामदेव उग्रतापूवेक जिते पीडा नहीं 
पहूंचता, उसे मृत्यु मारने को इच्छा नहीं करती ॥ १० ॥ 


२४६ 

एकस्मि्निमरे येन पदे परमपावने । 
संधिता चित्तविश्रान्तिस्तं मुत्युनं जिघांसति ॥ ११ ॥ 
वपुःखण्डाभिपतितं शालाभूगमिवोदितम्‌ । 

न चच्चलं मनो यस्थ तं सृत्युनं जिघांसति ॥ १२॥ 
एते ब्रह्मन्‌ ! महादोषाः संसारव्याधिहेतवः 
मनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
माधिव्याधिसमुत्थानि चलितानि महाश्रमे 
न विभ्पन्ति दुःखानि चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ १४॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न संस्मरतिनं विस्मृतिः । 

न सुप्रं न च जाग्रत्स्याच्चित्तं यस्थ समाहितम्‌ ॥ १५॥ 
अन्धीकृतहदाकाक्ाः कामकोपविकारजाः । 
चिन्ता न परिहसन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ददाति न चाऽऽदत्ते न जहाति न याचते । 
कुर्वदेव च कार्याणि चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १७ ॥ 


जिसमे एक निम परम पवित्र ब्रह्मरूप पद में चित्त 
को स्थित कर लिया है उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं 
करती ।। ११॥ 

जिसका शरीर रूपौ पृष्पित अरण्य-प्रदेशमं प्रवेश कर 
दौड-धूप मचाने वाला बलवान्‌ मन, वानर की तरह्‌ चंचल 
नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ।॥ १२॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! पूवं मे बतल्राये गये ये महान्‌ दोष संसार 
रूपी व्याधि के कारणभुतरहै, वे दोष समाहित चित्त को 
तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते ॥ १३॥ 

शारीरिक एवं मानसिक पीडाभों से जनित्त तथा 
महान्‌ विश्रमों से अर्थात पत्र, कलव आदि विषय- 


व्यामोहं से विचक्ति हृए दुःख एकमात्र समाहित 


चित्त को ही छिन्न-भिन्न नहीं कर पाते ॥ १४॥ 
समाहित चित्त महाषुरुष का चित्त न अस्त होता 
है, न उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति 
होती है, न युषुपी होती है, न जागृति ही हती है ॥१५॥ 
समाहित चित्त महात्मा की काम-क्रोध आदि 
विकारो से उत्पन्न तथा हूदयाकाश को आवृत कर देने- 
वाटी चिन्ता किसी तरह हिसा नहीं करती है। १६॥ 
समाहित चित्त शास्त्रनुसारी व्यवहारो को चलाता 
भा भी वह्‌ परमार्थतः न कुचदेतारहै, न ग्रहण करता 
है, न कुछ त्यगतादहैओरन कु र्मांगतादहीदहै ।॥ १७॥ 
समाहित चित्त पुरुष को उपाजन करने योग्य अनेक 
दुष्ट धनादि अथं; कृषि, गृह आदि दुष्ट आरंभ; राग, 
देष .आदि दुष्ट गुण; ममं प्रकाशक दुष्ट, उक्तिर्या; दृष्ट 
नीति्भा-ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं 


योगवासिष्डै 
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ये दुरर्था दुरारम्भा दुगणा दुरुदाहूताः । 
दृष्क्रमास्ते न कृन्तन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आभान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 
सर्वण्यिवाऽनुधावन्ति चित्तं थस्य समाहितम्‌ \। १९ ॥ 


यद्दकहितं सत्यमनपायि गतस्रमम्‌ । 
दुरीहितदृक्नोन्मुक्तं तत्परं कारयेन्मनः ॥ २० ॥ 
यददृष्टमश्युद्धेन चित्तवेधुर्यदायिना । 
अनेकत्वपिश्चाचेन तत्परं कारयेन्सनः ॥ २१॥ 


आदौ मध्ये तथाऽन्ते च चिराय परमोचितम्‌ । 
यच्चार्‌ मधुरं पथ्यं तत्परं कारयेन्मनः\ २२॥ 
यदनन्तं मनःपथ्यं तथ्यमाद्यन्तमध्यगम्‌ । 
समस्तसाधुभिजष्टं तत्परं कारयेन्मनः॥ २३ ॥ 
यद्बुद्धेः परमारोकमाद्ं यदमृतं परम्‌ । 
यदनुत्तमसोभाग्यं तत्परं कारयेन्सनः ॥ २४॥ 


पहु चाती है ।॥ १८ ॥ | 

समाहित चित्त की ओर अनेकविध अर्थो से उपव हित 
एवं विविध गुणो से परिपणे, निरतिराय प्रकाशमान सभी 
सुख अनुधावन करते हैँ ।। १९॥। 

चकि समाहित चित्त को किसी प्रकार के गुणदोष 
अस्त-व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए जो तततव उत्तर 
कालिकसुख का देतु, अबाध्य अविनाशी, अविद्या शून्य 
एवं विषयाभिराषारूपी दृष्टि से वजित आत्म-लाभस्वरूप 
है, उसी एक तत्व मे मन को स्थिर करना चाहिए ॥२०॥ 

पुरुषाथेशुन्य बनानेवारे चित्त को अपवित्र, अनेक 
दशंनरूप पिशाच के द्वारा जो तत्त्व कभी भी आक्रान्त नहीं 
होता, उसी एक आत्म-लाभरूप तत्व मे मनको स्थिर 
करना चाहिए । २१ ॥ 

अनादिकाल से चिरकाल तक जिसका ओचित्य सिद्ध 
हो चुका है, तथा जो आरम्भ में सुन्दर, मध्यमे मधुर ओर 

अन्त मे समस्त दुःखों का निवर्तक है, उस आत्म-लाभरूप 

ज्ञानततत्व मे मन को स्थिर करना चाहिए ।॥ २२॥ 

अविनाशी मन के लिए सदा हितकर अबाधित स्वरूप 
आदि मध्य एवं भअन्त--इन सभी अवस्थाओं मे अनुस्यूत 
तथा जिसकी समस्त सन्त लोग प्रीतिपूवेक उपासना करते 
है, उस आत्मखाभरूप तत्वमें मन को स्थिर करना 
चाहिए ॥ २३ ॥ 

बुद्धि से परे प्रकाश स्वरूपसब का आदि कारण 
निरितिश्य अमृत स्वरूप तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम 
सौभाग्य ( नित्य निरतिशय भानन्दरूप सौभाग्य ) नहीं 
है, उस परम मन को स्थिर करना चाहिए ॥ २४॥ 
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सामरासुरगन्धर्वे सविद्याधरकिञ्नरे । 
ससुरख्रीगणे स्वगे न किच्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ २५॥ 
सतरौ सनराधीशे सपवंतपुरन्रजे । 
साम्बुधौ शूतरे तात ! न किञ्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ।*२६॥ 
सनागे सासुरव्युहे सासुरस््रीगणे तथा । 
समस्त एव पातारे न किच्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सस्वगं सघुरारोके सपातके सदिक्तटे । 
जग्यास्मस्तु सवंस्मिन्न किच्िच्छोभनं स्थिरम्‌ ।॥२८॥ 
आधिव्याधिविलोलापु इःखौघवलिताघु च । 
क्रियासु नित्यतुच्छासु न किच्ित्पुस्थिरं शुभम्‌ ॥२९॥ 
तरीकृतचित्तासु हृदयानन्दिनीषु च । 
चिन्तासु घौीविकारासु न किच्ित्सुस्थिरं श्चुभम्‌ ॥ २० 
हरक्षीरोदकसंस्पन्दमन्दरेषु चरेष्वपि । 
स्वसङ्कल्पविकल्पेषु न किच्ित्सुस्थिरं शिवम्‌ ॥ २१॥ 

देवताओं मे, असुरो एवं गन्धर्वो से व्याप्त; विद्याधरो 
ओर किन्नरों से युक्त तथा देवता-रमणियों से सुशोभित 
स्वगे में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्त्वे विद्यमान नहीं 
है ॥ २५ ॥ 

हे तात! ब्रक्षो से सुशोभित राजा-महाराजाओं से 
युक्त; पव॑त, नगर एवं ज्रजरभूमिसे शोभायमान तथा जल 
समूद्रसे युक्त भूतलमें कुछ भी स्थायी भौर शोभन तत्तव 
नहीं है ।। २६॥ 

नागों का निवास असूरोंके समूह्‌ तथा असुरो की 


स्तरिय के समुदाय से परिव्याप्त समस्त उस पाताल लोक 


मे भी कुछ स्थिर एवं सुखरूप पदाथं नहीं है ।॥ २७ ॥ 

स्व, देषखोक, पातारं एवं दसो दिशाओं से युक्त 
एसे इस सम्पूणं जगत्‌ मे कुच भी स्थिर सुखरूप तात्विक 
पदाथे नहीं है ।। २८ ॥ 

आधि =-मानसिकव्यथा एवं व्याधि से अत्यन्त चप 
तथा दुःखसमूह से परिवेष्टित सव॑दा तुच्छ क्रियाजन्य 
फलों मे कुछ भी स्थिर भौर कल्याणकारक नहीं है ॥२९॥ 

चित्त को तरल करने वाले तथा मन में अननन्द देने 
वाके एेपे बुद्धिके विकारभूत मानसक्रियाजन्य फलोमें 
कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है । ३० ॥ 

मनरूपी क्षीरसागर के मथनमे मन्दराचल का 
भाचरण करने वाके अपने सङ्कल्प, विकल्प आदि मान- 
सिक व्यापारोमे भी कुछ स्थायी कल्याण नहीं है ॥३१॥ 


निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वारी; अत्यन्त 


निर्वाणप्रकरणयपूवद्धि 


३४७ 


अनारतागमापायपरास्वसिशिरास्वपि ॥ 
चित्राकारायु चेष्टावु न किच्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ \ ३२ ॥ 
न वरमेकमहीतलराजता 

न च वरं विद्चुवामररूपता । 


नच वरं धरणीतलनागता 

स्थितिमुपेति हि यत्र सतां मन॑ः\। ३३ ॥ 
न वरमाकुरुगाख्विचारणं 

नच वरं परका्यविवेचनम्‌ । 
नं वरमग्रयकथाक्रमवणेनं 

स्थितिमूपेति हि यन्न सतां मनः ॥ ३४ ॥ 
न॒ बरमाधिमयं चिरजोवितं 

न च वरं मरणं दुढमुढता। 
नचवरंनरकोन च विष्टपं 

स्थितिमुपेति हि न क्वचिदाश्चयः ॥ २५ ॥ 


अद्भुत, तल्वारकी धारके समान इन्द्रिय आदिकी 
चेष्टाओं मे भी कुछ स्थिर सुख नहीं है ।। ३२॥ 

सम्पूणं भू-मण्डल का एकच्छन्र सावभौम राजा होना 
शरेष् तहींहै; सबसे बड़े अभिज्ञ इन्द्र, बृहस्पति आदि 
देवता होना श्रेष्ठ नहीं है तथा पाताल में सम्पुणं पृथ्वीं के 
धारणम समर्थं शेषनागरूप होना पाताल का अधिपति 
होनाभी शरेषु नहींहै, क्योकि जहां विवेकी पुरुषों का 
मन पूणेकाम होकर विभ्रान्ति षातादहै, वसा वहां कुछ 
भी तातस्विक सुख नहीं है ।॥ ३३॥ 

दुरूह भौर विस्तृत होनेके कारण मनको व्यग्र 
बनने वाली चौदह प्रकार की विद्याओं का विचार अर्थात्‌ 
निष्कषं निकालने मे समथतारूप पाण्डित्यभी श्रेष्ुनहीं 
है, दूसरोके कार्योंका बुद्धिसौष्टवसे विचार केर विवे- 
चन करनेकी सामथ्यंभी ध्रेष् नहींहै तथा सर्वेशे 
महाभारत आदिके कथा-क्रमोंका भट्टी प्रकार वर्णन 
करनेकी सामथ्यं भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि जहां विवेकी 
पुरुषों का मन पूणं काम होकर विश्रान्ति पाता दहै, वैसा 
वरहा कुछ भी तात्विकरूप वस्तु नहीं है ॥ २३४॥। 

आधि-व्याधियोंसे प्रचर चिरस्जीविताभी श्रेष्ठ नहीं 
है; समस्त व्याधियों का विनाशरूप मरण, अखिल दुःखों 
की निदान दढ अन्ञात भी श्रष्ु नहींहै। नरक का 
परिणाम पुनः पाप-योनिमें जन्मदहीहै, अतः नरकमभी 
रेष नहीं है तथा सवभवन का आधिपत्य भीश्रेष्ठु नहीं है; 
क्योकि जहां विवेको पुरुषों का मन पूणेकाम होतादहै, 
वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है ॥ ३५॥। 


३४८ योगवासिष्ठे | २३.२६ 
इति विविधजगक्रमाः समस्ताः चलतरकलनाहिते पदार्थ 


खदु मतिमूढतया नरस्य रम्याः । कथसमुपयान्ति चिरस््थिति महान्तः ॥ ३६ ॥ 


इत्याष श्ीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशण्डोपास्याने समाधानसङ्कत्पतिराकरणं नाम त्रयोविंशः सेः ॥ २३॥ 


उस प्रकार सम्पूणं विविध सृष्टियों के क्रम मनुष्य 
को बुद्धिम मूढताके कारणदही रम्य प्रतीत होतेहैँ। 
अर्थात्‌ विवेकी पुरुषों के किए इस प्रकार विचारित हुए 
ये सभी विविध सृष्टियोंके क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत 


नहीं होते इसल्एिजो विचारपटूु बड़े-बड़े सन्तदहै, वे 
अनित्यत्वबुद्धिसे गृहीत पदार्थो मे आत्यन्तिक विश्रान्ति 
को किस तरह प्राप्तहोगे ?॥ ३६॥ 


इस प्रकार क्षि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
भशुण्डोपाख्यान में समाधानसंकल्पनिराकरण नामक कुसुमलता का तेरईसर्वां सगं समाप हृभा ॥ २३॥ 


९९ 
भुशण्ड उवाच 
एकव केवला ृ्टिनिरापाया गतश्नमाः । समस्तकरनातीतं परां कोटिमुपागतम्‌ । 
विद्यते सववित्वेषु सवश ॒समून्नता ॥ १ ॥ पदमासादथन््येतत्कथं सामान्यबुद्धयः ॥ ५ ॥ 


भत्मचिन्ता समस्तानां दःखानामन्तकारिणौ । 


चिरसंभुतदुःस्वष्नसंसारश्रमहारिणी ॥ २॥ 
निघ्करङ्मनोमाग विपुङाङ्धणचारिणी । 
तथा समस्तदुःखानां चिन्तानथविनाहिनी ॥ २३ ॥ 


ज्योत्स्नयेवाऽन्धकाराणामलमन्तः प्रजायते । 
सा स्वात्मचिन्ता भगवन्‌ ! सवसङ्धुल्पवजता ॥ ४ ॥ 
युष्मदादिषु सुप्रापा दृष्प्रापेवाऽस्मदादिष्ु 


भुृशुण्ड ने कहा--कभी नष्टन होने वारी विभ्रमं 
से रहित एकमात्र आत्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानोंमें सब 
अंशो में श्रेष्ठ ओर सबपे उघ्नतदै। १॥ 

साक्षात्कारपयंन्त आत्मा का विचार समस्त दुःखों 
का अन्त कर देने वाखा तथा अनादिकालमसे लेकर आज 
तक चके आ रहे काम कमंजनित वासनां से पररिपूणे, 
दुःस्वप्न के समान संसारलू्पी श्रम का विनाश करने 
वालादहै।॥२॥ 

आत्मविचार एकमात्र निर्मल मनोरूप मागेसे प्राप्त 
होने वाले निरतिराय भूुमानन्दरूपी प्राङ्खण में विहार 
करता है तथा उपस्थित अनेक दुखोंका एवं भावी दुःखों 
के संस्मरणों से जनित चिन्ता आदि अनर्थोका विनाश 
कर देताहि॥ ३॥ 

हे भगवन्‌ | चद्धिका के समान आत्मचिन्ता घै 
अन्ञानरूपी अन्धकार का, उसके संस्कार का उसके कार्यो 


मात्मचिन्ताविलासिन्यास्तस्याः सख्यो महामुने ! । 
किञ्चित्साम्यमुपायाता विज्ञानशशिश्ीतखाः॥ ६ ॥ 


आत्मचिन्तासमानानां विविधानां मुनीश्वर ! । 
आत्पचिन्तावयस्यानां मध्यादेकतसा मया॥ ७ ॥ 


सवदुःखक्षयकरी सवेसौभाग्यवधिनी । 
कारणं जौवितस्येह्‌ प्राणचिन्ता समाधिता ॥ ८ ॥ 


के साथ, भटी प्रकार विनाशहो जातादौ वहु सुन्दर 
भात्मचिन्ता समस्त सङ्कल्पो से रहित है । ४॥ 

समस्त कल्पनाओं से परे भौर परम चरमसीमाको 
सामान्यबुद्धि यानी अविशुद्ध प्राकृत बुद्धिवषले प्राणी इस 
पदको, जो कंसे प्राप्त कर सकते हैँ ? अर्थात्‌ आपके जसे 
उत्तम पुरुषों मे वह॒ आत्मदृष्टि सुल्भरहै भौर हम लोगों 
के सदुश पामरोंमें वहदुलेभदहीहै।५॥। 

हे महामूने ! उस आत्मचिन्तारूपी विलासिनी की, 
कुछ समानता रखने वाली तथा विज्ञानरूपी चनमा से 
शीतल अनेक सविया हँ ।। ६ ॥। 

है मुनीश्वर ! आत्म चिन्ता समान विविध आत्म 
चिन्ता की सखियोंके बीच एक प्राण चिन्ता नामक समस्त 
दुःखों का विनाश करने वाली तथा समस्त सौभाग्योंको 
बह्ने वारी सखी का, मेने आश्रयण च्या है; वही यहाँ 
मेरे जीवन की हेतु भी है ॥ ७-८ ॥ ॥ 


२४.२० 1 निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ३४९ 
वसिष्ठ उवाच ननिप्रकारमहास्थणं नवद्रारसमावुतम्‌ ।॥ १४॥ 
इत्युक्तवन्तं विहगं भुश्ुण्डं पुनरप्यहम्‌ । पुयष्टककलेत्रेण  तन्माच्रस्वजनेन च । 


जानन्नपोदमव्यग्रः पृष्टवान्‌ क्रौड्या सुनिम्‌॥९॥ 
सवेसंशयविच्छेदिन्नत्यन्तचिरजीवित 
यथार्थ ब्रूहि मे साधो ! प्राणचिन्ता किमुच्यते ॥ १० ॥ 
भुश्चण्ड उवाच 

सववेदान्तवेत्ताऽसि सर्वसंश्चयनाज्ञकः । 
मामेतत्परिहासार्थं मुने ! पृच्छसि वायसम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवा भवतामेव भगवन्‌ ! परिशशिक्षितम्‌ । 
पुनः प्रव्युत्तराणोदं का मे क्षतिरुपस्थिता \॥ १२ 1 
भुशुण्डजीवितकरं गुशुण्डस्वात्मखाभदम्‌ । 
ष्पणु प्राणसमाघानं वक्ष्यमाणमिदं सया ॥ १३॥ 
पश्येदं भगवन्‌ ! सर्वं देहगेहं मनोरमम्‌ । 

महाराज वसिष्ठने कहा इस प्रकार कहते हुए 
मननसील भृशुण्ड पक्षीसे जानते हुए भी मनेव्यग्र न 
होकर फिर कौतुकवश पृछा । ९ ॥ 

हे समस्त संशयो को काटने वाके अत्यन्त दीघेजीवी 
साधो ! तुम मुक से यथाथ रूपमे कटो कि प्राण-चिन्ता 
किसे कहते है ? ॥ १० ॥ 

भुुण्डते कटहा-हे मुने ! आप समस्त वेदान्तो को 
जानते है, समस्त संशयो का विनाश भी करते दहै, 
तथापि केवछ मेरे परिहासके कल्एिही सृक् जसेकौोएसे 
इस विषय का प्रन कर रहे । ११॥ 

अथवा हे भगवन्‌ ! आपके सदृश पुज्यतम लोगो कौ 
सन्निधिम इसी प्राणद्शंन की विशेषह्प से शिक्षा प्रहुण 
करनेके लिए यदि मै आपके प्रशन का फिर उत्तर दुं, तो 
मेरी क्षति ही कौन-सी उपस्थित होगी ॥ १२॥ 


महाराज भुशयुण्ड को चिरजीवी बनाने वारी तथा 
भृखुण्ड को स्वकीय आत्माकी प्रापि कराने वाली प्राण 
समाधिनजो मेरे द्वारा देहरूपी घर के वणेन-क्रमसे गे 
कही जायगी, भाप श्रवण करे ।। १३॥। 

हे भगवन्‌ ! इस समस्त देहरूपी मनोहर घर को 
देखे इसमे वात, पित्त भौर कफ-ये विविध दोष बड़े-बड़े 
विधारक खंभेल्गेहृए हैँ ओर यह्‌ नवद्वारों से भटी 
भाति आवृत है । १४॥ 

यह्‌ पृयंष्टकरूपी कलत्र से पूर्येष्टक-मात्रारूपी बन्धु- 
वर्गो से एवं अहङ्कार रूपी गृहस्य से रहित है ।॥ १५ ॥ 

उसमे सुन्दर दो कणं-विवरणरूपी दो चन्द्रशाला 


अहङ्कारगहस्थेन सर्वतः परिषाख्तिम्‌ ।॥ १५॥ 
अन्तः पश्यसि सत्कणेन्ञकुखीचन्द्ररालिकम्‌ । 
शिरोरहाच्छादनवद्विपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥ १६ ।। 
आस्यप्रधानवुद्ारं भुजपार्वापमन्दिरम्‌ । 
दन्ताल्किसरसलग्भिभू षितहारकोररम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनारतं रूपरसस्पशंनघ्टार पालवत्‌ । 
सङ्कुराखोकवरख्तिं तारालिन्दकरतस्थिति ।॥ १८ ॥ 
रक्तमांसवसादिग्धं स्नायुसन्ततिवेितम्‌ ॥ 
स्थूलास्थिका्ठसम्बद्धं युकुडयं सुसमाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
इडा च पिङ्कला चाऽस्य देहस्य सुनिनायक ! । 
सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्वकोष्ठे निमीरिते ॥ २० ५ 
शिरोगरह सबके उपर स्थित छोटे बंगले है, केश-समूह्‌ 
उसका अच्छादनहै ओौरदो चक्षु ही उसमें बड़ क्षरोखें 
हं ।। १६॥। 

उस देहरूपी घर का मुख ही सुन्दर प्रधानद्वाररहै, 


दोनों हाथ एवं पाइवंभाग उसके उप-मन्दिर हैँ! उस घर 


के अगल-बगल में सम्बद्ध अंश ओर दति की पक्तिरूप 
बकुल-मालाओं से उसके प्रधान दरवाजे का विवर 
निरन्तर सुशोभित दै । १७॥ 


समस्त बाहं विषयोका भीतर ज्ञान करानेवारी 
ज्ञानेन्द्रिय ही उसमें निरन्तर द्वारपाङका काये करती 
है । लिद्ध देहके सम्बन्ध द्वारा सवत्र प्रसृत भत्मप्रकाशच 
से वह॒ व्याप्त है ओर वही आत्म-प्रकारा देहु-गृह के कनी- 
निकारूपी आंखों की पुतलियांरूपी दो ऊ्ध्व॑तम द्वार के 
समीपकी कोरसियों में गृहपति के रूपमे स्थित करता 
है ।॥ १८ ॥ 

रक्त, मांस ओर वसारूपी जल, मृत्तिका एवं गोबर 
से वहु उपक्क्ि है, शिरारूपी रज्जु-समूहसे वहु बधा 
गया है, स्थूर हडिर्यारूपी धरन उसमे लगाई गई है भौर 
उसकी भित्तिर्यां मजनब्रुत दहै, वह॒ अत्यन्त सुस्थिर 
है ॥ १९॥ | 

इडा ओर पिद्धखा नामं की दो अत्यन्त सूक्ष्म 
नाडियां इस्त देहुरूपी धर के बीच दाहिने मौर माये भाग 
मे अवस्थित कोष्ठुमे रहती । उनका किसी से भान 
नहीं होता है, केवर नासापुट मे प्राणसार द्वारा 
अनुमान होता है ॥ २०।६ 


३५० 


पद्ययुर्मत्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं मृदुं । 
अध्वधोनालमन्थोन्यमिरत्कोमरुपट्ल्म्‌ ॥ २१ ॥ 
सेकेन  विक्रसत्पत्रं सकलाकाशचचारिणा । 
चरन्ति तस्य पत्राणि सदु व्याप्तानि वायुना \॥ २२॥ 
चख्त्सु तेषु पत्रेषु स मर्तु परिवधंते। 
वाताहूते कतापन्नजारे बह्रिव।ऽभितः \॥ २३ ॥ 
वृद्ध नीतः स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकधा । 
 ऊर्वधोवतंमानासु देहैऽस्मिन्‌ भ्रसरत्यथ ।॥ २४॥ 
प्राणापानसमानायेस्ततः स हुदयानिलः 
सङ्केतः प्रोच्यते तज्जेविचित्राचारचेष्टितेः ॥। २५ ॥ 
हुव्पद्ययस्तरत्रितये समस्ताः प्राणश्क्तयः । 


उसमे यन्त्रके सदृश तीन कमलके जोड़े, जो 
पस्थिमांसमय एवं अत्यन्त मृदु हैँ । उनमें ऊपर भौर नीचे 
नोंओरसे नाख-दण्डरदैँ ओौरवे संपुटित होकर एक 
रे से भके हए कौम सुन्दर दलों से सुशोभित 

।। २९१ ॥ 
नासिका के अग्रभाग से केकर पैरतक समस्त चरीरा- 


1. 


शिश मे संचरण कर रहै चन्द्रनामक अपान-वायुरूप 


अभृत के ्िचन से उसके पत्ते विकसित होते हैँ भौर 
प्राण-वायु के संचारसे कुछ संकुचित भी होते द । इसलिए 
प्राण ओर अपान-वायु से व्याप्त उस हूदय-कमलयन्त्र के 
पत्ते प्रत्येक उच्छवास-निःदवास में संकुचित एवं विकसित 
हुआ करते ह ।॥ २२॥ 

वायुओं से हूदय-कमल के पत्ते को संकुचित एवं 
विकसित होने पर चारोंभोरके प्रसार से पुरीततु में 
सम्बद्ध सभी नाद्योंके छिद्रों में प्रविष्ट होकर वायु 
वसे ही बढता है, जैसे अरण्यमें ठता, पत्र आदिके वायु 
द्वारा आहत होने परर वहु चारों भोर से बढती 
है ।॥ २३॥ 

वृद्धि को प्राप्त वहु वायु हदय, वायु, नाभि, कण्ठ 
एवं समस्त अद्धो को अनेक तरह से अपना आश्रय बना- 
कर प्राण आदि पांच संज्ञावाला होता हुआ ऊपर-नीचे 
विद्यमान बहृत्तर नाड्योंकी प्रतिशाखा एक सौ एक 
नाड्यो में प्रवेश कर इस ररीर में संचरण करता 
है ॥ २४॥ 

चित्र-विचित्र संचरण ओर चेष्टाभोंके कारण उसी 
हृद्य-वायु का उसके पण्डित लोग प्राण, अपान, समान 
आदि नामों से व्यवहार करते हँ ॥ २५ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २४.२१ 


ऊर्ध्वाधः प्रयुता देहे चन्द्रविम्बादिवांऽशावः ॥ २६॥ 
यान्त्यायान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति च । 
उत्पतन्ति पतन्त्याजु ता एताः प्राणशचक्तयः \ २७॥ 
स॒ एष हूत्पद्यगतः प्राण इत्युच्यते बुधैः । 
भस्य काचिन्पुने ! शक्तिः प्रस्पन्दयति लोचने ॥ २८ ॥ 
काचित्स्पशमुपादत्तं काचिहहति नासया । 
काचिदघ्नं जरयति काचिटटक्ति वर्चांसि च ॥ २९॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सवमेव शरीरके । 
करोति भगवान्‌ वायुर्यन्त्रैहामिव यान्त्रिकः ॥ ३० ॥ 
तत्रोध्वधिो दिसद्केतौ प्रसुतावनिलो मुने!) 
प्राणापानाविति स्यातौ प्रकटो द्वौ वरानिलो ॥ ३१॥ 


जसे चन्द्र-बिम्बसे करिरणफंटीदहै वसे ही देहगत 
उन तीन हूदय-कमल्यन्वोमे प्राण की समस्त शक्तियाँ 
ऊपर मौर नीचे कीओर फटी हर्द ।॥। २६॥ 

वे प्राणशक्तिर्यां ही रीघ्र गति, आगति, विकर्षण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन करती है । शरीर 
ओर अंशो मे सवत्र अन्न-रस आदिकी गति आदिका 
निर्वाह करती है । २७॥ 

हे मुने ! हदय कमल मे स्थित यही वायु पण्डितों 
द्वारा प्राण कहा जातादहै, इसकी कोई एक राक्तिनेत्रों 
को स्पन्दित करती है अर्थाव्‌ नेचो मे निमेष-उन्मेष करती 
है । आशय यहृहै कि हूदयदही कमर उनका मुख्य स्थान 
है ओर प्राणही उनमें मुख्यै, अपान आदि प्राणकी 
ही विशेष वृत्तिर्या है, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियोंसे 
वृत्तियों हारा समस्त शरीर, इन्द्रिय आदिका व्यापार 
करताटै।२८॥ 

उसी की कोई एक शक्ति स्पकश्षंका प्रहुण करती दहै, 
कोई राक्ति नासिका द्वारा श्वासोच्छवास का नि्वंहन 
करतीदहै, कोई राक्ति अन्नका परिपाक करती है, कोई 
दाक्ति वाक्यों का उच्चारण करती है। २९॥ 

महाराज, इस विषय में अधिक कह्ने से क्या फल ? 
दरीरमेजो कुछ यह्‌ क्रियाया व्यापार होता है, जैसे 
यन्त्रचालक प्रतिमादि यन्नो की च्रत्यादि चेष्टां कराताहै 
वैसे ही वहु सब शक्तिसस्पन्न वायु ही कराता 
है ।॥ ३० ॥ | 

हे मने 1 उसमें उऊध्वेगमन भौर अधोगमन-दो 
भकार के सङ्केत विदो वायु प्रसृत दह, दोनों वायु प्राण 
एवं अपान नाम से प्रसिद्ध, शरेष्ठ एवं ग्यक्त दँ ।॥ ३१ ॥ 


२४.३८ ] निर्वाणप्रकरणपूरवादध ३५१ 
तयोरनु्रन्निव्यं मुने ! गतिमहं स्थितः । जाग्रत्स्वप्नसुधुपरेषु सदेव समरूपयोः । 
शोतोष्णवपुरषोनित्यं नित्यमम्बरपान्ययोः ॥ ३२॥। सुधुप्रसंस्थितस्थेव ब्रह्यन्‌ ! गच्छन्ति वासराः ॥ ३६ ॥ 
करेवरमहायन््रवाहयोः ` भरमहीनयोः । सहस्रविनिकरत्ताङ्धुमद्विसतन्तुलवादपि । 
हुदाकाशचाकंशक्चिनोस्त्वग्नीषोमस्वरूपयोः ॥ २३।॥ दुरुक्ष्या विद्यमानाऽपि गतिः सुक्ष्मतराऽनयोः ॥ ३७ ॥ 
शरीरपुरपाल्स्य मनप्तो -रथचक्रयोः । अविरतगतयोर्गोति विदित्वा 

अहङ्ारनुपस्याऽस्य प्रशध्येषटतुरङ्कयोः ॥ ३४ ॥ हदि मरुतोरनुसृत्य चोदितां ताम्‌ । 
तयोममाऽनुसरतः प्राणापानाभिधानयोः । न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ ! | 
गाति शरीरमरतोरा्ञरीरमर्ढयोः ।॥ ३५॥ मुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाश्चः ॥ २३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्याने प्राणविचारणं नाम चतुविश्चः सगः ॥ २४ ॥ 


हे मूने ! भे उनकी गति का सदा अनुसरण करता 
हुआ स्थित रहता हं । उनका स्वरूप सदा शीतल ओर 
उष्णदहै एवं वे दोनों निरन्तर आकाश्चमागे के पथिक हं । 
संस्कृत व्याख्या का आद्य व्यक्त करते हुए अच्युतग्रन्थ 
माला की टिप्पणीमें कहागया है कि आध्यासिक 
परिच्छिन्नता का परित्याग कर भधिदेविके सुत्रात्मस्वरूप 
दीमेहुं, इसप्रकारकी भावना द्वारा आसङ्ख पापसे 
दूषित समस्त इद्द्रिय-व्रतों का परित्याग कर एकमात्र 
प्राणतव्रत का आचरण करनादही प्राण भौर अपान की 
गति का अनुसरण दहै । वाक्‌ आदि इन्रियोंको जो वचन 
आदि अपने-अपने विषयो मे व्यसनिता, वही उनका 
व्रतदहे, ये आसङ्खरूपी पापमसे दूषित दह, अतः मृत्युरूप 
श्रम ते उन्हं नष्ट कर दिया । प्राण कात्रत मुख, नासिका 
आदि स्थानोमे संचरण करना है, वहु विषयासद्ख दोष 
से दुषितन होनेके कारण मृत्युरूपी श्रमसे नेष्ट तहीं 
होता । अकेलाप्राणही त्रत भङ्खुशून्य ओर मृत्यु के 
अआक्रमणमसे रहितिदै, इसलिए प्राणरूपता कौ भावना 
ओर उसके ब्रतानुष्ठानरूप प्राण-चिन्तनसे मैने मृत्यु पर 
विजय पाई है, यह्‌ तात्मयं है ।॥ ३२ ॥ 


प्राण भीर अपान दोनों शरीररूपी महायन्वकेदो 
घोडे, ये मृत्युसे रहितै, हुदयाकाशके सूयं एवं 
चन्द्रमा हैँ मौर उनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के समान 
है ।॥ ३३॥ 


ररीररूपी नगर के रक्षक मन केरथ के दोनों 
पहिये हैँ ओर अहङ्कुकाररूपी इस राजाके सुन्दर एवं 
दष्ट दोनों घोडे टै ॥ ३४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जीवनपयेन्त अविच्छिन्न उपासित तथा 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्िमे सदा समानरूप, अधिक 
अभ्यासके कारण बाहर ओर भीतर बारहयां सोरह्‌ 
अङ्गुलप्रदेशमात्र परिमित संचरणवाङे उन प्राण भौर 
अपान नामके शरीर-वायुमं की गति का अनुस्तरण कर 
रहै मेरे दिन, सुषुप्ति अवस्था में अवस्थित की नाई, 
व्यतीत हो रहे हैँ ।। ३५-३६ ॥ 

एक हजार अशोमे विभक्त बिसतन्तुके छवमात्र 
की अपेक्षा भी अत्यन्त दुकक्ष्य ये नाडियां हैँ, अतः उनमें 
विद्यमान भी इन प्राण भौर अपान दोनों वायुभों की 
गति दुर्बोध है ।। ३७ ॥ | 

हे महात्मन्‌ ! हदय आदि स्थानोंमे निरन्तर संचरण 
रीर प्राण ओर अपान वायुभो की-- अनेक श्रुतियों मं 
तत्‌-तत्‌ प्राणोपासना-प्रकरण मे अनेके तरह पिहित 
तिर्दोषत्व, श्रमरहित्व, अभग्नव्रतत्व, संवगं आदि अनेक 
गुणविशिष्ट गति का--अनुसरण कर पुरूष मृत्युरूपी 
फन्दो से छुटकारा पाता हूंभा तत्त्वज्ञान से जीवन्मुक्त 
होकर पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता । "हि ब्द 
से निष्काम बुद्धिस अनुष्ठिते प्राण आदि की उपासनाभी 
ज्ञानद्वारा मुक्तिकीदहेतुरहै।॥ ३८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यान में प्राणविचारण नामक कुयुमल्ता का चौनीसर्वां सगे समापतत हजा ।॥ २४ ॥ 


२५२ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स॒ कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनमया । 
कीदशी प्राणवार्तस्य गतिरिव्येव राघव ! ॥ १॥ 

भुशण्ड उवाच 
जानन्नपि मुने ! सवं कि मां पृच्छसि लोख्या । 
यथपृष्टमहं वच्मि श्यृणु तत्राऽपि महचः॥ २॥ 
प्राणोऽयमनिकषं ब्रह्न ! स्पन्दशक्तिः सदागतिः 
सबाह्याभ्यन्तरे देह प्राणोऽयमुपरि स्थितः॥ ३॥ 
अपानोऽप्यतिशं ब्रह्मन्‌ ! स्पन्दश्चक्तः सदागतिः 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाक्स्थितः ।॥ ४॥ 
जाग्रतः स्वपतश्चव प्राणायामोऽयमुत्तमः 
प्रतते यतस्तञ््ञ तत्तावच्छेयसे श्यणु॥५॥ 
बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यदुधदम्बुजकोटरातु । 


श्रीवसिष्ठुनी ने कहा--हे राघव ! इस प्रकार पक्षी 
हही रहाथा कि उस विषयमे मैने उससे फिर यह्‌ 
रन किया--हे पक्षीच ! प्राणवायु की गति का स्वरूप 
क्यारै॥१॥ 

भृशुण्ड ने कहा--हे मने । सब्र कुछ जानते हुए भी 
आप मृञ्च से रीलावश् पूते ह, यह मै अनुमान करता 
हूं । अच्छा, अपने जिस तरह प्रश्न किया है, उसका उत्तर 
मै वेसेही देता उस विषयमे भी मेरे वचनों का 
श्रवण करं ॥ २॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । इस प्राण में स्पन्दन-दाक्ति तथा निरन्तर 
गतिक्रिया रहती हे । इस प्रकार स्पन्द-शक्ति भर सदागति 
यह्‌ प्राण बाह्य एवे भनन्तर सर्वाद्धों से परिपूणं देह में 
ऊपर के स्थान में निरन्तर स्थित रहता है ।॥ ३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस अपानवाय मे भी निरन्तर स्पन्दशक्ति 
तथा सततगति रहती है । यह्‌ अपानवायु भी बाह्य एवं 
भान्तर समस्त अद्धोंसे परिपुणे शरीरम नीचे के स्थान 
मे निरन्तर अवस्थित रहता ॥ ४ ॥ 


हे प्राणायाम के तत्वज्ञ ! जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति 

तीनों अवस्याभों से युक्त पुरुषो को यह्‌ कल्याणके किए 

उत्तम साधनभूत प्राणायाम विना आयास के प्रदत्त होता 
एहता है, अततः उसे भाप सुनें ॥ ५॥। 

विद्वान्‌ छोग किसी प्रकार के परिश्रम बिना प्राणों 

ग हदय कमल के कोश से होनेवारी स्वभावतः 


योगवासिष्ठे 
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स्वरसेनाऽस्तयत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः ।॥ ६ ॥ 
द्ादशाङ्गुलुपयन्तं बाह्यमाक्रमतामधः । 
प्राणानामङ्कसंस्पर्श यः स पुरक उच्यते॥ ७॥ 
बाह्यात्‌ परापतस्यन्तरपाने यत्नर्वजितः । 
योऽयं प्रपूरणः स्पर्शो विदुस्तमपि पुरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
भपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाऽभ्युदितो हदि । 
तावत्‌ सा कुम्मकावस्था योगिभिर्यान्नुभुयते ॥ ९ ॥ 
रेचकः कुम्भकश्चेव पूरक्श्च त्रिधा स्थितः । 
अपानस्योदयस्थाने हादश्नान्तादघो बहिः ॥ १० ॥ 
स्वभावाः सवकारस्थाः सम्यग्यत्नविर्वजताः 
ये प्रोक्ताः स्फारमतिर्भिस्ताज्छणु त्वं महामते ! ॥११॥ 


बहिमुंखता को रेचके कहते हँ ।। ६ ॥ 

बारह अङ्गुलपयेन्त बाह्य प्रदेश कौ ओरनीचेजा 
रहे प्राणवृत्तियों के शरीरके अद्धोंके पाथ स्पशं को 
पूरक कहते हँ ॥ ७ ॥ 

बाह्य प्रदेशासे शरीरके भीतरकी ओर अपान के 
प्रवेश केरने पर यत्न के बिनाशरीर की पूति करनेवाला 
इस नासिका स लेकर मूर्धातक ओर मूर्धासि लेकर हृदय 
तक होनेवले दोनों प्रकारके भीस्पर्शोको विद्वान्‌ रोग 
पूरकं अन्तःपुरक कहते है ॥ ८ ॥ 

महाराज, अपान वायु के प्रशान्तहो जाने पर जव 
तके हूदयपे प्राण वायुका अभ्युदय नहीं हने तक वायु 
की कुम्भकावस्था = निश्चलस्थिति रहती रहै, इसका योगी 
लोग अनुभव करते ह, इस अवस्थामे शरीरके भीतर 
वायु कुम्भित रहता है । ९॥ 

नासिका के अग्रभागसे लेकर बारह अङ्गुलपयेन्त 
तीचे अपानवाथु की उत्पत्ति-स्थर मे रेचक, कुम्भक ओर 
पूरक --यों तीन प्रकार का प्राणायाम होताहै।॥१०॥ 

हे महामते ! जाग्रत्‌ आदि सभी समयोंमें स्थित 
रहने वाके तथा किसी प्रकारके यत्न के बिना स्वतः होने 
वाटे विश्ालबुद्धि विद्वानों के द्वारा कथित रेचक आदि को 
उन्हें आप सुनें ।॥ ११॥ 
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दादशाङ्घुरुषयेन्ताद्राह्यादश्य॒दितः प्रभो ! । 
यो वातस्तस्य तत्नैव स्वभावात्‌ पुरकादयः\ १२॥ 
मुदन्तरस्थानिष्पन्नघटवद्या स्थित्तिबहिः । 
दादशाङ्घुरुष्यंन्ते नासाग्रसतमसस्मुखे । 
व्योम्नि नित्यमपानस्य तं विदुः कुम्भकं दुधाः ॥ १३॥ 
बाह्योन्धुखस्य वायोर्या नासिकाग्रावधि्गेतिः । 
तं बाह्यपूरकं त्वाद्यं विदूर्थोगविदो जनाः ॥ १४ ॥ 
नासाग्रादपि ति्गत्य द्ादश्लान्तावधिगतिः । 
या वायोस्तं विद्र्धोरा अपरं बाह्यपुरकम्‌ \। १५ ॥ 
बर्हिरिस्तं गते प्राणे यावन्नाऽपान उदृगतः । 
तावत्‌ पुर्ण समावस्थं बहिष्ठं कुम्भकं विदधुः \ १६ ॥ 
यत्तदन्तमुखस्वं स्यादपानस्योदयं विना । 
तं बाह्यरेचकं विद्याच्चिन्त्यमनं विमूक्तिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्ादशान्ताद्य दुत्थाय रूपपीवरता परा । 

हे प्रभो ! नासिकाके अग्रभागसे बाहर के प्रदेशों में 
अङ्गुल तक अभिमुख होकर स्थित वायु की बाह्य प्रदेशो 
मे बाह्य पूरक अदिकेसरूपमें स्वभावतः भावना करनी 
चाहिए ॥ १२ ॥ 

मृत्तिका के अन्दर असिद्धे घटकी स्थिति के समन 
बाहूर नासिका के अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बारह 
अडगुलपर्येन्त आकाश मे अपानवायु की निरन्तर स्थिति 
को पण्डित रोग कुम्भक कहते है ।। १३ ॥ 

बाह्योन्मुख वायु की नािकाग्रपयेन्त गति पहला 
बाह्यपूरक है, इस प्रकार योगशास्त्र के ज्ञाता रोग कहते 
है ।। १४ ॥। 

नासिका के अग्रभागसे भी निकठकर बारह अङ्गल- 
पर्यन्त प्राण-वायु की गति दूसरा बाह्यपुरक है, इस प्रकार 
योगशास्त्र के विद्वान्‌ कहते हँ ।। १५ ॥ 

बाहर भाण-वायु के अस्तंगत होने पर अपान-वायुं 
का उद्गम नहीं होने तक एकरूप से अवस्थित पूणं बाह्य 
कुम्भक रहता ह, यह्‌ विद्रानों का कथनहै।॥ १६॥ 

अपान-वायु के प्रस्पन्दके बिना वायुं की प्रस्पन्दो- 
न्मुखता ब्राह्या रेचक दै, ह्‌ जानना चाहिए । उपासित 
वहू उपासक को मुक्ति प्रदान करता है ।। १७॥ 

बाहर के बारह अङ्गुल के अन्तिम भागसे नासिका 
के अग्रभाग तक अपान-वायु की संचार द्वारा स्वरूपाभि- 
व्यक्ति से प्राप्त विशार स्थुर्ता दूसरा बाह्यपूरक है इस 
प्रकार चिद्धाच्‌ रोग कहते हँ ॥ १८ ॥ 

प्राण ओर अपानवायु के स्वभावभूत बाह्य ओर 

४५ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


३५२ 


भपानस्य बहिष्ठं तमपरं पूरकं विदः \॥ १८॥! 
बाह्यानाभ्यन्तरांशेतान्‌ कुम्भकादौननारतम्‌ । 
प्राणापानस्वभा्वास्तान्‌ बुद्धवा भुयो न जायते! १९ \ 
अष्टावेते महाबुद्धे ! रात्रिरिवमनुस्मताः । 
स्वभावा देहवायुनां कथिता मुक्तिदा मया \ २० ॥1 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
एते निरोधमायान्ति प्रकरत्याऽतिचलानिलाः । २१ ॥ 
यत्करोति यदश्नाति बुढयेवाऽलमनुस्मरन्‌ । 
कुम्भकादीन्नरः स्वान्तस्तत्र कर्तान किंचन \\ २२॥ 
अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्यं परिजहन्मनः । 
दिनः कतिपयेरेव पदमाप्नोति केवलम्‌ ॥ २३॥ 
एतदभ्यसतः पुंसो बाह्यो विषयवृत्तिषु । 
न बध्नाति रति चेतः श्वदृतौ ब्राह्यणो यथा ॥ २४ ५ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य ये स्थिताः कृतबुद्धयः । 
प्राप्तं प्रापतव्यमविं तेरखिन्नास्त एव हि ॥ २५ ॥ 
आभ्यन्तर कुम्भकादि प्राणायाम का निरन्तर भटी प्रकार 
उपासना करने वाला अर्थात्‌ ज्ञान करने वाला पुरुष पुनः 
इस संसार में उत्पन्न नहीं होतादहै।॥ १९॥ 

है महाबुद्धे ! देहवायु के स्वभावभूत बाह्य एवं 
आन्तर रेचक आदिके भेदसे आठ प्रकारके प्राणायाम 
है, उनका रातत-दिन निरन्तर अनुध्यान करनेसे पुरुष की 
अवद्य मूक्तिहो जातीहै। २०॥ 


जाते या स्थित रहते, जागते या सोते-सभी अव- 
स्थाओं मे अभ्यास करने पर स्वभावतः अतिचपलं ये 
वायु समय आने पर निश्दधभीहो जाते हँ । २१॥ 

मनुष्य अपने भीतर बुद्धि से पर्यासिरूप मे इन कुम्भक 
आदि प्राणायामो का ध्यान कर यदि कुछकरतादैया 
खाताहै, तो उनमें वह्‌ कतुंत्व आदि के अभिमान से 
तनिक भी कतूत्व को प्राप्त नहीं करता ह ॥ २२॥ 

इस प्राणचिन्तनल्प व्यापार में संग हो बाह्य अर्थो 
का परित्याग करमन कही दिनोंमें अद्वितीय परम 
पदकोप्राप्त करलेताटहै। २३॥ 

जसे ब्राह्मण कुत्ते के चमड़ेकी भाधी में स्थितक्षीर 
आदिमे प्रेम नहीं करता, वैसे ही इस प्रकार प्राणायाम 
का अभ्यासशील पुरुष का मन विषयाकारडृत्तियों के 
होने पर भी बाह्य विषयो मेंप्रेम नहीं करता ॥ २४ ॥ 

इस प्राण-दुष्टि का अवलम्बन कर कृतबुद्धि महात्मा 
स्थित ह, वे समस्त प्राप्तव्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेते रहै 
ओौरवे ही समस्त सेदो से विनिगरक्त ह ।। २५॥ 
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तिष्ठता गच्छता नित्यं स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेसप्रक््यते दष्टिस्तन्न बन्धनमाप्यते । २६ ॥ 
प्राणापानानुसरणप्राप्रबोधवतामलम्‌ 
संशान्तमलमोहिन = स्वस्थेनाऽन्तरिहोष्यते ।॥ २७ \। 
 सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः कुर्वन्वाऽपि बुधो जनः । 
ब्ाणापानर्गाति प्राप्य स्वस्थः सुखमेधते ॥\ २८ \। 


प्राणस्याऽभ्युदयो ब्रह्मन्‌ ! प्चपत्रादधदि स्थितात्‌ । 
द्रादशाङ्खलपर्यन्ते प्राणोऽस्तं यात्ययं बहिः ॥ २९ ॥ 


अपानस्थोदयो बाह्याद्‌ हारज्ञान्तान्‌ महामुने ! । 
अस्तं गतिरथाऽम्भोजमध्ये हूदयसंस्थिते ॥ ३० ॥। 


प्राणो यन्न समायाति टद्वादश्ञान्ते नभःपदे । 
पदात्तस्पादपानोऽयं खादेति समनन्तरम्‌ \\ ३९ ॥ 


बाह्याकाज्ञोन्पुखः प्राणो वहत्यग्निशिषा यथा । 
हृदाकाशोन्भुखोऽपानो निम्ने वहति वारिवत्‌ ॥\ ३२ ॥ 


स्थित रहते, गमन करते, सोते ओर जागते--सदा- 
स्वेदा पुरुष यदि इसी दृष्टि की उपासना करे, तौ वे 
कभी बन्धन को प्राप्त नहीं करते है ।॥ २६॥ 

प्राण ओर अपान की उपासना द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान 
से सम्पन्न पुरुषों का मन, मलकरूप मोह से वजित एवं 
स्वस्थ रहता है, ओर इस भीतरी प्रत्यगात्मामेदही भली 
प्रकार खगा रहता है । २७ ॥। 

समस्त कर्मो का निरन्तर अनुष्ठान करने वाखा स्वच्छ 
चित्त विज्ञ पुरुष प्राणापान कौ गति को प्राप्त कर, उत्तम 
स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता है ।॥ २८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हूदय-प्रदेश मेँ स्थिति पद्म-पत्रसे प्राणका 
अभ्युदय होता है ौर बाहर द्ादशाङ्गुरपरयेन्त प्रदेश में 
इस प्राण का विनाश हो जातारै।॥ २९॥ 

हे महामुने ! बाह्य बारह अङ्गुल की चरमसीमासे 
अपान का उद्यदहोता है ओर हूदय-प्रवेश मे संस्थित 
कमर मे उसकी गति अस्तहो जातीदै।। ३०॥ 

जिस बारह अङ्गुल कौ चरम सीमा के आकाशश- 
प्रदेश में प्राण कीसमातिहो जाती है, उसी आकाश-प्रदेश 
से यह्‌ अपान उसी के बाद उत्पघ्होजातादहै।॥ ३१॥ 


यह्‌ प्राण-वायुं अग्निशिखा के समान बाह्य 
भाकाशोन्मुख होकर बहता है भौर अपान-वायु जल के 
सदृश ॒हूदयाकाशोन्मुख होकर निम्न भाग मे बहता 
है ॥ ३२॥ 


यौोगवासिष् 


[ २५.२६ 


अपानहचखमा देहमप्याययति बाह्यतः । 
प्राणः सुर्योऽग्निरथवा पचत्यस्तरिदं वपुः ।॥ ३२ ॥ 
प्राणो हि हृदयाकाज्ं तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ । 
मुखाग्रगगनं पश्चात्तापयत्युत्तमो रविः ॥ २४॥ 
अपनेदुर्मुखाग्रं तु प्लावयित्वा हुदम्बरम्‌ । 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषस्तमनन्तरम्‌ ॥ ३५॥ 


जपानक्ष्षिनोऽन्तःस्था का प्राणविवस्वता । 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न श्चोच्यते \॥ ३६॥ 


प्राणार्कस्य तथाऽन्तःस्था यतच्राऽपानसितां्ुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयो जन्मभाङनरः ॥ ३७ ॥ 


प्राण एवाऽकंतां याति सबाह्यभ्यन्तरेऽम्बरे । 
आप्यायनकरीं पश्चाच्छश्चितामधितिषए्ठति ।\ ३८ ॥ 


प्राण एवेन्दुतां त्यक्त्वा शरोराप्यायकारिणीम्‌ 
क्षणादायाति सुयत्वं संशोषणकरं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीर को बाहर से पृष्ट करता 
है ओर सू्यंरूप या अग्निषूप प्राण-वायुं इस शरीरको 
भीतरसे परिपक्व करदेताहै।। ३३॥। 

प्राण-वायु प्रतिक्षण हूदयाकाश्च को संतप्त कर पश्चात्‌ 
मुखाग्रभाग के आकाशको तपाता, यह्‌ उक्तम सूयंही 
है । ३४ ॥ 

अपान-वायुं स्वरूप यह्‌ चन्द्रमा पहले मूख के भग्रभाग 
को पुष्टकर उसके क्षणभर पीछे हूदयाकाश का अपने 
अमृत-प्रवाह्‌ से पोषण करता है ॥ ३५ ॥ 

अपान रूप चन्द्रमाके भीतर की एक कला काप्राण 
रूपी सूर्यं के साथ जिस ब्रह्मरूप प्रदेश में सम्बन्ध हृ है, 
उस ब्रह्य पद को प्राप्त केर पुरुष पुनः शोक को नहीं प्राप्न 
करता रहै ।। ३६ ॥ 


प्राणरूपी सूये की भीतरी एक कला का अपानरूपी 
नद्रमा के साथ जिस पद मे सम्बन्ध होता दहै, उस पदको 
प्राप्त कर मनुष्य पूनः जन्म प्राप्त नहीं करता है | ३७ ॥ 
एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीत्तरसे युक्त 
आकाश में पटे सूयं स्वरूप को प्राप्त करता है भौर 
अनन्तर आनन्दकारिणी चन्द्रस्वरूपता को प्राप्त करता 
है ॥ ३८ ॥ | 
एकमात्र प्राण-वायु ही शरीर को अनन्द पहुँंचानेवादी 
चन्द्रस्वरूपता का परित्याग कर क्षणभरमे शोषण करने 
वारी सूरयंस्वह्पता को प्राप्त करता है ।॥ ३९॥ 


देयं 


तिष्ठता गच्छता नित्यं स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेत्परेक्ष्यते दष्टिस्तन्न बन्धनमाप्यते ॥ २६ ॥ 
प्राणापानानुसरणप्राप्रबोधवतामलम्‌ । 
संशान्तमलमोहिन = स्वस्थेनाऽन्तरिहोष्यते ॥ २७ ॥ 
 सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः कुर्वन्वाऽपि बुधो जनः । 
प्राणापानर्गाति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते २८ ॥ 


प्राणस्याऽभ्युदयो ब्रह्मन्‌ ! पश्चपन्नादधदि स्थितात्‌ । 
द्रादशाङ्धलूपर्यन्ते प्राणोऽस्तं यात्ययं बहिः । २९ ॥ 


अपानस्योदयो बाह्याद्‌ ह्ादज्ञान्तान्‌ महामुने ! 
अस्तं गतिरथाऽम्भोजमध्ये हूदयसंस्थिते ॥ ३० ॥ 


प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते नभःपदे । 
पदात्तस्मादपानोऽयं खादेति समनन्तरम्‌ ॥\ ३१ ॥ 


बाह्याकाशोन्पुखः प्राणो वहत्यग्निशिखा यथा । 
हदाकाशोन्भुखोऽपानो निम्ने वहति वारिवत्‌ ।\ २२ ॥ 


स्थित रहते, गमन करते, सोते ओर जागते-सदा- 
सवदा पुरुष यदि इसी दृष्टि की उपासनाकरे तो वे 
कभी बन्धन को प्राप्न नहीं करते हैँ ।॥ २६॥ 

प्राण ओर अपान कौ उपासना द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान 
से सम्पन्न पुरुषों का मन, मलरूप मोह से वजित एवं 
स्वस्थ रहता है, ओर इस भीतरी प्रत्यगात्मामेहीभली 
प्रकार रगा रहता रै ॥ २७ ॥ 

समस्त कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करने वाला स्वच्छ 
चित्त विज्ञ पुरुष प्राणापान की गति को प्राप्त कर, उत्तम 
स्वस्थ होकर सुख प्रास्त कर्ताहं ।। २८॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हृदय-प्रदेश में स्थिति पद्म-पत्रसे प्राणका 
अभ्युदय होता है ओर बाहर द्वादशाङ्गुरपयेन्त प्रदेश मं 
दस पध्राणका विना हो जाता है ।॥ २९॥ 

हे महामुने ! बाह्य बारह अङ्गुल की चरमसीमासे 
अपान का उदयदहोता है भौर हूदय-प्रवेश मे संस्थित 
कमल मे उसकी गति अस्तो जातीटै।॥ ३०।। 

जिस बारह अङ्गुल की चरमसीमा के आकाश- 
प्रदेशा में प्राण की समाति हो जाती है, उसी आकाश-प्रदेश 
से यह्‌ अपान उसी के बाद उत्पष्ठ हो जाताहै।॥ ३१॥ 

यह्‌ प्राणवायु अग्निरिखा के समान बाह्य 
अाकाशोन्मुख होकर बहता है ओर अपान-वायु जल के 
सदृश हूदयाकाशोन्मुख होकर निम्न भाग मँ बहता 
है ।२३२॥ | 


यौगवासिष्डे 


[ २५.२६ 


अपानहचचमा देहमाप्याययति बाह्यतः 
प्राणः सूर्योऽग्निरथवा पचत्यन्तरिदं वपुः ॥ ३३ ॥ 
प्राणो हि हुदयाकालं तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ 
मुवाग्रगगनं पश्चात्तापयत्युत्तमो रविः ॥ ३४ ॥ 
भपनेन्दुमुखाग्रं तु प्लावयित्वा हूदम्बरम्‌ 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषसमनन्तरम्‌ ।! ३५ ॥ 


अपानशश्शिनोऽन्तःस्था कडा प्राणविवस्वता । 
यत्न ग्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न श्योच्यते ॥ ३६॥ 


प्राणाकंस्य तथाऽन्तःस्था यत्नाऽपानसितांशुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयो जन्मभाङ्नरः ॥ ३७ ॥ 


प्राण एवाऽकतां याति सबाह्यभ्यन्तरेऽस्बरे । 
आषप्यायनकरीं पश्चाच्छकषितापधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 


प्राण एवेम्दुतां त्यक्त्वा शरीराप्यायकारिणीम्‌ । 
क्षणादायाति सुयत्वं संश्चोषणकरं पदम्‌ \ ३९ ॥ 


चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीर को बाहर से पृष्ट करता 
है ओर सू्येरूप या अग्निरूप प्राण-वायु इस शरीर को 
भीतरसे परिपक्व करदेताहै।। ३३॥ 

प्राण-वायुं प्रतिक्षण हूदयाकाश् को संतस कर पश्चात्‌ 
मुखाग्रभाग के आकाश को तपातादहै, यहु उत्तमसू्य॑ही 
है ॥ ३४ ॥। 

अपान-वायुं स्वरूप यह्‌ चन्द्रमा पहले मूख के भग्रभाग 
को पुष्टकर उसके क्षणभर पीछे हृदयाकाश का अपने 
अमृत-प्रवाह से पोषण करता रहै ।॥ ३५॥ 

अपान रूप चन्द्रमाके भीतर की एक कलाकाप्राण 
रूपी सूर्यं के साथ जिस ब्रह्मरूप प्रदेश में सम्बन्ध हूभा है, 
उस ब्रह्म पदको प्राप्त केर पुरुष पुनः शोक को नहीं प्राप्त 
करतारहै।। ३६॥ 


प्राणरूपी सूये की भीतरी एक कठा का अपानरूपी 
चन्द्रमा के साथ जिस पद मे सम्बन्ध होता है, उस पदको 
प्राप्त कर मनुष्य पूनः जन्म प्राप्त नहीं करता है | ३७ ॥ 

एकमात्र प्राणवायु ही बाहर एवं भीतर से युक्त 
आकाशम पहले सूयं स्वरूप को प्राप्त करता है ओर 
अनन्तर आनन्दकारिणी चनद्रस्वरूपता को प्राप्त करता 
है ॥ ३८ ॥ | 

एकमात्र प्राण-वायु ही शरीर को आनन्द पहुंचानेवाली 
चन्द्रस्वरूपता का परित्याग कर क्षणभरमें शोषण करने 
वाली सूरेस्वरूपता को प्राप्त करता है ।॥ ३९ ॥ 


1.0 


{१ . 
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अकंतां संपरित्यज्य न॒ यावच्चन्द्रतां गतः । 
प्राणस्तावद्विचार्थस्तेऽदेश्ञकारे न॒ शोच्यते ॥ ४०॥ 
हदि चन्द्राकयोर्ञत्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ । 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मनः ॥ ४१ ॥ 
सोदयास्तमयं सेन्दु सरश्मिं सगसमागमम्‌ । 
हदये भास्करं देवं यः पश्यति स पश्यति ॥ ४२॥ 
न क्षणं नाऽपरिक्षीणं बहिष्ठं सिद्धये तमः । 
हाद तु क्षपयेदध्वान्तं यक्षे सिद्धिस््तमा ॥ ४२॥ 


जबतक बाह्य-प्रदेश मे बारह अङ्गुरुपयन्त प्रसृत 
प्राण-वायु अक्ता अर्थात्‌ उष्णता का परित्याग कर 
चन्द्रता--रीतल्ताको प्राप्त नहीं करता दहै, तबततक वह्‌ 
प्राण ओर्‌ अपान की सन्धि-अवस्था रहती है। उस 
अवस्थामें देहके बाहर प्राणका विल्यदहो जाने से निर्दे 
हत्व, निष्क्रियत्व, नि्मेनस्त्व आदि आत्मा के वास्तव 
स्वभावों की संभावना हो सकती है, अतः उनका वर्हां पर 
योगी ोग विचार करते हँ । बाह्य कुम्भक में देहादि देश 
का परिच्छेद एवं चन्द्र-सूर्यात्मक प्राण-अपान-क्रियाप्रयुक्त 
आयुरूप काल का परिच्छेद न होने के कारण देश~काल- 
शून्य सवात्मस्वरूप पद मे प्रतिष्ठित हुआ द्रष्टा योगी कभी 
शोक नहीं करता इसी विषय की सूचना पतञ्जलि ने 
““तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमु” इस सूत्र के द्वारा दी 
है ।। ४० ॥ 

हृदय में प्राणरूप सूये एवं अपानरूप चन्द्र कौ तत्‌- 
तत्‌ व्यान आदि त्ति-विश्ेषों का परिज्ञानकर तथा मन 
के अधिष्ठानभूत परमात्मा का ज्ञानकर मन फिर उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात्‌ अन्तःकुम्भक मे भी हृदयगत प्राण ओर 
अपान की सन्धिमें प्रतिष्टित हए मन में अपने अधिष्ठना- 
भूत॒ परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार अवश्यंभावी हीने ते 
जन्म आदि की प्रसक्ति नहीं होती दहै ।॥ ४१॥ 

उदय, अस्त, चन्द्रमा, रर्दिमर्यां, गमागम--इन सबसे 
यक्त हूदयाकाश में स्थित प्राणरूप सूरयेदेव का तात्त्विक 
रूपसे दशन करनेवाला ही असी तत्त्व जानता है 
अर्थात्‌ हृदयस्थ अपनी अत्मा ही प्राणात्मक सूयं है, वही 
अपानात्मक चन्द्ररूप होकर उदय, अस्तमय आर उनकी 
रक्िमभरूत व्यानादि दृत्ति-विशेषों से विदत होता हः 
इसक्िए उसके अतिरिक्त भीर कु नहींदहै, इस प्रकार 
की उपासना ही भात्म-साक्षात्कारमे कारण रह । ४२॥ 

यद्यपि हृदयस्थित जात्म-साक्षात्काररूप प्रकाश मोक्ष 
की सिद्धिके चिणि बाह्यतम कान विनाश करतादहैन 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


३५५ 


बाह्ये तमति संक्षीणे लोकालोकः प्रजायते । 
हादे तु तमसि क्षीणे स्वालोको जायते मने ! ॥ ४४।। 


हार्दान्धकारक्षयदं परिज्ञातं विमुक्तिदम्‌ । 
सोदयास्तमयं यत्नात्‌ प्राणाकंमवलोकयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपानेन्दुः प्रयात्यस्तं यत्र हूत्पद्यकोटरे । 
पदात्तस्मादुदेत्यन्तः प्राणार्को बहिसन्मुखः \ ४६ ॥। 
अपानेऽस्तं गते प्राणः समुदेति हूदम्बुजात्‌ । 
छायया गलिताङ्कायां तत्रवाऽऽश्ु यथाऽऽतपः ॥ ४७ ॥ 


उसकी रक्षाही करता है, तथापि हूदयगत अज्ञानरूप 
न्धकारकातो विनाश करतादहीदहै, उसी का विनाश 

होने पर उत्तम मोक्षरूपा सिद्धि प्रप्र हो जती है। 
तात्प यह्‌ हुभा कि बाह्य अन्धकार की कत्पनाके भी 
हूदयगत अन्धकारसे ही जनित होने के कारण उसके 
देतुभूत हा्दन्धिकार के विनाश से बाह्यान्धकार का 
विनाश अथतः सिद्ध हो जाता है । बाह्य अन्धकार से बाहर 
ही अपरिच्छिन्न आत्मा के आदृत होने के कारण 
बाह्यान्धकार के विनाश कै लिए बाह्यज्योति की 
अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ४३ ॥ 

बाह्य प्रकाशके द्रवाय हुमा बाह्य अन्धकार का 
विनाश एकमात्र रूप आदिके दशेनमें ही कारणरहै, 
वाहूर आत्म-दशंन में कारण नहीं, इस आशय से कहते 
है -'बाद्ये' इत्यादि से । 

हे मने! बाह्य अन्धकार के नष्ट हौ जाने पर 
घटादिगत रूप आदि का प्रत्यक्ष होताहै ओर हुदयगत 
अन्धकारके नष्टहो जानेपर ञात्माका प्रत्यक्ष होता 
है ।। ४४॥ 

प्राणरूपी सूये का प्रयत्नपूवेक अवलोकन करना 
चाहिए, यही हूदयगत अज्ञानान्धकार का विनादा करता 
है, ओर परितः ज्ञात उत्तम मुक्ति प्रदान करतार भौर 
इसका उदय एवं अस्तमभी होता टै अर्थात्‌ अज्ञानियों 
की दृष्टिमें इसका अस्ते तथा ज्ञानियोकी दुष्टिमें 
उदय है ।। ४५ ॥ 

हूदय-केमलरूपी कोटर मे अपान-वायुरूप चन्द्रमा 
भस्त हो जानेपर उस हूदय-कमल रूप कोटरसे बाह्योन्मुख 
प्राणरूपी सूयं का अपने भीतर उदय होता दै ।॥ ४६॥ 

जैसे निशारूप छाया का विनाश हो जानि पर वहाँ 
सौरालोक का उदयदहोतादहै। वेसेही अपान-वायु का 
अस्त दहो जाने पर हूदय-कमल्से प्राणका वर्ह शीघ्र 
उदय दहो जाता दहै ॥ ४७॥ 
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पुष्पस्याऽन्तरिवाऽऽमोदः प्राणस्थाऽस्तरवस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न. वाऽपानं चिदयात्मानसुपास्महे । ६१ ॥ 
जलस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादमपानस्याऽन्तरस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वाश्प्राणं चिदात्मानसुपास्महे ।॥ ६२ ॥ 
प्राणक्षयस्योपास्तस्थमपानक्षयकोरिगम्‌ । 
अपानभ्राणयोमध्यं चिदात्मानसुपास्महे ॥ ६३ ॥ 
प्राणस्य प्राणनं प्रोच्चंः परं जीवस्य जीवनम्‌ । 
देहस्य धारणं धुयं चिदात्मानसुपास्मह ॥ &४ ॥ 
मनसो मननं सत्यं बुदधेरेकावबोधनम्‌ । 
अहडकतेरहङ्धार चिदात्मानमुपास्मह \ ६५ ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं सवतश्च यत्‌ । 
यच्च सवमयं नित्यं तच्चित्तस्वमुपार्मह ।॥ ६६ ॥ 
का अवभासक प्रकाशहै ओर इसीको प्रास कर मनुष्य 
शोकम्रस्त नहीं होता है ॥ ६० ॥ 

उस प्रकार तत्‌-तत्‌ भिन्न-भिन्न क्रियाभोंके भेदसे 
भिन्न-भिन्न हृए प्राणोपासनके प्रकार को कहकर अब 
उसकी दृढता के अनन्तर प्राण, अपान भादि के अन्दर 
रहने वाले उनके अधिष्ठानभूत चैतन्यात्मा कौ उपासना 
करनी चाहिए, इस आश्य से कहते है--"ुष्पस्या०' 
दूत्यादि से । 

पष्प के अन्दर जैसे सौगन्ध्य रहता दहै, वैसे ही प्राण 
के अन्दर रहने वाके सजीवस्वरूप निर्जीवस्वरूप से शून्य 
चिदात्माकीदहै हम खोग उपासना करते हँ ॥ ६१॥। 

जैसे जल के अन्दर माधुयं रहता है, वसे ही अपान के 
अन्दर रहने वारे सजीव ओौर निर्जीव रूप शून्य चिदात्मा 
की ह्म लोग उपासना करते हें ।। ६२ ॥ 

प्राणविख्य का अपानविनाश का समीप एवं अस्त 
मे रह कर प्रकाशक तथा प्राण भौर अपान कै अन्दर रहने 
वाके चिदात्मा की हुम लोग उपासना करते दँ ।॥ ६३॥ 

प्राण के प्राणनव्यापार में सबसे बढ कर निमित्तभूत 
जीव के जीवनादि व्यापारमे सबसे बढ़ कर निमित्तभूत 
देह के धारणादि व्यापार में सवंप्रथम हेतुभूत उस 
चिदात्मा की हम लोग उपासना करते है । ६४ ।। 


मन के मनन भादि व्यापार मे हेतुभूत बुद्धि के बोधन 
व्यापार मे निमित्तभूत एवं अह्ङ्कार के अह्ङ्कुरण व्यापार 
मे निमित्तभूत उस चिदात्मा की हम खोग उपासना करते 
ह ।। ६५ ।। 

यह समस्त पुरोवर्ती पदाथ जिसमे विद्यमान रहै, 
समस्त जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्वात्मक चारों ओर 


निर्वाणप्रकरणपूरवादधि 
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आखोकारोकनं पुण्यं सवपावनपावनम्‌ । 

न॒ च भावनमन्ननं तच्चित्तच्वमुपास्महे ॥ ६७ ॥ 
[अपानोऽस्तं गतो यच प्राणो नाऽभ्युदितः क्षणम्‌ । 
कराकलङ्रहितं तच्चित्तच्वमुपास्महे ॥ १।।] 
नाऽपानोऽभ्युदितो यत्र प्राणश्चाऽन्तमुपागतः । 
नासाग्रगगनावतं तच्चित्तत्वुपास्मह ॥ ६८ ॥ 
यत्र प्राणोऽस्तमायाति यत्राऽपानोऽस्तमेति च । 

यत्र॒ द्रावप्यनुत्पन्नौ तच््चित्तर्वमुपास्महै ॥ ६९ ॥ ` 
प्राणापानोद्धवस्थाने बाह्यास्यन्तरमास्थिते । 

ये दहे योगिपदाधारस्तच्चित्तस्वमुपास्महे । ७० ॥ 
प्राणापानरथारूदं प्राणापानमनाततम्‌ । 
यच्छक्तिरूपं शक्तीनां तच्चित्तत्वसुपास्मह ॥ ७१ ॥ 


स्थित गौर सवैमय उस च॑तस्यात्मक तत्त्व की हम रोग 
निरन्तर उपासना करते हं ।॥ ६६ ॥ 

सूयं आदि समस्त अवभासक पदार्थो का भी अवभा- 
सक समस्त पावन पदार्थो मे पाचनतम पुण्यरूप मन, बुद्धि 
आदि विकारोंसे तनिक भी अपने वास्तव स्वभावसे 
च्युक्त नहीं होने वाठे उस वित्तत्वकी हम उपासना 
करते हैँ । ६७ ।। . 

| अपानवायुं जिसमें अस्तंगत हो जाता है ओर 
तनिक भी प्राण का जिसमे अभ्युदय नहीं होता, उस 
समस्त॒कल्पनाकलङ्कों से निर्मुक्त चित्तत्वकौी हम रोग 
उपासना करते हं ।॥१। | 

अपान का अभ्युदय जिसमे नहीं होता ओौर प्राणों 
का अन्त हो जाता है, तथा नासिका के अग्रभाग से उप- 
लक्षितं बारह अङ्गुखुपरिमित लिसकी गगन सन्धि प्राण- 
पानप्रवाहुसन्धि है, उस चित्तत्व की हम उपासना करते 
है ।। ६८ ॥ 

प्राण जहां विदीन हो जाता है, अपान भी जर्हां अस्त 
हो जाता है ओर प्राण भौर अपान दोनों जहाँ उत्पन्न भी 
तहीं होते, हम रोग उस चित्तत्व की उपासना करते 
है । ६९ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यान्तर प्रदेश में स्थित, योगियों दारा 
अनुभूत होने वाके दोप्राण ओर अपान की उत्पत्ति के 
उन दोनों के अधिष्ठानभूत चित्ततत्व की हम उपासना 
करते है । ७० ॥ 

प्राण ओर अपानरूप रथ के ऊपर आरूढ होकर परि- 
च्छिन्िहो प्राण ओौर अपान को शक्तिस्वरूप हो जाता दहै 
एवं अन्य चक्षु आदि करणोमें स्थित श््तियोंका भी 
दाक्तस्वरूप चित्तत्वं की हम उपासना करते हैँ ।। ७१॥ 
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हुत्प्राणकुम्भकं देवं बहिश्वाऽपानक्रुस्भकम्‌ । 


पुरकांशविसृषट यत्तच्चित्तरवमुपास्महे ।॥ ७२॥ 
प्राणापानपरामर्चं सत्ताबोधं विरूपकम्‌ । 


स्प्राप्यं प्राणमननात्‌ तच्चित्ततत्वभुपास्महे ॥ ७३ ॥ 
यस्प्राणपवनस्पन्दो यत्स्पन्दानन्दकारकम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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कारणं कारणानां यत्‌ तच्चित्ततर्वमुपास्महे । ७४ ॥ 
यद खिलकलनाकल ङहीनं 
परिवलितं च सदा करागणेन । 
स्वनुभवविभवं पदं तदग्रय 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ 


इत्याष श्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने समाधिवणेनं नाम पञ्चविशचः सर्गः ॥ २५॥ 


हूदगत प्राण की कुम्भकावस्था का स्वरूपभूत बाहर 
अपान की कुम्भकावस्था का स्वरूपभूत ओौर पूरका से 
विसृष्ट प्रकाशमान चित्तत्वं की हम उपासना करते 
ह ॥ ७२ ॥ 
प्राण अपान के चतन्यमें हेतुभूतं उभके अस्तित्व का 
ज्ञान कयने वाला स्वयं स्वरूपवजित एवं प्राणोपासनासे 
व्य चित्तत्त्व की हम उपासना करते हैँ ।। ७३ ॥ 
प्राणवायु के स्पन्दन में हेतुभूत इन्द्रियोके होने वाले 
[षयप्रदेश-पयेन्त गमन मेँ तथा उनके उपभोग में हेतुभूत 


तथा कारणों काभी कारण चित्तत्त्वकी हम उपासना 
करते ह ।। ७४ ॥ 

परामथे दृष्टि से समस्त कलनारूपी कल्कौ से 
विनिमुंक्त आपातदर्शी पुरुषों को दृष्टि से जीवोपाधिभूत 
प्राण आदि सोखहु कलाओं से सदा परिवेष्टित प्रमात्मक 
अनुभवरूपी रेश्वयं से परिपूणे तथा समस्त देवताओंसे 
वन्दित सर्वेश्रेष् परमात्मरूप परमपद की हम उपासना 
करते हँ ।। ७५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यान मे समाधिवणेन नामक कुसुमता का पचीसवां सगे समाप्त हमा ॥ २५ ॥ 


२६ 


भूशुण्ड उवाच 

एषा हि चित्तविध्रान्तिमिया प्राणसमाधिना । 
क्रमेणाऽनेन सप्राप्रा स्वयमात्मनि निरे) १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य संस्थितोऽस्मि महामुने ! । 

न॒ चछखामि निमेषांशमपि मेरविचाखतः।॥ २॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
स्वप्नेऽपि न चलव्येष सुसमाधिमंमाऽऽत्मनि ॥ २ ॥ 


भगुण्ड ने कहा--उक्त क्रम से मने प्राणोपासना द्वारा 
क्रमशः निमेल हुए आत्मा में यह्‌ चित्तविश्रान्ति स्वयं प्राप्त 
कीटै।१॥ 
है महामूने! मेँ इस प्राणदुष्टिका अवलम्बन कर 
दृढ्‌तापूवेक अवस्थित हूं । सुमेरु पवेत के विचल्नसेभी 
निमेषांरमात्रकाल के क्एि भी विचलित नहीं होता 
३।॥ २॥ 
जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वप्नानुभव 
रते किसी भी अवस्थामें मेरी आत्मामें यह उत्तम 
माधि-विचकल्िति नहीं हेती है ।॥ ३॥ 
सदा विनाशशील, चंचल, जागतिक अवस्था में किसी 
फार के बिना विकेपके ही दृदृतापूवेक स्थित रहता हं । 


नित्यानित्यासु लोका जगत्स्थितिषु सुस्थितः । 
अन्तमुंखोऽस्मि तिष्ठामि स्वकामेनाऽऽत्सनाऽऽस्मति ॥४॥ 
अपि संरुद्रचयते वायुरपि वा सलिलं गते। 
नेतस्माव्‌ सुसमाधाना्िर्दं संस्मराम्पहुम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राणापानानुसरणात्‌ परमात्मावलोकनात्‌ । 
अक्षोकमनुजातोऽस्मि पदमाद्यं महातपः ॥ ६ ॥ 


२९ 


एकमात्र अपने स्वरूप से अपनी आत्मा में ही स्वच्छन्द 
वृत्ति से स्थित मेरी वृत्ति सदा अन्तमुंख रहती है, यानी मँ 
कभी तुच्छ बाह्य विषयों कौ स्पृहा नहीं करता ॥ ४ ।। 

किमी समय कारणवश नक्षवचक्र का आधारभूत 
प्रवहुनामक वायु बन्दभी हो जा सक्ता है, बड़ी-बड़ी 
महानदियों के जल अपने स्वभाविक प्रवाह से विरत भी 
हो जा सकते है, परन्तु मुज्ञ अपने इस प्राणचिन्तनरूप 
उपासनासे विरत करादे, एेसाकोर्‌ भी पदार्थं इस 
संसारम नहींहै, इसकामै स्मरण रखताहुं।॥५॥ 

हे महान्‌ तपस्विन्‌ ! प्राण ओर अपान के अनुसरणे 
भाप्त परम तत्त्व के साक्षात्कार से मँ समस्त शोको से 
रहित आदि तत्व परम पदकोप्रप्होग्याहूं।। \॥ 
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आमहाप्रल्याद्‌ ब्रह्यच्रन्मञ्जननिमज्जनम्‌ । 
अहमद्याऽपि भूतानां पश्यज्ञीवामि धीरधीः ॥ ७ ॥ 
न भूतं न भविष्यं च चिन्तयामि कदाचन । 
दृष्टिमारम्ब्य तिष्ठामि वर्तमानामिहाऽऽत्मना ॥ ८ ॥ 
यथा प्राप्रे कायेषु परित्यक्तफरेषणः । 
सुषुप्रसमया बुद्धया परितिष्ठामि केवलम्‌ \॥ ९ ॥ 
भावाभावमयीं चिन्तामोहितानीहितान्विताम्‌ । 
विमृश्याऽऽत्मति तिष्ठामि चिरज्ञीवाम्थनामयः ।॥ १० ॥1 
प्राणापानसमायोगतस्तमयं समनुस्मरन्‌ । 
स्वयमात्मनि तुष्यामि चिरज्ञीवाम्यनामयः॥ ११॥ 
इदमद्य भया छन्धमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ । 
इति चिन्तान मे तेन चिरज्ञीवाम्यनामयः\ १२५ 
न स्तौमि न च निन्दामि क्वचित्किच्ित्कदाचन । 
आत्मनोऽन्यस्य वा साधो ! तेनाहं श्चुभमागतः ॥१३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! मँ महप्रल्यसे आज तक प्राणियों की 
उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर धीर बुद्धि होकर 
आजमभीजीरहाहूं।। ७।। 

एकमात्र नित्य वतंमानस्वभाव साक्षिचैतन्यस्वरूप 
दूष्टि का अपने मन से अवरृम्बन कर्म कभी अतीत एवं 
अनागत विषयों का चिन्तन नहीं करता हभ इस कत्पतर 
वृक्ष पर अवस्थित रहता हुं ॥ ८ ॥ 

व्यवहारवश यथा समय प्राप्त करतंव्य का फलाभिलाषों 
को छोड कर निरभिमानबुद्धिसे ही केवर अनुष्टान करता 
रहता हूं ।। ९ ॥ 

इच्छा एवं अनिच्छासे सतत अन्वित इष्टानिष्ट 
पदार्थो की चिन्ताका विचारकर (वे स्वंथादहेयदही दै) 
एेसा निश्चय कर केवल अपने स्वरूपम ही स्थित रहता 
हं । इसचक्एि मै शोकरहित होकर चिरकालसे दीर्घजीवी 
हं ॥ १०॥ 

प्राण ओर अपान के सन्धि स्थान मेँप्रकारित्त आत्म- 
तत्व का निरन्तर ध्यान करता मै अपनी आत्मा मे स्वयं 
ही सन्तुष्ट रहकर शोकरदहित होकर चिरकाल से जी 
रहा हं ॥ ११॥ 

आज मैते यहु प्राप्त कियाओौर भविष्य में दूसरा 
सुन्दर प्राप्त करूगा, इस प्रकार कौ मुञ्च कभी चिन्ता नहीं 
होती है, शोक रहित होकर चिरकाङ से नी रहा 
हू ।। १२ ॥ 

हे सधो ! किसी समय कहीं पर अपनेया दूसरे 
किसीफे कार्योँकीनतो कुछस्तुति करताहूं ओरन 
कुछ निन्दा ही करता हं । भतः मने यह्‌ दीघं जीवन प्रप 


निर्वाणप्रकरणपु्वद् 
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न तुष्यति शुभप्राप्रौ नाभशुभेष्वपि विद्यते । 

मनो मम समं नित्यं तेनाऽहुं श्युभमागतः ॥ १४ \1 
परमं त्यागमालमस्ब्य सर्वमेव सदेव हि । 

जौवितादि मया व्यक्तं तेनाऽहं श्चुभमागतः ॥। १५ 11 
परशान्तचापर वीतश्चोकं स्वस्थं समाहितम्‌ । 

मनो मम मुने ! शान्तं तेन जीवाम्यनामयः \। १६ 1} 
काष्ठं विलासिनों शे तृणमभग्निं हिमं नभः 
समं सर्वत्र पश्यामि तेन जीवाम्यनामयः ।\ १७ \। 
किमद्य मम संपनच्रं॑प्रातर्वा भविता पुनः 
इति चिन्ताञ्वरो नाऽस्ति तेन जोवास्यनामयः ॥! १८! 
जरामरणदुःखेषु राज्यलाभसुखेषु च 
न बिभेमि न हृष्यामि तेन जौवास्यनामयः 1! १९ \` 
अयं बन्धुः परश्चाऽयं ममाऽ्यमयमस्यतः । 

इति ब्रह्मन्‌ ! न जानामि तेन जीवाम्यनामयः \\ २० । 


किया है। १३॥ 

इष्ट वस्तुओं की प्राति होने प्रन मेरा मन सन्तुष्ट 
होताहि भौरन तो अनिष्ट वस्तुभओोंकी प्रासि होने पर 
कभी खिन्नही ह्येता है । निरन्तर एकरूपदही रहता है; 
इसलिए मैने इस दीघेजीवन को प्राप्त किया दहै ।। १४॥ 

समस्त दैतबाधरूप उत्तम त्याग का अवेलम्बन कर 
स्वंदादही जीवनाभिमान आदि सभी वस्तुगोका मैने 
परित्याग करदियारहै, अतः इस दीधेजीवन को प्राप्त 
कियाद ॥१५॥ 

हे मुने ! मेरे मन की चपल्ताविीन शोकं से रहित 
है, स्वस्थ समाहित एवं शान्त हो मै विकारवजित होकर 
जी रहा हुं ॥ १६॥ 

चकि मँ ककंड़ी, विलासिनी रमणी, पवेत, तिनक 
अभिनि, हिम, आकाश-इन सबमें एकरूप को ही देख 
हु विकारवजित होकर जी रहा हूं ॥ १७॥ 

आज मैने क्या प्राप्त किया ओर कठ प्रातः मुञ्चे क्या 
प्रप्त होगा, इस प्रकार चिन्तारूपी ज्वरर्मै निमुंक्त मेँ 
अनामय होकर जी रहाहूं। १८ ॥ 

जरा एवं मरण के सदश कष्टो एवं राज्य प्रापि के 
सदश्च सुखो के प्रासहोनेपरन तोरम डरताहूंजौरन 
प्रसन्न ही होता हूं । इसलिए मँ अनामय होकर जीवित 
हं ।॥ १९ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ 1 यह मेरा बन्धु है, यह मेरा शतु है, यह्‌ 
मेरा है एवं यह दूसरेकाहैः इस भकार को भिन्नता तो 
मै जानताही नही, इसल्एि अनामय होकर जीवित 


हूं ॥ २० ॥ 
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सर्व सचपदाभासमना्यन्तमनामयम्‌ । 
अहं चिदिति जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २९१॥ 
आहरन्‌ विहर स्तिषठसच्तिष्ठसुच्छवसन्‌ स्वपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो वेद्धि तेनाऽस्मि चिरजीवितः ॥ २२॥ 
इमं सांसारमारम्भ पुषुप्रपदवत्‌ स्थितः । 
असन्तमिव जानामि तेन जीवास्यनामयः॥ २३॥ 
यथाकालमुपायातावर्थान्थौ समो मम । 
हस्ताविव श्रोरस्थौ तेन जीवाम्यनामयः ॥ २४॥ 
अपरिचल्या शक्त्या सुद्क्ञा स्निग्धसुग्धया । 

ऋजु पश्यामि सर्वत्र तेन जोवास्यनामयः ॥ २५॥ 


आपादमस्तकान्तेऽस्मिन्न देहै ममता मम । 
त्यक्ताहङ्ारपङ्स्य तेन जीवाम्यनामयः \ २६॥ 


नाना वस्तुके रूपमे प्रकारित समस्त वस्तुओंके 
अधिष्ानभूत आदि ओर अन्त से जून्यविकार्वजित 
उभासक आत्म-पदाथं को तथा भासित होने वाके इस 
स्त परपच्च को एकमात्र चित्स्वरूप ही मेँ जानता हूं 
किए शोकरहित ही जीवित हं २१॥ 
ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, 
त्थान केर रहा, इवासनले रहा तथानिद्राले रहा शरीर 
६, आत्मा नही, यह्‌ मै जानता हूं, इसलिए मेँ चिरजीवी 
हूं ।॥ २२ ॥ 
विकारवजित भवस्थामे स्थित म इस संसारम 
उत्पन्न घट आदि कायेविशेषों को मिथ्या ही जानता हूः 
इसलिए विकाररहित होकर जी रहा हं | २३॥ 
प्रारन्ध से प्रस्तुत उपभोग-समयमे प्राप्त हुए इष्ट 
ओर अनिष्ट पदाथंमेरी द्ष्टिमे, देहवर्ती हाथों को 
तरह समानहीदह। इसलिए मै विकारवजित हौकरजी 
रहा हुं ।। २४ ॥ 
अपने स्वरूप से किसी समय वच्युतन होनेवारी 
मानसिक स्थिरतारूपी राक्तिके द्वारा हुई स्निग्ध एवं 
मुग्ध सुन्दर दृष्टिसे प्राणियों में एकही भात्माह, इस 
दुष्टि से सब स्थानों मे ऋजुता वक्रहीनताका हीमं 
अनुभव करता ह, इसलिए अनामय होकर जी रहा 
हं । २५ ॥ 
अहंकाररूपी कीचड़ का मैने परित्याग करदह । 
इसलिए वैरसे केकर मस्तक तक इस देहम म्चे ममता 
नहीं है, इतचिए मै सब तरह से विकारो से रहित होकर 
जी रहा हूं ॥ २६॥ 
जो व्यापार मै करता ह, जो खाता पीता हं, बहु सब 


योगवासिष्ठे 
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यत्करोति यदश्नामि तच्यक्त्वा तद्तोऽपि मे । 


मनो नंष्कम्थमावतत्ते तेन जीचास्यनापयः। २७ ॥ 


यदा यदा सुने ! किंच्िद्विजानामि तडा तदा । 
मतिरायाति नौद्धत्यं तेन जीवाम्यनामयः ।। २८ ॥ 
क रोमीक्षोऽपि नाऽऽरान्ति परितायेन खेदवान्‌ । 
दरिद्रोऽपि न वाज्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २९ ॥ 
पश्यद्रपे शरीरेऽस्मिन्‌ भुतस्थात्मा चिदास्पदः । 
भूतवृन्दमह साम्यात्तेन॒ जीवाम्यनामयः ॥ २० ॥ 
आशापाश्चविनुत्नायाधित्तवृत्तः समाहितः । 
संस्पश्चं न ददाम्थन्तस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ २१ ५ 
असत्तां जगतः सत्तामात्मनः करबित्ववत्‌ । 
सुप्रप्रबुदः पश्यामि तेनाऽस्मि चिरजोवितः॥ २३२ ॥ 


अभिमान का परित्याग करही। इसटल्एशरीरके कारण 
व्यापार यृक्तहोनेपरभी मेरा मन कतृं त्व-भोक्तृत्वरून्य 
चैष्कर्म्यार्प ही प्राप्त है । यही कारणदहै कि यँ अनामय 
होकर दीघेजीवी हूं ।। २७ ॥ 

हे सूने ! जब-जवब मँ कुछ जानता हुं तब-तब मेरा मन 
अविनीत भावको प्राप्त नहींहोताहि इसलिए अनायम 
होकर जीवित रहता हूं ।\ २८ ॥ 

दूसरों के ऊपर आक्रमण करनेमें समथे होते हुएभी 
मै आक्रमण करता, दूसरों के द्वारा खेद पहुंचाये जाने पर 
सहन-शीकताके कारण खिन्न नहीं होता एवं दरिद्र होनेपर 
भी कुछ नहीं चाहता, इसलिए अनामय सूप से दीर्घजीवी 
हं ।॥ २९॥ 

चेतनप्राय इस शरीरके भासमान हीनेपर्भीमे 
एकमात्र चैतन्यात्मतास्वरूप का ही अवलोकन करता हं । 
इसकिए सब भूतो मे चिदात्मता की समता हौनेके कारण 
सवेभूतों के अन्दर स्थित आत्मस्वूप हो मै उनको अपने 
शरीरके सदश ही देखता हूं । इसीलिए म अनामय 
होकर दीर्घजीवी हूं ।॥ ३० ॥ । 

मै निरन्तर समाधियुक्त अनेकविध आशारूपी पाशो 
से बद्ध चित्तद्ृत्ति को अपने हदय के अन्दर तनिक भी 
स्थान नहीं देता, इसलिए निषिकार होकर मँ चिरजीवी 
हं ॥ ३१॥ 

बाह्य पदार्थो के विषयमे सुप्त जगत्‌ को भसत्ता 
देखता हँ ओर अपने भीतर प्रबुदधहो, हाथमे बेल की 
तरह आत्मा की सत्ता देखता हं, इसङ्एि चिरजीवी 
हूं ।॥ ३२॥ 
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जीर्णं भिन्नं श्लथं क्षीणं क्षुडधं क्षुण्णं क्षयं गतम्‌ 
पश्यानि नववत्‌ सर्वं तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३२॥ 
सुखितोऽस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । 
सर्वध्य त्रियमित्नं च तेन जीवास्यनामयः॥ ३४॥ 
आपश्चरधीरोऽस्मि जनन्मिन्रं च संपदि 
भावाभावेषु नेवाऽस्मि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३५ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्यो मे नाऽहुमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
इति मे भावितं चित्तं तेन जीवास्यनामयः ॥ २६ ॥ 
अहं जगदहं व्योम देशकालक्रमावहम्‌ । 


इत्यार्षे श्रीवासि्महारामायणे वात्मीकीपे 


चिरजीवितहेतुकथनं नाम 


जीणे, विदीर्ण, अवयवो से शिथिल, क्षीण, क्षुब्ध, 
चूणित एवं विनष्ट सब अतीत, अनागत ओर वतमान के 
पदार्थो को, विकारशन्य आत्मदुष्टि के कारण नवीन 
पदार्थो के सदश्च देखता हं, इसक्िए विकारदुन्य दीषंजीवी 
हं ।) ३३ ॥ 

सुखी पुरुष को देखकर मै युखी होता हूं, दुःखी 
जन कोदेख कर दुःखीहोताहूं' सभीके लिएर्यैँ श्रिय 
भित्र हूं, इसलिए विकारवजित चिरजीवी हूं ।। ३४ ॥। 

आपत्ति-कालमेमै पवेत की तरह धीर रहता 
सम्पत्ति-कार मे समस्त जगतु के परति मत्री रखता हूं 
सम्पत्ति कौ वृद्धि या विनाद्च-दशा मे तनिक भी अभि- 
निवेश नहीं करता, इसचक्िए मै चिरजीवी हूं ।। ३५ ॥ 

नमहं, नमेरे लिए कोई दुसराहै भौरन में 
किसी दुसरेके र्हं; इसप्रकारकी भावनासे मेरा 
चित्त भावितदहै, इसलिए मै अनामय होकर चिरजीवी 
हं ३६॥ 

मही जगत्‌ हूं, मेही अआकाददहं मेही देश्च ओर 
काल की परम्परां, मेही क्रियारूप हूं, इस प्रकार को 


निर्वाणिप्रकरणपूर्वाद्ध 


३६१ 
अहं क्रियेति से बुद्धिस्तेन जौवाम्यनामयः ॥॥ ३७ ॥ 
घधटश्चिच्चित्परथ्ित्वं विघ्नं शकटं च चितु । 
चित्सवमिति से भावस्तेन जोवास्यनामयः।॥ ३८ ॥ 


इत्यहं मुनिश्चाङूख ! चिलोककमलालिकः 
भृश्यण्डो नाम काकोलः कथितधिरजौीवितः ।। ३९ ॥ 
ब्रह्याणवे विलुलितं नरिजगत्तरद्ख- 
मुत्पादनाद्यभिभवेन विर्जिन्नरूपम्‌ 
भालोनसुन्नसितमाकुलद्श्यद्श्य- 
मारोकयन्‌ भरकलयंश्च चिरं स्थितोऽस्मि \\४०॥ 


मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुश्ुण्डोषाख्याने 
षडवशः सगः ॥ २६ ॥ 


मेरी बुद्धि है। इसलिए मै अनामय होकर चिरजीवी 
हं ।। ३७ । 

घट चितूस्वखूप है, पट चित्स्वरूप रहै, आका 
चित्स्वरूप है, अरण्य ओर शकट भी चित्स्वरूप है, चित्‌ 
ही सब कुर, इस प्रकार मेरी भावनादहै, इसर्िए 
अनामय होकर चिरजीवी हूं ।। ३८ ॥ 

हे मुनिशाद्‌र ! मेरुरूर्पं। कमर्‌ के छन्ते मे रहने तथा 
दयामरूप होने के कारण मै लोकच्रयरूपी कमल काएक 
तरह से भ्रमर हं भौर विभिन्न भावनाओं के कारण 
लोगोंके हारा भुशयुण्ड नामका चिरजीवी द्रोण कौञ 
व्यवहूत हज हूं । ३९ ॥ 

ब्रह्मरूपी समूद्र मे च॑लायमानः; उत्पत्ति, बृद्धि, 
विपरिणाम ओर अपक्षयरूप एक दूसरे कौ टक्करोंसे 
प्राप्त समन्वित चित्र-विचित्र रूपोंसे बार-बार आविभूत 
एवं विलीन तथा साक्षी द्वारा भासमनि बुद्धि, मन एवं 
इन्द्रो के विषयीभरुत भ्रमणशीर त्रिजगद्रूपी तरद्लो को 
व्युत्थानकार में देखता हुआ ओौर समाधि-कार में 
विखापित करता हुआ मै चिरकाल से स्थित हूं | ४०॥ 


दसत प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यान मे चिरजीवितहेतुकथन नामक कुसुमलता का छन्नीसवां सगे समाप्त हुआ ।। २६ ॥। 


२७ 


भुशुण्ड उवाच 
एतत्ते कथितं ब्रह्मयान्‌ ! यथाऽस्मि यदिहाऽस्मि च । 


त्वदाज्ञामान्रषिद्धध्थ धा््येन ज्ञनपारग ! ॥ १ ॥ 


२७ 


भुगुण्ड ने कहा--है ज्ञान-पारंगत ब्रह्मन्‌ ! आपकी 

आज्ञा का एकमात्र परिपाख्न करनेके एही धृष्टता 

का अवलम्बन कर जंसे मै चिरजीवी हूं ओर जैसे परमाथं 
४६ 


रूप इस कायंकरणसंघातरूप देह में मेरी स्थितिदहै, वह्‌ 
सब्र कुछ मैने भापस कहू दिया ॥ १ ॥ 


२३६२ 


वसिष्ठ उवाच 

अहो नु चित्रं भगवन्‌ ! भवता भूषणं श्रुतेः । 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ॥ २॥ 
धन्थास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजोवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पद्यजस्‌ । ३ \ 
यावदद्य दुक्चो धन्याः स्वात्मोदन्तमखण्डितस्‌ । 
थथावत्पावनं बुद्धेः सर्वं कथितवानसि।॥ ४॥ 
प्रभरान्तं दिक्ु सर्वासु दृष्टा विब्ुधभूतयः । 
भवानिव जगत्यस्मिन्न महानवलोकितः\! ५ ॥ 
कथच्चित्‌ प्राप्यते कथिदुश्नार्त्वेह हि महाजनः । 
न भवानिव भव्यात्मा सुलभो जगति क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वंशखण्डे हि कस्मिश्िज्जायते मौक्तिकं यथा । 
जगत्वण्डे हि कस्मिश्िददुश्यते त्वादुशस्तथा ॥ ७ ॥ 
मया तु सुमहत्कायमद्य सम्पादितं श्युभम्‌ । 
दण्यदेहविसुत्तत्मा यद्भूवानवलोक्ितः ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा-हे रेड्वयपूणे पक्षिराज, 
कितने हषे का विषय है कि आपने सुनने योग्य कहानियों 
मे भ्रूषणस्वरूप तथा अनेकविध विस्मयो के उत्पादन में 
परम कारणभूत अपने प्राण-चिन्तन एवं चिरजीवन की 
कहानी मूसे कही ॥ २॥ 

दुसरे ब्रह्मदेव के समान स्थित अत्यन्त दीघंजीवी 
भापके दशेन करने वाङ मह्यत्मा धन्यदहैं।। ३॥ 


तब से ठेकर अबतक आपके दशन करते रहैये 
मेरे नेत्र भी धन्य हं । आपने बुद्धिको पवित्र करनेवाखा 
अक्षरशः अपना सम्पूणं जीवनदृत्तान्त ज्योंका त्यों ठीक 
ही आपने कहा ॥ ४ ॥ 
मैने सब दिशाओं में परिभ्रमण किया ओर देवताओं 
एवं बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि सम्पतियां 
देखीं, परन्तु इस जगत्‌ मे आपके समान दूसरे किसी 
महान्‌ ज्ञानी को नहीं देखा ॥ ५ ॥ 
प्रयत्न से दीधेकाल तक परिभ्रमण कर कोई किसी 
महाव्यक्ति को किसी तरह प्राप्तकर सकता है, परन्तु 
आपके सदृश भव्यात्मा ज्ञानी इस जगत्‌मे कहीं परभी 
रभ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥। 
जसे किसी एक बाप्तिकेवनमें ही मोती उत्पन्न 
ताहै, केसे ही आपके सदृश ज्ञानी जगत्‌ के किसी एक 
निमे दही दिखाई देता दहै ॥ ७॥ 
मैने तो आज अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत-बड़ा 
यं सम्पादन कर ल्याजो पुण्य-देह एवं विमुक्तात्मा 


योगवासिष्ठे 
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तदस्तु तव कल्याणं प्रविश्चाऽऽत्मगुहां शुभाम्‌ । 
मध्याल्ुसमयो यन्मे ब्रजामि सुरमन्दिरम्‌ ॥९॥ 
इत्याकण्यं भृश्ुण्डोऽसो जग्राहोत्थाय पादपात्‌ 
सङ्कल्पिताभ्यां हस्ताभ्यामुपात्तं हेमपत्लवम्‌ ॥ १० ॥ 
कत्पवृक्षलतापुष्पकेसरेण हिमित्विषा । 
तत्पात्रं मोक्तिका््थेण पूरयामास पुणेधौः ॥ ११ ॥ 
तेनाऽ्ध्यपाद्ययुष्पेण चतिनेत्रमिव मामसौ । 
आपादमस्तकं भक्त्या पूजयामास पुरवेजः ॥ १२ ॥ 
अनुत्रज्याकद्थेन खगोद्राऽछमिति ब्वन्‌ । 
विष्टरादहुमृुत्थाय ततः खगवदाषप्टुतः \\ १३ ॥ 
व्योम्नि योजनमात्रं तु मदनव्रज्यया गततः । 
करं करेणाऽवष्टभ्य बलात्‌ संशेधितः खगः \ १४ ॥ 
मयि याते क्षणेनेव गगनाध्वन्यद्श्यताम्‌ । 
निवृत्तोऽसो विहङ्केन्रो दुस्त्यजा सङ्कतिः सताम्‌ ॥ १५॥ 


अपका यहु अवलोकन कियादहै॥ ८ ॥ 
मध्याह्ल-कतेष्य के लिए मेरा समयहौ गयादहै, 
अतः मँ अपने षर सरप्तषिलोकमेजा रहाहूं। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम अपनी शुभ गृहा मे प्रवेश करो।। ९॥ 
इस भुशुण्डने यह सुनकर ब्रक्ष से उठकर सङ्धुल्प- 
जनित हाथोंसे प्राप्त सूवणेपल्छवमय पात्र का ग्रहण 
किया।१०॥ 


अनन्तर पूणेप्रज्ञ उस वायस्तराज ने कल्पवृक्ष कौ 
ल्ताके पुष्पकेसरोंमे युक्त, हिम के सदश कान्तिवाले 
र्घोपयोगी मोतीरूपी जल से उस पात्र को भर 
दिया ।॥ ११॥ 
अघ्यं, पाद्य ओर पुष्प से संसार में सबसे पहले 
उत्पन्न चिरन्तन इस भृशुण्डने तीन नेत्र वे महादेवजी 
के समान पैर से लेकर मस्तकपययंन्त अर्थात्‌ आपाद-मस्तक 
भाक्तपूवेक मेरी पुजा की ॥ १२॥ 
अनन्तर हि खगेन्द्र ! आप मेरे सत्काराथं अनृत्रजन 
अर्थात्‌ पीछे चलने के लिए अधिक श्वम न करे, इस 
प्रकार कहकर मै आसन से उठकर पक्षी की तरह 
आकार मागेसे गया ॥ १३॥ 
मेरे पीछे-पीषठे अनुगमन करता हुआ वह्‌ पक्षिराज 
आकरादामे एक योजन तक चलता रहा। इसके बाद 
मैने अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर बलपूर्वेक उसे 
रोक दिया ।। १४॥ 
 क्षणभरमें ही आकाशमागे मे मेरे अदृश्य होने पर 
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अन्योन्यमपि कर्दिपधित्तरङ्धक इवाऽस्बुधौ । 
 व्योमन्यदृश्यतां यातो खगस्मृत्या मुनीनहम्‌ । 
सप्रषिमण्डलं प्राप्य जायया परिपुजितः ॥ १६ ॥ 
याते कृतयुगस्थाऽऽ्दयौ पुरा वषश्यतद्रये । 
संगतोऽहं भुश्ुष्डेन मेरोः श्ुद्धद्रमेऽभवम्‌ ।। १७॥। 
अद्य राम! कृते क्षीणे तेता संप्रति वतते । 
मध्ये चेतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमदेन ! ॥ १८ ॥ 
पुनरद्याश्छमे वर्षे तत्रैवोपरि भूभृतः । 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्दधि 
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मिलितोऽमृद्भुशयुण्डो मे तथेवाऽजर रूपवान्‌ ॥ १९ ॥ 
इति संकथितं चित्रं मुशयुण्डोदन्तसूत्तमम्‌ । 
श्रुत्वा विचायं चवाऽन्तर्यचुक्तं॑तत्समाचर ॥ २० ॥ 
श्नीवाल्मोकिरुवाच 
इति सुमतिभुश्ुण्डसत्कथां यो 
विमरुमतिः प्रविचारयिष्यतीहु । 
भवभयबहुखाकुलास्थितां स 


प्रसभमसत्सरितं तरिष्यतीति ॥ २१॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुश्ुण्डोपाख्यानसमापिर्नामि स्तावः सर्गः ॥ २७ ॥ 


ही वह्‌ पक्षिराज अपने स्थानके लिए लछौटा । सज्जनं 
की सद्धति का बड़ी कसिनाईसे व्याग होता है) १५॥ 
आकाशमागं में कुछ दूर जाकर, समुद्रमेतरद्धकी 
तरह्‌ हम दोनोंही एक दुसरेके प्रति कहीं अद्द्य हौ 
गये । भृशयुण्ड का निरन्तर स्मरण करते हुए अरुन्धती से 
पूजित मेने भी सप्तषि-मण्डल को प्राप्तकर मुतियों का 
दशन किया । १६॥ 
 श्रीरामजी ] सत्ययुग कै प्रथम दो शतक जब 
व्यतीतहो चुके थे, तव मेरुपवेत के कल्पक पर भुशुण्ड 
के साथ मैने पहुले-पहर भेंट की थी ।॥ १७ ॥ 
हे रिपुमदेन ! हे श्रीराम जी { आज वतेमान समय 
में सत्ययुगके क्षीण होनै पर त्रेतायुग चर रहार भौर 


इस त्रेतायुग के बीच में आपने जन्म ल्याहै। १८ 

भाज आठ वषे पहले सुमेरुपवेत के उसी शिखरे 
उपर वैसे चृद्धावस्थासे रहित वह भृ्युण्ड फिर मुञ्लसे 
मिखाथा।॥ १९॥ 

मेने इस प्रकार का विचित्र उत्तम भृशुण्ड-वृत्तान्त 
आपसे कहा । उप्तकाश्चरवण अओौर भीतरसे मनन कर 
जो उचित हो वेसा अनुष्ठान करं ।। २० ॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा--इस प्रकार की बुद्धिमान्‌ 
भुशुण्ड की उत्तम कथाका जो विद्युद्धमति महात्मा सम्यक्‌ 
विचार करेगा, वह्‌ पेपी शरीरम जन्मादि के भयों से 
रहित व्याकुल जीवों के द्वारा व्या निम बुद्धि होकर 
इस माया-नदी को सहसरा पार कर जायगा ।। २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वात्मीकोय श्रीवासिष्ुमहारामयणके मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
भुशुण्डोपाख्यानसमासि नामक कुसुमल्ताका सत्ताईसवां सगं समास हज ॥ २७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं भुश्रुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनघ ! । 
अनया भ्रज्ञया तीर्णो मुञ्युण्डो मोहुसङ्कटात्‌ ॥ १ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य स्वप्राणाभ्यासर्पवकाम्‌ । 
भुश्युण्डवन्महाबाहौ ! भव तो्णमहा्णवः॥ २॥ 


श्रीवसिष्रजी ने कहा--दह निष्पाप ! इम प्रकार का 
भुशुण्ड ठृत्तान्त मेरे दारा आपको कहा गया । आख्यायिका 
मे वणित इसी तास्विक बुद्धिके कारण मोहूसंकट से 
भृखुण्ड पार करगयाथा।१॥ 

हे महाबाहो ! अपने प्राण के निरोध या उपासन- 
पूवक इस दुष्ट का अवखम्बन कर आप भुञ्ुण्ड को तरह 
भयद्धुर भव महासागर को पार करें ।॥२॥ 


२८ 


यथा ज्ञानेन योगेन सन्तताभ्यासजन्मना । 
भुश्युण्डः प्राप्रवान्‌ प्राप्यं तथाऽऽसादय तत्पदम्‌ ॥\ २ ॥ 
असक्तबुद्धयः सवं भुश्ुण्डवदवस्थितिम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति परे तत्ते. प्राणापानावरोकिनः । ४ ॥ 


जैसे निरन्तर प्राणोपासना से जनित ज्ञानात्मक योग 
से भुरुण्ड ने प्राप्तव्य ब्रह्मपद प्राप्त किया, वैसाही भाप 
भी उस पदको प्राप्न कर कर टोजिए।।३॥ 

उक्त प्राण ओर अपान की उपासना करने वारे सभी 
अनासक्तमति, भुरुण्ड की तरह परमपद की स्थिति प्राप 
करते हं ।। ४॥ 


२३६४ 


एता विचित्रा भवता श्चुता विज्ञानदृष्टयः । 
इदानीं धियमालस्न्य यथेच्छसि तथा कूरं ॥ ५ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भवता भुमिभास्वता ज्ञानरश्मिभिः । 
हार्दमुहामदौरात्म्थं प्रभृष्टमविरं तमः।॥ ६१ 


प्रबुढाः स्मः प्रहृष्टाः स्मः प्रविष्टाः स्मः स्वमास्पदम्‌ । 
स्थिताः स्मो ज्ञातविज्ञेया भवन्तो ह्यपरा इव ।॥ ७ \ 
अहो भुश्ुण्डचरितं परं विद्सयकारकम्‌ । 
भगवन्‌ 1 भवता प्रोक्तमूत्तमार्थावबोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भुशुण्डचरिते ब्रह्यन्रेतस्मिन्‌ कथिते त्वया । 
यच्छरोरगहं प्रोक्तं मासचर्मास्थिनिमितम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्केन नाम रचितं कुतो वा तत्मुत्थितम्‌ । 


कथं वा स्थितिमायातं को वा तत्राऽवतिषएठते ॥ १०।। 


दून सवे विचित्र विज्ञानोपासनाओं का अपने श्रवण 
करिया । अब बुद्धिका अवलरूम्बन कर जैसा चाह, वेसा 
करे अर्धात्‌ अपनी आत्मनिष्ठा यो गवुवेके या उपासना- 
पूवक जंसी चाहें वसी करे ॥ ५॥ 

श्री रामजी ने कहा---ह भ्रगवन्‌ । पृथ्वी में 
भवतीणं हए दूसरे सूयं के सदृश आपने ज्ञान की किरणों 
से हूदयागत समस्त अनात्म पदार्थो मे स्वात्मत्वबुद्धि 
तथा तज्जनतित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दौजेन्य कै 
सम्पादक अनात्म पदार्थो मे विनाश कर डाला ॥ ६ ॥ 

आपके हौ समानहम लोग प्रबुद्ध ही गये, प्रसन्नो 
गये, प्राप्तव्य अपने आत्मपद मे प्रविष्ट हो गये ओर ज्ञात- 
ज्ञातव्य होकर ल्थितदहै। ७॥ 

हे भगवन्‌ ¡ उत्तम अथे का अवबोधक तथा अपके 
दवारा कथित आश्चर्यजनक सवेश भुशुण्डके चरित्रसे 
मृज्ञे अत्यन्त हषे हुआ ॥ ८ ॥ | 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपके हारा कहै गये इस्त भुशुण्ड-चरित्र में 
मांस, चमं ओर अस्थिसे निमित शरीररूपी घरका 
उत्छेख किया गया है, उसकी कितने रचनां की, वहु कहां 


से उत्पन्न हभ, किस तरह्‌से स्थित है ओर उसमें कौन 


रहता है ।॥ ९, १०॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा--हे राघव ! परब्रह्मरूप परमार्थं 
तत्त्व को जानने के लिए तथा संसार हतु अनेक दोषों के 
विनारशके ल्षए मेरे द्वारा तत्त्वतः कहै जाने वाले इस 
उपदेश को आप सुनें ।। ११॥ 

है श्रीरामजी ! इस शरीररूपी घरमे हडर्थां ही 
खम्भे रह, मूख आदि नव दरवजेहँ ओौरनजो रक्त ओर 


योगवासिष्ठे [ २८.५ 


वसिष्ठ उवाच 


परमार्थावबोधाय दोषापाकरणाय च । 
भ्यृणु राघव ! तच्वेन वकष्यमाणमिदं सया ।॥ १११ 
अस्थिस्थूणं नवद्वारं रक्तमांसावलेपनम्‌ । 
शरीरसदनं राम! न केनचिदिदं कुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
आभासमात्रमेवेदमित्थमेवाऽवभासते | 
द्िचन्द्रविश्रमाकारं सदसच्च व्यवस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिचन्द्रद्शनविधौो चन्धह्विस्वं सदेव हि । 
वस्तुतश्चेक एवेन्दुः स्थितो देहस्तथैव हि ५ १४ ॥ 
देहपरत्ययकारे हि देहोऽयं समवस्थितः 1 
असन्नेव च स्तस्मात्‌ प्रोक्तः सदसदात्मकः ।\ १५ ॥ 
स्वप्ने स्वप्नावबोधः संस्त्वन्यदा स मूधव हि । 
बुदुब्दो बुद्ब्दविघो सत्यो भिथ्येव चाऽन्यदा ॥ १६ ॥ 
मसिसे च्या मया है--वास्तव्मे इसका किसीनेभी 
निर्माण नहीं किया है ।। १२ 

यहु शरीर केवल आभास सूप्रही है, विना निर्माता के 
ही अवभासित होता है, द्विचन्द्रविश्रम के आकार के समान 
इसका स्वरूप मिथ्या है तथा प्रतीतिकाल मे सद्रूप समे 
ओर परमार्थं दशामें असद्रूपसे स्थित रहता है अर्थात्‌ 
जसे जल मेँ गिरा चन्द्रभ्रतिबिम्ब एवं चक्षु पर अङ्गुलि 
रखने से हुआ दह्ितीय चन्द्रमा का धिश्चम निर्माता की 
अपेक्षा नहीं रखता, वसे ही आभासमात्र यह शरीर भी 
निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता ।॥ १३ ॥ 

आत्मा के देह्‌ वशिष्टय-ज्ञानक्रियाके हौनेपर ही देहु 
वेसे ही प्रतीत होती है, जसे चनद्रमाकी द्वतता दो चन्द्रो के 
दर्शन की क्रिया के होनेपर ही अर्थात्‌ चक्षु को अङ्गुलिसे 
दबाने पर ही प्रतीत हत्ती दहै, वास्तवमेतो चन्द्रमा सदा 
एक ही है, वस्तुतः आत्मा निरन्तर एक ही है । प्रतीयमान 
चन्दरद्रैतता के समान ही प्रतीयमान यह्‌ देह भी विश्रम- 
मात्र हीदहै। १४॥ 

वास्तव में देह के असत्‌ होनेपर भी "यहे देहुदै, इस 
प्रकार देह प्रतीतिके कारू मे अधिष्ठान-सत्ताकोकेकरदही 
यह शरीर सत्‌-सा स्थित रहता है, इसच्िए इसको 
सदसदात्मक कहा है ।। १५ ॥ 

स्वप्न-दशामेही प्रतीयमान स्वाप्तिक पदार्थं सतुरूप 
से प्रतीत होति दै ओौर दुसरे समयमे स्वाप्निक पदाथं 
भिथ्या हैँ । बुद्बुदो के साक्षात्कारके समय बुदुबद सत्य 
कै समान प्रतीत होते द; पर दूसरे समयमे तोवे मिथ्या 
ही है । १६॥ 


२८.२९ | 


देही देहविधौ सत्यो ह्यसत्य इतरद्विधौ । 
परतिभासविधो तावन्जरं सदसदन्यदा ॥ १७ ॥ 
प्रतिभासविधो देहः सन्नसंश्चाऽन्यदा स्मृतः । 
-आभासमात्रमेवेदमित्थं सस्प्रति भासते।॥ १८ ॥ 
अय नामाऽहमित्यन्तग हीतमननं स्थितम्‌ । 
मांसास्थिमयनिर्माणिदेहोऽहुमिति विश्रमम्‌ । 
त्यज सङ्धत्पनिर्माणदेहाः सन्ति सहस्रशः ॥ १९॥ 
सुखतल्पगतो येन स्वप्नदेहैेन दिक्तटान्‌ । 
परिरमसि ह राम ! स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २० ॥ 
जागरायां मनोराज्ये येन स्व्गपुरास्तरम्‌ । 
परिभ्रमसि मेदं वास देहस्ते क्व संस्थितः \॥ २१॥ 
स्वप्नेष्वपि च यः स्वप्नस्तत्र येन महीतटान्‌ । 
परिश्रमतसि हि राम ! स देहस्ते क्व संस्थितः \\ २२॥ 


मनोराज्यं मनोराज्ये महद्विभवभुमिषु । 


देह की प्रतीति होने पर देहु सत्यके समानदहै जौर 
आस्माकी प्रतीति होनेपर असत्य है। मृगतृष्णिका-जर्भी 
मृगत्रष्णिका का प्रत्तिभास हौने पर सत्‌ के समान रहता है 
अन्यकालू मे असत्‌ ही रहता है ।॥ १७ ॥ 


देह की प्रतीति होनेपरदही शरीर सत्य के समान 
प्रतीति होती है, अन्य समयमे असत्‌ हीरै, इसलिए यह्‌ 
दारीर आदि, केवल आभाससू्पदही रहै, अज्ञान दशामेही 
भासमान होते है । १८ ॥ 

"यह दारीर हीमं हं" यह्‌ अनुभव पूवेमेंग्रृहीतदेहाकार 
मनन दही है अर्थात्‌ देहाकार मनन दही संस्कारोंकोदुढतासे 
बार-बार देह के आकार में स्थित रहता है; इसचिषएु मांस 
मौर अस्थिके विकारोसे बना ररीरदही भेह इस 
अभिमान का आप परित्याग करदे । मिथ्या संकत्पसे 
जनितये देह हनारो की संख्या मे विद्यमान दँ ।। १९॥ 


हे श्रीरामजी ! सुखराय्या पर सोये हृएु आप जिस 
स्वप्न देहसे विचिधदिग्‌ मण्डलम परिभ्रमण कस्ते है 
वहु आपकी देहु कहाँ स्थित है ?। २० ॥ 


जिस देह से स्वर्गीय नगरों के मन्दर या मेर पवत 
पर जाग्रत्‌-दशामें भी मनोराञ्य मे आप परिश्रमण करते 
है, वह्‌ आपकी देह कहाँ स्थित है ?।। २१॥ 

हे श्रीरामजी ! स्वप्नोंमें भी दुसरा स्वप्न आता है, 
उस स्वप्न मे जिस देह से बड़े-बड़े पृथिवी-तटों पर नाप 
परिभ्रमण करते है, वह आपकी देहु कर्हां स्थित 
है ?॥ २२॥ | 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


२९५ 


परिरमसि येनेह स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २२१५ 
गतेदैहैर्मनोराज्ये या विचित्रा जगकत्क्ियाः । 

प्रकरोषि महाबाहो ! ते देहस्ते क्व संस्थिताः \॥ २४॥ 
विखासिन्याऽनुरागिण्या येन सङ्कल्पकान्तया । 

निर्वृति यासि देहेन स देहस्ते क्व संस्थितः २५१ 
एते रामं ! यथा देहा मनसः सदसन्मयाः 
तथेव तादृ्याचारो देहोऽयं मनसः स्मृतः \ २६१ 
इदं घनमयं देहौ देश्लोऽयमिति विश्रमः 
तत्सर्वं चित्तवौयेस्थ सङ्कल्पस्य विजम्भितम्‌ ॥ २७ ॥ 
दीधस्वप्नमिमं विद्धि दीर्घं चा चित्तविश्चमम्‌ । 

दीघं वाऽपि भनोरान्यं संसारं रघुनन्दन ! ॥ २८ ॥ 


प्रवोधसेष्यसि यदा पर्मात्येच्छया स्वया । 
द्रश्यसि त्वं तदा सम्यगिदमर्कोदपि यथा २९१५ 


._ # 


मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्य में 
बड़ी-बड़ी विभवपूणं भ्रमियों मे जिस देह से आप परिभ्रमण 
करते है, वहु आपको देह करटा है ?।। २३॥ 

हे महाबाहो ! कल्पना के विनाश के बाद विनष्टहो 
जने वारी जिन देहो से मनोराज्य में चित्र-विचित्र 
जागतिक व्यापारो का अनुष्ठान करते, वे आपकी देह 
कहं स्थित रहती हैँ ? ।॥ २४ ॥। 


विखासनिपुण तथा अनुरक्त सङ्कल्पित कान्ता के साथ 
जिस देह से रति-सुख का अनुभव करते ह, वह्‌ आपकी 
देह कर्ह स्थित है ? ।। २५ ॥। 

हे श्रीरामजी वैसे मानसिक संकल्प से जनितये शरीः 
सत्‌ ओर असद्रूप है, वेसेही यह्‌ प्रस्तुत शरीरर्भं 
मानसिक सङ्कल्प से जनित, सद्रूप, असद्रपहै ओौरवसाही 
आचरण करने वाला ।॥ २६॥ | 

यह मेरा धनदहै, यह मेयाररीरदहै, यहमेरादेशदहे, 
इस प्रकार की प्रतीति भी विश्रमात्मक ही दहै, क्योकि धन 
आदि सभी कुछ चित्त-जनित सद्धुल्प का ही विलास 
है ।। २७ ॥ . 


हे रधुन्दन ! इस संसार को आप एक तरह्‌ का दीर्घं 
चित्तविश्रम या दीघं मनोराज्य ही समक्षं ।। २८ ॥ 


आपने परमात्मा की इच्छा से तत्वज्ञान की प्राति के 


बाद वैसेदही आप इस संसार को आत्ममात्र रूप देलेगेः 


जैसे सूर्योदय होनिपर प्रबद्ध हा पुरुष स्वाप्निक पदार्थो 
को आत्मरूप देखता ह ।॥ २९ ॥ 


२६६ 


स्वप्नसङ्कल्पजाठेन यथाऽन्यव जगत्स्थितिः । 
तथेवेयं हि सङ्कत्पकलना काचिदेव हि ॥ २० ॥ 
यथा पूर्वं मयोत्पत्तिः प्रोक्ता कमरजन्मनः ॥ 


मनसः स्वयमेवाऽन्तःसङ्कल्पकलनोद्धुवा \ २१ ॥। 
विचित्ररचनोपेतं मनस्तत्राऽऽत्तविश्रमम्‌ । 
सङ्कल्पकलनामाचरं तथेदभवभासनम्‌ ।। २२ ॥ 


यथा कल्पित आभासो मनसोऽव्नजतां गतः । 
देहाद्विचिन्तितो देहः स्थितोऽन्यस्तद्रदेव हि ॥ ३३ ॥ 
प्राक्प्रवाहचिराभ्यस्तो वासनातिरयेन यः 
तथेव दृश्यते देहस्तथाऽऽकृत्युदयेन सः ॥ ३४ ॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन सङ्कल्पो ह्ययमेव चित्‌ । 
अन्यथा भाग्यते राम ! भूयते तदिहाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
अयं सोऽयं ममाभ्यं च संसार इति भाविते । 
सत्यो यो भान्यते राम ! भावनादाढचसम्भवः ॥२३६॥ 


यहु व्यावहारिक जगत्‌ की स्थिति भी एक प्रकारसे 
ङ्ुल्पजनित एवं विलक्षण अनिवेचनीय ही है । जपते स्वप्न 
नैर सङ्कत्पों से मनोराज्यं से एक विलक्षण ही जगत्‌ की 
स्थिति प्रतीति होती है ॥ ३०॥। 
यह्‌ जगत्‌ कौ उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतर सङ्कल्प 
कल्नसेवेसेही हई दहै जैसे मैने पहले कमलोद्भव प्रह्यदेव 
की उत्पत्ति मनसेकहीदहे।। ३१॥ 
यहु जगदवभास मरे भी एकमात्र सद्धुत्पकल्न रूप 
मन वैसेही कारणहै जंसे चित्र-विचित्र रचनाओं से 
युक्तं तथा अनेक प्रकारके विश्र्मोंसे ग्रस्तमनही ब्रह्मा 
की उत्पत्तिमे कारणदहै। २३२॥ 


जसे ब्रह्माजी के मन से सङ्कल्पित चिदाभास ब्रह्माजी 
की स्वरूपता कोप्रापहै, वैसे ही पूवं देहके उक्क्रमणके 
समय में सङ्कुस्िपिति जो शरीरदहोतादहै, उसी के सदश 
दूसरा शरीर आगे के लिए स्थित रहता है ।॥ ३३ ॥ ` 

सुदृढ वासना के द्वारा पहुल के शरीर प्रवाहुमें 
दीघं कारु तक अभ्यस्त जिन अवयवो से सम्पन्न जैसी 
देह रहती है, उन्हीं अवयव-संस्थानों से सम्पन्न उसी 
प्रकार की देह पूनः दिखलाई पडती है ।। ३४ ॥ 

हैश्ची रामजी | पुरुष के उत्तम प्रयत्नसे मनको 
अन्तमंख बना कर आत्मतत्व का साक्षत्कारहो जाने 
पर यह्‌ जगदाकार सङ्कल्प चिद्रूपहीहये जातादहै मौर 
यदि उसको विपरीत रूपसे भावना को जाय, तो 
विपरीतदहीहौ जातादहै ॥ ३५॥ 


हेश्री रामजी! "यह्‌ वहु है, “यहमेराहै' ओर 


योगवासिष्ठे 
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भावितं तौत्रवेगेन यदेवाऽऽश्रु तदेव हि । 
सर्वे दृश्यते राम ! कान्तेवाऽत्यन्तवल्लछभा ॥ ३७ ॥ 
अहर्व्ावृत्तिरभ्यस्ता यथा स्वप्नेषु दृश्यते । 
तथाऽयं भावनाभ्यस्तः संसारोऽप्यवरोक्यते ॥ २८ ॥ 
थथा स्वप्नावनौ क्षिप्रमह्यदवभासते । 
तथेदमल्पकालस्थमपि संलक्ष्यते स्थिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्योमन्येव यथा तापतप्रे संदृश्यते सरित्‌ । 
धराऽप्यविद्यमानाऽपि सङ्धल्पाद्‌दृश्यते तथा ॥ ४० ।॥ 
दृश्यते दृष्टिवेरूप्याद्यथा व्योमनि पिच्छिका । 
तथेवेयं जगत्लक्ष्मीदुर्ञानादवभासते ।॥ ४१ ॥ 
दृश्यते समया दृष्टचा न यथा व्योम्नि पिच्छिका । 
सम्यश्दृ्टचया जगत्लक्ष्मीस्तथेयं नाऽचभातसतते ॥ ४२॥॥ 
भीररभ्येति न यथा स्वसङ्कल्पेषु संश्रमम्‌ । 
स्वसङ्ल्पे हि संसारे न तथेति भयं सुधीः ॥ ४३। 


यह मेरा संसार है इस प्रकारकी भावना होने पर 
देहादि जगद्रूप सङ्कल्प सत्य-सा प्रतीत होता है, वह्‌ केवल 
सुद्ढ भावनासेहीहोतादै॥ ३६॥ 

हेश्री राम जी ! अत्यन्त प्रिय कान्ता की तरह 
तीव्र वेगसे जिसको जिसरूपसे भावनाकी जातीदहै 
वह्‌ तद्रूप सर्वत्र तत्काल ही दिखलाई पडता है । ३७ ॥ 

यह्‌ संसार भी भावना से वसी ही अभ्यस्तदही 
दिखलाई देता है जसे दिन मे अभ्यस्त व्यापार ही स्वप्न 
मे दिखाई पडते हैँ ।॥ ३८ ॥ 

यह संसार स्वत्पकालस्थायी होनेपर भी वैसेही 
स्थिर रक्षित होता है जेसे शीघ्र विनाशी क्षण आदि काल 
स्वप्नभूमिमें तीसषघड़ीके दिनि रूप मे दीघं प्रतीत 
होता है । ३९ ॥ 


यहु अविद्यमान भी पृथिवी, अन्तरिक्न एवं त्रिलोकी 
सभी सङ्धुत्पोसे वैसेही दिखाई देते हैँ जैसे सूयंतापसे 
सन्तत मर्भुमि के आकाश मे मृगत्ष्णा-नदी दिखाई 
देती है ।॥ ४०॥ 

मसेयह्‌ जगत्‌ की शोभा वसे ही प्रतीत होतीरै 
जंसे दृष्टिकं वैषम्यसे आकाश में मोरपंलोंका एक 
मुदा-सा द्खिाईदेतादहै। ४१॥ 

आत्मतत्त्व-साक्षात्काररूप विशुद्ध दुष्टिसे वैसेही 
दिखलाई नहीं पडती जैसे विशुद्ध दृष्टि से भाकाश में उक्त 
मोरपंखों का मुद्रा दिखाई नहीं पडता ॥ ४२ ॥ 

तत्त्वज्ञ पुरुष अपने मानसिक सङद्कुत्पों से जनित 
दस संसारके रहतेवसेही भयको प्राप्त नहीं करता 
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स्व॒ एव हि स्वभावोऽयमित्थं सम्प्रति भासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्कोऽत्र बिभेति किम्‌ पट 
स एव किच्ित्संशोध्यः द्युद्धचा विमख्तां गते 1 ` 
तस्मिन्न दृश्यते राम ! मोहोऽयं जगतः स्थितः \॥ ४५ ॥ 
सम्यगारोकमात्रेण स्वभावः श्ुद्धिमृच्छति । 

न गृह्यति मरुं भुयस्तास्नतामिव काच्चनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आभातसतमाच्रसवेदं न सन्नाऽसन्जगत्त्रयम्‌ । 
इत्यन्यकलनात्यागः सम्यगालोक्रनं विदुः ॥ ४७।। 
मरणं जीवितं स्वर्गो ज्ञानमन्ञानमेव च । 
चिदाभासादते नास्तीत्येकता सम्यगौक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वमहन्तादिसंसार इति मे न दलो दश । 

सर्व॑ स्वाभासमेवेति सम्यगाछोकनं विदुः ।॥ ४९ ॥ 


सदसन्मयसंसारे यथाभूताथदक्ञनात्‌ । 


जैसे भीर होने पर भी पुरुष अपने मनोराज्य में 
कल्पित हाथी, बाध आदि के रहते भय को प्राप्त नहीं 
करता ।॥ ४२ ॥ 

बहिर्मुखतादशा मेँ यह्‌ अपनी आत्माही इस प्रकार 
जगद्रूप मे भासती है, इसकिए कौन विद्धान्‌ इस संसार- 
रूपी मायं की स्थिति में किससे क्यों कर डरेगा ? ॥1४४।। 

हे श्रीरामजी | भयभीत की कुछ शुद्धि करनी 
चाहिए, शुद्धिसे विमल जगत्‌ के लिए स्थित अद्रय 
आत्मा मे यह्‌ मोह दिखलाई नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥ 

सम्यक्‌ तच्वज्ञानरूपी एकमत आलोकसे ही भात्मा 
शुद्ध हो जाती है, इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह 
आदि मछ का उस प्रकार ग्रहण नहीं करती, जिस प्रकार 
श्रास्तिके कारण ताग्ररूपसे गृहीत हुभा सुवणं अग्निसे 
विशुद्ध होने पर पुनः ताग्नरूपता का ब्रह नहीं 
करता ।। ४६ ॥। 

ये तीनों जगत्‌ एकमात्र जाभासस्वल्प हीदहै। वेन 
तो सद्रूप हँ मौर न असद्रूप हीह, इसलिए तत्त्वज्ञान ही 
आत्मातिरिक्त कल्पित पदार्थो की निवृत्ति है। ४७॥ 

मरण, जीवन, स्वगं, ज्ञान ओर अज्ञान कुछभी 
चैतन्य पदाथं को छोडकर दूसरा पदाथे नहीं है, इसक्षए 
चिन्मात्र-परिशेष ही तत्त्वज्ञान है । ४८ ॥ 

त्वम्‌ == अपने से भिन्न दूसरा चेतन, अहम्‌ = अपनी 
देह के सदृश परिच्छिन्न चेतन आदि स्वरूप संसार ओर 
उनकी आधारभूत दसों दिशां ये सब दुश्य मुञ्चसे पृथक्‌ 
दूसरे नहीं है, किन्तु स्वघ्रकार जात्मस्वरूपचूत हीह ओर 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धं 
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नास्तमेति न चोदेति सम्यगाोकनान्मनः ॥ ५० \। 
निर्णीय सवेभावानामतत्त्वं सत्वमेव च । 
निष्कामं शान्तिमभ्येति सम्थगालोकनान्मनः- \। ५१ \! 
न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न शोचति । 
शीतलां सत्यतामेति सम्यगारोकनान्मनः \\ ५२ ॥ 
अवश्यमेव मतव्यं सर्वैरेव हि बन्धुभिः । 
इति बन्धुवियोगेषु कि वृथा परितप्यसे ॥ ५३ ४ 
अवश्यमेव च मया मतव्यमिति निश्यः । 
इत्यात्ममरणप्राप्नौ कि मुधा परितप्यसे \ ५४१ 
अवश्यमेव जातेन ॒क्िच्चत्सुविभवादिकम्‌ । 
प्रा्रवयं पुरुषेणेति हैस्याऽवसरो हि कः १५५ ५ 
स्वेस्यव हि संसारे नरस्य व्यवहारिणः , 
अर्थायाता भवत्यापच्छोकस्याऽवसरो हि कः \\ ५६ ५ 
दूसरा तो एकमात्र आभप्ि दीह, इस प्रकारके जान 
को विद्वान्‌ लोग सम्यग्‌ ज्ञान कहते हँ । ४९ ॥ 

सत्‌ ओर असद्रूप संसार मे अर्थात्‌ ब्रह्य ओौर माया 
दोनों से जनित विषय-कलापो मे यथाभूत आात्मतत््व- 
दशनरूप सम्यगृज्ञान से मनन उदिति होता ओरन 
अस्तदही होता दै ।। ५० ॥ 

सम्यक्‌ तत्त्वज्ञान के कारण घटादि समस्त पदार्थं 
की सत्ता ओर असत्ता का नि्णेय करने के बाद विषय- 
कामना से शून्य हुआ मन तत्त्वज्ञान के प्रभाव से शन्त 
हो जाता है ।। ५१, 

सम्यग्‌ ज्ञान के प्रभावसे मन सत्य ओर शीतक हो 
जातादहै। वहनतो किसी की निन्दा करता है ओर ने 
किसीकी स्तुति। वहन प्रसन्न होता है ओौर न चोक्, 
ही करता है ॥ ५२॥। 

सभी बन्धुजनो को तो अवश्य ही मरनादहै, इसलिए 
उन बन्धुजनो का वियोग होने पर अप निरथंक क्यों 
सन्तप्त होते हैँ ॥ ५३ ॥ 

हमे भी अवश्य ही मरना है, यह अटक सत्य हे, इस 
छिए अपने भरण का समय उपस्थित होनेपर क्यो व्यथं 
चिच्च होते ह ।। ५४ ॥ 

उत्पन्न पुरुष कुछ न कुछ {उत्तम वैभव आदि अवश्य 
ही प्राप्त करेगा, इसक्िएु हषं का अवसर ही कंसा १।।५५॥ 

इस संसारम व्यवहार कर रहे सभी मनुष्यो को 
दरिद्रता आदि आपदां आनुषद्किकरूप से प्रात हुंजा ही 
करती ह, फिर शोक का अवसर कंसा { ।। ५६ ॥1 
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रहतयुदेति स्फुरति बुदबरदौघ इवाऽणवे 1 
इदं हि जगतां जां किंसच्र परिदेवना ॥\ ५७ ॥ 
सत्पदेव  सदेवेतदसदेवाऽसदेव हि । 
क्रियदेचिन्रयमाभ्रे तु किमन्यत्‌ परिदेव्यते ॥\ ५८ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽमूवं भविष्यामि न सोऽधुना 
देहोऽयं चित्रदोषत्थः किमन्यत्परिदेव्यते ।\ ५९ 
देहाच्चेदन्य एवाऽहं चिदाभासस्तदद्धः है ! । 
कौ तौ मे सदस्धानौ यचि परितप्यते ॥ ६० ॥ 
इति निश्चयवत्स्वान्तं सम्यग््ञानात्मनो सूनः । 
नाऽस्तमेति न चोदेति न चाऽन्तं परितप्यते \॥ ६१ ॥ 
परतामेव नाश्ञान्तामनुत्तमपदे स्थितः । 
आदत्ते तित्तिरी मद्री त्ुणकोटिमिवाऽमलाम्‌ \\ ६२ ॥ 


जसे समुद्रम बुदुबुदों का समूह; वैसे ही यह जगत्‌- 
समूह उत्पन्न होता है, बढता है ओर विकसित होता हः 
फिर इस विषय मे शोक ही कंसा ? ।॥ ५७ ॥ 
त्रिकालाबाधित सत्यरूप वस्तु सदा ही सत्यस्वरूप 
है ओर असत्यरूप वस्तु सदा ही असत्स्वरूप है, वह कभी 
भी सद्रूपता को प्राप्त नहीं होती, इसल्एि मायारूप 
विक्रति के वैचिच्यसे प्रतीयमान इस प्रप्चमे एेसी 
दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषय में शोक किया 
जाय ? । ५८ ॥ 
मैन वतंमान में हँ न मँ भूतकारूमे था भौर 
न भविष्यत्‌ में रहंगाही। यह्‌ शरीर केवल काम, कमे, 
वासना एवं अविद्यारूपी दोष से उत्पन्न प्रतीत होतादटै, 
इसलिए किसी दूसरे के विषय मे शोके क्रिया 
जाय 7? । ५९ ॥ 
हे भद्र! यदि अहुम्‌' पदाथं शरीरसे पृथक्‌दहीरहै, 
तो वह्‌ अविद्या-दोष से जनित चिदाभास हीहै। वे 
सदसदात्मक देह भौर चिदाभास, मेरे कौन होते है 
जिनके विषय में रोक किया जाय ?॥६०॥ 
सम्यगृज्ञान से युक्त पर्वोक्तं निदेचयवाला मुनिका 
अन्तःकरण न कभी अस्त हताहै, न उदित होता है ओर 
ओरन अन्तमं दुःखित दही'होतादै।। ६१॥ 
उसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मपद में स्थित तच्वज्ञानी 
दवेतबाधसे परिशिष्ट ब्रह्मरूपताका वसे ही अवलम्बन 
करता है, प्रतीतिकारीन जड़-स्वरूपता का नहीं जसे 
तित्तिरी घोसखा बनाने के लिए .तिनकों के निम्न भागके 
मोटे अशोको छोडकर ऊपरके कोमरू भागोकाही 


योगवासिष्ठे 
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एतदर्थमसत्येऽस्मिन्नाऽऽस्था कार्या मनागपि । 
सुरञ्ज्वेव बलीवर्दो बध्यते जस्तुरास्थया \॥ ६३ ॥ 
अतस्त्वया दृढमिदमिति निर्भा बुद्धितः । 
आस्थारहितया बुद्धचा विहूतव्यमिहूऽनघ ! ॥ ६४ ॥ 
कतेग्यमेव कतेन्यमकतंव्यमुपेक्ष्यते । 
आस्थानास्थे परित्यज्य छीखयेव महाधिा ॥ ६५ ॥ 
आभासमात्रमेवेदं यस्य च प्रतिभासते) 
सोऽन्तः क्ञीतख्तामेति दिनान्ते भुवनं यथा ॥\ ६६ ॥ 
प्रतिभासं परित्यज्य पदाथपरलत्रजे । 
आभासमात्रसामान्यमिदमारोकयाऽनघ ! ॥ ६७ ॥ 
आभासमान्रकं राम ! चित्तमक्षकलङ्धितम्‌ । 
ततस्तदपि संत्यज्य निराभासो भवोत्तम ! ॥ ६८ ५ 


ग्रहण करती है ।॥ ६२॥ 

संसार का परित्याग करनेके लिए असव्यभूत इस 
संसार मे तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योकि 
असक्तिसेही, दढ रन्जुसे बेरकी तरह प्राणी बद्ध 
हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

हे निष्पाप ! इसक्ए "यहु सब ब्रह्मरूपी दहै इस 
प्रकार युक्तियों से सुदृढ निचय कर भाप आसक्ति-ञुन्य 
बुद्धि से इस संसारम विहरण करे ।। ६४ ॥ 

आसक्ति भौर अनासक्ति का परित्याग कर अनायास 
खीला मात्रसे शास्त्रविहितिकर्मो काही अनृष्ठान करना 
चादहिए, शास्त्र-अविहित कर्मोका नहीं भर्थात्‌ उनको 
उपेक्षा ही कर देनी चाहिए ॥ ६५ ॥ 


यहु दुश्यमान प्रपच्च केवरू आभासमत्रहीषदहै, इस 
प्रकार जिस महामतिको भली-भांँति अवगतदहो जाता 
है, जैसे सूयं-आतप के शन्त हो जानेपर भूमण्डल शीतल 
हो जातादहै वेसेही वहु अपने भीतर शीतल हो जाताः 
है ।। ६६ ॥ 

हे पापशून्य ¡ विशेषाकारता का परित्याग करर्पांच 
भूतो समूहात्म घट, पट आदि पदार्थो मे सामान्यतः आभास 
माच्रस्वरूपता का ही अप अवलोकन कोजिए । ६७ ॥ 


हे श्रीरामजी 1 सन्मात्ररू्प अभास भी चित्तकी 
विशेषकल्पना के कारण कल्ङ्कितिही रहतारहै, इसचक्िए 
उसका सन्मात्रस्वरूप आभास का भी परित्याग कर 
अर्थात्‌ स्व-स्वरूप-भिन्न बुद्धि से छोडकर निराभाससे 
युक्त ज्ञाता, ज्ञात, ज्ञेय इत त्रिपुटी से दन्य हो 
जाइए ।। ६८ ॥ | 
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चिदाकाशमयो नित्यं सर्वगः सवर्वजितः । 
भाभासस्य परित्यागे भवस्येकान्तनिमेलः ।॥ ६२ ॥ 
नाऽहमस्मि न मे भोगाः सत्या इत्यभिभाविते । 
नेदमाडम्बरं व्यथमनर्थायाऽवभासते ।॥ ७० ॥ 
अहमेव हि वा सर्वं चिदिस्येवं विभाविते। 
नेदमाडस्बरं व्यथमनर्थायाऽवभासते । ७९ ॥ 
दशनद्यमप्येतत्‌ सत्यमत्यन्तसिदधिदम्‌ । 
यदेकमेतयोवेत्सि रस्यं तद्राम ! संश्रय । ७२५ 
दाभ्यामेवाऽ्यवेताभ्यां द्नास्यामिहाऽनघ ! । 
विहरन्‌ करं कम्याण ! रागदेषपरिक्षयम्‌ ।! ७२३ ॥। 
यत्किञ्िदुदितं लोके यन्नभस्यथ वा दिवि । 
तत्सवं प्राप्यते राम्‌ ! रागद्ेषपरिक्षयात्‌ ॥ ७४५ 
रागादिहूतया बुढचा यादुग्राम विचेष्टितम्‌ । 
तत्तदेव प्रयात्याशु मूढानां विपरोततास्‌ ॥ ७५ ॥। 


आभासमात्ररूपता का परित्याग कर देने पर 
चैतन्याकाशरूप, अविनाशी, परिपूर्णे, अदोष विकारोंसे 
वनित तथा नितान्त निर्मलस्वरूप आप हो जायेंगे ॥६९॥ 

न्मसत्यहूं भौरनतोमेरे भोग विषय दही सत्य 
है, इस प्रकार अच्छी तरह भावना करने पर यह्‌ निरथंक 
जगत्‌-रूपी आडम्बर अनथ के लिए ही प्रतीत नहीं 
होता है । ७० ॥ 

अथवा भै ओौर यह्‌ सब प्रपन्च चैतन्यात्मक परब्रह्म 
स्वरूप ही है" इस प्रकार चिन्तन करने पर यह्‌ निरथंक 
जगदरूपी आडम्बर अनथं के च्एि प्रतीत नहीं हाता 
है ।॥ ७१ ॥ 

हेश्रीरामनजी!ये दोनोंही दशन सत्यरूप ओर 
आत्यन्तिक-सिद्धि (मृक्तिरूप सिद्धि) देनेवाले ह, इसचिए 
इन दोनोमेसे अप किसी एक को जिसको अपने किए 
रम्य समके, उसका अनुष्ठान करे ।। ७२॥ 

हे कल्याणरूप | हे पापरहित 1 अथवा इन्हींदो 
भावनाओं का आश्रयण कर इस संसारमे विहार करते 
हृए आप राग, द्वैषं आदिका विनाशश्च करे (राग भादि 
दोषों से रहित पुरुषमें दही दोनों चिन्तन स्फर होते दैः 
यह्‌ "कुरू' इत्यादि कहा गया दहे । )। ७३॥ 

हे श्रीरामनी ! इसपसारमे ओर ञआक्रज् मेया 
स्वगे मे जो उत्तम वस्तुहै, एकमात्र राग, द्वेष आदि के 
चिनाशसे ही उन सबकी प्रा्िहो जाती दै ॥ ७४॥ 

हे श्रीरामजी ! रागादि दोषाोँसे आक्रान्त बुद्धि के 
द्वारा जो किया जातादहै, वहु सब मूढोंके लिए तत्काल 
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देषदोषोमिर्ढायु न गुणाधित्तवुत्तिषु । 
पदं कुवन्ति दश्धासु स्थलोषु हरिणा इव । ७६ 
रागो देषश्च सर्पौ द्रौ न विलीनो मनोबिरे । 
यस्य कल्पतरोस्तस्मातु कि नामाऽङ्धः न लभ्यते ।७७\ 
ये हि प्राज्ञाः स्वनियता विदग्धाः शाखिनः 
रागद्रेषमयास्ते वे जम्ब्ुकास्ते धिगस्तु तान्‌ ॥ ७८ ॥ 
मदनं भुक्तमन्येन धनं त्यक्तं मयाऽन्यतः । 
इति संव्यवहारेहाः के राग्दरेषयोः क्रमाः ॥ ७९. ॥ 
धनानि बन्धवो भिं पुनरायान्ति यान्तिच। 


किमेतेषु नरः प्राज्ञो रज्यते वा विरज्यते \॥ ८० ॥ 
भावाभावभवाभोगा मयेयं पारसेश्वरो । 
संसाररचना सर्वा संसक्तं पात्यत्यख्म ॥ ८१ ॥ 


न धनं न जनो नाऽऽत्मा सत्यं राघव ! वस्तुतः 
मिथ्येव मिथ्यावसितसितीदं परिलक्ष्यते ॥ ८२ ॥ 
ही दुःखस्पदहो जाता है ॥ ७५ ॥ 

दरेष-दोषरूपी ऊर्मयो से आक्रान्त चित्तवृत्तियों में 
उत्तम गण वेसा ही अपना स्थान नहीं बनाते । जैसे दग्ध 
हई वनस्थल्ियों मे मृग अपना स्थान नहीं बनाते ।॥ ७६ ॥ 

है प्रिय ! जिस पुरुष के चित्तरूपौ बिलम राग भौर 
देषरूपी दो सपे तिरोहित नहीं होनेपर उस पुरुष को 
कल्पवृक्ष से भी क्या दुःखरूप फर प्राप्त नहीं 
होते ? ।। ७७ ॥ 

जो पुरुष शास्त्रों में निष्णात, चतुर, कमंनिरत एवं 
प्राज्ञ होकर भी राग, द्वेष आदिसे परिपूणे पुरुष निश्वयही 
अरण्य में प्रसिद्ध सियार हैँ ' उन्हं धिक्कार है ॥ ७८ ॥ 

मेरा धन दूसरे ने उपयोग कियाद, दुसरे से अवदय 
ठेने योग्य धन मने प्रमाद से छोड दिया-- इसप्रकार प्राप्त 
एवं विनष्ट धन आदि के विषयों मे अभिनिवेश से उनके 
ग्रहण के लिए वध, बन्धन आदि दण्ड देने की इच्छारूप 
रागनदेषों के क्रम क्यादहैं।। ७९॥ 

धन, बन्धुवगे, मित्र बार बार अते ओौर जाते रहते 
है, इसक्ए उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या अनुराग ओर विराग 
ही करेगा ?। ८० ॥ 

जिसमें प्रिय विषयों के अस्तित्व ओर अश्रिय विषयों 
के अभावसेही संसार की परिपूणैरूपता बनी है । समस्त 
संसार की रचना स्वरूप यहु परमेश्वर सम्बन्धिनी माया 
भासक्त पुरुषों को ही भटी-भाति अनथ-गर्तो मे ठकेर देती 
है ॥ ८१ ॥ 

हे राघव ! न धन, न जन ओौरन मन ही वास्तवमें 
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आद्यन्तयोः सर्वमसन्मध्येऽप्यस्थिरमाधिपत्‌ । 

क्व॒ वध्नाति रति प्रानो ह्यन्यकल्पितखद्रमे ॥ ८३ ॥ 
एकेन कल्पिता खे स्री मुङ्क्ते तां इरगोऽपरः 
इतीयमङ्धः संसाररचना तेन मा भ्रम) ८४॥) 


भुताजवंजवीभावमिममाततमाकुलम्‌ । 
गन्धवपुरनिर्माणदिरसिन समं विदुः ॥ ८५॥ 


स्वप्नसङ्ल्पपुरवदसदेवेदभुत्थितम्‌ 
सनेत्र संस्थमेवेदं पुषुप्रमिव विच्युतम्‌ ॥ ८६ ॥ 


परिपश्यसि संसारदोघंस्वप्नपुरदूमम्‌ । 
अज्ञाननिद्राटुठनस्वभावात्मकमच्युतम्‌ 
संसारस्वप्नसं भ्रान्तो भवानयमिह स्थितः ॥ ८७ ॥ 


तदेनां विततां निद्रां घनाज्ञानमयात्मिकाम्‌ । 


सत्य स्वरूप है, किन्तु मिथ्यारूप से निश्चित हुआ सब यह्‌ 
प्रप मिथ्यादही दीख पड़तारहै) ८२ ॥ 

आदि ओर अन्त मे पूवं ओर उत्तरकाल मे सभी 
पदाथ असत्‌ हैँ ओर बीचमें भी उत्तरोत्तर भाव-विकारों 
से ग्रस्त एवं दुःखषरद हँ, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरे के 
कल्पित आक्ाश-द्क्ष के सदुश तुच्छ इस संसारमे कहाँ 
प्रेम करेगा ? ।। ८३ ॥ | 

किसी ने आकाशमेस्त्री की कल्पनाकी ओौर दूरवर्ती 
दूसरा उसकाभोगकरतादहैएेपाकभीहौ सक्ताहै ? यह 
संसार-रचनास्त्रीकी है अर्थात्‌ इस संस्तार की कोई एक 
कल्पना केरताहै ओर दूसरा उपयोग करनेकी चेष्टा करता 
है, इसलिए आप एेसे असंगत श्रममें न पड़ | ८४ ।। 

यह संसार्‌ प्राणियों के वेगपूवेक गमनागमन से पूणे, 
विस्तृत एवं उपद्रवो से समन्वित भरादहै, इसक्षए विद्वान्‌ 
लोग उमे गन्धवं नगर की रचना-विलास के सदुश तुच्छ 
कहते टँ ।॥ ८५ ॥ | 

स्वप्न ओर संकल्पके नगरोंकी तरह यहु स्वयं 
असत्‌ होकर भी उत्पन्न के समान प्रतीत होतार, सभी 
स्थानों मे कल्पनाका संभव ओर अधिष्ठान चैतन्य का 
अस्तित्व होने से सभी जगह अवस्थित है ओर सुषुप्त की 
तरह स्वप्नभावापन्न है ।॥ ८६ ॥ 

यह्‌ संसार दीघेकाटीन स्वप्न-नगर एवं स्वप्न-वृक्ष के 
समान है । अज्ञानरू्पी निद्रा का लाभ केकर आत्मस्वभाव 
का अपहुरण करने वाला एवं निरन्तर वतमान दहै, इस 
च्ए आप संसारसरूपी स्वप्नमें भ्रमणशीर होकर यहाँ 


योगवासिष्ठे 
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त्यजाऽ्लक्ष्मीमिवाऽवाप्रनिघानः पुरुषोत्तमः ।॥ ८८ ॥ 
प्रबोधमेहि पश्य स्वमात्मानभुदितं सदा । 
निविकल्पं चिदाभासं प्रातः पद्य रवि यथा ॥ ८२ ॥ 
प्रबुद्धचस्व प्रबदधचस्व पुनः पुनरयं मया 
प्रबोद्धचपे महाबाहो ! पयाऽऽत्माकंमनामयम्‌ ।\९०।॥ 
मयतेनाऽभिवृष्टेन शौतेन ज्ञानवारिणा । 
सुशब्दशालिना रास ! ह्यनेनेवाऽसि बोधितः ॥ ९१ ॥ 
बोधमासादय परं प्रबोधोऽद्येव राघव ! । 
सत्य मालोकयाऽलीकं व्यकत्वेमं जागतं श्रमम्‌ ।॥ ९२ ॥ 


नतेजन्मनतेदुः्खं न दोषस्तिनते रमाः । 
सवं सङ्धल्पमूत्मुज्य तिष्ठाऽऽत्मनि सुसंस्थितः ॥ ९३ ॥ 
परिगलितविकत्पदोषजाल- 

स्त्वमसि पुसारमुषुप्रसौम्यदृष्टिः । 


अवस्थित हैँ ।। ८७ ॥ 


जसे निधि प्रात करने वाला भाग्यवान्‌ पुरुष दरिद्रता 
का परित्याग करदेतेहैँ वसे ही आप उस घन अज्ञानरूपी 
विस्तृत इस निद्रा का परित्याग कर दीजिए ॥ ८८ ॥ 


अप प्रबुद्ध हो जाएं भौर सदा उदित-स्वभाव, 
अशेषविकल्पों से वजित, चैतन्य-प्रकाशस्वरूप अपनी 
आत्माको वसे ही देखें जसे प्रात-कालमे कमर सूये को 
देखता है ।॥ ८९ ॥ 

हे महाबाहो ! मै आपको बार-बार संबोधित करता 
हं किआप नाग जाए, जाग जाइए ओौर अपने निर्म 
आत्मरूप सूयं को देखिए ॥ ९० ॥ 

हे श्चीरामजी | मधुर गजंनके समान उपदेश्च के 
शब्दों से सम्पन्न, मेघस्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाये गये 
शीतर ज्ञानरूपी जरसे भाप जगाये गये हैँ।। ९१॥ 

हे राघव | आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञान को 
प्रप्त करं ओर इस तुच्छ जागतिक श्रम का परित्याग कर 
त्रिकालबाधित आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करं ।। ९२ ॥। 

न आपका जन्महे, न आपको दुःखदहै, न आपके 
दोषरहँ ओरन आपके श्रम हीह, [ अतः |] समस्त 
संकत्पात्मक इस संस्तार का उत्सर्गं कर अपने आत्म- 
स्वरूप में दृढ आसन बांध कर स्थत हो जाइए ॥ ९३ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! आपके समस्त संकल्पात्मक दोषों का 
समूह नष्ट हौ चुका है, उत्तम सारभूत सृषुस्िसदश विक्षेप- 
रहित दृष्टि भी आपने प्राप्त करली दहै, अप नित्य अप- 
रोक्लस्वभाव व्यापक परब्रह्मस्वरूप ही द । अतः उत्तम 
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अतिविततमिदं सुुदधये त्वं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 
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समुपश्चमात्मनि तिष्ठ ह महात्मन्‌ ! ॥ ९४ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमा्थयोगोपदेश्ो नामाऽष्टाविश्लः सगः ॥ २८ ॥ 


रुद्धिके किए आप अपने आत्मस्वखूपमे ही समाहित 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत 


होकर स्थित हौ जाइए )। ९४ ।। 


त्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वणप्रकरण में 


परमाथंयोगोपदेश नामक कुसुमलता का अद्ुरईस्वां सगं समा हा । २८ ॥ 


२ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच 
इत्याकर्णयति स्वस्थसमचेतसि राघवे । 
विश्वान्ते स्वात्मनि स्वैरं परमानन्दमागते।\ १॥ 
तत्रस्थेषु च स्वेषु तेषृपश्लमश्लालिषु । 
राघवस्थाऽऽत्मविश्नान्तेः स्थित्य्थं वचनाग्रतम्‌ । 
विरराम भूनेर्वारि सस्येष्वम्बुधरादिव। २॥ 
अथ यति मुहूर्तं राघवे प्रतिबोधिते । 
पुनराह तमेवाऽ्थं वसिष्ठो वदतां चरः॥ ३॥ 
वसि्ठ उवाच 
राम ! सम्यकप्रबुद्धोऽसि स्वात्मानमसि रन्धवान्‌ । 
एवमेवाऽवरुम्ब्याऽ्थं तिष्ठ॒ नेह पदं कृथाः ॥ ४ \ 
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श्रीवात्मीकिनी ने कहा--हे राघव | जिस समय 
अपने स्वरूप मे भाप विश्वान्ति एवं परमानन्द को प्राप्त हुए 
स्वस्थ ओर समचित्त श्रीरामभद्र उस प्रकार श्रवण कर 
रहे थे तथा उस सभामे स्थित शान्तचित्त सभी श्रोतागण 
अपनी आत्मामं परम विश्रान्ति का अनुभव कर रहे 
थे।। १॥। 

इसी समय श्रीरामभद्रकी चित्तविश्रान्ति की सुदु 
स्थितिके लिए बरस रहा महाराज वसिषएठनी की वचना- 
मृत एकाएक वैसे ही बन्द हो गया, जेसे बृष्टितपित सस्यों 
मे मेघमण्डलसे जल का बरसना एकाएक बन्द हो 
जाय ॥ २॥ 

अनन्तर जब आधा महतं व्यतीत हो गया भौर श्री- 
रामभद्र समाधि से उत्थितहो गये, उसी अथं को पुष्टि 
के लिए वक्ताओं श्रष्ु श्रीवसिष्जी उनसे पुनः कहने 
रुगे ।॥ ३ ॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हेश्नीरामजी | आप सम्यक्‌ 
तच््वन्नानी हो चुके दै, अपनी आत्माको प्राप्त कर च्िया 
है, अतः इसी रीतिसे इस-परमाथं तत्त्व का अवलम्बन 
कर विश्राम करें, इस तुच्छ संसार में आस्था न करें ॥४॥ 


इदं संसारचक्रं हि नाभौ सङ्कत्पमात्रके । 


संरोधितायां वहनाद्रघुनन्दन ! रुचे ॥ ५ ।। 
क्षोभिताथां भनोनाभ्यामिदं संस्ारचक्रकम्‌ । 
प्रयत्नाद्रोधितमपि . प्रवहत्येव वेगतः॥ ६ ॥ 
परं पौरुषमास्थाय बरं प्रज्ञां च युक्तितः । 
नाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रलासोजन्ययुक्तेन तलाख्रप्त॑वस्तिन च । 
परुषेण न ॒यत्प्रापं न तत्क्वचन लभ्यते ८ ॥ 
देवकपरतां त्यक्त्वा बार्बोधोपकत्पिताम्‌ । 
निजं प्रयत्नमान्नित्य वित्तमादरौ निरोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


हे रघुनन्दन { एकमात्र संकल्परूपी पदि के मध्य 
भागका भली प्रकार अवरोधकरते पर यह संसाररूपी 
चक्र स्रभणसे सक जातारहै,।। ५॥ 

संकत्पात्मक मनोरूप नाभि को पहि्यि के मध्य भाग 
को रागद्वेष आदि से श्रभित अर्थात्‌ नचाये जाने पर यह्‌ 
संसाररूपी चक्र, प्रयत्न से रोके जाने पर्‌ भी, वेगपूवेक 
नाचताही रह्तादहै।। ६॥ 

इसलिए ज्ञानाभ्यास एवं वैराग्य भी दृढता का 
अवल्म्बन कर शास्त्रानुसारी यृक्तियोंसे विवेक ज्ञानरूपी 
वर प्राकर चित्तरूपी संसार-चक्रकी नाभिका अवरोध 
करनाही चाहिए ।। ७॥ 

कहीं पर एेसी कोई वस्तु उपटन्ध नहींहै जो उत्तम 
बुद्धिसौजन्य से परिपूणं शास्त्र सम्मत पुरुषाथं से प्रप्तन 
को जाय । € ॥। | 

इसलिए वल्बुद्धि से कतित एकमात्र दैवपराधीनता 
का परित्याग कर भौर असली प्रयत्न का आश्चयण कर 
सबसे पहले पुरुष को अपने चित्तका निरोध करना 
चाहिए ॥ ९॥ 
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आविरिश्चात्‌ प्रवृत्तेन भमेणाऽन्ञानरूपिणा । 
असदेव सदाभासमिदमालक्ष्यतेऽनघ ! \ १० ॥ 
अज्ानथरमविस्तारमाच्रकाङ्कतयोऽनध ! 
इमे देहा श्रमन्तीह्‌ सवंधर्मति समुत्थिताः ॥ ११॥ 
सङ्कल्पः पुनरस्व्येव देहुस्थाऽ्थं कदाचन । 
सुखःखविचारित्वं न कार्यं राम ! धीमता ॥ १२॥ 
दुःखम्लछानमुखः क्छेदी प्रसन्नात्‌ क्लेदवजितात्‌ । 
भपि चिन्ननराद्‌ देहुनरस्तुच्छतरः स्मृतः ॥ १३॥ 
आधिव्याधिपरिम्लने स्वयं क्लेदिनि नारिनि । 
न तथा स्थिरता देह चित्रपुंसो यथा फिर ॥ १४॥ 
विनाक्तितो हि चित्रस्थो देहो नश्यति नाऽन्यथा । 
अवश्यनाश्चो मांसात्मा स्वयं देहो विनश्यति ॥ १५॥ 
पालितः सुस्थिरं शोभामादत्ते चित्रमानवः । 


हे निष्पाप ! ब्रह्माजी से केकर चले आ रहै इस 
अन्ञानरूपौ विभ्रम से यह असद्रूप ही प्रप सत्‌ के समान 
प्रतीतो रहादहै।। १०॥ 

हे पापरून्य राघव ! एकमात्र अज्ञानरूपी श्रम से 
विस्तारको प्राप्त द्र्य जगत्‌ के आकारभ्रुत सङ्कुत्पसे 
उत्पन्न शरीर यहां यत्त-तत्र घूम रहै हैँ ॥ ११॥ 

हे श्चरीरामजी ! एकमात्र देहु के विनाश से इष्टसिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्योंकि देहु के नष्टहौ जनेपरमभी 
देहपरम्परा का उत्पादक सङ्कल्प के विद्यमान रहूनेसेदही 
संसार चलता रहेगा । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को देहु के 
लिए सुख-दुख को चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए, किन्तु 
पङ्ल्पोच्छद के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए ॥ १२॥ 

दुःखसे सदा मलिनमृुखे तथा अश्रु आदिमे निरन्तर 
रद्र रहने वाखा यह्‌ देहधारी नर॒ चित्रलिखित नर की 
अपेक्ना भी अत्यन्त तुच्छ है, चित्रलिखित नर तो सुले-दुःख 
की चितल्तासे निभृक्त होने कै कारण सदा प्रसन्न भौर 
क्ठेदरून्य रहता है ॥ १३ ॥ | 

जेसी चित्रङिखित पृरुषमे स्थिरता रहतीदहै वसी 
आधि ओर व्याधिसे निरन्तर दुःखित, अश्रु आदिसे 
क्लिन्न तथा स्वथं विनाशसीर इस शरीर में स्थिरता नहीं 
रहती है ॥ १४ 

किसी कारण विशेषसे उसका विना करने पर 
अन्यथा नहीं । यहु भवद्यविनाशी मांस-स्वखूप देह तो 
किसी कारण विश्चेषके बिना स्वयंही नष्ट्हौ जाती 
है ॥ १५ ॥ 

यदि चित्रित मनुष्यक्ती भली-भाति रक्षाकी जाय, 


योगवासिष्ठे 


| २९.१० 


देहस्तु पाङितोऽप्युस्चेनश्यत्येव न वर्धते ॥ १६॥ 
तेन॒ शरेष्ठश्चिच्रदेहो नाभ्यं सङ्ल्पदेहकः । 
ये गुणाधित्रदेहै हि न ते सङ्कुल्पदेहके \॥ १७॥ 
चित्रदेहादपि जडाद्योभयं तुच्छतरः किल । 
तस्मिन्‌ मांसमये देहे कवाऽऽस्था भवतोऽनघ ! ॥ १८ ॥ 
दीधसङ्त्पदेहोऽयं तस्मिघ्नाऽऽस्था महामते ! । 
स्वप्नसङ्कुल्पजाहेहादपि तुच्छतरो ह्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 
अल्पसङ्कल्पजो दीर्धः सुखदुःखेन गृह्यते । 
दीधेसङ्ल्पजश्चाऽ्यं दीर्घदुःखेन दुःखितः ॥ २० ॥ 
देहो हि सङ्कुल्पमयो नाऽयमस्ति न वाऽस्ति नः। 
क्रि व्यथमेतदर्थं हि मूढोऽयं क्लेन्षभाजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा चिच्रमये पुंसि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
तथा सङ्कल्पपुरुषे क्षते क्षणे न तत्क्षतिः ॥ २२॥ 


तो वह दीधेकार तक स्थिर शोभा धारणकरतारहै ओर 
यह्‌ प्रत्यक्ष शरीरतो अनेक यत्नोँसे रहित होनेपरभी 
नष्टहीहो जातादहै॥ १६ 

इसलिए संकल्पजनित यह्‌ तुच्छ देह से चित्रित देह 
ही श्रेष्ठ है, क्योकि चित्रदेह मे विद्यमान गुण सङ्कुल्पजनित 
देह में नहीं हँ ।॥ १७ ॥ | 

हे निष्पाप श्रीरामजी | अत्यन्त जड चितित शरीर 
की अपेक्षा यहु संकत्पजनित तुच्छातितुच्छ देहर, उस 
मांसलूप देह मे आपकी क्या आसक्ति है ?॥ १८ ॥ 

हे महामते ! यह्‌ सङ्कुल्पजतित शरीर कुछ कारुतक 
ही टिकने वालाहै। उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं 
करनी चाहिए, क्योकि यहु रारीर स्वप्नया मनोराज्यसे 
जनित शरीर मसे भी अत्यन्त तुच्छदहै। १९॥ 


स्वाप्नं आदि शरीर स्वत्पकालीन संकल्प से जनित 
होने के कारण दीघे-कालीन सुख-दुःखों से आक्रान्त नहीं 
होता है। यह्‌ प्रव्यक्त शरीरतो दीषेकारीन संकल्पसे 
जनित होने के कारण दीधेकाठके दुःखों से आक्रान्त 
रहता है ॥ २० ॥ 

सङ्कत्पमय यह शरीरनतो स्वयंदहै आौरन हम 
खोगों का सम्बन्धी ही है, अतः इस रारीर के निमित्त यह 
अज्ञानी जीव निरर्थक क्टेश का भाजन क्यों बनता 
है? ॥ २१॥ 

सङ्कल्प से जनित पुरुष के क्षत याक्षीण दहो जने पर 
भत्माकी कुछ भी क्षति वैसे ही नहीं होती दहै जसे चित्र 
मे लिखित पुरुषकेक्षतयाक्षीणदहो जाने पर आत्माकी 
क्षति नहीं होती ॥ २२॥ 


२९.३५ | 


यथा मनोराज्यमये क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
यथा द्वितीये श्षश्शिनि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः\॥ २३॥ 
यथा स्वप्नसमारम्भे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः 
यथा नद्यातपजङे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः॥ २४॥ 
सङ्कल्पमात्ररचिते प्रकृत्यैव च नाशिनि । 
तथा श्रीरयन्त्रेऽस्मिन्‌ क्षते क्षीणे न त्क्षतिः ॥ २५॥ 
दीघस्वप्नम्ये ह्यास्मिधित्तसङ्कल्पकल्पिते । 
भुषिते दूषिते देह न हि किञ्िच्चितः क्षतम्‌ ॥ २६॥ 
न चिदन्तमुपायाति नाऽऽत्मा चरति राघव ! । 
न ब्रह्य विघति याति कवा देहक्षये क्षतस्‌ ॥ २७ 
अमर्चक्रोपरिष्ठो हि पुवेचक्रोपचक्रवत्‌ । 
यथा पश्यति दिक्चक्रं आ्रमदत्यस्तमो्हितः ।॥\ २८ \\ 
अकस्मादेव रूढेन मिथ्याज्ञानेन वल्गता । 


जिस प्रकार मनोराञ्य मे उत्पन्न अनेक शरीर आदि 
पदार्थोके क्षतयाक्षीणहो जानेषर अतत्माकी कुछभी 
क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दुसरे चन्द्रमा के क्षत 
याक्षीणहो जानेपर असली चन्द्रमाकी या आत्मा की 
कुछ भी क्षति नहीं होती है । २३॥ 

जिस भ्रकार स्वप्नमें उत्पन्न पदार्थोके क्षत या 
-विनष्टहो जानिपर अआत्माकी क्षति नहीं होती अथवा 
जिस प्रकार मृगतृष्णिका-नदीके घ।मरूप जल के क्षत 
या क्षीणहो जानेपर आत्माकी कूछभी क्षति नहीं 
होती ॥ २४ ॥' 

एकमा संकल्प से उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशीख 
इस शरीररूपी यन्त्र के क्षत या विनष्ट हौ जानेपर आत्मा 
कीकुछभी क्षति नहीं होती । अतः शरीरके लिपु शोक 
करना निर्थेकही है ।॥ २५॥ 

चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीघेकालीन स्वप्न- 
रूप इस देहके अल्ङ्कारोंसे भूषितया दोषों से दूषित 
हो जानेपर चैतन्यरूप आत्माका कुछ भी नहीं निगडता 
है ॥ २६॥ 

आत्म-चैतन्थरूप ब्रह्यन तो विनष्टन चलित ओर 
न विकृतदही होतीदहै, इसचक्एि देहका नाञ्च हौनेपर 
चैतन्य काअत्माकाया ब्रह्य का क्या बिगड़ गया ?।।२७ 

घूम रहै चाक के ऊपर स्थित अत्यन्त मोहित पुरूष 
जसे दिक्चक्रं को --स्वयं जिस चक्रपर चढ़ा हभ रहता 
है, उसचक्रके सदृशया चारों ओर पासमे स्थित बडे 
चक्रके सदुश विपरीतरूपसे घूमता हृभा--देखता है, 
वसे ही अकस्मात उत्पन्न हए गर्जनरील मिथ्या अज्ञान के 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 


३७३ 


तत्रस्थेन तथेचेदं दुश्यते देहचक्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 
भ्रमिदं च चअमद्पं पतद्पं प्रपातितम्‌ । 

हतं च हन्यमानं च दृश्यते देहुचक्रकम्‌ ॥\ ३० ॥ 
धीरतामलमारप्ञ्य धनश्रममिमं त्यजत्‌ ॥ २३१ ॥ 
सङ्कल्पेन कृतो देहो मिथ्याज्ञानेन सघ्सन्‌ । 
असत्येन कृतं यस्मान्न तत्सत्यं कदाचन ।॥ ३२ ॥ 
असदभ्युत्थितो देहौ रज्ज्वामिव सुजङ्धघीः । 
असत्थामेव सत्यां च करोत्यपि जगक्रियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जडेन राम ! क्रियते यन्न॒ तत्कृतमुच्यते । 
कू्श्नपि तदा देहौ न कर्ता क्वचिदेव हि ॥ ३४1 
निरीहो हि जडो देहो नाऽऽत्मनोऽस्याऽभिवाज्छितम्‌ । 
कर्ता न कथिदेवाऽतो व्रा केवलमस्य सः॥ ३५॥ 


कारण मिथ्या अज्ञानरूप चक्रके ऊपर स्थित जीवात्म 
देहपरम्परारूपी चक्र को देखता रहता है ॥ २८, २९ ॥ 


अज्ञानरूपी चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा जित देह्‌- 
परम्परारूपी चक्रको देखतादहै, वह्‌ उत्तरोत्तर अधिक 
भ्रान्ति को देने छाला, स्वयं ्रान्तिरूप, पतनोन्मुख स्वरूप 
से प्रस्त, भटी प्रकार अनथं-गर्तो मे गिराया गया, हत एवं 
हन्यमान रहता है । ३० ॥ 


उत्तम धैय का सम्यक्‌ अवरुम्बन कर इस अनादि 
दृटीभुत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३१ ॥। 


मिथ्या अज्ञान के द्वारा एकमात्र सङ्कुल्प से उत्पन्न 
यह शरीर प्रातीतिक रूप से सत्य के समान प्रतीत होनेपर 
भी वास्तवमे असत्यहीरहै, क्योंकि अज्ञान आदि उत्पन्न 
वस्तु किसी समय भी सत्य नहींहो सकती है । ३२ ॥ 

रज्जु मरे सपेबुद्धिके सदश असत्स्वरूप अज्ञान \ 
उत्पन्न हुई देह असत्स्वरूप ही जगत्‌-क्रिया को सत्‌ के 
समान बनादेतीदटै॥ ३३॥ 

श्रीराम ! जड़तासे भरे पदार्थो द्वारा जो कुछ किया 
जातादहै, वहु उनके द्वारा किया गया नहीं माना जातादहै 
अर्थात्‌ शरीरके द्वारा क्रिये गये कार्यो से अपराध आदि 
दोषों का उनमें चेतन के समान आरोप नहीं किया जता 
है, व्यापार कररहाभी जडतासे भराहुजा यह्‌ शरीर 
किसी समय भी कर्ता नहीं कहा जा सकता, क्योकि इच्छा- 
धीन दही कलतुत्व रहता दै ।। ३४।। 

जडदेहतो इच्छासे रहितै भौर इस निपिकार 
आत्मा मे इच्छा रहती नही, इसलिए को कर्ता नहींदहै, 
केवर आत्मा शरीर का द्रष्टा दै।। ३५॥ | 


२.७४ 


यथा दीपो निवातस्थः स्वात्मन्येवाऽवतिष्ठते । 
साक्षिवत्सवेभावेषु तथा तिष्ठेञजगत्स्थितौ ॥ ३६॥ 
यथा दिवसकर्माणि भास्करः खस्थ एव सन्‌ । 
करोत्येवमिमां राम ! कुर पाथिवसंस्थितिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्मिच्सन्मये देहगहे शहान्ये समूत्थिते । 
सत्तामुपगते सिथ्याबालकत्पितयक्षवत्‌ \॥ ३८ ॥ 
कूतोऽप्यागत्य निःसारः सर्वेसज्जनर्वजितः 
अहङ्कारः कुवेतालः प्रविष्ट्चित्तनामकः ॥ २९ ॥ 
अस्य मा भृत्यता गच्छ त्वमहङ्ारदुमते 
अस्थ भत्यतया रम ! निरयः प्राप्यते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वसङ्ल्पविरसेन देहगेहे दुराक़ृतिः । 
मत्तचित्तवेताखः परिवत्गति लीलया ॥ ४१ ॥ 
दाल्यं देहगहं प्राप्य चित्तयक्नेण तत्कृतम्‌ । 
भीता येन महान्तोऽपि समाधिनियताः स्थिताः ॥ ४२॥। 
चित्तवेतालमुद्रास्य स्व्लरीरकमन्दिरात्‌ । 


इस जगस्स्थित्तिमे एवं समस्त भतोमे साक्षीके | 


सदश तटस्थ होकर अपने स्वरूपमे वसे ही स्थित रहना 
चाहिए जैसे वायुलून्य प्रदेश मे रहने वाला दीपक अपने 
स्वरूपम ही अवस्थित रहता है ।॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी 1 आपभी दुर रहकरभी वेसेही यह्‌ 
राज्य-व्यवस्था कीजिए जसे दरूरातिदुर आकारमें स्थित 
रहकर ही सूर्यदेव दैनिक कायं करते हैँ ।॥ ३७ ॥ 

इस असद्रूप सङ्कुलपजनित्‌ देह्रूप शून्य घर का अस्तित्व 
सिद्धदहो जने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित 
असत्य यज्ञ के सदृश, चित्त नामक अहुङ्घाररूप निस्तत्त्व 
एवं समस्त सज्जनो की सङ्खति से वजित दृष्ट वेतारूरहैः 
कहीं पे भी आकर, प्रविष्टहो जाता ॥ ३८, ३९ ॥ 

हे रामभद्र | आप इस दुष्टबुद्धि अहङ्कार की दाप्तता 
प्राप्त करे क्योकि इसकी दासता से नरकरूप फलकी 
म्राप्ि होती है॥ ४०॥। 

देहरूपी धर मे अपने नानाविध सङ्कल्प के विलासिसे 
बीभत्स आकृत्तिवाला मदोन्मत्त चित्तरूपी वेताल खीला से 
चारों ओर मिथ्या गजेन करता रहूताहै।॥ ४१॥ 

शून्य देहरूपी धर प्राप्रकर चित्तरूपी यक्ष ने वह्‌ काम 
किया है, जिससे बड़-बड़े तत्त्ववेत्ता भी भय खाकर 
समाधिमें तत्पर होकर स्थित दं ।॥ ४२॥ 

अपने तुच्छ शरीर रूपी मन्दिर से चित्त रूपी वेताल 
कोहटादेनेसे इस संसार रूपी शून्य नगरमे पुरुष कभी 
भी नहीं डरता ॥ ४२ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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संसारश्‌न्यनगरे न बिभेति कदाचन ॥ ४३२॥ 
चित्तभूताभिभूतेऽस्मिन्‌ ये शरीरगहे रताः 
चिच्रमद्यापि ते कस्माद्‌ घटिता आत्मवत्स्थिताः ॥४४॥ 
ग्रस्ते चित्तपिन्ञाचेन देहस्तद्यनि ये मृताः 
पिश्ञाचस्येव या बदिर्नाऽपिक्ञाचस्य राघव ! ॥ ४५ ॥ 
अहुङ्ारव्रहयक्षगहै दश्धश्च रोरके । 
विहुर्नाऽऽस्थया साघो ! न तु वं तत्कि स्थिरम्‌ ॥४६॥ 
अहुङ्ारानुचरतां त्यक्त्वा विततया धिया । 
अहङ्कारास्मति प्राप्य स्वात्मेवाऽऽश्चवलम्ब्यताम्‌ ॥४७॥ 
अहंङ्ारपिशाचेन ग्रस्ता ये निरयषिणः। 

तेषां मोहमदान्धानां न मित्राणि न बान्धवाः ॥ ४८ ॥ 
अहुङ्कारोपहूतया बुदा या क्रियते क्रिया । 
विषवत्लया इव फल तस्थाः स्यान्मरणात्मकम्‌ ॥४९॥ 
विवेकधर्यहीनेन स्वाहङ्खारमहोत्सवः । 
मूखंणाऽऽखम्बितो येन नष्टमेवाऽऽश्ु विद्धि तम्‌ ॥ ५० ॥ 


चित्त रूपी पिशाच मे अभिभूत इस रारीर रूपी धर 
मे आसक्त अनन्तकोटि शरीरोंके विनष्टदहो जाने पर 
भी अब तक देह मेँ आत्मरूपता बुद्धि से समन्वित होकर 
क्यों स्थित है--बड़ा आरचयं है ॥ ४४॥ 

हे राघव ! चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त देह रूपी 
घरमे जो मर चुके ह, उनकी जो बुद्धिटै, वह्‌ पिज्ञाच 
के समान है, अपिशाच के समान नहीं । ४५ ॥ 

है साधो, अहङ्कार रूपी बडे यक्षके धर रूपी 
तापत्रयरूप अग्निसे द्ध हृए शरीर में आसक्तिसे 
विहार कर रहा पुरुष पिशाचहीदहै, क्योकि वह्‌ शरीर 
स्थिर नहीं है ॥ ४६॥ 

पहले विशद बुद्धिसे अहङ्कार की दासता छोडकर 
अनन्तर योगभरूमिक्रा के अभ्यास से अहङ्कार का भाव्यन्तिक 
विस्मरण कर रीघ्रातिशीघ् अपनी अत्मा काही 
अवलम्बन करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


नरक की चाह रखने वले जीव अहङ्कार रूपी 
पिशाच से आक्रान्त है, मोह रूपी मदसे अन्धे उन जीवों 
केन कोई मित्र बनतेदहँमौरन कोई बन्धु ही ॥ ४८॥ 

अहङ्कारसे परिपूणं बुद्धिसे कीजाने वाटी क्रिया 
का विषवल्ली के फलके सदश्च उसका फल, कलह एवं 
जन शत्रुताके कारण, मरणरूपही प्राप्त होता है ।४९॥ 

जिस मूखं ने विवेक एवं धेयं से हीन अपने महङ्कार- 
रूपी महोत्सव का अवकम्बन किया, उसे भाप तत्काल 
विनष्ट ही जानिए ।। ५० ॥ 
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अहुङ्धारपिकश्चाचेन वराका ये वज्लीकरताः । 
त एते नरकाग्नीनां राघवेन्धनतां गताः ॥ ५१ ॥ 
अहङ्कारोरगो यस्थ परिस्फूजति कोटरे । 
स्वदेहपादपोऽधीरेरचिरेण निपात्यते ॥ ५२॥ 
महङ्ारपिश्चाचोऽस्मिन्‌ देह तिष्ठतु यातु वा । 
त्वमेनमालोक्षय मा मनसा महतां वर ! ॥ ५३ ॥ 
अवधुतो ह्यवन्ञातश्चेतसेव तिरस्कृतः । 
अहङ्ारपिक्ञाचस्ते नेह फिञ्ित्‌ करिष्यति ॥ ५२४ ॥ 
देहालये स्पुरत्यस्मिन्‌ राम ! चित्तपिज्ाचके । 
अस्याऽनन्तविरासस्य किमिवाऽऽगतमात्मनः ।! ५५ ॥ 
चित्तयक्षाभिभूतानां याः पुंसां विततापदः । 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं न ता वषश्ञतेरपि ॥ ५६ ॥ 
हा हा मृतोऽस्मि दण्धोऽस्मीत्येता वं दुःखवृत्तयः । 
अहुङ्ारपिक्ञाचस्य श्क्तयोऽन्यस्य नाऽनघ ! ॥ ५७ ॥ 

हे राघव ! अह्ङ्काररूपी पिशाच ने जिनको अपने 
अधीन बना च्या, वे सब नरकरूपी अग्नियों के इन्धन 
ही बन गये है ।। ५१ ॥ 

जिस अपनी देहरूपी बृक्ष के हदयमें (कोटरमें ) 
अहङ्धुाररूपी सपं चारों ओर विच्फूजित होता रहता है, 
वह्‌ स्वदेहरूपी ब्ृक्ष को अधीर पुरुष तत्कारी काटकर 
गिरादेते ह ।। ५२॥ | 

हे महान्‌ व्यक्तियों मेंश्रेष्ठ ! इस देह में अहङ्कारल्पी 
पिशाच रहै या चला जाय, परन्तु आप उसकी ओर मन 
से तनिक भी दष्टपात न कीजिए ५२॥ 

चित्त सेही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित 
तथा तिरस्कृत हज यहु अहङ्काररूपी पिशाच यहां 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हे ॥ ५४ ।। 

अहद्कार का अनुसरण करनेसेही आत्माके लिए 
अनथ प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्यमान 
रहता हुआ भी वह्‌ कुछ नहीं कर सक्ता हे ! 

हे श्रीरामजी, इस देदरूपी घर में चित्तरूपी पिज्ञाच 
के स्पुरित होनेपर भी अक्षीम विलासोंसे सम्पन्न इस 
सात्मा में क्या हुभा ? अर्थात्‌ ॥ ५५ ।। 

चित्तरूपी यक्ष से पराजित पुरुषो के लिए बड़ी-बड़ी 
आपत्तिर्यां प्राप्त होती हैँ, उनकी सैकड़ों वर्पो मे भी गिनत्ती 
नहीं की जा सकती ॥ ५६ ॥ 

हे पापशून्य ! षहा! हा )्मै मर गयाहूं मजल 
गया हँ" इत्यादि दुःखढ़त्तिर्यां अहङ्काररूपी पिशाचकी ही 
शक्तिर्या है, दूसरे की नहीं । ५७ ॥ | 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि 
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सवगाऽपि यथाऽऽकाशचः सम्बन्धो नेह केनचित्‌ । 
सर्वगोऽपि तथेवाऽऽत्मा नाऽहुङ्ारेण सद्धुतः \॥ ५८ ॥ 
यत्करोति यदादत्ते देहुयन्त्रमिदं चलम्‌ , 
वातरज्जुयुतं राम ! तङहङ्गारचेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वृक्षोत्पत्तौ यथा हेतुरकत्रेपि किङाऽस्बरम्‌ । 
आत्मसंस्थस्तथेहाऽऽत्मा चित्तचेश्रासु करणम्‌ । ६०॥, 
आत्मसल्चिधिमात्रेण स्फुरत्यात्तवपुमनः । 
दोपसचिधिमात्रेण कुडयरूपमिवाऽमलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपि विशल्यो राम ! नित्यमेवाऽऽत्मचित्तयोः । 
दयावपुथिव्योरिव कः सम्बन्धः प्रकटान्धयोः ॥ ६२ ॥ 
चपलस्पन्दनेरा्भिरत्मश्चक्तिभिरावृतम्‌ । 
चित्तमात्मेति समो्ख्यण दृश्यते रघुनन्दन ! ॥ ६२ ॥ 
आत्मा प्रकाश्चरूपो हि नित्यः सवेगतो विभुः । 
चित्तं शठमहङ्ारं विद्धि हाद ब्हृत्तमः ॥ ६४ ॥ 

सवत्र व्यापक आत्मा भी अहङ्कार से वैसे ही 
संदिष्ट नदीं होता है जसे सवेत व्यापक आकाश यहं 
किसी से संरिरुष्ट नहीं होता । ५८ ॥ 

हे श्रीरामनजी | सूत्रात्माप्राणसे संयुक्त यह चंच 
देहृरूपी यनव जो कु करता एवं जो कुछलेतादहै, वहु 
सब अहद्धारकाही कव्य है ।। ५९ ॥ 

जब समस्त चेष्टाओं का निमित्त अहङ्कार है, आत्मा 
नहीं; जपे कत्ृत्व से शुन्थ भी आकाश ब्क्ष की उत्पत्तिमें 
कारणरहै, वसे ही अपने स्वरूपसे स्थित आत्माभी इन 
चित्त की चेष्टाओंके कारण दहै।। ६० ॥ 

जैसे एकमात्र दीप को सन्निधिसे निर्मल भीत का 
रूप प्रकाशित होता है केसे ही एकमात्र आत्माकी 
स्चिधमसे ही सत्ताप्राप्त करने वाला यास्थूल देहकी 
कल्पना करने वाला मन स्फुरित होता है॥ ६१॥ 

हे श्रीरामजी | निरन्तर दूर रहने वाले चेतन्यरूप 
ओर जडरूप आत्मा एवं चित्त का, पृथिवी ओर आकाश 
की तरह कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है ?॥ ६२॥ 

हे रघुनन्दन । अत्यन्त चचल स्पन्दननोंकी प्रेरणा 
करने वाली प्राणशक्तियों से वश्षीकृत चित्त अभेदाध्यासरूप 
अज्ञानसे ही "चित्त आत्मादहैः इस प्रकार प्रतीत होता 
है ॥ ६२॥ 

आत्मा प्रकाशस्वरूप, चंतन्यरूप, अविनाशी, स्वेत 
विद्यमान ओौर व्यापकदटै तथा अहुङ्काररूप चित्त वंचक 
ओर हूदयवर्तीं सबसे बड़ा अन्धकार रहै, यहु आप 
समस्मे ।॥ ६४ ॥ 
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आत्माऽसि वस्तुतस्त्वं हि स्वजो न मनो भृशम्‌ । 
दूरे कुरु मनोमोहं किमेतेनाऽभिसद्धतः ॥ ६५ ॥ 
पि्ञाचोऽपि मनो राम ! शान्यदेहगहे स्थितः । 
भावयत्येष दृष्टात्मा मौनसुत्तम ! संस्पुशन्‌ ।\ ६६ । 
भवप्रदमकत्याणं धेयेस्रवस्वहारिणम्‌ । 
मनःपिक्ाचमूर्सुज्य योऽसि स त्वं स्थिरो भव । ६७ ५ 
चित्तयक्षदृढाक्रान्तं न श्ाख्ाणि न बान्धवाः । 
दावनुवन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानवम्‌ \\ ६८ \ 
संशान्तचित्तवेतालं गुर्शाख्नाथबान्धवाः । 
दाबनुवन्ति समुद्र्तं स्वल्पपङ्धुन्मृगं यथा ।॥\ ६९ ॥ 


असिमिज्ञगच्छुन्यपुरे सर्वमेव प्रदूषितम्‌ । 
देहगेहं प्रमत्तेन चित्तय्षेण वल्गता ॥ ७० ॥ 
चित्तवेताख्वलिता समस्ता देहृखण्डजा । 


इयं जगदरण्यानी शन्था कस्य न भोतये \ ७१ ॥ 


श्री रामजी, वस्तुतः मात्र सवज्ञ आत्मस्वरूप है, मनो- 
रूप नहीं इसलिए मनोरूप मोह को तत्काऊ ही अत्यन्त 
दूर केर दीजिए, क्योकि आपने उसके साथ निरर्थकही 
सद्धति कर रक्खीदटै।॥ ६५॥ 

हे शरेष्ठ श्रीरामजी ! शून्यदेहरूपी धर मे स्थित यह्‌ 
मनरूपी दुष्टात्मा पिशाच, वास्तवमें आत्माका स्पशं 
न करभी भै अत्माका स्पशं करता हुं--इस प्रकार 
चुपचाप भावना करता रहता है ॥ ६६ ॥ 

संसारको देने तथा धैयेरूपी सवेस्व को चुरान 
वाले अभद्र, मनरूपी पिशाच का परित्याग कर विदयुद्ध 
चैतन्य स्वरूप वाले आप उसी स्वरूपसे स्थिर हो 
जाइए ॥ ६७ ॥ 

चित्तरूपी यक्ष से दढ़तापूवेक दवबाये गये मनुष्य की 
न शास्त्र, न अन्ध ओरन गुरुही भलीर्भांति रक्षा कर 
सकते हें ।। ६८ ॥ 

जिस पुरुष का चित्तरूपी वेताल अपने दुष्ट व्यापारों 
से विरत टै शुद्ध चित्त पुरुष का-गुरु, शास्त्र, धन ओौर 
बन्धु वैसे ही उद्धार कर सकते हैँ, जसे अल्प कीचडये 
बछडे का ।॥ ६९ ॥ 

इस जगत्‌-रूपी शून्य-नगर में सभी देहरूपी घर 
मदोन्मत्त तथा व्यथं कौ सम्यक्‌ गजना करनेवाले चित्त- 
रूपी यज्ञने दूषित करदियेहं।। ७०॥ 

चित्तरूपी वेता से वेष्टित तथा देहरूपी छोटे भाग 
मे उत्पन्न शून्य यह समस्त जगद्रूपी बड़ी वन-भूमिमें किसे 
भयभीत नदीं करती 7? ॥ ७१॥ 
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जगन्नगर्यामस्यां तु श्ान्तचित्तपिशाचकम्‌ । 
देह्गेहं कतिपयः सेव्यते सद्भिरेव यत्‌ ॥ ७२॥ 
इह संश्रयते या या दिक्सेव रघुनन्दन ! । 
प्रमत्तमोहवेतारेः पूर्णा देहश्मश्ानकेः ॥ ७३ ॥ 
अस्यां जगदरण्यान्यां मुह्यन्तं मुग्धबालवत्‌ । 
स्वयमाराध्य धर्याश्मात्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ७४ ॥. 
जगज्जरद रण्येऽस्मिश्चरद्भूतभुगत्रजे \ 
धृति तुृणरसे राम ! मा गच्छ मृगपोतवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अस्मिन्‌ महीतलारण्ये चरन्ति मृगपोतका: । 
त्वमज्ञानगजं भुक्त्वा सैंहीं वृत्तिमुपाशय ॥ ७६॥ 
अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बुद्रीपे स्वजङ्कले । 

विहरन्ति यथा राम ! तथा ना विहूराऽनघ ! ।॥\ ७७ ॥\, 
अव्यत्पकालश्िलिरे कदमाटेपदायिति । 
न मङक्तत्यं बन्धुरूपे महिषेणेव पल्वले ॥ ७८ ॥# 

क्योकि इस जगत्‌-रूपी नगरी मे जिसमें से चित्तरूपी 
पिक्ञाच प्रशान्तो गयादहै एेसे-देहरू्पी घर की कछ 
इने-गिने सज्जन ही सेवा करते ह ।। ७२ ॥ 

हे रघुनन्दन । इस संसारम जो दिशां सुनाई देती 
है, वे देहरूपी इमशान-भूमि में मङ्ख मनानेवाठे मदोन्मत्त 
मोहरूपी वेतालो से पूणं हैँ ।। ७३ ॥ 

इस जगत्‌-रूपी महान्‌ अरण्य मे, अज्ञानी बाछ्कको 
तरह मोहित हौ रही अपनी अत्माका स्वयं दृढता से 
धैयं का धारण कर, स्वयं ही उद्धार कर लेना 
चाहिए ॥ ७४ ॥ 

हे श्रीरामजी । इस संसार रूपी अरण्यमें संचारण 
कर रहे प्राणिरूपी मृगोंसे व्याप्त हिरन के बच्चे की तरह 
तृणों के सदृश निःसार विषय-रसों से आप अपतेकोः 
करुतक्त्य मत मानिए ।॥ ७५ ॥ 


श्रीरामभद्र, इस पृथ्वीतल के अरण्य में दुसरे अज्ञानी, 
जीव, हिरन के बच्चों की तरह यदि विषयरूपी कोम 
तिनके चर जाते, तो उन्हँंभलेही चर जाने दीजिए, 
परत्तु आप तो अज्ञानरूपी हाथी का शिकार कर स्िहकी 
वृत्ति धारण कीजिए ॥ ७६ ॥ 

श्रीरामजी है अनघ | रामभद्र, आप वैसेही विहार 
मत कीजिए । जैसे दुसरे मनुष्य मृग मुग्ध होकर अपने 
अरण्य रूप जम्बुद्वीप मे विषयरूपी घास चरकर विहार 
करते है ।। ७७ ॥ 

बन्धुवगंरूपी एक तरह से अत्यन्त थोड़े समय के लिए 
ठण्डक पहुंचाने वाले तथा भआसक्तरूप कीचडमसे चारों 
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भोगाभोगा बहिष्कार्या आयेस्याऽनुसरेत्‌ पदम्‌ 
प्रविचार्य महार्थं स्वसेकमात्मानमाश्नयेत्‌ ।॥ ७९ ॥ 
अपविन्नस्थ तुच्छस्य दुभंगस्य दुरतेः । 
देहस्याऽथ न म क्तव्यं चिन्ताचण्डौ सुदारुणा \ ८० 
अन्येन रचितो देही यक्षेणाऽन्येन संधितः 
दुःखमन्यस्य भोक्ताऽन्यधिघ्रेयं मौद्यचक्रिका ॥ ८१ ५ 


यथेकरूपा घनता दृषदोऽस्त्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रेकस्ामान्यादितरस्याऽप्यसस्भवात्‌ ॥ ८२ ॥ 
यथोपलस्य घनता मानसादि तथाऽऽत्मनः । 
सत्तामात्रादभिन्नत्वादभावादस्य संस्थितेः॥ ८३ ॥ 


धथोपलस्योषलता घटस्य धटता यथा । 
सत्तामात्रादभिन्ेव मानसादि तथाऽऽत्मनः ॥ ८४ ॥ 


ओर किप देनेवाले छोटे जलाशय में आपको, भैसकी 
तरह इबना नहीं चाहिए ॥ ७८ ॥ 

आपको विषय रूपी सर्पो का बहिष्कार कर देना 
चाहिए, आर्यो के मागं का भनूसरण करना चाहिए भौर 
तत्वमसि" आदि महावाक्यो के अथं का भटी प्रकार 
विचार केर अपनी अद्वितीय भत्माकादही आश्रयण करना 
चाहिए ॥ ७९॥ | 

अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा दुष्टरूपवाटे शरीर 
के छिए आसक्तिरूपी कौचड मे कभी फंसना नहीं चाहिए, 
उसमें फसे हुए पुरुषो को चिन्तारूप क्रूर राक्षसी खा ठेती 
है ।। ८० ॥ | 

इस देह की रचना कमंनेकीरहै, उसका आश्रयण 
दूसरे अह्द्काररूपी यक्षने कियादहै, दुःख किसी तीसरे को 
मिलता ओर भोक्ताकोई्‌चौथाही जीवरहै, इस प्रकारकी 
यह्‌ अज्ञान की चल रही परम्परा आश्चायेरूप ही है ।॥८१।। 

आत्मा को घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता- 
स्वरूपसे वैसे ही पृथक्‌ नहीं है किन्तु अभिन्नरूप हीदहै, 
जैसे पत्थर की धनता सत्तासामान्य से पृथक्‌ रूप नहीं है 
किन्तु एकरूप ही है, क्योकि सद्रूपसे पृथक्‌ दुसरासरूपही 
नहीं है सद्भिर है-उसकी असत्‌, अलीक आदि पदोंसे 
ही प्रसिद्धि दे।॥ ८२॥ 

समष्टि-व्यष्ट्यात्मक मनःसमूह ओर तत्‌-तत्‌ मन के 
कार्यभूत स्थूल प्रपच्च भी भत्मासे वसे ही पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रखता जसे पत्थर का कारिन्य पत्थर से पृथक 
अस्तित्व नहीं रखता, क्योकि सत्तामात्रस्वभाव आत्मा से 
अभिन्न होने के कारण इन मन आदि की पृथक्‌ अवस्थिति 
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भत्रेमामपरां दृष्टि महामोहविनाशिनोम्‌ । 
भ्यृणु या कथिता पूवं मम केलासकन्दरे । 
संसार द्रुःखश्षास्त्य्थं देवेनाऽधेन्दुमौलिना ॥। ८५ ॥ 
अस्तीन्टुकरसंभारभासुरः पारगो दिवः । 
कलसो नाम शेकेो गौरोरमणमन्दिरम्‌ । ८६ ॥ 
तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चन््रकलाधरः । 
तं पुजयन्महादेवं तस्मिनेव गिरौ पुरा॥ ८७ ॥ 


कदाचिदवसं गङ्खातटे बिरचिताश्चमः । 
तपोर्थं तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः ॥ ८८ ॥ 
सिदढसङ्खातवलित करतज्लाल्नाथसंग्रहः । 
पुष्पार्थं स्युतपुटिकः पुस्तकन्यहसंग्रही ।\ ८९ ॥ 
एवंगुणविशिष्टेस्य केरासवनकुञ्जके । 


तपः प्रचरतो राम ! मम कारोऽत्यवतत ॥ ९० ॥ 
ही नहीं रह्‌ सकती ।॥ ८३ ॥ 
समणष्टि-व्याष्टि मन आदि अत्मासे वैसे ही अभिन्न 
ही हैँ जसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घट का 
घटपन सत्तास्वरूप सामान्य से भभिन्नहीहै।। ८४॥ 
उस मानस-शिवपुजा रूप इस दूसरी दुष्टि क्राञप 
श्रवण कीजिए, जो पूवंमे चन्द्रमौलि भगवान्‌ शद्धुःरने 


कलास पवेत की कन्दरा में मंसार-दुःख की शान्तिके लिए 
मेरे समक्ष कही थी ॥ ८५ ॥ 


चन्द्रमाके किरण समूहो की तरह भास्वर केलास- 
नायक एक पवंतोंका रानादहै। वहु अपनी ऊंचाई से 
आकाशको भीपारकर गयाहै ओौर वहु-गौरीरमण 
भगवान्‌ श्रीशङ्कुर का एके मन्दिर है ॥ ८६ ॥ 

वहां पर चन्द्रकेखा धारण किये हुए स्वयं प्रकाशमान 
भगवान्‌ महादेवजी रहते हैँ । ८७ ॥ 

पहले किमी समय उसी पवेत पर उन देवाधिदेव की 
पूजा कररहार्मै गद्धाजी के किनारे आश्रम बनाकर रहता 
था। तपके किए वर्हपिर मने दीघंकाल तक तपस्वियों 
दारा अनुष्ीयमान कृच्छर, चान्द्रायण आदि में नियमपू्वेक 
निष्ठा की । ८८ ॥ 

वर्ह पर मेरेचारों भोर सिद्धो के समूह्‌ रहते थे। 
मै उनसे विचार-विनिमय कर शास्त्रीय दुरूहं तत्त्वोंका 
संग्रह करताथा। भने फू चूननेके ल्िएएक उखिया 
रकी थी ओर अनेकं शास्त्रीय पुस्तकोका संग्रह भी 
कियाथा। ८९॥ 

है श्रीरामजी | इस प्रकारके गुणो से सम्पन्न कंरास 
वनके कुञ्जोमे तपश्चर्यां करते हए मेरा बहुत समय 
व्यतीत हो गया।॥ ९० ॥ 
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अथंकदा कदाचित्त॒॒बहुलस्याऽषटमे दिने । 
रते श्रावणपक्षस्य राच्ये क्षयमाशते।॥ ९१॥ 


दिक्षु संशान्तरूपासु काष्ठमोनस्थितास्विव । 
खडगच्छद्यान्धकारेषु कुञ्ेषु गहनेषु च ॥ ९२ ॥ 
एतस्मिच्वन्तरे तत्र यामा्धं प्रथमे गते । 
समार्धि तनुतां नीत्वा स्थितोऽहं बाह्यमग्नद्क्‌ ।\ ९२ ॥ 


अपश्यं कानने तेजो क्षटित्येव समुत्थितम्‌ । 
शु्राश्रश्तसंकाश्ं चन््रविम्बगणोपमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रकटोकृतदिक्कुञ्चं तदालोक्य मया स्मात्‌ । 
अन्तःप्रकाशक्ारिन्या बहदु ्चाऽवलोकितम्‌ ॥! ९५ ॥ 
यावत्पश्यामि तं सानुं प्राप्रश्चदकराधरः 
गोरीकरापितकरो नन्ि्रोत्सारिताग्रगणः ॥ ९६ ॥ 


शिष्यन्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ गहीत्वाऽघ्यं सुसंयतः । 


अनन्तर किसी समय श्रावण के करष्णपक्ष कौ अष्टमी 
तिथिको रात्रिके प्रथम भाग यानी प्रदोषसमय परजा, 
जप, ध्यान आदि से मेरा समय व्यतीत हौ चुका 
था।) ९१॥) 


प्राणियों संचरण आदि व्यापारोंका उपकमहो जाने 
से शान्तस्वरूप दिशाएं उस समय काठ की तरह मौन-व्रत 
मे अवस्थित थीं । गहुन कूञ्जों मे अन्धकार इतना घना 
था करि वहु तख्वारसे काटने योग्य बन गयाथा।॥ ९२॥ 

इसी बीच प्रथम यामाधंके यहाँ व्यतीत हो जानेपर 
मैने अपनी समाधि को कृ बहिमंख बना कर बाह्य 
पदार्थो की ओर दृष्टि दौड़ाई॥ ९३॥ 

उस समय उस अरण्य मे तत्काल ही उत्पन्न शुभ्राति- 
लुश्र संकडो अश्रं के तुल्य धवल एवं असंख्य चन्द्रबिम्बों 
के सदृश चमकीला एक बड़ा तेज, मैने देखा ।। ९४ ॥ 

उसतेज कौ चकार्चौँधसे दिशागों के समस्त कुञ्ज 
प्रकाशमय हो उठे। मैने बड़े विस्मयके साथ उसेदेखा 
ओर देखकर भीतर की प्रकाशमान दिव्य-दुष्टिसे उसके 
विषयमे विचार किया ओर अनन्तर फिर बाह्यदुष्टिसे 
विशेष-अवयवों का अनुसन्धानपुवंक उसका अवलोकन 
किया ।। ९५ ॥ 

विचार करजंसेही्मँ सामने का रिखर-प्रदेश को 
देखता हूं, वसे ही चन्द्रकलाधर महादेव जी उपस्थित हो 
गये । उन्होने भपना एकं हाथ भगवती गौरीके हाथमे 
रक्खाथा ओर उनके गण नन्दी भागे चख्ने वारां को 
हटा रहे थे ॥ ९६ ॥ . 


योगवासिष्ठे 
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अगमं सुमनास्तस्य दृष्टिपुतमहं पुरः ॥ ९७ ॥ 
त्र पुष्पाज्ञकि दत्वा इरादेव त्रिलोचनः 
दत्तार्ध्येण मया देवः संप्रणम्याऽभिवन्दितः ॥ ९८ ॥ 
ततश्चच्भ्रभासस्या -छज्व्या शीतलया तया । 
दृशा सर्वातिहारिण्या चिरमस्म्यास्पदीकृतः ॥ ९९ ॥ 
पुष्पसान्‌पविष्टय तस्मे त्रेलोक्यसाकषिणे । 
अध्यं पुष्पं तथा पाद्ममभ्युपेत्याऽवितं मया ॥१००\। 
मन्दारपुष्पाञ्चलयो विकीर्णा बहवः पुरः । 
तानाविधेनमस्कारेः स्तोत्रशाऽभ्यचितः शिवः ॥१०१॥) 
ततो भगवती गौरी तादृश्येव सपर्यया । 
संपुजिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥१०२॥ 
पजन्ते पुणश्ौतांशुरर्मिश्चौतल्या गिरा । 
तत्रोपविष्टं प्रोवाच मामघेन्दुकलाधरः ।॥१०२॥ 


वरहा उपस्थित समस्त रिष्यों को सम्बोधित कर तथा 
अध्यंपात्र टेकर सावधान एवं प्रसन्न-मन मै उन गौरीपति 
के दृष्टिपूत पुरःप्रदेश मे गया उनकी पवित्र सन्निधिमें 
पहुंचा ।। ९७ ॥ 

वहां जाकर दुरेसे ही रने पुष्पाञ्जलि समपितकी 
भौर अघ्यं प्रदान किया । अनन्तर तीन नेत्र वाले महादेव 
को साष्टाङ्ग प्रणाम कर उनका अभिवन्दनं क्रिया ॥९८॥। 

अनन्तर चन्द्रज्योत्स्ना की सखीभ्रूत कोमल, शीतल 
तथा समस्त सन्तापो का अपहरण करते वारी उस महा- 
देवजी को स्वानुभूत अलौकिक निरतिशयानन्द के आवि- 
भावभूत चमत्कारसे परिपणे द्ष्टिकामै दीर्ष॑कारुतक 
भाजन बना रहा ।॥ ९९ ॥। 

पृष्पो के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी 
उस देवाधिदेव को मैने समीप जाकर अघ्यं, पुष्प तथा 
पाद्यका सम्पण किया | १००॥ 


उनके सामने मैने अनेक मन्दार-पुष्पों की अञ्जल्यां 
बिखेर दी भौर नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रौं से शिवजी 
का अभ्यच॑न किया ॥ १०१ ॥ 

अनन्तर मैने शिवजी की पूजाके सदृश दही पूनासे 
सियो से युक्त तथा गणमण्डलसे परिवेष्टित भगवती 
गौरी का उत्तम रीति से पुजन किया॥ १०२॥ 

पूजा को समासि होनेपर उनकी आज्ञा से पृष्पमय 
रिखर पर बैठे हृए सृज्ञसे अरधंचन्द्र की कला धारण करने 
वाके भगवान्‌ उमापति परिपणे हिमाशु-किरण के सदुश 
शीतल वाणी से कह्ने रगे ।। १०३ ॥ | 
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ब्रह्मन्‌ ! प्रशमक्षाटलिन्यः प्राप्रविश्रान्तयः परे । 
कच्चित्‌ कत्याणकाररिण्यः संविदस्ते स्थिताः पदे ।१०४८। 
कच्चित्तपस्ते निविघ्नं कव्याणमनुवतते । 
केच्चित्‌ प्रप्यसनुप्राप्रं कच्चिच्छाम्थन्ति भोतयः ।१०५। 
एवं वादिति देवेशे स्वखोकेककारिणि । 


गिराज्नुनयक्चालिन्या मयोक्तं रघुनन्दन { ॥१०६॥ 
उयक्षानुस्मतिकल्याणवतामिहू महेश्वर ! । 
न किचिदपि दुष्प्रापं न च काश्चन भीतयः ॥१०७ 
त्वदनुस्मरणानन्दपरिघणतचेतसाम्‌ । 


न ते सन्ति जगत्कोश्े प्रणमन्ति न ये पुनः ॥१०८॥ 
ते देशास्ते जनपदास्ता दि्षस्ते च पवेताः । 
त्वदनुस्मरणेकान्तधियो यत्र स्थिता जनाः ॥१०९॥ 
फरं भूतस्य पुण्यस्य वतंमानस्य सेचनम्‌ । 
तनोति चेष्यतो बीजं त्वदनुस्मरणं प्रमो ।॥\११०॥। 


हे ब्रह्मन्‌, सवं विध सांसारिक उपद्रवो के उपशमस 
विराजित, परमात्मरूपं पर-वस्तु मे विश्वान्तिठे रही तथा 
मोक्षरूप उत्तम कल्याण देने वाटी तुम्हारी चित्तदृत्तियां 
अपने स्वरूप मे अवस्थिततो दहै? ॥ १०४॥ 

तुम्हारा कल्याणकारी तप निविध्नरूपसे बराबर 
चरू रहाहैन? प्राप्तव्य वस्तुप्राप् करणीदहैन? ओर 
सांसारिक भीतियां शान्तही रहीदहै न ?।॥ १०५ ॥ 

हे रधुनन्दन ! समस्त खोको के एकमात्र हेतु देवाधि- 
देव महादेवजी के इस प्रकार कह्ने के बाद मने विनययुक्त 
वाणी से उनसे निवेदन किया ॥ १०६ ॥। 

हे महेश्वर ! देवाधिदेव त्रिनेत्र की निरन्तर स्मृतिसे 
प्राप्त उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषो के लिए इस संसार 
मे कोईभी वस्तुनतो दुष्प्राप्यहै ौरन किसीतरह्‌ 
की भीतियाँहीरहै।। १०७॥ 

आपके निरन्तर स्मरण-जनित आनन्द से चारों भोर 
से घूणित चित्त परुषो के लिए इस जगत्कोशमे वे प्राणी 
ही नहीं दहै, जो उन्हे प्रणाम नहीं करते हँ । १०८ ॥ 

एकमात्र आपके अनुस्मरण मे निरन्तर जिनका मन 
लगा रहता है, एसे पुरुष जर्हाँ स्थित रहते दै" वे ही देश, 
वे ही जनपद, वे ही दक्षं ओर ने पवेत श्रेष्ठ है ॥१०९। 
हे प्रभो, आपका अनुस्मरण पूवं संचित पुण्य-वृक्ष के 
फल को बद़ादेतादहै, वतमान देह से उत्पादित पुण्य 
बृक्ष का अमृत सिच्वन द्वारा अभिवर्धन करता है भौर 
करिष्यमाण पुण्य कौ अभिद्ृद्धि के क्षि बीज का 
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जानामतेककलश्ो धृतिज्योत्स्नानिशश्ाकरः । 
अपवगेपुरटवारं त्वदनुस्मरणं प्रभो! ॥१११॥ 
त्वदनुस्मरणोदयरचिन्तामणिमता मया । 
सर्वासामापदां मूध्नि दत्तं भुतपते पदम्‌ ॥ ११२॥ 


इत्युक्त्वा सुप्रसच्ं तं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
अवोचं प्रणतो भूत्वा यद्राम ! तदिदं श्युणु ॥११३॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन पूर्णा मे सकरा दिक्लः। 
किन्तु पृच्छामि देवेश ! सन्देहे तत्र निर्णयम्‌ ।॥ ११४ 
ब्रहि प्रसन्नया बुद्धचा त्यक्तोदेगमनामयम्‌ । 
सवेपापक्षयकरं सवंकल्याणवर्धनम्‌ ॥११५॥ 
देवाचंनविधानं तत्कोदृशञं भवति प्रभो ! ॥११६॥ 
ईश्वर उवाच 
श्पृणु ब्रह्मविशं शरेष्ठ ! देवाचनमनुत्तमम्‌ । 
वदामि मुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि ॥११७॥ 


विस्तार करतार ॥ ११० ॥ 

हे प्रभो ! आपका अनुसरण ज्ञानरूपी अमृत का एक 
मात्र आधारभूत कल्शदहै, धृति रूपी ज्योत्सना के चिषए 
चन्द्रमा है ओर मोक्ष रूपी नगरका दार है। १११॥ 

हे समस्त भूतो के अधिपते | आपके निरन्तर चिन्तन 
रूपी उदार चिन्तामणिसे शोभित मैने समस्त वतमान 
भौर भविष्यतु काटीन आपत्तियों के सिर अपना पैर 
रख दियादहै। ११२॥ 


हे श्रीराम जी { सुप्रसन्न भगवान्‌ शङ्कुर जीसे इस 
प्रकार नतमस्तक होकर मैने जो कहा था उसे अप 
सुनिए ॥ ११३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपकी अनुकम्पासे मेरे किए समस्त 
दिक्षाएं अभीष्ट पदार्थोसरे परिपूणेह; है देवेश | सृञ्ञे 
एक सन्देह है, उसके विषय मे आपसे नि्णेय पूता 
हं ॥११४॥ 

हे प्रभो ! वहु देवार्च॑न-विधान किसितरहुका है? 
जो समस्त चित्त-विक्षेप के हैतुओं से रहित विकारशुन्य, 
समस्त पापों का विनाङकारी तथा समस्त कल्याणो का 
अभिवर्धक होता है, उसे प्रसन्न-मति से भाप मून्षसे 
कहिए ।॥ ११५, ९१६ ॥ | 

ईश्वर ने कहा-हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रष्ठु ! तुमसेमै 
सर्वश्रेष्ठ देवाचंन का विधान कहता हूं, जिसका अनुष्ठान 
करने से त्कार ही मनुष्य मुक्त हो जाता है ।॥ ११७॥ 
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कचिचद्रेत्सि महाबाहो ! देवः कः स्यादिति द्विज ! । 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवलिलोचनः ॥११८॥ 
न देवः कमलोदृभूतो न देवसखिदशेश्वरः । 
न देवः पवनो नाऽ्को नाऽनलो न निक्लाकरः ॥११९॥ 
न ब्राह्यणो नाऽवनिषो नाऽहं न त्वं द्िनोत्तम ! । 
न देवो देहृरूपो हि न देवध्ित्तरूपधुक्‌ ।\१२०\। 
हे महाबाहो ! द्विजश्रेष्ठ, क्या तुम्ह यहु अवगतदहै 
किदेवता कौनदहै! नतो पृण्डरीकाक्षही देवहै ओौर 
न धिलोचन महादेव जी ही ।। ११८ ॥ 
यहम पर "महाबाहु शब्द का अथं है--निरन्तर 
देवार्चन से सफटीकृतबाहु । इससे यहु सूचित हुआ कि 
बाहुसपेक्ष बाहर की केव पुजा्मे दही ब्ुरता बताने के 
लिए सम्बोधन किया गयादहै। यदिरङ्काहो किं पुण्डरी- 
कक्ष ओौर त्रिलोचन आदिदेवतातो प्रसिद्धहीदै, फिर 
भगवान्‌ इस साधारण विषय मेँ मुञ्चे अनभिज्ञ क्यों मानते 
है ? इस प्रकार के अभिप्राय वाठे वसिष्ठजी की परिच्छिन्न 
पदार्थो मे श्रद्धारूपी जडता का प्रथम अपाकरण करने के 
लिए य्ह पर न देवाः इत्यादि प्रन्थहै, यह्‌ समञ्चना 
चाहिए । 
न॒ तो कमलोद्भव ब्रह्माजी देवता हैँ ओर न सवै- 
देवताओं के अधिपति इन््रही देवता हँ । न पवन, न सूये, 
न अग्नि भौर न निक्चाकर ही वास्तव में देवता है। निशा- 
कृरशब्द चन्द्रकखाके अधीन शरीर वाले तंतीस करोड 
देव-शरीरों का उपलक्षण है ।॥ ११९ ॥ 
हे द्विजोत्तम | वस्तवमे नब्राह्मणन राजाभओौरन 
मै हीन तुम देवतारूपं हो, न आध्यात्मिकभाव से 
आपन्न देह आदि प्दाथंही देवतारूप हैँ ओर न चित्ते 
रूपधारी व्यक्ति विरोष ही देवता रूप है।। १२०॥ 
देह की रोभाभी देवरूपं नहींहै ओर मति भी 
देवरूप नहीं है; किन्तु क्रियासाध्य वस्तुसे विलक्षण, 
आदि भौर अन्त से शून्य, निरतिशय आनन्दात्मक चित्प- 
काराही देवस्वरू्पदै, यही तत्वज्ञों द्वारा कहा जाता 
है ।॥ १२१ ॥ 
नाहं न त्वम्‌ यहु निषेध-रसद्र ओर वसिष्ठुमें 
"तद्यद्रोदयन्ति तस्माहुदाः' ( उक्क्रमणकाल मे सम्बन्धियों 
को सुखाते है, अतःप्राण रुद्रनामवाले है); "यदहं वसि- 
्रोऽस्मि त्वं तदवसिष्ठोऽसि' (जोम वाक्‌ वसिष्ठत्व गुणस 
युक्त हूं, उस गणसे तुम-प्राण--वसिष्ठहौो) इत्यादि 
श्रुतियो मे मुख्य समष्टि प्राणरूपता की प्रसिद्धिसे तथा 
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न देवः कमलारूपौ नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अङ्ृत्रिममनाचन्तं देवनं देव उच्यते ।॥१२१॥ 
भआकारादिपरिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
अङृत्रिममनाचन्तं देवनं चिच्छिवं विदुः १२२ 
तदेव देवराब्देन कथ्यते तसप्पुजयेत्‌ । 
तदेवाऽस्ति यतः सवं सत्तासत्तात्मरूपधुक्‌ ॥१२३॥ 


कृतम एको देव इति प्राणः" इत्यादि प्राण की ही स्व 
देवस्वरूपताप्रतिपादक श्रुति पते प्राणभाव से प्राप्त हए 
देवश्वरूपत्व का निवारण करने के किए-- क्रिया गयाहै। 

नेनहेवा आप्नुवन्‌ पूरव॑मशैत्‌" इत्यादि ध्रुतियों में 
आध्यात्मिक चक्षु आदि के लिए देवश्चब्द के प्रयोग से तथा 
(त्वचे स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा" इत्यादि मन्रलिङ्क से देह 
आदि आध्यात्मिक भावोंमें प्राप्त हुई देवस्वरूपता का 
निवारण करते हैँ--देहरूपः' से । 

आध्यात्मिक पदार्थो का उपक्रम होने के कारण 
कमल शब्दसे यहाँ देहादिकी शोभादही खी गई है। 
मतिशब्द समस्त आध्यात्मिक पदार्थो का उपलक्षण है । 
इसी न्यायसे समस्त भाधिभौतिक पदार्थोमे भी देव- 
रूपता नहीं है, यह जान केना चाहिए । 

इसलिए आदि भौर अन्त से न्य, स्वाभाविक 
प्रकाशस्वरूप चित्‌ को मुनि लोग शिव ओर देव कहते हैं । 
देश ओर वस्तुके परिच्छिन्न तथा कासे परिच्छिन्न 
वस्तु मँ वह प्रकाशही कहाँ रहता है ? संस्कृत व्याख्या 
के अनुसार अच्युत ग्रन्थमालाके अनुवादमें ल्खिाहै 
तात्पयं यह है--्दिवु क्रौडा-विजिगीषा-व्यवहार-चुति- 
स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु" यों दस अर्थो मे 
परसिद्ध द्विधातु से पचाद्यच्‌” इस सूत्र से अचूप्रत्यय करने 
पर सिद्ध हुए देवशब्द के संकोचमें प्रमाणन होनेसे वह्‌ 
मायिक निरङ्कुश रेश्वये, स्वच्छन्द क्रीडा, विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक मद, स्वप्न, इच्छा ओर 
गति का निर्वाहक है, अतः उक्त दशविध अर्थो मे कौन 
मुख्य अथं है; इसका विचार करने पर दुति ओर मोदही 
मख्य अथं प्रतीत होते हैँ ओौर वे निव्य, निरतिशयानन्द- 
स्वरूप, स्वप्रकाश परब्रह्यरूप ही उपपन्न हो सकते है, 
परिच्छिन्न जडो पे नहीं ।। १२२ ॥ 

वही देवशब्द से व्यवहृत होती है, इसर्िए उसकी 
पुजा करनी चाहिए यतः जगत्‌, जीव ओर उसका संसार- 
ये सब उसकी सत्तासे ही अस्तित्वरूप अपना स्वरूप 
धारण करते है, इसलिए एकमात्र वहु चिति ही विद्यमान 
वस्तुदहै, दूसरी नहीं ।। १२३॥ 


२९.१३४ |] 


अज्ञातक्चिवतच्वानामाकाराद्यचनं कतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥१२४। 
इयत्तादिपरिच्छित्रं खद्रदेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अक्रुत्रिममनाद्यन्तं फलमानन्द आट्ननः ।॥ १२५ 
अक्रुचरिमफकरं त्यक्त्वा यः कृत्रिपफल व्रजेत्‌ । 
त्यक्त्वा स मन्दारवनं कारज्ञं याति कनिनम्‌ ॥१२६॥ 
बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तन्न च । 
क्षिवं चिन्मात्रममलं पुज्यं पुज्यविदो विदुः ।॥१२७॥। 
श्मबोधादिभिः पुष्पव आत्मा यदच्यते । 
तत्त॒देवा्चनं विद्धि नाऽऽकाराचनमचंनम्‌ \ १२८ 
आत्मसंवित्तिरूपं तु त्यक्त्वा देवाचनं जनाः । 
कृत्रिमार्चासु ये सक्ताधिरं क्छेशं भजन्ति ते ॥१२९ 


परम शिवतत्व से अपरिचितके लिए पुण्डरीकाक्ष 
अ।दि मूतियों का पूजन विहित है । योजनपरिमित मां 
मे अशक्त पुरुषके क्ए क्रोश-परिमित मागे की कल्पना 
की जाती है ।। १२४॥ 


पूजन आदिसे प्रसन्न रुद्र आदि देवताभों से इयत्ता 
आदिसे परिच्छि्नही फल प्राप्त होता है ओौर तत्वतः 
साक्षात्कारपयेन्त पूजन से प्रसन्न आत्मासे स्वाभाविक 
तथा आदि एवं अन्तमे रहित अर्थात्‌ असीम अनन्त 
होता है ।। १२५॥ | 

स्वाभाविक निरतिशयानन्द रूप फल छोडकर कृत्रिम 
फल की ओर प्रदृत्ति करने वाले पुरुष के विषयमे यही 
कहना चाहिए कि वहु देवतरु मन्दारका वन छोड कर 
करञ्ज वन की ओर प्रदृत्ति करता है ॥ १२६ ॥ 

एक मात्र चित्स्वरूप निमे शिव ही पृज्यदहै भौर 
उसकी पूजन-सामग्री मे विवेक-ज्ञान, सवंभूतो में आत्म- 
बुद्धि भौर शमये सबसेश्रेष्पुष्पहँं कौन पूज्यदै इस 
विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान्‌ का यही 
कहना है ।॥ १२७ ॥। 

हे महर्षे, प्रकाशमान आत्मदेव कौ शम, बोध 
आदि पुष्पों से पूजा को आप देवाचैन जानिए, मूति-पूजा 
को देवार्चन मत जानिए ।॥ १२८ ॥ 

जो मनुष्य आत्मज्ञान शूप देवाचेन छोड कर कृत्रिम 
पूजनोमे ही आसक्त रहते ह, वे बहुत दिनों तक क्लेश 
ही पाते है ॥ १२९।। 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो विदित तत्त्व सन्त-महार्मा किसी 
समय आत्म-समाधि से व्युत्थित होकर साकार देवपूजन 


निर्वाण प्रकरणपुर्वादध 


३८१ 


ज्ञतज्ेया हि ये सन्तो बाच्क्रोडोपमं चते) 
आत्मध्पानादते ब्रह्मन्‌ ! कुन्तो देवपूजन ॥१३०॥ 
आत्पेव देवो भगवाज्छिवः परपक्ारणम ।` 


जलानाच॑नेनाऽविरतं कजनीयः स स्वंदा ।॥१३१॥ 

त्वतेतच्चेतनाकाशशमात्मानं जीवमन्ययम्‌ । 

स्वभावं विद्धि न त्वन्यः पूज्यः पुजाऽऽत्मयुजनम्‌॥ १३२ 
वसिष्ठ उवाच 


चेतनाकाश्ञमान्नात्म यथा जगदिदं प्रभो ! । 
यथा तच्चेतनस्थबर जीवादित्वं तटच्यताम्‌ ॥१३३ 


ईश्वर उवाच 


चिद्योमेव किराऽस्तीहू पारावार विर्बजितम्‌ । 
सवन्नाऽपम्भवनच्चेत्यं यत्कत्पान्तेऽवश्निऽ्यते ।१३२४॥ 


करते हुए पये जाते, वे बाल क्रीड़ा के सदु आनन्दार्थं 
ही साकार पुजन करतेदै, कृत्रिम भोगों की अभि- 
लाषासे नहीं| १३० ॥ 


आत्माही प्रकाश मान देव, छः प्रकारके देश्वधेसे 
परिपूणे शिव ओरपरम कारण स्वरू्पटै। ज्ञानरूप 
पूजन-सामग्रौ से उक्ती कौ सवेदा अविच्छिन्न रूप से 
निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ १३१ ॥ 


आप जीव को अपरोक्ष चेतनाकाज्च स्वरूप अविनाशी 
अक्रुत्रिम ब्रह्य स्वरूप जानिए वही एकमात्र पूज्य दहै; 
दुसरा कोई आत्मातिरिक्त पुज्य नहीं है । अतः आत्मपूजा 
दी पूना है-- 
ष्ेहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देव सदारिवः । 
त्यजेदज्ञाननिमल्यि सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 


देह ही देव-मन्दिर टै ओर उसमे विराजमान जीव 
ही सदा शिवलरू्प देवतादहै। उस परसे अज्ञान रूपी 
निमल्यि हटा देना चाहिए ओौर सोऽहुः इस रूपसे 
उसकी पूजा करनी चाहिए ।॥ १३२ ॥ 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--ग्रभो { यह जगत्‌ 
जिस उपपत्ति से चैतन्य प्रकाश मात्र स्वरूप होता है 
तथां जिस उपपत्तिसे उसी चेतनम जीवादि स्वरूपता . 
प्राप होती है, उसे किए ॥ १३३ ॥ | 

ईश्वर ने कहा--चूकिं यहां सर्वेत्र सीमा रहित अर्थात्‌ 
असीम रहित--सवंविध परिच्छेदो से शुन्य--चेत्यनिमुक्त 
चिदाकाश ही विद्यमान, इसकिए कल्पान्त मे भी वहु 
अवशिष्ट रहता है ।॥ १३४ ॥ 


२८२ 


यदयत्स्वयं प्रकचति तस्य स्वकचनस्य तु । 
स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेदं जगदित्यलम्‌ ।\ १३५५ 
इत्येवं स्वप्नपुरवज्जगद्ाति . चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्व्योममात्रात्म जगदच्छ न भित्तिमत्‌ ॥१२६॥ 
अत्यम्तासम्भवच्चेत्यं दृश्यं चिद्व्योममात्रकम्‌ । 
चित््वात्कचति सर्गादौ यत्तज्जगदिति स्म्रृतम्‌ ।१२७॥ 
तस्मात्‌ स्वप्नपुराकारं यदिदं भासते जगत्‌ । 
तत्न चिद्व्योममात्रात्मन्यन्यता नाम का कुतः ॥१२८॥ 
चिन्मात्रमेव गिरथश्िन्सात्नं जगदम्बरम्‌ । 
चिन्मात्रात्मा जौवश्च चिन्मात्रं भुतसन्ततिः ॥१३९॥ 


सूयं, चन्द्र, प्रदीप, इन्द्रिय, मन आदि स्वयं प्रचुर 
प्रकाशवटे पदाथं है, उनके अपने प्रकाश का--इसी 
प्रकार चिद्ग्योम कै अपरिच्छिन्न होने से मायारूप भावरण 
के भीतरन समा सकने का कारण उसका मापिक 
वास्तना आदि मासे जो एक तरह का स्यन्दन-सा प्रसिद्ध 
हे, उसी से यह्‌ स्वाप्निकं नगर के समान जगत्‌ दिखाई 
पडता है ।॥ १३५ ॥ 

इस प्रकार एकमात्र चिदात्मस्वरू्प ही सिद्ध विचित्र 
रूप यहु जगत्‌ स्वप्न नग्रके सदुश श्रान्तिसे प्रतीत 
होतादहै। परमाथ बुद्धिसे विचार करनेपरतो जगत्‌ 
की कोई भित्तिही सिद्ध नहीं हती, वास्तवमें वहू 
अमूतं एवं स्वच्छ चिदाकाड मात्र स्वरूप ही है ।।१३६९॥ 

अपरिणामी ओर अद्वय होने से चैतन्य का परिणाम 
चेत्यहोदही नहीं सकता, अतः अत्यन्त असम्भव चेत्य 
भी आदृत चित्‌-स्वभाव से पृथक्‌ सृष्टिके आदिनें 
चिदाकाश मात्र स्वरूपसत भासमानदहै, वही दुश्य-जगत्‌ 
है, एेसा मुनियो का स्मरण है।। १३७ ॥ 

इसक्ए स्वप्न-नगर के सदृश जो यहु जगत्‌ भास- 
मान है, उस चिदाकाश माच स्वरूप जगत्‌ मे भिच्रताका 
अवकाश्च ही कहं है ?॥ १३८ ॥ 

चिन्मात्र स्वरूप ही पवेत हँ, चिन्मात्र ही जगत्‌ 
ओर आकाशरहै, चिन्मात्र स्वरूप आत्मा एवं जीवदहै 

तथा भूतो की परम्परा भी चिन्मात्रस्वहू्पही है ।॥१३९॥ 


^ भरताकाश्च, अव्याकृत आका आदि तीन अर्थोका 


योगवासिष्ठे 


[ २९.१३५ 


चिद्व्योममज्रादितरत्‌ु सर्गादौ स्ववेदने । 
भिच्चं स्वर्गे पुरे वाऽपि कि सम्भवति कथ्यताम्‌ ॥१४०॥ 
आकाशं परमाकाशं ब्रह्माका्चं जगच्चितिः । 
इति पर्यायनामानि तत्र॒ पादपवृक्षवत्‌ ॥१४१। 
एवं दौ स्वप्नसङ्त्पमायाभिः स्वनुभूयते । 
तदा किरु चिवाकाक्षमेव भाति जगत्तया ।॥१४२॥ 
यथेतत्संविदाकाञ्चं ॒स्वने भाति जग्रपुः । 
तथेदं जाग्रदास्येऽपि स्वप्ने भाति तदेव नः ॥१४२॥ 


यथा स्वप्नपुरे चित्खं वजयित्वेतरत्क्वचित्‌ । 
त किच्ित्सस्भवत्येवं जाग्रत्येव महाचितः ॥१४४\। 


महष, सृष्टि के आरम्भ मे ऊध्वं-लोक, अपना 
नगर तथा पाताल-इनमे कहीं पर भी चिदाकाश मात्र 
स्वरूप आत्मा से भिन्न एेसी कौन-सी वस्तु है, जो सबके 
अनुभव में आतीहो, उसे आप बतलाइए ? चिद्धन की 
स्वतः सत्ता स्फूति मानने पर अचित्वका व्याघात, 
सत्ता स्फूति के अभाव मे अीकरूपता, अलीक का चित्‌ 
से भी उज्जीवन अनुभूतन होने से, असंगहोने के कारण 
चितु का अचित्‌ के साथ सम्बन्धन होने से ओर साध- 
कान्तर की अप्रसिद्धिदहोनेसे चिद्धित्न पदाथ की सिद्धि 
नहीं हो सकती ।। १४० ॥ 

आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश^, जगत्‌ ओर चित्त- 
ये सब उस प्रकार ब्रहयरूप अथं के पर्यायशब्दरहै, जिस 
प्रकार पादप ओौरब्रक्ष शब्द पर्याय दहै ।। १४१॥ 

इस प्रकार तत्त्वविद्‌ के दवारा स्वप्न, सद्धुल्प ओर 
माया के सद्दा मनुभूत मिथ्याद्रैत चिदाकाश ही जगदूप 
से प्रतीत होता है ॥ १४२ ॥ 

जाग्रत्‌-नामक स्वप्न मे वही चिदाकाश जगत्‌-रूप हम 
लोगोंकोवैसे ही भासितदहै जैसे स्वप्नमें चिदाकाडदही 
जगद्रूप से भासमान है ।। १४३ ॥ 

जाग्रत्‌-काल मेंभी महाचेतन्याकाश को छोड़ कर 
भौर कुछभी दूसरा पदाथं वैसेही कहीं नहीं रहता है 
जैसे स्वप्त-नगर में चिदाकाश को छोडकर दूसरा कुछभी 
पदाथं कहीं नहीं रहता ।। १४२४ ॥ 


ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हृए तीनों भी भआकाशशब्द 


काम्णृ-दीपतौ' इस धातु से बनाये गये हैँ । इसलिए उनका जिस प्रकार चैतन्यरूप अथं हो सकता है, उसी प्रकार "जो 
गमना्थंक धतुहोतेदै, वेज्ञानाथंकमभीर्दैः इस व्याकरणनियमके आधारपर "गम्‌" धातुसे "वतमाने पृशद्‌० 
इत्यादि सूत्र से किविपप्रत्यय होने पर निष्पादित जगत्‌ शब्द भी वचैतन्याथेक हो सकता है। अतः उपर्युक्त शब्द एक 


दूसरे के पर्याय कहै गयेदहैं। 
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यतो न संभवत्यन्यच्चेत्यं किच्ित्ततोऽखिलम्‌ । 
चित्तं ॒संचेत्यमप्येतद्चेत्यं सज्जगस्स्थितम्‌ ॥ १४५॥ 
परमाकाश्चकलनं त्रिज गत्स्वयभुत्थितम्‌ । 
स्वप्नवद्िद्धि चिदचोग्नि न त्वेतद्द्रेतवस्स्थितम्‌ ।\ १४६ 
यथा चिदचयोममात्रात्म स्वप्ने घटपटादिकम्‌ । 
सर्गदिावेव सर्गोऽयं तथा चिद्रयोममात्रकम्‌ ॥ १४७ 
श्ुटसंवित्तिमात्रत्वादतेऽन्यत्‌ स्वप्नपत्तने । 
यथा न विद्यते किञ्ित्तथाऽस्सिन्‌ भुवनञ्रये ॥१४८॥ 
याः काश्चन दुश्षो ये ये भावाभावाखिकालगाः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वरदध 
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सदेशकाटचित्तास्तत्सर्वं चिद्र्योममात्र ङम्‌ ॥ १४९॥। 
स॒ एष देवः कथितो यः परः परमाथतः । 
यस्त्वं सोऽहुमशेषं वा जगदेव च योऽखिः \ १५०॥ 
सवस्य वस्तुजातस्य जगतोऽन्यस्य ते मम । 
देहो हि चेतनाकाश्चं परमात्मैव नेतरत्‌ । १५१॥ 
सङ्धुःल्पने स्वप्नपुरे श्षरीरं 
चिदरयोमतोऽन्यन्न यथाऽस्ति फिच्ित्‌ । 
तथेह सगे प्रथमेकसर्गान्‌ 
सूने ! प्रमत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥१५२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगतः परमात्ममयत्ववणनं नाम एकोनधिक्षः सगः ॥ २९ ॥ 


चित्‌ से भिन्न दुसरा कुछभी चेत्यपदाथं नहीं होने 
से चित्त ओर चेत्यात्मक समस्त जगत्‌ भी अचेत्यात्मक 
एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप ही स्थित है । १४५ ।। 

परमाकाशस्वरूप ब्रह्म का सङ्कल्प ही तीनों जगत्‌-रूप 
होकर चिदाकाशमें स्वप्न के सदृश स्वयंही उत्पन्न है, 
वास्तव में द्वैतवादी द्वारा स्वीकृत सत्यवस्तु के सदृश यह 
सत्य नहीं है, एसा समन्निए । १४६ ।। 

इस सामान्य-सृष्टि के आरम्भमें विरेषपदाथं घट, 
पट आदिभी वसे ही चेतन्याकाशमात्रस्वरूपही हँ जे 
स्वप्न मे धट, पट आदि चैतन्याकाशमात्रस्वरूप 
हँ ।। १४७ ।। 

इन तीनों भुवनो मे आत्मस्वरूप विशुद्ध चैतन्यपदा्थं 
को छोड कर दूसरा कुछभी पदाथंवेसेही नहींदहै जैसे 
स्वप्नकाटीन प्रतिभासमात्रस्वरूप नगर मे विरुद्धचेतन्य- 
मात्रर्प आत्माको छोड कर दूसरा कुछभी तात्विक 
पदाथं नहीं है । १४८ ॥ 

जो कू विभिन्न दुष्टां हँ तथाजो तीनों कालों में 


रहने वाले देश, काल ओर चित्त से युक्त भावात्मक भौर 
अभावात्मक पदाथं ह, ये सब एकमात्र चतन्यात्मक आत्म- 
स्वरूप ही हैँ, उसमे पृथक्‌ नहीं हँ ॥ १४९ ॥ 

जो परमाथेतः सबसे श्रेष्है, जो तुम्हारा, तत्‌" 
पदाथे का, मेरा तथा समस्त जगत्‌ का स्वरूपभ्रुत है एवं 
जो स्वयं परिपूणेस्वरूप है, ज्ञानरूप सामग्री से पूजा करने 
योग्य उस देव का, प्रथम प्रइन के उत्तररूप मे, मैने तुमसे 
कहा ॥ १५० ॥ 

सभी वस्तुओं का, समस्त जगत्‌ का, दूसरे का, 
तुम्हार ओर मेरा चैतन्याकाशरूप परमात्मा ही पारमा- 
थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं ।। १५१ 

हिरण्यगभे के प्रथमसगंसे टेकर आजतक चलेआ 
रहै इस संसारमें चैतन्याकाशरूप पारमाथिक रारीरको 
छोड कर दुसरा कुछभी पदाथं वंसेही नहींहै जैमे 
संकत्पमय पदार्थो तथा स्वप्न-नगर मे चेतन्याकाश को 
छोड कर दुसरा कृ भी पारमाथिकस्वरूप पदाथं नहीं 
है ।। १५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
जगत्‌ के परमा्ममयत्ववणेन नामक कुसुमरता का उनतीसर्वाँ सगे समाप्त हु ।। २९॥ 


३० 


ईश्वर उवाच 
एवं सवेमिदं विश्वं परमात्मैव केवलम्‌ । 


मात्र परमात्मस्वरूपहीहै, ब्रह्यदही परम आकाश ओर 


ब्रह्य परमाकाहामेष देवः परः स्पृतः॥ १॥ 


२० 
ईदवर ने कहा--इस तरह समस्त चराचर विश्च एक- 


यही सबसे बड़ा देव कहा गया दै १॥ 
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तदेतत्यजनं श्वेयस्तस्मातु सवेमवाप्यते । 
तदेव सर्गसुः सर्वमिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अकुत्रिममनादन्तमद्वितीयमशण्डितम्‌ 
अबहिःसाघनातताच्यं सुखं तस्मादवाप्यते ॥ २) 
प्रबुद्स्त्वं मुनिश्रेष्ठ ! तेनेदं तव॒ कथ्यते । 
नाऽतिदेवाचने योग्यः पुष्पधूपचयो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्युत्यश्नधियो ये हि बाल्येखवचेतसः । 
कृचरिमार्चामियं तेषां देवाचनमुदाहूतम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्ञमबोधाचभावे हि पुष्ाचर्वाऽचयन्ति हि । 
मिथ्यैव कलत्पितेरेवमाकारे कत्पितात्मके ।॥ £ ॥ 
वसङ्ल्पकृतेः त्वा क्रमेरचनमादृताः । 
लाः सन्तोषमायान्ति पुष्पधूयलवार्चनेः ।॥ ७ ॥ 
वसङ्त्पकृतेरर्थः कृत्वा देवाचेनं सुधा । 
इस परम देव का पूजन सवे कल्याणकर है, उसीसे 
सव कुछ प्राप् होतार, वही समस्त जगतु-सृष्टि के 
आरोप का अधिष्ठान रहै ओर उसी मे यह्‌ सब व्यवस्थित दै 
अर्थात्‌ परिच्छिन्न देव का पुजन परिच्छिन्न ही फर देता 
है ओर इस परम अपरिच्छिन्न देव का पुजन तो समस्त 
कामनाओं के पर्यवसन की अवधिभुमि भूमानन्द की 
प्रापिरूप फल देता है, इसलिए इस देव का पुजन सबसे 
श्रेष्टे ।। २॥ 
अङृत्रिम आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड 
तथा बहूवित्तव्यय, आयास आदि बाहरी साधनों से सिद्ध 
न होने वाला नित्य सुख उसी एकमात्र देव के अचैनसे 
प्राप्त होतारहै।। ३॥ 
हे मूनिशेष्ठ! तुम प्रबुद्ध विवेकी हो अतः मैँ तुमसे 
कहता हूं कि सबसे बड़े इस आत्मदेव की पुजाके लिए 
महान्‌ पुष्पों एवं धृषों का समूह योग्य नहीं है । ४ ॥ 
विवेक-बुद्धि से असम्पन्न तथा बालकों के सदृश 
कोमलचित्त वले लिए कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवाचैन का 
विधान किया गयादहै।॥प५॥ 
शम ओर आत्मज्ञान के अभाव में अव्युत्पन्नमति 
बालक मिथ्यारूप ही कल्पित पुष्प आदि से कत्पितस्व- 
रूपात्मक प्रतिमा का निर्माण कर पूजाकरतेहै। ६॥ 
आदरपुवेक अपने सङ्कल्प से रचित स्वल्प पष्प, 
धूप आदि सामग्रीरूप उपायों से पूजन करवे बालक 
सन्तोष प्राप्त करते है ।॥ ७॥। 
अपने सङ्कल्पो से रचित पदार्थो से देवार्चन सम्पादन 
कर॒ स्वप्न सदृशा मिथ्याभ्रुत विमान, अप्सरा प्रभृति 


योगवासिष्ठे 
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यतः कूतश्चिन्मिथ्यात्म फलमात्रं नयन्ति ते ॥ ८ ॥ 
पुष्यधुार्चनं ब्रह्मन्‌ ! कल्पितं बालबुद्धषु । 
यत्स्याद्ु वादकं योग्यमचंनं तद्रदास्यहम्‌ ।॥ ९ ॥ 
अस्मदादिश्त्वसौ कशिहेवो मतिमतां वर ! । 
देवल्िभुवनाधारः परमात्मैव नेतरत्‌ ॥ १० ॥ 
शिवः सर्वपदातीतः स्वेसङ्कल्पनातिगः । 

स्वे ङ्ल्पवछितो न सर्वो न च स्वकः ॥ ११॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिल्लः सर्वारम्भप्रकाशक्रत्‌ । 
चिन्मात्रमूतिरमलो देव इत्युच्यते सूने ! ॥। १२॥ 
संवित्स्वकलातीता सवेभावान्तरस्थिता । 
सर्वसत्ताप्रदया देवी स्वसत्तापहारिणी ।। १३ ॥ 
ब्रह्य ब्रह्मन्सदसतोमध्यं तहेव उच्यते । 
परमात्मपराभिख्यं तत्सदोमित्युदाहूतम्‌ ॥ १४ ॥ 
साधनो से मिथ्यारू्पही स्वर्गादि फलठभी प्राप्त करते 
है ।॥ ८ ॥ 

बाल बुद्धि पुरुषोके चल्षएिही पुष्प, धूपञओदिद्रारा 
अचेनकौो कल्पनाकी गर्ईहै ओर आप जैसे अधिकारी 
पुरुषों के च्िए योग्य देवाचन कोम कहता हूं ।॥ ९॥ 

ह बुद्धिमान में श्वष्ठ! हमलोगोंने कल्पित प्रपच्च 
के भीतर चक्षु आदिसे दिखाई पड़ने वाला मरति आदि 
अनिवेचनीय मायामय देव ही है । समस्त त्रिभुवन का 
आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमाथिक देव है 
अन्य नहीं ॥ १० ॥ 

समस्त ब्रह्मा, विष्णु, शुद्र आदि देवताभों से तथा 
समस्त मनोढृत्तियों से परे एवं समस्त पदों से दुर्ञेय शिव 
ही परम देव है भौर समस्त विषयभोगोंके सङ्कल्पो से 
वेष्टित ब्रह्मा, विष्णु आदि स्वरूप देव साधन से भी पूणं 
नहीं है ओौर सवेविध सुखभोगरूप फलों से भी परिपूणं 
नहीं है ।॥ ११॥ 

हे मुने ! दिक्कत, कालकृत आदि परिच्छेदो से रहित 
समस्त घटादि कार्योका प्रकाश करने वाला, निर्मल 
चैतन्यमा्रस्वरूप परब्रह्म ही देव कहा जाता है ।॥ १२ ॥ 

समस्त कल्पनाओंसे रहित सकल भावपदार्थोके 
भीतर रहनेवाली, निखिल पदार्थो में सत्तास्फूति प्रदान 
करनेवाटी तथा अखिल पदार्थो की सत्ताका अपहरण 
करनेवारी सवित्‌ देवी ही देव है ।॥ १३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! सतु ओर असतु अन्तराख्वर्तीं साकषि- 

चिन्माच्ररूप अथवा अधिष्ठानरूप होने ने मध्यभ्रूत वह्‌ 
ब्रह्य चैतन्य ही देव कहा जाताहै। वही सूय, चन्द्र, 
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महासत्तास्वभावेन सवत्र समतां गतम्‌ । 

महाचिदिति संपोक्तं परमाथ इति श्रुतम्‌ ॥ १५ \। 
स्थितं ख्वंत्र स्वं न रतास्वन्तयथा रसः 
सत्तासएमान्यरूपेण महासत्तात्मनाऽपि च ॥ १६॥ 


यच्चि्चतद्वमदन्धत्या यच्चिचस्वं तवाऽनघ । 
यच्चिद च पावत्या यरिचत्तस्वं गणेषु च \ १७ \ 
चित्तस्वं यन्ममेदं च चित्तत्वं यज्जगत्त्ये 
तहेव इति तत्वज्ञ विदुरुतसनुदधयः ॥ १८ ॥ 
पादपाण्यादिमानन्यो योवा देवः प्रकतप्यते । 
संविन्माच्च {दते ब्रह्मन्‌ ! क सारः किर कथ्यताम्‌ ।\१९॥ 
चिन्माच्रसरेव संसारसारः सकर्सारताम्‌ । 
गतः स दैवः सर्वेशं तस्मात्‌ सवमवाप्यते । २० ॥ 
न स दूरे स्थितो ब्रह्यच्च दुष्प्रापः स कस्यचित्‌ । 
अग्नि, करण एवं ज्योतियों कौ अपेक्षा श्वेप्र आत्मस्वरूप 
सर्वावभास्रक स्वरूपवाले प्रकादासे युक्त 'ॐ' यह्‌ व्यवहूत 
हुआ है ।1 १४॥ | 

चिकाखाबाधित सर्वानुगत सत्त्व-स्वभाव स उसने 
सर्वत्र समरूपता प्राप्त वहु महाचैतन्य प्रकाशकोंकाभी 
प्रकाशक कहा जाताहै ओौर वही सवसे श्रेष्ठ प्रयोजन 
पारमाथिक स्वरूप श्रुतियों मे प्रतिपादित है ।॥ १५॥ 

लता के अन्दर स्थित रसकौी तरह वहु सर्वत्मिरूप 
देव व्यवहार कालम सवत्र अनुगत होने के कारण 
सत्तासामान्यरूप से स्थितै ओर सवेवाधकाल मं भी 
महासत्तारूप से स्थितै । १६॥ 

हे पापशुन्य ! अरुन्धती का चेतन्यस्वरूप तुम्हारा 
चं तन्यतत्त्व पावंतीजी का चैतन्यस्वरूप गणो में 
चैतन्यात्मता मृक्षमे यह्‌ चैतन्यस्वरूप भौर तीनों जगत्‌ में 
विराजमान कोही उत्तममति तत्वज्ञ लोग देवतारूप 
जानते हं ।। १७-१८ ॥। 


हे ब्रह्धयान्‌ ! हाथ, पैर भादि से समन्वित कट्पित 
अन्य देवग्रण संविन्माच्रस्वरूपता का परित्यागकर दूसरी 
कौन-सी सारभूत तत्व हयो प्कते है, इसे आप 
किए ।\) १९॥। 

इस दुख्य स्मार कासार एकमात्र चिदात्माहीरहै, 
इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी साररूपताको 
प्रा व्ह परिपूणं देवहीमेँरहुं, उसीसे सब कुछ उमीमें 
प्रास्त किया जातादहैः। २०॥ 

हे ब्रह्धयन्‌ ! नतोवहदूरही स्थितदहै ओौरनकरिसी 

तिः 
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संस्थितः स सदा देहौ सर्वत्रेवच खे तथा । २१॥ 
स करोति स चाऽश्नाति स बिभति प्रयाति च । 
स निःश्वसिति संवेत्ता सोऽङ्धान्यङ्कानि वेत्ति च । २२ ॥ 
सोऽस्या विचित्रचेष्टायां प्रकारिन्थां च तद्शात्‌ । 
तत्स्वरूपनिबद्धायां पुर्यामास्ते मुनीश्वर ! ॥ २३ ॥ 
शरोरावसथायां च चलायां तत्प्रसादतः 
सोऽस्यां गहनकोक्ायां हद्गुहायां गुहेश्वरः ॥ २४ ॥ 
मनःषष्टेन्रियाचारसत्तातीतामलात्मनः 
तस्य संव्यहारार्थं संज्ञा चिदिति कल्पिता ।! २५॥ 
स॒ एष चिन्मयः सृष्ष्मः सर्वव्यापी निरञ्जनः 
इमं भास्वरमाभाप्तं करोति न करोति च ॥ २६॥ 
सा चिरत्यन्तविमखा जगदर्थंजगत्कियाम्‌ | 
इमां रञ्जयति प्राज्ञ ! रसेनेव मधुरुताम्‌ ॥ २७ ॥ 
केलिए दुप्प्राप्यहीहै। वहु सदा इसी शरीर तथा 
सम्प्रुणं आकाश में सर्वत्र स्थित है । २१॥ 

नही आत्मदेव क्रिया करतादहै, वही खाताहै, वही 
पालन करता है, वही जाता, वही स्वास्तछेतादहै, वही 
गाता है भौर वही अद्ध-अद्घको जाताहै। २२॥ 

हे मुनीश्वर, इन चित्र-विचित्र चेष्टाओं से युक्त, उसी 
के कारण चेतनात्मक तथा उसीकैे स्वरूपसे सम्बद्ध 
इस शरीररूपी नगरी मे वही निवास करता है। २३॥ 

शरीररूपी विशाल धर से समन्वित उसके प्रसाद से 
संचरणशील तथा दुविज्ञेय अन्नमय आदि वहिःकोशों से 
समन्वित इस बुद्धिरूप गुहाम वही आनन्दमय कोश्चरूप 
गहा का ईश्वर होकर स्थित है ।। २४॥ 


8. # 


मनको लेकर छः इन्द्रियो प्रवृत्ति-सत्ता से रहित तथा 
निमे स्वरूप उसे आत्मदेव का उपदेज्ञादि व्यवहारके 
लिए 'चित्‌' यहे कल्पनिक नाम पडा ।॥ २५।।. 

वही यह परमात्मा चिद्रूप, सूक्ष्म, सवंव्यापी ओौरं 
माया रहितै) कही प्रकाश स्वरूप आसमान अआरोप- 
कालम इस भास्वर संसारिक आभास क्रा निर्माण करता 
है भौर भासमान क्रे अपव्राद-काट मे निर्माण नहीभी 
करता टै ।। २६, 

हे प्राज्न ¡ अत्यन्त निर्मल वह चित्‌ है। जैसे वसन्तं 
ऋतु रसमल्ताको शोभित ऊरतीदहै, वैसेही वह्‌ इन 
जागतिक क्रिया को जगत्‌ के लिए शोभित करती 
है ॥ २७ ॥ 


३८६ 


चारवो ये चमत्काराध्ितश्चिवि यथा स्थितम्‌ । 
चमत्कुर्वन्ति किल ते तेन केचिच्रभोभिधाः। २८ ॥ 
केच्चिज्जीवाभिधानाश्च केचिच्चित्ताभिधानकाः । 
केचित्‌ कलाभिधानाश्च केचिहेश्चाभिधानकाः ५ २९ ॥ 
केचिक्कियानिधानाश्च केचिद्द्रव्थाभिधानकाः । 
केचिदावविकारादिजात्योचित्याभिधानकाः ॥ ३० ॥ 
प्रकाशाभिधानाः केचित्‌ केचिच्छलतमोभिघ्ाः \ 
अकंन्द्रा्यभिधा केचित्‌ केचिद्यक्षाभिवानाः ॥ ३१ ॥ 
निरिच्छस्वस्वभावेन वसन्तेन यथाऽङमकुरः । 
तन्यते तद्रदेवेयं जगल्लक्ष्मौधिरात्मना । २३२ ॥ 
चिदेवाऽऽघु समग्रासु सवेदेवेकिकेव हि \ 
बेरोक्याम्भोधिसंस्थायु शरीरजल्जालिका ॥ ३३ ॥ 
कारीरपङ्जश्नान्तमनोश्नमरसंभृताम्‌ । 


चैतन्य के आरोप्य मे सत्तास्फूति प्रदानलूपं सुन्दर 
चमत्कार चैतन्यमे माया शबर दाया पहले काम, कमं 
ओौर वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित है--उनका 
आविर्भाव करते हैँ! उन चमत्कारो मे कोई आकाश 
नाम वाले दहं ।। २८ ॥ 

कोई जीव नाम वाले, कोई चित्त नाम विरह, 
कोई कला नाम वके रहै, कोई देश नाम वलि 
है ।। २९॥ 

क्रोर्‌ क्रिया नामवाठे है, कोई द्रव्य नाम वाठे द ओर 
उनमें कोई "जायते, अस्ति, वधते" आदि भावविकार तथा 
विभिन्न गणो की जाति के वैचित्यं ओर ओौचित्य से 
सन्यान्य चि्न-विचित्र नाम वाके हैं । २३० ॥ 

उनमें कोर प्रकाश नामवाले है, कोई पवेत, अन्धकार 
आदि नामवाले है, कोई सूये, इन्द्र आदि नामव ह कोई 
यक्ष नामवारे है।। ३१॥ 

इच्छाश्ून्य स्वभाववाले इस चिदात्मा द्वारा यहु जगतु 
कीशोभा रवसे ही विस्तारित होती है "जसे अपने इच्छा- 

दून्य स्वभाव से युक्तं वसन्त ऋत्‌ हारा अंकुर विस्तारित 

होता है।। ३२ ॥ 

इन संपरणं त्रैलोक्यरूपी समुद्रो के ता्िक स्वरूपो 
का विचार करनेपर अकेली चिति ही सदा उनके 
वास्तविक स्वरूपभूत जल्-समूह के स्थान मे स्थित 
है ।। ३३ ॥। 

रारीररूपी कमलम भ्रमणशील मनरूप भ्रमरद्रारा 
संचित सङ्कुल्परूपी मधुसत्ता का अपने मे आरोपित 


योगवासिष्ठे 


| ३०.२८ 


आस्वादयति सङ्खत्पमधुसतां चिदीश्वरी \ ३४॥ 
ससुरायुरगन्धवं सशेलार्णवकं जगत्‌ । 
चिति स्थितं प्रवहति जलावतं जलं यथा \ २५ ॥ 
बन्धचित्तमयाचारचारुचजञ्चुरचक्रिकम्‌ । 
संसारचक्रं चिच्चक्रे आम्यति श्रमभाजनम्‌ \\ ३६ ॥ 
चिच्चतुभुजरू्पेण  जधानाऽसुरमण्डलम्‌ । 
कारो जरदखण्डेन सायुधेन यथाऽऽतपम्‌ \! ३७ \ 
चित्त्रिनेत्रतया ब्रह्मन्‌ ! वृषश्चौतांशुचिह्भया । 
गौरीकमलिनोवक्त्रपद्यषट्पदतां गता ।॥ ३८ ॥ 
विष्णोः पद्याछितामेत्य चिद्धचानाधीनमानतसा । 
त्रयीनलिन्याः सरसीं धत्ते पैतामहीं स्थितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चितो ब्रह्मन्‌ ! विचित्राणि श्रीराणीह्‌ भूरिश्चः । 
पत्राणीव तरोरहुम्नि केथरादिक्रियिव च ॥ ४०॥ 


समस्त पदार्थो के अवभासनमे समथं चिति ही आस्वादं 
ठेती है ।॥ ३४ ॥ 


जसे जल-भंवरी मे जल घूमतादै वसेही देव, दानव 
अन्धर्वं तथा पवेत, समृद्र आदि से समन्वित यहु सम्पूरणं 
जगत्‌ चैतन्य में स्थित होकर घूमता रहता है ॥ २५ ॥ 

बन्धन मे डालनेवाले कत त्व-भोक्तृत्वात्मक चित्त- 
विकार आचार से सुन्दर एवं चपर व्यष्टिजीवों कै 
संपरण-चक्रों से युक्त जीवसमष्टि संसारश्प चक्र, भ्रमका 
आश्रय हो मायारब ब्रह्मरूप चक्रमे धघुमता रहता 
है ॥ २३६ ॥ | 

जसे वर्षाऋतु इन्द्रधनुष से युक्त मेघ-खण्ड्प से 
आतप का विनाशञ्च कर देती टै वैसेही चितिनेही 
आयुधो से परिपुणं चतुर्भुजरूप से समस्त असुरसमरह का 
विनाश कर दिया था । २७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! चितिनेही वृषभ भौर चन्द्रमा के चहो 
से युक्त त्रिनेवरूप धारण कर गौरीरूपी कमलिनी के 
मुखप मे भ्रमररूपता को प्रप्तकोदहै।। ३८ ॥ 

चिति ही भगवान्‌ नारायण के नाभि-कमलर में ध्रमर- 
स्वरूपता प्राप्तकर ध्यान से आसक्त मनवाटी वेदरूपी 
कमलिनी का महान्‌ सरोवरस्वरूप ब्रह्माजी को आकृति 
धारण करती दहै।॥३९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! चिति के चित्न-विचित्र अनेक प्रकारके 
शरीर वसे ही यहां दिखाई पडते है जैसे वृक्ष के अनेक 
पत्ते होते है अथवा जिस प्रकार सुवण मे चित्र-विचित्र 
केयूर आदि का निर्माण होता दै ।। ४०॥ 


३०.५३ | 
चित्समस्तसुरानौकपरिवन्दितपादय। । 
त्रेरोक्यचडामणितां धत्ते वासवलरीरुया \\ ४१ \ 


चित्युभायुरतासेत्य तरेलोक्षयोदर अम्बरे । 
पतध्युदेति संयाति स्वात्मन्येवाऽन्धिवारिवत्‌ \\ ४२ ॥ 
चिच्चन्द्रिका चतुदिक्षु अवभासं वितन्वतौ । 
विकासयति निश्लेषभूतसत्ताकुमुद्ती ॥ ४२ \ 
चिहपंणमहालक्ष्मीखिजगत्प्रतिबिम्वितम्‌ । 
ग हहात्यनुग्रहेणाऽन्तः स्वगभमिन गभिणौ ॥ ४ ॥ 
चिच्चतुदेक्षभूतानां मण्डलानि महन्ति च । 
भूतीकरोति वारिश्रीः समद्रस्वमिवाऽम्बुधिः \॥ ४५ ।\ 
विचित्रालोककुसुमा घनसङ्कत्पपत्लवा । 
व्योमकेदारिकारूढा सत्तोघफलन्ञालिनी ॥ ४६।। 
जोवजारुरजःपुञ्जवासनारसरज्जिता । 


चिति ही समस्त देवताभों की सेनासे चारोंभोर 
बन्दित-चरणवाली इन्द्रलीखा के हारा त्रैखोक्य मं 
न्दनीयता धारण करती है ।। ४१॥ 
जैसे समुद्र मे जक उदय, चलायमान ओर विरीन 
होतादहैवैसेही चरिलोकी के अन्दर आकाशम सूयं आदि 
तेजोरूपता प्राकर यह्‌ चैतन्य अपने चरूायमानस्वरूप 
मेही उदय भौर विलीन होता दहै ।। ४२॥। 


चारों दिश्शाओं में प्रकाश का विस्तार कर चितिरूपी 
चन्द्रिका समस्त ॒ भूतसत्तारूपी कुमुदिनी का विकास 
करती है ।॥ ४३॥। 

जैसे गभिणी अपने भीतर अपना गभं-धारण करती 
है वैसे ही चितिरूपी दपेण की महालक्ष्मी स्वच्छ भस्वर- 
स्वरूप शोभाया वैष्णवी माया अनुग्रहपुवेक भपने ही 
भीतर तीनों जगत्‌ का प्रतिबिम्ब धारण करती है ।।४४। 

चितिसत्ता भी चौदह भुवनो मे अवस्थित भूतोंके 
बड़े-बड़े समूहोंकी वैसे ही स्वरूपसत्ता का सम्पादन 
करती है जैसे रसशक्ति जलसमूहरूप होकर समुद्र की 
स्वरूपसत्ता का सम्पादन करतीदै।॥ ४५ ॥ 

चिति ही मायाकाशषरूपी क्यारी मे हिरण्यगभरूप से 
अङ्कुरित, घनीभूत सद्धुत्परूपी पल्लवो से एवं चि्र- 
विचित्र भालोकरूपी फूलों से सुशोभित ओर समस्त 
पदार्थो मे सत्यस्वरूपतारूप फर देनेवाटी एक तरह की 
लता है ।। ४६॥ 

चिद्रूपी यह्‌ कुता अनेकविध जीवों के समूहुरूप धूक्ि- 
पुञ्ज मे वासनारूपी जल्से सिचित है, उक्षके चारों ओर 
सविकल्पक ज्ञानरूप छार लगी है । चित्तद्रृत्तिरूप कलियों 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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संवेदनत्वग्वङिता चिेहाकलिकाकुख ॥ ४७ 
अतीतासंख्यत्रिजगत्केसरोज्स्वलरूपिणी 


अनारतस्पन्दमहाविरासोत्लासहासिनी ॥ ४८ ॥ 
सवतुपवेपर्षा  जडउश्ोखादिगल्मका । 
विग्रहुग्रन्थिवलिताऽऽमूलाग्रपरि्बतिता ।। ४९ ॥ 


चित्लतेयं विकसिता पेच्वं सददह्पुः । 
विचित्रं दृश्यकुसुमं परासर्शसिहं बहु ॥ ५० ॥ 
अनयेह हि स्वेन च्छायाच्छमिव जन्यते । 
मन्यते तन्यते वस्तु गीयते क्रियतेऽपि च ॥५१॥ 
महाचिताऽनया नित्यं भासन्ते भास्करादयः 
देहाः स्वदन्ते च मिथस्तत्सच्चिज्जडविश्रमेः ॥ ५२॥ 
चिता चाऽऽवतवतिन्या सिद्धान्येव प्रनुव्यति । 
जगज्जाररजोरेखा तत्पत्तादृश्यदेह्नो ॥ ५३ ॥ 
स वह्‌ भरी है । ४७।। 

अतीतकालीन असंख्य त्रिजगत्‌-खूपी केसरो से उसका 
स्वरूप उज्ञ्वख है। निरन्तर चंचरु महाविरसौं से 
जनित्त उल्लास ही उसका हास (विकास) है । समस्त ऋतु 
रूपी पौरो से वह अत्यन्त कठिनिदहै, जड़ पव॑त आदिदही 
उसमें गुल्म है ।॥ ४८ ॥ 


जरायुज, अण्डज आदि चतुविध शरीररूपी प्रन्ियोँ से 
वेष्टित तथा प्रद्रत्तिरूपी प्रतान से यह्‌ भमूलचूड आवृत्त 
है । ४९ ॥ 

इस प्रकार की चितूरूपी रता विकसित होकर स्थित 
है, इसके द्वारा वास्तवे युक्तियोंसे सिद्धन दहो सकने 
वाके अत्यन्त कोमल, सदसत्‌-आकृति पुष्पसमूह्‌ विकसित 
हो रहे हैँ! ५० ॥ 

चित्र-विचित्र तथा चन्द्रकान्त के सदुश्च अत्यन्त 
विस्पष्ट दुश्यरूपी अनेक कुसूमों का- सर्वत्र उत्पादन, 
अभिमान ओर विस्तार इसी चित्िमे किया जाताहै। 
इसी से वस्तु का कथन ओौर निर्माण भी होता है।। ५१ ॥ 

इसी महाचेतन्य से सूयं आदि सदा प्रकाशित होते हैँ 
ओर उसी चिति के स्वरूपभ्रूत सव्य, प्रकाश तथा रारी- 
रादि जड-पदार्थो के अविवेक से जनित वास्तव मे अमंगल 
रूप भोक्तृ-भोग्यतारूप विश्वमो से दम्पती के शरीर दूसरे 
के प्रीतिभाजन होतेह ।॥ ५२ ॥ 

एकमात्र चितिमेही सिद्ध ओर उसीकी सत्ताके 
कारण दशंनयोग्य आकारसे युक्त ्ंक्षावात के आवतंमें 
रहने वारो जगत्समूहरूपी धूलिरेखा चित्‌ से व्यतिरिक्त 
के समान होकर नाचती रहती है । ५३ ॥ 
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चित्सवं जगदारम्भसिमं प्रकटयत्यलम्‌ । 
त्रेखोक्यदीपकरिखा दीपो दर्माश्नियं यथा| ५४॥। 
चिच्चन्दरबिम्बे विमले श्शवत्प्राप्य सङ्खमम्‌ । 

सर्वत्न रक्ष्यतामेति परदाथश्चीजगद्‌गता ॥ ५५ ॥ 
चिद्रसायनसेकेन पदा्थपटरावली 
रूपमेत्ति फलं चेव परावर सिक्तेव सल्छता । ५६ ॥ 
चिच्छाययव सवस्य जाडचं सम्यगदेति च 
सर्व॑स्याऽस्य श्रीरस्य गहस्येव तमस्त्विहु ॥ ५७ ॥ 
चिच्चमत्करतयो देहे न भवेयुरिसा यदि । 


जैसे प्रसिद्ध दीपक रूपवान्‌ द्रव्य को प्रकार्चित करता 
है वैसे ही त्रैखोक्य के प्रकाशन के लिए दीपक की शिखा- 
रूप यह चिति ही इस समस्त जगत्‌के कार्योँको भली- 
भाति प्रकारित करती है ।। ५४ ।। 


निर्मल चितिरूपी चद्द्रविम्बमे खरगोशकी तरह 
सम्बन्ध प्राप्त करही यह नगत्‌ मे अवस्थित पदार्थं की 
शोभा सवत्र दिखाई पडती है ।॥ ५५ ॥ 


जसे वृष्टि से सिचित उत्तम लता फल धारण करतीं 
है वैसे ही चितिरूपी अमृत के सिचन से यह पदाथ-समूहों 
की पक्ति ही उस प्रकार रूप ओौर फलधारण करती 
है ।॥ ५६ ॥ 

जैसे समस्त घरों के अन्दर प्रकाश-छाया से अन्धकार 
का भटी प्रकार उदयहोताहै वसेदही चित्‌ कीषछायासे 
ही इन सम्पूणं शरीरोंके अन्दर जड्ताका भटीर्भाति 
उदय होता, इसका आश्य व्यक्त करते हए संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युता ग्रन्थमाला के अनुवादमें 
कहा गया है कि पच्चीकरण-प्रक्रिया के अनुसार 
यद्यपि घर भी चारों भओरतेजमसे व्याप्त दहै, क्योकि उसमें 
तेज का भी संमिश्रण हुजा है, इसमे उसके भीतर अन्ध- 
कारकी स्थितिदहो नहीं सकती; तथापि तेजको जो 
भास्वररूपता है उप्तके प्चीकरणमे संमिकित अन्यान्य 
पृथ्वी आदि भूतखण्डों से तिरस्कृत होने के कारण बाह्य 
प्रदेश मे अभिव्यक्त सूयं-प्रकाश कौ ग्याति-दशा में तञ्ज- 
नित छाया से भीतर उसका जिस प्रकार आविर्भाव होता 
है, उसी प्रकार घटादिके अधिष्ठानभूत चेतन्य की भास्वर- 
रूपता के भी अध्यस्त पदाथ से अभिभूत होनेके कारण 
बाह्य प्रदेश मे चाक्षुषढ़त्ति आदि के द्वारा अभिन्यक्त हुई 
चिदन्याप्नि के स्फुरण-काल मे उससे जनित छाया से 
जडता का भीतर उदय होता है ॥ ५७ ॥। 


योगवासिष्डे 
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त्रलोक्यदेहास्त्यक्त्वेते न स्पृशेयुः किलाऽऽकृतिम्‌ ।॥५८॥ 
चिदाकाशप्रकाशेऽस्मिन्‌ ! सङ्ल्परिश्चुधारिणी । 
क्रियाक्कलवधुदहगहे स्फुरति चञ्चला ॥ ५९ ॥ 
चिदालोकं विना कस्य रसनाग्रे स्फुरघ्रपि । 
कथं कदा प्रकटतामेति दृष्टः क्व वा रसः॥ ६० ॥ 
भ्यृण्वद्धः स्वाद्धश्ाखोऽपि कुन्तलालिलतोऽप्यलम्‌ । 
चिन्मन्जनं विना देहवृक्षः क इव राजते ॥ ६१ ॥ 
वधते विलुठत्यत्ति चिच्चराचरकारिणी । 
चिदेवाऽस्तोतरघ्नाऽस्ति चिन्मा्मिदगुत्थितम्‌ ॥ ६२॥ 

यदिदेहमेये चैतन्यके चमत्कारनदहो तो तीनों 
लोकों मे रहने वाके साकार पदार्थं छाया मौर जडताका 
त्याग कर दूसरे किसी प्रकारकी आकरृतिका प्रहणन 
करेगे । आराय यह्‌ है कि छाया मौर जडता का परित्याग 
कर आकृति साधक दूसरा कोई पदाथं नहीं है जैसे सूयं 
आदिके प्रकारापसे ही घर, महल आदि चित्र-विचित्र 
अकृतियों की सिद्धिहोती है, वैसे ही देह कै अन्दर अभि- 
व्यक्त प्रमात्र चैतन्य के चमत्कारसे ही गाय, घोडा, घडा, 
कपड़ा आदि चित्र-विचित्र आछृतियों की सिद्धि दहोतीहै, 
द्सरे प्रकार से नहीं ।। ५८ ।। 

चैतन्याकाश के प्रकाशसे युक्त इस देहरूपी घरमे 
सद्कुल्परूपी उ्डकोंको धारण करने बारी, विहित एवं 
निषिद्ध क्रियाओं मे प्रदृत्तिरूप चंचल कुरवधू परिस्फुरित 
होती है । ५९ ॥ 

चित्प्रकाश के बिना किसी व्यक्तिविशरेषकी जीभ के 
अग्रभागमे व्या्तहो रहाभी रस किसी प्रकार किसी 
समय कहीं पर अनुभवमें आतादहो, एेसाक्या टेखा 
गया ?। ६० ॥ 

हे प्रिय ! सुनो, इस देहस्पी दृक्ष मे हाथ, पैर आदि 
अपने अद्घही शाखां दँ भौरकेशोंका समुह्‌ही सुन्दर 
कताओं का समूहहै; फिर भी यह्‌ वृक्ष क्या पर्याप्तरूपसे 
चैतन्यसम्बन्ध के विना किसी तरह शोभितहो सकता 
है {॥ ६१ ॥ 

यह चिति बढ़ती है, लृढृकती दै ओर भक्षण करती 
है। चर-अचर पदार्थोका निर्माण करनेवाखी यहु चिति 
ही दै, अन्य नहीं इसलिए एकमात्र चितिस्वरूप ही यह्‌ 
उत्पन्न जगत्‌ है अर्थात्‌ जैसे जल कै अधीन तरद्घु भादि 
समस्त भावपदाथें परमार्थतः जलस्वर्पही होते है, वैसे 
ही चैतन्य के अधीन जन्म, बृद्धि आदि समस्त भावस्वरूप 
जगतु परमार्थतः चंतन्यमात्रस्वरूप ही है ॥ ६२ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवांस्तदा जयक्षः सुधांशुस्वच्छया गिरा । 
पुनः पृष्टो मथा राम ! सुधां स्वच्छया गिरा \\ ६३ \ 
यदि सवेगता देव ! चिदस्त्येका तदात्सकः । 
तदयं चाऽवनिस्फारसय्यन्धेद न चेतति ॥ ६४॥ 
भयं चित्वात्‌ पुरा भूत्वा चिद्धौनः संप्रति स्थितः । 
इतीयं कल्पना कोके प्रत्यक्षानुभवा कथम्‌ \ ६५ ५। 
इश्वर उवाच 
श्युण्वेतदविरं ब्रह्मन्‌ ! यदा पुष्टं वदामिते । 
महानयं त्वया प्रश्नः कृतो ब्रह्मविदं वर ! \ ६९६ ॥ 
चिदस्ति हि शरीरे ह सर्वभुतमयात्मिका । 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा-है श्रीराम जी । 
चन्द्रमाकौ किरणोंके समान निर्मल वाणी से चिनेत्र 
श्रीशिव्जीके दारा एसा कहने पर मैने भी चन्द्रमा की 
किरणों के सदश निमे वाणी से उनसे पूछा ॥ ६३ ॥ 

हे देव ! यदि एक चितिदही सवत्र परिव्यसदहैतो 
तत्स्वरूप यह शरीर क्यों अन्ध अर्थात्‌ जडके समान 
चैतन्य क्यो नहींहै अर्थात्‌ निद्रा, मूर्छा, मरण आदि 
सवस्थाभों एवे अन्यान्य दृश्यों मे सृत्तिकाप्रचूर भूत- 
विकारलूप चक्षु आदि इन्द्रियो से शून्य भित्ति की तरह 
नहीं चमकती है ॥ ६४ । 

ये देह भादि दुर्यभावे से पहर र जीवनदशामें 
चेतन होकर दुद्य एवं मरण आदि दशाम चैतन्यसे हीन 
रहते है । लोक मे यह कल्पना, प्रत्यक्ष अनुभवसूप है किस 
तरह होती है ? अर्थात्‌ चैतन्य के अविनालिस्वभाव ओर 
अपरिणामी होनेसे उसमें किसी तरह की जङताहोही 
नहीं सकती है ।। ६५ ॥ 

यथा तच्चेतनस्यैव जीवादित्वं तदुच्यताम्‌' इस पूवं 
प्रन का उत्तर बिनापुनेही वेसिष्टजीने यह एके ओर 
दूसरा प्रन कियादहै, तो एक साथ दोनो प्रश्नों का उत्तर 
देने की इच्छावाले भगवान्‌ श्रीशङ्कर कृते है--. (यणु 
इत्यादि से । 

ईश्वर ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो प्रन किया 
है, वह (पहठे किये गये प्रश्नों के उत्तरोंसे युक्त सब 
चछ) मे आपसे केहता ह; इसे सूनिए । हे तत्त्वज्ञो में 
श्वष्रु ! आपने यहु एक बहुत बड़ा प्रन किया दहै ६६।। 

दष शरीरम सवेभूतमयात्मिका चिति दो प्रकार की 
है, एक तो व्यष्टि-समष्टि-बुद्धि मे आसक्त स्वभाव रखने 


निर्वाणप्रक रणपुवर्द्धि 
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चलोन्परुखात्मिकंका तु िविकल्या परा स्मरता ॥ ६७ ॥ 
सङ्कुत्पब्ुद्धा सेवाऽन्तः स्वयमन्येव संस्थिता । 
सङ्धःल्पितेतरवरा दौःशील्यं खी यथा गता ॥ ६८ ॥ 
स एव हि पुमान्‌ कोपादयेहयाऽन्य इव क्षणात्‌ । 
भवत्येवं विकल्पा्खा चित्स्वरूपाऽन्यतां गता ॥ ६९ ॥ 
विकत्पकल्पिता ब्रह्यंित्स्वरूपपरिच्युता । 
जाडं कमाूावयन्तौ प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ ७० ॥ 
चित्स्वयं चेत्यतामेति साकाश्परमाणुताम्‌ । 
शब्दबोजात्सिकां पश्चाद्राततन्सात्रगामिनी । ७१ ॥ 


देशकालविभागान्ता तन्माज्रवरिता क्रमात्‌ । 
जोवो भूत्वा भवत्याशु बुद्धिः पश्चादहं मनः ॥ ७२॥। 
वाटी विज्ञानमय शब्द से कही जानेवाटी कतृं भोक्तु 
स्वभावसे युक्त है भौर दूसरी अदेष विकल्पों से शून्य 
कुटस्थ है । ६७ ॥ 

वह चिति ही सङ्कल्प से अपनी अत्माकोदही 
जीवात्मा समज्ञती हई भीतर स्वयं अन्यके समान होकर 
वैसे ही अवस्थित दहै जसे सुन्दर शीलवाटी स्त्री स्वप्न में 
मे सङ्कल्पित दुसरी उपपतिमे युक्त होकर दुःस्वभाव- 
वाटी होकर अन्य के समान प्रतीत होती है।। ६८ ॥ 

यह्‌ चित्‌ भी सङ्कुत्प-विकल्पात्मक चिदों से युक्त 
होकर दूसरे स्वखूपवारी वैसेहीहौ जातीदहै जसे इस 
संसारमे सुशीख पुरुष क्रोधवदा क्षणभर मे राक्षस-सा 
करर हो जाताहै।। ६९॥) 

हे ब्रह्मन्‌ ! विरुद्ध कस्पनाओं से भावित अपने स्वरूप 
से च्युत चिति क्रमशः जडतादात्म्यकी भावना कर अपनी 
ही कल्पना से सविकल्प बुद्धि का विषय हौ जाती 
है ।॥ ७०॥। 

स्वयं चिति ही आकाश्षहित सूक्ष्म-भूतों को परमाणु 
स्वरूपता; शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्धात्मक भोग्यो 
की बीजरूप चेत्यता मायोपलक्षित चैतन्धर की विषयता 
प्राप्त करती टै ओर उसके बाद समष्टिप्राणरूपता को 
प्राप्त करती है ।॥ ७१॥ 

यह्‌ चिति प्चीकररणके द्वारा सूक्ष्म भूतोंसे वेष्टित 
क्रमशः सातोंद्रीप तथा चौदह लोकरूप देदराविभाग एवं 
निमेषसे केकर दो पराधेपयेन्त काठ्विभागसे यक्त दहो 
जाती है । अनन्तर वहु प्राणधारणसे जीवरूप होती हुई 
तत्काल ही बुद्धि, अहङ्कार मन भौर चित्तस्वरूप हो जाती 
है ॥ ७२ ॥ 


२९० 


मनस्त्वं समूपायाता संसारमवलप्बते । 
चण्डारोऽस्मौति मननाच्चण्डारुत्वमिव द्विजः \\ ७२ ॥ 
सङ्कल्पिता प्रबोधेन जाडया विश्वध्रबोधिनौ । 


कबलं रूपमासाद्य सङ्कत्पाद्यत्यनारतम्‌ \\ ७४१ 


अनन्तसङ्ल्पमयो जाडयसङ्कल्पपीवरा । 
चिस्जाडउचान्मोहमायाति पयः पाषाणतामिव ॥ ७५। 
ततधित्तं भनोमोहौ मायेति विहिताभिधा । 
जाडं निपुणमाभिव्य संसारे जायते मुने ! ॥ ७६ ॥ 
मोहमान्यसुपायाता तुष्णा निगडपीडिता । 
कामक्रोधभयोपेता भावाभावातिषातिनी \\ ७७ ॥ 
त्यक्तानन्तनिजाभोगा व्यवच्छेदविकारिणी । 
दुःखदावानरतप्रा रोकाशिवकृरशाह्गया ॥ ७८ ॥। 
इयमस्मोति भावेन शुन्येन विकरोक्कता । 
जसे मै चण्डाक ह इस भावना से ब्राह्मण चण्डाल 
रूपता का अवलम्बन करता है वैसे ही मनरूपता को प्राप 
चिति संसार का अवलम्बन कर लेती है । ७३ ॥ 
ब्रहमाचिति ही अज्ञानयुक्त स्वरूप कौ प्राति कर देह 
गौर जीव के आकार से सङद्कुलिपित हो अज्ञानयुक्त-जडइता- 
श असर्वेज्ञहो जाती है। अनन्तर बार-बार भोगों के 
धङ्कुल्पों मे निरन्तर संसारभागिनी होती है ॥ ७४॥ 
जैसे जल पाषाणरूपता बरफरूपता प्राप्त करता है 
वैसे ही अह चिति ही अनन्त सङ्कल्पो से ओतप्रोत तथा 
जडता के सङ्कल्प से स्थुल जड़तासे जीवनरूपता का 
श्रम प्राप्त करती हि ॥ ५५॥ 
हे मुने ! अनन्तर वही चित्त, मनः, मोह, माया-- 
इन संज्ञाओं का निर्माणकर निपुणता से जडता का 
आश्रयणकर संसार में उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 
अनन्तर मोहरूपी मन्दता को प्राप्त तुष्णारूपी 
हथकड़ी पडने के कारण पीडित काम, क्रोध एवं भयसे 
ग्रस्त, वैभव ओर दरिद्रतारूपी गर्तोमे स्वयं गिरी हई 
होती है ॥ ७७ ॥ 
अपने असीम विस्तरत स्वरूप का परित्याग कर देने 
वाली, स्वी, पुत्र आदि के वियोगो मे शोक आदि विकारों 
से ग्रस्त हुई, दुःखरूपी दावानल से निरन्तर सन्तप्त हुई, 
शोक ओौर अशुभो से कृपण, होती है ।\ ७८ ॥ 
प्रत्यक्ष दुःख, मोह आदि स्वभाववाखी ही महू, 
इस शुन्यात्मक भ्रम से व्याकुल हुई, एकमात्र देह मे आस्था 
रखनेवाली महान्‌ दीनता को प्राप्त करती है ।॥ ७९॥ 
मोहरूपी महाकीचड मे जीणे जंगली हथिनी कौ तरह 


योगवासिष्ठे 
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देहमात्रगहीतास्था परं देन्थमुपागता ॥ ७९॥ 
मग्ना मोहुमहापङ्के जीर्णेव वनद न्तिनी । 
भावाभावर्तादोलापरिलोलक्रीरका ॥ ८० ॥॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी । 
तापोपतप्रहुदया रागतेजोनुरञ्जञिता ॥ ८१॥ 
निजयुथपरिश्चष्टा मृगोवाऽवश्चतां गता । 
आविभवोदिताकारा तिरोभवेऽस्तमागता ॥ ८२ ॥ 
स्वसङ्कल्पोपयातासु भोता संश्रमदृषटिषु । 
पलायते वाऽप्यन्यासु वेताङेष्विव बालिका ॥ ८२ ॥ 
उष्रीव मधुरं बिन्दुं वाञ्छते भावितं सुखम्‌ । 
अवान्तरपरिचष्टा दोषाहोषं पतत्यघः ॥ ८४ ॥ 
परं वषम्यमायाति सङ्टात्‌ सङ्कटं गता । 
दुःखादुद्रःखं निपतिता विपदो विपदि स्थिता ॥ ८५॥ 


फ़सी हुई, वेभव ओर दरिद्रता रूपी कता-हिडोो से चारों 
ओर चंचल शरीरवाी निःसार ओर असीम संसार के 
विकारोंमे व्यवहार करनेवाली, अनेक प्रकारके तापोसे 
सन्तप्त हूदयवाली, राग ओर क्रोध से निरन्तर व्याप्त अपने 

शुण्ड से बविच्ृडी हई हिरनी के मान परवश हई, वैभवों या 
भूतमात्राओं के भाविभवि कालमें हृष्ट या अभिव्यक्ति हुई 
ओर उनके तिरोभावमें दीनता या तिरोभावको प्राप्त 
होता है । ८०-८२ ॥ 

जपने सद्कुल्पसे प्राप्त हू्द अन्य विश्रम दृष्ट्यां में 
भयभीत होकर यह वसे ही भाग जाती दहै; जैसे वेतलों के 
बीचसे बाकिका भाग जातीरहै।। ८३ ॥ 

ऊटिनी कटि ओौरनीम के पत्ते खाते समय अपनी 
वासना से भावित स्वल्प मधुर रसकौी अभिलाषा करती 
है, वैसे दुःखमय विषयों के रहते चिति उनसे सूखकी 
अभिलाषा करतीदहै। बीचहीमें भ्रष्ट होकर एक दोषसे 
दूसरा दोष प्राकर नीचे की ओर गिरती जाती है। यह 
चिति भी उन्नत विषय विषयद्क्ष के ऊपर सुखरूपी मधु- 
बिन्दु चाटने को अभिराषासे चठने की इच्छाकररही 
बीचमेहीवेसे ही फिसलकर नीचे की ओर गिरती जाती 
है । जसे ऊंटिनी विषम ऊचे तटपर उगे हुए वृक्ष के अग्र 
भाग मे सस्बद्ध मधू-पटल में अवस्थित मधु-बिन्दु चाटने की 
इच्छासे वृक्ष पर चढ्ने की लालसा करती हुई किये गये 
एक साथ अगले पैरोंके उन्नयनसे ही अपने विज्ञा देह 
भार के कारण बीचमे ही फिसलकर नीचे को ओर विषम 
प्रदेल मे गिरती जाती है। ८४ ॥ | 

इस प्रकार चिति एक सङ्कट से दुसरे सङ्कट 
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नानानथगणोपेता चेष्टापरवशाश्या । 
कष्टात्‌ कष्टमनुप्राप्रा परितापानुतापिनी ॥ ८६ \ 
क्रमादाबदनदर्ध्याद्रदर्ध्याङ्धःमुपागता 
विचित्रबन्धनिर्माणपराक्रमपदःं गता ॥ ८७ \ 
सवतः शङ्ते भीता प्राणात्ययमुपागता । 
क्षीणतोयेव शफरी विवर्तनपरायणा \॥ ८८ ॥ 
बाल्ये विवशसर्वार्थां यौवने चिन्तयाऽऽवता । 
वाधकेऽप्यतिद्ुःखार्ता मृता कर्मच्ीक्रता ॥ ८९ ॥ 
जायते स्व्गनगरे नागो पतालकोटरे । 
असुरो दत्थविवरे नरसी वसुधातले ।॥। ९० ॥ 
राक्षसी राक्षसाधारे वानरो वनकोटरे । 
सही गिरीच्छक्िखरे किन्नरी कुलपवेते ॥ ९१ ॥\ 


कौ प्राप्त एक दुःखसे दरसरेदुःखमें गिरी हुई एक त्रिपत्ति 
से दूसरी विपत्ति में पहुंची हई उत्तरोत्तर अत्यन्त विषम 
स्थिति प्राप्करती है ।। ८५ ॥ 

यहु चिति अनेक अन्थ-समूहों से युक्त चेष्टां से 
परवश हूुदयवाली नरक आदि भूमियो मे एक कष्टसे 
दूसरे कष्ट को प्राप्न करचारोंओर के तापो से निरन्तर 
सन्तस हज करती है ।। ८६ ॥ 

अनन्तर क्रमशः मनुष्य हरीर का लाभ होनेपर 
भी बाल्यकालसे केकर व्यवहार निपुणताके अभ्याससे 
प्राप्न कौशल द्वारा काय्य, नाटक, तकं आदि के अभ्यासम 
तत्पर यहु चित्ति अपने बन्धन के निर्माण मे अपेक्षित 
पराक्रमके ही पदको प्रा है, मोक्षोपयोगी विवेक-पद को 
प्राप्त नहीं करती है ।\ ८७ ॥ 

यह्‌ चिति क्रमसे अन्तिम अवस्था प्राप्त कर प्राण- 
विनाश्चदशाको प्राप्त चारोंओरसे भीतहोकर वैसेही 
राद्कितिहो जातीदहै, जैसे क्षीणजला अतएव भूमि में 
लोटपोट में तत्पर मचछटी शङ्कित हो जाती है ।। ८८ ॥ 

चिति के समस्त विषय बाल्यकालमे पराधीन रहते 
हँ, यौवन काल में धनादि-चिन्ता से उप्तका विवेक आव्रृत 
हो जातादटै। बृद्धावस्थामे अनेकविध दुःखों से पीडित 
रहती है भौर समय अने पर अपने कर्मासे वशीकृत 
होकर मर जाती दहै ।। ८९॥ 

कर्मगतिवशल कभी स्वर्गे-नगर मे उत्पन्न होती है, 
कभी पाताख्कूहरमें नागिन दहो जाती है, कभी दैत्योंके 
विवरों मे आसुरी बन जातीदहै कभी इस पृथ्वी में मनुष्य 
स्त्री बन जातीदटहै।। ९० ॥ 


यह्‌ चिति राक्षसो के आश्चरय-स्थानमें राक्षसी वन 


निर्वाणप्रकरणपूर्वदधिं 
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विद्याधरी देवगिरौ व्याौ च वनगतंके । 

लता तरौ खगौ नीडे वीरत्‌ सानौ वने मृगौ ॥९२॥ 
शेते नारायणोऽम्भोधौ ध्यानी ब्रह्मपुरेऽब्जजः 
कान्तागतो हरः शले स्वगे सुरवरो हरिः ॥ ९३ ॥ 
दिनं करोति तीक्ष्णां्चुवषत्यस्बुधरो जलम्‌ । 
करोति श्वसनं संवित्‌ सपववतमहोदधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऋतुचक्रं ॒प्रवहति सहसा कालमण्डलम्‌ । 
दिनरात्रितयोपति तेजस्तिमिरतां कमात्‌ ॥ ९५ ॥ 
क्व चिद्रौजरसोत्लासा क्वचित्पाषाणमोनिनौ । 
क्वचिन्चदौ रसवती क्वचित्‌ कूमुदविस्तृतिः ॥ ९६ ॥ 
क्वचित्फलावलौपाकः क्वचित्काष्टानलादिभिः 
क्वचिच्छत्यहिमद्वारि क्वचितु खादि न किञ्चन ॥९ 


जातीदहै, अरण्यके कोटरमें बानरी बन जातीहै कभी 
कमेवश हिमाख्य आदि कुलपवेतों पर किन्नरी बन जाती 
है ॥ ९१ ॥ 

यह चिति कभी अपनी कमेगतिसे सुमेरु पव॑त पर 
विद्याधरी बन नाती है, अरण्यविखों में सपिणी बन जाती 
है, ब्ृक्त पर लता बन जाती है, घोसले मे चिड्या बन 
जाती है, शिखर पर गृत्मिनी बन जातीदहै तो कभी बन 
मे हिरनी बन जातीदहै।॥ ९२॥। | 

चितिदही नारायण होकर समूद्रमे नीदलेती है, 
ब्रह्मा होकर ब्रह्यपुरमे ध्यान करतीदै, भाधे शङ्क में 
कान्तासे संवलित महादेवजी का रूप धारण कर हिमा- 
लय पववत पर निवास करतीहै ओर स्वे मे पुरधेष्ठ हरि 
कारूपधारण कर विराजमान रहती दै ।॥ ९३॥ 

संवित्‌ ही सूयं बन कर दिवप्तका निर्माण करतीदहै, 
मेघ बन कर जल की वर्षां करतीदै, वायु वने कर वायु 
काव्यापार करतीहै एवं पवेत ओर महोदधि बन कर 
पवेत ओर महोदधि का व्यापार करती है ॥ ९४।। 

संवित्‌ ही च्हतुघटित संवत्सर का चक्र धुमाती है, 
सहसा युग, मन्वन्तर आदि काक्का निर्माण करती है 
एवं दिन ओर रात्रिरूपसे क्रमशः प्रकाश एवं अन्धकार 
रूप बन जाती है ॥ ९५ ॥ 

चिति ही कहीं ब्ृक्ष आदि में बीजरूप तथा 

उसकी अङ्कुरता में हेतु रसात्मक उल्लास से परिपूणं हो 
जाती दहै, कहीं पाषाणरूपिणी होकर निश्चल पत्थर बन 
जाती है, कहीं पर जल्पूणं नदी हो जाती है ओौर कहीपर 
कुमुदरूप से फं जती है ।। ९६ ॥ 

चिति ही कहीं पर फच्पदिक्तयो के पाको से उपल- 
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ववचि दुज्ज्वलिताकारा क्वचित्कश्ा शिला क्वचित्‌ । 
ववचिन्नीलाऽथ हरिता क्वचिदग्निः क्वचिन्महौी ॥९८\ 
सर्वात्मत्वात्‌ सर्वगत्वात्‌ सवश्चक्तित्वयोगतः । 
सर्बात्वादेवंरूपेव खादप्यच्छेव सा परा।॥\९९॥ 
चिच्चिनोति यथाऽऽत्मानं येन यत्र यदा यदा । 
तत्तथाऽनुभवत्यम्ब॒॒स्पन्दाद्रीच्यादितां यथा ।॥१००) 
हंसी क्रौव्ची बको काकौ सारसी तुरग वुको । 

बकी बराका हरिणी वानरी किल्लरो श्चुनी ।॥१०१॥ 


वटिका पिद्धुलौ क्ञाली मक्षिका मरो श्ुकौ । 
धौः श्वी प्रीती रतिश्च श्चंबरी शबरी शी ॥१०२॥ 
एतास्वन्यायु चाऽन्यासु परिभ्रमति योनिषु । 
विव्तमानसंसारे जलाव्तं तुणं यथा ॥१०३॥ 


क्षित रहती है, कहीं काठ, अनल आदिसे उपटक्षित 
हती है, कहीं पर शीततावश्च हिम के सदृश आचरण 
ग्र रहे जरसे युक्त रहतीहै ओर कटं आकाश्च ओर 
गयु बन कर रहती है ओर कहीं अन्यरूप वन कर रहती 
है ॥ ९७ ।। 
चिति ही कहीं उज्ज्वलित आकार वाली, कहीं कुश- 
कण्टक अदिस दुगंम, कहीं चिलारूप, कहीं नीलसरूप, 
कहीं हुरितरूप, कहं अग्निरूप ओर कहीं महीरूप बन 
जाती है । ९८ ॥ 
चिति ही सबकी अत्मा, सवत्र व्यापक एवं माया 
के योगसे स्वेस्वरूपहोनेके कारण वेसे ही जगत्‌-हूप 
हो जाती है । परमाथे-दशामें तो वह्‌ परा चिति आकाश्च 
से भी अत्यन्त नि्मर एवं व्यापक हीहै।। ९९॥ 
चिति जब जहां पर जिस भाव से जिस तरह अपनी 
आत्मा का विवतंके द्वारा उपचय करती है, तब वही पर 
उसी भाव का अनुभववंरेही करती टै जैसे जल स्पन्दनं 
से तरद आदि रूपतः का अनुभवे करता ॥ १००॥ 
यह्‌ चिति हसी, क्रोची, बगुी, काकी, सारसी, 
घोड़ी, वृकी, उचेप्रैर ओर चोंच वाटी भिन्न जातिकी 
बगुली, अत्यन्त धवल तुखकण्ठ जाति को बलाका, हिरनी, 
बानरी, किच्चरी, कुत्ती, वरिका, पिद्कटी, मैना, मक्खी, 
भौरी, सुग्गी, धी, श्री, छज्जा, प्रीति, रति, माया, रात्रि 
ओर शशी---इन योनियोंमें तथा इनसे भिन्न अन्यान्य 
योनियों में देह्‌-वि्ेषो मे इस विवतंमानस्तसारमेवंसेही 
घूमती रहती है, जसे जलावतं मे तिनका ।॥१०१-१०३॥ 
यहु चिति अपने शब्दस गदही की तरह अपने ही 


योगवासिष्ठे 
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विमेत्यथ स्वसङ्कल्पात्‌ स्वशब्दादिव गर्दभी । 
नाऽनया सदृगस्याऽस्ति मुग्धा बाला चलाऽबला ॥ १०४ 
एषा सा कथिता तुभ्यं जीवश्ञक्तिमंहामुने ! । 
प्राङृताचारविवक्ा वराको पञ्ु्घसिणी ॥१०५।॥ 
कमत्मित्यभिधां प्रप्रा ज्लोच्याऽस्य परमात्मनः । 
अनन्तं दुःखबहुलं स्वयं विश्रसमाधिता ।॥१०६॥। 
भसदेवाऽनयाऽऽक्रान्तं विनाशि सहजं मलम्‌ । 
तण्डुलेनेव  कच्चकमनन्ययाऽव्यवस्थितम्‌ ॥१०७॥ 
अनन्तविभवभ्रष्टा  दोभाग्यिपरितापिनी । 
शोचन्ती प्राप्य जीवत्वं भर्तृहीनेव नायिका ।१०८॥ 
जडगतेरवलोक्य शक्ततां 


निजपदस्मरणेन विनेह चित्‌ । 


सङ्कल्पसे उरती है। इसके समान दूसरी कोई भी मृग्धा, 
चचला एवं अवेटा बाला नहीं है ।। १०४ ॥ 

हे महामुने ! यह्‌ चिति तुमसे उस बेचारी प्राकृत 
आचारं से पराधीन एवं पद्युओं के सदृश अनियन्तित 
धमवाली जीवशक्ति का निरूपण क्रिया है ।। १०५ ॥ 

यह्‌ चिति असीम दुःखपुणें विध्रमोंका स्वयं आश्र 
यण करने वाी 'कमत्मि' कर्मर्नुतार स्वभाव इस नाम 
को प्रप्त करतीदहै। इस परमात्मा की यहु रक्ति सचमुच 
रोचनीय है ॥ १०६॥ 

यह चिति अपनेसे भिन्न सत्ता-स्फूति से रहित, 
अविद्या से अनियत, विनाशी ओर स्वाभाविक मटरूपः 
असतु के ऊपरही वेसाही आक्रमण किया है, जैसे तण्डुल 
ने तुष के ऊपर किया है।। १०७ ॥ 

यह्‌ चिति असीम विभवो से भ्रष्ट तथा दौभग्यिरूप 
परिताप से परितप्त जीवरूपता प्राप्त कर वसे ही शोक- 
विमग्नहो जातीदहै, जसे पत्तिविहीना नायिका हेती 
हे ।॥ १०८ ॥ 

जडगति अविद्या की सामथ्यं देखो ] जिससे कि पूणं- 
ब्रह्मस्वभाव होती हुई भी शरीरावच्छिन्न चित्ति अपनी 
निरतिशयानन्द पू्णेस्वभावताका स्मरण कयि बिना 
ररीरमात्र परिच्छिन्न हूं, थोडा पुण्य क्षीणहोने परमै 
न्यून हो गई, इस प्रकार समञ्च कर अपने पतनके लिए 
वसे ही नीचेकी ओर गिरती जाती, जैसे मेघ, समुद्र 
आदि से उपलक्षित समस्त जगत्‌ को अपने उदरमें समा 
लेने की सामथ्ये से युक्त होते हृए भी रहँट की घरियोंमें 
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ब्रजति कष्मधश्पतनाय या 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्दधि 
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 यदरघटुघटीघनपीठवत्‌ ॥१०९॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये सोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
ज्िवपृजोपाख्याने चेत्योन्मुखचिद्विचारो नाम त्रिशः सर्गः \\ २० ॥ 


प्रविष्ट आकाश अपने स्वभाव का स्मरण किये बिना घटी 
मात्र से परिच्छिच्नि तथा अल्पगिरनेसे खाटीदहो गया 


मान कर बार-बार अपने पतनके चिषएनीचेकी ओर 
गिरता जाता दहै, यह्‌ बड़ा कष्ट ।। १०९॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरणमें 
शिवपूजोपाख्यान मेँ चेत्योन्मुखचिद्धिचार नामक कुसुमलता का तीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३० 
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ईश्वर उवाच 
चिनोत्यलीकमेवेवं सदःखाऽस्मीति भावनात्‌ । 
चि त्स्वप्नक्षीबतामोहपतिता संश्मे यथा॥ १५ 
अमृताऽपि प्रताऽस्मीति विपर्यस्तमति्वधरुः । 
थथा रोरिव्यनष्टैव बनष्टाऽस्मौति तथेव चित्‌ ॥ २॥ 
अकारणं विपर्यस्ता मतिर्ान्तमपि स्थिरम्‌ । 
यथा जगत्यश्यतीदं तथाऽहुम्ताश्रमाच्चितिः \! २ ॥ 
चित्तं हि कारणं त्वस्याः संसारानुभवे चितेः । 
त च तत्कारणं किञ्िच्चित्त्वान्यत्वात्यसंभवात्‌ \\ ४॥ 


ईश्वर ने कहा--उसी प्रकार अज्ञान-कीचड़ में फसी 
हई यह चिति भी अज्ञान कारम भैँदुःली ह, इस 
भावनासे पूवैवणितत मिथ्यादही वैसे ही जीवजगन्ह्वाव 
बटोरा करती है जैसे स्वाप्निक मदिरा-मद से जनित मोह 
मे गिरी हई मुग्धास्त्री सम्भ्रमकालमे नंदुःखी त" 
इस भावनासे भिथ्याही दुःख बटोराकरतीदहै।॥ १॥ 

यह चितिभीमै नष्टहो गई, भँ मर गई, इस 
प्रकार भावना करती हुई ्ठमूठवेसेही रोती रहती है 
जैसे विपरीत-मतियुक्त मुग्धास्वी मरीहुर्ईदन होने पर भी 
सै मर गई, नष्टनहृईभीमै नष्ट हो गई, इसप्रकार 
भावना करती हुई रोती रहती है। २॥। 

टीक उसी प्रकार यह्‌ चिति भी अह्न्ताकेश्रमसे 
असत्य इस सम्पूणं संसार को विना कारण वसे ही सत्य 
देखती है जैसे विपरीत बुद्धि कुम्भकारके घरूमतेहुएभी 
चाक को बिना निमित्तके ही स्थिर देखतीदहै।। ३॥ 

चित्त ही इस चितिके संसारानुभवमे कारणरहै, 
चहु कारणरूप चित्त कोई पदार्थं नहीं है; क्योकि वह्‌ 
चित्‌ या उससे भिन्न अचित्‌ दोनोंमे से कोई नहींहो 
सकता है । यदि अचित्‌ रूप मानेगे, तो वहु जगत्‌ के 
अन्त्गतदहो जोने से जगत्कत्पक ही नहीं हौ सकता 
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एवं हि कारणाभावाच्चेत्यस्याऽसम्भवादिति । 
नाऽसो चित्तं ततश्वेव्यं यलत्नतश्चेव्यते यया ॥ ५ ५ 
न दृश्यदश्छनद्र्रूपं तंरुमिवोपले । 
न॒ कतुक्मकरणं दृश्चौन्दाविव कृष्णता ॥ ६ ॥ 
न मातुमेयमानानि नभसीव नवाङ्कुरः । 
न चिच्चेतनचेत्यादि नन्दने खदिरो यथा) ७॥ 
नाऽहत्वस्त्वन्त्वतत्वादि पवेतत्वमिवाऽम्बरे । 
स्वदेह्वान्यदेहत्वे शद्धुत्वमिव कज्जले ॥ ८ ॥ 


हे ।। ४॥ 

इस प्रकार चित्तरूप कारण का अभाव सिद्ध होने से 
चेत्य का अर्थात्‌ जगद्रूप विषय का भी अभाव सिद्ध दहै । 
इसलिए जिस चित्तिके द्वारा श्रमपू्वेक चित्त अनुभूत 
होतारहै, वह्‌ चित्ति चित ओर उसके अधीन चेत्य स्वरूप 
नहीं है, अपितु शुद्धषूपदहीहै। ५॥ 

चित्तके निषिधसे ही चितिमें चक्षु आदि इद्धिय 
प्रयुक्त दुश्य, दशन जौर द्रष्टारूप त्रिपुटी का निपेधभी 
सिद्ध हो जाता हि, यह कहते ह --^न' इत्यादि से । 

शुद्ध ॒चितिमें दुष्य, दकशंन ओर द्रष्टाकारूप वैसे 
ही नहीं रहता जैसे पत्थरमे तेर नहीं रहता । चिति में 
कर्ता, कमं ओर करण वैसेही नहीं रहते जसे चन्द्रमामें 
कालिमा नहीं रहती ॥ ६ ॥ 

चितिमे प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण इनत तीनोंका 
वैसेही अभावरहै जैसे आकार में नवीन अङ्कूर का। 
चिति मे चित्तवृत्ति, चेतन अर्थात्‌ चित्तिढ्ृत्ति के आश्रय 
ओरचेत्यवेसेही वृत्ति के विषय आदि का अभावदहै। 
जैसे नन्दन-वनमे खरक ब्क्षका अभावदहै॥७॥ 

चिति में अहन्ता, त्वन्ता ओर तत्ता आदिवसेही नहीं 
है जैसे आकाश में पवंतत्व नहीं है, चिति में स्वदेहुत्व ओर 
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नानाऽनाना न चाऽप्यन्तरणाविव सुमेरवः । 
न च शाब्दाथशब्दशीमहोषरल्ता यथा॥९॥ 
नेति नेति न चवाऽकंमण्डले रजनी यथा । 
न वस्तुतावस्तुते च तुषारे तु यथोष्णता ॥ १०५ 


न शन्यताशुन्यते वा शिलाकोशं इव द्रुमः । 
दास्यताऽश्‌न्यता नाम महती ख॒ इवाऽखता । 
केवलं केवरोभावस्वच्छतंवाऽवश्चिष्यते ॥ ११॥ 
न चित्तात्‌ कस्य चिहोषाज्जातयेतदवाप्यते । 
तत्सवेभावनामाक्रेणाऽनथः प्रकृतः स्थितः ॥ १२॥ 
तज्जेऽप्यभावनामाघ्रेणाऽनथ उपश्चाम्यति । 
तज्जेऽप्यभावनामात्रादुतेऽन्यत्नोपयुज्यते ॥ १३ ॥ 

अन्यदेहत्व वैसे ही नहीं रहते जसे काजलमें राद्धुत्व 
नहीं रहता ।॥ < ॥ 

इसमे अनेक प्रकारके जीव तथा प्रत्येक शरीर में 
आत्मा के अभेदाध्यास भी अथं अर्थात्‌ नाम स्वरूप नहीं 
रहते । जसे परमाणु के अन्दर सुमेरु नहीं रहते वसेही 
इसमें शब्द ओौर अधं अर्थात्‌ नामरूपकौ कथातो वैसे 
ही नहीं है, जैसे महा ऊसर भूमिमेंकख्ताकी।९॥ 

जैसे सूये-मण्डल्में रत्रित्रेसेही इस चितिमे नेतिः 
इत्यादि निषेधपरक श्रुतिं नहीं है, इसमे वस्तु से 
अतिरिक्त वस्तुत्व ओर अवस्तुत्वरूप धमे भीवेसे ही नहीं 
रहते जैसे तुषार में उष्णता नहीं रहती ॥ १० ॥ 

जैसे शिला के गभंमें क्ष नहह वेसेही इस 
चिति में बून्यता ओौर अशन्यतावकसे हीदै। आकाश में 
अनाकाशता की तरह भिन्न-भिन्न वादियों के द्वारा कल्पित 
जैसे प्रसिद्ध महती रून्यता भौर अशरुन्यता विचार करनेपर 
नहीं रहती केवल केवलीभाव छक्षण स्वरूप स्वच्छता ही 
अवशेष रहती है, न कि अणुमात्र भी उससे कुछ भिन्न 
है ।। ११ ॥। 

यहु चिति चिति के दोषभूत हिरण्यगभे के चित्तरूप 
निमित्त से उत्पन्न इन दुःखों को प्राप्ति करती है, एसी बात 
नहीं है, किन्तु हिरण्यगभें दारा उत्पन्न किये गये देहु, 
इन्द्रिय ओर उनके विषय उन सव मे अहम्‌", मम" तथा 
धये सब अर्थं सत्य है" इत्यादि केवल भावनामात्रसे ही यहु 
संसार रूप अनथ उपस्थित हुआ है ॥ १२ ॥। 

तत्त्वज्ञ पुरुष मे “अहम्‌”, (मम' तथा थे संसारिक 
पदाथ सत्य है" इस प्रकार की भावनाभों के अभावसेही 
यह्‌ सम्पूणं अनथं अपने-आप सम्यक्‌ शन्त हो जाता 
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न तृणं न च चरं छोक्थमिति स्वायत्तताऽत्रया । १४॥ 
स्वायत्त एव चेषोऽर्थो इःसाध्यो भावनास्थितः। 
यद्यत्र साध्यते पुंसा तत्कथं क्वेव छभ्यते ॥ १५॥ 
निविकल्पाऽद्ितोया चिद्याऽसौ सकल्गा सतौ । 
परमेका परा सच्छा दीपिका तेजसामपि ॥ १६॥ 
सेषाऽवभासनकरी सर्वगा नित्यनिर्मला । 
नित्योदिता निर्मनस्का निविकारा निरञ्जना ॥। १७॥ 
धटे पटे वटे कुड शकटे वानरे खरे । 
असुरे सागरे भूते नरे नागे च संस्थिता ॥ १८ ॥ 
साक्षिवत्तष्ठति सतो स्पन्दते न च कुत्रचित्‌ । 
दीपः प्रकाश्ञनायेव करोति न पुनः क्रिथाम्‌ ॥ १९॥ 


ओर तत्त्वज्ञ पुरुषमे भी सारी भावनाओं के अभाव के 
बिना सम्पूणं दुःख प्राप्त होते है । १३॥ 

तव-ममात्मक जो भावनादहै, वही इस दुःखादिकी 
परसक्तिमें कारण है, उस भावना में पुरुष की स्वतन्त्रता 
है वहु भावना कर सकता है भौर नहींभी कर सकता 
है एेपी स्थति में त्रैलोक्य का परित्याग भी वे ही दु-साध्य 
नहीं है जसे तृण का परित्याग दुःसाध्य नहीं है ।॥ १४॥ 

यहं संसार रूपी अनथं स्वाधीन हौोनेपर भी दुःसाध्य 
है। जिस कयं को पुरुष अपने प्रत्यत्नसे सिद्ध नहीं 
करतादहेवे कंसे प्राप्त हो सक्ते है? साधार्णत्रणकोभी 
बिना हाथ फंलाये प्राप्त नहीं किया जा सकता है ॥१५॥ 

निविकल्पक, अद्वितीय परन्नहय स्वरूपिणी सवेग्यापक 
प्रकाशिका सकर तेजो कौ स्वच्छ ओर अत्युत्कृष्ट चिति 
पुरुष की केवल एक भावना से प्राप्तव्य है ।। १६॥ 

यह्‌ चिति सम्पूणं पदार्थो का अवभास करने वाली 
सवेव्यापक, नित्य, निर्म, नित्योदित, मनसे रहित, 
सकट विकारो से रहति भौर निरञ्जन है ।। १७॥ 

घट ओर पटमें, वट ओर कुड्ये, शकट ओर 
बानर, में गदहे ओर असुर में, सागर ओर भरूतमें, तथा 
नर ओर नाग में सवत्र एक वही संस्थित है।॥ १८ ॥। 

यह्‌ चिति भीसाक्षीकी तरह केवल चुपचाप अपने 
स्वरूपमे वेसेही बेदी रहती है । जैसे प्रदीप पदार्थोके 
प्रकाशन के जिए कोई दूसरी क्रिया नहीं करता, केवल 
अपने स्वरूप स्थितिसे ही प्रकाश्नमे समथं हो जाता 
है, चलने फिरने ओर हिल्ने-डोलने मे समथं रहती हुई 
भी कहीं पर हिलने-डोलने या चलने-फिरने का नामं तक 
नहीं लेती है ।। १९॥ 
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मकिनाऽप्यमुनंषा सा विकल्पाठचया विकति्पिनी । 
जडे वाऽप्यजडाभासा न सर्वा सर्वगव च॥ २०॥ 
निविकल्पा परा सूक्ष्मा चिच््चिनोति स्वसंविदम्‌ । 


वातावाताङ्घमर्मादि यथा यन्त्रादिवेष्टने\ २१॥ 
रूपालोकमनस्कारावलिता चिदबोधतः । 
बोधतश्चव भवति निद्रां सदसती यतः॥ २२५ 


सा परेव चिदत्यच्छा चिन्तामायाति चेतनात्‌ । 
साधुरेव यथाऽसाधुर्भाविते दुजनषणाः ॥ २२३ ॥ 


मलेन स्वणमायाति तास्रतां मल्माजनात्‌ । 
पुनः कनकतामेति यथा चित्परमा तथा ॥ २४ ॥ 


वहु चिति केव देहादि भावसे वास्तवमें मलिन 
हो गई है अर्थात्‌ विविध राग्द्ेषादि दोषों से सम्पृक्तहै। 
किसी प्रकार का विकल्प न रहने परः भी विविध विकल्पों 
से युक्त हो गई है। अजड होती भी जड़के समान 
भासमान एवं सवेगामिनी होती हृई ` भी असवेगामिनी 
है । २०॥ 

निविकल्प अर्थात्‌ विकल्प से शून्य सवेगामिनी एवं 
अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप परा चिति प्राणप्रधान लिङ्ग शरीरमें 
प्रतिबिम्ब भाव से अनुगत हाथ, पैर एवं हृदय भादि स्थान 
तथा बहृत्तर हजार नाद्यो को व्याप्त कर अर्थात्‌ उनमें 
प्रवेश कर सर्वत्र पहुंची हई अपनी संविद्‌ का अपने उतने 
ही शरीर में जबदेस्ती खींचकर केसे ही उपचय करतीदहैः 
जसे रम्बा ओर सूक्ष्म रेशम आदि तन्तु टेक आदि के 
ऊपर वेष्टन करने पर अत्यन्त लम्बा होनेपर भी अपने 
को उतने ही स्थान में उपसंहृत कर बेर आदि के अकार 
मे उपचय प्राप्त करतार ।। २१॥ 

इसी उपचय के कारण जाग्रत्‌ पुरुष को चिति बाह्य 
रूप आदि विषयों के अवलोकन एवं मानसिक व्यापारोसे 
वेष्टित होकर बीज की पक्षपातिनी होतीदहै भौर निद्रा 
युक्त ठे रहे परुष की चिति स्वप्न में वासनामय रूप आदि 
के अवलोकन एवं मनो व्यापारो से वेष्टितहो भीतर बोध 
ओर बाहर अबोध इन दो पक्षों का अवछम्बन करतीदहै। 
इसी प्रकार सुषुति में अज्ञानमात्र कौ साक्षिणी एवे “मैने 
कुछ भी नहीं जाना! इस प्रकार उठे हुए पुरुष के स्मरण 
से सदसदात्मक होती हुई भी चिति असत्प्राय होकर 
अबोधपक्ष का अवलम्बन करती है । २२॥ 

अत्यन्त स्वच्छ परा चिति दही देहादि मे तादात्म्याभि- 
मान करनेसे वैसे ही तदनुक्रुर प्राप्ति की भौर प्रतिकुल 
परिहार आदि की चिन्ता करती दहै, जसे साधु पुष दुजेन- 
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स्वारोपशान्त्या स्वादर्शो यथेति प्रतिमास्थितिम्‌ । 
तथा सगमिवाऽऽगस्य बोधात्स्वं याति तत्पदम्‌ ।॥ २५॥ 
अभाववेदनादस्थाः संसारः संप्रवतते । 
स्वभाववेदनादेष त्वसदेवोपशाम्यति ॥ २६॥ 
यदा चित्वान्चिनोत्यन्तरन्यतामसतीं तदा । 
अहन्तामिव संप्राप्य नश्यतीवाऽप्यनाशिनी ॥ २७ ॥ 
ईषत्स्पन्दादधो याति भगुप्रान्ता्तरोः ककम्‌ । 

यथा तथेव संवित्तेरधःपातो महानिव \\ २८ ॥ 
रूपादीनां तु सत्तंषा चित एवाऽमरेव चित्‌ । 
द्वित्वेकत्वे तस्वबोधोत्थे बोधेन विखयं गते ॥ २९ ॥ 


सङ्खति से चिरकाल तक चित्तके संस्कृत होनेपर दुजंन 
की इच्छाएे लेकर असाधुहो जाते है ओर स्वयं जड 
देहादिरूप हो जाती हैँ ।॥ २३॥ 

अज्ञान रूप मल का शोधन करनेसे परम चिति वंसे 
ही अपने विशुद्ध स्वरूपमेहो जातीटै जसे माछिन्यसे 
सुवणं ताख्ररू्पहोजातादहै ओर मलरका शोधनकरनेसे 
फिर सुव्णंरूप हौ जाता है । २४॥ | 


अन्ञान से जडता, जीवता आदि सृष्टिको प्राप्त केर 
स्थित चिति भी तत्त्वज्ञान से अपना स्वच्छतारूप केवल्य- 
पदवेसे ही प्राप्त करतीटहै जंसे सुन्दर दपेण अपने उपर 
आरोपित मलके दूर होनेपर बार-बार प्रतिविम्ब की 
अभिव्यक्ति के योग्य स्वच्छतारूप स्थिति प्राप्त करता 
है ।। २५ ॥। 


असत्‌-रूप अज्ञान के राभसे चिति का संसार बढता 
जाता है गौर प्च्चिदानन्द स्वरूप चितिस्वभावके ज्ञानसे 
यहु संसार असत्‌-रूप होकर शान्त हो जाता दहै ।। २६॥ 

चयनस्वभाव होनेके कारण चित्ति अपने भीतर 
असतु-रूप भिन्नता का संचय करती है, अहन्ता स्वरूप को 
प्रप्त करती हुई स्वयं अविनश्वर स्वभाव होती हुई भी 
एक तरह नष्टहो जाती है ।। २७॥ 

अज्ञान के स्पन्दनसे संवित्त का यहु जीवभावं भी 
एक तरह का वैसे ही महान्‌ अधःपातदहै जैसे थोडे से 
स्पन्द से पवत के तट-पान्त-प्रदेशामे स्थित ब्क्षसे फल 
का अधःपातहोताहै)। २८॥ 

रूप आदि विषयों को यह सत्ता चितिको हीदहै। 
चिति स्वयं निमंलहीरहै। भेद ओर अभेदाध्यास्त एकमात्र 
अज्ञान से जनितै जौरवे ज्ञानसे विीनदहो जाते 
है ।। २९॥ 
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सत्तामात्रेण चित्तस्य बोधधित्तेन्दरियादिषु । 
आलोकसत्तामान्रेण व्यवहारः क्रियास्विव ॥ ३० ॥ 
वातात्‌ कनौनिकास्पन्दस्तहीप्रिद्‌ ्टिङ्च्यते । 
तद्वाह्यवति तद्रपरूपबोधस्तु चित्परा ॥ ३१॥ 
त्वङ्मारूतौ जडौ तुच्छो तत्सङ्घ स्पन्ञं उच्यते । 
मननं स्पक्षसंवित्तिस्तत्संवित्तिस्तु चित्परा ॥ २२ \ 
गन्धतन्मान्नरपवनसम्बन्धो गन्धसंविदः । 
आसां तु सनसा हीनं वेदनं परमेव चित्‌ ॥ ३३ ॥ 
शाब्दतन्मा्नश्रवणवातसङ्कान्मनो विना । 
सुषुप्रसदृक्लौ संवित्‌ परमा चिदुदाहूता ॥ ३४ ॥ 
करियोन्मुखत्वं सङ्कल्पात्‌ सङ्कटपो भननक्रमः । 
मननं चित्तकाटृष्मात्मा चि्तिमला भवेत \\ ३५ ॥ 
जैसे केवल आलोक-सत्ता से क्रियाभों में व्यवहार 
होतादहै केसे ही केवल चित्तसाक्षी की सत्तासे ही चित्त, 
इन्द्रिय आदिमेज्ञातदहोतादहै।। ३०॥ 
चिति-सन्निधि से प्रेरित व्यानवायुरूप निमित्त से 
चक्षु की कनीतिकाओों में स्पन्दन होता है । उसमें अवस्थित 
प्रकाश चक्षु कही जातीहै। उस चक्षुके द्वारा, नादी 
दारा जल के सदु, बाहर कीओर प्राप्त कराये गये 
अन्तःकरणसे व्याप्त घट आदिमे उसीके समान आकार 
वाले नील, पीत आदि रूप एवं उपस्तकी ( घट आदि की ) 
आक्रति का बोध होनाही पय चितिदहै।॥ ३१॥ 


इस प्रकार स्पर्शेन्दरिय से होने वाले त्रिपुटी-भानस्थल 
भमी त्वगिद्दिय ओर वायु दोनों जड़ एवं स्वतः सत्ता- 
स्फूति शून्य है, इसिए चिति कौ सत्ता स्फृतिके बलस 
ही व्वचा ओर पवन का सम्बन्ध होतादै ओर वही 
सम्बन्ध स्पशोन्द्रिय-कल्पना का निमित्त होने से स्पशं कहा 
जाताहै। उसके द्वारा उससे सम्बद्ध शीत, उष्ण आदि 
द्रव्यो मे शीताद्याकार मनोवृत्ति स्पशेज्ञान कहा जाता है 
ओर स्पशंज्ञान से युक्त विषथप्यंन्त त्रिपुटी का प्रकाश पर 
साक्षी चितिदहै।। ३२॥। 

प्राणेन्द्रिय ओर गन्ध-तन्मात्रा का नासापुट में प्रवेश 
करने वाले पवन द्वारा किया गया उनका सम्बन्ध गन्धा- 
कार अन्तःकरणदृत्तियों का निमित्त होने से गन्ध-संवित्‌ 
कहकाती है । गन्धाकार अन्तःकरणदृरतियों की तरिपुटियों 
की अन्तःकरणसे विविक्त प्रकाशात्मक ज्ञान साक्षी चैतन्य 
ही है । ३३॥। 

रब्दतन्मात्रा ओर श्रवणेद्धिय का व्यानवायु के संसगे 
से उत्पन्न मनोढृत्तिरूप शब्दसंवित्तियों मे मनका अंश 
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चित्प्रकाक्नात्मिका नित्या स्वात्मन्येवाऽत्र संस्थिता । 
इदमन्तजगद्त्ते सत्रिवेशं यथा शिला ॥ ३६॥ 
अद्वितीया दधानेदं विकारादिविर्बजितम्‌ । 
नास्तमेति न चोदेति स्पन्दते नोन वर्धते ॥ ३७ ॥ 
सङ्कुल्पाज्जोवतामेत्य निःसङ्कल्पात्मनाऽऽत्मना । 
चिज्जडं नो जडं भावं भावयन्ती स्वसंस्थिता 1 ३८ ॥ 
रथस्त्वस्थाधितेर्जोवो जोवस्याऽहङ्कृती रथः । 
भहङ्करेते रथो बुद्धिस्ततो बुदधेमनो रथः \1 ३९ ॥ 
मनसस्तु रथः प्राणः प्राणस्याऽक्षगणो रथः । 
अक्षोधस्य रथो देहौ देहस्य स्पन्दनो रथः ॥ ४०॥ 
स्पन्दनं कमं संसारे जरामरणपञ्जरम्‌ । 

एवं प्र्वातितं चक्रमिदमादिविभूतिजम्‌ \ ४१॥ 


छोडकर सुषुप्ति के समान निकार -साक्षीरूपा सं वित्ति 
ही परम चिति है । रसनेन्दरियजनित त्रिपुटी के साक्षाक्तार 
मेभीसाक्लषी चैतन्य का पृथकूकरण कर अनुभव करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥ 

कर्मन्दरियों की प्रढृत्ति मेँ तत्परता सङ्कल्प से होती है, 
सङ्कल्प मननजनित है, मनन चित्त की कलृषता के कारण 
होता है भौर उन सबका साक्षी आत्मरूपा चिति निमे 
निर्मुक्त है ।। ३५ ॥ 

अपने स्वरूपमे ही स्थित प्रकाशस्वरूप सत्य चित्ति 
भी अपने भीतर यह जगत्‌ वेसेही धारण करतीहै जैसे 
स्फटिक-शिला अपने भीतर अरण्य, पवेत, नदी आदिका 
प्रतिबिम्ब धारण करतीदहै॥ ३६ ॥ 

विकार आदि के बिना इस जगत्‌ को धारण करनेवाटी 
अद्वितीया यह्‌ चिति न भस्तहोतीरहै, न उदित होती, 
न स्पन्दित होतीटहै रन वबढतीहीदहै।॥ ३७ ॥ 

स द्धुल्पशून्यस्वरूप यह्‌ चिति स्वयं सङ्कल्प से जीव- 
रूपता को प्राप्तकर जड़ जगत्‌ का स्वरूप चैतन्य है, 
इस प्रकार को भावनासे बहु अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाती है । ३८ ॥ 


इस चितिका रथजीवदहै, जीव का रथ अह्ङ्कार 
है, अहङ्कार का रथ बृद्धिहै ओर बुद्धि का रथ मन 
है ।। ३९॥ 

मनका रथप्राणहै, प्राणका रथ इन्द्रियसमूह्‌ है, 
इन्द्रियसमूह का रथदेहुहै भौरदेहका रथ कर्मेश््रिय 
है ।॥ ४०।। 

सभी रथोका कमंसंसारमें परिभ्रमणहै। जरा 
एवं मरण . धर्मवाले देहरूपी पिंजडे मे जीवरूपी पक्षी का 
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प्रतिभासत एवाऽऽत्मन्थसत्स्वप्न इवाऽऽततः । 
मनागपि न सत्यात्म भगतष्णाम्ब्रुवस्स्थितम्‌ 1 ४२ ॥ 
रथस्त्वत्र स्प्रतः प्राणः कल्पनाया मुनीश्वर ! । 
यत्र॒ प्राणमरत्त्र मननं परितिष्ठति ॥ >४२॥ 
आलोकश्चीः स्थिता यज्र रूपं तत्रैव राजते । 
प्राणो बी स्थितो यज्न तदेव परिवेपति । 
यत्प्रयाति बनं वात्या तदेव परिघुणते \\ ४४ ॥ 
मनस्याकाक्संरोने न प्राणः परिवेषति । 
तेजस्यतत्तामायाते न रूपमिव राजते ॥ ४५ \। 
प्राणे प्रचान्ते मरुति मनोऽन्तनं मनागपि । 
वात्यायामुप्चान्तायां रजो न परिकस्पते \। ४६ ॥ 
यञ्च प्राभो सस्याति मनस्तत्रैव तिष्ठति । 
यत्न यत्राऽनुसरति रथस्तत्रव सारथिः ।\ ४७ ॥ 


आदिकारण ईदवर की मायारूपी टेदवयं से उत्पन्न यह्‌ 
दोलाचक्र घूमता रहता है ।॥ ४१॥ 

विशार स्वप्न कौ तरह आत्मा मे प्रतिभामान 
मृगतृष्णिका जर के सदुश आभासरूप से स्थित 
असदात्मक यह जगद्रूप चक्र नाममात्र भौ सत्यनहींहो 
सकता है ॥ ४२॥। 

हे मुनीश्वर ! मानस कल्पना का निमित्त होनेसे 
यहं पर मन कारथ प्राण कहागयाहे। जहां पर प्राण- 
वायु रहता दहै, वहींपर मननात्मक सङ्कल्प कौ स्थिति 
रहती है ॥। ४३ ॥ 

जहां पर प्रकारा कक्ष्मी रहती है, वहींपर रूप 
प्रकारित होतारहै। सूचरूपहोनेके कारण सवका धारण 
ओर संचालन करनेमे समथं बरवान्‌ प्राण-वायुं जहां 
स्थित रहती है, वही स्पन्दि होता है । वही वन कम्पित 
होता दहै जिस वन की मर आंधी जात्ती है ।। ४४॥। 

जैसे तेज का अभाव हो जानेपर रूप प्रका्चित 
नहींहोताहै वसे ही हूदय-आकाशमे मनके विखीन 
हयो जनेपर प्राण-वायु कम्पित नहीं होती है ।॥ ४५ ॥ 

जैसे आधी के चान्त हौ जनेपर धूलि कम्पित नहीं 
होती है वैसे ही प्राण-वायु के भरी-भांति शान्त हौ जाने 
पर मन भीतर से तनिक भी कम्पित नहीं होता है ।॥४९।। 

जहुपिर प्राण-वायु जाता है, वहीपर मन रहता दै । 
सारथिभी वहीं रहता है जर्हा-जहां रथ जाता है ॥४७॥ 

प्राणके द्वारा प्रेरित चित्त उसी क्षण देशान्तरमें 
वैसे ही चला जातादहै जसे क्षेपण-यन्तरसे फेका गया 
पाषाण तत्काक देशान्तर मे चला जातादहै, वहां प्राणका 
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प्राणसंप्रेरितं चित्तं याति देशान्तरे क्षणात्‌ । 
पणोन्भुक्तपाषाण इव तत्राऽन्यथा क्षपि ॥ ४८ ॥ 


यत्र पुष्पं तत्र गन्धो यत्राऽग्िस्तत्न सोष्णता 
यन्न प्राणो सनो याति यत्रनदुस्तत्र तच्छविः ॥ ४९ ॥ 


संवित्तिः पवनस्पन्दयन्नाडोीसंस्पशनश्च सः । 
संधित्तिस्फारता चित्तमनस्तल्प्राणक्छोररे ॥ ५० ॥ 


स्वेत्न विद्यते संविद्व्ोमस्वच्छा जडाजडे । 
छ्षुभ्यन्तीव तु सा प्राणस्पन्दादित्यनुभुयते।।५१॥ 
सत्तामात्रस्वर्पेण जडेषु समवस्थिता । 
प्राणसंबोधिता वेत्ति वेदनात्मतया जडे ।॥ ५२ ५ 
नानास्फारसमुल्लासेयः पुर्वं परिवल्गति । 
प्राणेऽतीते त्वमनसः स एवाऽऽश्ु न वेपति ॥ ५३ ॥ 
निरोध होने पर सनक्षीण हो जाता दहै ॥ ४८ ॥ 

जहां पष्प रहता है, वर्ह गन्ध रहती है; जह आग 
रहती दहै, वहां उष्णता रहती है; जहा समष्टि-यष््टि प्राण 
रहता है, वर्ह सन जातादहै एवं जर्हपर चन्द्र ओर 
चन्द्रश्च मन रहता, वहीं चांदनी ओर मनोष्रत्तियां 
रहती है । ४९ ॥ 


संवित्‌ वाथके स्पन्दसे होतादहै, उस वायुका 
समस्त अद्धो मे अन्नरसके प्रवेशके लिए सब नाडियों 
के साथ स्पशं होता है ओर चित्त एवं मनसे युक्त लिद्घ- 
दारीरखूप प्राणकोटरमें चिति का, निम्ब-प्रतिनिम्बभाव 
से द्िगुणीकरण द्वारा, विस्पष्टस्प भी उसी वायु से 
होता है ।॥ ५० ॥ | 


आकाश की तरह अत्यन्त स्वच्छ संवित्‌ सभी जड़ 
ओर अजड स्थलोंमे रहती है, परन्तु लिद्धशरीर में 
प्राणों के स्पन्दनसे स्पष्ट अभिव्यक्तिके द्वारा वहु एक 
तरह से संचल्न कर रही के समान अनुभूत होती 
है ।॥ ५१॥ 

सत्तामात्रस्वखूप से सव जड पदार्थोमे सम्यग्‌ रूप 
से स्थित वह्‌ चिति एकमात्र जड देहमेदही प्राणवायु 
दाय उद्बोधित होकर आध्यासिक चित्ततादात्म्थ की 
सामथ्यं से सृष्टि आदि को ज्ञानरूपसे जानती है ।५२।। 


जीवनदशा मे अनेक विस्तृत चमकीले उल्लासोसे 
जो देह व्यवहार करती है, वही देहु प्राण-वायु के चले 
जानेपर मनकेन रहुनेसे ततक्षणही कम्पनदून्य हो 
जाती है ॥ ५३ ॥ | 
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प्ं्टके चित्यरमा स्वे मूने ! प्रतिबिम्बति । 
आदं एव प्रतिमा दृश्यते नोपलादिषु ॥ ५४॥ 
मनः पुयष्टकं विद्धि सवकायककारणम्‌ । 
तदेव भेदः कथितमन्यः स्वाक्ञयकति्पितेः ॥ ५५ ॥। 
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यस्मादुदेति कलनाकुखदृश्यजां 


यत्तत्र च स्थितवदित्यनुभूतमुच्चः 
यस्मान्मनो विपरिवतति देहदषटचा 
सवं तु तत्परमवस्त्विति विद्धि विश्वम्‌ ॥ ५६४ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मनभ्प्राणिक्यप्रतिपादनं नामेकत्रिशषः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


हे मुने ! यह परम चैतन्य अपने पूर्ेष्टकमें (पाँच 
भूत, अन्तःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय ओर करमेन्दरियों से युक्त 
तथा अविद्या, काम एवं कर्मो से भरा किद्धशरीर 
पु्ंष्टक है ।) प्रतिबिम्बित होता है । स्वच्छ दपेणमेंदही 
प्रतिमा दिखलाई पड़ती है मलिन पत्थर आदिमे प्रतिमा 
नहीं दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 

समस्त कार्यो का एकमात्र कारण पूर्यष्टक मनही 
ध, यह्‌ जान लीजिए उसी को अन्य आचार्यो ने अपने 


अभिप्राय के अनुसार कल्पित शिष्यबोधोपयोगी उपायों 
से पृयंष्टक कहा है ॥ ५५ ॥ 

अनेक प्रकार की कल्पनाओं से ग्रस्त यह्‌ दुदसमूह 
चितिमेंदही उदित होतादहै, उसी मे स्थित ओरदलङीन भी 
हो जातादहै एवं मनही देहदुष्टिसे श्रमग्रस्त होता, 
यह्‌ ज्ञानियों के द्वारा अनुभूत है, इसक्ए यह्‌ सम्पूणं विश्व 
परब्रह्यस्वरूप ही है, दसरा नहीं, यह्‌ समञ्ञिए ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणके मोक्षोपायमे निर्वाणिप्रकरणमें 
मन-प्राण का टेक्य प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एकतीसर्वां सगं समास हआ ॥ ३१ ॥ 


२२ 


ईश्वर उवाच 
मुने ! श्युणु कथं कायकारिणी स्पन्दशाछिनौ । 
चरन्ती च तनं पुंसामुपत्ति परमाभिधाम्‌ ॥ १॥ 


२९ 


श्रीमहेश्चर ने कहा-है मुने ! चिति किस प्रकार 
हिक एवं पारलौकिक कार्योको करने वाखी होतीहै 
जौर उन कर्मो के अनुक्रुल देहादि में स्पन्दशील होती हुई 
किस प्रकार जातीदहै, नहातीरहै, खातीदहै भौर याग 
करती है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं देवदत्त आदि राब्दोंसे 
व्यवहार करने की योग्यता प्राक्त करती है, अप 
सूनिए॥१॥ 

देह-स्पन्दन में चित्प्रतिबिम्बभूत जीव का चलन 
कारणरहै ओर जीव के चर्नमें जीवोपाधिभूत पूर्यष्टका- 
त्मक मनोरूप से परिणत हई, चिति के वास्तविक स्वभाव 


स्वमनोमननेहितः । 
परिपीवरतां गतेः।॥ २॥ 


प्राक्तनेस्तंनिहन्त्येव 
कम॑त्रातविचित्रहै 


का तिरोधान करने वारी मायाशक्ति कारणदहै। उस 
मायाशक्ति की मनोरूप परिणत्ति मे पूव-पूवं देह्यो के 
अन्तिम परिणाम से संचित कमे-समूह ही कारण है, बहु 
दारण्यकमें भी कमं हैव तदूचतुः कर्मेव तत्प्रशशंसतुः° 
इत्यादि श्रुतयो से कमंदही ग्रह्‌, अतिग्रहरूप बन्धनका 
कारण निश्चित कियागयादहै, इस आदय से कहते है-- 
श्राक्तनैः" इत्यादि से ) 

हे ब्रह्मन्‌, अनादिमायारूप यह्‌ ब्रह्मशक्ति अपनी आव 
रणशक्ति द्वारा पहर अपने आश्रय ब्रह्य को "नाऽस्ति", न 
भातिः इस प्रकार प्रतीतिके योग्य बनाही देतीरहै, 


१. विचार कारुमे एकन्तमें स्थित उन दोनोंने कमकोही काये कारण का उपादान कारण कहा । केवल 
कहा ही नहीं, अपितु काल गौर ईश्वर आदिसे स्वीकृत अन्य कारणोंमें कमंकीदही उन्न प्रशंसाकी यानी उसे 


ही प्रधान कारण माना ( दृहु° ३।२।१३ ) 


उपनिषदों मे मुक्ति के प्रतिबन्धकं ग्रह ओर अतिग्रह बतलाए गये है । उनमें प्राण, जिह्वा, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र 
मन, हाथ ओर त्वचा ये आठ ग्रह्‌ तथा अपान, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कमे एवं स्पशं ये आठ अतिग्रह नामसे 


परिगणित हं । 


२२.११ | 


मनस्तया गता शक्तः सज्जडेवाऽऽगता चितेः । 
सा स्फुरत्यनया ब्रह्यच्चचता शक्तिभुतया।॥ २॥ 
अस्याः भ्रसादादिह्‌ सा चित्कलङवती मुने ! । 
जगद्‌ गन्धर्वनगरं करोति न करोति च॥४॥ 
चित्तायसत्तया देहो मूकस्ति्ठति कुडचवत्‌ । 
तत्सत्तया हि स्फुरति नभःतसप्रेरिताश्मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा स्फुरत्यतिजडमयोऽयस्कान्तसचिधौ । 
तथा स्फुरति जीवोऽयं सति सर्वगते परे ॥ ६ ॥ 
सर्वस्थयाऽऽत्मशक्त्यव जोव एष स्फु रत्यरम्‌ । 


तदनन्तर प्राक्तन परिपृष्टता को प्राप्त ( अनादिकालसे 
केकर किये पये संचयसे परिपुष्टताको प्राप्त ) विविध 
काम-वासनाओंं से युक्त एवं अपने मन से किये गये मननों 
से चेष्टित कायिक-वाचिक चेष्टारूप विहित-निषिद्ध कमं- 
समूहात्मक कारणवश परयेष्टकरूप मनोभाव से परिणत 
होती हई वहु अपने अधिष्ठानभूत चित्‌-सत्तासे चित्‌ कौ 
तरह ओर अपने स्वभावके बरसे जड़ की तरह-यों 
मिश्च-भावको प्राप्त होती दहै । तदनन्तर ज्ञान ओौर कमं 
के व्यवहार योग्य होती हुई वहु मायाराक्ति ही अपनी 
रक्तिभूत इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि इन्द्रियप्रणालिका 
से द्रष्टा- दशन भौर दृक्ष्य आदि नव तरह के संसाररूप 
मे नाचती है, इसमे भौर दूसरा कुछ नहीदहै।२,३॥ 


हे मूने, इसी मायाशक्ति के विचार एवं अविचार- 
स्वरूप प्रसादसे इस संसारमें क्रमशः कलङद्कुयुक्त होती 
हुई वह चिति जगतु-रूपी गन्धवेनगर का निर्माण करती दहै 
ओर नहींभी करती यानी अविचारसे निर्माण करती 
है ओर विचारसे निर्माण नहींभी करती॥४॥ 


तब ब्रह्य-चिति के सा्निध्यसे देह ही सबका निर्माण 
करेगा, चित्त आदि की कल्पनाकी क्या आवर्यकताहै? 
इस पर कहते हैँ--"चि त्ता ०* इत्यादि से । 
चित्त, मन, बुद्धि ओौर अहंकार के न रहने से यह्‌ 
देह भित्ति की तरह जड होकर मूक रहती है ओर उनके 
रहने से तो, आकाशम फके गये पत्थर की तरह, यह्‌ 
स्फुरित ( ग्यापारशीर ) होतीदै।। ५॥ 
जीवके प्राण एवं कर्मद्धियोंसे होने वाले व्यापारों 
से सच्चिधानमात्रसे ब्रह्य साधारण कारण, यों कहते 
है--"यथा' इत्यादि से । 
जिस प्रकार अत्यन्त जड रोहा खोहचुम्बक के सा्धिध्य 
से स्फुरित ( संचरणकशीरू ) होता हैः उसी प्रकार सवे- 
व्यापी सदात्मक इस परब्रह्म के साल्निघ्यसे यह्‌ जीवात्मा 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ३९९ 


मुकरो बिस्बमादत्ते द्रव्यात्मन्यस्थिताद्पि ॥ ७ ॥ 
प्रविस्म्रतस्वभावत्वाज्जोवोऽयं जडतां गतः ¦ 
मोहाद्विस्मृतभावत्वाच्छरुद्रतामिव सदृद्विजः॥ ८ ॥ 
प्रविस्मृतस्वभावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 
मोहापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥ ९ ॥ 
जडउयाऽवशया देहौ वातशक्तिसमानया । 
सच्चाल्यते तदनया वारीव वोचिमाङ्धा ।\ १० ॥ 
कर्मत्मिना वराकेण जीवेन मनसाऽतरुना । 
चाल्यन्ते देहयन्त्राणि पाषाणा इव वायुना ॥ ११॥ 


प्रस्फुरित होता है।। ६ ॥ 

बुद्धि आदि के प्रकाश ओर ज्ञनेन्ियों के प्रयोजनोंमें 
( विषयों के ज्ञानो में ) अपने प्रतिबिम्ब के समर्पण द्रारा 
चिति असाधारण कारणदहै, इस आशयसे कहते है-- 
'सवेस्थया' इत्यादि से । | 


सवत्र स्थित आत्मरूप इस चिच्छक्तिसे ही यहु जीव 
प्यप्तरूप से अपने गौर दूसरे के प्रकाशन मे समथं होता 
है | यदिशद्धाहो कि भौतिक होनेसे द्रव्यस्वभावमें 
अवस्थित जीव का उपाधिभुत यह छिङ्ध शरीर अद्रव्य- 
स्वभाव ( गण ओर कमं के अनाश्रय )} ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
कंसे ग्रहण करेगा, क्योकि दरव्यम द्रव्यका ही प्रिचिम्ब 
पडता है, एसा नियमदहै, तो इस पर कहते दैँ--“मूकरोः 
से। | द्रव्यस्वभावमे अवस्थितन होते हुए भी गुण, 
क्रिया, जाति आदिमे दर्पेणरूप द्रव्य प्रतिबिम्ब ग्रहण 
केरता दहै ।। ७॥ 

जसे मोह्‌ से अपना स्वभाव भुर जनेके कारण 
अभक्ष्यभक्षण आदि में प्रवृत्त सद्बाह्मण शरद्रता प्राप्त करता 
है वैसे ही यह्‌ जीव अपना विशुद्ध चैतन्यात्मक स्वरूप भू 
गया है, इसलिए उसने जडता भरपस् कौदहै॥ ८ ॥ 

जैसे मोह से चित्तकातिरोधान दहो जानिके कारण 
अपने स्वरूप को विस्मृत गाधि, लवण, हरिश्चन्द्र आदिं 
बड़े-बड़े लख्ोगोने दीनता प्राप्त कीदहै, वसे ही अपना 
विश्युद्ध चंतन्थरूप स्वभाव जानिके कारण इस चितिने 
चित्त के जडइत्व, मलिनत्व आदि धम प्राप्त किया है ।९॥ 

जैसे तरद्ध-पङ्क्ति से पानी संचाल्ति होतादै वैसे 
ही वातशक्ति (प्राण ) के साथएकताकीप्राप्तिहोनेसे 
प्राण के समान पराधीनता को प्राप्त जडरूप इस चिति के 


द्वारा यह देह संचाल्ति होती है ।। १०॥ 


क्रिया स्वभाव को प्राप्त, मनन शक्तियुक्त उपाधि- 
परवश होने से अत्यन्त दीन इस जीवके द्वारा, देहरूप 
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लरीरश्चकटानां हि कषणे परमात्मना । 
मनःप्राणोदयौ त्रह्यन्‌ ! कृतौ कर्मकृतौ ददौ ॥ १२॥ 
चिज्जडं तुररीकरत्य रूपं जौवत्वमेत्य च । 


मनोरथसुपारह्य वहुत्प्राणतुरद्धःमम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्वचिज्जातपदाथत्वं क्वचिन्नष्टपदाथताम्‌ । 
कवचिद्रहुपदाथत्वं  क्वचिदेकपदाथताम्‌ ॥ १४॥ 


गतेव भिच्नेवाऽस्त्येवमत्यजन्ती निजं पदम्‌ । 
जर्तेव  तरङ्खत्वं संवाऽसदसदोदिता ॥ १५॥ 
उपजीन्याऽऽत्सनो ह्पं परं स्फुरति वृत्तिषु । 
भआखोकमुपजीनव्येमं खूपश्रीद्‌ श्यगा यथा ॥ १६॥ 
परमात्मनि चित्त्वे स्थिते सति निरामये । 
जीवो जौवति सालोक दौपे सति गृहं यथा ॥ १७॥ 
यत्त्रवेसेही संचाचिति क्ये जाते जैसे पार आदि 
उपाधि के वशीभूत वायुके द्वारा नाव में स्थित पत्थर 
अपने अभीष्ट स्थान की ओर संचालित कयि जाते 
ह । ११ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! परमात्माने दही शरीररूपी गाड़ी खींचने 
$ लिए मनःशक्ति ओर प्राण-शक्ति-येदो सुदृढ नौकर 
¶ वेर उत्पन्न कयि ।। १२॥ 

पहले जड रूप स्वीकार कर ओर अनन्तर जीव रूप 
प्राप्तकर प्राणरूप घोड़ो से खींचे जा रहै मनरूपी रथपर 
आरूढ होकर यह चिति कहीं जगत्‌ एवं स्वप्न-अवस्था में 
माविरभूत पदार्थो की स्वरूपता, उन्हीं अवस्थाओं में 
बहुपदाथेता, सुषुस्ि-अवस्था में तिरोभूत समस्त पदार्थोकी 
स्वरूपता एवं उसी अवस्था मे एकमात्र अविद्यारूप पदाथै- 
स्वरूपता को प्राप्त हू्ईद-सी भिन्न-भिन्न-सी होकर स्थित 
रहती है । इस प्रकार परिणत होने पर भी अपना पार- 
माथिक स्वरूपन छोडती हुई यह चिति वैसे ही स्थित 
र्हृतीहै, जसे तरद अपनी पारमाधिक जरृरूपतान 
छ)ोडता हु स्थित रहता है) वही चित्‌ तत्त्वदृष्टिसे 
असतु-जामग्रतु-अवस्था कौ तरह एवं व्यावहारिक दृष्टिसे 
भी असत्‌ स्वप्न को तरह किञ्चित्‌ होती है । १३-१५ ॥ 

मन की वृत्तियों में प्रतिफलित आत्मा की चैतन्य 
सत्ता का आश्रयकर रहं जीव-जगत्‌ वैसे ही प्रस्फुरित होता 
है जसे इस सूये आदि प्रकाश का आश्वयण कर घटादि 
पदार्थो मे स्थित रूप सोभा प्रस्फुरित होती है ॥ १६॥ 

जसे दीपक की स्थिति रहने पर घर प्रकाशमय जीवन 
धारण करताहै। वैसे ही पारमाथिक चिन्मात्र स्वरूपसे 
युक्त, विकाररहित परमात्मा की स्थिति रहने पर ही 


योगवासिष्ठे 
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आधयो व्याधयश्चैव प्रयान्त्यस्य प्रपीनताम्‌ । 
अपामिव तरङ्खत्वं बीचित्वस्येव फेनता ॥ १८ ॥ 
आधिव्याधिभिराकीर्ण्रीराम्भोजषटपदः । 
जीवो वेषभ्यमायाति तरङ्खत्वे यथा पयः ॥ १९ ॥ 
चिच्छक्तिः सर्वशक्तित्वान्नाऽहं चिदिति भावनात्‌ । 
अज्र सेवेति वैवश्यं सूर्थो दीप्रैरिवाऽम्बुदेः ॥ २० ॥ 
वेवश्याच्च्यवती मोढयान्न विन्दत्यात्स्तंविम्‌ । 
घनजाडयपराभूतः स्वाद्धवदर्नं यथा ॥ २१॥ 
प्राप्य चाऽप्यनुत्तन्धानमस्या मोहो विनश्यति । 
घनमोहूरतो जन्तुः स्वकायस्मरणं यथा ॥ २२॥ 
यदाऽङ्संविदां वातस्पन्दशक्तिः प्रमोषतः । 
न करोत्यनुसन्धानं कुष्ठी स्पन्देषणं यथा । २३॥ 
यह्‌ जीव अपना प्रकाशमय जीवन उस प्रकार धारण करता 
है ।॥ १७ ॥ 

जसे जल का तरद रूप ओौर उस तरङ्करू्प का 
फनरूप उत्तरोत्तर स्थुरुता प्राप्त करती हैँ । वसे ही अज्ञान 
अवस्थामे इस जीव की आधियां एवं व्याधियाँ उस 
प्रकार उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ 


जैसे तरद्घरूप के होनेपर जरु विषमता प्राप्त करतां 
है, वैसे ही भाधि एवं व्याधि से आक्रान्त शरीररूपी कमल 
का भ्रमर यह जीव दैन्य, दुःख आदि विषमताको प्राप 
करता है।। १९॥ 

सवेशक्ति रूप होने पर भी वही चिच्छक्ति भ चित्‌ 
नहीं हूं" इस भावना से इस देह मे दीनता आदि विवशता 
कोवैसेही प्राप्त करतीदहै जैसे सूये दशक कौ दृष्टम 
अपनेही द्वारा प्रकारित हृएमेधों से आदशंनीयता, 
मलिनता आदि विवदता को प्राप करतीहै।। २०॥।। 

मदिरा आदि के घन मद से आक्रान्त हा पुरुष खड्ग 
आदि से अपना अङ्कच्छेदन नहीं जानता । वसे ही मलिनता 
आदि विवशता के कारण ज्ञान की अनधिकारिणी योनियों 
मे जन्म-ग्रहण कर रही यहु चिच्छक्ति मूढता से अपना 
स्वरूप उस प्रकार नहीं जानती । २१॥ 

अपने स्वरूप का स्मरण कर इस चिच्छक्ति का मोह 
वेसेही नष्टहो जाताहै। जसे मद आदि से जनित 
घनीभूत मोह मे फसा हभा जीव कुछ समय के बाद अपने 
कर्मोकास्मरण कर मोहितदहो जाता है ।॥ २२॥ 

जैसे कोद पुरुष अपने गलित अङ्गुलि आदि अद्धाके 
स्पन्दन की इच्छा नहीं करतादहै जब प्राण की स्पन्दन 
शक्ति-भङ्ख-संवित्तियों काहूदय मे जिद्धोपसंहार सेः 
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अपंविस्स्पन्दतो दहै पदयपत्रं हूदि स्थितम्‌ । 
न स्फुरत्यपरामृष्टं दास्पात्रं यथा बहिः ॥२४॥ 
निःस्पन्द पद्यपत्रेऽन्तः प्राणाः लान्ति प्रयान्त्यमी । 
ताखवुन्ते यथाऽस्पन्दे बहिः पवनश्क्तयः ।॥ २५ ॥। 
प्राणे च्ान्तेतरस्पश्च जीवो निष्पुणेप्रकताम्‌ । 
याति ज्ान्ते नभोवायौ न दृश्यत्वं यथा रजः ॥ २६॥ 
विरजं विगताधारं मनो हि शिष्यते मुने! । 
तिष्ठव्यात्मपदं लब्ध्वा जलादितस्बोजवत्‌ \ २७ ॥ 
इति वेकत्यमायातेः कारणौघेः समन्ततः । 
` पुर्यष्टके शमं याते देहः पतति निश्चलः ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 
तदीरिता स्मरत्यन्तरन्यद्विस्मरवि स्वयम्‌ ।॥ २९॥ 
हत्पद्यपत्रस्पुरणात्‌ स्फुटं पुय्टकं भवेत्‌ । 
प्रमोष हो जानेके कारण हाथ, पैर आदि का--अनुसन्धान 
नहीं करती है वसे ही वह्‌ कम्पित नहींहोताहि जैसे कि 
लोकमे यज्ञमे ऋत्विजो द्वारा अस्पृष्ट काष्टुपात्र कम्पित 
नहीं ह्येता हि ॥ २३, २४॥ 

जैसे रोक में पंखे के कम्पन बून्य हो जाने पर पवन 
की शक्तियां विरीनहोनातीदहै। वैसे ही हूदय-प्रदेश में 
स्थित उस पञ्च, पत्र के कम्पन शून्यदहो जाने परयेप्राण 
भीतर तेजमे विीन दहो जाते हैँ ।॥ २५॥ 

जसे आकाश-वायु के शान्तदहो जाने पर रजःकरण 
कारणरूपताको प्रप्तहोजातादहै वैसेही प्राणवायु का 
दूसरों के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर यह्‌ जीव 
रूपात्मक उपाधियों के विलय से तिराबाधपूणे तथा 
नामात्मक उपाधयो के विच्य से मूक कारणात्मा के 
स्वरूप को प्राप्तहोतादहै।। २६॥ 

हे मुने 1 रजोगुण प्रधान अपने आधारभूत प्राण-वायु 
के शान्त हो जानेसे रजोगुणसे दन्य गौर आधाररहित 
हा मन भीप्राणके ही साथ कारणरूप पदको प्राप्तकर 
उसीरूपसे भवशिष्ट रह जातारहै जैसे जछ आदि 
भूतमात्राओं से मिध्चित पाथिव बृक्ष-बीज दुसरा अङ्कुर 
उत्पन्न करनेके किए तत्पर होकर स्थित रहूतारहै, वैसे 
ही यह्‌ मनभी दूसरी देहु का भाविभवि केरनेके लिए 
तत्पर होकर स्थित रहता है ।। २७ ॥ 

इस प्रकारचारों ओरसे कारण-समृहंके वि्टीन 
हौ जाने के कारण पृ्येष्टक के शान्त हौ जानेपर यह्‌ 
शरीर निश्चेष्ट होकर गिर जातारहै। २८॥ 

अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न चिति में विषया- 
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हुत्पद्ययन्त्े वहनाद्रुद्धे पुयष्टकं क्षयि ॥ ३० ॥ 
देह पुयष्टकं यावदस्ति तावत्त जीवति । 
शन्ते पुर्यष्टके देहौ मृत इ्युच्यते दिन ! ॥ ३१ ॥ 
विरुढमर्सम्बोधाच्छेदभेददशावश्चात्‌ । 
न प्रस्फुरति हूत्पद्मयन्त्रमभ्यन्तरे यदा॥ ३२॥ 
तदा पुयं्टकं शन्तिमुपेति गगने शनैः । 
संरोधिते वातयन्त्रे यथा पवनस्नन्ततिः ॥ ३३ ॥ 
स्वसंवित्तिवशचाज्जोवो वेवश्यभुपगच्छति । 
पद्ययन्त्रं शरीरस्थं प्रवाहं याति नित्यदा॥ २४॥ 
वासना विमला येषां हूदयाच्चाऽपसपति । 
स्थिरकरूपजीवास्ते जीवन्मुक्ताश्चि रायुषः ॥ २५ ॥ 
संरुद्धे पद्मयस्त्रो हि प्राणे शान्तिमुपागते । 
देहः पतत्यधेर्योऽयं काष्ठलोष्टसमः क्षितौ ॥ ३६ ॥ 
कारताके ज्ञान से वासनां स्पन्दित होती है । स्पन्दित 
वासनाओं से प्रेरित यहु चिति भपने भीतर पूवे काल 
के भोक्तृत्व आदि कास्मरण करती ओर दूसरा अपना 
स्वहूप स्वयं भूल जाती है ॥ २९॥ 

हूदयरूप पद्म-पत्रके स्फुरण से यह्‌ पुरयेष्टक स्पष्ट 
हो जातादहै भौर हदय कमलरूप यन्त्र जब चलनेसे 
निश्चलहो जाताहै, तबवह्‌ भी विनष्टहो जाता है।३०॥। 

हे द्विज ! देह में पूर्येष्टक कै विद्यमान रहने तक 
शरीर जीवित रहती है तथा देहु मे पृयंष्टक के विीन 
होने पर देह मृत" कही जाती है ।॥ ३१ ॥ 

जैसे पंखा रोक देनेपर ह्वा की परम्परा आकाशम 
विद्टीनहो जाती वेसेही परस्पर विरुद्ध वातत, पित्त 
भौर कफ नामक मलों तथा वासना के मलभ्रूत राग, 
देष आदि दोषो के प्रकोपसे एवं शस्त्र आदिसे किये 
गये देह के छेदन-भेदन आदि अवस्थावश जब यह्‌ हूदय- 
कमलरूप यत्त्र देह के अन्दर स्पन्दित नहीं होता तब 
यह पूरयेष्टक धीरे-धीरे विीन हौ जाता है ।। ३२-३३ ॥ 

शरीर को हूदय-कमलरूपी यन्त के सदा चलते रहने 
तक यह्‌ जीव अपने सङ्कुल्पवश् मरण आदि हजारों दुःखों 
को प्राप्त करता रहता है । ३४ ॥ 

जिनके हदयस राग, द्वेष भादि मलोंसे रहित 
वासना नहीं हटती, वे अटल एवं समान रूपवाङे जीव 
जीवन्मुक्त होकर दीर्घायु रहते हँ ।॥ ३५ ।। 

पद्म-यन्त्र के रुक्‌ जाने तथा तेजमे प्राण के विद्धीन 
हो जाने पर धृतिशून्य यह्‌ देह पृथ्वीपर छकंड़ी भौर ढेला 
आदिकी तरह भिर जातीदै।।३६॥ 


५४०२९ 

यथेव व्योममरुति लीनं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 
तथेव तन्नैव तदा ख्यमेति मनो मुने! ॥\ ३७ ॥ 
सुचिराभ्यस्तभावं तु वासनाखचितं मनः । 

यन्न तन्न भ्रमत्‌ स्वगनरकादि प्रपश्यति ॥ ३८ ॥ 
शरीरं शशवतामेति मनोमार्तर्वाजतम्‌ । 

गते गहजने दुरं गहं संशृन्यतामिव ॥ ३९ ॥ 
सर्वगा चिच्चेतनतो जीवीभुय मनः स्थिता । 
पुयष्टकवपुरभूत्वा साऽऽतिवाहिकर्देहिनी \॥ ४० ॥ 
तन्मात्नरपञ्चकं चित्तं कोडीक्रत्य व्यवस्थिता । 
 स्वप्नश्रमवदाकारं भावात्‌ स्थूलं प्रपश्यति । ४१॥ 
दृढभावनया पश्चात्तत्रैव  रसश्चालिनी । 


आतिवाहिकदेहत्वं विस्मरत्यविलं क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 


असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ कृतकुतिमभावना । 


हे मुने ! ज्योही हूदयाकाशके प्राण में इस पुयेष्टक 
के टीनदहो जने परमन प्राणमेंही विीनता को प्राप्त 
करता है ।॥ ३७॥। 

तत्‌-तत्‌ भोग करने के योग्य शरीर आदि पदार्थो 
का चिरकार से अभ्यास सम्पन्न तथा वासना से परिपूणं 
यह मन इधर-उधर धूमता-फिरता हआ स्वगे, नरक 
आदि देखता रहता है ।॥ ३८ ॥ 

मन एवं प्राण से शून्य हभ यह्‌ शरीर वसे ही शवरूप 

हो जाताटै जैसे धरके लोगोंके घर छोड़कर दूर चले 
जानेपर घर बुन्थयहोजातादहै।॥ ३९॥ 


सवंव्यापक चितिही मनम स्थित होकर चेतन से 
जीव बनकर मनोरूपमे स्थितहो जाती है । अनन्तर 
र्येष्टक शरीर धारण कर आतिवाहि्कि देहुवाी हो 
जाती है ॥ ४० ॥ 

पच्चतन्मात्राओं के समूहभूत आतिवाहिक देह नाम 
वाले पूर्यष्टक चित्तको गोदमें लेकर स्थित यह्‌ चिति 
ही अपने सङ्कल्प से, स्वप्न भ्रमको तरह अपनी स्थुल 
आकृति देखंती है ।। ४१ ॥ 

अनन्तर दृढ भावनाके हारा उसी स्थुलशरीरमें 
अह्ङ्कारदाक्ति से युक्त यह चितिक्लषणमें ही सम्पूणं अति- 
वाहिकदेहता को भूर जाती है ।॥ ४२ ॥ 

असतु-स्वरूप लक्षणवले स्थुल्शरीरमेंदही कृतिम 
अहुभावना सम्पन्न यह्‌ चिति असत्यभरूत इस जगत्‌ में 
आरोप द्वारा सत्यताको प्राप्त करातीदहै ओर सत्यभूत 
असत्यता कौ अर्थात्‌ अपने ब्रह्मभाव में नाऽस्ति, न 
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नयत्यसत्यं सत्यत्वं सत्यं चाऽसत्यतामपि ॥ ४३ ॥ 
सवगा हि चिदंशेन जौवीभूयाऽभवन्मनः । 

मनः पुयष्टकरथमाक्रामति ततो जगत्‌ ॥ ४४॥ 
पुर्यष्टकं  वातमयं रदेहुमुत्थापयत्थलम्‌ । 
हुत्स्पन्दिवेताल इव जीवतीत्युच्यते तदा \ ४५ ॥ 
क्षीणे पूर्यष्टके चित्तं यडा व्योमनि लीयते । 

तदा स्फुरति देहोयं .मृत ॒इत्युच्यतेऽपि च ॥\ ४६॥ 
स्वभाववशतो जीवो विस्मरत्याऽशक्तिमृच्छति । 
वेवश्यात्‌ काठ्वशतः पर्णं ज्जरतामिव ॥ ४७॥ 
जीवशक्त्याऽपरायृष्टे निरुद्धे पदययन्त्रके । 
प्राणे संरोधसायाते नियते मानवो सूने 1 ॥ ४८ ॥। 
यथा जातानि जातानि चाऽन्यान्यन्यानि कालतः । 
वृक्षात्‌ पर्णानि क्ञयन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥ ४९॥ 


भाति' इत्यादि प्रतीति-योग्यतारूप प्राप्त करती है ।।४३॥ 

सवंगामिनी इसं चितिनेही बुद्धिमे प्रतिबिम्बित 
अपने अंश से जीवरूप होकर मनरूपता प्रप्त की है । वह्‌ 
मन पयेष्टकरूपी रथ पर चढ़ कर इस जगत्‌ में यत्र-तत्र 
घूमता रहता है ॥ ४४ ॥ 

सूत्रात्मा प्राणवायु से परिपुणं इस पृयंष्टकरूप शरीर 
को पयपिरूप से जब उपर उठाता है, तब हृदय में प्रवेश 
कर स्पन्दनशीर वेतालमे युक्त राव की तरह यह देहु 
जीती है' इस प्रकार जोगों दारा कहा जाता है ।। ४५ ॥ 

प्येष्टक के क्षीण हो जाने पर यहु चित्त जब हूदय- 
कामे विलीन हो जातादहै तब यहु देहु- कापु, देला 
आदि कौ तरहू-- स्पष्ट अचेतन प्रतीत होती है उस समय 
लोगोंके हारा धह देह मर गर्ई' इसप्रकारभी क 
जाता है ॥ ४६॥ 

जैसे पत्ता जीणेता प्राप्न करताहै केही यहु जीव 
अज्ञानवश अपनी अजर-अमर ब्रह्यस्वरूपता को भूकर 
कार्वश प्राप्त बृद्धदेहु मे रहने वाली अशक्तता स्वयं 
विवशतासे प्राप्त करता है । ४७॥ 


हे मुने ! जीवसम्बन्धिनी पूवं-पुवं भोक्ता आदि भावों 
की स्मृतिरूप शक्ति से असम्बद्ध हो जाने पर, पद्म-यन्त्र 
के निश्ची जाने पर तथाप्राणके रहो जाने परं 
यहु मनुष्य मर जाता है॥ ४८ ॥ 

जीवों केये शरीरभी वैसेही क्ष जाते है जैसे 
विभिन्न विभिन्न पत्ते उत्पन्न हो-ह्योकर समय पाकर वृक्ष 
से शङ जाते हैँ । ४९ ॥ 


३३.२ ] 


जायन्ते च नियन्त च श्चरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ॥ ५०॥ 
चिदम्बुधो स्फुरन्त्येता देहबुदबुदपङ्क्तयः । 
इतश्चाऽन्या इतश्याऽन्या एतास्वास्था न धौमतः ।\५१॥ 
सवेगाऽपि चिदेर्तास्मश्चेतसि प्रतिबिम्बति । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वदध 


४०३ 


पदा्थमन्तराद्त्ते नान्यो हि मूकुरादृते ॥ ५२॥ 


चिदसरनभसि प्रयत्नरूपाः 


परिचितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
करकलमुखराः स्फुटाभिरामा 


विविधश्चरौरविमोहतापनाय ॥ ५३ ॥) 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देहपातविचारो नाम दातिः सगः ॥ २२ ॥ 


उनके विषयमे क्याशोकदटहै? क्योकि जीवोंकेये 
शरीर ओर वृक्षों के पत्ते उत्पन्न ओर नष्ट हुआदही करते 
है ॥ ५० ॥ 

चतन्य-समुद्रमेये देहरूपी बुद्धुदों की पंक्तियां यहां 
एक प्रकारकीतो दूसरी जगह दूसरे प्रकारकी होकर 
स्फुरित होती है, बुद्धिमानों की इनमें आस्था नहीं रहती 
है ॥ ५१॥ 

सवत्र व्याप्त भी यहु चिति इसी चित्त में प्रतिबिभ्बित 
होतीदहै, क्योकि दर्पेण के बिना दूसरा कोई भी अपने 


भीतर पदार्थो का ग्रहण नहीं करता है। ५२॥ 

चारों भोरसे परिपुणं इस निर्मल चैतन्याकाश्चमें 
पहले के अपने शुभाशुभ प्रयत्नो के परिणामस्वरूपः; सुख, 
दुःख आदि फलों कै भोगके समय हास्य, रोदन आदि 
कोलाहलो से मृखरित, चित्‌ भौर अचित्‌ से प्रचुर जीव- 
जगद्रूपी कल्पनां व्यक्तरूप मे अभिराम भर्थात्‌ सुन्दर 
होती हई भी विविध शरीरोंके द्वारा जन्म, मरण भादि 
भ्रान्ति से आल्माको मोहित करने ओर संताप करने के 
लिए प्रतिभासित होती ।। ५३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहायमायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
देहपातविचार नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सगं समप हुभा ॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
चद्द्राधशेखरधर ! चित्तत्वस्य महात्मानः । 
अनन्तस्य करूपस्य दत्वं कथसरुपागतम्‌ \॥ १ ॥ 


३२ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे मस्तक मे अधेचन्द्र 
को धारण करने वाङ | व्यापक स्वरूप अनन्त एवं अद्वितीय 
स्वरूप चैतन्य तत्त्व में दत्व कसे हुभा ? भाराय यह 
है करि चितितत्त्व अनन्त है दिक्‌ कृत, कालकृत एवं 
वस्तुकरेत -इन तीन प्रकार के उपाधियों से रहित एकरूप 
सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदो से श्ुन्य है; उसमे 
सजातीय जीव रूप भौर विजातीय जड़-जगद्रूप द्वित्व 
कंसे हुआ ?॥ १॥ 

हे महादेव ¡ दूसरा यह प्रन है कि अनेक बन्धनोसे 
ग्रस्त चिर कालिक अनुवृत्ति से रूट वह्‌ भेद दुःख- 
विनाश के लिए तत्त्वज्ञान से केसे निवारित होगा? 
इसका आदाय व्यक्त करते हुए संसृत व्याद्या के अनुसार 
अच्युतग्रन्थमालाकी टद्प्पिणीमे कहा गयादहै कि यदि 
यह मान ल्या जाय करि किसी तरह के निमित्तके 
बिनायों ही चिति तत्त्वम यहुभेदञ गयाहै तो 


कथं च तन्महादेव ! रूढं पर्यायसङ्कुलम्‌ । 
भवेद्‌दुःखोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥२॥ 


संकोचमें प्रमाणन होनेके कारण कोटि-कोटि बन्धनों 
से व्याप्त तथा दीघंकाटीन अनुदृत्ति से रूढ वहु भेद 
तत्तव ज्ञान से, जो एकत्व भौर भागन्तुकत्व से दुबेलतम 
है, निवारित होकर आत्यन्तिकं दुन्ख का उपशम कैसे 
करेगा, क्योकि निमित्तके बिना आकस्मिक हुए किसी 
एक पदाथेका भी उच्छेदो नहीं सकता, किसी तरह 
किसी एक पदाथ का उच्छेदो भी गया, तो भी दूसरे 
असीम बन्धनो के बच जानेके कारण बार-बार दूसरे 
निनिमित्त बन्धनो की उत्पत्ति का निरसन हो नहीं 
सकता । यदि कहो कि पूर्वोक्तं ब्रह्मशक्ति रूप माया- 
निमित्तसे हृभा भिथ्याल्पही वहु दैत प्रपश्चरहै, यह्‌ 
सातते पर किसी दोषकी प्राप्ति नहींहो सकती, तो यह्‌ 
भी युक्त नहींदहै, क्योकि उस पर यहु प्रन होतादटैकि 
क्या वहु माया शक्ति आगन्तुक है अथवा स्वाभाविक रहै? 
प्रथम पक्ष में ( आगन्तुक पृक्ष में ) भी वहु स्वयं उत्पन्न 
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ईश्वर उवाच 
सर्वशक्ति हि तदुब्रह्य सदेकं विद्यते यदा । 
तदा निर्भर एवाऽयं द्ित्वेकत्वकरोदयः \॥ ३ ॥ 
सति ह्ित्वे किलैकं स्यात्‌ सत्येकतवे द्विङूपता । 
कले दे अपि चिद्रपे चिद्रूपत्वात्तदप्यसत्‌ \॥ ८ ॥ 


हुई या दूसरे के सम्बन्ध से--यों जब विचार करेगे, 
तो अनिर्मोक्षि एवं अनवस्था आदि दोषोकी ही प्रसक्ति 
होगी । मायाशक्ति के स्वाभाविकत्व पक्षमें, अग्निमें 
से उष्णता की तरह, ब्रह्मम से उसका निवारण न कर 
सकने के कारण एक तो अनिर्मोक्षि दोष भौर दूसरा एक 
रस रूपता की प्रतिपादक श्रुतियों के साथ विरोध होगा। 
किच्च, मायाशक्ति मिथ्या है, यह मान ल्या जायतो 
वहु अत्यन्त असत्‌ पदाथंरूप हो जायगी । एेसी स्थिति 
मे असत्‌ के का्यत्पादकन हो सकनेके कारण फिर 
वही धुमा-फिरा कर बात आ गई कि दैतोत्पत्ति निहंतुक 
हीदै। यदि उसे सत्य मान ल्या जायतो, ज्ञानसे 
उसकी निवृत्तिनदहो सकने कारण अनिम्न दोष, यों 
दोनों ओरसे रस्सीकसी जायगी । पदां स्वरूप का 
निष्कषं निकालने मेँ कोई सद्रूप ओर भसदूपही ठहरता 
है। इनदो प्रकारोंसे भिन्न कोई तीसरा प्रकार सिद्ध 
नहीं हो सकती । यदि तीसरे प्रकारकी मनी जाय, 
तो भी उसी प्रकार से ज्ञानोत्तरभी दैतका निरसन 
नहीहो सकता। कोद ज्ञानी यह्‌ चहि किं उस तीसरे 
प्रकारका पहलेया दूसरे प्रकार रूपमे हम निर्माण कर 
छ्ेगे, तो व्हभी युक्त नहींहै, क्योकि ज्ञान कारक नहीं 
है, अन्य अन्यरूपहो नहीं सकता, स्वरूप परिवतेन देखा 
नहीं जाता, उत्पादित नश्वर होता है, अतः पुनबेन्धन का 
निवारण भी नहींहो सकेगा ॥ २॥ 
हम जीवजगत्‌ आदि द्वेतप्रपन्च का प्रमाणो से उपपा- 
दन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए है, किन्तु मोह के कारण 
अनादि कालस लेकर भ्रान्तिसे प्राप्न उस प्रपन्च का, 
अध्यारोपावदन्याय का आश्रयण कर, अपवाद करने के 
लिषएही प्रवृत्त हुए । अध्यारोपमे जो ृष्टिके प्रारम्भ 
कारु मे काम, कमे, वासना आदि निमित्तकारणः; ब्रह्म, 
अविद्या आदि उपादानकारण; आकाश आदि पदार्थोकी 
उत्पत्ति का क्रमः; व्यष्टि, समष्टि, स्थूरं आदि विभाग एवं 
अन्नमय भादि कोश-भेदोंकी कत्पनाकरी जातीटहै वहू 
सब स्वयं यद्यपि असत्य है; तथापि सत्य वस्तु का परिचय 
कराने के लिए उपयोगी होनेके कारण श्रुतिने उसकी 
कल्पना की दहै ओर परमार्थे सत्य वस्तुरूप प्रयोजन के 


योगवासिष्ठे 


[ ३३.३ 


एकाभावादभावोऽत्र एकत्वदित्वयोद्रयोः । 
एकं विना न द्ितीयं न द्वितीयं विनेकता॥ ५॥ 
कार्थकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता 
फरान्तस्याऽपि बोजदिविकारादिह कल्पना ॥ ६ ॥ 


स्व॑सम्मत होने के कारण इतसवादियों की कत्पनाओं की 
अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतः श्रोताभों का विश्वास सम्पादन 
करने किए लोकदृष्टि सही युक्तियों दारय शास्वोँमें 
उसका समथेन किया गयादहि। जब सर्वात्मक प्रत्यगात्मा 
का परिचयदहो जाता दहै, तब सर्वात्मा में अद्वितीयत्वे के 
बोधन के लिए परमां दृष्टि का आश्रय लेकर प्रपच्चका 
अपवाद क्ियाही जातादहै । इसलिए आत्मा में एकत्व का 
स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्वित्व के असम्भवका प्रति 
पादन तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्ष से विरुद्ध भौर सिद्धान्त 
से विरुद्धदहै, इसके ऊपर दृष्टि क्यो नहीं डालते, इस 
आशय से भगवान्‌ कहते है-- "स्वशक्ति" इत्यादि से । 
ईश्वर ने कहा-- व्यवहार-दृष्टि से ब्रह्म सवेशक्ति से 
समन्वित है ओर परमा्थं-दुष्टि से एक ओर सदात्मक ही 
है, व्यवस्थित दो दृष्टियों को अद्धीकार करने पर सव. 
राक्तिरूप दुष्टिके एकदेश से उदित हुई द्वित्व-एकत्व 
रूप कल्पना से युक्त उक्त आक्षेप निमूलहै। व्यवहार 
द्ष्टि से परमात्मा में द्वित्व आदि कल्पनाओं का आरोप 
हता दहै ओर परमाथ दृष्टि से अपवादहोतादहै॥३॥ 
सद्ब्रह्म मे द्वित्व के प्रसिद्ध हो जाने पर उसका 
निषध करने के लिए एकत्व की कल्पना की जाती है, एवं 
उसी ब्रह्म में एकत्व के सिद्धहो जाने पर वही एकत्व 
दूसरे एकत्व को लेकर द्वित्व के रूप में कल्पित होता दहै, 
आश्रय यह है कि दोनों की कल्पनां परस्पर सपेक्ष होने 
के कारण वे दोनौं ही तुल्यकक्ष है । दोनों कल्पनां चिद्रूप 
हीरहै। चिद्रूप होने के कारण वह्‌ द्वित्व अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रखती है । एकत्व धमे को भी चैतन्य से 
अतिरिक्त मानाने पर चिदेकरमर स्वरूपता का व्याघात 
हो जायगा । अतः दोनों असत्‌-रूप हैँ ।। ४॥ 
यहाँ पर एक वस्तु का अभावहोनेसे एकत्वे ओर 
द्वित्व दोनों का अभावदहै, एकके विना द्वित्व नहीं रह्‌ 
सकता है ओौर द्वित्व के बिना एकत्व नहीं होती है ।।५॥ 
परमाथंतः अनुगत कारण ही काये ओर कारण दोनीं 


मेँ एकमात्र तत्त्व है, अतः उन दोनोंको एकरूपता ही 


रहती दै । प्रकृत मेँ भी नानात्व की कल्पना वैसे ही होती 
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चित्त्वं चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकरादि तदेवाऽम्तस्तत्सारत्वान्न निति ॥ ७ ॥ 
 विकारादिविकत्पोऽयं तन्न उत्याय वस्तुषु \ 
याति सार्थकतां नानाकार्यकारणतादिभिः ॥ ८ ॥ 
तरद्धाः सलि येऽपि तोये शलस्य ते समाः । 
कशष्पृद्धसमः सोऽपि यस्य सत्यः ज्ञशाङ्कुरः ॥ ९ ॥ 
वस्तुबोधोऽ्र संधत्ते तच्नाऽलं वाग्विकल्पनंः । 
व्यवच्छेदादि दृश्छे्ं वचो वाच्यात्‌ किर दिन ! ॥१०॥ 
ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वं तत्वतो न विभिद्यते । 
तरद्धःकणकल्लोखजलौघ इव वारिणः ॥ ११॥ 
पुष्पपल्लवपत्रादि स्तया नेतरद्यथा । 
द्ित्वैकत्वजगच्वादि त्वन्त्वाहृन्त्वं तथा चितेः ॥ १२॥ 


है । जैसे बीज आदिके पुनः फलरूप मे पयेवसित होने 
पर वही यहः इस प्रकार प्रत्यभिनज्ञायमान अनुस्यूत 
द्रभ्य मे एकमात्र विकारसे ही नानात्व कौ कल्पना होती 
है।॥६।। 

जगद्रूप चेत्य के विकल्प से चेत्यमय होकर चितितत्त्व 
स्वयं स्फुरित होता है। विकार आदि नितने पदाथंदहै, 
वे सवके सब तत्स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं; क्योकि 
उन विकारो का भीतरी तत्त्व वही चितिदहै।। ७॥ 

ये षड़भावविकारात्मक तथा उनके आश्य घट आदि 
स्वरूप प्रपन्च विकल्पात्मक है, वह्‌ एकमात्र सद्रस्तुसेही 
आविर्भूत होकर जलाहरण आदि अनेकविध कार्यकारणता 
आदि से वस्तुओं मे साथेकता प्राप्त करते हं ।॥ ८ ॥ 


जिस तत्त्वज्ञानीकी दुष्टिमें खरगोशसे समूत्पन्न 
धान भओौरजौ आदिके अङ्कूर भी ब्रह्मस्वरूप होने के 
कारण जब सत्यरूपं, तव उसकी दृष्टिमें जलमें 
प्रसिद्ध तरङ्कभी पव॑त के मस्तक पर कल्पित जल के 
तरङ्ख के सदृश हीह भौर वह्‌ पवंत भी खरगोश के सींग 
के समान अतद्रूपही है; क्योकि स्वतः असत्त्व ओर ब्रह्म 
की सत्ता की कल्पना तीनो मे समानदहैं।। ९॥ 
हे द्विज ! इस संसार मे अज्ञानजनित सम्पुणं पदार्थो 
मे परस्पर एक-दूसरे से भिन्नतारूप पाथेक्य तत्तवसाक्षा- 
त्कार ही एकता में पयंवसित कर देता है । टूटे-फूटे अनेक 
टुकडों को एक मे जोडदेने की तरह एकता में पहुंचा 
देता है ॥ १० ॥ 
तात्विक दृष्टिसे देखने पर तो ्रह्यकौ समस्त 
जगत्‌ के आकारमें दृश्यमान मात्रिक रूप्रता वास्तवमें 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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देशाकालविकारादिः कृतो भेदध्ितस्तु थः।॥ 
तच्चिदेतदसत्परोक्तं न प्रश्नोऽत्र तवोचितः।\ १३॥ 
देश्षकालक्रियासत्तानियत्याचश्च शक्तयः । 
चिदात्मिका एव चितः सत्वात्‌ संपतिताः स्वतः ॥१४॥ 
चित्तच्वं चित्तचेत्येहं चद्‌ ब्रह्याद्यभिधा स्मृता । 
थथा वौच्याद्यभिधाहुं स्थितमम्डुतरद्धकम्‌ ॥ १५ ॥ 
असंभवत्तरद्धस्य चिदहिलासमहम्बुघेः । 
तरद्धितत्वमिव पत्तत्तावच्चेत्यसद्धिता ।\ १६॥ 
तदेतत्परमं ब्रह्म सत्येश्वरक्षिवादिभिः। 
शन्यकपरमात्मादिनामभिः परिगीयते ॥ १७ ॥ 
एवंरूपपदातीतं यद्रपं परमात्मनः । 
यत्तु नामाऽहममलं विषयो न गिरां च तत्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मसे वसे ही विभक्त नहीं रहती है जसे तरङ्क, कण, 
कल्लोल ओर जलप्रवाह जख से विभक्त नहीं रहते ।।११॥ 

द्वित्व, एकत्व, जगत्व, त्वन्त्व, अहुन्त्व आदि भी 
चितिसेवेसेही भिन्न नहीं जसे फूल, कोपल, पत्ता 
आदि लता से वास्तव में भिन्न नहीं ।। १२॥ 

देश, काल, विकार आदि किया गया चिति का 
चितिस्वरू्पहीदहै। जब चितिमेंद्रैत नहीं हँ तब उसमें 
भेद कहां से जाया ? यह्‌ असत्‌ कहा है असद्विषय में तुम्हे 
प्रदन करना उचित नहीं है ।। १३॥ 

देर, काल ओौर क्रिया को सत्ता एवं नियति आदि 
शक्तिर्या स्वयं चितिकी सत्तासे ही सत्तायुक्त होकर 
स्थित है, इसलिए चितिस्वरू्प हीह ।। १४॥ 

चित्त, चेत्य ओर उनकी चेष्टाओं का समूहूप रूपः 
पपच एवंब्रह्यास्े ठेकर स्तम्बपयेन्त नाम प्रपच् भी 
चितिस्वरूप होकर वसे ही अवस्थित है जैसे जल, तरङ्ख 
भादि मे अनुगत जलसामान्य वीचि आदि नाम योग्य 
होकर स्थित है।। १५॥। | 

तरद्धोंकी तनिकेभी सम्भावनासे शून्य चिद्धिटास- 
रूपी महापस्तागर का, तरङ्कवत्ता की तरह विवतंनव्यापार 


चेत्य के साथ उसका सम्बन्धहै। १६॥ 


वही यह चितितत्व परम ब्रह्य, सत्य, ईङवर, रिव 
आदि तथा शून्य, एक, परमात्मा आदि अनेक प्रकारके 
नामों से कहा जाता रहै।॥ १७॥ 

नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहे साकार 
रूपों से अतीत परमात्मा का स्वरूप अशेष मलों से रहित 
महुपदाथं है, वहु वाणी जौर मन का विषय नहीं है ॥१८। 
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थदिदं दृश्यते तस्थास्तत्छताया महाचितेः 
फरपटलवयुष्पादि न भिन्नं तम्मयं थतः ॥ १९ ॥ 
महाविद्योपनयना चिद्धुवत्यभिधा सती । 
सा जीवत्वेन बाह्यत्वं तडा द्रीन्दिव पश्यति ।॥ २० ॥ 
स्वयमन्येवमस्मोति भावयित्वा स्वभावतः । 
अन्यतामिव संयाति स्वविकल्पात्मिकां स्वतः \\ २९ ॥ 
अकलङ्न रूपेण रूपं यत्सकलङ्ूःवत्‌ । 
संसारसरितं प्राप्य चेतनेनेव चेतति! २२॥ 
चिष्टपुः स्वयमेतेन द्येकतामेति _ जीवताम्‌ । 
चित्तस्वस्याऽवभासेन जोवो जीवति तन्मयः ॥ २२॥ 
आतिवाहिकदेहोऽपि जीवतां समुपागतः । 
भावनापच्कं भूत्वा द्रव्यमस्मीति वेच्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 
तद्रव्यं प्राणिना भुक्तमाश्चु गच्छति वौयेताम्‌ । 

दृश्यमान यहु संसार उप महाचितिरूपी ठता 
के तत्स्वरूप फल, पल्लव तथा पुष्प आदि स्पहीरहै 
उससे भिन्न नहीं है ॥ १९॥। 

वह॒ चिति जब अविद्या रूपी विचित्र रङ्खोसे रगे 
गये उप नेत्र पहन छेती है, तब जीव नाम धारण करती 
हुई वह॒ बाह्य जीव-जगन्हभाव को, दो चन्द्रमा कौ तरह 
देखती है । २० ॥ 

ैब्रह्मसे भिन्न अचिद्रूप हूं इस प्रकार अज्ञान से 
भावना कर मानो चिति स्वयं ही अपना सङ्धुल्पात्मक 
अन्य रूप प्राप्त कर ठेती दै ॥ २१॥ 

चिति कलङ्कुनिगृक्त रूप से सदा अवस्थित ट; 
कल्कयुक्त पूरयष्टक रूप को उसकी कल्पना है, उस रूप 
से संसार रूपी नदी मे पहच कर उपाधि युक्त चेतन से 
ही स्फुरित होती है॥ २२॥ 

चैतन्य शरीर चिति स्वयं इस पर्यष्टक शरीरसे 
तादात्म्याध्यास स्वरूप जीवता प्राप्त कर चित्तत्व के 
प्रकाश से चितप्रचुर होता हृभा जीव प्राणान आदि क्रिया 
प्राप्त करता है । २३॥ 

जीवरूपता को प्राप्त यह लोकान्तरगामी रूक्ष्मशरीर- 
रूप चिति प्चभूतात्मक-स्थुलदेहविषयक संस्कारस्वरूप 
हो देह-प्र्ि के लिए मै धान, जव, तिल, उडद आदि 
द्व्यरूप हो गई हू, यह भलीप्रकार जानती हूं * ॥ २४ ॥। 

प्राणियों हास खाया गथा वहु द्रव्य तत्कार बृ 
आदिमे बीज आदि स्वरूप हो जाता दहै । अनन्तर 
अनुभवात्मक ब्रह्यही स्वियो मे सचनक्तम से भें स्थूल- 


योगवासिष्ठै 
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ततोऽहं प्राणवान्‌ जातो वेत्तीत्यनुभवात्मकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहन्तादिक्रमेणाऽऽशु  पच्चकानुभवश्नमातु । 
स्थावरं जङ्धमं सर्वं वेत्ति तत्तद्धवत्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
काकताङीययोगेन दृढाभ्यासक्षयेण च । 
वासनान्तरसंश्छेषात्‌ सृक्ष्ममाकारमुज्क्षति \! २७ ॥ 
दित्वस्वसंविदा द्वित्वमेकस्थेव प्रघतते । 
पुंसो वेतालसङ्धत्पाद्रेताक इव भासुरः ॥ २८ ॥ 
अद्ितववेदनाद्‌ द्ित्वमात्मनोऽपि निवतते । 
न करोमीति सङ्कल्पात्‌ पुरुषस्येव कतृता ॥\ २९ ॥ 
द्वित्वसङ्कल्पतो द्वित्वमेकस्येव प्रवतत । 
अहित्वसंविदा द्ित्वमनेकस्याऽपि नश्यति ॥ ३० ॥ 
परमात्मतया द्वित्वं न किराऽऽत्मनि विद्यते । 
अविकारादिमच्वेन सर्वेगत्वेन सवेदा ॥ ३१ ॥ 
देहस्वरूप हँ यह जानता है ॥ २५ ॥ 

ब्रह्म ही अहन्ता आदि क्रम से तत्कारु जनित स्थुल- 
देहानुभवस्वरूप भ्रम के कारण चक्षु आदि के हारा 
स्थावर-जद्धमरूप समस्त बाह्य जगत्‌ जानता है । पनः 
उसकी वासना से स्वथं भी पर्याप्तिरूप से पदार्थ-स्वरूप हो 
जाता है ।॥ २६॥ 

दुद अभ्यस्त वासना के तिरोभाव में भौर चिरकाल 
से व्यवहित हाथी भादि में अहंभाव-वास्ना के आविर्भाव 
मे कमं वैसेही निमित्त जैसे कौए ओर ताखब्रक्षके 
आकस्मिक सम्बन्धमें कौएके मरणम प्रयोजक हेतु कमं 
हीहै, दूसरा कोई नहीं वह॒ भन्य उद्भूत अव आदि 
की वासना के सम्बन्धसे चिरकाल से अभ्यस्त सूक्ष्म 
मकषक आदि आकारकात्याग करतादहै\ २४५॥ 

जसे पुरुष की वेताल-कल्पना से उसमे भयङ्कर 
भासुर वेताल प्रदृत्तहौ जता है वसे ही अपने ही द्ेत- 
सङ्कुल्पसे एकमेदहीद्रेतकी प्रवृत्ति हो जाती है ॥२८॥। 

आत्माकाभीदहैत अद्रैत-भावनासे वसेदही हो जाता 
है जैसे तें कुछ नहीं करता' इस तरह के संकल्प से 
पुरुष मे कतृं त्व नित्त हो जाता है ॥ २९॥ 

अद्वितीय वस्तुमेंभी दैतसंकत्पसे द्वित्व की प्रि 
होती है भौर अद्वैत भावना से अनेकात्मक जगत्‌ का 
द्वित्व तष्टहो जाता ।॥ ३० ॥ 

विकार आदि से शून्य, सदा सवेगामी तथा परमात्मा 
के स्वरूपभूत आत्मा में कभी दरैतभाव नहीं रहता 
है ॥ ३१ ॥ 


३२.४५ ] 


यस्स्वसङ्कत्परचितमसङ्कुत्पक्षयं हि तत्‌ । 
यथा सूने ! मनोराज्यं गन्धवेनगरं यथा ॥ ३९ ॥ 
तथा सङ्कलपने वेशो न सङ्धुल्पविनाशने \ 
सङ्कल्पयक्षो गन्धरवपर्याः खषटौ न तु क्षये \ ३२॥ 
पष्टसङकलपमात्रेण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 
तदसङल्पमात्रेण क्षयि काञ्च कदर्थना ॥ ३४ ॥ 
यत्किच्िदपि सङ्तप्य नरो दुःखे निमञ्जति । 
न॒किन्चिदपि सङ्कतप्य सुखमव्ययमश्नुते \। २५ 11 
सङ्ल्पव्याङनिभक्ता न यदा तव चेतना । 
न तदा नन्दनोद्याने त्वमुच्चैः परिराजसे ॥ ३६ ॥ 
स्वविवेकषानिरैः त्वा सङधःल्पजलदक्षयम्‌ । 
पसं निर्मखतामेहि शरदीव नभोन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सङ्कल्पसरितं मत्तां मणिमस्त्रेण शोषय । 
तच्रोह्यमानमात्मानं समाश्वास्य भवाऽमनाः ॥। ३८ ॥ 


हे सुने ! अपते सङ्कल्प से निमित मनोराज्य भौर 
गन्धर्वनगर की तरह अपने संकल्प से बनायी गर्द वस्तु 
संकल्प के अभाव से नष्ट हौ जाती हे ॥ ३२॥। 

किच्च, मानसिक प्रयत्नके दारा किसी की रस्चना 
करनेैमे तोश्चम होता भी दहै, परन्तु संकल्प करा विनाश 
करनेमेतो कुछ भी भ्रम नहीं होता है मनक मनोरथो 
से रचित नगरों के निर्माण मे एकमात्र संकल हीः 
असंभावित रचना मेँ समथं होने के कारण, दिव्य शिल्पी 
प्रसिद्ध है, उन नगरों के विनाश मे नहीं ।। ३३।। 

केवल दढ संकल्प से यह्‌ संसाररूपी दुःख प्राप्तः 
वहु केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हौ जायेगा, फिर 
इस विषय मे क्या क्लेश दै {। ३४॥ 

थोडा भी संकल्प कर मनुष्य दुःख में इूब जाताहै 
ओौर कुछ भी संकल्प न कर वहं अविनाशी सुख पाता 
है ।। ३५ ॥ 

तुम्हारी बुद्धि के संकल्परूप सपं से निःशेष मुक्त होने, 
सवैविध गुणों से उकृष्ट नन्दन-वन मे उच्च स्थान पर 
स्थित भी तुम क्छेशरहित होकर शोभित नहीं ही 
सकते ।। ३६ ॥ | 

अपने विवेकरूपी पवन से संकलत्परूपी मेषो का 
विना्कर, शरत्काल मे आकाश-मण्डल की तरह तुम 
उत्तम निर्मर्ता को प्राप्त करो । ३७ ॥ 

अविवेकरूप प्रबख प्रवाह से उमड़ रही उन्मत्त 
सकल्परूप नदी को तुम मणिमन्बसे सुखा दो । उसमे 


निर्वाणप्रकरणपुरवादध 


४ ५५४ 


सङ्ल्पानिलनिरधतं चान्तं पणेतुणांशवत्‌ \ 
भूताकाशे चिदात्मानमवलम्ब्य विलोकय ॥ ३९ ॥ 
स्वसङ्ल्पनकालुष्यं विनिवार्याऽऽत्मनाऽऽत्मनः । 
परं प्रसादमाप्ताद्य परमानन्दवान्‌ भव ॥४०॥ 
सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसङ्कुल्पविज्‌म्भितम्‌ \1 ४१ ॥ 
सङ्ल्पमात्रमेवेदं  जगन्मिथ्यात्वसुत्थितम्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण ब्रह्मन्‌ ! क्वाऽपि विलीयते ॥ ४२ ॥ 


सङ्कल्पवातवलितं  जन्मजारकदस्बकम्‌ । 
असङ्कल्पानिलस्पराष्धि्नास्यति परे पदे ॥ ४२ ॥ 
तृष्णाकरञ्जरुतिकामिमां  रूदिमुपागताम्‌ । 
सङ्ल्पमूरोद्धरणात्‌ परिशोषवतौं कुर ॥ ४४ ॥ 
प्रतिभाससमुत्थानं प्रतिभासपरिक्षयम्‌ । 
थथा गन्धर्वनगरं तथा संसतिविश्चमः ॥ ४५ ॥ 


बह रहै त्मा को धैयं देकर मन से रहित हो 
जाओ ।॥ ३८ ॥ 

विवेक के द्वारा संकत्परूप पवन से कम्पित पत्तों एवं 
तिनकों के दुक्डोंकी तरह प्राणिमाच्रके हूदयाकाड में 
भ्रमण कर रहे इस चिदात्मा के साक्षात्कार करो ।॥३९॥ 

स्वयं अपनी सङ्कुत्पात्मके कालिमा का निवारण 
कर आत्मा की उत्तम विशुद्धता प्राप्तकर अविनाशी 
आनन्दस्वरूप हो जाभो ॥ ४० ॥ 

यह आत्मा समस्त शक्तियों से परिपुणे ह, अतः कभी 
वह॒ किसी वस्तु की जसी जब प्यप्षरूप से भावना करता 
है, अपने संकत्प से विजुम्भित उस वस्तुको उसी समयं 
वैसी ही देखता है ।। ४१ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ उत्पन्न मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र 
संकल्पात्मक है, अतः केवल संकल्प के अभावमसे कहीं 
विीन दहो जाता दह ।। ४२॥ 

सङ्कल्परूपी पूर्वी हवा से व्यथित जन्मस्वरूप मेधो 
का समूह असंकल्परूप पश्चिमी हवा के स्पशं से ब्रह्माकारं 
मे विद्टीन दहो जाता हे ।। ४३॥ 

संकल्परूप जड़ उखाड़ कर अत्यन्त दृढ इस तृष्णाल्पी 
करंजलता को तुम सुखा डालो ॥ ४४॥ 

यह्‌ संसारल्प विश्रम की उत्पत्ति भौर विनाश भी 
वैसे ही एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही है जसे गन्धवनगर 
की उत्पत्ति भीर विनाश एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही 
है । ४५ ॥ 


४०८ 


प्रभुरस्मीति विस्मय तावच्छोचति भुमिपः । 
भुमिपोऽस्मीति सज्ञाता यावन्नाऽस्य हदि स्मृतिः ॥४६। 
नाऽस्य तज्जातया ब्रह्मन्‌ ! प्राकस्मरतिवंतमानया । 
शरदेवोपगतया प्रावृड जाडचाऽपवारिणी ॥ ४७ ॥ 
घनप्रनाहा याऽकस्माचिचत्तेहा सेव वधते । 

य एवोच्चेः स्वरस्तन्त्याः स एवाऽऽकरामति भरुतिम्‌५४८। 


योगवासिष्ठे 


[ ३३.४६ 


अहमेकोऽहुमात्माऽस्मीत्येकां भावय भावनाम्‌ । 
तया भावनया युक्तः स एव त्वं भवस्यलम्‌ ॥ ४९. ॥ 
एवं दह्यसंभवदिदं त्वविराभास्वत्‌ 
तत्सच्वमुततमपदं परमेकदेवः । 
पूजासु पुजकयुपु जनुज्यल्पं 
ङिच्च किञ्चिदिव चित्तपदं कमुतिः ॥ ५० ॥ 


इत्याष श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणें 
दैतेक्यभ्रतिषादनं नाम ॒अर्याह्लश्ः सर्गः ॥ २२ ॥ 


जगत्‌ का प्रतिभास अज्ञान रहने तक शोक का कारण 
है, अज्ञान का विनाशहो जानेपरतो वेह शोकमें कारण 
नहीं हे । 

म राजाहं इस अपने असली स्वरूप को भूलकर 
राजा तभी तक रोक करता है जबतके इस प्रकार उसके 
हदयमे मै राजा हुं अपने वास्तव स्वरूप की स्मृति 
उत्पन्न नहीं हो जाती है अर्थात्‌ जगत्‌ का प्रतिभास सही 
रोक काकारण दहै ।॥ ४६॥। 

इस राजा ओर तत्त्ववित्‌ को गुर के उपदेश से उत्पन्न 
हुई भै राजाहुं' मे ब्रह्यहुंः इस स्मृति से निरस्त प्राचीन 
दुःखों की स्मृति अपनी जडता से आच्छादन करनेमें वैसे 
ही सामथ्यं नहीं रखती जसे उपस्थित शरद्-कऋतु से 
निरस्त वर्षाक्छृतु, मेघरूप जडता से शरत्‌ का आच्छादन 
करने मे सामथ्यं नहीं रखती ।। ४५७ ॥ 

जो, चित्तदृत्ति अकस्मात्‌ उत्तरोत्तर सुद्ढर्प से 
बढती जातीदैः वह्‌ दूसरेको वैसेही दबाती जातीहै, 
जैसे वीणाके तार भौर मन्ददो स्व्ररोमेजो उचा स्वर 


होतादहै, वहु दुसरेको दबाकर कान पर भरू 
जाता हि ॥ ४८ ॥ 

म अद्वितीय शिवरूप देव हूं, वही देवस्वरूप आद्धि- 
तीय शिव तुम्हारे अहङ्कार से उपलक्षित, नित्य, भपरोक्ष, 
चिदेकरस-स्वरू्प मै ही हूं, एकमात्र अविच्छिन्न इस स्मृति 
धारा की तुम भावना करो । उस प्रकार की देव पृज्यरूप 
भावना से युक्त तुम अवष्यही शिवरूप दहो जाओगे, 
दूसरौ बाह्य-पूजा से नहीं ॥ ४९॥ 

तुम अद्वितीय-ब्रह्यभावमयी ही पूजा करो, दूसरी 
बाह्य -दजा नहीं तुम्हरे जंस ज्ञानियो क याग्य यह्‌ बाह्य 
पूजा नहीं है, बाह्य-पूजा तुच्छ फलों मे इच्छा रखने वाक 
अज्ञानी जनोके ङ्एिही याग्यहै। तुम्हारे याग्य उपास्य 
उत्तमपदस्वरूप परमाथ सत्तात्मक परब्रह्मदहौ एकमात्र 
देव है, उसको पूजा मे पुजन सुन्दर षोडशापचारसें पूजन 
एवं पूज्य कुछ भी नहीं है, वे उसकी पूजा मे तुच्छ पदार्थं 
के समान रहै, क्योकिये सामग्रियां मन को एकमात्र 
कल्पना ही है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकोय श्रीवासिष्टुमहायमयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
देतेक्यभ्रतिपादन नामक कुसुमलता का तैतीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


२४ 


ईश्वर उवाच 


इत्थं स्थितमिदं विश्वं सदसहेवरूपि च । 
्ेतेक्यपदनिमृक्तं युक्तं दतेक्थमप्यतः॥ १॥ 


ईश्वरने कहा-इस प्रकार इस देवपुजा से पुजित 
यहु जगत्‌ बाध-दृष्टि से असत्‌ एवं अध्िष्ठान-दृष्टि से 
सत्‌ ओर देवस्वरूप होकर स्थितै, परमथ दशाम यह्‌ 
विश्च ओर एकत्व से विनिमुंक्त एवं व्यवहार दशा में द्वित्व 
गौर एकत्व से युक्तभीरै।।१॥ 


चितेः कलङ्धवेरूप्यमिति संसारतां गतम्‌ । 
अकलङ्कमतंसारि तच्चाऽभिन्न्टयात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


४ 


चित्िने मोहकृत जडता की कल्पना से अपने में 
संसाररूपता प्राप्त कौ है तथा मोहुरूपी कलङ्क से रहित 
वहु असंसारीरहै। इसक्िए वहु अभिन्न ओर भदयात्मक 
है ।॥ २॥ 


३४.१५ | . 


इथमस्मोति संप्राप्रकलङ्का चिचिबध्यते । 
एतामेव कलां बुद्ध्वा स्वकाभिन्नां विमुच्यते ॥ २३ ॥ 
चिवर्थाकारताभावाद्‌ द्वित्वात्‌ सत्त्वं समुञ््ति । 
सुखादिमिक्ितां धत्ते न सत्यां सदिति क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
लढा निरंशा सत्या वाऽसत्या वेत्येवमादिभिः । 
विसूक्ता नामशब्यथेः सर्वेः सर्वात्मिकताऽपि खम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वं निरुपमं शान्तं मनसंतत्त्रिमागेगम्‌ । 
ब्रहयोदं॑ब्रंहितं बह्यशक्त्याऽऽकाश्षविकासया ॥ ६ ॥ 
मनसा मनति च्छिन्ने स्वेन्ियावयवात्मनि । 
सत्थालोकान्जगन्जारे प्रच्छन्ने विलयं गते \॥ ७ ॥ 
छिदिते शोणसंसारकखना कल्पनात्मिका । 
भृष्टबोजोपमा सत्ता जोवस्य इतिनामिका॥ ८ ॥ 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सृनन्तौ चेत्यचर्वणाम्‌ । 


भैं दुदय देहादिस्वरूप हूं इस प्रकार मोह्‌ को प्राप्त 
चितिसंसारमें फंस जातीदहै ओौरदृश्यके प्रकाशनमें 
समथं इसी चित्कला का अपने से अभिञ्चरूप अनुभव कर 
संसार के बन्धनसे निमुक्तहो जातीदहै। ३॥ 

अर्थाकारकी भावनासे दैतभाव प्राप्त यह चिति 
अपनी अखण्ड सत्ता को विस्मृतहो जातीदहै ओर देहके 
सुख-दुःख आदि से मिरी हुई असत्यरूपर अपनी स्थिति को 
क्षणभर में 'सत्यरूप है' इस प्रकार का निश्चय कर ठेती 
है ।॥ ४।। 

विमर, अवयवो से श्ुन्य, सत्य या भसत्य--इस 
तरह के भिन्न-भिन्न सभी कल्पित नाम-रूपो से रहित यह 
चिति, व्यवहार-कार मे सम्पुणं नाम-रूपात्मक होती हई 
भी रून्यस्वभावादहीदै।) ५।। 

पूणे, अनुपम एवं शान्तस्वभाव ब्रह्य ही आकाश की 
तरह पहटे विकसित होने वादी अपनी मायाशक्ति से 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषु्ि; सृष्टि, स्थिति भौर संहार या 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक भौर आधिदैविक--इन तीन 
मार्गो से प्रवृत्त मनके द्वारा इस जगतुके रूपमे विस्तार 
को प्राप्त करताहे॥ ६॥ 

मनके द्वारा सत्यभूत ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कारसे 
अपनी चक्षु आदि इन्द्ियोके व्यापारो में हेतुभूत मनके 
छिन्न-भिन्न हो जानेपर प्रच्छन्न जगत्‌-रूपी जार विरीन 
हो जातारहै मौर अनन्तर कत्पनारूप जजर इस संसार 
की कलना नष्ट हो जाती है ।॥ ७-८ ॥ 

शरत्काल के आकाशमण्डल की तरह मानसिक 
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मनोमोहाश्ननिसुक्ता शरदाकाशकोक्ञवत्‌ ॥ ९ ॥ 


शुद्धा चिदुवसाच्रस्था चेत्यचिच्चापलं गता । 
समस्तसामान्यवती भवतीणभवाणवा ॥ १० ॥ 


अपुनभवसोषुप्रपदषाण्डित्यपीवरी । 


 परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे। ११॥ 


एतत्ते सनतसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ । 
दवितीयं श्ण विप्रे ! शाक्तेरस्याः सुपावनम्‌ ॥ १२ ॥ 
एषव मनसोन्मुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिश्लाचिनौ । 
सवंज्योतिस्तमोमृक्ता वितताऽऽकाश्चसुन्दरी ॥ १३॥ 
घधनसोषुपभररेखावच्छिलान्तःसन्निवेशवत्‌ 
सेन्धवान्तःस्थरसवद्ातास्तःस्पन्दश्चक्तिवत्‌ ॥ १४॥ 
कालेन यत्र तत्रेव परां परिणति यदा! 
शृम्यशक्तिरिवाऽऽकलञे परमाकाश्गा तदा ॥ १५ ॥ 
मोहरूपी बादलों से निमुक्त अवस्था चित्तके विषयोंकी 
बार-बार प्रीतिपूवेक अनुस्मरण का परित्याग कर रही 
“पश्यन्ती नाम से योगियों द्वारा व्यवहूत होतीहै।॥९॥ 

पहले चित्तके सद्धुल्प आदि विषयों से उपहित 
चित्ति चच्चल्ताको प्राप्तकर इस अवस्था में वहु अपने 
एकमात्र चतन्य-स्वभाव में स्थित होकर समस्त उपाधियों 
से विनिमृक्त हो जाती है । समस्त पदार्थो की सत्तारूपसे 
अवशिष्ट होकर जीवित अवस्थामेंही संसाररूपी समुद्र 
कोपार कर जातीदहै।॥ १०॥ 

अविनाशी निरतिशयानन्द स्वरूप आत्म प्राप्न रूपी 
पाण्डित्य से स्थुल वह्‌ चिति परम पद प्राप्तकर समस्त 
श्रमो से निक्त होती हुई व्यापक ब्रह्यपदमें विश्राम 
करतीदहै॥ ११॥ 

है विप्रेन ! मन के विनष्ट हौ जाने पर सबसे पहटी 
प्राप्त स्थिति तुमसे कही गई । अब इस चिति शक्ति की 
परम पवित्र दुसरी स्थिति सुनो ।॥ १२॥ 

मनसे वजित यही चितिशक्ति शान्तिसे सुशोभित, 
सूर्य, चन्द्र भादि ज्योतियों से एवं अन्धकार, अज्ञान आदि 
जडता से विनिमुंक्त तथा विस्तृत आकाश की तरह परम 
सुन्दर है ।। १३॥ 

जैसे पवन आदि क्षोभ उत्पच् करने वले पदार्थोके 
अभाव में जर चाल्य स्वरूप पवन कला चलन का भौर 
पुष्पठेखा सुगन्धि का परित्याग करती दहै । वसे हो निबिड 
सुषुपि-स्थिति की क्षलक के समान पाषाणशिलछा के भीतरी 
अवयव गठन के सदृश, धव नमक के अन्दर स्थिति रसके 


प्‌ 


चेत्थांशोन्भुखतां ननं व्यजत्यम्न्वि चापलम्‌ । 
वातर्ेखेव चलनं पुष्परेखेव सौरभम्‌ । १६॥ 
कालताकाश्चते त्यक्त्वा सकरे सकरकला । 

न जडा नाऽजडा स्फारा धत्ते सततामनामिकाम्‌ ॥*१५७॥ 
दिक्काराद्नवच्छित्नमहासत्तापदं गताम्‌ । 
तुयतुर्यारकटलितामकलङ्धामनामयाम्‌ ॥ १८ 1 
काञ्चिदेव विश्ञालाक्ष ! साक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ । 
सर्वतः स्वेदा सवप्रकाश्चस्वाइतत्पराम्‌ ॥ १९ ॥ 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुत्रत! । 
तृतीयं श्युणु वक्ष्यामि पदं पदविदां वर ! ॥ २० ॥ 
एषा द्क्चेत्यवरनादनामाथपदं गता । 


समान भौर वायु के अन्तर्गत विद्यमान स्पन्दनश्शक्ति के 
सदश्च जब पहली भूमिका अभ्यास केद्वारा समय पाकर 
पूर्णरूप से परिपक्व हो जाती है तब आकाश में विद्यमान 
दून्य शक्ति की तरह चिदेकघन ब्रह्याकाशभावे प्राप्तकर वह्‌ 
विष्योत्मुखता का पौरत्याग करती है ।॥ १४-१६ ॥ 

क्रियात्मक काल की कला से तथा आकाश की 
अपेक्षा रलनेवाटी परिच्छिन्न वस्तुरूप आकाश की कलास 
युक्तं कालरूपता भौर आकाशरूपता का, कलाओं के 
परित्याग से परित्याग केर समस्त दुद्यमात्र की कल्पना 
न केरनेवाटी, जडता ओर अजडता से शून्य विशुद्धस्वभाव 
चिति- शब्दों से निवंचन के अयोग्य--सत्ता को धारण 
करती है । १७॥ 

देशकृत, एवं कालकृत परिच्छेद से रान्य सर्वातिशायी, 
चिकाराबाधित सत्तापद को प्राप्त जाग्रत्‌, स्वप्न मौर सुषुप्ति 
से चतुथं चिराद्‌ हिरण्यगभे ओर अव्याङृतसे चतुर्थाश 
है, उससे प्रकाशमान सर्वविध कलङ्को ओर रोगोमे रहित 
सत्ता का चितिशक्ति परिग्रह करती है। १८॥ 

हे विशा्छाक्ष ! किसी एक एेसी अनिवेचनीय सत्ता का 
चितिशक्ति परिग्रह करती है, साक्षी की तरह प्रकाशमान 
होकर अवस्थित रहती है भौर सबकी हेतु, सब कालमें 
विद्यमान समस्त वस्तुओं के प्रकाशो तथा आनन्दां ते शेष 
ओर स्पृहणीयतर है।। १९॥ 

है सृत्रत | तत्वों मश्वे! यह्‌ द्वितीय भूमिका 
आपसे कही, तृतीय भूमिका का निरूपण करता हं, 
सुनिये ।॥ २०॥। 

यह चिति तृतीय भूमिकामें ब्रह्माकार अखण्डवृत्ति 
भौर उस ठृत्ति का विषय ब्रह्य-- ध्न दोनों का नीरक्षीर- 
म्यायसे एकीकरणहो जनेके कारण प्राहुक अंश ओर 
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ब्रह्यात्मेत्यादिशश्दार्थादतीतोदेति केवला । २१॥ 
स्थेर्थेण कालतः स्वस्था निष्कलङाय परात्मना । 
तुर्यातीतादिनामत्वादपि याति परं पदम्‌ ॥ २२॥ 
सा परा परमा काष्ठा प्रधानं श्िवभावतः 
चित्येका निरवच्छेदा तुतीया पाचनी स्थितिः \ २३॥ 
चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वाध्वाऽध्वगदूरगा । 


१. # 


` सा ममाऽप्यङ्कः वचसां न समायाति गोचरम्‌ ॥ २४॥ 


त्रिमा्गेकलनातीतमिति ते कथितं मुने! । 
तिष्ठ तस्मिन्‌ १३ नित्यमिति देवः सनातनः ॥ २५॥ 
एतन्मयसिदं विश्वं सुने ! तन्मयवेदनात्‌ । 
सत्यसंवेदनाघ्नेदं न च नेदं मुनीश्वर ! ॥ २६॥ 


ग्राह्य अशमे श्ून्यरूप स्थित्तिको प्राप्तहो जात्ती है, 
ब्रह्म, आत्मा इत्यादि शब्द भौर अर्थो से निरुक्त विष्युद्ध- 
रूप से यह्‌ चिति उदित दहोतीहै॥ २१॥ 

जन्म भादि छः भावविकारोसे शून्य यह तृतीय 
भूमिका कासे भी विचछित नहीं होती, अज्ञान आदि 
अन्धकार से विनिर्मुक्त वह स्वयं ही कलङ्कं से रहितहै। 
तुयतीत आदि उसका नामहोनेसे भी वह्‌ सर्वातिशायी 
परमपुरुषार्थरूप है ॥ २२ ॥ 

वह॒ सभी उत्तमोत्तम अवस्थाभोंकी परम अवधि 
है, परम मङ्कलरूप होने के कारण समस्त मङ्कखलोमें 
प्रधान मङ्ख है, सपेमुख्य विच्छेदशुन्य चिति ही वतीय 
पावनकरी स्थिति है ॥ २३॥ 

चिरकालटतक इस भूमिकामे स्थिति सब मार्गाम 
प्रसिद्धछः मार्गोसे ओर श्रुतिप्रसिद्ध धूम, अचि आदि 
मार्गो से तथा उन मार्गो के दारा अपनी-अपनी 
उपासनाओं के अनुसार उन लोक को प्राप्त उपासकोंसे 
भी दुरवर्तीदहै। वहमेरीभी वाणीका विषय नहीं, 
स्वयं ही वह्‌ अनुभूत होती है ॥ २४॥ 

है मूने । मैने तुमसे जाग्रत्‌ भादि तीन मार्गो, कत्पना 
तथा कल्पनासपेक्ष तुयेत्वसंस्या से अतीत पद कहा, तुम 
सदा उसी पदमे अवस्थित रहौ । वही पद अविनारी 
पूज्य देव है ॥ २५॥ 

हे मुने ! इस समस्त जगत्‌ का उपादान त्रृतीयपदरूप 
देव है, यहु समस्त विश्व इस विज्ञान से तन्मय बन जाता 
है। हे मुनीश्वर ! उपादान से अतीत अद्ितीय ब्रह्मतत्त्व 
के विज्ञान से यहु नहीं है भौर यह नहीं भी नहीं 
है ॥ २६॥ 


२५.२ ] 


नेदं प्रवर्तते किच्िष्रेदं किश्िन्निवतते । 
शार्तं समसमाभासं प्रथते स्वस्य कोक्ञवत्‌ \\ २७ ॥ 
अहतक्यादसंक्नोभाद्‌ घनचेतनया तथा । 
अविकारादिमत्वाच्च नित्यानित्यतया चिरम्‌ ॥ २८ ॥। 
चिद्धनत्वाच्छिशुक्षिलाकोश्चानां जगतामपि । 
मनागपि न भेदोऽस्ति सतामप्यसतामपि ॥ २९ ॥ 
समस्तं सुश्िवं शान्तमतीतं वाग्विासतः । 
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ओमित्यस्थ च तन्मात्रा तुर्या सा परमा गतिः ॥ ३० ॥ 
श्रीवात्मी किरवाच 
इत्युक्तवानमलद्क्परिणामतोऽस्मिन्‌ 
पारे पदे समुपशान्तरवाभिधाने । 
तुष्णीमति्ठदमुना मुनिना च साधं 
विश्वान्तवृत्तिरथ तत्र भूहतमीक्ञः ॥ ३१ ॥1 


इत्यापे श्नोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्रीपरमेश्वरोपदेलो नाम चर्तुखिशः सर्गः \ २४ ॥ 


यह्‌ न कुछ प्रवृत्त होतादै ओरन कछ निवृत्त दही 
होता हि । अपने उदर की तरह केवल शान्त, एकरूप से 
प्रतीयमान आकाल आदि एकरूप पदार्थो कौ अपेक्षा 
अश्चिक एकरूप भासित होनेवाला वहु केवल प्रकाशित 
होता है ।॥। २७ ॥ 

प्रख्यकालीन समुद्रके समानद्वैतके साथरेक्यका 
अभाव होनेपर भी स्वात्मा में संक्षोभ होना चाहिए 
किन्तु सधव-खण्ड के घनीभूत हौनेपर भी उसके रस में 
वत्व आदि विकार जैसे देखा जातादहै, वैसे दही यर्हापर 
भी अवद्य कु विकार होना चाहिए, किन्तु अद्रैत के 
साथ एकता घनीभूत चेतनरूप होने के कारण सक्षोभ का 
अभाव, विकार आदि का अभाव, चिरकाल्िक नित्यभी 
काल, आका आदि कौ अनित्यता की सम्पादक तथा 
चिद्घन होने के कारण चितिके साथ सत्‌-पदार्था का 
या बारुकसदुश अज्ञानियों द्वारा कल्पित आकाश मे शिला 
कोरा की तरह अनिवेचनीय सम्पूणं जगत्‌ का तनिक भी 
मेद नहीं है ।॥ २८, २९ ॥ 


सम्पूणं संसार शान्त, सुशिव एवं वाणी के व्यापार 
से अतीत स्वरूप है। षिराट्‌ आदिरूप आकार आदि 
मात्रा-भेद से कल्पित चार पादोंसे विभक्त ॐ इस 
अक्षर की अधेमात्रा नाद, बिन्दु, शक्ति भौर शान्तानामक 
मात्राओं मे चौथी शान्तानामकी मात्रा ही परमगति 
है ।॥ ३० ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--शद्धुरजी ने उपदेश दिया, 
अनन्तर जरह पर प्रणव की अधंमात्रका चरम भग 
बिलकुल उपान्त हो जाता है, से शान्तरवनामक सवं - 
संसार के पारभूत तुरीय के तुरीय पद में भूमानन्दचिति- 
रूपी विमल्दुष्टि के साथ एकरसरूप हो जाने से परिणा- 
मतः बृत्तियों को विश्वान्त कर मनकी परम पदमे 
विश्रान्ति होने पर उसके अधीन सम्पूणं इन्द्रियों के 
व्यापार समाप्तहयो जाने से भगवान्‌ शङ्कुरजी उस वसिष्ठ 
जीके आश्रममें क्षणभर तक निश्चेष्ट होकर चुपचाप 
बैठ मये । ३१ ॥ 


इस प्रकार च्छषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषुमहारामायण के मोक्षोपाय।में निर्वाणप्रकरण में 
श्रीपरमेश्वरोपदेश्च नामक कुसुमलता का चौँतीसर्वां सगं समाप्त हमा ॥ २३४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ततो मुहतेन हरो गौरोकमखिनीसरः । 
मद्विकासोन्मुखः स्वरं विकासं बहिराददे॥ १५ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- अनन्तर क्षणभर में 
गौरीरूप कमलिनी के सरोवर महादेवजी ने मुञ्ञे ज्ञान देने 
के लिए--उस्सुकं होकर अपनी इच्छा से उन्होने अपनी 
आंखें खोल दीं।१॥ 

भगवान्‌ शङ्कुर के निमंल ओर व्रिषुष्ड्रूपी शरत्का- 
लीन अश्नरेखा से अद्धि होने के कारण मुखरूपी भआका- 


२१ 


दृक्चयो द्योतयामास मुखाकाशतकोदितः । 
बोधं समुद्गकादकं अंशुराक्षिरिवोदूगतः ॥ २ ॥ 


शत मे उदित हुए चन्र, सूयं ओर भ्त्मी नेत्रो के 
समूह ने समाधि का ग्युत्थान वैसे ही अभिव्यक्त किया 
जैसे मेधो के बीच से अथवा काश भौर पृथिवी के 
बीच से उदित किरणों का समूहस्वरूप सूयं दिवस को 
अभिव्यक्त करता है ॥ २॥ | 


४१२ 


ईश्वर उवाच 

मुने ! मननमाहूय स्वसत्तेवाऽ्ु मीयताम्‌ । 
त्वमर्थं माऽऽहराऽनर्थं पवनः स्पन्दतामिव ॥ २ ॥ 
्रषटव्यमिह यक्किख्ित्तद्दषटं {क समं चमः । 
न हि हेयमुपादेयं चेह पश्यामि तद्विदः ॥ ४॥ 
त्ार्व्यक्ान्तिमयानेतान्‌ विकल्पान्‌ दल्यत्नसिः । 
धीरोऽसि नाऽन्यथाऽऽस्थित्वा त्वमेव भव चाऽऽत्मद्‌क्‌॥५। 
इमां दश्यदश्लामाल्चु बाह्यबोधाय वा पुनः 
समाधित्य मदुक्तं त्वं श्युणु तुहणीं स्थितेन किम्‌ । ६॥ 
इव्युवत्वा बाह्यबोधरस्स्वं मा भवेति तिशख्धुक्‌ । 
प्राणनेदं देहगेहं परिस्फुरति यन््रवतु ॥ ७ ॥ 
प्राणहीनं परिस्पन्दं त्यक्त्वा तिष्ठति मूकवत्‌ । 

ई्घरने कहा-हे मुने! तुम पहटे विचार को 
सच्चिधि मे खाकर अपने प्रत्यगात्मा के पारमार्थिक स्वरूप 
का प्रमाणोंसे शीघ्र निर्धारण करो । उक्त प्रत्यगात्मामें 
बहिमंखता के आपादन द्वारा सम्पूण अनर्थो के मूलभूत 


युष्मत्‌-प्रत्यय के योग्य अचिदंश का ग्रहण मत करो, यह्‌ 


त्वमथ भी आत्माको वैसे ही जडता आदि अनर्थो से युक्त 
बनाता है जैसे स्पन्दन्ति का नयन कर रहा पवन 
अचलदही आकाञ्च को ताप, रज, जडता आदिसे युक्त 
बनाता है।। ३॥ 

तत्त्वज्ञ को देखे गये या न देखे गये श्रमो के साथ 
प्रयोजन ही क्या रहा? भ्रम-विषयों मेँ तच्वज्ञानी के 
लिए कोई हेय या उपादेय नहीं रहता, यह्‌ मेँ भटी-भति 
जानता हूं | ४॥ 

स्वीकृत ईष्ट ओर परिहूत अनिष्ट विषय जब चित्त 
के आश्वासन मे साधन होने पर वे शान्तिमियहो जाते दहं 
भौर जब विक्षेपके हेतु होने पर अशान्तिमथ हो जातेहै। 
दान्तिमिय ओर अशान्तिमिय इन विकल्पों का दलन करने 
पर तुम धीर भौर तख्वारसरूप हो । वेसा नहीं करने प्र 
धीर नहींहो। इसलिए आस्था रखकर तुम आत्मद्क्‌ 
ओर धीर बन जाओ । ५॥ 

ब्रह्मज्ञान के च्एिशीघ्रही श्रवण आदिमे अनुकल 
इस बाह्यदृष्टि का समाश्रयण कर मेरे द्वारा केथित तुम 
सुनो । आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रह्नेमें 
कौन-सा परुषाथं होगा ? ॥ ६ ॥ 

त्रिशूकधारी भगवान्‌ शद्धुरने दुसरा कल्प कहकर 
तुम बाह्यदेह आदि मे आत्मज्ञानी मत बनो । [देह की 
क्रियाशक्ति जैसे पराधीन है, कसे ही चेतनशक्ति भी 


योगवासिष्ठे 


[ ३५.३ 
चाटनी पावनी शक्तिः शाक्तिः संवेदनो चित्तिः ॥ ८ ॥ 


 साऽमूर्ता खादपि स्वच्छा सत्सत्तवाऽत्र कारणम्‌ । 


विनश्यतः प्राणदेहौ वियोगान्मर्देव च।॥९॥ 
चिदात्मा खादपि स्वच्छो न विनश्यति कि च्मेः। 
मनःप्राणमये देहे चित्त्वं परिजायते ।॥ १०॥ 
मुकुरे ह्यमलाभसे प्रतिबिम्बं प्रवते । 
सदप्यग्रगतं वस्तु प्रतिबिस्बक्रियां विना॥ ११॥ 
यथा नाऽस्ति मकलोपेते मुकुरे मुनिनायक ! । 
तथा नाऽस्ति गतप्राणे विद्यमानेऽपि देके ॥ १२॥ 
सर्वगाभ्पि चिदुच्छूनबोधात्‌ स्पन्दादिकं प्रति । 
बोधात्‌ कलङ्विमरा चिदेव परमं श्िवम्‌ । 
विदुरदेवं तदाभासं सवसत्ता्थदं तथा ॥ १२ ॥ 
पराधीन है । इसल्एिदेहमे आत्माकी प्रसक्तिनहींहो 
सकती, इस अभिप्राय से प्राण के अधीन देह्‌की चेष्टा 
है,] यत्त्र की तरह प्राणसे ही यह देह रूपी घर स्फुरित 
होता है।॥ ७॥ 

प्राण-वायुसे शून्य देह रूपी घर संचालन छोड़कर 
मूक के समान स्थित रहता है । देह रूपी घर में चलना- 
नूकरुल क्रियाशक्ति प्राणवायुप्रयुक्त है ओर संवेदनराक्ति तो 


 आत्मचितिदहीहै।। ८॥ 


चितिशक्ति अमूतं ओर आकाशसे भी स्वच्छ है। 
उस चिति की सत्तादही उसके अविनारितामें हेतुहै। 
क्रियाशक्ति का मूल प्राण ओौर ज्रियाश्रय देहु दोनों नष्ट हो 


जाति ओौर देह्‌-वियोग सेही प्राणवायुस्वरूप हो जाता 


है ।॥ ९॥। 

आकाशसे भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट नहीं होता| 
श्रमो से उप्तका क्या होगा ? क्योकि लिङ्खदेह से संवर्त 
मनःप्राणमय देह में भावरण रहित चितितत्व की ही 
अभिन्यक्ति होती है। १०॥ 

हे मुनिनायक ! नि्म॑ल आभास्वाके दषेणमें किसी 
तरह की प्रतिबिम्ब क्रिया के विनाभी वस्तु का प्रतिबिम्ब 
पड़ता हे। देहु के विद्यमान रहनेपरभी प्राण के निकल 
जने से उसमे चिति का प्रतिबिम्ब वैसे ही नहीं पडता। 
जसे मलयुक्त दपेण में सामने उपस्थित विद्यमान भी वस्तु 
का प्रतिबिम्ब नहीं पडता । ११, १२॥ 

सवेव्यापक चिति बाह्य घटादि-आकारसे स्थूल बुद्धि 
एत्ति से देह स्पन्दन आदिके प्रति समथ होती है । ब्रह्मा- 
कारज्ञान से मायाकलद्धु से निमुक्त वह परम रिव परम- 
कत्याण स्वरूप हो जाती है । अभिभ्यक्ति बहु चिति ही 


६५.२५ | 


स हरिः स क्षावः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 

अनिखानलचन्द्राकंवपुः स परमेश्वरः ॥ १४॥ 
स एष सर्वगो ह्यात्मा व्ित्वनिश्वेतनः स्पृतः 
देवेशो देवभृद्धाता देवदेवो दिवः पतिः । १५ ॥ 
महाचितः समुल्छासं सुद्यन्तौव न केचन 
ये नाम ते जगत्येते ब्रह्यविष्णुहरादयः। १६॥ 
परस्मात्‌ परिनिर्याता ब्रह्मविष्णुहरादयः 
कणास्तप्रायस्ष इव वारिधेरिव बिन्दवः \! १७५ 
तेष्विव अममूतेषु जतेष्विव परात्‌ पदात्‌ । 


[ 


[  ॥ 


स्थितेषु श्रमबोजेषु _ कल्पनाजालकतृषु ।\ १८ ॥ 
सहखशतश्चाखेथमविद्योरेति पीवरी । 


वेदवेदावेदादिजीवजारजटावलो । १९॥। 


सम्पूणं पदार्थो की सत्तारूप स्फूति का प्रदान करने वारी 
है ओर वही देवता स्वरूप हे ।॥ १३॥ 

वही हरि है, वही शिवदहै, वही हिरण्यगभे है, वही 
चतुमंख ब्रह्मा है, वही देवताओं का पति इनद्रहः वह 
वायु, वद्धि, चन्द्र एवं सूर्यं रूप है ओौर वही परमेश्वर 
रूप है ।। १४ ॥ 

वही सर्वत्र. व्यापक आत्मा है, सवं चैतन्याकार चेतन 
देवेश, देवभूत्‌, धाता, देवदेव भौर स्वगंस्वामी है ।॥१५।। 

महा्चैतन्य के जगदात्मक समुल्लास की भोर मुग्ध 
न होने वा ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि उत्तम देवताओं 
के स्वरूपो मेँ प्रसिद्ध दै ॥१६। 

परम चितिसे चारोंओरसे निकले हए ब्रह्मा, विष्णु 
महादेव आदि तपे इए लाल-राल लोहे के गोटे से 
निकले अग्नि-कणों की तरह भौर समुद्रसे निकले जल 
बिन्दुभों की तरह परम चैतन्य के ही एक अशरूप है ।१७॥ 

प्रम पद रूप ब्रह्यसे अनुत्पन्न अज्ञानवश प्रम पद 
स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न की तरह प्रतीयमानः, एकमात्र 
श्रम स्वरूप उन पदार्थो की तथा श्नमो मे हैतुभरूत उन्दी 
अनेक कल्पनाओं के करने वाले मन स्थितिमें दही हजारों 
शाखा-प्रशाखाभों मे फल कर वेद, वेदा्थ-सृष्टि के 
अदिम क्रम, साङद्धोपाङ्ख क्रिया-कलाप, उपासनाएुं एवं 
ब्रह्मतत्त्व के बोधोपयोगौ उपाय-ओौर वेद आदि में 
अधिकारी जीव तथा उनकी काम, कमं ओर वासना, 
जन्म, मरण आदि अनथं रूप जटा--इन सबकी स्वरूप 
भूत यह अविद्या उत्तरोत्तर स्थूुलतम होकर स्फुरित 
होती है ।। १८ १९ ॥ 

इसीसे देश ओर काल कौ सम्पत्ति के भनुसार 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधं 


४१३ 
ततस्तस्या अनन्तायाः प्रसृतायाः पुनः पुनः । 
संपच्नदेश्षकालायाः क्रमः स्यादर्णनासु कः) २०॥ 


बरह्यविष्णहरादौनामतोभयं परमः पिता । 
सूखबौजं महादेवः पटलवानामिव दमः ॥ २१॥ 
सर्वसच्वानिधः सवः सर्वसंवेदनेककृत्‌ । 
सर्वसत्ताप्रदो भास्वान्‌ वन्दयोऽभ्यच्यश्च तद्विदः \! २२ 
परत्यक्षवस्तुविषयः सर्वत्रैव सदोदितः । 
संवेदनात्मकतया गतया सर्वगोचरम्‌ ।॥! २३ ॥ 


न तस्याऽऽह्लानमन्तारि किच्िदेवोपमुज्यते । 
नित्याहूतः स सर्व॑स्थो रभ्यते सवेत: स्वचित्‌ ॥ २४॥ 
यां यां वस्तुदश्चां याति तत एव मुने ! शिवम्‌ । 
स्वरूपं समवाप्नोति रूपालोकमनोदुकाम्‌ ॥ २५ ॥ 


पुनः पुनः कोटि-कोटि पदार्थोँके स्वरूप मे फटी हई 
असीम उस स्थुलतम अविद्या का वणेन करने में कौन 
पुरुष समथ हो सकता है । अथवा उस प्रकार को असीर 
अविद्या का वर्णेन करने पर कौन प्रयोजन सिः 
होगा ।। २०॥ 

ब्रह्मा, हरि, हर प्रभृति देवताओं काभी देहरू 
उपाधि का परिग्रह्‌ आविद्यकदहीदटहै, इसलिए यह चैतन्य 
स्वरूप महादेव उनकाभी परम पितादहै। चैतन्यात्मा 
महादेव वैसे ही मूलबीज हैँ जैसे पल्लवो का मूलबीज वृक्ष 
है । २१॥ | 

नैतन्यात्मक महादेव-तत्त्व का परिचय पाने वाले के 
किए वही तततव वन्दनीय ओर पूजनीय है, सब प्राणियों 
का बल ओौर अभिधान वहीहै। वही सर्वात्मके, प्रकाश 
रूप, समस्त ज्ञानो का एकमात्र उत्पादक "ओर सबमें 
सत्तास्फूति का प्रदान करने वाला ह ।॥ २२॥ 


तच्वज्ञानी का इद्दियां भौर वस्तु प्रकाशरूप हौनिके 
कारण वही विषय होतादहै, दूसरा नहीं । वह्‌ सवत्र सद 
उदितस्वभाव है एवं ज्ञानात्मकं होने के कारण सवेविषयः 
है । २३॥ | 

समीपम बैठनेके लए आह्वान ओर प्रकाशन: 
किए मन्त्र भादि कु भी उसके छिएु उपयुक्त नहीं होत 
वह्‌ सदा आहूत एवं सवत्र स्थित है, वह्‌ अपने चैतन्य; 
से चारों ओर उपच्ब्धयदहो जाता ।। २४॥) 

हे मने ! यह्‌ शिवात्मक चिति जिस वस्तुस्थिि 
ओर जातीरहै, वहीं पर विषय, विषयप्रकाश, विषय 
नात्मक मन भौर उनकी सीक्षीभूत दृष्टि स्मयं ही इ 
स्वरूप धारण कर ङेतीदहै॥ २५॥ | 
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आयं पुञ्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमरध्यं सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं विद्धि वेदयाना सीमन्तं महतामपि ॥ २६ ॥ 
एतमात्मानमारोक्य जराक्लोकभयापहम्‌ । 
संभृष्टबौजवन्जन्तुनं भुधः परिरोहति ॥ २७॥ 


योगवासिष्ठे 
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सक्लजन्तुषु यर्वभयप्रदं 
विदितमाद्यमुपास्यमयत्नतः । 
त्वमजमात्मगतं परमं पदं 
भवसि कि परिमुह्यसि दृष्टिषु ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महादेवस्य पृज्यसीमान्तत्वकथनं नाम पञ्चजिक्लः सर्गः ।॥ २५ ॥ 


समस्त पुजा आदि व्यवहारो मे प्रथमोपस्थित पूजा 
योग्य, नमस्कारयोग्य, स्तुतियोग्य, अध्यंयोग्य भौर 
निखिल देवताओं का स्वामी वही चितितच्वदहै, यह्‌ तुम 
जानो । बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थोकी भी यही चरम 
सीमादरहै।। २६॥ 

इस वाद्धेक्य, रोक एवं भय के विनाशक आत्मतत्त्व 
का साक्षात्कार कर मनुष्य फिरसंसारमे भूंजे गये बीज 


की तरह अङ्कुरित नहीं होता ।। २७ ॥ 

हे विप्रेन | जिसका ज्ञान होने पर समस्त जन्तुभो में 
अभयदेतादहै, जो सबकी अपेक्षा अद्यहै ओर जो अना- 
यास उपासनायोग्य है, वहु भज, परम एवं हस्तगत 
परमपदस्वरूप तुम्हीं हो, अतः बाह्य-ईष्ट्यिंमे भ्यो. 
मोह करते हौ ?॥ २८ ॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण में 
महादेव के पूज्यसीमान्तत्वकथन नामक कुसुमरुता का परतीसरवां सगे समाप्त हुभा ॥ ३५ ॥ 


२६ 


ईश्वर उवाच 
ततश्िद्रपमेवेकं सर्वसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमयं शुद्धं देवं दद्रेश्वरं विदुः॥ १॥ 
बोजं समस्तबीजानां सारं संसारसंसतेः । 
कर्मणां परमं कर्म॑ चिद्धातुं विद्धि निमलम्‌ ॥ २ ॥ 
कारणं कारणोघानामकारणमनाविलम्‌ । 
भावनं भावनोघानामभाव्यमभवात्मकम्‌ \॥ ३ ॥ 


इश्चर ने कहा-इस चितिरूप आत्मतत्व का साक्षा 
त्कार केर पुरुष फिर संसार मे उत्पन्न नहीं होता ह 
इसलिए समस्त भावपदार्थो के भीतर रहने वाले अपने 
अनुभव स्वशूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाञ्चमय चितितत्त्व को 
ही मुनिलोग संसार-रोग का अपहरण करने वालाद्द्ररूप 
ईश्वर जानते है ।॥ १॥ 

तुम इसी निर्मल चितितत््व को अखिल बीजका 
बीज, संसाररूप सृष्टि का परम सार ओर वेदोदित 
कर्मो मे परम कमं जानो।॥ २॥ 

वह चितितत्व निखिक कारणों की क्रियाशक्तिं का 
कारण अर अपनी सत्ता से समस्त भावों मे सत्ताप्रदान 
करने बाला है । परमार्थं दुष्टिसे न वहु किसीकाकारण 


है गरन किसीका कायं है, वयोकि वह विशुद्ध भौर 


अजन्मादहै।॥३॥ 


चेतनं चेतनौधानां चेतनात्मनि चेतनम्‌ । 
स्वं चेध्यचेतनं चेत्यपरमं भूरिभावनम्‌ ॥ ४॥ 
आलोकालोकममल्मनालोक्यमलोकजम्‌ । 
आलोकं बौजबोजौघे चिद्‌घनं विमलं विदुः ॥ ५ ॥ 
अघ्यं सन्मयं शान्तं सत्यासत्यविर्बाजितम्‌ । 
महासत्तादिसत्तान्ते चिन्मात्रं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 


समस्त बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक, जीव के अन्दर 
रहने वाखा सारभूत चेतन, बाह्य वेद्योका भी चेतन 
बुद्धिव्त्ति के सम्बन्ध से जनित अभिव्यक्तिसे विषयों का 
प्रकाश करने वाखा प्रत्यग्रूपं चेतन वही चेत्योंका परम 
अधिष्ठानभूत तत्त्व ओर अपनेकोही माया से अनेक रूप 
मे भावना करस्ते वालछावहीहै।॥ ४॥ 

मुनि छोग उसीको चक्षु आदि एवं सूये आदि प्रकाशो 
का प्रकाशक, स्वयं चक्षु, सूयं आदि प्रकाशोंसे प्रकाशित 
न होने वाला, अखौकिक, स्वयं अकेा ही समस्त बीजों 
के बीजरूप से स्थित, प्रकाश ओर निर्म चिद्घन कहते 
है ॥ ५॥ 

वह्‌ सद्रूप, शान्त एवं व्यवहारिक भौर प्रातिभासिक 
अवस्थाभं से रहित वर्जित है । जगत्सत्ता मौर अव्याकृत- 
सत्ता के बाध-काल मे साक्षीरूप से विद्यमान चिन्मात्र 
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स्वयं भवति रागात्मा रञ्जको रञ्जनं रजः । 
स्वयमाकाक्षमप्याश्ु कुडचं भवति मण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्मििच्चेतति स्फारे जगत्पर्मरीचयः । 
स्फुरिताः प्रस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ ८ ॥ 
स्वसत्तामात्रसम्पन्नं पदमस्मिन्‌ स्वतेजसि । 
न ॒किच्चन च ` सभ्पच्नमन्यदोष्ण्यादिवाऽनरे ॥ ९ ॥ 


ग्भङितमहामेरं परमाणुसमं विदुः । 
आच्छादितमहामेरं परमाणुसमं विदुः १० 
गर्भोक्कितमहाकल्पो निमेषोऽसावुदाहूतः । 


आक्र(न्तकलत्पेनाऽनेन न संत्यक्ताऽनिमेषता ॥ ११ ॥ 
बालाग्रकादप्यणुना व्याप्राऽनेनाऽखिला मही । 
सप्रान्धिवसनापप्यर्बो नाऽस्यान्तमधिगच्छति \\ १२ \। 
स्वरूप वस्तु वही चितितत्व दहै, दूसरा नहीं, यह्‌ तुम 
नानो | ६ ॥ 

चितितत्तव स्वयं ही रञ्जनबीजावस्था में रागात्मकं, 
विषयस्मृत कामें चित्तक्षोभक होने कै कारण रंजक- 
स्वरूप, विषयसम्बन्ध-दशा मे रञ्जनरूप, विषयवियोग- 
दशा में चित्तकी मलिनताका कारणहोनै से रजोरूप 
हो जाता ओर वहु स्वयं अमूतंस्वरूप होतेहृए भी 
रीध्रही चित्र आदिसे रजल्जित मूतिषू्प हौ जाता 
है ।॥ ७ ॥ | | 

इस चितिषूणी विश्लार चित्त में पहुके कोटि-कोटि 
जगदूपी मरुभुमियों की मरीचिक्राएं प्रस्फुरित हर्द दै, 
प्रस्फुरित होंगी भौर प्रस्फरितहोरहीदहै। ८ ॥ 

आत्मतत्त्व मेँ अपनी एकमात्र सत्ता से जगत्‌नामधारी 
वैलक्षण्य प्रतीत होने पर भी वास्तवमे वहु कुर भी 
नहीं है। जिस प्रकार अग्नि मे ज्वाखा, विस्फुलिङ्ख, 
भकाश आदि वैलक्षण्यं प्रतीत होने पर उष्णस्वभाव अग्नि 
सेदूसराकूछ्भी नहींहै, वेसेष्ही प्रकृतमे भी समञ्नना 
चाहिए | ९ ॥ | 

महान्‌ मेसूपवेत को अपने उदरमें चित्तिनते समा 
ल्यिहै फिर भी परमाणुके सदुश वह परम सृक्ष्मदहै, 
इसने महान्‌ मेरपर्व॑त को दक दियादहै ओर परमाणुके 
सदश्च अत्यन्त सूक्ष्म है-एेसा मुनि खोग कहते दै ।१०॥ 

उस चितितत्त्व ने महान्‌ कल्प जसे काल को अपने 
उदरमें समालियादहै भौर वहु निमेषमात्र कार्स्वरूप है, 
यहु भी मुनि छोग कहते है । इसने महान्‌ कल्परूपी काठ 
के ऊपर अपना पैर जमा रका है; किन्तु अपनी निमेष- 
मात्रस्वरूप कालरूपता का भी परित्याग नहीं किथा 


निर्वाणप्रकरणपूवध 
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अकुर्व्ेव संसाररचनां कतृतां गतः । 
कूवेन्नेव महाकमं न करोत्येव किञ्चन १३॥ 
द्रव्यमप्येष निद्रव्यो निद्रव्योऽपि.हि द्रव्यवान्‌ 
भकायोऽपि महाकायो महाकायोऽप्यक्ायवान्‌ ।! १४॥ 
अद्याऽप्येष सदा प्रातः प्रातरप्यद्यतां गतः । 
न वाऽयामद्य न प्रातस्त्व्य प्रात्श्चवा सदा|! १५॥ 
भिण्डि भिण्डि खिले मत्ता पुरुपिच्छिकिप्ारघम्‌ । 
विविच्चलित्सदालोका रसो गुदगरदुः शिली ॥ १६ ॥ 
इत्या्यनर्थकं वक्यं तथा सत्यं सएवच) 
न तदस्ति म यत्सव्यं न तदस्ति न यत्वसौ ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्वं थः सर्वे सर्वत यः । 
यश्च स्वेमयो निव्यं तस्मै सर्वात्मने नसः \ १८ \! 
हे ।॥। ११॥ | 

यह्‌ चितितत्तव केश के अग्रभागसे भी सूक्ष्मतम होने 
पर भी इसने समस्त पृथिवी व्याप्त कर रक्खीहै। सात 
समुद्ररूप वस्र वादी पृथिवी भी इसकी अन्तिम सीमा 
प्राप्त नहीं कर सकती है ॥ १२॥ 

कुछ न करते हुए भी उसने इस महान्‌ संसार-रचना 
के प्रति कतूताप्राप्तकीरहै ओर यहु बडा क्म करते हुए 
भी कुछ नहीं करता है।। १२३॥। 

यह्‌ द्रव्यस्वरूप होकर भी द्रव्यरहित, द्रव्यरहित 
होकर भी द्रव्ययुक्त, शरीरवजित हीकर भी ब्रह्याण्डरूप 
शरीर वाला ओर ब्रह्माण्ड-श्रीर होकर भी शरीररहित 
है ।। १४ ॥ 

यह साठ घड़ीका अद्यस्वरूप होकर भी निरन्तर 
प्रातःकाललरूप प्रारम्भ के त्रिमुहूर्तात्मक कालरूप है। 
प्रातःकालस्वरूप होता हुभा भी अद्यस्वरूपता को भ्राप्र 
करतारहै। वास्तवमेनतो वह मूहूतंरूपहै, न अद्यरूप 
है ओरन प्रातःकाल्स्वल्पहीदहै, या सदा अद्यस्वरूप 
ओौर प्रातःकाल्स्वरूपही है ।। १५ ॥ 

उन्मत्त जैसे भिडि-भिडि, खिल-खिख, पुरुपित्‌, छिलि, 
सालघ, विचित्‌, चलित्‌, लास, गगल, शिली इत्यादि-- 
वाक्यों का उच्चारण करते, वे निरथेक वाक्य भी 
तत्स्वरूप ही हैँ तथा साथेक वेदशास्तरादि शब्दसमूहुस्वरूप 
भी वहीहै। वस्तुतः एेसा कोई पदाथ नहींहै, जो इस 
चितितत्तव मे आरोपित होकर सत्ता न प्रप्त करता हो। 
संसारमे एसी कोद वस्तु नहींहै, जो चितितत्त्वस्वरूप 
नहो ॥ १६, १५७॥ 

जिस परमात्मा मे, यह समस्त प्रपच्च विद्यमान है, 


0 
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य्रान्तरारुगहनेन विखासवत्या 
हैलविलोलघनसजितयामखेन । 


यौगवासिष्ठे 


[ ३६.१९ 


मल्लेन पत्लवदलामलमारितानां 
लक्ष्मीलताऽविरङ्िता वल्तिव मुष्टिः ॥ १९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमेश्वरवणनं नाम षटत्रिशः सगः । ३६ ॥ 


जिससे यह्‌ सब उत्पन्न हृआदहै, जो सवेस्वरूपदहै, जो 
चारों ओरसेव्याप्तहै एवं जो सव॑मय दहै, उस सर्वात्मक 
परमात्मा को बार-बार नमस्कार करता हुं।) १८॥ 
[इस शलोक की लोकतः ओर परमाथंतः सत्याथेता 
बतलाई गई है । लोकतः इससे किसी इृक्षका या भगवान्‌ 
विष्णु का वणेन किया गयां है । वृक्षपक्ष भे--] न मृक्षयि 
हुए पल्छवों भौर हरे पत्तो से मालित कताओं के प्रियतम 
अर्थात्‌ चारों ओर कताओं से आल्द्धित; अतएव तने, 
कोटर ओर शाखाओं के भीषण अन्तरालों में गहन यानी 
किसी के चढ़े के अयोग्य एवं स्वयं म्खानि से वजित इस 


वृक्ष ते फूल, फल, कोपर, भंवरा, पक्षी आदिरूप सम्पत्ति 


के कारण विासपूणं अपनी शोभा से-- जिसने कि अपनी 
रोभा से अवहैरापुवेक मेघो के विदयुतुसंवछन से स्निग्ध 
शिशिर-ऋतु की श्यामतां से जनित सौन्दर्यातिशयरूप 
विभ्रम-सजंनों को तिरस्कृत कर दिया है--अन्य ब्रक्षो, 
अन्य वनोंया समस्त जगत्‌ में प्रसिद्ध लक्ष्मीलता को 
अपने अन्दर ही समालेनेके कारण उसे मानो बंधी मृद 


की तरह संकुचित कर रक्खा है । विष्णुपक्त मे- पल्लवो 
ओर पत्तोंसे जनित निम माखासे शोभित पुरुषों में 
श्रेष्ठ, परमार्थर्प से ओर वस्र, भूषण आदिसे निर्मल, 
उदरमें चौदह भुवनोंके र्खनेके कारण अत्यन्त गहन 
भगवान्‌ विष्णु ने जगन्मोहन, सौन्दयं आदि विलासपूणं 
अपनी देहलक्ष्मी से-- जिसने कि अवहेलापूवंक मेघसजितों 
को तरति कर दियादहै-अपनेको आलिद्खनदे रही 
लक्ष्मीरूपी ठ्लनाभी बंधी मृद की तरह अभिन्न कर 
रक्खीहै। गजितपाठ के अनुसार भीतर विचित्र काम, 
केस ओर वासनासे गहन हुए अज्ञानस्वरूप मल्से तथा 
पल्लवरूप सृक्ष्मभूतो, उनके कायंरूप दलस्थानीय स्थुल- 
भूतो भौर भुवनमदों से मालति जगत्‌ की जो रक्ष्मीकता 
है, उसे खीलावश आकाशम चंचरु मेधोंकी. गजना की 
तरह गजेन करने वाली (तत्त्वमसि इस महावाक्यक्रुति 
से विलास कर रही ब्रह्मविद्यारूपी करिणीने मल्ल के 
दवारा प्रतिमल्लको मारनेकै ल्एि बंधी हुई मृदीकी 
तरह चिदेकरसस्वरूप कर विया |।॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरणमें 
परमेश्वरवणेन नामक कुसुमलता का छन्तीसर्वां सगं समाप्त हुञा ॥ ३६ ॥ 


ईश्वरं उवाचं 
इत्यादिकानां शब्दानामथश्चीः सत्यरूपिणी । 
तस्मिन्‌ 
का नाम विमलाभासास्तस्मिन्‌ परमचिन्मणो । 


ईश्वर ने कहा-जिस परब्रह्म परमात्मामे भिण्डि, 
धिण्डि", इत्यादि पुवंसगं के अन्तिम भाग में दशित 
निरथंक राब्दों की भी अ्थश्री सत्यप्रायही जातीरहै, 
समस्त जगत्सत्तास्वरूप मणि के पिटारीरूप मायाशवबलछ 
सब के नियन्ता उस परमात्मामे जो बीजरूप राक्तियां 
अनेकविध चित्र-विचित्र जगत्‌ का भारोप करती है, उनमें 
एेसी कौन दहै -जो विस्पष्ट होकर आविभूत नहीं होती ? 
इसका उदाहरण अच्युत ग्रन्थमाला मे इस प्रकार 
दिया दहै] ॥ १-२॥ 


२७ 


न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति याः॥२॥ 


सर्वेश्वरे सवेसत्तामणिससुदगके ।॥ १ ।॥ एषा बीजकणान्तःस्था चित्सत्ता स्ववयपुर्मयम्‌ । 


खब्ध्वा मृत्कालवार्थादि करोत्यङ-कुरमोदनम्‌ ॥ ३ ॥ 


'जरदुगवः कम्बलपादुकाभ्यां 
दवारि स्थितो गायति मद्रकाणि। 
तं ब्राह्मणी पृच्छति पत्रकामा 
राजन्‌ रुमायां लशुनस्य कोऽ; ।।' 
इस इलोक का भी लौकिक या परमाथिक अथं एक- 
मात्र ब्रह्मसत्तासे ही कियाजा सकता है । उनमें लौकिक 
अथं इस प्रकार है- कोरर एक मद्रासी, जो कम्बल भौर 
उपानहों से ( सूतो से ) युक्त बरु बेल के समान गण-धरमं 
नाला होने से जरद्गव वाहीक था, भपने घर के द्वार पर 


३७.९ 1 निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ४१७ 
फोनावतं विवर्तान्तर्वतिनौ रसरूपिणी । पवनस्पन्दकोशात्मरूपिणीव त्वगिद्धियम्‌ । 
कटिनेन्धियपम्बन्धे करोति स्पन्दमम्भसाम्‌ ॥ ४॥ संसाधयत्यात्मयुतं पितेवाऽऽ्त्मतया तया॥ ७ ॥ 
एषा कुसुमगुच्छेषु रसरूपेण संस्थिता । अशेषसारसंपिण्डमध्यात्मानं स्वसिद्धये । 


कचति ध्ाणरन्धरेषु करोति परफुल्छताम्‌ ॥ ५ ॥ 


शिलाङ्कस्था क्ञिलाङ्काभामसती सत्यतापदम्‌ । 
सर्गधारदशां धत्ते गिरीन्द्र: स्थितिरोख्या ॥ £ ५ 


वैठकर भद्रदेश मे प्रसिद्ध गीतोंको गाताथा। उसे कोर 


ब्राह्यणी-जो कि छशुन से कान्त होने वाले रोगसे ग्रस्त 


पत्र के साथ किसी आवश्यक कायं से समुद्रकी ओर जाने 
वाीथी भौर साथ-साथ वहाँ पर पृत्रका जीवनमभी 
चाह रही थी--भ्यह्‌ ( मद्रासी ) क्वण समूद्रकौीभोरसे 
आया है" योंखोगों से सुनकर अत्यन्त आदरपूवेक सम्बो- 
धित करती हुई पुती है--हे राजन्‌, क्वण समद्र में 
ठहुसुन का भाव क्या अर्थात्‌ क्या वहां हसन सस्ता 
है या महंगा? इसी इलोक का परमाधथिक अथं इस 
प्रकार है--कम्बल के समान आवरण करने वाटी अविद्या 
से तथा पादुका प्राय लिद्धशरीरसे चक्ष्‌, आदि द्वारो पर 
विषय-भोग से स्थित हुआ बरे बेरके समान यह्‌ जीव 
पुत्र आदिके मङद्धल-गीतोंको ही बहिमुंख होकर गातादै, 
अपने स्वरूप को बिलकुल नहीं देखता । उसे इस प्रकार 
पाकर पुंनामक संसार-नरक से उद्धार करने वाले ब्रह्मात्म- 
रूपताज्ञानस्वरूप पत्र को इच्छा कर रही, ब्राह्मणीकी 
तरह, ब्रह्मसम्बन्धिनी श्ुत्ि उससे पूछती है--है राजन्‌ 
अर्थात्‌ स्वथं प्रकाशरूप से विराजमान भौर अपने चैतन्य 
से सम्पूणं जगत्‌ को रल्जित करने वलि है आत्मदेव, 
सभी अविद्या, काम भौर कर्मं के बीजों का विनाशक होने 
से समद्र की तरह ऊषरं प्राय, परम शुद्ध तुम्हारे स्वरूपके 
रहते हृए अत्यन्त अपवित्र होने से ब्राह्मण द्वारा अभोग्य 
ल्युनतुल्य भोज्यो के विषय में तुम मूल्य ही क्या विचारते 
हो ? अतः बाह्यदृष्टि छोड़कर स्वात्माराम हो जाभो। 
हस आशय से वह्‌ पुती है-'यह्‌ आत्मा कौन है, जिसकी 
हमखोग उपासना करते ह, वह कौन-सा आत्माहं? 
जगत्‌ के कारण ब्रह्मकास्वूपदहै? हम कर्हा से उत्पन्न 
हुए" इत्यादि । इसी प्रकार दस दाड़मिाडि वाक्योमे भी 
अर्थसत्ता समञ्चनी चाहिए । भिडि भिडिमु' इत्यादि रोक 
कीतो, जो कि बाल, मत्त आदि के अस्पष्ट कथन का 
अनुकरण करता है, अनुकायै अथं से ही अथेवक्ता जाननी 
चाहिए । भनुकायं तो अव्यक्त ही है, अतः उसमे ( भवु- 
कार्य मे ) वाक्यतादहीनहींहै। 
५ 


भावधित्वा न किञ्चिस्वमिव खत्वं करोत्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वसत्ताप्रतिबिम्बाभमाका्चमुकुरोदरे 
धत्ते कत्पनिमेषाङ्कं कालाख्यममलं वपुः ॥ ९ ॥ 


व्रीहि आदि बीजकणों के अन्दर रहने वाटी यह्‌ देवी 
चितिसत्ता खेत में परिष्कृत मिट, कारू, जर भादि सह- 
कारीकारणोंको प्राप्त कर प्रथम अंकुर पैदा करती है 
अनन्तर क्रमशः तण्डुर होकर स्वशरीरमय सान्नातु-पुरुष 
के खाने योग्य ओदन बनाती है।। ३॥ 

फेन एवं आवतंरूप रूपान्तर जिसके भीतर रहते है, 
वहु रसरूपा ईरवर शक्ति अथवा फन आदिमे अनुगत 
रस सामान्यरूपा ईश्व रराक्ति कठिन शिलातल के साथया 
जिह्वा इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर जल का निम्न- 
प्रदेशा मे उपसपेणरूप या उदर में उपक्षपेणरूप स्पन्दन 
उत्पन्न करती हि । ४॥ 

पुष्पगच्छों में मकरन्दयुक्त गन्धरूप से स्थित यही 
ईरवरशक्ति नासिकाके पुटोमे प्रकारितहोतीहै भौर 
उन्हे चारों ओर से आमोदित करदेतीहै।॥५॥ 

यह्‌ चित्सत्ता शिलाके गभंमे स्थित होकर शिला 
प्रतिमा की तरह तत्त्वतः पृथक्सत्ता न होने पर भी व्याव- 
हारिक सत्तावारी "यहु काये है ओर यह्‌ उसका आश्रय 
है" इस प्रकार भेदविकत्पदशा कमे अविकृत होकर वैसे ही 
धारण करतीदहै जैसे विकारशयुन्य पवेतराज तृण, वृक्ष 
लता आदि कार्योको धारण करतादहै।। ६॥ 

समस्त क्रियाओं के आधारभूत पवनप्राय हुई वह्‌ 
चितिशक्ति त्वगिन्िय को स्पशे ग्रहृण केरनेके लिए वैसे 
ही अनुकूल बना देती है जैसे वह्‌ चितिशक्ति प्रदृत्तिशक्ति 
वंश संसारिणी होती दहै। ७॥ 

तिव्ृत्तिशक्तिवश्च समस्त जगत्‌ की सत्ताओं के एकः- 
घनरूप आत्मा को केकर श्रवण, मननं आदि उपायोंसे 
अपने मोक्ष के किए नेतिनेति" इस प्रतिशोधसे मानो 
सब जगत्‌ को वैसे ही भलीर्भाति शरन्यात्मक आकाशरूप 
करदेतीदै॥८॥) | 

यही शक्ति महाकाशरूप दपंण के अन्दर अपनी सत्तां 
के प्रतिबिम्ब के समान कत्प-निमेष नामक निवे कालाः 
त्मक शरीर धारण करतीदहै॥९॥ 


४१८ 


आमहापच्छमेक्ञानं परिणाममया इमे । 
इदमित्थसिदं मेति नियतिभवति स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
साक्षिणि स्फार आभासे गहे दीप इव क्रियाः 

सत्ये तस्मिन्‌ परकाशन्ते जगच्चिन्नपरम्पराः\ १९१॥ 


परमाकाशनगरनाटचमण्डपभुमिषु । 
स्वह्क्तिवत्तं संसारं पश्यन्ती साक्लिवत्स्थिता ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


श्षिवस्याऽस्थ जगल्नाथ ! शक्तयः काः कथं स्थिताः । 
साक्षिता का च कि तासां वृत्तं स्यात्‌ कियदेव तत्‌ ।१२। 
ईश्वर उवाच 

अप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः 
सौस्य ! चिन्मात्ररूपस्य सवेस्याऽनाकृतेरपि ।\ १४॥ 
इच्छासत्ता व्योमसत्ता काछसत्ता तथव च । 
तथा नियतिसत्ता च महासत्ता च सुव्रत ! \॥ १५ ॥ 

बरह्मा, विष्णु, सुद्र, ईरवर ओर ईशान-- ईस उत्तरो- 
तर उत्कषं वाले देवताओं मे पञ्चम ईशान सदाशिव- 
पर्यन्त सब उस चितिशक्ति के ही परिणामस्वरूप ह । यह्‌ 
इस प्रकारो ओर यह इप्त प्रकारन हो सब कार्योकौ 
व्यवस्था करने वाली मुलराक्ति भी स्वयं चितिसत्ता 
है ।। १० ॥ 

साक्षीरूपी उस प्रकाश्ञात्मक अबाधित सत्यस्वरूप 
अपरिछच्च चितितततव के रहने पर ही जगत्‌-रूप चित्र की 
परम्पराएं वैसे ही प्रकाशित होती हैँ जैसे घरमे दीपकके 
रहने प्रर समस्त घरभर की क्रियाएं होती ह ॥ ११ 

वही चितिसत्ता गन्धवेनगर के नाट्य-मण्डप की भूमि 
रूप जाग्रत आदि अवस्थाओं मे अपनी शक्ति से जनित 
यह्‌ संसार देखती हुई सक्षी क्री तरह उदासीन होकर 
अवस्थित रहती है ।॥ १२ ॥ 

महषि वसिष्ठजीने कहा--है जगत्‌ के नाथ | इस 
सदाशिव की सामान्यतः कौन-सी शक्तियाँ ह, वे किस 
तरह से रहती है, उनकी क्या सालिता है, उनका व्यव. 
हारक्यादहै ओौर वहु कितना दहै 7॥ १३॥ 

ह्वर ने कहा--हि सोम्य सूत्रत ! वास्तव में जिसका 
कोई भी भकार नहींहै, जो सर्वात्मक दहै तथा साधारण 
जन जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उस शान्त, चिन्मा- 
 चरूप सदाशिव परमात्मा कौ इच्छासत्ता, व्योमसत्ता, 
वसे ही तीसरी कालसत्ता तथा नियत्तिसत्ता गौर महा- 
सत्ता--ये पाँच श्क्यं हैँ ।। १४, १५ ॥ 

लानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रदृत्तिशक्ति ओर निदृति- 


 यौगवासिष्ै 


[ ३७.१० 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कर्तुताऽकतंताऽपि च । 
इत्यादिकानां क्षक्तीनामन्तो नाऽस्ति शिवात्मनः \॥१६॥ 
वसिश्र उवाच 
शक्तयः कृत एवेता बहुत्वं कथमासु च । 
उदयश्च कथं देव भेदाभेदश्च कौोदकश्षः। १७॥ 
ई्वर उवाच 
क्िवस्याऽनन्तरूपस्य सेषा चिन्मान्नताऽऽत्मनः । 
एषा हि श्क्तिरिव्युक्ता तस्माड्डुन्ना मनागपि \\ १८ ॥ 
त्वकर्तत्वभोक्तत्वसाक्षित्वादिविभावनात्‌ । 
शक्तयो विविधं ख्यं धारयन्ति बहूदकम्‌ ।॥ १९ ॥ 
एवं जगति नुत्यन्ति ब्रह्माण्डे नुत्यमण्डपे । 
कालेन न्तकेनेव क्रमेण परिश्िक्षिताः ॥ २० ॥ 
येषा परापराभासा सेषा नियतिरूच्यते । 
क्रियाऽथ कृतिरिच्छा वा कारेत्यादिकृताऽभिधा ॥२१॥ 


राक्ति-इस प्रकार सामान्यतः परिगणितहोनेपर भी 
सदाशिवस्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का अन्त 
नहीं है ॥ १६ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-हदेव ! ये शक्तियाँ 
किस निमित्तसे होती दँ? उनमें बहुत्व कंसे आया? 
उनका उदय कंसे हुमा ? एवं शक्ति ओर शक्तिमान्‌ दोनों 
मे परस्पर विरद भेद भौर अभेद किस युक्तिसे रह 
सकते हैँ ? ॥ १७ ॥ 

ईश्वर ते कहा -अनन्त असीम आकारवारे सदाशिव- 
रूपी आत्मा की यह्‌ चिन्मात्ररूपता ही मायाहै ओर यही 
उसकी शक्ति कही जाती है । वह्‌ चिति से तनिकमाच्र 
िन्न-सी प्रतीत होने परभी वास्तवमें कुछ भी भेद नहीं 
है । १८ ॥ 

ज्ञातृत्वे, कतु त्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व, आदि कत्पनार्ओं 
से परमात्माकौये शक्तया वैसे ही विविध स्वरूप धारण 
करती हँ। जसे तरद्ध आदि भेद कल्पनाभों सै उदक 
विविधरूप धारण करतारहै। १९॥ 

गमनशीर ब्रह्याण्डरूपी चचत्य-मण्डपमे ऋतु, मास 
आदि काल-नियति-क्रम से महाकालरूपी नट से उत्तम रीति 
से शिक्षित राक्तिरूपिणी नटियां नाचती है ।॥ २०॥ 

दो पराध कालरूप ओर अवान्तर केत्प तथा उसके 
अवक््य कालरूप यह्‌ मायाशक्ति ही नियति कही जाती 
है । ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसके 
नाम वादियों द्वारा रक्छे गयेदहै। हम लोगतो कलनामात्र 
रूप होने के कारण काल भौर कल्पनारूप होनेसे कल्प-- 
इस प्रकार विकल्पप्रयुक्त ही उसके नाम मानते है ।२१॥ 


३७.३२ | 


आमहारुद्रपयन्तमिदमित्थमिति स्थितेः । 
भतणापद्यजस्पन्दं नियमात्तिथतिः स्म्रता ।॥ २२॥ 


नियतिनित्यमुद्रेगवजिताऽपरिमारजिता 
एषा नृत्यति वं नृत्यं जगज्जारुकनारकम्‌ ॥ २३ ।॥ 


नानारसविरातादयं विवर्ताभिनयान्वितम्‌ । 
कल्पक्षणहतानेकपुष्करावतंघधरम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवतुकुयुमाकीर्ण धारागोलकमन्दिरम्‌ । 
भूयो भुयः पतद्षभूरिस्वेदजरोत्करम्‌ \ २५ ॥ 
पयोदपल्लवालोलनीलाम्बरक्रतश्चमम्‌ 
पणसंश्चुदधसप्राञ्िरस्नौघवलयाक्ुलम्‌ ॥ २६॥ 
यामपक्षदिनप्रक्षाकटाक्षो-दासितास्बरम्‌ 


यह्‌ कालशक्ति--तृण से केकर महारुद्रपयन्त जितने 
भी पदाथ ह, उन सवम (दस पदार्थं को इस आकार के 
रूपमेंही रहना चाहिए एवं तरण से केकर ब्रह्माप्यन्त 
जितने पदाथ है, उनमें इस पदाथंमे इस तरह का दही 
विकार होना चाहिए" इस प्रकार आकार-स्थिति भौर 
विकारस्थिति का नियमन करने के कारण-नियति कही 
जाती है ।॥ २२॥। 

यह नियति तत्त्वबोध से परिमाजित होने तक सवेविध 
उद्वेगो को छोडकर प्रतिदिन निरन्तर जज्जाङरूपी नाटक 
स्वरूप नाच नाचती रहती है ।। २३ ॥ 


वहु दत्य नाना प्रकारके करुणा आदि रस-विास 
से परिपणे भौर विवतैरूप अभिनय से समन्वित ठ । प्रल्य- 
क्षण, उस नाटय का उपसंहार काल है, विद्युत्‌ के 
भाघातों से बजाये गये पुष्करावतं नामक मेव ही वाद्य 
विशेषो का काये करते हैँ ।॥ २४॥ 


समस्त ऋतुरूपी कुसुमों से व्याप्त उस नियति का वह्‌ 
नाट्य वर्षा-धाराओं से ब्रह्माण्ड-गोकुकरूपी महानाटय- 
शालामे प्रवृत्त होतादहै। बार-बार भिररहै वषेणसे 
जनित प्रचुर स्वेदरूपी जलराशि से निरन्तर आकुल रहता 
है ।। २५ ॥ 

मेघरूपी बड़े-बड़े किनासरो से चंचरू नीर-आकारारूपी 
वस्त्रों से दिन-रात आदि अनेक तरह के वेष-भ्रम उसमे 
बनाये गये हैँ ओर पूणं विशुद्ध सप्त-समुद्ररूप रत्न-समुहों मे 
खचित कंकणों से उक्त नियति-नृत्य सदा ध्वनित होता 
रहता है ।। २६ ॥ 

उस चरत्य मे आकाशमण्डल याम, पक्ष; दिन आदि 


निर्वाणप्रकरणपू्वदधि 


४१९ 
मञ्जनोन्मज्जनव्यग्रकुलाद्रिक्लशेखरम्‌ ।} २७॥ 
श्रमच्छश्िमणिप्रोतगङ्कामुक्ताफलत्रयम्‌ 
संदृष्टादृष्टसंध्याश्नरविखोलकरपत्लवम्‌ ॥ २८ ॥ 
भनारतरणल्लोललोकालङ्खारकोमलम्‌ । 
भूरिभूतलपाताखनभस्तलपदक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
मग्नोन्मग्नमहानेकताराघमकणोत्करम्‌ । 
चन्राकंकुण्डलस्पस्दस्मितस्फुटनभोमुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
कत्पितानेकन्रहयाण्डकपाटकवितानकम्‌ । 
लुठत्लोकान्तरब्हध्वनन्मुक्ताङ्कःपत्कछवम्‌ । 
सुखद्ःखदशादोषभावाभावरसान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अस्मिन्‌ विक्षारवलिते नियतेविरासे 
संसारनाभ्नि चिरनारकनाटचसारे । 


्क्षण-कटाक्षों से जगमगा रहाहै। तिरोधान ओर 
उदषाटनसे व्यग्र कुल्पवंतरूप सिर के अग्रभाग के भषण 
उसमे शोभित होते है ।॥ २७ ॥ 


घूमते हुए चन्द्र ओर सूयं से प्रथित गद्धारूपी मोतियों 
के तीन हारों से युक्त तथा स्पष्ट ओर अस्पष्ट संध्याकाटीन 
अश्रूपी चंच करपत्लवों से वह्‌ समन्वित है ।॥ २८ ॥ 


वह्‌ दत्य निरन्तर शब्द कर रहै चंचख मनुष्य या 
चतुदश भुवनरूपी अलङ्कारो से अत्यन्त मञ्जुल है । चत्य 
मे तियति-नटी के चरण~विन्यास का स्थान विस्तीर्णं 
भूतल, पातख ओर नभस्तल है । २९ ॥ 


नियत्ति-दरत्य में उदित ओर अस्तमित महान्‌ चमकीले 
तारे दही स्वेद-बिन्दुभोंका समूह दै । वहां चन्द्र भौर सूयं 
रूपी कुण्डलो के स्पन्दश्प हल कौ मुसकान से उस नटी 
का आकाशरूप मुखमण्डल ललक रहा है ।। ३० ॥ 

उसवृत्यमे ब्रह्माण्डों कौ भित्तियांदही कपाटक की 
तरह परदे बनाये गये हँ । असुरों द्वारा व्याकुल किये गये 
ऊपर-नीचे के लोकों के समूह उस दत्य की नतेको के शब्द 
केर रह मोतियोंसे गधे हृए परिधानीय वस्त्र के भीतरी 
केपड़ों के पत्लेहैँ। उसमे सुख-दुख की आविर्भाव आदि 
दशा ओर उससे होनेवे दोष दही स्थायिभाव, अनुभाव, 
विभाव, संचारिभाव ओौरश्बृद्धार आदि रक्त के भेद 
है । ३१॥ 

नाटचजशास्त्र मे प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि 
विकारोंसे व्याप्त चिरकार से प्रवृत्त इस संसार नामक 
नाटक के नाय्यों में सारभूत निग्रति-नटी के विकासमें 
अधिपति होकर देखने वाला सदा उदितस्वभाव यह्‌ 


४२० 


साक्षौ सदोदितवपुः परमेश्वरोऽय- 


योगवासिष्ठे 


[ ३७.३२ 


मेकः स्थितो नचतयान च तेन भिन्नः ॥ ३२॥ 


इत्थाषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
नियतिनव्यं नाम सप्रत्रिश्षः सः ॥ ३७ ॥ 


प्रतयग्रेप परमेश्वर अद्वितीय हौकर स्थिति है। वह 


परमाथेतः उस नटी मौर नाट्य से भिन्न नहीं है ॥३२॥ . 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
नियतिदरत्य नामक कुयुमख्ता का संतीसर्वां सगे समाप्त हुजा ॥ ३७ ॥ 


| ईश्वर उवाच 

एष देवः स परमः पुञ्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रमनुभृत्यात्मा सवेगः सवसंश्रयः॥ १ ॥ 
घटे पटे बटे कूडये शकटः वानरे स्थितः । 
क्षिवो हरो हरिब्रह्या शक्रो वंश्रवणो यमः॥ २॥ 


बहिरन्तश्च सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिभिः 
विविधेन कमेणेष भगवान्‌ परिपुज्यते ॥ ३ ॥ 


बटिस्तावन्महाबरुद्धे ! कमेण परिपुज्यते । 
येन तच्छणु तत्त्वज्ञ ! श्रोष्यस्थन्तःक्रमं ततः ॥ ४ ॥ 
पुजाक्रमेषु सर्वेषु देहगेहं पवि्नकम्‌ । 


श्री महिश्वर ने कहा-- नियति के नाटक का साक्षीभूत 
यह्‌ चिदात्मा सबसे बड़ादेव है, यही देव सदा साधुजनों 
के पुजन योग्य है। यही समस्त वस्तुजों का आश्य, 
सर्वैव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवात्मकहै॥१॥ 

घड मे, कपड मे, वट मे, भित्तिमे, शकटमे ओर 
वानरम यही स्थितहै। परम देव रिव, हर, हरि, ब्रह्या, 
इन्द्र, कुबेर, ओर यम स्वरूप यही है ॥२॥ 

सबके स्वरूप भूत छः प्रकारके एेश्चर्यो से पररिपूणं 
इसी भपने आत्मदेव की बाह्य भौर आभ्यन्तर दो प्रकारों 
से तत्वज्ञो द्वारा निरन्तर पूजा की जातीहै। ३॥ 

हे महाबुद्धे ¡ जिस बाह्यक्रम से इस आत्मदेव का 
पूजन किया जाता है, उसे सुनें । अनन्तर हे तत्त्वज्ञ ! आप 
पुजन का आभ्यन्तर क्रम सूने।।४)।। 

महष, पुजन के जितने संस्कार एवं स्नान, आचमन 
आदि से पवित्र यह्‌ देहरूप धर प्रत्यनपुवंक छोड देना 
चाहिए भौर देह के साक्षी परम पवित्र चित्प्रकाडा स्वरूप 
का, प्रयत्नपूरवंक परिशोध्षन केर ग्रहेण करना चाहिए ॥५॥ 


२८ 


त्याज्यं देहावबोधात्म परं यत्नात्‌ पविन्नकम्‌ ॥। ५ ॥ 
पूजनं ध्यानमेवाऽन्त्नाऽन्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । 
तस्मात्तरिमुवनाधारं नित्यं ध्यानेन पूजयेत्‌ ॥ ६ । 
चिद्रपं सु्यरक्षाभं समस्ताभासभासनम्‌ । 
अन्तस्थचित्प्रकाल्ञं स्वमहन्तासारमाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


 अपारपरमाकाश्ञाविपुलाभोगकन्धरम्‌ । 


अनन्ताधस्तनाकाशकोश्ञपादसरोरुहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तदिक्तटाभोगभजमण्डलमण्डितम्‌ । 
नानाविधमहारोकगहीतपरमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 


२३८ 


ध्यान ही पूजाकी सामग्री भौर स्वयं पुजन-क्रिया 
है, इसके सिवा दुसरी कोई भी वस्तु इसको पुजन सामग्री 
या पूजा नहीं है, इसकिए तीनों भुवनो के भधारभूत इस 
भत्मदेव को ध्यान से निरन्तर पूजा करती चाहिए ॥६। 

चिद्रूप लाखो सूर्यो के समान देदीप्यमान, सूर्यं आदि 
समस्त प्रकाशक तेजो एवं बुद्धिकृत्तियों के अवभासक, 
अहुम्भाव के सारभूत अहम्भाव के परित्यागसे अवशिष्ट 
विशुद्ध आ्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान चिस्प्रकाश 
का आश्रयण केरना चाहिए ॥ ७॥ 

इस नियति-नाटके के साक्षी परमात्मा का असीम 
सतवसे बड़े आकाश का विपुल विस्तार उसका कण्ठप्रदेश 
है; असीम नीचे के भाकाश का विस्तार उक्षका चरण- 
सरोजदहै। ८॥ 

सीमा शून्य दिशाभों के किनारों का वही उसका 
भुजमण्डल है भौर उसीसे वह शोभायमान है; उन हाथों 
मे उसने विविध ब्रह्माण्डं मेँ विद्यमान बड़े-बड़े सत्य आदि 
लोकरूप श्रे आयुधो का ग्रहेण किया है ॥ ९॥ 


३८.२२ | 


हृत्कोक्षकोणविश्रान्तन्रह्याण्डोधपरस्परम्‌ । 
प्रकाश्परमाकाक्षपारगापार विग्रहम्‌ ॥\ १०॥ 
अध ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम्‌ \ 
ब्रहयरहरिष््रेशप्रमुामर मण्डितम्‌  ॥ 
इमां भूतश्चियं तस्य रोर्माङ प्रविचिन्तयेत्‌ ।\ ११ ॥ 
विविधारम्भकारिण्यसिजगद्यन््ररज्जवः ॥ 
इच्छायाः शक्तयस्तस्य चिन्तनीयाः शरोरगाः ॥\ १२ ५ 
एषं देवः स परमः पुज्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्ात्रमनुभूत्यात्मा सर्वेगः सवेसंश्रयः ५ १२ ५ 
घरे पटे वटे कुंडे शकटे वानरे स्थितः 
क्षिवो हरो हरितह्या शक्रो वेश्नवणो यमः \\ १४ ॥ 
अनन्तेकपदाधारसत्तामात्रकविग्रहः । 
विर्वात्ततजगज्जारः कालोऽस्य द्वारपालकः \\ १५ ॥ 


उसके हूदय-कोश के एक कोने में ब्रह्माण्ड-समूहों कौ 
पक्तियों की पक्तियां विश्रामे रहीदहै; वह प्रकाशस्वरूप 
एवं तमसे परे है भौर उसके स्वरूप का पार नहीं पाया 
जा सकता ।। १०॥। 

वहु नीचे-ऊपर, चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में 
ब्रह्मा, इन्र, हरि, हर, आदि प्रमुख देवस्वामियों से 
निरन्तर परिव्रत है । उस असीम आत्मचेतन्य की यह्‌ 
चतुधिध भूतोंकी शोभा एक तरह की रोम-राजियां है, 
हस प्रकार जानना चाहिर ॥ ११॥ 

दस जगतू-त्रय भें विभिन्न प्रकार के पदार्थो का 
निर्माण करने के लिए विनिर्मित यन्त्ररज्जुओों के समान 
ये इच्छा आदि शक्तिर्या उसके शरीरम रहने वारी 
नाडिर्था इस प्रकार जाननी चाहिए । १२॥। 

नियति कै नाटक का साक्षीभूत यहु चिदात्मा ही वह्‌ 
परम देव है । यही समस्त पदार्थो का आन्यः सववेव्यापक 
अनुभवात्मक ओर चैतन्यमात्रस्वरूप ह । चिदातादही 
सज्जनो द्वारा सवदा पूजनीय है ।। १३॥ 

घट मे, पटमे, वट मे, भित्तिर्मे, शकट मे ओर 
वानर मे वही स्थित है। यही परमदेव शिव, हर, हरि, 
ब्रह्मदेव, इन्द्र, कुबेर ओर यम स्वरूप है ।॥ १४॥ 

असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकर 
तियों को छोडकर एक “अस्ति' पद से बोधित होने वाली 
सत्तारूप एकमात्र देह से युक्त, इस जगज्जाल का उत्पादक 
महाकाल इस आत्मदेव का अविशयुद्ध-दशा मे आत्माके 
अन्दर प्रवेश करते समय मनको रोक देने वाला भौर 
विशुद्धि-दशषा मे प्रवेश करते समय भअनुङ्कूल रहने वाला 


0 


निर्वाणप्रकरणपूरवादध 
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सशेखभुवनाभोगमिदं ब्रह्याण्डमण्डलम्‌ । 
देहकोणेऽस्य कस्मिथितु स्वाद्धावयवतां गतम्‌ ।॥ १६॥ 
विचिन्तयेन्महादेवं सहस्रश्रवणेक्षणम्‌ । 
सहस्रशिरसं शन्तं सहस्रभूजभूषणम्‌ ॥ १७॥ 
सर्वतरक्षणशक्त्याढचं सर्वतो घ्राणशक्तिकम्‌ । 
सर्वतः स्पक्षनमयं सर्वतो रसनान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वत्र ` भ्रवणाकीर्णं सर्वत्र मननान्वितम्‌ । 
सर्वतो मननातीतं सर्वेतः परमं क्लिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वेधा सर्वकर्तारं सवंसद्धुत्पिताथदम्‌ । 
सर्वभूतान्तरावस्थं सर्व सर्वेकसाधनम्‌ ॥ २०॥ 
इति संचिन्त्य देवेश्मचयेदविधिवत्ततः । 
विधानमर्चनस्येदं श्यणु ब्रह्मविदां वर !॥ २१॥ 
स्वसंविदात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते । 
न दीपेन न धूपेन न पष्पविभ्वपेणेः॥ २२॥ 


एक तरह से द्वाररक्षक है ॥ १५॥ 

पर्व॑तो एवं चौदह भुवनो के असीम विस्तार से युक्त 
यह्‌ ब्रह्माण्ड-मण्डल इसन आत्मदेव के किसी एक देहुकोण 
मे स्थित होकर उसके अद्ध मे अवयवरूप उसका एकदेश 
हो गया है ।॥ १६॥ 

हजारों कान एवं आँखे है, हजारों मस्तक है ओर 
हजारे भुजाभों से विभूषित शान्तस्वभाव महादेवजी का 
चिन्तन करना चाहिए ।॥ १७ ॥। 

सभी जगह दशन-शक्ति से परिपुणे .चारीं ओर घ्राण- 
शक्ति से समन्वित सवेत स्पशंन-शक्ति से युक्त चारों ओर 
रसना-शक्ति से परिपूणं स्वेत्र श्रवण-शक्ति से व्याप्त स्त्र 
मननरक्ति बाला सवेथा मनन से अतीत ओर सभी ओर 
सव॑श्रेष्ठ कल्याणस्वरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 
चाहिए । इस प्रकार विश्वल्प से चिन्तन करने परभी 
वास्तव में आत्मदेव असद्घ एवं अद्वितीय ही है ॥१८,१९। 

समस्त पदार्थो के कर्ता, सबको अपने-अपने सङ्भुत्पो 
के अनुसार समस्त पदार्थो का प्रदान करने वाले सब भूतो 
के रहनेवे ओौर सभी के एकमात्र साधन सत्ता स्पफूति 
प्रदाने करनेवाङे सवैरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 
चाहिए ।॥ २० ॥ 

हे ब्रह्मज्ञो में श्रेष्ठ महष | इस प्रकार ध्यान कर उस 
देवाधिदेव की विधिपूर्वैक पूजा करनी चाहिए । उस देव 
की पूजा का यह्‌ विधान तुम सुनो ॥ २१॥ 

स्वानुभव स्वरूप इस आत्मचेतन्य का पूजन न गन्ध 
आदि के उपहारसे, नदीपसे, न धूपसे भओौरन फूल 
एवं धन के समर्पणसे हो सक्तादै।॥ २२॥ 


४२२ 


नाभ््रदानादिदनेन न चन्दनविलेपनैः 

त॒ च कुङ्कुमकपुरभोगधित्रेन चेतरः ॥ २३॥ 
नित्थमक्छश्नलभ्येन शौतलेनाऽविनाशिना । 
एकेनवाऽमृतेनष बोधेन स्वेन पृञ्यते।॥ २४॥ 
एतदेव परं ध्यानं पूजेषव परा स्मृता । 
यदनारतमन्तःस्थशुदध चिन्माश्नवेदनम्‌ ।॥ २५॥। 
पश्यज्छण्वन्स्पृश्तन्‌ जिघ्रघ्नश्नसच्छन्स्वपर्वसन्‌ । 
प्रलपन्विसुजन्ग हलन्‌ श्रुढसंविन्मथो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
घ्यानामृतेन संपूज्य स्वयमाप्मानमोश्चरम्‌ । 
परमास्वादयुक्तन सक्तेन कुसुमेहितः॥ २७॥ 
ध्यानोपहार एवाऽऽत्मा ध्यानं ह्यस्य समीहितम्‌ । 


न अन्नदान आदि दानों से, न चन्दन के विलेपनों पे, 
न कुंकुम, कपूर एवं ववेद से आरन छत्र, चंवर, देण 
आदिके समपणसेही इस देव की पूजा की जा सकती 
है ।॥ २३।। | 


` किमीभी प्रकारके कष्टके बिना प्राप्त होने योग्य 


रीत, अविनाशी अमृतस्वरूप एकमात्र स्वरूप के 
साक्षात्कारात्मक अखण्डवृत्ति के प्रवाहुमे परतिविम्बित 
स्वात्मस्वरूपबोधसे हीसदाइस देवकी पूजाको जा 
सकती है।। २४॥ 

यह हूदयप्रदेश मे स्थित शुद्धचंतन्यमात्रस्वरूप आत्मा 
का अविच्छिन्न संवेदनदहै, यही सब ध्यानोमे श्रेष्ठ ध्यान 
है ओर यही सब पूजाओंमे प्रधान पूजा कही गई 
है ।॥ २५ ॥। 

देखते, सुनते, स्पशे करते; सूंघते, खाते, जते, सोते, 
दवास-प्रद्वास ठेते, बोलते, मलादि छोडते ओर इष्ट का 
ग्रहण करते किसीभी समय पृरूषको श्ुद्धसंविदात्मक 
आत्माकेध्यानमें ही तत्पर रहना चाहिए ॥ २६॥ 


प्रत्यगात्माके स्वयं ही शोधन से उसमें निरतिशय 
आनन्दस्वरूपता का आविर्भाव कर नित्य निरतिशय 
भानन्दैकरस रूपके साथपरम रशिवको उसे समर्पण 
करनारूप है । उत्कृष्ट आस्वाद से युक्त तथा कुयुमसमपण 
आदि बाह्य-चेष्टा्ओं से निमुक्त ध्यानरूप अमृत से ईश्वर- 
स्वरूप अपने इस आत्मदेव की स्वयं दही पूजा करके शुद्ध- 
चैतन्यात्मक हो जाना चाहिए ।। २७ ॥ 

यहाँ "परमास्वादयुक्तेन' यह्‌ जौ कहा गया है, उसका 
भाव यह है कि मनुष्य द्वारा भगवान्‌ को जो फल आदि 


लौकिक विषयों का समपेण है, वह्‌ साक्षात्‌ अविच्छिन्न 


सुख का समर्पण तहं हैः किन्तु परम्परमा कु थोडा-सा 


योगवासिष्ठे 


| ३८.२३ 


ध्यानमर््यं च पद्यं च शुद्धसंवेदनात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्यानसंवेदनं पुष्पं स्वं ध्यानपरं विदुः ) 

विना तेनेतरेणाऽयमात्मा छभ्यत एव नो ।॥ २९॥ 
ध्यानात्‌ प्रसादमायाति सवभोगयुवधिषः 
अयमात्मा, मने ! भुङक्तं देहरूपो गहे यथा ॥ २० ॥ 
ध्यानेनाऽनेन सुमते ! निमेषास्तु अयोदश्च । 
मढोऽपि पुजयिव्वेशं गोप्रदानफलं लभेत्‌ ।॥ ३१ ॥ 
पजयित्वा निमेषाणां शतसमेकमिति प्रमुम्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ३२॥ 
पूजयित्वा स्वयमात्मानं घरिकराघमिति प्रभुम्‌ । 
अश्वमेधसहस्तस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ३३ ॥ 


उसका सुख भभिन्यक्त होता है । जैसे मदीभर धानदैनेसे 
्षुधा-पीडिति की पूरी तरहसे क्षुधा निढृत्त नहीं होती, 
किन्तु कुछ थोड़ी-सी उसे प्रसन्नताहोतीहै, वैसे ही उक्त 
पजा भी भगवान्‌ को पर्याप्तिरूप से प्रसन्न नहीं कर सकती 
भौर यह्‌ पूजन तो परम आस्वादयुक्त है । अतः वही पुजन 
उसदेवके लिए अनुरूप पूजन कहा गयादहै, न कि पुष्प 
आदि । 

इस आत्मदेव के लिए शद्ध संवेदन सरूपध्यानहीहै। 
प्रियतम वस्तुहोनेसे ध्यान ही उसके किए उपहारदहै। 
ध्यान ही उसका अघ्यं ओर पाद्यटहै।॥ २८॥ 

ध्यान से अभिव्यक्त चैतन्यही पृष्पहै, पूजा के अन्य 
सम्पूणं उपचार ध्यान को समता नहीं कर सकते, एसा 
मूनि लोग कहते हँ । अतः ध्यान को छोडकर ओर किसी 
भी दूसरे उपाय से आत्मदेव प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है ॥ २९॥ 

हे सूने ! यहु आत्मदेव ध्यानसे ही अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति प्राप्त करतादहै। व्ह मनुष्यसे लेकर हिरण्य 
गभ॑ पयेन्त सभी जीवों के विषय सुख कौ सम्पत्तियं का 
उपयोग के समान उपभोग करतारहै, देहाभिमानी के 
अपने धर में सम्पत्तियो का उपयोग करतादहै।॥३०॥।। 


हे सुमते ! अतत्त्वज्ञ पुरुष भी तेरह निमेष प्येन्त इस 
ध्यान से आत्मदेव की पूजाकरे, तो वहु एक गो-दान 
करने काफल प्रप्तकरतादहै।॥ ३१॥ 

एक सौ निमेषपयंन्त इस ध्यान से देव की पूजाकर 
मनुष्य अश्चमेधयन्ञ का फल प्रसत करता है ॥ ३२ ॥ 

आधी घड़ी पयंन्त इस अपने आत्मल्प ईश्वर की पूजा 
कर मनुष्य हजार अश्वमेधयज्ञो का फल प्राप्त करता 
है ॥ ३३ ॥ 


३८.३६ | 

ध्यानबल्युपहारेण  स्वथमात्मानमात्मना । 
घटिकां पुजयेद्यस्तु राज्यं. रमेत सः ॥ ३४॥ 
मध्याह्लपुननादित्थं राजसुयकरक्षभाक्‌ । 


ध्यानरूप बलि के उपहार से स्व-स्वरूप आत्मा की 
स्वयं एक घड़ीभर पूजा करने पर वहु राजसुययज्ञ का फल 
प्राप्त करतादहै। ३४॥ 

अच्युतग्रन्थमाला की टिप्पणी में यह्‌ कहा गयाहै 
रङ्धाहो कि आधी घड़ी ध्यान करनेसे यदि हजार 
अश्वमेध का फलक होता दहै, तो एक घड़ी ध्यान 
करने पर उसमे अधिक फर बतङाना चाहिए । एसी 
स्थित्ति मे एक घड़ी ध्यान का राजसुयफल कहना कंसे 
युक्तिसंगत होगा ? क्योकि अश्वमेधफट को अपेक्षा राज- 
सूय का फर कभी-भी अधिक नहींहै। बृहदारण्यक के 
भृज्युप्रश्न मे ( ३।३।२ ) क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति 
दात्रिशतं वै देवरथाह्वयान्ययं लोकः ( अश्चमेधयन्न करने 
वाके यजमान कहं जाते टै? [ इस प्रकार भुज्यु के प्रन 
करने प्र उनकी गति बतखाने की इच्छासे महर्षि याज्ञ- 
वत्क्य भुवन-कोश का परिमाण बतछति हँ | यह्‌ लोक 
बत्तीस देवरथाह्नय-सूर्यरथ के अहीरात्र निरवच्छिन्न 
गमन से जितनादेश नापा जा सक्ता है, वहु एक देवर- 


थाल्लुय है, उसके बत्तीस गुने-परिमाणकरा है ) इत्यादि. 


श्रत्ति से प्रथिवी, समुद्र आदि का परिमाण बतलाकर 
उसके बाद "तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः 
पत्रं तावानन्तरेणाकारः' ( व्यवहारमे छृरे का अग्रभाग 
जितने परिमाण का होता है अथवा मक्खीका पंख 
जितने परिमाणका होता है, उतने ही परिमाणका 
नरहयाण्ड के कपालो की सन्धिमे अवकाश है) इस श्रुति 
से ब्रह्माण्डके दो कपालोंकी संधि बताकर 'तानिन्द्रः 
सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि स्थित्वा 
तत्रागमद्यत्राऽश्चमेधयाजिनोऽभवन्‌' ( उन अश्वमेधयाजियों 
को इन्द्ररूप परमेश्वरने पक्षीकासूप धारण कर वायुको 
समपितं किया । परचात्‌ वायु ते उन्हं स्वात्मस्वरूप बना 
कर वहं पहूंवाया, जर्हां पहले के अश्वमेधयाजी थे ) 
इत्यादि श्रुति से अश्चमेधयाजियों को सुक्ष्म ब्रह्माण्डकपाल 
कीरसंधिसेवायुने बाहर निकार कर समस्त कमं-फलों 
के उत्कषेसे पुक्तक्रेष् स्थानम प्रापि केराईहै, यह्‌ 
विरोध हो ग्या । इसी प्रकार श्रह्महुव्याश्चमेधाभ्यां न परं 
पुण्यपापयोः ( ब्रह्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं भौर 
अश्वमेध से बदृकर कोई पुण्य नहीं है) यह्‌ भी प्रसिद्धहै। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


४२३ 


दिवसं पूजयित्वेवं परे धाम्नि वसेन्नरः) २५ ॥ 
एषोऽसौ परमो योग एषा सा परसा क्रिया । 
बाद्यसंपुजनं परोक्तमेतदुत्तममात्सनः ॥ ३६ ॥ 
पूवैरामायणके इलोपा्यानमें श्रीरामजी ने नाऽमेध 
परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः' ( अश्वमेध से बढ़कर कोद 
कोई दूसरा यज्ञ नहीं है ओर महात्माओं को भी उसे छोड 
दूसरा कोई यज्ञ प्रिय नहींहै) यहजो कहा है, उससे 
भी विरोध होगा । इसी प्रकार शारीरक भाष्य में भगवान्‌ 
भाष्यकार ने "इतरकमिणां धूमादिमार्गेण चन्द्रमण्डलप्राधि- 
रेव, अश्रमेधयाजिन एकस्य त्वचि रादिमार्गेण ब्रह्यलोका- 
वाप्तिः' इत्यादि सिद्धान्त किया है । अतः यह्‌ सिद्ध हृञा 
कि राजसूय की अपेक्षा अश्वमेध का फल अधिकदहै। तो 
उस पर यही समाधानक्ियाजा सक्तादहैकि बादमें 
कहे गये फल से पूवं मे कहे गये फल का बाध नहीं होता । 
इसकिए उपयुक्त सभी वचनो की सद्कति रग सकती है । 
सारांश यह्‌ कि जरह आधी घड़ी पूजनसे हजार 
अश्वमेध यज्ञोका फल्होताहै, वहाँ एक घड़ीभर पुजन 
करने से उससे दुगुना यानी दो हजार अश्वमेधो का फल 
तोप्राप्तदहीदहै। ओर वहाँ राजसूय का स्वाराज्य-प्राप्ति- 
रूप फल आदि कहा गयाहो, तो वहु इतर अश्वमेध 
याजियों के ऊपर स्वराज्य-प्राप्तिमे पर्यवसित होता है 
उससेतो जसे प्रज्ञाओंसे राजाको भोग अधिक प्राप्त 
होतादहै, वसे ही घरटिकापुजक का भोगोत्कषे ही सिद्ध 
होता दहै। इसपररङ्काहो कि यहं 'तक्रकौण्डिन्य' न्याय 
का आश्रयण करेगे तो वह्‌ भी ठीक नहीं, क्योकि वाक्यं 
व्यथं हो जायगा । सी परिस्थितिमे महाभाष्यमें कहा 
है किं निश्चयदही संभवन होने पर सामान्य का विशषेषसे 
बाधदहोतादहै ओौरयदि संभवदह्य तो दोनोंदही हौगे- 
असति खल्वपि संभवे बाधनं भवत्ति अस्तिच संभवो 
यदुभयं स्यात्‌ । यहां पर 'अपच्छेदाधिकरण' न्याय क 
भी अवसर नहींदहये सकता, अदकिणत्व ओर सर्ववेदसद 
क्षिणत्व की तरह्‌ ब्रह्मलोक ओर य्ह का स्वाराञ्य इन 
दो फलों मे परस्पर विरोधनहीं दहै, यही विशेष सुचित 
करने के लिए प्रस्तुत श्लोकम "ते! शब्द दिया गयादहै। 

इसी प्रकार मध्याह् कार तक पूजन करनेसे एक- 
लक्ष राजसूय यक्ञोका फल प्राप्त होता दहै। ओौर इती 
प्रकार दिनभर पूजन करने से मनुष्य परम धाममें वास 
करता है।। ३५ ॥ 

जो आतत्मदेव का उत्तम बाद्यपुजन मैने तुमसे कहा 
है, यही परम योगै, यही वहु परम कमेहै।। ३६॥ 


४२४ 


एतत्‌ पविच्रमविलाघविघातहेतु 
यस्त्वाचरिष्यत्ति नरः क्षणसप्यविन्नः । 


यौ गवासिष्ठे 


( 


| ३८.३७ 


तं वन्दयिष्यति सुराघुरलोकयपुगः 
प्राप्रास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌ \\ ३७ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बाह्यपूजनं नामाऽष्टात्निश्लः सेः ।॥ ३८ ॥ 


हे आत्मरूप ! समस्त पापों के विनाडा का साधन एवं 
पवित्र यह उक्त प्रकारका ध्यानरूप पूजन कोई मनुष्य 
विक्षेप ओौर खेदसे रहित होकर एक क्षणभी करता, 


क्रमशः समस्त बन्धनों से निमुक्त होकर ब्रह्यतत्व को प्राप्त 
उसकी वन्दना जगत्‌ मे जेसी मेरी वन्दना सुर एवं भरसूर 
लोगों का समूह-करताहैवेसादही करेगा ३७॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरणमें 
बाह्यपूजन नामक कुसुमलता का अडतीसर्वां सगे समाप्त हुञा ।॥ ३८ ॥ 


ईश्वर उवाच 
पावनं पावनानां यद्यत्सवतमतसां क्षयः । 
तदिदानीं प्रवक्ष्येऽहसन्तःपुजनमात्मनः ॥ १ ॥ 
गच्छतसितष्ठतश्चेव जाग्रतः स्वपतोऽपि च । 
सर्वाचारगता पूजा नित्यं ध्यानात्मिका त्वियम्‌ ॥ २॥ 
नित्यमेव श्रीरस्थमिमं ध्यायेत्‌ परं शिवम्‌ । 
सर्वेप्रत्ययकर्तारं - स्वयमात्मानमात्मना।॥ ३ ॥ 
श्रयानमुत्थितं चेव त्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । 
स्पुशन्तमभितः स्पृश्यं त्यजन्तमथवाऽभितः ॥ ४ ॥ 


२९ 


खवर ते कहा-- जो पवित्र करने वालों को पवित्र 
करने वाला जौ सम्परणं अज्ञानों का नाश करने वाला आत्म- 
देव का वह्‌ अन्तःपुजन भवम आपसे कहूताहुं।१॥ 

जा रहे, बेठ रहै, जाग रहे तथासौ रहै पुरुषके 
सभी व्यवहारो में सवेदा अनुगत यह पुजाभी घ्याना- 
त्मिकताहीदहै॥२॥ | 

शरीरम स्थित, सच्चिधिमात्र से समस्तज्ञानोंके 
उत्पादक एवं बोधक परमकल्याणस्वरूप इस आत्मदेव 
शिव का अपने अन्तःकरणसे नित्य ही ध्यान करना 
चाहिए ॥ ३॥। 

सोते हए अथवा जागते हुए, जति हए अथवा बैठे हुए 
ओर चारो ओर स्पशं आदि विषयों का उपभोग करते 
अथवा उद्टेगके कारण उन्हं छोडते हुए विपुलता जौर 
जडता से पूणं भोगोंका उपभोग करते हुए्या उनका 
त्याग करते हुए अपने अध्यारोप द्वारा जाग्रत्‌ आदि विषयों 
का निर्माण करने वारे, समस्त कार्यो मे अपनी सत्ता देने 
वाके ओर देहुस्वरूप पद्चास्न आदि आसन ठगाकर स्थित 
हुई तथा सामने हाथ फलाकर बद्धाञ्जलि रिवलिङ्खा- 


३८ 


भुज्ञानं संत्यजन्तं च भोगानाभोगपौवरान्‌ । 


बाह्याथपरिकर्तारं सवेकायंस्वरूपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
देहलिङ्कघ्॒शान्तस्थं त्यक्तलिङद्धान्तरादिकषम्‌ । 


यथाप्राप्राथसविच्या बोधचिद्धं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रवाहुपतिताथस्थः स्वबोधस्नानशरुद्धिमान्‌ । 
नित्यावबोधार्हणया बोधलिङ्खं प्रपजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


भादिव्यभावनाभोगभाविताम्बरभास्वरम्‌ । 
शश्चाङ्ुभावनाभोगभावितेन्दुतयोदितम्‌ ॥ ८ \ 


त्मक देहसे लिङ्क मे-मिद्धी, ट्कड़ी, शिला आदिरूप 
विभिन्न लिद्धान्तर आदि अन्य स्वरूपीं का परित्याग कर 
विक्षेपरहित स्वरूप पे अवस्थित चैतन्य स्वह्प लिद्धिकी 
प्रारब्ध के भनुसार प्राप्न अथंज्ञानरूप सामग्री से पूजा 
करे ।। ४-६ ॥ 

प्रारब्ध के प्रवाहसे प्राप्त भोगों में स्थित, अयुद्धिके 
प्राप्त होनेपर भी बार-बार असद्धं एवं विशुद्ध अपने ज्ञान- 
स्वरूप स्नान से प्राप्त शुद्धिसे युक्त पुरुष निरन्तर ज्ञानरूप 
पूजासामभ्री से बोधात्मक चिद्ध की पूजा करे।। ७॥ 

बाहुर एवं भीतर सारे आकारमे व्याप्त अखण्डित 
भौर अद्वितीय आदित्यमण्डल को अपनेमें भावना कर 
सम्पूणं आकाशमण्डल मे उदित अखण्डित तादृश चन्द्र 
मण्डल की भावना कर अपने में आदित्यमण्डल की 
भावना कल्पित विस्तृत अवयवसंस्थान से परिपूणे 
हदय भौर बाह्य आकाशम देदीप्यमान, चन्द्रमण्डकी 
भपनेमे भावना करने कस्पित विस्तृत अपने अवयव. 
संस्थान से परिपुणं आकाशम चन्द्ररूप से उदित शिव 
की ध्यान केरे।॥ ८॥ 


३९.२० | 


प्रतिभासपदार्थोघनित्यावगतसंविदम्‌ , . ॥ ` 
दारेवहन्तं क्ारीरेमुखे प्राणस्वरूपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रसीक्रत्य रसं प्राणस्वान्तोदात्ततुरद्धमम्‌ । 
प्राणापानरथारूदं .. गढमन्तगुहाश्चयम्‌ \। १० ॥ 
ज्ञातारं जतेयद्ष्ठीनां कर्तारं सवकमणाम्‌ । | 
भोक्तारं स्वभोज्यानां स्मर्तार सवसंविदाम्‌ ॥ ११॥ 
सम्यक्संविदिताङ्खौघं भावाभावनभावितम्‌ । 
आभासभास्वरं भूरि सर्वगं चिन्तयेच्छिवम्‌ \॥ १२॥ 
निष्कलं सकल्च्ेव देहस्थं व्योमचारिणम्‌ । | 
अरञ्जितं रञ्जितं च नित्यमङ्काङ्खसंविदम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनोमननशक्तिस्थं प्राणापानान्तरोदितम्‌ । 
हूत्कण्ठतादुमध्यस्थं अनासापुटपीठगम्‌ ॥ १४ ॥ 

बाह्य एवं आभ्यन्तर बुद्धिढ्त्तिरूप प्रतिभासो भौर 
उनसे प्रतिभासित पदाथंसमृहो मे भनृस्थूतरूप से निरन्तर 
अनुभूत संविदात्मक ज्ञानरूप, शरीरके मूख आदिद्वारों 
से बाहर विषय~प्रदेशों मे अपने ञाभासों को प्रास्त कराने 
वकते, मूखमें प्राणस्वरूप शिव काषध्यान करे ॥ ९॥ 

दाढ्द आदि विषयों को अपने आनन्दरूपी रससेही 
मधुर बनाकर स्वादे रहै, प्राण एवं मनल्पीदो 
उच्छरष्ट घोड़ों से युक्त, प्राण एवं अपानरूपी रथ पर 
आरूढ, अन्दर से अत्यन्त गढ, हूदयरूपी गुहा मे अवस्थित 
शिव काध्यान करे ।। १०॥ 

ज्ञातव्य ज्ञानोंके ज्ञाता, सम्पूणं कर्मो के कर्ता, 
सम्पूणं भोज्य पदार्थो के भोक्ता ओर समस्त ज्ञानोंके 
स्मर्ता ध्यान करें ॥ ११॥ 

सम्पूणं अद्धसमूहों का भटी प्रकार ज्ञान सम्पन्न 
विषयों की भावना ओर अभावना से रक्षित सम्पूण 
प्रकाशोसे भी अधिक प्रकाशषूप तथा स्वेध्यापी परम 
शिव का ध्याने करे । १२.॥ 

परमाथेतः कछाशून्य ओर व्यवहारतः कला से युक्त, 
देहु-स्थित, हृदयाकाश मे विचरणकशीर, परमाथंतः राम- 
दून्य भौर व्यवहारतः सराग तथा निरन्तर अद्ध-परत्यङ्ख- 
व्यापी बोधस्वरूप रिव काध्यान करं ॥ १३॥ 

मन की मननात्मिका शक्तिम अवस्थित प्राण एषं 
अपान के मध्यमे उदितहूदय, कण्ठ ओर तालु के मध्य 
मे अवस्थित तथाभौं ओर नाक के अग्रभागरूप पीटपर 
आसीन बोधरूप शिव का ध्यान करे ॥ १४ ` 

दीवशास्त्र मे प्रसिद्ध छत्तीस तत्त्वों के चरमस्थानमें 
अन्तिम कोटि में स्थित कारी, 

५४ 
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षटत्रिज्ञत्पदकोटिस्थमुन्मन्यन्तदक्चातिगम्‌ । 
कुदन्तमन्तःशन्दादीश्चोदयन्तं मनःखगम्‌ ।। १५॥ 
विकल्षिन्यविकत्पे च द्विविधे वाक्ये स्थितम्‌ । 

तिरे तलमिवाऽङ्केषु सरवेष्वेवाऽऽन्तरं स्थितम्‌ ।। १६॥ 
केलाकलङ्करहितं कल्निं च कलागणेः । 
एकदेशे युहूत्पद्य सवदेहैे च संस्थितम्‌ । १७ ॥ 
कराकलनकत्पनम्‌ ।! 
प्रतयक्षदृश्यं सवत्र स्वानुभुतिसयात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्ष्चेतनमात्मोयमाथत्वेन पुनः स्थितम्‌ । . 
पदार्थानामुपेत्याऽऽद्यु क्षणाद्‌ दहित्वसिवाऽऽगतम्‌ ॥ १९1 
सहस्तपादावेयवः . सकेशनखदन्तकः । 
स्वदेहृसंविदाभासो देवोऽयमिति भावयेत्‌ ॥ २० ॥ 


रक्तया के विभागमे पनोन्मनी-नामक शक्ति की अन्त 
दशको भी कँघकेर भवस्थित शिवयोग में प्रसिद्ध सबीज 
समाधिरूप उन्मन्यन्त-दक्षा को पार कर अवस्थित निर्बीज 
समाधिरूप भीतर शब्द आदि विषयों को उत्पन्न करने 
वाला ओर मनख्पी पक्षीको प्रेरित करने वाले उस 
बोधल्प शिव का ध्यान करे |! १५ ॥ 


व्यवहाररूप विकल्पदल्ला मे वाच्यरूप तथा निर्बीजं 
समाधि भौर मोक्षदशामें छक्ष्यरूपदो प्रकारके शब्द 
मार्गो मे स्थित त्तिकमें तेलकी तरह सभी अद्धोंके 
अन्दर अवस्थित उस बोधात्मक शिव का ध्यानं 
करें ।। १६ ॥ | 

कलाओं की कल्पनाभों से शून्य ओौर स्थुखदेहुरूप से 
परिणत भूत मा्राओं से कठिन मूते स्वरूप देह के एकदेश 
भूत सुन्दर हूदय-कमल में भौर सम्पूणं देहु में स्थित उस 
बोधलिद्ध का चिन्तन केरे ।॥ १७॥ ¦ 

चैतन्थमात्रस्वरूप भौर निर्मल आभासस्वरूप भध्यास- 
रूप विकल्पों का अधिष्ठान सवत्र प्रत्यक्न-दृक्य तथा अपने 
अनुभव का स्वरूप उस बोधरूप लिद्धको उपासना 
करें ।॥ १८ ॥, 

स्वकीय प्रत्यगात्मस्वरू्प अपना स्वरूप भ्रू जाने के 
कारण भोगाधिरूप स्थित ओर स्वयं ही अपने से अतिरिक्त 
पदार्थो का वेष-घ्ारण कर शीघ्र अपने संकेतसे ही द्वित्व 


प्राप्तकर स्थित एेसे बोध रिव का ध्यान करे।॥ १९॥ 


हाथ, पैर, आदि अवयवोंसे युक्त केश, नख एवं 
दातों से समलङ्कृत ओर स्वदेहसंवित्तिरूपी परिचायिका 


 समन्वित.परम दिवरूप आत्मदेव इस देव की उपासना 


करे | २०॥ 
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विचित्राः शक्तयो बह्मधघो नानाचारा मनोदृशाम्‌ । 
उपासते मामनिशं पल्यः कान्तमिवोत्तमम्‌ + २१ ॥ 
सनो मे द्वारपारोऽयं निवेदितजगत्त्रयः 1 
चिन्तेयं मे प्रतीहारी द्वारस्था श्ुद्धरूपिणी ॥ २२६५ 
शक्तर्मसात्मिका बुद्धिः क्रिया चव वराद्धना । 
ज्ञानानि च विचित्राणि मूषणान्धङ्धगातिमे । 
कर्मद्धियाणि हाराणि बुदधीन्ियगणेः सह्‌ ५ २३५ 
अयं सोऽहमनन्तात्मा व्यवच्छवोज्किताकृतिः 
तिष्ठामि भरितंकात्मा पुणः सर्वावपूरकः॥ २४ ॥ 
इति देवीभुपाध्नित्य स्वच्छामात्मचसत्कृतिम्‌ । 
देवत्वपरिपूर्णोऽन्तरदीनाप्माऽवतिष्ठते ॥\ २५॥ 


नाऽस्तसेति न चोदेति न तुष्यति न कुप्यति । 


बाह्य न्धियों की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापारभूत, चित्र-विचित्र 
अनेक रूप, रस आदि का ग्रहण करनेमे सामध्येरूपमेरी 
समस्त इन्द्रियो मे शक्ति एवं प्राण देने वाङे जीवात्मारूप 
देव की जैसे पत्नी अपने पत्तिकोसेवा करतीदै केसेही 
सेवा करे। २१॥ 

तीनों लोक का दृत्तान्त विज्ञापित करने वाला मन 
मन दही देवस्वरूप मेरा हारा हैँ ओर इस प्रकार 
बाह्याथैविषयिणी चिन्ता दही द्वार पर स्थित सन्मात्रगोचर 
होने से शुद्धस्वरूपा अथवा परम विश्वसनीया मेरी अन्तः 
पुर का प्रतिहारी है।॥ २२॥ 

अपनी तरह दूसरोंके भीप्रेम की विषय ज्ञानशक्ति 
भर प्राणशक्तिदो जीवात्मा की पलिनर्यां हैँ। चित्र 
विचित्र शास्त्रीय एवं लौकिक ज्ञान ही मेरे शरी रगत 
आभ्रूषण हैँ । बाह्य-प्रदेश मेँ गमन की साधन ज्ञानेन्द्रिय 
समूहो के साथ वाक्‌ आदि कर्मन्दियां हीमेरे घरके 
द्वार दै ।।२३॥ 

परिच्छेद शून्य आकारवाला, अनन्त स्वरूप, सम्पूण 
पदार्थो से परिपुणे, अन्तर्यामी होने कै कारण सब वस्तुभों 
का पुरक एवं अखण्ड अद्वितीयरूपं होकर अपरोक्षरूप से 
प्रतीयमान मै जीवात्मा ही शिवस्वरूप ओर मँ स्थित 
हं ॥ २४॥ 

दूस प्रकार स्वच्छ भौर भलोकिक प्राक्तस्व का 
परिचय प्राकर देवत्व से परिपूर्णं यहु जीवात्मा भीतर 
खेद रान्य वस्तु स्वरूप होकर स्थित है।॥ २५॥ 

वहुनतो अस्तिमित होताहै गौरन उदित होता 
है। नतो वहु सन्तुष्ट्होतादहैभौरनङ्रृदढदही होता) 


[ 


योगवासिष्ठे 
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न तुपि न क्षुधं याति नाऽभिवाञ्छति नोजक्षति \\ २६ 
समः समसमाचारः समाभासः समाकृतिः । 
सौम्यतामलमायातः समन्तात्‌ युन्दराह्तयः।। २७५ 
अदेहूमेक एवाऽसावब्युञ्छिन्नमहामतिः 
देवार्चनं करोत्येव दीघदोघमहनिशम्‌ ॥ २८ ॥ 
चित्तत््वचङ्तो देहौ देवोऽस्य समुदाहूतः ॥ २९ ॥ 
यथाप्राप्रन सर्वेण तमचयति वस्तुना । 
समया सर्वया बुद्धा चिन्मात्रं देवचित्परम्‌ \\ ३० ॥ 
यथाप्राप्रक्रमोत्थेन  सर्वार्थिन समचयेत्‌ । 
मनागपि न कर्तन्यो यत्नोऽत्राऽपूवेवस्तुनि ॥ ३१ ॥ 
प्राप्रदेहतथा नित्यं तथाऽथङ्किययाऽनया । 
कामसंसेवनेनाऽ्य पूजयेच्छोभनं विभुम्‌ \ ३२॥ 


नतो वह्‌ वृति को प्राप्त होता है ओौर नक्षुधितदही होता 
है। न कुछ वह चाहता है भौरन कुछ छोडता ही 
है ॥ २६॥ 

भीतर सम ओर बाहर जीवन्मुक्तो के समान आकार 
वाका, सेब प्राणियों के चित्तम एक रूप से अवभासमान, 
निविकार होने से स्वेदा समान भाकृति से युक्त जीवन्मुक्त- 
दशाको प्राप्त चारों ओर सुन्दर आश्रयसे शोभित देवपूजा 
ही करता रहता है ।। २७ ॥ 

अद्वितीय यह जीवात्मा देवपात पयंन्त अखण्ड तच्व- 
ज्ञान से युक्त चिरकाल तक रात-दिन यहं देवपूजन ही. 
कररता रहता है ।॥ २८ ॥ 

चैतन्य तत्त्व से परिचाल्ति शरीर ही इसका वेव 
है ।। २९॥ 

मनायास प्राप्त सम्पूणे ज्ञाता, ज्ञेय ओौर ज्ञान रूप 
वस्तु से रागादि शून्य एवं सम्पूणं इन्द्रियों से जन्य ज्ञान के 
द्वारा इन्द्रियों की वृत्तियों मे प्रतिविम्बत चैतन्य से उसके 
बिम्बभरूत चंतन्यमात्ररूप उस देव की जीवात्मा पूजा करता 


है ॥ ३० ॥ 


यथाप्राप्त व्यापारोंसे सिद्ध बाह्य एवं आभ्यन्तर 
वस्तुओं से उसकी भलोर्भाति पूजा करनी चाहिए । इस 
अपूव देवपूजा मे किचित्‌ भी प्रयत्न नहीं करना 


चाहिए ।॥ ३१ ॥ 


प्राप्त हुए अपने शरीर के लिए उचित शास्वानुसार 
व्यवहारो से भौर देह-धारण के निमित्तभूत अन्न-पान आदिं 


सेवन से उस सुन्दर व्यापक आत्मदेव की नित्य पूजा 


करनी चाहिए । ३२।। 


३९.४५ | | निर्वाणप्रकर्णपुवदधिं ४२७ 
भक्ष्यभोज्यान्नपानेन नानाविभवह्षाछिना ॥ मेन्या माधुयंधमिष्या हृत्स्थमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शयनासनयानेन यथाप्रेनाऽचयेच्छिवम्‌ ॥ ३३॥ उपेश्चया करुणया सदा मुदितया हदि । 


कान्तान्नपानसंभोगसंभारादिविरासिना ५ 
सुखेन सर्वरूपेण संबुढचाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ३४ ५ 
आधिव्याधिपरीतेन मोहसंरम्भगालिना ॥ 
सर्वपद्रवदुःखेन प्रप्रिनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ।} ३५ ॥। 
समस्तश्च समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः । 
म॒तिजौवितस्वप्नाचः प्रापिरात्मानमर्चयेत्‌ \\ ३६ ॥ 
दारिद्रचेणाऽथ राज्येन भ्रवाहुपतितात्मना । 
विचित्रचेषटापुष्पेण शुद्धात्मानं समचयेत्‌ \५ ३७५ 
नानाकरहकत्लोखखलनोल्लासज्ालिनिाः = ॥ 
रागदेषविकासेन सौस्यमात्मानमचयेतु ॥ ३८ ॥ 
सतां , हदयमामिन्या रूढया शशिक्नीतया । 

पथा प्राप्त अर्थात्‌ सप्राप्त भक्ष्य, भोज्य ओर अन्न- 
पान से तथा विविध रेश्वयं से युक्त शयन, आसनः एवं 
सवारीसे उस शिव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३३॥ 


कान्ता, अन्न-पान, आदि संभोग-सामग्रीःके विरस 


से युक्त सव प्रकारके सुखो से त्मा को यथायेरूपः से 
जानकर उसकी पूजा करनी चाहिए ॥† ३४ ॥ 

यथा प्राप्त आधयो एवं व्याधियों से व्याप्त, मोह 
तथा क्रोधसे परिपूर्णं समस्त उपद्रवो एवं दुःखों से उस 
आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 

यथाप्राप्त जगत्सम्बन्धी समस्त चेष्टाओंके फलों से 
जीवन, मरण भौर स्वप्न आदिसे उस्र आत्मदेव की 
पूजा करनी चाहिए । ३६ ॥ 

प्रवाहुपतितस्वरूप दरिद्रता अथवा राज्य से भौर 
चित्र-विचित्र चेष्टारूप फूलों से विशुद्धस्वरूप उस भात्म- 
देव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ | 

विविध प्रकारके कलहोंके तरद्धों एवं कामितियों 
के उल्छासों से शोभित राग ओर देष के विरससे उस 
सौम्य आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

तन क्या कल्ह्‌ करने मे. भी. तत्पर होना चाहिए ? 
इसपर नहीं, ठेसा कहते ह--"सताम्‌' इत्यादि से । 

सज्जनोंके हदय मे रहुनेवाखी, चन्द्रमाकी तरह 
शीतल, मधुरस्वभाव रूढ मैत्री से हूदय-प्रदेश में स्थित 
उस आत्मदेव की पूजा करे ॥ २९ ॥ 

कलह आदिके नहोने मे उपाय बत्तरते ई 
'उपेक्षया" इत्यादि से । | 


शुद्धया शक्तिपडत्या बोधेनाऽऽत्मानमचंयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आकस्मिकोषयातेन स्थितेनाऽनियतेन च । 
भोगाभोगेकभोगेन प्रापेनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ।॥ ४१ ५ 
भोगानामनिषिद्धानां निषिद्धानां च सर्वदा । 
त्यागेन वाऽतिरगेण स्वात्मानं शुद्मचयेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
ईहितानीहितोघेन ुक्तायुक्तमयात्मना । 
व्यक्तेनाऽऽत्तेन चाऽ्थन हयर्थानामौक्षमचेयेत्‌ ।॥ ४३ ॥ 
नष्टं नष्टमुपेन्षेत प्रप्र प्राप्रमुपाहरेत्‌ । 
निविकारतयेतद्धि परमाचनमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
सर्वदेव समग्रासु चेष्ानिष्टासु दृष्टिषु । 
परमं साम्यमाधाय निध्यात्मार्चात्रतं चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

उपेक्षासे, दयासे, हूदय मे नित्य प्रसन्नता से, शुद्ध 
क्रोधादि के निग्रह कमै सामथ्यं-पद्ति से ओर ज्ञानसे 
उस आत्मदेव कौ पूजा केरे ॥ ४०॥ 

इसी प्रकार विषय-भोगोमें लम्पट भी न होना 
चाहिए, इस आशय से कहते है --(भाकस्मिको ० 
इत्यादि से । 

निनिमित्त प्राप्त भौर अनियत स्थित भोग-समूहों के 
बीच प्राप्त हुए किसी एकके किसी समयके भोगसे 
आत्मदेवः की पुजा करे ॥ ४१ ॥। 

शास्त्र से अनिषिद्ध भौर निषिद्ध भोगों के स्वंदा 
त्याग से भथवा कहीं अनिषिद्ध भोगों मे रागसें शुढ- 
स्वरूप अपने आत्मदेव की पूजा करे [यर्हापर पहला 
पक्षः मुख्य है भौर दूसरा पक्ष गौण है, यहं जाना 
चाहिए ।] ॥ ४२ ॥ 

अयुक्तात्माः से छोडे गये भौर युक्तात्मा से ग्रहण कयि 
गये इष्ट-अनिष्टसमूहरूप विषयों से विषयों के भोक्ता 
उस आत्मदेव की पूजा कर ॥ ४३ ॥ | 

अब मुख्यपूजा का सार बतकति दैँ--नष्टम्‌' 
दुत्यादि से । | 

नष्ट पदार्थं तो नष्ट ही है, अतः उसकी अपेक्षा करे 
यानी उसका. सोच न करे । भौर पाप्त पदाथेप्रप्तहीहै, 
अत; उसका ग्रहण करे । महष, निविकार होकर एेसा 
करता ही आत्मदेव की पूजा है [यह्‌ तुम जानो] ॥ ४४॥ 

सम्पूणं इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो मे सवेदाही परम 
समानृता का आश्रयण कर निरन्तर आत्म-पूजारूप त्रत 
करता चहिए ॥ ४५ ॥ 


न 


४९८ 


सर्वं ॒विन्देत सुशुभं सर्वं विदयाच्छुभल्ुभम्‌ । 
सवेमात्ममयं कूर्यात्नित्यात्माचत्रितं -चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपातरमणीयं यदयच्चाऽऽपातधुदुःसहम्‌ । 
तत्सर्वं सुसमं बुद्ध्वा निव्यात्मार्चत्रतं चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहं विभागसिति संत्यजेत्‌ \ 
सर्वं ब्रहेति निधित्य नित्यात्माचत्रितं चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वेदा सर्वरूपेण सर्वाकरारविकारिणा । 

सर्वं सर्वप्रकारेण प्राप्रेनाऽऽत्मानमचयेतु ॥ ४९ ॥ 
अनौहितं परित्यज्य परित्यज्य तथेहितम्‌ । 
उभयाश्रयणेनाऽ्पि नित्यमात्मानमचयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न वाज्छता न त्यजता दवप्राप्राः स्वभावतः । 
सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ ५१ ॥ 
उद्ेगो नाऽनुगन्तव्यस्तुच्छातुच्छातु दृष्टिषु । 


"यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है" इस दृष्टि से सब पदार्थं 
लुभ दही दै, यों जानना चाहिए । ब्रह्मसंवलिति मायारूपता 
दृष्टि से तौ सब शुभाशुभसंमिश्र है, यों जानना चाहिए । 
इस प्रकार दोनोंही तरह से समता होने कै कारण 
वैषम्यदर्शेन का कोर कारण न होने से "यहु सब आत्ममय 
है अथवा आत्मप्रचुरहै' यो भावना करनी चादिए। इस 
प्रकार सदा आत्म-पूजारूप त्रत का अनुष्ठान करना 

चाहिए ॥ ४६॥ | 

जो आपाततः (अपर-ऊपर से यानी दष्टिमान्र से) 
रमणीय (सुख या सुखसाधन) प्रतीत होतादहयो भौरनजो 
आपातत्तः सुदुःसह (दुःखरूप या दुःखसाधन) प्रतीत होता 
हो, उन सनको उक्तं रीति से भटीप्रकार समानरूप 

जानकर निरन्तर आत्म-पुजास्वरूप त्रत का. अनुष्ठान 
करना चाहिए ।। ४७ ॥ | | 
 चयहवहीमहुं' मर "हम नदींहूं इस प्रकारके 
भेद को छोड़ देना चाहिए तथा “यह्‌ सब ब्रह्यहीदहै' इस 
प्रकार निश्चय कर निरन्तर अआत्म-पूजारूप ब्रत का 
करना चाहिए ॥ ४८। 
यथाप्राप्त सब तरह के आकाररूप विकारो से युक्त 
सभी प्रकारो एवं समस्त रूप ओर नामों से सर्वात्मक उस 
आत्मदेव का सदा पूजन करना चाहिए ॥ ४९।।. 
अभिलषित वस्तु का परित्याग कर ओर अनभिलषित 
वस्तु का परित्याग कर एवं (सभी भत्ममात्रह्प हैः इस 
बुद्धिसे उन दोनोंको स्वीकार कर नित्य आत्मदेव कौ 
` पूजा करनी चाहिए ॥ ५० ॥ . 


अप्राप्त वस्तु की इच्छान कर भौर भ्रात वस्तुको 


` योगवासिष्डे ` 


समतामतरूपेण 


[ ३९.४६ 


व्योम्ना चिश्रषदार्थेषु पतितो ह्याततेप्विव \ ५२ 11 
देशकालक्रियायोगाद्यदुपति ` ` शुभाशुभम्‌ । 
अविकारं गहीतैन तेनवाऽऽत्मानमचयेत्‌ \ ५३ ॥ 


आत्माचनविधानेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता व्रव्यश्रियस्तु याः 


एकेनैव समेनेता रसेन परिभाविताः ॥ ५४ ।\ 


नाऽस्छा न कटव्यो नो तिक्ता न कषायाश्च काश्चन । 


चित्रेरपि रर्सेदरधा मधुरा एव ताः किल ॥ ५५ ।! 
समतामधुरा रस्या रसशशक्तिरतोद्िया । 
तया यद्भावितं चेत्यमभूृतं तत्क्षणाद्ुवेत्‌ \ ५६ ॥\ 
यद्यन्नाम विभाव्यते । 
तत्तदायाति माधुर्यं परमिन्दोरिव च्युतम्‌ ।॥ ५७ ॥ 


 समताकाक्षवदुभत्वा यत्त स्याल्टोनमानसम्‌ 1 


अविकारमनायासं तदेवाऽ्चंनमुच्यते ॥\ ५८ ॥ 
न छोड स्वभावतः दैव से प्रात सुखदुःख के हैतुभूत 


विषयों का अविकृत होकरवेसे ही उपभोग करे, जैसे 


अविकृत होकर समुद्र नदियों का उपभोग करता है ।।५१।। 
अपमान आदि की तथा अतुच्छ वध, बन्ध, सवेस्व- 
नाज्ञ आदि की परिस्थितियोंमे प्रसक्त टेम को पुरूष 
वैसे ही प्राप्न कदे जैसे चिरकाल से अनुदृत्त सरल, टेदे, 
शीत, दाह आदि चिच्र-विचिव्र पदार्थो मे आकाश उद्वेग 

को प्राप्त नहीं करता है । ५२॥ 
देश, काल ओर कमं के सम्बन्धसे शुभया अनुभ 


जोभीवस्तु प्रप्नहो किती प्रकार की विकृति बिना 
गृहीत उसी वस्तु से भत्मदेव का पूजन करे ॥ ५३ ॥। .. 


इस आत्म-पुजा के विधानमे जो द्रव्य सम्पित्तियाँ 


 बतलाई गईूहै, वे सब एकमात्र समतारूप रससे भरी 
जाने परनकोईदखदटरीहोतीहै भौरन कड़वी होती है; 
नतिक्तहोतीरहैँओरन क्सैटीही होती) परस्पर 
, विरुद्ध चित्र-विचित्र रसोंसे भरी हुई भी वे मधुररसवती 
हीहो जाती हे ॥ ५८४५५ ॥ 


रसशक्ति प्रदशित आत्मा समता से मधुर है, आस्वा- 


दन करने योग्य है मौर अतीन्दिय है। उससे भावितचेत्य 
तत्क्षण ही अमूृततुल्य मधुर हो नायगा । ५६ ॥ 


समतारूप अमृत से भावित सभी वस्तु चन््रमासे 


` टपके हुए अभृत की तरह परम मधुरता को प्राप्त होती 


है । ५७ ॥ 
ब्रह्य क्यदशंनस्वरूप समतासे स्वयं आकाश की तरह 


 निविकार मेन के लयपूवंक अनायास अवस्थिति ही मुख्य 


दर्वाचन कही जाती है ॥ ५८ ॥ 


४०.४ ] 


पणे्दुनेव पूर्णेन भाव्यं समसमत्विषा । ` 
स्वच्छेन चिद्धनेकेन ज्ञेनाऽप्युपलरूपिणा \ ५९ ॥ 
अन्तराकाङ्षविक्षदो बहिःप्रकृतका्यङ्नत्‌ 1 ` 
रञ्जनामिहिकामुक्तः सम्पूर्णा स उपासकः \) ६० ।॥ 
स्वप्नेऽप्यदृष्हल्लेखमन्ञानाच्रपरिक्षये ` ॥ 
शान्ताहृन्तादिमिहिकं ज्ञः शरद्रयोम राजते \\ ६१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


४२९ 
सोमार्कमस्तमितमानसमतुमेयं 
` सद्यःप्रसूतशिशयुवेदनवद्वितानम्‌ । 
पश्यन्‌ प्रजञान्तमति चेतनचित्तबीजं 
जीवघ्ननुत्तमपदस्थित एव तिष्ठ ॥ ६२॥ 
देशकाल करणक्रमोदितेः सर्ववस्तुसुखदुःखविश्चमेः। 


नित्यमचेय श्शरीरनायकं ति्ठश्षान्तसक्षलेहया धिया।६२। 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
 देवार्चनविधिर्नाम एकोनचर्वारिः सगः \\ २९ ॥ 


चैतन्यमात्रस्वरूप, अद्वितीय ज्ञानी कोभी पूणे चन्द्र 
की तरह परिपू, समता से समान प्रकाश युक्त; स्वच्छ 
ओर स्फटिकशिका की तरह निमंल एवं दृढ हीना 
चाहिए ।। ५९ ॥ 


भीतर आकारा की तरह विशाल मौर बाहर प्राकृत 


कार्यो को सम्पन्न करने वाला रञ्जनारूप हिम मुक्त एवं 
पुण तत्वज्ञ वही मेरा मुख्य पुजक है ।। ६० ॥ 
 अन्नानरूप मेघो के नष्ट होने पर स्वप्नमें भी देखने 
वाडा काम आदि नहीं तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा 
शान्त है, वह्‌ तत्वज्ञ शरदकारीन आकाश की तरह शोभित 
होता दै ॥ ६१॥ 
आनन्दामृत से परिपणे स्वयं चद््मारूप जो अपने 


निष्कलङ्क प्रकाशा के आधिक्यसेसूयंहो गयाहै, जिसमें 


मनोवृत्ति प्रमा, प्रमाता ओौर प्रमेय-यह्‌ भेद चला गया 


है, तत्क्षण उत्पन्न हए बालक कै ज्ञान की तरह्‌ विकल्प 
 विस्तारसे शून्य, चिदाभास एवं चेतनके मुरभूत उस 


स्वात्मशिव को प्रशान्त चित्तपूवंक देखते हुए तुम अत्युत्तम 
जीवनमुक्त-पद में स्थित होकर उसी रूपसे अवस्थित 
हो जाओ ।॥ ६२ ॥ | 

टेश, काल ओर पुरुषनव्यापारोंके क्रमों से उत्पन्न 
सम्पूणं वस्तुओं के सुख-दुःखात्मक विलासो से शरीरके 
मधिपति इस आत्मदेव को पूजा करो आौर जिससे सम्पुणं 


मनोरथ चले गये है, एेसी बुद्धि से उपलक्षित होकर स्थित 
हो जाभो । ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
देवाचनविधि नामक कुसुमलता का उनताटीसर्वाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 


2. 


ईष्वर उवाच _ 
यथाक्ां यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 
चिन्मान्नस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽ्चनमात्मनः ॥ १ ॥ 
तेनेवाऽऽ्वादमायाति याति प्रकटतां तथा 
तथा स्थितेन सरूपेण स्वेनेव स्वयमीश्वरः २॥ 


रागद्रेषादिश्शब्दार्था नाऽऽटमन्यन्यतयाऽमङ्‌ । 
संभवन्ति पृथग्र॑पा बह्लौ वद्िकणा इव ॥ ३ । 
यद्द्राजत्वदीनत्वसुखदुःखादिवेदनम्‌ । 
आत्मीयं परकीयं च तत्तद्चनमात्मनः॥ ४ ॥ 


४9... 


ईदवर ने कहा -- यथा समय ओर यथाशक्ति तुम जो 
भी कमं करतेहो यानीं करते हो वह चैतन्यमात्र स्वरूप 
शिवात्मक भात्मा का अन्तः पूजनदहै।१॥ 

उप्त पूजनसे ही भात्मा अपने परमाथिक निरतिशय 
आनन्दस्वरूप को प्राप्त करतादहै ओर स्व-स्वरूपसे ही 
स्वयं यहु ईद्वररूप जीवात्मा आविद्यक आवरण का 


अभाव भी प्राप्त करतादहु॥२॥ | ~, दैवकाहीपूजन दहै ।। ४.॥ 


कण नहीं रह्‌ सकते है ।॥ ३ ॥ 


निम आत्मामं राग, द्रेष आदि शब्द ओर उनके 
अर्थं आत्मा से अथे आत्मा से अन्य होकर पृथक्‌-रूपसे 
उस प्रकार नहीं रह्‌ सकते, जंसे अग्निमे वैसे ही अग्नि- 


` आत्मीय ओर परकीय, दरिद्रता, सुख, दुभ्व, प्यास 
आदि का जो-जो वेदनरूप समपेण है, वहु सब इस आत्म- 


४३०५ 


विश्वसंवित्तिरेवाऽ्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च 1 
घटाद्याटमतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च॥ ५॥ 
शिवं शान्तमनाभासमेकं भास्वरमागतम्‌ । 
जगत्प्रव्ययवत्‌ सवंमात्मरूपमिदं स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
महौ नु चिन्रमात्मेव घटाद्यन्यद्वचवस्थितम्‌ \ 
जीवादिस्वस्वभावोऽन्तनूनं विस्मृतिमानिवे ॥ ७ ॥ 
सर्वात्मकस्याऽनन्तस्य श्ञिवस्याऽन्तः क्राऽऽत्मनः। 
पूज्यपूजकपुजास्यो विश्चनमः प्रोदितः कतः ॥ ८ ॥ 
नियताकारशन्ते न च संभवतीश्वरे । 
यत्र सङ्त्प्यते ब्रह्मन्‌ ! पुज्यपुजामयः क्रमः ॥ ९ ॥ 
पूञ्यपुजाद्यवच्छिन्नो देवो नित्यामलात्मनः । 
सर्वशक्तेरनन्तस्थ नेश्वरत्वस्य भाजनम्‌ ॥ १० ॥ 


[ ४०.५ 


त्रिजगत्प्रसृताच्छाच्छसंविद्रपस्य चाऽऽत्मनः 
नेश्चरस्थाऽऽकृतेन्रह्यन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते ॥ ११॥ 
देशकारपरिच्छिन्नो येषां स्यातं परमेश्वरः 
भस्माकमुपदेश्यास्ते न विपधिदिपश्िताम्‌ \॥ १२॥ 
तदीयां दृष्टिमुत्पुज्य तथेमामवलम्ब्य च । 
समः स्वच्छमनाः शान्तो वीतरागो निरामयः ॥ १३॥। 
कामोपहारेरितो यथाप्राप्ररविच्चघीः 
आत्मानमर्चयंस्तिष्ठ सुखदुःखशुभाश्युभः ॥ १४॥ 
अधिगतवति साधौ चंकमेवाऽनुरूपं 

त्वयि तरर्तिजौवे जन्मदुःखादि किञ्चित्‌ । 
न लगसि परिश्न्ये सवतः स्फाटिकाद्ध 


। १) 


नवसदन इवाङ निष्कलङ्कं करङः ।॥ १५ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देवतातत्त्वविचारो नांम चरत्वारिशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


कादा आदि स्वरूप एवं जाग्रतं आदि स्वरूप विश्व 
करा अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा तथा प्रत्यगात्मक 
का पूजन दहै, जैसे आकाशादि-क्रमसे घटसरूप होकर ब्रह्म 
उससे अकंकृत होता है, स्वयं प्रत्यगात्मा भी जाग्रत आदि 
क्रम से घटादिस्वरूप होकर उससे वसे ही अकृत होता 
है ।॥ ५ । 
शिव, शान्त, अन्य से अप्रकाशित, स्वप्रकाश ब्रह्मरूप 
या प्रत्यगात्मरूप आत्मा ही जगत्‌-शब्दों से व्यवहूत है, 
जगद्रपी यह समस्त प्रपञ्च उसी भात्मा के प्रका्चसे 
प्रकाशित तथा उसी की स्थिति से स्थित है॥ ६॥ 


आक्ष्चयं की बात है कि प्रव्यगात्माही अपने भीतर 


का अपना वास्तव स्वरूप भूलकर ओौर जीव आदि के 
स्वभावो को अपना स्वभाव समज्ञकर घट, पट आदि जगत्‌ 
के रूपमे व्यस्थितदहै।। ७॥ 

सवेस्वरूप, असीम, कल्याणमय आत्मा के भीतर पूज्य 
पूजक ओर पूजारूप परिच्छेदात्मक त्रिपुटी का विध्रम 
कहँ से आया ?।॥ ८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! परिच्छिन्न आकार वारी मति में पूज्य, 
पूजा आदि त्रिपुटी-क्रम कौ कल्पना कर उस सूति आदि 
परिछिन्न आजति से रहित ईङवर मेँ वह्‌ पूज्य, पूजा आदि 
का क्रम नहींहो सकतादहै।। ९॥ 

पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी से युक्त देव सदा नि्मल- 
स्वरूप, समस्त शक्तियो से परिपणे एवं अनन्त स्वरूप 


ईरवर का आधार नहींहो सकता दहै ॥ १०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ तीनों जगत्‌ मे व्याप्त स्वच्छातिस्वच्छ 
संविदररूपी आत्मस्वरूपता ईङवर की अक्रति वाणीस 
व्यवहार भी नहीं किया जां सकता है ॥ ११॥ 

है विदन्‌ । देश, काल आदि से परिच्छिन्न ईश्वर को 
मनाने वाटे विद्वान्‌ है, हम लोगों के तत्वोपदेशके पात्र 
नहीं है ॥ १२॥ 

अज्ञानी की परिच्छिन्न दुष्टिका परित्याग कर ओर 
अपनी इस अपरिच्छिन्न दृष्टिका अवलम्बन कर सम, 
निमंलमन, शान्त, वीताराग, स्वस्थ आर सेदशून्य बरुद्धि- 
युक्त होकर आप अत्मरूपी शिव की ध्यान करे ।॥ १३ ॥ 

आप विधिवश प्राप्त सुख, दुःख, शुभ, आदि कामोप- 
भोगों से भात्मदेव करते हुए स्थिर रहो ॥ १४॥ 


सब अद्धो मे स्फटिकरिला तथापासमें चारोंओर 
नील, रक्त आदि दुसरी वस्तुभों से शुन्य जसे नवीन गृह 
म प्रतिबिम्बया लेप दोनों तरहसे नील आदि रद्धं के 
कलद्धु नहीं र्गते, वैसे ही शोधन के दारा देह से पृथक्‌ 
जीव को अवगत करने वाङ अमानित्व आदि गुणों से युक्त 
अनुरूप अद्वितीय अपने स्वरूप को पूज्य, पूजक आदि तत्व 
के विमशं के साथ-पहचान लेने वे, माया कल्द्धुसे 
वजित भौर सवतः माया के कायंरूप प्रपञ्च से दून्य आप 
मे जन्म आदि के कोई कलङ्क नहीं लगते हैँ ।॥। १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
देवतातत्त्वविचार नामक कुसुमलता का चालीसर्वां सगे समाप्त हुभा ।। ४० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
शिवः किमुच्यते देव ! परं ब्रह्य किमुच्यते । 
आत्मा किमुच्यते नाथ ! परमात्मा किमुच्यते ॥ १ ॥ 
तत्सत्किञ्िन्न किञ्चिच्च शन्यं विज्ञानमेव च । 
इत्यादिमेदो भगवंखिलोकेश्च ! किमुच्यते ॥ २ ॥ 
ईश्वर उवाच 
अनाद्यन्तमनाभासं सक्किञ्िदिह विद्यते । 
इद्दरियाणामगस्यत्वाच्न्न किञ्चिदिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठजी ते कहा-हे देव ! पृज्यतत्व स्पशं नहीं करने 
पर शिव" यहु नाम किस कारणसे कहा जाता है एवं पर- 
ब्रह्य इत्यादि शब्द भी किस कारणसे कहिजतेहै! हे 
नाथ, भात्मा शब्द केसे कहा जाता है भौर परमात्मा कंसे 
कहा जाता है॥ १।। 

हे त्रिलोकेश! हे भगवन्‌! ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण. 
स्त्रिविधः स्मृतः ।' इत्यादि व्यपदेशो मे ततु", “सत्‌, 
किञ्चित्‌", न किञ्ित्‌", 'सून्य' भौर विज्ञान आदि भेद 
एक दूसरे से एक दूसरे का भेद करने वाले प्रवृत्ति निमित्त 
र्थो से युक्त नाम विशेष कंसे कहे जाते हँ ।॥ २॥ 

आशय यह्‌ है कि “सु नाम का प्रढत्ति निमित्त सतु से 
भिन्न मानते की आवदयकता नहीं है, 'सत्‌' नाम के अथं में 
अन्य किसी दूसरे व्यावत्यं पदाथ के प्रसिद्धन होने से 
व्यादृत्ति की अपेक्षा ही नहींदहै। सत्‌ स्वयं ही असत्‌ से 
व्याढृत्त होने के कारण प्रढरत्तिनिमित्त व्यावर्तक धमस 
व्पराव्रत्ति की अपेक्षा भी नहीं रखता है । अन्यथा अततः उस 
प्रव्रत्तिनिसित्त की भी, असद्रूप सत्‌ की व्यावृत्ति नहीं कर 
सकता है । सत्ता अवद्य माननी पड़गी, तुल्यन्यायसे 
सद्रूप प्रढृत्तिनिमित्त में भी सतुशब्द की प्रृत्ति का निमित्त 
दूसरा कहना पड़ गा, इस प्रकार उत्तरोत्तर में भी भन्य- 
अन्य प्रवृत्ति निमित्त के मानने पर अनवस्था दोष होगा । 

“किञ्चित्‌ भौर (न किञ्चित्‌ शब्द भी इन्द्रिपावे्या- 
थैक है, इद्दियवे्य धर्मों से उनका निर्देश नही हो सकता 
अतः व्यावृत्ति मे निरपेक्ष उनकी इद्द्रियावेद्यरूप अथं में 
परवृत्ति हो सकती है । अव्याढ़त्त ओर व्यावतेक धमे से 
दन्य शान्द अथंबोध नहीं कराते हँ यह नहीं कह सक्ते हैँ 
अव्यावरत्त एवं निधेमेक-इन शब्दो की बोधजनकता 
सर्वानुभवसिद्धदै। "वहां निधेमेकत्व ही धमे है भौर 
व्यावृत्ति ही व्याढृत्तों से व्यावृत्त है यह कह नहीं सकते 
भेरी माँ बन्ध्या है कहना वदतोग्याघातत होगा । इसके 


निर्वाणप्रकरणपूवाद् 
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वसिष्ठ उवाच | 
यदिद्दियाणां ब्ुदढश्ादियुक्तानामप्यदृश्यताम्‌ । 
गतं तत्कथमीशान ! त्वश्चङ्कनोपगस्यते ॥ ४ ॥ 
ईश्वर उवाच | 
यो मुमृक्षुरविद्ांश्षः केवलो नाम सार्विकः । 
साप्विकेरेव सोऽविद्यामगेः श्ाखरादिनामभिः ॥ ५ ॥ 
भविं श्रेष्ठया शेषां क्षाखयच्निह तिष्ठति । 
मलं मलेनाऽपहरन्‌ युक्तिज्ञो रजको यथा| ६ ॥ 


समान ही यह शिवे आदि शब्दों को भी निर्दोष, निरतिशय 
आनन्दस्वरूपमात्र मेँ निमित्त निरपेक्ष ही प्रृत्ति आनन्द- 
स्वरूपग्रयुक्त ही रिवम दुःख आदि की व्यावृत्ति हो सकती 
है, नामभेदों मे किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है, 
ईदवर ने कहा--आदि ओर अन्त के परिच्छेदोंसे 
रदित अर्थात्‌ पृथकृभ्रुत प्रकाशान्तर की अपेक्षासे शून्य 
स्वयेज्योतिःस्वरूप सद्स्तु अपनी महिमा मे अपने भाप 
विद्यमान है किञ्चित्‌ शन्दाभिधेयदहै देश, काल, धमे, 
जाति आदि दूसरों की अपेक्षा रखने वालो सत्ता भौर 
पराधीन व्याढ़ृत्ति से स्थित नहीं वह इन्द्रियों की होनेसे 
इसलिए नन किञ्चित्‌" शब्दामिधैयरूपसे भीरै।।३॥ 
वसिष्ठजी ने कहा--हे ईशान ! जो बुद्धि आदिसे 
युक्त बाह्य इन्द्रियों की दृष्टि के बाहर उसपरमज्रह्यका 
उपाय कै असभव को आशङकासे रहित अधिकारी द्रारा 
कैसे साक्षात्कार किया जातादहै! बुद्धिसे भी गम्यन होने 
से उसके परिज्ञान मे कोई उपाय नहीं है, अतः उस ब्राह्म ` 
का सद्रूप होने पर भी परिज्ञान कंसे होगा ॥४॥। 
ईश्वरने कहा--मोक्ष कौ इच्छा रखनेवाला मनः. 
स्वरूप, रम, दम आदि साधन से परिशुद्ध होने के कारणं 
केवल सात्विक अविचांश-- सच्छास्व्, सद्गुरु ओर सत्सद्घ 
मादि नामधारी सात्विक अविद्या-विभागों से प्षम्पादित 
श्रवण, मनन एवं. निदिध्यासन से केकर साक्षात्कार पयंन्त 
भपनी दृत्ति-परम्परा से अनेके जस्मो के संचित यज्ञ, दान 
भादि सुकृतो का संभारके कारणश्रेष्रु स्वकायं स्वरूप 
अविद्याकां क्षालन कर-दइस संसारम चिरकाल तक 
वैसे ही स्थित है, जैसे कपड़ा धोने अत्यन्तं कुशख धोबी 
मलसे मल का अपहरण कपडोंको साफ करसंसार में 
स्थित रहता है अर्थात्‌ शुद्ध सात्विक ब्रह्माकार दृत्तिं 
अनिद्याका आवरण दूरकरती.है। अविद्या का आवरणं 
हृष्ट जाने पर स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्य तत्त्वत; प्रकाितं 
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काकतालीयवत्पश्चादविद्याक्षय आगते । 
प्रपश्यत्यात्मनेवाऽऽत्मा  स्वभावस्यष तनिश्यः।॥ ७ ॥ 
यथाकथच्िदङ्कारे निधुष्य ज्नाख्यच्छिन्चुः। 
करनेमत्यमाप्नोति कारष्ण्याद्धारक्षये यथा।॥ ८ ॥ 
यथाकथच्िच्छास्राद्यभगिर्भगिं विचारयेत्‌ । _ ` 
सात्विकस्तामसो भागो हयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९ ॥ 
पश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽऽत्मना ।. 
भात्मेवेहाऽस्ति नाऽविद्या इत्य विद्याक्चयं विदुः ॥ १० ॥ 
यावक्किञ्चिदिदं वस्तु नाना नाऽत्माऽवगम्यताम्‌ । 
क्रमा गुरूपदेशाद्या नाऽऽत्मन्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ११॥ 
गुरहीन््रियवृत्तात्मा ब्रह्म सर्वेन्दियक्षयात्‌ । 
हो जाताहै। इसका यही साक्षात्तार है, बुद्धिदृत्तिमें 
अभिव्यक्त चिद्व्यातिरूप साक्षात्कार नहीं है !। ५-६॥. 
चिरकार तक अभ्यास करनेके कारण, ककतालीय 
स्थाय की तरह भाग्य के परिपाक से उत्पन्न पुणंब्रह्माकार- 


वृत्ति से अविद्याका निःशेष उच्छेद ह जाने पर आवरण ,. 


शून्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने लगता है 
परमाथिक अपने प्रकाश स्वरूप स्वभाव मे अवस्थित हो 
जातारहै। अत्माके स्वभावका स्वप्रकाश स्वर्पसे 
परिशेष रहना ही--असं दिग्ध भौर अविपयंस्त साक्षात्कार 
है ।। ७ ॥ . 


कोयलेके दो दटुकेडों को लेकर बालक, जो एक 


दुसरे को परस्पर धिसकरसेल खेलने का अभ्यासी है 
खिलवाड़ करता हुआ उन दोनों कोयलों के नेष्टन होने 
तक्र हाथ कर द्यि जानेपर भी बार-बार उसे धिसते 


रहने से हाथ की निमेलता प्राप्त नहीं होती, परन्तु यथा- 


कथित्‌ धिसने से उत्पन्न हुई धुलि परम्परारूप कालिमा 
के साथ-साथ उन कोयलोंके नष्टहौ जाने परतो हाथ 
साफ करता हुआ वही ( लडका )--फिर दूसरे कोयलों 
के न मिलने से--अपने अप हुई हाथ की निमंखता स्वत 
ही प्राप्तहोतीदै।॥ ८॥ 

सात्विकं ओौर तामस अविद्याभाग भपने सहायक 
स्वरूप दूसरे शस्त्र आदि भागों से यथाकथच्ितु यदि 
आत्मा स्वल्प का विचार करे, तो दोनों भागों काना 
भौर निमल आत्मस्वरूप की प्रापि सिद्ध हो सकती हि ॥९॥ 


अत्माही आत्माको देखताहै ओर आल्माह्प से 


उसका विचार क्रतादहै। इससंसारमे एकमात्र अत्मा 


ही विद्यमानदहै, तं कि अविद्या, इसे ही अविद्याका क्षय 
केट्ते रै । १०॥ 


योगवासिष्डे 


एतत्छंयोगसत्तव 
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` यस्तु यत्क्षये प्राप्यं तत्तस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते ।। १२॥ 


अकारणन्यपि प्राप्रा मृशं कारणतां हिज! । 
क्रमा गुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥ १३॥ 
क्रमे गुरूपदेश्नानां प्रवृत्ते श्ञिष्यबोधतः 
अनिर्दश्योऽप्यदृश्योऽपि स्वयमात्मा प्रसीदति ॥ १४॥ 
शाल्रार्थबध्यते नाऽत्मा गुरोवंचनतो न च । 
बुध्यते स्वयमेवेष  स्वबोधवशतस्ततः ॥ १५ ॥ 
गुरूपदेशक्चाखरार्थविना चाऽऽत्मा न बुध्यते । 
स्वात्मन्नानप्रका्शिनी ॥ १६॥ 
गुर्शाख्याथरिष्याणां चिरसंयोगसत्तया । 
अहुनीव जनाचार भात्मन्ञानं प्रचतंते ॥ १७ ॥ 


जो कुछ यह अनेक वस्तुहै, इसे आप अत्मा न 
समज्ञे ओरन ईन गूरूपदेश भाद क्रमों को आत्मज्ञानमें 
कारण भी न समक्षे । ११॥ 

क्योकि इन्धियोपते घटित पूयंष्टक स्वरूप गुर है भौर 
ब्रह्म तो सम्पूणं इन्दरियोंके क्षयसे प्राप्यहै। जिसका 
नाश्च होते परजो वस्तु प्राप्त होती है, वहु वस्तु उसके 
उपस्थित रहने पर कभी प्राप्त नहीं हो सक्ती है ।। १२॥ 

हे द्विज ! गलेमे धारण क्रिय हुए विस्मृत हार की, 
पुनः किसी अन्यके द्वारा सूचना दिये जाने परप्रा्तिकी 
तरह्‌ आत्मज्ञान के लभके लिए गुरुके उपदेश आदिं 
क्रम कारणरूपनत होते हए भी अत्यन्त कारणता को प्राप्त 
हो गये हँ । आश्य यहूदहै कि गे से हार पहन कर 
विस्मृति से हार को इधर-उधर खोजता है ओौर कोई यह्‌ 


कहता कि हारतो आपके गल्ेमेहीरहै प्राप्त भी अप्राप्त 


के समान होने पर पुनः प्रप्तकी तरह होतीहै। यही 
आत्मज्ञान की स्थिति दहै ॥ १३॥ 

गुरूपदेशों का क्रम प्रदत्त हो जाने पर भनिर्दे्य भौर 
अदृश्य भी आत्मा शिष्य को बोधहो जाने से स्वयं 
अभिव्यक्त हो जाताहै॥ १४॥ 
न शस््रार्थोसे ओरन गुरुके वचनोंसे ही यह 
आत्मा अवगत होता है, किन्तु यह्‌ स्वयं ही अपने बोधसे 
जाना जाता है । १५॥ 

गुरु के उपदेशों भौर शास्त्रार्थो के बिना यह्‌ अत्मा 
अवगत नहीं होता है क्योकि इन सबके संयोग की सत्ता 
ही स्वात्मज्ञान के प्रकाशिका है ॥ १६॥ 
गर, शस्त्राथं भौर शिष्यो के चिर संयोग की सत्ता 
से, दिनोंमेखोगोंके आचार की तरह आत्मज्ञान प्रत्त 
होता है ।॥ १७ ॥ 
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कम॑बुदीन्द्रिपा्यन्तसुखदुःखादिसंक्षये | 
लिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनाममिः॥ १८ ॥ 
यत्रेदमखिलं नाऽस्ति तद्रपेणेव चाऽस्ति वा । 
तदाका्ञादच्छतरमनन्तं सदिवाऽस्ति हि॥ १९॥ 
भविश्नान्ततया यत्र तनुविद्ेमुमुक्षुभिः । 
विचिन्र्युद्धमननकरुङककितात्मनिः ॥ २० ॥। 
अदूर एव तिष्ठद्धिर्जीवन्मृुक्तस्य द्क्पथे । 
मोक्षोपासकबोधाय 
ब्रह्येन्रस्द्रप्रमुखछकपारः सुपण्डितः 
पुराणवेदसिद्धान्तसिद्धये भावितात्मभिः ॥ २२॥ 
चिदुन्रह्य शिव आत्मेक्शषपरमात्मेश्वरादिका । 
एतस्मिन्‌ कल्पिता संज्ञा निःसंज्ञे पथगोश्वरे ॥ २३ \ 
एवमेतज्जगत्तच्वं स्वं तत्वं श्िवनाभमकम्‌ । 
सर्वथा सवेदा सवेसर्वं यत्सुखमास्व भोः ॥ २४॥ 

"तत्‌", (सत्‌' इत्यादि नामों से कर्मो्द्रिय, बुद्धीद्िय 
दिका नाश तथा सुख, दुःख आदिका क्षय होने पर 
शिव स्वरूप भत्माही कहा गयादहै।॥ १८ ॥ 

बाध काल मे यह सम्पूणे जगत्‌ जहां विद्यमान नहीं 
रहता भौर आरोप-कालमनें तद्रूपसे विद्यमान रहता हैः 
व्यावहारिक सत्‌ से विलक्षण वह्‌ अधिष्ठान ततत्र है। 
भतः सत्‌ की तरहु त्रिकारुमें विद्यमान वहं आकाशसे 
भी अत्यन्त स्वच्छ भौर अनन्त है ।। १९॥ 

परमाथ स्वरूप मे विश्वान्त न होने के कारण अल्पः 
ज्ञानी, अधिकारी जीवोंको प्ांसारिक बन्धनों से छुडाने 
को चाह रखने वाले, विचित्र जगत्‌ ओर शुद्ध तत्त्व के 
मनन रूप कलद्धुसे युक्त मन वे ओर परमाथ के 
समीपवर्ती जीवन्मृक्त के दुष्टि-पथ में स्थित हौ रहे 
विद्युद्ध अन्तःकरण वाले महा पण्डित मुमुक्षु लोकपाल 
प्रमुख ब्रह्या, इन्द्र भौर शट्र मोक्ष के लिए उपासना केरने 
वाठे अपने भक्तों के बोधके किए, शास्त्राथं की रचना 
के लिए तत्तव ओर तत्तवज्ञाव के उपायोंका भटी-भांति 
उत्पादन करने वाले पुराण, वेद ओौर भगवानु वेदव्यास 
के सूत्रों की सा्थकताके लिए बिना संज्ञावाले इस ईश्वर 
में चिद्‌, ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा भौर ईशर 
आदि पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाओं कौ कल्पना कर रक्खी 
है ॥ २०-२३ ॥ 

हे वसिष्नी | इस तरह आकाश आदि जगत्‌ के 
आरोप का अधिष्ठान जनतक्व एवं तीनों अवस्थाओं के 
आरोप का अधिष्ठाता शिव नामक स्व-तत्व, स्वेदा सब 
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निर्वाणिप्रकरणपूरवाद्ध 


शाख्ार्थरचनाय च ॥ २११ 
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श्िव आत्मा परं बरह्येत्यादिश्लब्दस्तु भिन्नता 

पुरातनविरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः\। २५॥ 

एवं देर्बाचनं नित्यं ज्ञः कुवेन्‌ मुनिनायक ! । 

यत्राऽस्मदादयो भ॒त्यास्तत्प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अविद्यमाननेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ ! वक्तमर्हसि ॥ २७॥ 
ईश्वर उवाच 

योऽसौ ब्रह्यादिकशन्दाथः संविदं विद्धि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकराशमप्यस्य स्थं मेररणोरिव ॥ २८ ॥ 

सा वेदयमिह गच्छन्तौ याति चिन्नामयोग्यताम्‌ । 

भप्यवेद्यवती ननमुन्मन्यन्तपदस्थिता ॥ २९॥ 

क्षणाद्भावितवेद्त्वादहुन्तामनुगच्छति । 

पुरुषत्वात्‌ पुमान्‌ स्वप्ने वनवारणतामिव ॥ ३० ॥ 


तरह से सम्पूणं वस्तुओं के सत्र भावों का निर्वाहक केवल 
ब्रह्य-युखरूप ही है, अणुमात्र भी दुसरा नहीं है, यह्‌ निश्चय 
कर आप स्थित रह ॥ २४॥ 
आत्मा गौर परब्रह्म इत्यादि नामों से भिञ्रताकीं 
रचना प्राचीनं लोगोनेकौीरै, वस्तुतः उसमे करभी 
भेद नहीं है । २५ ॥ 
है मुनिनायक ! इस प्रकार देवाचेन करने वालां 
ज्ञानी पुरुष उस परम पदमे पहुंच जाता है, जित्त परम 
शिव पद मे एक-एक गुणके अभिमानी हमसबमभी 
अनुचरो की तरह सृष्टि आदि कर्मामें छ्गाये गये 
है ॥ २६॥ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा-है भगवन | जिस प्रकारे 
अविद्यमान ही यह जगत विद्यमान को तरह स्थितहै, 
वहु संक्षेप रूप से मुज्जसे कह्ने की कृपा कीजिपए्‌ ॥ २४ ॥ 
ईश्वर ते कहा-- प्रतीयमान ज्रह्य, परमात्मा, परभ्योतिं 
इत्यादि शब्दों का अथं विशुद्ध संवित्‌ ( चिति) ही 
समक्ञिए । इसका प्रथम आरोपरूप आकाश वसे ही महानु 
है, जसे जणुसे मेरु ॥ २८ ॥ 
वास्तव मे अवेद्यवती तिविकल्पकर समाधिम प्रसिद्ध 
चिदानन्देकरस-स्वभाव में स्थितं संवित्‌ जब विषय-गोचर 
संस्कारों के उद्बोध से विषय-कत्पनाओं मे उन्मुख होती 
है तब प्रकाशन करने से चित्‌" इस क्रियानिमित्त नाम के 
योग्य बन जाती रै ॥२९॥ 
जसे स्वप्न मे पुरुष अपना पुरुषत्वधमं छोडकर हाथी 
की भावनासे जंगी हाथी की रूपताको प्राप्त कर लतां 
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अध्याहुन्तादिषूपाया देश्षतां कालतां गताः । 
संपद्यन्ते ततः शन्यरूपिण्यः सख्य एव ताः ॥ ३१ ॥ 
ताभिः संवलिता सेव सत्ता जौवाभिधानिक्ा । 
भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव ठेखिका ॥ ३२॥ 
जीवश्षक्तिस्तथाभूता तिश्चयेकविलासिनी । 
बुदधितामनुयाता सा भवत्थज्ञपदे स्थिता ॥ २२ ॥ 
शान्वशकत्या क्रियाशक्त्या ज्ञानक्राक्त्याऽनुगम्यते । 
प्रत्येकं प्रस्फुरत्यन्तरभ्रदशितरूपया ॥ २३४ ॥ 
 भिित्वेष गणः क्षिप्रं स्मरति समनुकल्यन्‌ । 


मनो भवति भूतात्म बीजं सङ्कल्पश्ाखिनः ॥ ३५ ।॥ 


आतिवाहिकदेहोक्तिभाननं ताद्विडुबुधाः । 
अन्तःस्थया ब्रह्मशक्त्या ्ञरूपं स्वात्मनाऽऽत्मदुक ॥३६॥ 


है वैसेही क्षणभरमेंही विषयों में तादात्म्यभावनासे 
अहद्खाररूप को प्राप्त करस्ेताहै। ३०॥ 

 अहङ्काररूपता को प्राप्त इस चिति कौ पहठे देश- 
कालरूपता मे प्राप्त कत्पनाएं उत्पन्न होती है । अनन्तर 
वे शून्यरूप कल्पनां स्वयं ही उसकी सलीके रूप में 
अवस्थितो जाती दहै ॥ ३१॥। 

देश ओर काल की कल्पनाओं से संवलित चित्सत्ता 

“अहम्‌ इस अभिमानमें हतु संस्कारोंके उद्बोध से 
स्पन्दन ओौर विज्ञान से युक्त वायु लेखा के समान 
आभ्यन्तर प्राणस्पन्द-शक्तिसे युक्त जीव" संज्ञावालीहो 
जातीदटै।। ३२॥ 


जीवरशक्ति वसी एसमात्र निङचयरूप विलापरवाटी 


होकर बुद्धिरूपता अनुसरण कर अन्ञपदमें स्थितहो 
जाती है ।॥ ३३ ॥ 

कायिक, वाचिकं ओर मानक्िक व्यवहारो के 
संस्कारों के उद्बोध से तास्विक आत्मस्वरूप को छपा 
रखनेवाली शब्द व्यवहार मे हेतु शब्दशक्तिः क्रिया- 


दाक्ति ओौर ज्ञान व्यवहारमें हेतु ज्ञानशक्ति-येतीनोंही. 
शक्तियाँ व्यवहार हेतु अहन्ता के पीछे-पीछे दौड़ती फिरती' 


है, प्रत्येकं का हदय के अन्दर स्फुरण हज करता 
है । ३४ ॥ 

यह अहङ्कारादिसमूह्‌ शब्दशक्ति आदिसे अनुगत 
होकर शीघ्र स्मरणशक्तिकी भली-भाति कल्पनां कर 
सङ्कुल्परूपी वृक्ष का बीजभूत, पश्चभरतात्मक मन बन 
जाता है ।। ३५ ॥ 

ज्ञानी रोग मन को ही 'आतिवाहिक' देह का विषयं 
बतलाते रै । भीतर में स्थित. आवरणरहितं साक्षीस्वरूप 


धौगवासिष्ठे 
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सम्पद्यमाना एवाऽस्मिश्वतसीमा हि शक्तयाः । 
पश्ादिह विष्ठास्ता उद्यन्त्यनुदिता भपि ॥ ३७ ॥ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पक्ञेसत्ता तथेव च । 
त्वक्सत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥ ३८ ५ 
रूपसत्ता जलसत्ता स्वादुसत्ता तथेव च । 
तथेव रपसत्ता च गन्धसत्ता तथेव च ।\ ३९ \ 
भुसत्ता हिमसत्ता च पिण्डसत्ता च पीवरी । 
देश्चसत्ता कालसत्ता सर्वादिचाकारवजिता ॥ ४० \ 
सर्वंसत्तागणं चेतत्‌ क्रोडीकृत्य स्वरूपवत्‌ । 
स्फुरत्याधित्य पत्रादि बीजं बौजादितां गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतव्पुयंष्टकं विद्धि देहोऽयं चाऽऽतिवाहिकः । 
अषपारबोधमेतत्त॒॒स्फुरत्यद्धः विभागवत्‌ ।\ ४२॥ 
ब्रह्मशक्ति से व्याप्त हो प्रमात्ृस्वरूप बन जाता ओौर 
स्वसाक्षी आत्माकौो स्वप्रकारताके कारण अत्माको 
जानताहि।। २३६॥ | 

ये कत्पनाएं पहले इस चित्त मे उत्पन्न कोकर पीछे 
फिर बाह्य दुद्याकारमें परिणत हो, उदितिन होकर 
भी उदित होती है ॥ २७ ॥ 

अनन्तर वायु की सत्ता तथा उसका प्रकाश करनेवाली 
स्पन्द सत्ता; स्पशं को सत्ता ओर उसका प्रकाश करनेवाली 
त्वगिच्छिय कौ सत्ता एवं सम्पूणं तेजो की सत्ता भौर तेजः 
सत्ताभो का प्रत्यक्ष ज्ञान करनेवाली चक्षुरिद्िय की सत्ता 
स्वरूपः हो जाती हि ॥ ३८ ॥ 

रूपसत्ता, जकसत्ता ओर वसे ही स्वाद की सत्ता एवं 
स्वाद बतखाने वादी रसनेन्द्रिय की सत्ता ओर उसी प्रकार 
गन्ध की सत्ता ब्रन जाती है।॥ ३९॥ 

एवं पृथ्वी की सत्तार्चांदी भौर सुवणंमयब्राह्याण्डं- 
खप॑रों की सत्ता एवं अत्यन्त विपुल ब्रह्याण्ड-पिण्ड कीं 
सत्ता, देशसत्ता ओर समस्त आढ्य अपकारोंसे वर्जितं 
कार की सत्ता बन जाती है ।॥ ४० ॥ 

इन सब सत्ताओं के समूह को अपने स्वहू्प की तरह 
गोद में लेकर अर्थात्‌ तादाम्यभावसे इन सबका संग्रह 
कर--जंसे बीज अपने उत्तरोत्तर परिणामसे अङ्कुरः 


काण्ड, शाखा जौर प्रशाखाभों मे फक कर पत्ते आदिका 


आश्रयण कर अर्थात्‌ पत्ते आदिको अपनेसे पृथक्‌ न 
समज्ञ स्फुरित होता है; वैसे ही उपथुक्त सब सत्ताओों को 
अपने से अभिन्न समक्न कर बेठे रहने वेको भाप 
स्थुलादि तीन देह वाला पुयष्टक समक्षे । यही वासनात्मक 
होने से आतिवाहिक देह भी कहा जाता है । अपरिच्छिन्न 


४१.५४ | 


एवमाद्यङ्घः सम्पन्नं सम्पन्नं न च कच्चन । 
न ज्ञानं नच तद्रपं न विदाऽचितचेतनम्‌ ) ४३॥ 
परं परे प्रस्फुरितं केवलं केवलात्म सतु । 


जलपीरस्य जठरे जखद्रवविलासवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
संविःतसंवेदनकात्म पृथगेतदचेतनम्‌ । 
सम्पद्यते परिज्लातं सङ्कलपनगरोपमम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


संवेदनात्‌ परिज्ञानार्छिवतामेव गच्छति । 
अज्ञातमेव वा यत्तत्‌ कथं गच्छति वस्तुताम्‌ ॥ ४६.॥ 
अथेतद्धिन्दते स्वान्तः सङ्तपादंशतां स्वतः । 
तन्मात्रसत्ता तस्याऽणोरेतां पश्यति देहके ॥ ४७ ॥ 
सर्वं॑स्थुलत्वमापन्नं तदेवाऽऽश्रु प्रपश्यति । 
तस्थ तन्मान्नरन्ध्राणि यथादेशं प्रपश्यति ॥ ४८ ॥ 
ततः पुरुषरूपेकभावनात्‌ पुरुषाकृतिम्‌ । 


चित्स्वरूप ब्रह्म ही विभाग वाला होकर स्फुरित होता 
है ।। ४१-४२ ॥ 

है त्रिय ! अज्ञानियोंकी दुष्टिसे कहा गया सव कुछ 
सम्पन्न है, परन्तु तत््वज्ञानियों की दुष्टिसेतो वह्‌ कुछ 
भी सम्पन्न नहीं है । वास्तवमें न कोई ज्ञान दै, न पृयेष्टक 
रूप आति है भौर न चिदाभास से भचिवु का चेतन ही 
होता है ॥ ४३॥ | 

परब्रह्म मे अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म ही केवल वैसे ही रहा 
है जैसे जल के आधारभूत समुद्र के उदरमें जल ही जल- 
तरङ्ख के विखास मेँ परिस्फुरित होता रहता हं ॥ ४४ ॥ 

सब दृश्यसमभूह संविद्रूप दही है, इस प्रकारका जलन 
होने पर सब एकात्मक है । संविद्‌ से पृथक्‌ करने पर यहं 
यह दुर्य समूह, सङ्कल्प नगर कौ तरह भासक शन्य ृ्ति- 
चेतन परिज्ञात होता है ॥.४५ ॥ 

यथार्थं परिज्ञान से दद्य जगत्‌ िवरूपताको प्राप्त 
हो जाताटहै। ज्ञातन हीने पर वह्‌ वस्तु स्वरूपता. करो 
कसे प्राप्तकर सकता है ?॥ ४६॥ 

चिन्मात्रस्वभाव होती हुई भी यह वस्तु संकल्पके 
कारण अपने अन्दरदही दृश्यांशता को प्राप्तकर केतीहँ 
सङ्कल्प द्वारा कल्पित वस्तुए" मिथ्या ही हुआ करती है, 
इसलिए परमभूक्ष्म उस आत्मा की सूक्ष्ममात्रस्वभावसे 
प्रथम कल्पित सृष्ष्मदेहमे ही चिरकाकके अभ्यासके 
कारण स्थूलता का अवलोकन करती है ।॥। ४७ ॥। 

स्थुखदेह के सम्बन्ध से सब आन्तरिक कोषचतुष्टय 
तथा स्थूलता को प्राप्त बाह्य विषय समूहोंका, ब्रह्मही 
{तत्काल अपनी कल्पना से अवलोकन किया करता ह । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वदधि 
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काकतारीयवदुदुष्टवा तुष्टं ॒पुष्टं भवत्यलम्‌ ।॥ ४९ ॥1 
जीवदेतदवस्थाकं स्थितं पश्यति देहकम्‌ । 


भसन्तमेव गन्धर्वपुरं स्वप्ननरं यथा \\ ५० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

गन्धरवनगराकारसपि स्वप्ननरोपमम्‌ । 

जगदृदुःखाय दुःखस्य काञत्र युक्तिः परिक्षये ॥ ५९१॥ 


ईश्वर उवाच 


 वासनावक्ाततो दुःखं विद्यमने चसा भवेत्‌ । 


अविद्यमानं च जगन्मृगतष्णाम्बुभद्धवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतः कि वास्यते केन कस्य वा वाना कुतः । 
कथं स्वप्ननरेणाऽद्खः मृगतुष्णाम्बु पीयते ॥ ५३ ॥। 
सद्रष्रि तु साहृन्ते समनोमननादिके । 
भविद्यमाने जगति यत्सत्तत्‌ परिदृश्यते ॥ ५४ ॥ 


बाह्य रूप आदिके दरशंनमें वहु उस देह के विषयों के 
अनुसार अपने-अपने कार्यो मे चतुरिन्द्रिय आदि स्वरूप 
द्वारोंकाजो व्यवस्थित भली-भांति अवलोकन किया जाता 
करता है।। ४८ ॥ 

अनन्तर अन्तर कोषोमें पुरुषके आकार के साथ 
तादाम्यकी भावना अपनेमें परुष की आजति देखता है 
ओर उसे काकतालीथ-न्याय से अकस्मात्‌ व्यवहारमें 
समथ "देखकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ४९ 

इस अवस्था मे स्थित जीवन धारण कर रहे असत्‌ 
स्वप्नावस्था के मनुष्य ओर गन्धवं-नगरकी तरह इस 
अक्षत्‌ तुच्छ रशरीर को देखता रहता है ॥ ५० ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--इस जगत्‌ की भकार 
का गन्धवैनगर के उपमा भकलेही स्वप्नकेनरसेदी जाय 
फिरभीदुःखके क्िएितो यह्‌ उपस्थित्तहीदहै। इसलिए 
दुःख के परिक्षय.के लिए कौन-सी युक्ति यहाँ है ॥ ५१ ॥ 

ईदवर के कहा--वासनाके कारण दुःख उत्पन्न होता 
ओर विद्यमान वस्तु मे वहु वासना हुआ करती है । मृग- 
तृष्णा के जल के तरङ्खके समान यहु जगत्‌ मिथ्याही 
है॥ ५२ | | 

हे प्रिय । इसचकिए किससे कौन वासित होगा ओर 
किसको कर्हा से वासनाहोगी ! भला कसे स्वप्नावघ्थाका 
पुरुष मृगतृष्णा के जल का पान कर सकता ?॥ ५३ ॥ 

जब द्रष्टाके साथ अहन्तासे युक्त ओर मन तथा 
मनन आदि के साथ इस जगत्‌ का परिशेषमे अस्तित्व 
ही नहीं रहता है तब सष्रस्तु वही अवशिष्ट रह जाती 
है ॥ ५४ ॥ । 


४२६ 


यन्न नो वासना नेव वासको नेव वाध्यता। 

केवलं केवलीभावः संशान्तकर्नश्चमः ॥ ५५ ॥ 

य्य सत्थोऽप्यसव्यो वा शल्य एव हि यक्षकः 

विीनस्तस्य कंवत्यात्‌ किमस्यदवश्गिष्यते \\ ५६॥ 
य॒ एव हि वेताल इवेत्थं चित्तवासना । 

उदितेयं जगच्नाम्नी तच्छान्तौ श्ान्तिरक्षता ॥ ५७ ॥ 


योगवासिष्डे 
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अहन्तायां जगति च मृगतुष्णाजलरे च यः। 
सास्थस्तं धिगधतनरं नोपदेश्यस्त्वसाविति ॥ ५८ ॥ 
जीवं विवेकिनमिहोपदिशिन्ति तज्ज्ञा 

नो बालमुद्श्रममसन्मयमायमुक्तम्‌ । 
अज्ञ प्रशास्ति किक यः कनकावदाता 

स स्वम्नदृष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥ ५९ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं नामेकचत्वारिश्चः सगः ।॥ ४१॥ 


नतो कोर वासना वहां पर रहती हैन कोई वासक 

रहता है ओर न कोई वासनाका विषयदही रहताहै। 
एकमात्र कलना का भलीभांति शान्त श्रम चिन्मात्तस्वभाव 
ही रहता है ।। ५५ ॥ 

व्यावहारिक या प्रातिभासिक दुष्ट संसाररूप यन्न शून्य 
स्वरूप होने के कारण जिस प्रौढ की दृष्टि में नित्यविरीन 
ही है, उसकी दृष्टि मे चिन्मात्र केवल्य के सिवा कोई ओर 
दूसरा क्या अवशिष्ट रह्‌ सकता है ! ॥ ५६ ॥ 

शून्यमें ही इस प्रकार वेताल कौ तरह यह जगत्‌ 
नाम की चित्तवासना उत्पन्न हुई, उसकी शान्तिहो 
जाने पर अक्षत शान्तिदही अवरिष्ट रहती है ॥ ५७ ॥ 


जिस मनुष्य की आस्था अहन्ता में, जगत्‌ तथा मृग- 
तृष्णा के जलमें दुढहै, उस हत पुरुषको बार-बार 
धिक्काररहै, वह मूखं इस प्रकारके उपदेशके योग्यही 
नहीं है ।॥ ५८ ॥ 

आत्मज्ञानी विशिष्ट अधिकार प्राप्त जीवकोही इसं 
जगत्‌ में उपदेश दिया करतेदँन किं अधिकार प्राप्तन 
होने से अनेक प्रकारकी श्रान्तियोंमे ग्रस्त आर्योद्रारा 
उपेक्षित एवं असद्रूप देह आदि में अभिमान रखने के कारण 


असन्मय एसे अनधिकारी अज्ञानी जीवको जो उपदेश के 


के समान समानदेतारहै, वह मानो सोने सुन्दरी अपनी 
कन्या को स्वप्न मे देखे गये पुरुष को देता है ॥ ५९ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरणमें 
जगन्मिथ्यात्व प्रतिपादन नामक कुसुमरुता का एकतालीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ततः स जीवो भगवन्‌ ! दृष्टवान्‌ देहसंश्नमम्‌ । 
आदिसर्गे नभःसंस्थः कामवस्थापरुपति हि॥ १॥ 
ईश्वरः उवाचं | 
परस्मात्‌ परमे व्योम्नि पूर्बक्तक्रमतो वपुः । 
जीवः पश्यति संपन्नं स च स्वप्ननरो यथा॥२॥ 


श्रीवसिष्टुजी ने कहा--है भगवन्‌ | कत्पके प्रथम 
भध्यासक्रम मे देहविश्रम का द्रष्टा वहु जीव आकाशमें 
स्थित किस अवस्थाको प्राप्त करताटै?।१॥ 

ईश्वर ने कहा--उसी प्रकार वह्‌ जीव भी परम सूक्ष्म 
 चिदाकाशमें बनाहूभा शरीर वसेही देखतादहै। जसे 
स्वप्न-मनुष्य अति सूक्ष्म नाडियों में अत्यन्तं विस्तृत 
ब्रह्माण्ड को देखतादहै ॥ २॥ 

ररीरधारी जीव भी ब्रह्याण्डरूप कायं वसेही करता 
है जैसे आज भी स्वेप्नमनुष्य चैतन्यघन आत्मा के 


८९ ह 
स्वेगत्वाच्चिद्‌घनस्य कायं स्वप्ननरोऽपि हि । 


यथा करोत्याश्चु तथा जीवोऽद्यापि शरीरधक ॥ ३ ॥ 
सनातनोऽहमव्यक्तः पुमानित्यभिधां ततः 

क रोत्यात्मनि तेनाऽऽद्य प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ४५ 
एवं स सर्गे कस्मिधित्‌ प्रथमोऽथ सदाक्षिवः । 
कस्मिधिद्िष्णुरित्यक्तो नाभ्युत्पन्नः पितामहः ॥ ५ ॥ 


स्वेत्र व्यापक होने से ब्रह्माण्डरूप कायं करताहै। ३॥ 

मे सनातन अव्यक्त पुरुषे" हुं, इस प्रकार पुरुष-नाम 
का अपनेहीस्वरूपमे इसके बाद वहु निर्माण करताहै 
ओरउसीसे प्राथमिक पुरुषके रूपमे रीधघ् प्रकाशित 
होताहै। ४॥ 

वही जीव किसी सगे में इस प्रकार पहला पुरुष 
सदाशिव होता. है, अनन्तर किसी सगेमें विष्णु, किसी 
तीसरे सेमे विष्णुकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा कहा जाता 
है ॥ ५॥ 
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पितामहः स कस्मिश्चित्‌ कस्मिश्चिदपि चेतरः । 
स॒ च सङ्कल्पपुरुषः सङ्कल्पान्मूतिमास्थितः।॥ £ ॥ 
पष्टः प्रथमसङ्कत्पस्तां सनोमूतिमास्थितः । 
यद्यथा कत्पयत्याश्चु तत्तथाऽनुभवत्यलम्‌ \। ७ ॥ 
तत्तवसद्रपमखिलं शुन्यवेतालको यथा । 
मद्या तु सद्रपमित्यहन्ता जगद्गतिः ॥ ८ ॥ 
्रष्टादिपुरुषस्त्वेवं स्वयं सम्पद्यते हि यः । 
स॒ निमेषं प्रति व्योम समृदेत्यथ नौीयते।॥\ ९ ५ 
निमेष एव कत्पो यो महाकल्पपरस्पराम्‌ । 
प्रतिभासविपर्यासमात्रेणाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ १० \ 
परमाणौ परमाणो व्योम्नि व्योम्नि क्षणे क्षणे । 
सगकल्पमहाकत्पभावाभावा भवन्ति ते\॥\ १११ 


वह्‌ किसी सगेमें पितामह कहा जाता किसी सगं 
मे दुर्गा, भैरव, विनायक आदि कहा जाता दहै, परन्तु वह्‌ 
सदाशिव आदि पुरुष सङ्कुल्पमय है ओर सङ्कल्प सेही 
आकार प्राप्त करताहै॥ ६॥ 
सुक्ष्म भूतो कौ सृष्टिक द्वारा पृष्ट प्रम सङ्कल्प ही 
उस समष्टिव्यष्टि-स्वरूप मनोमय मूरति प्राप्तकर हिरण्यगरभं 
होकर जिस तरह से जिस भुवन, प्रजा, सृष्टि आदिकी 
कल्पना करता है, उसीतरह से उसे व्यवहार योग्य 
अनुभव करतादहै।। ७॥ 


यह्‌ समस्त प्रप तत्त्वदृष्टि से असतु ओर भ्रमदृष्टि 
से सदरूपवसे ही भासमान होतादहै, जेसे चुन्य स्वरूप 
वेताल तास्विकं दृष्टि से असद्रूप ओर भमदृष्टि से सद्रूप 
मे भासमान होतार, इसर्ए जगतुका विज्ञान केवछ 
भहृन्ता ही दहै॥ ८ ॥ 

उक्त रीतिनजो स्वरचित वस्तुके प्रति आदिपुरुष 
्रष्टारूप ही निमेषमाच्र काल मे एकमात्र अपने स्वरूप के 
पर्थालोचन से चिदाकाश्च स्वरूपहो जाताहै ओर स्वरूप 
का विस्मरण होने पर निमेषमत्र कालमेही अनन्त ओर 
असीम संसारके प्रतिलटेजातादहै।। ९॥ 

वह्‌ निमेष ही कल्पना मे समथं है, वहु प्रतिभाप्तके 
त्रिपर्यासि से महाकल्पो की परम्परा का भरीर्भांति अनुभव 
करता दटै। १०॥ | 

परमाणु-परमाणु मे, व्थोम-व्योम में तथा क्षण-क्षण में 
भी वे सृष्टि, कल्प ओर महाकल्प के आविर्भाव ओर तिरो 
भाव हुभा करते है ।। ११॥ 


 वासनागति की समानता से. कतिपय व्यक्ति अन्योन्य- 


निर्वाणिप्रकरणपूर्वाद्धं 
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दृश्यन्ते केचिदन्योन्यं साधम्यद्रासनागतेः । 
मिथः केचिन्न दृश्यन्ते दृष्टेनाऽथ सडत्मना ॥ १२॥ 
सर्गाः सर्गेण सर्वत्र संभवन्ति न ते शिवे। 
भवन्ति परमे व्योन्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
स्वयं च सदसद्रपा लीयन्ते स्वप्नशेरवत्‌ । 

सर्गेनं देश आक्रास्तोनचकारोन कतुता॥ १४॥ 
न चेते सत्स्वरूपा वा न कल्प्यं नाऽपि च क्षणः । 

न चेदं जायते किञ्चित्न च कञ्चन नश्यति ॥ १५ ॥ 
सर्वं सङ्कल्परूपेण चिच्चमत्कुरते चिति । 
स्वप्नपत्तननिर्माणपातोप्पातनवज्जगव्‌ । 

न॒ देशकालक्रमणं करोति च मनागपि \\ १६॥ 


दश्षेन आदि व्यवहारके योग्य देखे जाते भौर कोई 
अधिष्ठान सद्रूप अत्माके ज्ञातहौ जने से परस्पर 


, व्यवहार योग्य नहीं देखे जाते ।। १२ ॥। 


वे सगं सगंरूप से स्थित जीवके द्वारा सम्भान्यमान 
होकर ही उत्पन्न होते दहै, इसचिएु परमचिदाकाशस्वरूप 
परमात्मा वे उत्पन्न नहीं होतेह म्योकि व्हा प्रवे 
चिदाकाशस्वरूप में ही पयंवसित हैँ ।॥ १३॥ 


स्वप्नकारीन पवेतकी तरहुये सगं सद्रप भौर 
असद्र प होकर विलीन दहो जातेदहैँ। देश भौर कालभी 
सर्गो से पहले इसी तरह अक्रान्त नहीं थे ओरनसर्गोकी 
कतृताहीथी।१४॥ 


ये सगं सत्स्वरूप नहीं हो सक्ते, क्योकि एसा मानने 
पर "सर्गं" ओर सत्‌! दोनों पद एक दूसरे के पर्यायथहो जाने 
से सगं की अवपिनाशापत्ति हो जायगी । सगे मे अध्यस्त 
भी सत्व नहीं माना जा सकता, क्योकि स्वयं असद्‌-रूप 
सगं मे सत्वाध्यासर की अधिष्ठानरूपता दही सिद्ध न्हींहो 
सकती है । सगे मेंक्षणर्प सत्व भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि क्षणरूप सत्व ्रतीतिकाल्पयेन्त नहीं ठहर सकता 
है । यदि अत्यन्त अप्रतीतम भी सत्ता मानदी जायतो 
गगन कुसुम आदि अशीके पदार्थो मे भी सत्व कौ आपत्ति 
हो जायगी । न तो यह सगे कुछ उत्पन्नही.होतादै मौर 
न कुछ विनष्ट ही होता ह । १५ ॥ 


वैसे ही स्वप्नमें नगर निर्माण, पतन भौर उत्पतन 
चमत्कृत होता ओौर तनिक भी देश भौर कालसे 
सम्बन्ध नहीं करता । चिति ही सम्पूणं प्रप को सङ्कुल्प- 
रूप से अपने मे चमच्करृत करती दै।॥ १६॥ 
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यथा सङ्ल्पशेटेन देशकालाद्यनन्तकम्‌ । 
आक्रान्तमपि नाऽऽक्रान्तं तथेव जगता सता ॥ १७॥ 
अथ नाऽऽक्रान्तसक्रान्तमिव सङ्धलपमेरुणा । 
यथोच्चेर्दशकालादि तथेव जगता सता ॥१८॥ 
सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सवंकारकः । 
अनेनेव क्रमेणेह कीटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि चतुविधाः । 
सद्राद्यास्तणपयन्ता सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति ॥ २०॥ 
परभाणवमाः सन्ति तथा केचिदण्पमाः । 
एष एव क्रमस्तेषां सति वाऽसति. सगके ॥ २१ ॥ 
अस्याः संसारमायाया एवम्भूताथभावनात्‌ । 
मेदोपक्लान्तावभ्यासाद्धवत्युपगतः शिवः॥ २२१ 
निमेषश्शतभागाधमात्रमेव परा चितिः । 
स्वशूपतश्वेत्लृठिता संषोदेत्यनवस्थितिः ॥ २३ ॥ 


व्यावहारिक सत्ता से युक्त इस जगत्‌ देश, काल भादि 
5 आक्रान्त होने परभीवे वास्तवमे वैसेही आक्रान्त 
हीं कहे जा सकते जैसे सद्कुल्पमथ पवेत से असीम देश, 
तर आदि के आक्रान्त नहीं कहे जा सकते हैँ ।॥। १७ ॥ 
व्यावहारिक जगत्‌ से अनाक्रान्त भी देश, कार आदि 
सङ्कुल्प-काल में वैसे ही आक्रान्त के समान प्रतीत होति है 
जैसे उन्नतरूप से अवस्थित सङ्कुल्पमय मेरुपवंत से वास्तव 
मेआक्रन्तन हएही देश, काल आदि सङ्धुत्पकालमें 
 आक्रान्त-से प्रतीत होते हैं । १८ ॥ 
एेहिक ओौर आमुष्मिक सभी क्रियाओं मे समथं पुरुष 
है, जिस क्रम से उत्पन्नहोता दहै, उसीक्रमसे यहाँक्षण 
मे कीटभीहो जातादे।॥ १९॥ | 
इस ब्रह्याण्डमें स्थावरोको योनियं भी वंसेही 
उत्पन्न होती है, अजण्ड आदि चार प्रकार कौ जातिर्यां 
भौरर्द्रसे केकर तृणपयेन्त सभी पदाथ वसे ही माया- 
धिष्ठाता के सङ्कल्पकाल में उत्पन्न हो जाते हैँ ॥ २०॥ 
कोई सगं वासनाकी सूष्ष्मताके कारण परमाणुके 
समान सूक्ष्म हँ भौर कोई सगे वासना के स्वल्प विकास से 
च्रसरेणुके समान बड़े, यही क्रम भूत एवं भावी सगं के 
` ` विषय में भी जानना चाहिए ।॥ २१॥ 
परमाथिकदृष्टि से चिन्तन केरने से अनिवेचनीय 
इस संसारमाया का विभेद विनष्ट हो जाता है, अनन्तर 
` अभ्यास से शिवरूप पुज्यतत्व प्राप्त हो जातादै।॥२२॥ 
निमेषमात्र के कयि गयेसौ भागोंमें से किसी एकके 
` आधे भागमात्र कालप्यन्त ही यदि परा चिति अपने 
वास्तव स्वरूप से पतित हो जाय,. तो वही महान्‌ अनथे- 


. योगवासिष्ठे 


भवत्यज्धः 


| ४२.१७ 


सा ज्ञरूपा शलाकाश्च इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता । 
तदनाद्यवभासात्म ब्रहयक्शब्देन गीयते ।॥ २४॥ 
अस्मिन्‌ प्रौढि गते सगे महाचिद्द्योतनं नच । 
सद्धतासत्य दिष्देश्यकालांशपरमाणता ॥ २५ ॥। 
जीवतामामता भूततस्मान्नरवलनाक्रमात्‌ । 
मुगीवीरुत्कीरदेवासुरादिकम्‌ ॥ २६॥ 
यरिमन्नित्ये ततेऽनन्ते दढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदसद्ग्रथितं विश्वं विभ्वगे विश्वकर्मणि ॥ २७॥ 
न तद्दूरे न निकटे नोवे नाऽ्घोनतेनमे। 


न पुर्वं नाऽद्य न प्रातनं सन्नाऽसन्न मध्यमम्‌ ॥ २८॥ 
` अनुभवकलनामूतेऽस्य माता 


भवति न सवविकत्पनेष्वसत्सु । 
फलदुरुविभवा प्रमाणमाला 
स्थितिमुपयाति न वारिणौव बह्भिः ॥ २९ ॥। 


रूप से उदितहोजातीदहै॥२३॥ 

तत्त्ववित्‌ पुरुषो के दवाय अनुभूत होनेवाली, शिखा- 
काश की तरह अपने स्वरूप में अवस्थित चिति ही सूर्यं 
भादि प्रकाशोसे प्रकारितन होनेवारे जन्मश्ुन्य ब्रह्म 


 चैतन्यस्वरूप रहै, अतः वह ब्रह्मशब्द से कही जाती 
है॥ २४॥ ` 


इस सगंके प्रदहो जानेपर महाचंतन्य का प्रकाश 
नहीं होता ओर मिथ्याभ्रुत दिक्‌, देश ओर काल से 
जनित परिच्छेदो से आत्मा मे मशकपयेनत महान्‌ सूक्ष्मता 


ओर क्षुद्रता प्राप्त हो जाती है ।॥ २५॥ 


है प्रिय. मुने ! ब्रह्यचिति उपाधिवश् जीवभाव को . 
प्राप्त होकर देह्‌, इन्द्रिय आदिके संवखन-क्रम से मृगी, 
लता, कौट, देव, अयुर आदिरूप हौ जाती दै ।॥ २६॥ 

नित्य, व्यापक, अनन्त, दृढ भौर विश्वे के अन्दर 
रहने वाले विर्व के कर्ता जिस परब्रह्म में मालाकी तरह 
सत्‌ एव असत्‌ से ग्रथित जगत्‌ रहता है ॥ २७॥ 

विवेक होनेपर वहन दूरहै, न समीपरहै, न ऊपर 
है, न नीचेहै, नतुम्हारादहै, नमेयदहै, न पहले था, 


न आजै, नप्रातःकालमेहै, न सत्‌ है, न असत्‌ है - 


ओर न सत्‌ ओर असत्‌ के मध्यमे रहनेवाला है ।॥ २८॥ 
सभी विकल्पों कै असद्रूप होने से इस आत्मतत्व का 
अनुभव करनेवाला स्वप्रकाश चंतन्यको छोडकर दुसरा 
कोई पदाथ नहीं हो सकता है, बड़े-बड़े व्यवहार-विभवों 
का प्रसव करनेवाखी लौकिक प्रमाणमाला इस परमतत्त्व 
मे वसे ही अपनी स्थिति नहीं बना सकती, जैसे जछमें 
गिनि अपनी स्थिति नहीं बना सकती है ॥ २९॥ 
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यथा पृष्ठं मुने ! प्रोक्तं त्वयि कल्याणमस्तु ते । 

दिश्चं प्रयामोऽभिमतामगच्छोत्तिष्ठ॒पावंति ५ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा नीलकण्ठोऽसौ त्यक्तपुष्पाञ्जरौ मथि । 

ततार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌ \ २३१ ॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धं 


४३९ 


तस्मिन्‌ गते त्रिभुवनाधिपतावुमेगे 


स्थित्वा क्षणं तदनुसंस्भूृतिपुर्वेमेव । 
भङ्घोकृतं नवपवित्रधिया मयाऽऽत्म- 
दे वाचनं शमवतव जिहासितं तत्‌ ॥ ३२॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधानं नाम द्विचर्त्वारश्चः सर्गः ॥ ४२॥ 


हे मुने ! जैसा तुमने पूछा, वैसादही मेने उ्तरभी 


दिया । तुम्हारा क्स्याणहौ। अब हम लोग अपनी 
अभिमत दिकशाकीओरञआरहेदहँ। हे पावंतीजी, आदये, 
उपि ॥ ३० ॥ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा--इस प्रकार कहकर जिसपर 


मेरे द्वारा पुष्पाञ्जलि समर्पित कर दी गई थी वह्‌ 
नीखकण्ठ भगवान्‌ शद्धुर अपने परिवार के साथ भाकाश 


कोटर की ओर चले गये । ३१॥ | 

त्रिभुवन अधिपत्ति उमापत्ति के जानिके बादक्षणभर 
चुप रहकर उनका स्मरण करते हए उनके द्वारा 
उपदिष्ट नित्य अपरोक्ष आत्मरूप देवता का पूजन नवीन 
ओौर श्रद्धा भादि से पवित्र बुद्धिसे अद्खीकरृत किया भौर 
पहले का वहु जड देवाचेन छोड दिया ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमे 
परमात्माभिधान नामक कुसुमलता का बयारीसर्वां सगं समाप्त हुभा ॥ ४२ ॥। 


२ 


वतिष्ठ उवाचं 
एतदुक्तं परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 
राम ! त्वमपि जानीषे यथेदं समवस्थितम्‌ ।॥ १ ॥ 
यत्राऽटीकमटीकेन किलाऽलोके विलोक्ष्यते । 
तस्यां संस्रारमायायां कि सत्यं किमसन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
धथा येन विकल्पेन यद्िकस्पेन कथ्यते । 
तथा तेनाऽऽत्मकल्पेन नगताऽप्यनुभुथते ॥ ३ ॥ 
धथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दो नभस्वति । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे भ्रीरामजी ! महादेव शङ्कुर 
जी ने सर्वेल्छष्ट यह्‌ स्वात्मक्लिवार्च॑नरूप पूजन मुक्षसे कहा 
भौर म भी उसे जानतां । इस जगत का स्वरूप जिस 
तैरह्‌ अवस्थित है उसे भापभी जानतेहीदहै।।१॥ 

भद्र, जिस असद्रप मायारूप रम मे असद्रूप उपाधि 


से घटित होने के कारण असद्रूप जीव असत्‌ ही जगत्‌ 


देखता है, उस असदात्मक संसारमायामे क्यासत्यही 
सकता है ओर क्या असत्य हो सक्ता दहै ?॥२॥ 

अनेक तरह की कल्पना करनेवाले कवियों के दारा 
विविध भावों की कल्पनारूप काव्यरचना से जिस प्रकार 
कहा जाताटहै उस तरह श्रवणं कर अनुभव करते है| 
धदि उन्हे यह्‌ अनुभव नहीं होता तो काब्यार्थानुभवः 


यथा नभसि शन्यत्वं तथा सर्गत्वमात्सनि॥ ४॥ 
ततः प्रभति तेनेव क्रमेणाऽ्चनमात्मनः । 

अद्य यावद्गतव्यग्रः कूवे्नहुमवस्थितः॥ ५1 
अनेनाऽर्चाविधानेन मयेमे रम ! वासराः 
भवि्नेनाऽतिवाह्यन्ते व्यवहारपरा अपि॥ ६। 
यथाप्राप्रैः क्रियाचारकुसुमेरात्मनोऽचंनम्‌ । 
व्युच्छिन्नमपि व्युच्छिन्नं न कदाचिदहुनिक्ञम्‌ ॥ ७ ॥ 


४३ 


चमत्कार का आस्वाद नहीं होता ॥३॥। 

अत्मा सर्गत्व स्वभाव वंसेदहीहै जम जल 
द्रवत्वं स्वभाव है, जैसे वायु में स्वन्दनत्व स्वभाव म 
जसे आकाश में रून्यत्वे स्वभावदै।॥४॥ 

तब.से केकर आजतक उसीक्रमसे मै व्यग्रता छोड 
कर आत्मा का अचेन करता हुआ अवस्थित रहत 
ह । ५॥। 

हे श्री रामचन्द्रजी ! इस पूजन-विधान से व्यवहारपू्णै' 


इन दिनों मँ खेदरहित होकर व्यतीत कररहाहं।॥६॥ 


दिन-राति समयानुसार प्राप्न क्रियाचाररूप कुसुमों से 
आत्मा का पूजन करता हं । सुषुप्नि-काल मे वहु उच्छिन्नं 
हआ प्रतीत होनेपर भी वास्तवमे किसी भी समय वहं 
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 ग्राह्यग्राहुकसम्बन्धे सामान्ये सवदेहिनाम्‌ । 
योगिनः सावधानत्वं यत्तदचनमात्मनः॥ ८ ॥ 
वृष्टचाऽनया रघुपते ! सद्धमूक्तन चेतसा । 
संसारविरछारण्ये विहराऽस्मिन्न विद्यसे ॥ ९॥ 
दुःखे महति संपरापे धनबन्धुविथोगजे । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचारं कुर सुव्रत ! ॥ १० ॥ 
सुखदे न कतव्ये धनबन्धुदयक्षये। 
 एनँप्राया एव सर्वा नित्यं संसारदृष्टयः \॥\ ११॥ 
जानास्येव गति चिच्रां विषयाणां प्रमाथिनम्‌ । 
यथाऽऽयान्ति यथा यास्ति यथा परिभवन्ति च ॥ १२॥ 
एवमेव प्रवतन्ते प्रेमाणि च धनानि च। 
एवमेवाऽवहीयन्ते निमित्तेरविचारितेः॥ १३॥ 
न तास्तव न. तासां त्वं निमराऽन्तजगक्कियाः । 
इदमित्थं जगत्किच्चित्‌ कि मुधा परितप्यसे ।॥ १४ ॥ 
उच्छिन्न नहीं होता है, सुषुप्ति-कार मे भी युंखमहम- 
स्वाप्सं न किखिदवेदिषम्‌" उठने के बाद हुए इस स्मरण- 
साधन अविदयाढृत्तिरूप पुष्प से अचैनहो सक्ता दही 
है ।॥ ७ ॥ 

ग्राह्य-ग्राहुक सम्बन्ध सभी देहृधारियो मे साधारणी 
है; किन्तु योगियों की. सावधानता ही भात्माका अर्चन 
है ।॥ ८ ॥ | 

हे रघुपते ! इस दृष्टि का अवलम्बन कर आसक्ति 
रहित चित्त से इस संसारलरूपी विरल जद में विचरण 
करें एठा करने पर आप चिन्न नहीं रह सकते ॥ ९ ॥ 

हे सुव्रत | धन ओर बरन्धुओं के वियोग से जनित 
असीम दुःखके प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलम्बन कर 
आप विचार करें ॥ १०॥ 

धन ओर बन्धुओं का आगम ओौर नाश्च होने पर हषं 
ओर विषाद नहीं करना चाहिए, क्योकिये सभी संसार 
के अनुभाव सदा विनश्वर दह ।॥ ११॥ 

व्यग्रता उत्पन्न करनेवाली विषयों की चित्र-विचित्र 


परिस्थितिर्या--पहे जिस तरह आती, जिस तरह 


जाती ओर जिस तरह स्वासक्त पुरुष को पराजित 
करती हैँ, यहू--भाप जानते ही ह ॥ १२॥ 

प्रेम ओर धन इपी प्रकार अविचारित हैतुभों से अति 
रहते है ओर चके भी जते हैं ।॥ १३॥ 

है निर्मल | जगत्‌ के व्यवहारनं तो भापके अन्दरदहं 
भौरन आपदही उसके अन्दरहैँ। इसप्रकार यह्‌ जगत्‌ 


योगवासिष्डे ` 
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त्वमिहाऽसि जगद्रपं चिन्मात्रवितताकृते । 
निजावयवकावुत्तो कः क्रमो हरषंशोकयोः॥ १५॥ 
तात चिन्मघ्निरूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कत्र हेयोपादेथकत्पना ॥ १६॥ 
इति चिच्चक्रचाच्चत्ये चिन्मये जगदम्बुधौ । 
तरङ्खजाङे चाऽम्भोधौ कः क्रमो हषंश्णेकयोः ॥ १७॥ 
चिदेकतानतामेत्म सोषुप्रीमागतः स्थितिम्‌ । 
अद्य प्रभृति राम ! स्न तु्विस्थात्मको भव ॥ १८ ॥ 
समः समसमाभासो भस्वटपुरुदारधीः । 
तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो नित्यं परिपुणे इवाऽर्णवः ॥ १९ ॥ 
एतत्त्वं श्रुतवान्‌ सर्वं स्थितस्त्वं परिपुणधी । 
यदिच्छसोतरस्पर्ट तत्पुच्छ रधुनन्दन ! । 
यत्पुष्टं॑प्रथमे कल्पे तदद्य परिचोदय । २० ॥ 
तुच्छ है, इसलिए आप क्यों व्यथं संतप्त होते हैँ ? ॥१४।। 
है चिन्मात्र स्वरूप विज्ाल आकृति वारे श्री रामभद्र | 
आप यहां जगदूप हीह, एेसा अनुभव करें । एेसा अनुभव 


` करने प्र भी आपको अपने अवयवो के परिवतेन की 


तरह हषे ओर गोक का प्रसङ्खहीक्यारहै?॥ १५॥ 

है तात ! आप चिन्भात्र स्वरूप आपसे यह्‌ जगत्‌ 
पृथके नहीं है । इसलिए भपको हेय ओर उपादेय की 
कल्पना किंस प्रकार ओर कर्हां होगी ?॥ १६॥ 

चिन्मय जगत्‌-सागरमे चिद्रूप जगदात्मक चक्र की 
च्चल्ता होने पर भौर समूद्रमे तर्क समूहं होने पर 
हषं भौर शोक का क्या प्रसद्ध है? १७॥ 

हे श्रीरामजी ! एकमात्र चैतन्य स्वरूपता प्राप्तकर 


ओर इसके बाद सुपुस्षिकाटीन स्थिति प्राप्तकर आप आज 


ही से तुरीयावस्था स्वरूप हो जाये ।। १८ ॥ 

स्वयं सवंविध वेषम्यों से निमुंक्त, ब्रह्म के साथ 
एकरस स्वरूपतापन्न जगद्‌-रूप अभासों से युक्त, तेजस्वि- 
शरीर ओर उदार बुद्धि होकर सदा आत्म-पुजन में तत्पर 
हो आप समुद्रकौ तरह्‌ परिपूर्णरूप से स्थित रहिये ।।१९॥ 


हे रघुनन्दन ! यह सब अपने सुना ओर परिपूणबुदधि 
होकर आप स्थितिदहै। जोकोई दूसरा इस विषय में 
पूना चाहते हो, तो उने उसे पूष्ठिए भौर पहले विचारा. 
रम्भ में वैराग्य-प्रकरण में अर्थातु भापके प्रशन किये गये 
कोई उत्तरकेबिनारह्‌ गयाहोतो उसे भी आज ओप 
पूथिये ॥ २० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
इदानीं संशयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः । 
ज्ञातं ज्ञातव्यमविलं जाता तुप्रिरछ्ृत्रिमा ॥ २१॥ 
न सुनेऽस्ति मलं द्वित्वं न चेत्यं न च कत्पनम्‌ 
तदा ममाऽभरूदन्ञानं प्रज्ञान्तमधुना तु तत्‌ । २२॥ 
कलङ्क आत्मनोभ्स्तति तदज्ञानवशेन या । 
श्रान्तिरासोदिदानीं सा निवृत्ता स्वप्रसादतः ॥\ २३॥ 
न जायते न म्रियते न चेवाऽऽत्मा कलङ्धितः । 
सर्ग॑ च खल्विदं ब्रह्ममयमित्युदितोऽस्म्यलस्‌ ।! २४॥ 
प्रश्नेभ्यः संशयेभ्यश्च वाञ्छितेभ्यश्च सर्वतः । 
शुद्धं मे निमलं चेतस्त्वष्रा यन्त्रश्रमादिव ।॥ २५॥ 
सर्वाचारोपदेशेषु प्रापतप्रोक्तेषु साधुभिः । 
निराकाङ्क्ष स्थितोऽस्म्यन्तः सुमेरः कनकेष्विव ।२६। 


श्रीरामजी ने कहा--ह ब्रह्यत्‌ ! आज विज्ेषरूप से 
मेरा संशय निच्रत्तहोगयारहै। मैने समस्त ज्ञातव्य तत्त्व 
जान ल्यादहै ओर मूले स्वाभाविक तुति भी हो गई 
 है।२१॥ 

हे मूने ! अब मृक्ञेमेन अज्ञान, न जीव भौर ब्रह्म 
कामभेददहै, नवचेत्यहैओरनतमनहीहै। जो अज्ञान मुज्ञ 
मे पटहे था, वहु इस समय नष्ट्होगयादै॥ २२॥ 

अज्ञानवश “आत्मा में कलङ्क है' इस प्रकारकी भ्रान्ति 
आपके प्रसादसेसे इस समय निकृत्त हो गई । २३॥ 

आत्मान तो उत्पन्न होतादहै, न मरता हैभौर न 
कल्धु युक्त ही रहता है । "यह सब जगत्‌ ब्रह्ममय हे 
इस प्रकार साक्षात्कार होजानेसे मै सम्यक्‌ उदय को 
 प्राप्तहो गयाहूं।। २४॥ 

जैसे बटर द्वारा यन्त्र पर क्रिये तक्षण से लकड़ी भादि 
सूर्य॑ -बिम्ब-से भास्वर हो जतिहँ। वैसे ही सव प्रकारके 
प्ररनों से, संशयो से भौर इच्छित पदार्थो से निदृत्तमेरा 
मन नि्मखहो गयादहै भौर भास्वर हो गया।। २५॥ 

महाराज, साधुओं हारा समीप में अये हुए शिष्यौ को 
कहे गये सभी तरह के साधनोपदेशो कौ भीतर आकांक्षा 
न करता हृँ भीवेसे ही स्थित हूं । जिस प्रकार 
सुमेरु पवत सुवर्णो कौ अभिराषान कर्ता हुभा स्थित्ति 
है ।। २६॥ 


चराचरात्मक इस संसार मेंश्टेसी कोई चिरखभ्य वस्तु 


नहीं है, जिसकी मृक्ञे इच्छाहो; एेसी कोई अनुपलभ्य 
वस्तु नहीं है, जो मक्षे अर्भिक्षित हों; एेसी कोई वस्तु 
५.६ 


निर्वाण्रकरणपूवद्धि 
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न तदस्त्यस्ति यत्राऽऽ्ञा न तदस्ति यदीष्सितमस्न । 
त तदस्ति यदादेयं हियं मध्यं चराचरे \\ २७ ५ 
इदं हेयमुपादेधमिदं सदिदमप्यसत्‌ ॥ 
इति चिन्ताश्रमः शान्तो निपुणं परमो मुने ! \१ २८ \ 
न स्वगमभिवाज्छामि द्रेप्मि वाऽ्पिन रौरचस्न्‌ । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मस्दराद्रिरिवाऽ्रसः ६! २९ ॥ 
कणशः कौ णेत्रिजतक्षीरसागरसंसृतिः ॥ 
विश्नान्तश्चिरसंश्नास्तो निर््॑मो राममस्द्रः ६। ३० ॥। 
अवस्त्वर्दमिर वस्तु पश्येति कलनाऽस्त्यङम्‌ 1 
हृदि तस्थ कुसन्देहुनालेन ज्वलिताधिकम्‌ १1 ३१ ॥ 
इदमित्थं जगदिति ज्ञातं येन मुनीश्वर ! । 
स॒ यत्र याति कपिण्यं जगतस्तन्न कभ्यते \। ३२ \1 
नहीं है, जो मेरे ल्एिहिय ओर उपदेय हौ आर एेसी 
भी कोई वस्तु नहीदहै, जो उपेक्ष्यहीहो। २७ ॥। 

हे मूने ! यहु हेय हे, यह्‌ उपदेय है, यह्‌ सवत्‌ है ओर 


यह असतु है, इस प्रकार का महानु चिन्तारूपी मेरा श्रम 


निपृणतापूवेक विखीन दहो गयाहै।। २८ ॥ 


मे न स्वगे को अभिराषा करतादहूं जओौर न रौरव 
नरकेके साथदेषही करता हूं, किन्तु मन्दराचल कीं 
तरह भ्रम शून्य होकर अपनी मात्मा ही स्थित दँ ।।२९। 


परमाणुकी तरह कण-कण बनाकर तीनो लोकों को 
नष्ट कर देने वारे क्षीर-सागरकी चारों ओर जौ व्यास्ि 
है, उस व्यापि के समान व्याप्ति वाला यहु चिरकाक्से 
भ्रम में पड़ा रामरूप मन्दराचल भ्रमदुन्य होकर विश्रान्त 
हो गयादहै।। ३०. 


जिस स्वरूप का यहु जगत्‌ दिखाई देता है, उसी 
स्वरूप का है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं 


 है--इस प्रकार मूखं जानता दहै, उसके हूदयमें ज्वाखा के 


सदृश अधिक सन्तापदायी, कुत्सित संशय-ससरह्ों से हौने 
वाटी "यह्‌ वस्तुहै भौर यहु अवस्तुदैः इस घरकारकी 
कल्पनाएं पर्यापिरूप से उदित होती रहती हैँ ।। ३१॥ 

है मुनीश्वर ! मेरे द्वारा कहे गये इस अथे को आप 
भपने अनुभवसे भी प्रमाणित करें भौर देखिए। उस 
प्रकारका मूढ पुरुष धन आदि विषयोंके लिए कृपणता 
करता है, जगत्‌-सम्बन्धी वे वस्तुएँ तात्त्विक विचार से 


हम लछोगोंको प्राप्त नहीं होतीहै। ३२॥ 
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विचिघ्राक्ुलकल्लोकाज्जडाद्‌ वृत्तिविर्वाजतात्‌ । 
त्वह्पमसादेन भग्गस्तीर्णाः स्मो भवसागरात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सम्पदामवधिज्ञतो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
सर्वसारेऽप्यदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर ! \ ३४ ॥ 


ययावभेद्यामपरेदेलिताशामतङ्खनम्‌ 


योगवासिष्ठ 
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संसारसङ्करे सम्यग्वीरतामागतं मनः ॥\ ३५ ॥ 
परिगशलितविकत्पताभुपेतं 
प्रगछितवाज्छमदीनसारसच्वम्‌ । 


त्रिजगति यदतिप्रसच्चरूपं | 
प्रमुदितमन्तरनुत्तमं मनो मे ३६॥ 


इत्यषिं धीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे 
विश्रान्तिवणेनं नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥ ४३॥ 


हे भगवान्‌ ! आपके प्रसादसे हम चित्र-विचित्र भूख- 
प्याक्ष आदि से जनित व्याकुल्ताओं से परिपुणे काम 
आदिरूप छः तरद्धों से युक्त तथा विशुद्ध चिदाकारकवृत्ति 
से शून्य होने के कारण जडरूप इस भवसागरसे पारहौो 
गये हैँ ।॥ ३२३ ॥ 
है परमेश्वर ! सम्पत्तियो कौ मवधि हमने जनी 
भापत्तियों की सीमाका भी अन्त देख ल्यादहै। हमें 
सारभूत भूमानन्दमें भी दीनता नहींहै भौर अब हम 
पपणैस्वरूप हौ गये हैँ ॥ ३४ ॥ 


मेरा मन इस संसाररूप समरक्षेत्र मे आशारूपी 
हाथियों का विदलन कर शरृओं से अभेद्य उत्कृष्ट वीरता 
कोप्रप्नहोगयादटै।। ३५॥ 

समस्त विकत्प छिन्न-भिन्न ओौर इच्छां भी मेरे मन 
से निकल गई हँ । उसकी स्थिरता भी अकार्पण्य से दृह्‌ 
हो गई है। तीनों लोकों मे सबका अतिक्रमण कर प्रिद्ध 
पूणं चन्द्र, क्षीर-सागर, शरदाकाश आदि जितने प्रसन्न 
स्वरूप पदार्थं हँ, भीतर से वह्‌ खिल उ्टाटहै। इसीकिए 
वह॒ सर्वोत्तम होकर स्थित है।। ३६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
विश्रान्ति वणन नामकं कुसुमलता का तेताखीस्वां सगे समाप्त हआ ॥ ४३ ॥ 


2. 


वरिष्ठ उवाच 
केवलेनेन्दरियेः सार्धं॒वर्तमाना्थवत्िना । 
असंगसेन मनसा यत्करोषि न तत्कृतम्‌ । १॥ 
धथां प्रापरिक्षणे वस्तु प्रथमे तुष्टये तथा । 
न प्राप्तयेकक्षणादृध्वमिति को नाऽनुभतवान्‌ ॥ २॥ 
वाज्छाकाटे यथा वस्तु तुष्टये नाऽच्यदा तथा । 


श्रीवसिष्ठुजी ते कहा-भद्र, इन्द्रियों के साथ रागादि 
से शून्य तथा कतर त्वाभिमानरूप क्रियासम्बन्ध से वजित 
वतैमानकाटीन प्राप्न पदार्थो का व्रवहार करने वाले 
अन्तःकरण से यदिप कु करतेहों, तो वहु किया 
गया नहीं माना जातादहै। १॥ 

जिस तरह प्राप्षि-समय में वस्तु तुष्टिसाधन होती है, 
उस तरह प्रातिके एकक्षण बाद वहु तुष्टिसाधन नहीं 
होती है इस विषय का किसने अनुभव नहीं करिया है ।२॥ 

छाभ-काछमे जसे विषयतुष्टिके ल्एि होता दहै, 
वैसे ही दूसरे कालम नहींहोतादै। इसलिए बालक ही 


तस्मात्‌ क्षणधुखे सात बालो बध्नाति नेतरः ॥ ३ ॥ 
वाज्छाकारे तुष्टये यत्तत्र वाञ्छेव कारणम्‌ । 
तुष्टस्त्वतुष्टिप्यन्ता तस्माद्राज्छां परित्यज ॥ ४॥ 
यदि तत्पदमाप्रोऽसि कदाचित्‌ कालपर्ययात्‌ । 
तदहुंभावनाहपे न॒ मङ्क्तव्यं त्वया पुनः।॥ ५॥ 


1 


क्षणिक सुख देने वाले विषयों मे आसक्ति धता, 
दूसरा नहीं । २३॥ 

जो वस्तु इच्छा काल मे आनन्द साधन प्रतीत होतीहै, 
उसमे एक इच्छा ही मात्र कारण है । परन्तु यह तभी तक 
बना रहता है जब तक इच्छा रहती है आनन्द विरोधी 
अभिरकाषासे ही मानन्दका विच्छेद हो जाता है, इसलिए 
आप इच्छा का परित्याग करदे ४॥ 

यदि आप तत्पद कीप्राप्निञआपनेकरखीर्है, तो 
किसी समय काल के व्यत्यय से आप अहंभावनारूप 
कीचड़मेन तो फंस जायं ।॥ ५॥ 


४४.१९ | 


आत्मनज्ञानाचलस्याऽग्रे राम ! विध्रान्तवानसि । 
भहुभावमहाश्वभ्ने न पुनः पातमर्हसि ॥ ६ ॥ 
यत्स्मरतानन्तसददृष्े्ञत्वमेरुश्िरःस्थितेः 
पुनगेभानुकारान्तःपाताले पतनं कतः। ७ ॥ 
दुश्थते ते स्वभावोऽयं समतासत्यतामयः । 
मन्ये क्षोणविकल्पोऽसि जातोऽसि हतकालिकः \\ ८ ॥ 
` स्वभावे संस्थितो राम ! इत्यवेदयतौव मे । 
सोम्य ! पूर्णार्णवप्र्या समता निभा तव ।। ९ ॥ 
आक्ञा यातु निराज्ञत्वमभावं यातु भावनम्‌ । 
अमनस्त्वं मनो यातु तवाऽसङ्खेन जीवतः ।\ १० ॥ 
यां यां वस्तुदुकषं यासि तस्यां तस्थामवस्थितम्‌ । 
सत्तापामान्यस्पेण ब्रह्य बरंहितचिद्घनम्‌ ।\ ११ ॥ 
अन्ञातात्मा निबद्धोऽसि विज्ञातात्मा न बध्यसे । 
राम ! त्वं स्वात्मनाऽऽत्मानं बोधयस्व बरादतः ।\१२५ 
हे श्रीरामजी 1 आत्मन्ञानरूपी पवेत की चोटी पर 
आपने विश्राम कर छिया है, अतः अहुंभावरूपी महागतं में 
फिर गिरने योग्य नहींदहैं।। ६ ॥ 
जिसने निरन्तर असीम सदुब्रह्मदृष्टि कास्मरण कर 
कर लिया है मौर तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पवेत के रिखर पर 


स्थान पा लिया दहै, उस पुरुष का (गभं का) अनुसरण कर 


जन्म आदि अनर्थं पैदा करने वाले अहंभावरू्प अन्तः- 
पाताल में पतन केसे हो सकता है ?॥ ७॥। 

अपका जो यहु समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुन् 
दिखार्ददेतीटै, इसमे मै अनुमान करताहूं कि आप 
विकत्परहित ओर अविद्यारहितहो चुके हँ ८॥ 

हे सौम्य भ्रीराजी ! अपने चंतन्य स्वभाव मे भटी- 
भांति अवस्थित हैँ इसका मृक्चे प्रत्यक्ष करारहे हैं। पूणं 
सागर के सदृश निमंल समता आप में विद्यमान है ॥९॥ 

भद्र, अनासक्तिसे जीवित आपकी आशो निराश्ामें 
परिणत हो जाय, भावना अभावनामें परिणतहो जाय 
ओर मन अमनोरूप में परिणत हो जाय । १०॥ 

जिस वस्तु दृष्टि की ओर आप जति ह, वस्तु दृष्टि 
मे सामान्यसत्ता स्वरूप से बृद्धिगत चिदूधनरूप ब्रह्म 
अवस्थित है।॥ ११।। | 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! यदि आत्मा आपको अज्ञातदहैतो 
आप पूर्वेरूपसे बद्ध ओर यदि अत्मा विज्ञातहैतो 
जाप बद्ध नहीं दहै, इसलिए मनन आदि को दृढृतासे 
अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा को जाग्रत कीजिए ।॥१२॥ 

आत्माभोग सुख का आस्वाद जिसद्शामें नहीं लेता 


निर्वाणिप्रकरणपूवद्धिं 


` वसनारहितेरन्तरिन्दियै राहुर 


४.४३ 
यत्र त स्वदते वस्तु स्वदते च यथागतम्‌ । 
अवासनत्वं तद्विद्धि सास्यमाकाक्ञकोमलम्‌ । ९३ ॥ 
क्रियाः । 
न विक्गियामवाप्नोषि भवत्‌ क्षोभशतेरपि ॥ १४ ॥ 


जाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं जयमेकतयाऽऽत्मनि । 
रान्तात्माऽनुभवाऽभन्यं त भूयो भवभागसि । १५ ॥ 


चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारप्रल्योदथौ ।! 
वासनाप्राणसंरोधादनिमेषं मनः कूरः)! १६॥ 
प्राणोन्मेषनिमेषाभ्यां संसृतेः प्रलयोदयौ । 


तमभ्यासप्रयोगाभ्यामुन्मेष रहितं कुर ॥ १७ ॥ 
मोरथेन्मिषनिमेषाभ्यां कर्मणां प्रर्योदयोौ । 
तद्िरीनं कुर बराद्गुरुशाख्रार्थसंयमैः ॥ १८ ॥ 
यथा वातरजःसङ्कस्पन्दात्‌ खं भाववेदनम्‌ । 


तथा चितश्चेत्यतथा स्पन्दादिदमुपस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 


मौर प्रारब्धवश प्रप्त हुए दुःख आदिक्ास्वाद केतारहै, 
उसे आकाश के समान कोमल समतारूप वासना शून्यभाव 
की दला जानिये ।। १३॥ 


आप भीतरसे वासना रहित इन्द्रियो द्वारा व्यवहारिक 
क्रियां करे । एेसा करने से अप सैकड़ों विक्षोभों की 
प्राति होने पर भी आकाश की तरह विकार को प्रास नहीं 
होगे ॥ १४ ॥ 

आप ज्ञातता, ज्ञान तथा ज्ञेयरूप इन तीनो को 
दुःख आदिकोभी उक्त त्रिपुटी में एकीकरण कर एकं 
रूप से अपनी आत्मा में अनुभव करे! इससे आप 
कुखता नष्ट हो जानिके कारण फिर संसारके भागी 
होंगे ॥ १५ ॥ 

मनके उन्मेष ओर निमेष से छसार की उत्पत्ति ३ 
विनाश होते दैः इसलिए पहले वासना ओर प्राण 
निरोधकर अप मनका निरोध कर दीजिए । १६। 

प्राण के उन्मेष ओर निमेषसे संसारक उदय 
अस्त होता है, इसलिए उप्ते अभ््रास ओर प्रकृष्ट योग 
आप निरुद्ध कीजिए ।। १७ ॥। 

अज्ञान के आगम ओर अपाय से कर्मोका अगम 
ओर अपाय होता है, इसिए बल से गुरूपदिष्ट शास्त्रार्थं 
ओौर संयमो से आप उसका विख्य कर दीजिए ।।! १८॥ 

चिति के चित्तरूपे स्पन्दन से चेत्यरूपी यह्‌ अनं 
जल वैसे ही उपस्थित हो जाताहै जैसे आका वायु 
ओर रज के सम्बन्ध एवं स्पन्दन से मलिन, चख्न आदि 
स्वभाववाखा ज्ञात हो जातादहे॥ १९॥ 


2.2; 
दृश्यद्शंनसम्बन्धस्पन्देनेयं जगद्गतिः । 
स्फरत्याखोककुडचादिसङ्खना व्णधौरिव ।॥ २० ॥ 


दृश्यदक्षनसम्बन्धस्पन्दाभवि न जायते । 
वेदना भवदाभासा चित्रपुंसामिवाऽऽशाये ।। २१॥ 
चित्तस्पन्दोत्थिता माया तदभावे विखीयते । 
पयःस्पन्दोत्थिता वीचिस्तदभावे विनश्यति ॥ २२॥ 


त्यागेन वासनांशञस्य बोधाहा प्राणरोधनात्‌ । 
चित्तं निस्पन्दतां याते कुतः स्पस्दस्य संभवः ।॥ २३॥ 
असंवित्स्पन्दमा्रेण याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
प्राणानां वा निरोधेन तदेव च परं पदम्‌ ।॥ २४॥ 


दृश्यदशेनसम्बन्धे यत्सुखं पारमार्थिकम्‌ । 
तदन्तेकान्तसंविच्या ब्रह्मदृष्ट्या मनक्षयः ।। २५॥ 


जैसे अनेक छिद्रो से प्रविष्ट सूयंप्रकाश भौर भित्ति 
के सम्बन्ध से चित्रविचित्र वण॑ वुद्धि स्फुरित होती है। 
वैसेही हदय ओर दशन के सम्बन्धरूप स्पन्दन से यह्‌ 
संसार की गति स्फुरित होती दै। २०॥ 

जसे चित्रछिखित पुरुषके हृदयमें तहींहोती वैसे 
ही हृदय ओौर दशेन के सम्बन्धरूप स्पन्दन का अभाव होने 
पर हृदय मे जगद्रूप आभास की भावना उस प्रकार 
उत्पन्न तहं होती ॥ २१॥ 

जैसे जल स्पन्दन से जनित तरङ्क जल स्पन्दनका 
अभाव होने पर विखीन हो जाताहै वसे ही चित्तके 
स्पन्दन से जनित माया चित्त स्पन्दन का अभाव होने पर 
उस प्रकाशमें विदीन हो जाती दहै ॥ २२॥ 

वासनांश कै त्यागसे, बोध से अथवा प्राण के निरोध 
से चित्त के स्पन्दन रहित हो जाने पर कुटस्थत्वप्रच्युतिरूप 
स्पन्दन कहां से उत्पन्न होगा ?॥ २३॥ 

वृत्तिरूप चित्त स्पन्दन के अभाव मात्र से अथवा 
प्राण के निरोध से चित्त अचित्तरूपता प्रपत करताहै गौर 
वही परम पद है ।॥ २४॥ 

विषय भौर इन्दियों का सम्बन्ध होने पर अनुभूत 
परमा्थरूप से ब्रह्म-सुखहीहै। उस युख की परमावधि 
भूत निरतिशयानन्दपूणं आत्मा की ब्रह्यदृष्टिसे मनका 
क्षय सिद्धहौ जाता दहै । २५॥ 

चित्त जहां उदिति नहीं होता वह्‌ सुख स्वाभाविक 
ब्रह्मसुखरूप ही है । मरुभूमिमें ठण्डे जल से परिपूणं सरो- 
वर को तरह सुख स्वर्गादि भोगभूमियों में नहीं हो सकता 
है क्योकि वहां चित्त काम, आस्रुया आदि से कलुषित 


योगवासिष्ठे. 


| ४४.२० 


यत्र नाऽभ्युदितं चित्तं तत्तसुखमक्त्रिमम्‌ । 
तन॒स्वगदिौ संभवति मरौ हिमगृहं यथा) २६॥। 
चित्तोपक्षमजं स्फारमवाच्यं वचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिक्ञयनिसुंक्तं नोदेति न च जलाम्यति ।। २७॥ 
बोधाति चित्तान्तो दुर्बोधाच्चित्तवेदिता । 
बालवेता्वत्तेन  मोहशरीरघनतां गता \ २८ ॥ 
विद्यमानमपि द्योतच्चित्तं बोधादिलोयते । 
सदसप्यसदिवाऽऽभाति ताम्रं हैमीकृतं यथा ॥ २९॥ 


ज्ञस्य चित्तं न चित्ताख्यं ज्ञचित्तं सत्त्वमुच्यते । 
नामाथन्यित्वभावचत्तं बोधात्तास्रसुव्णेवत्‌ । २० ॥ 


न॒ संभवति चित्तत्वं तेन तप्प्रविटीयते । 
रमः क्षाम्यति बोधेन नाऽभावो विद्यते सतः ।॥ ३१॥ 


रहता है ।। २६ ॥ 

चित्तविख्य से जनित विस्फार सुख वाणीसे भी नहीं 
कहा जा सकता, केवल अपने अनुभवसेही समन्नाजा 
सकता है । विनाश भौर अतिशय से विनिमुंक्त अपने अनु 
भवसेही समञ्ञाजा सक्तारहै। विनाश्च ओर अतिशय 
से विनिमक्त वह अनिवंचनीय सुखन तो उदित होताहै 
ओर न प्ररान्त ही होता है ।॥ २७॥ 

तत्वज्ञान से चित्त का अन्त होता है। भ्रान्तिवशही 
चित्त का सद्भाव ज्ञात होताहै, बाठकल्मित वेताल की 
तरह भ्रान्ति से मौह भी घनरूपताको प्राप्त करताहै 
| २८ ॥ 

ज्ञानी का चित्त बोधसे विलीनदहो जाताहै भौर 
सुवर्णीृत ता्र कौ तरह सत्‌ होता हमा असत्‌-सा भान 
होता है ।॥ २९॥ 

ञानी का चित्त चित्तनामका नहीं कहा जाताहै 
ज्ञानी का चित्त सत्त्व कहा जाताहै। जैसे ताम्र सोना 
होकर नामतः ओर अथतः वैसे ही अन्यहो जाताह 
बोधसे ज्ञानी का चित्त नामतः भौर अर्थतः अन्यहो 
जातादहै ।॥ ३० ॥ 

चित्त का स्वरूप वास्तवमें किसी कालम नहीहै, 
उसका स्वरूप भ्रान्ति जनितै, इसछ्िए उसका विख्य 
हो जाता है। भ्रान्ति तत्वज्ानसे शन्तहो जातीहै। 
सद्रूप वस्तुका कभी विनाश नहीं होता । इसलिए घटादि 
का विनाक् होने पर भी कपा आदिरूप से उनका अव- 
रेष दिखाई पड़ने से सद्रस्तु का स्वरूपतः विनाश कहीं पर 
भी प्रसिद्धनहीदहै।३१॥ 


४५.६. | 


अवस्त्वेव विकत्पाल्म चित्तादि शक्ञाष्पङ्धवत्‌ । 


सर्वं तदात्मनस्तस्मात्तद्धि बोधाहिरोयते ॥ ३२ 


चित्तं सत्त्वं समायातं किञ्ित्कारं जगत्स्थितौ । 
विहृत्य तुयविच्थायां तुयतिीतं भवत्यतः! ३३ ॥\ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


#.# 1 


बहव भूरिभुवनथरमविश्रमोघ- 
रित्थं स्थितं सममनेकतयंकमेव । 
सर्वात्म संभवति नेतरदङ्धः किचि 
च्चित्तादिकं च न हृदीव हि स्चिवेश्ञः ॥ ३४॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
चित्तसत्तासुचनं नाम चतुश्चत्वारशः सगः ॥ ४४) 


दाराभ्युद्ध की तरह विकत्परूप चित्तादि अवस्तुभूत 
ही है, वे सब्र परमाथिक रूप आत्मा के विवते ह, इसलिए 
उनका आत्मज्ञान से विलय हो जाता है । ३२॥ 

संसारिक अवस्थामें कुछ कार तक सत्वरूपताको 
प्राप्त यह्‌ चित्त तुरीयावस्था में बिहार कर तुरीयातीत हो 
जातादहै। बिहार, समाधि भौर तत्वसाक्षात्कार पर्यन्त 
उसकी अवस्था परमाधथिक नहीं रहती है । प्रारब्ध से प्रति- 
द्ध अविद्यावज्ञ से जनित बाधितानुवरत्ति रहता है । विदेह्‌ 
कैवल्य मे आविर्भूतं तुर्यातीतावस्था ही उसकी परमाथ 


सत्यता है, ॥ ३३ ॥ 


परम सूक्ष्म छिद्र शून्य चिदेकरसघन ब्रह्यमे भी समा- 
वेशन हो सकने के कारण जगत्‌ भीवैसेही नहींहै जसे 
मनोरथ से कल्पित महर, उपवन, वापी भादि का स्ि- 
वेश हृदय मे समवेशन हौ सकने के कारण ही वास्तवमें 
कुछ नहींदहै, ब्रह्य ही अनेके भुवनरूप श्रम-विश्चमोंके 
समूह से स्वयं सम, सर्वात्मक ओर एकरूप काभी वैसेही 
अनेकरूप से स्थितहै। वास्तवमें दूसरा कुछनहींहै 
| २४ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
चित्तसत्तासुचन नामक कुसुमलता का चौवारीसर्वां सगे समाप्त हुआ ।। ४४ ॥ 


५१ 


| वसिष्ठ उवाच 

तरेमामवबोधाय विस्मयोल्लासकारिणोम्‌ ! 
अपूर्वां चव संक्षपाद्राम } रम्यां कथां श्यणु \ १॥ 
योजनानां सहल्लाणि विपुर विमं स्फुटम्‌ । 
युगेरप्यजरद्रुपमस्ति  बिल्वफलं महत्‌ ॥\ २ ॥ 
अविनाक्ञरसाधारं सुधामधुरसारवत्‌ । 
पुराणमपि बालेन्दुदलमार्दवसुन्दरम्‌ ॥ ३ ॥ 


४५ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- तत्त्वज्ञान के लिए इस विषय 
मे आप आइचयं ओर उच्छास की जनक, अपूव, रमणीय 
यहु बिल्वोपाख्यायिका संक्षेप से सूनिये॥ १॥ 

हजारों योजन विस्तृत विमल स्पष्ट एक बहुत बड़ा 
विल्वफल है, युगो से जिसका स्वल्प जीणे-दीणं नहीं हुआ 
हे ।। २॥ 

बिल्वफल वह्‌ अविनाशी रस क्रा आश्रयदटै, उसका 
सार अमृतकी तरह मधुरै, वह्‌ पुराना होने पर बाल- 
चन्द्र की प्रतिदिन बढुने वाली कलाओं की तरह मृदुलता 
से त्वचा ओर नेच्रोको सुखकर स्पशं देनेके कारण 
सुन्दर है।॥३ ॥ 


व्यूहुमध्यमहामेरं  मन्दराद्रिरिवाऽचलम्‌ । 
महाकत्पान्तवात्याया अपि वेगरचारितम्‌। ४॥ 
योजनायुतकोरीनां कोरिलक्षशतरपि । 


वेपुल्येनाऽपरिच्छ्यं मुलमाद्यं जगस्स्थिते 
यस्य बिल्वफलस्योच्चब्रह्याण्डानि समौपतः 
हरन्ति रीलां श्खाधो राजिकाकणपद्धतेः ॥ ६ ॥ 


॥ ५ ॥ 


वहु भुवनों समूहो के मध्यमे स्थित मेरुपर्वेत कौ तरह 
प्रधान स्तम्भदहै, मन्दराचल की तरह दृढ ओर महा- 
प्रय की प्रचण्ड वायुकेवेगसे चाकिति नहीं होने वाला 
है ॥ ४॥ 

संकड़ों कोटिलक्ष गूने दस हजार करोड योजनोंके 
विस्तारसेभी नापा नहींजा सकनेवाला वही बिल्वफल 
इस जगत्‌ के धारण एवं नियमन का आद्यमूरहै। ५ ॥ 

जैसे पवंतों के नीचे सृक्ष्मभूत सरसोंके कणोंकी 
पंक्तियां शोभा धारण करतीरहैवेसे ही वहु एेसा विल्वफल 
है कि जिसके समीप मे उन्नत सभी ब्रह्माण्ड सोभाधारण 
करतीदहै।॥ ६ ॥ 


४४९ 


स्थन्दमनरसापुरां स्वाष्रीं रप्तचमत्कृतिम्‌ । 
यस्याऽतिशेते न॒ कथचिदपि राघव ! षड़सः ।॥ ७ ॥ 
न कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ । 
सदेव पकष्वमप्यद्ः जरसा यन्न बाध्यते।॥ ८ ॥ 
ब्रह्यविष्ण्विन्धरद्राद्या जरटाः केचिदेव न । 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति सुरं वा वृन्तमेवच। ९॥ 
अदृष्टाङ कुरवृक्षस्य त्वदुष्टकुसुमाक्रतेः । 
अस्तम्भमूलश्ञाखस्य फटस्थाऽस्य महाकृतेः ॥ १० ॥ 
एकपिण्डघनाकारविततस्थोल्यश्ालिनः । 
यस्योत्पत्तिविकारादिपरिणामो न दृश्यते ॥ ११॥ 
समस्तफलसारस्य फरस्थाऽस्थय महाकृतेः । 
न मज्जा नाऽष्ठि विततो निविकारो निरञ्जनः ॥ १२॥ 
क्िलास्तरिव नौरन्धः स्यस्दमानेःइबिम्बवत्‌ । 

हे राघव | इस बिल्वफल सेच रहं रस से परिपूणं 
अत्यन्त स्वादयुक्त रस चमत्कार का कोद भी प्रसिद्ध षड्रस 
अतिक्रमण नहीं कर सकता है । ७॥ 

वैसे रससे परिपूणेहोनेिपरभी पाके वहु कभी 
नहीं गिरता है। भद्र, सवेदाही पके हुए उस बिल्वफल 
को जीणैता बाधा नहीं पहंचाती है ।॥ ८ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रद्र आदि कोई भी चिरजीवी 
लोग इस बिल्वफल की उत्पत्ति को नहीं जानते ओौरन 
दसके मू ओरट्हनीको ही जानतेदहैं।। ९ ॥ 


` जिसका अङ्कुर ओर दृक्ष नहीं देखा गया है, जिसके 


फलों का अकार भी नहीं देखा गया दे, स्तम्भ, मूर भौर 
गाखा से रहित, महान्‌ आकारवले, एकमात्र पिण्डीभुत 
चिद्‌घनाकार अत्यन्त विस्तृत स्वभाव इस फल कौ उत्पत्ति, 
विकार, परिणाम भादि कभी भी नहीं दिखाई 
पडते ॥ १०, ११ ॥ 

समस्त फलों एवं पुरुषार्थो में श्रेष्ठ, महान्‌ आकार 
वाले इस फलम न गृहादहै ओौरन गुख्टीही है, अतः 
अत्यन्त विस्तरत यहु निविकार एवं निरञ्जन ही 
है ।॥ १२॥ 

वहु रिलखाके भीतरी प्रदेश की तरह छिद्र रहित 
चघनीभूतदहै ओर अमृत स्राव कर रहै चन्द्रबिम्ब की तरह 
स्वानुभव से अमृत की तरह स्वादलेने योग्य यहु बिल्व 
निरतिशय आनन्द स्वरूप रस बहा रहारहै।१३॥ 

यह्‌ बिल्वफल सम्पूणं सुखों.का एक निधि है, शीतल 
प्रकाश देनेवाला है, पवेतके समान शोभा से युक्त है, 
अमृत के गोखे की कान्ति धारण करताहै भौर भात्माके 


योगवासिष्टे 


[ ४५.७ 


रसं स्वसंविदाऽऽस्वाद्ं स्थन्दमान इवाऽपृतम्‌ ॥ १२३॥ 
कोशः सकलपौख्यानां ज्ौतलालोककारकः । 
दलाभोऽपरतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितेः ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽसो स्वात्मचमक्करतिः । 
अनन्तरक्लितो नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः ॥ १५ ॥ 
स्वसन्निवेश्वे चिच्यमन्थत्वफलतां गतम्‌ । 
अत्यजन्त्या तया तन्व्या स्थूखयाऽप्यतिबाल्या ॥ १६॥ 
इयमस्मीति कलनादसदप्यन्यतामलम्‌ । 
मेदाद्यसंभवदिदं स्वयमूत्पाचच भावितम्‌ ॥ १७॥ 
अह्ङ्ककाप्तमुदयसमनन्तरमेव सा।\ 
वरिताऽऽकाश्न्दाङ्खत्रेखोक्यपरमाणुभिः ॥ १८॥ 
इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राकसन्निवेशं स्वं तमेवाऽप्यसमुञ्क्षती ॥ १९ ॥ 
क्मफलों की स्थिति का यानी मनुष्य के आनन्दसे लेकर 
हिरण्यगभं के आनन्द पयन्तं क्म-फलों की स्थिततिका 
सारभूत पदाथ है॥ १४॥ 

हिरण्यगभे के आनन्दसे भी बढ कर आत्माकी 
चमल्छृति दहै, इस परम. अव्यक्त कौ सारभूत वस्तुहै 
देश, कार ओर वस्तुसे जनित त्रिविध पिच्छेदसे 
सन्य स्वभावसे उसकी रक्षा हरै । वास्तवमें स्व- 
स्वरूप आत्मा ही इस वित्वफटरूपता को प्राप्त है, अतः 
वह॒ अद्वितीयहीदे। १५॥ 

सूक्ष्म से भी सुक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌, पुरानाहौने 


पर भी बृद्धि आदिविकारों से रहित न अस्यन्तं बाछस्वरूप 


तथा अपने मे अध्यस्त भेदमात्र की फलरूपता में पयंवसित 
एकमात्र चेतन्यात्मक रस के सारभूत परमाधथिक स्वकीय 
सस्िवेशवेचित्यकात्यागन करती है उस्र स्वात्मचमकत्करृति 
ने "यह देहादि हूं इसप्रकार की कत्पनाके द्वारा 
असत्‌ ओर अन्यता कौ आपादक अविद्यारूप मल के असं- 
भावित भूत, भूवन आदि भेदोंकेरूपसे स्वयं ही उत्पा 
दन करकेवल भावना हे, वास्तवमे भावना नाम की कोई 
वस्तुन होने से यह अद्वितीय है । १६-१७ ॥ 

व्यष्टि-समष्टिरूप से अहङ्कार की उत्पत्ति होने के 
बाद ही वहु आत्मचमत्करृति आकाश ओर आकाशके गुण 
रब्दरूपी अद्ध से युक्त समणष्टिरूप शरीरो के परमाणुभों 
से संवछ्ति हो जाती दहै ॥ १८ ॥ 

अपने पहले के चैतन्यात्मकं सारस्वरूप रचनाका 
अत्याग कर यह्‌ चिति इस प्रकार क्रमशः व्यवहारमें 
समथ स्वरूपता को प्राप्त करलकेतीदहै॥ १९॥ 


४५.२३२ | 


संविच्छक्स्या तया तन्न ततस्तरलर्पया ! 
निज एव समे रूपे दुगित्थं संप्रसारिता ॥ २०॥ 
इदं व्योममहानन्तसिदं काल्मयी कला । 

इयं नियतिरित्युक्ता क्रियेयं स्पस्दरूपिणो ॥ २१ ॥ 
भयं सङ्कलपविस्तारस्त्वथमाक्ञान्तरश्नमः । 
रागदेषस्थितिरियं हैयोपादेधधीरियम्‌ ।॥ २२॥ 


इयं त्वत्ता त्वियं मत्ता तत्तेयं संस्थिता स्वयम्‌ । 
ब्रह्याण्डौघोऽयमध्वस्थः स्वयमङ्कोध्वमप्यधः ॥ २३॥ 
अयं पुरः पाश्वतोऽयं पश्चादाराहवौयसी । 
इदं भूतं वतमानं भविष्यत्विदमित्यपि ॥ २४॥। 
इदमन्तःस्थितानल्पकत्पनास्भोरहाल्यम्‌ । 
बरह्माण्डमण्डपापीडक्रौडामण्डपमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तकलनातत्वपरि पल्लविता हरेः । 


व्यवहारसमथस्वरूपता को प्राप्त करने के बाद 
चञ्चठस्वरूप वारी उप्त चितिशक्तिने अपने निविकार 
रूप में ही इस तरह की जगदाकार दुष्टि फलाई 
है ।। २०॥ 

यही चितिशक्ति महान्‌ एवं अनन्त आकाशरूप है, 
श्रमी काल को क्षण, घड़ी, दिन, मास, वषे, कल्प आदि 
कला दहै । यही नियतिः इस नमसे कही ग्ईहं भौर 
यह स्पन्दनरूपिणी क्रिया है । २१॥ 

यही चितिशक्तिस्वरूप ब्रह्य संकल्प का विस्ताररहै, 
धही दुसरी दिशामें दूसरी दिशाकाश्रम है, यही चिति- 
शक्ति रागद्रेष को अवस्थाहै ओर यही हेय ओर उपाहैय 
बुद्धि हे ।। २२॥ 

यही चित्तिराक्ति त्वद्रूप है, यही मत्ता अहुंरूप है 
भोर यही स्वयं (तत्ता रूप अर्थात्‌ ब्रह्मरूप होकर स्थित 
है । यही चितिशक्तिस्वरूप आत्मा ऊपर के ब्रह्माण्ड का 
समूह है ओौर स्वयं यहु ऊपर तथा नीचे भी स्थित 
है ।॥ २३॥। 


यही चितिराक्तिस्वहू्प आत्मा अगे है, यही दोनों 
भोर पीठे, समीप ओौर दूरतरटहै। यही ब्रह्म भूत एवं 
वतमान वस्तुरूप है ओर यही भविष्यत्‌ भी है ॥ २४॥ 

इसी ब्रह्म मे कल्पनारूपी कमलो के आश्रय में अनन्त 
जीव भीतर अवस्थितहै, यही ब्रह्याण्ड-मण्डप का शिखा- 
भूषण है भौर उसकी क्रीडा के मण्डप का मण्डल 
है | २५ ॥ | 


यही चितिशक्ति अनन्त रचनाओं के रहस्यौ से चारो 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा 
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हदभ्जर्काणका चेयं लोकपद्याक्षमाछिका ।॥ २६॥ 
इयं  कौर्णमहारद्रगणापुरितकोटरा । 
दीरघशच्रिसरणिर्न्तिध्वंसनेस्यः प्रभाविनी ॥ २७॥ 


इयं मेरुः ककुभ्यत्र जगत्पङ्कजकणिका । 
स्फुर दिन्दुमघुरलासलस्पटामरषटपदा । २८॥ 
इयमुहामसौगन्ध्यस्वगं श्रीपुष्पमञ्जरी । 
जगज्जरठवक्षस्य रजोनरकरूलिनिः ॥२९॥ 


इयं च ताराकिञ्जल्का ब्रह्या्णवतटस्थिता । 
अपारापारपयन्ता व्योमलीलखासरोज्िनी ।। ३० ॥ 
इयं क्रियापरिग्राहमा तरङ्धतररावली । 
सगवि्तविधानस्थभूरिभूतपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकत्पारिपत्लवा । 
तेजःकेसरिणी कारनखिनी व्योमपङ्कना ॥ ३२ ॥ 
ओर पल्लवित नारायण का हूदय-कमल ओर लोकरूपी 
कमलगदुो की माला काचछ्त्तादहे।॥ २६॥ 

इस चितिशक्तिकै कोटर चारोंओर व्यासत महारुद्र 
के गणोंसे भरेदै यही कम्बी आकाशकरूपा सरणिहै 
ओर विषयों मे लम्पट स्व्गंस्थ जनों के अधःपातमे 
निमित्त होनेके कारण उपर प्रभाव रखने वादीभी 
यही ह ।॥ २७॥। 

यही इस उत्तर दशाम स्थित मेरुपवंतहै भौर 
जगतु-ह्पी कमल का वहु छत्ता है, जहां स्फुरित हो रहै 
चन्द्रह्प मधु के अमूत-मकररन्दमे देवतारूप भ्रमर लम्पट 
है ।। २८ ॥ 

रजोगुण के कायं, राग आदिसे एवं दु.खों से जिसकी 
जड़ बनी है, दे जगद्रूप पुराने दृक्ष के उत्कट सुगन्धि से 
युक्त स्वगे-शोभारूप फूलों को मन्जरी यही चितिशक्ति 
है ।। २९॥ 

यही चितिशचक्ति तारा-गणरूप केसरो से समन्वित, 
ब्रह्याण्डरूपी समूद्र के तीरपर स्थित, ऊपर अपार सीमा- 
वारी व्योमाकार कमलिनी या सरोवरदहीहै।।३०॥ 

जिसमे चारों भर कमेस्वरूपी मगर विद्यमानदहै? 
जिसमे तरद्धों की तरहु चञ्चल, मास, ऋतु आदिकी 
पक्ति्यां है प्रजोत्पादनरूप भंवरो के कार्यो स्थित भूत 
परम्पराओं से युक्त है) २३१॥ 

प्राणियों के आयुःपरिमाण से विस्तृत, क्षण, कल्प- 
आदि पल्लवो से युक्त, तेजो से अग्नि, सूये, चन्द्र, आदिसे 
केसरो वाटी ओर आकाशरूप कमलो से समन्वित काल. 
रूपी नलिनी सरोवर यही चितिशक्ति है ।। ३२॥ 


४४८९ 


इमा भावविकाराढचया जरामृतिविषचिकाः 
विद्याविद्याविलासादचया इमाः शाखाथद्ष्टयः । ३३ ॥ 
इति सा तस्य बिल्वस्य निजमञ्जाचमत्कतिः 
सङ्ल्पसन्तिवेशान्तरेवेवं करृुतसंस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
लान्ता स्वस्था निराबाधा सौस्या भावनयोन्क्िता । 


धीगवासिष्$ 


| ४५.३१ 


केतत्वमप्यकत्‌ त्वं कत्वाऽकरृत्वेव संस्थिता \! ३५ ॥ 
एषैकिकं व विविघेव विभाव्यमाना 
तैकात्मिका न विविधा ननुं सेव संव । 
सत्यास्थिता सकलशान्तिसमेकरूपा 
सर्वात्मिकाऽतिमहतौी चितिरूपश्क्तिः ।। ३६॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वित्वोपाख्याने पञश्चचत्वारश्चः सग ॥ ४५. ॥ 


भाव विकारो से परिपुणं जरा-मरणरूपी महामारि 
सब यहु चितिशक्तिहीहै। विद्या एवं अविद्या के विरास 
से पूणं ये शास्त्रीयविषयों की दुष्टां भी यही चितिशक्ति 
है ।। २३३ ॥ 


उस बिल्वफल के स्वकीय सार की चमकत्कृति यह्‌ 


वणित है उसी ने व्यष्टि एवं समष्टि के संकल्प-सच्चिवेश 
के भीतर ही अपनी स्थितिकीहै।॥ ३४ ॥ 

सर्वोपद्रवों से रहित अपने स्वरूप में स्थित, सवेविध 
पीडाओं से लुन्य, सौम्य तथा केत्पनाओं से रहित यह्‌ 
चितिक्शक्ति वास्तव में पदार्थोकौ रचनान करनेके कारण 


कृतिश्ून्य होती हई भी पदाथं रचना कर कृतिगृक्तं के 
समान अव्रस्थित दहै ।। ३५ । 

वास्तव मे एकस्वरूप भी यह्‌ चितिशक्ति भज्ञानियों 
दारा नाना प्रकार की-सी कत्पितिकीजा रहीदहै। वहन 
एकात्मिका है भौरन विविधही रहै, न्तु वह्‌ एकत्वरूप 
है ओर एकत्व भी तत्स्वखूप ही है । वह्‌ सत्यस्वरूप होकर 
अवस्थित है, दैत-विकत्पो कौ शान्तिहो जाने से सम, 
एकरूप ओर सर्वात्मिका है । मैने आप से अत्यन्त महान्‌ 
ब्रह्मशब्द से रक्षित होने वाली चिति शक्ति का वणेन 
कियादहै।। ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणे में 
बिल्वोपाख्यान नामक कुसुमलता का पैताखीसवां सगं समाप्त हभा ॥ ४५ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वसारज्ञ स्वयेषा बिल्वरूपिणौ । 
महाचिद्घनसत्तेह कथितेति मतिमम ॥ १॥ 


चिन्मन्जारूपमविलमहन्तादीदमाततम्‌ । 

न मनागपि भेदोऽस्ति दतेक्यकलनात्मकः ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथा ब्रह्याण्डकूऽमाण्डमज्जा मेर्वादिसंस्थितिः । 


श्रीरामजी ने कटा--सभीसार तत्व को जानने बाले 
हे भगवन्‌ ! अभी अपने बिल्वफलके रूपसे महा चैतन्य 
घन को सत्ताका ही वणेन कियादहै, एसा समन्नता 
हूं ।॥। १॥ 
विस्तारको प्रिये अहन्ता आदि पदाथ चैत्य 
सार स्वरूप है, द्वित्व-एकत्व की कल्पनारूप भेद तनिक 
उसमे भी नहींहै।॥२॥ 
महाराज वसिष्ठनी ने कहा-- चतन्यात्मक इस बिल्व 
फल कौ मज्जा ब्रह्याण्ड आदि जगत्‌ कीव॑से ही स्थिति 
है जसे ब्रह्याण्डरूप कूष्माण्ड की मन्जा मेर परवत 
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तथा चिद्विल्वमन्जेयं ्रह्याण्डादिजगस्स्थितिः ॥ २३ ॥ 


सुष्टिचिद्विल्वमज्जा स्यातु स्वाधारान्यत्वसंभवे । 
विनाशः सवगस्याऽस्थ न चेतत्संभवत्यलम्‌ ।॥ ४ ॥ 


चितेमरीचबोजस्य जगदाख्या चमक्करतिः । 
स्थिता सोघुप्रसोम्यान्तः शिरान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ ५ ॥ 


आदि की स्थित्तिहै।३॥ 

सृष्टि स्वरूप चैतन्यात्मकं इस विल्व फल की मज्जा- 
रूप अध्य से खपेर स्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा 
हो तो मज्जा उसके अन्दरकौ परिणाम स्वरूप वैसेही 
हो सकेगी जसे बिल्व फलका खंप्पड़ उस फल की मज्जा 
रूपी गुही का आधार होतादहै॥४॥, 

मरीच-बीज की तरह चिति की जगत्‌-नामक यह्‌ 
चमल्करृति सुषुप्ति के समान विकार-रहित शान्त चितिमे, 
शिल्पकार कै मन॑से कल्पित शिला के अन्दर पद्य-वन की 
रचना को तरह विवतेरूपसे ही स्थितहै।। ५॥ 


४६.१६ | 


अत्रेमामिन्डवदन ! चित्रां विस्मयकारणम्‌ । 
वण्यमानां मथा रम्यामन्यासास्यायकां श्युणु। ६॥ 
स्निग्धा स्पष्टा प्रदुस्पर्चा महाविस्तारश्ाछिनी 

` निबिडा नित्यमक्षुञ्धा क्वचिदस्ति महाक्िला \॥ ७ ॥ 
तस्यामन्तः प्रफुल्लानि पद्यानि सुबहून्यपि । 
सरस्थामिव रम्याणि तान्यनन्तानि सन्तिवे।॥ ८ ॥ 
अन्योन्यप्रोतपत्राणि मिथो विघटितानि च। 
सिथश्चोपनिगढानि गूढानि प्रकटानि च॥९॥ 
अधोमुखान्यध्वमुखान्यपि ति्यङमुखानि च । 

मिथो भिलितसमुलानि निथः प्रोतसुखान्यपि ॥ १० ॥ 
कणक्षाजालमरुलानि मूलान्तःकणकानि च । 
ऊध्वमुरान्यधो मुरन्यमूरानीतराणि च ॥ ११॥ 


हे चन्द्र के समान मूखवाले श्रीराम ! इस प्रसक्घमें 
कभी न सुनी गई आश्चयंजनक, रमणीय अर अन्य 
आ्या-ब्रहमशिखाख्यायिका को आप श्रवण कीजिए ।॥ ६॥ 

चित्ते-प्रेम का आस्पद होने से स्निग्ध स्वयं प्रकाश से 
स्पष्ट प्रतीयमानः पुखकी हेतु मृदुर स्पशंवाली, असीम 
होने के कारण महाविस्तार से युक्त, सन्तत होनेसे निविड, 
नित्य एवं अक्षृज्ध स्वभाववारी एक महती शिला है ॥७।। 


| जैसे सरसीमें खिले हए अधिक रमणीय कमल 
विराजमानदहोतेदै वैसे ही उस महा-लिलाके भीतर मन 

की. कल्पनाओं से अनन्त सभी भुवनादिरूप कमल विराज 
रहै है ।॥ ८॥ 

उनमेसे कुछ तो परस्पर गुथे गये पत्तों से समन्वित 
है कुछ परस्पर सम्बन्धरहित हँ ओर कुछ परस्पर एक- 
दूसरे से साक्षात्‌ संरिलष्ट हैँ कुछ गुप कुछ प्रकट भी 
है ।॥ ९॥ 

उनमें कुछ नीचे मूंहवाले है, कं अध्व मुखवले हं 
ओर कुछ तिरे मुंहवाले भी हैँ । कुछ परस्पर मिले हुए 
मूलो से युक्तै तो कुड परस्पर गृथे मुंहवलेि भी 
है।॥ १०॥ 

कुछ के मूल कमलो केच््तोमेरहतो कुछछके मूलके 
अन्दर ही बीजकोश हैँ । उन भुवन रूप कमलोके नीच 
किन्हींके मूल ऊपर है, किन्हीं मुल नीचेकी भोर दह कुछ 
मुल रहित है तो ओर कुछ दुसरे तिरछे मूल्वाके है, 
अर्थात्‌ स्वगं आदि भवनों का आधार ऊपर में स्थित ध्रुव 
मण्डल है, पाताल लोक भरू-लोक भुवनो कं आश्य नीचे 
की ओर है अर्थात्‌ बाह्य स्थिति कमं है; शिवलोक, विष्णु- 
लोक नित्य है, अतः मूखरहित ह ॥ ११॥ 


५.७ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद 
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तेषां च निकटे सन्ति शङखाः श्षतसहलशः 

चक्रौघाश्च महाकाराः वद्यवत्सिवेरिनः ॥ १२॥ 
श्रीराम उवाच 

सत्यमेतन्मया दृष्टा तादृक्ष सा महािला । 

शालग्रामे हरेर्घास्नि विद्यते पारिवारिणी। १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 


 एवमेतद्विजानासि दृष्टवानसि तां शिलाम्‌ । 


यो यश्च तत्र वे प्राणः समस्तादगनन्तरः॥ १४॥। 
मया त्वियसपूर्वेव शिरेह कथिता तव । 
यस्यामन्तमहाकुक्षौ सवंमस्ति च नाऽस्ति च \! १५ ॥ 
चिच्छिटिषा मयोक्ता ते यस्यामस्तजगन्ति व 
घनत्वेकात्मकत्वादिवश्चदेषा शिखेव चित्‌ \॥ १६॥ 


ओौर उन्हीं कमलो के समीप संकडो-हजारों कमल- 
मुकुर के समान आकरतिवाले महाकार शद्ध तथा विकसित 
कमर की तरह अछरृतिवारे बड़े-बड़े चक्र-समूह भी है 
शद शब्द ॒नक्षत्रादि चक्र राब्दय से द्वीप कहा गय 
है ।॥ १२॥ 

| शङ्खः शब्द से नक्षत्र; ग्रह्‌, तारकागण आरि 
ज्योतिमण्डल ही विवक्षित है, क्योकि समुद्र की तरः 
नीले आकाशम वे शंख-समूह्‌ की तरह भासते । इसं, 
पकार चक्रशब्द से मण्डलाकारद्रीपही विवक्षित है, क्योकि 
वे चक्रधारी की तरह आभासमान समूर्रो से उपलक्षित रहै, 
यहु जान लेना चाहिए । | 

श्रीरामचन््रनी ने कहा-भाप के द्वारा वणित 
शिला सचदहै। शालग्राम नामक हरिके क्षेत्र में एक महा- 
शिला स्थित है, वह्‌ पद्म-वन के चिह्लसे युक्त दै, वहु मैने 
अपनी अखं देखी है ।! १३ ॥ | 

महाराज वसिष्ठजी ते कहा-र्मैने जिस शिला का 
दृष्टान्त दिया दहै, वह्‌ मैने देखी है, इस प्रकार आप वै 
स्मरण टीकहीरहै, ओर दार्ष्टान्तिक चिदात्मा जैसा छि 
शून्य चिद्घन, सम, प्राणका भी प्राण--निरतिशयाननः 
स्वरूप है, उसके विषयमे जो ञापने देखा है, उसका ९. 
अप स्मरण करतेटहै। १४॥ 

यहांपर गने यह कोई भपूवे शिला ही दृष्टान्तरूप 
मे आपके समक्ष उपस्थित कीरै, जिसकी महाकुक्षिवे 
भीतर यह सब प्रपश्च व्यवहार काल में विद्यमान रहत 
है ओर बाधकाल मे अविद्यमान भी रहता है ॥ १५ ॥ 

आपसे उस चितिरूप शिखाकोदही मैने कहादहै,: 
सब जगत्‌ जिसके भीतर विद्यमान हैँ । लौकिक रिलाके 
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अप्यत्यन्तघनाद्धायाः सुनीरन्ध्राङृतेरपि । 
विद्यतेऽन्तजंगदन्दं व्योम्नीव विपुलानिरः ॥ १७ ॥ 
दोः क्षमा वायुराकल्चं पवताः सरितो दिक्ञः । 
सन्ति तस्यां शिखायां च सुषिरं न मनागपि ॥ १८ 1 
स्यामेव घनाद्धात्मा जगत्पश्च' विजु्भते । 
एतस्मा्स्तुतो नाञन्यदन्यच्छुद्ात्मकं च वा ॥ १९॥ 
शद्भुपद्मादिकं रोकं पाषाणे रिस्यते यथा । 
भूतं भवदूविष्यच्च शिलाथां शार्भल्जिका । 
तथाऽस्ति तत्र तत्सर्वं संस्थानं वस्तुतो यथा ॥ २० ॥ 
उपरोऽन्तःसचिवेशो नानाऽत्माऽ्प्येकपिण्डताम्‌ । 
यथाऽऽक्त्ते तथेषा चित्‌ पिण्डाकारेकिकां घनाम्‌ ॥२९१॥ 


सदर इसमे निबिडता, एकलूपता, अभेद्यता आदि गुण 
होने के कारण यहु चितिभी एक तरहकी रिलाही 
है । १६॥ | 
अत्यन्त घनीभूत अद्धोवारी ओर िद्रशुम्य स्वरूप- 
वाटी होते हए भी इस चितिरूप शिला के अन्दर मायावश 
यह्‌ जगत्‌-समूह वैसे ही रहता है जसे आकाश में विपुल 
पवन रहता है । १५ ॥ 
मायावश उस चिति रूप शिला में स्वगं, पृथिवी, वायु 
भाकाक्ष, पवेत, नदियां ओर दिलाओं को विद्यमान रहने 
पर भी उसमे तनिकभीषिद्र तहींहै।। १८॥ 
इसी चितिरूप रिला में घनीभूत अवयवोंवाला 
जगद्रपी कमर विकसित है। यह्‌ उसे पृथक्‌ भासित 
होता है; किन्तु वास्तव में उससे पृथक्‌ नहींहै ओौर न 
शुद्धिचित्स्वरूप ही है, केवर मायालूप ही वह है ॥ १९॥ 
श्री रामजी, एकमात्र मन की कल्पना से इस चिति- 
रूप शिला में भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ -सब प्रपच्छ 
वैसे ही चित्रित किया गयाहै जसे पत्थरमें चित्रकारकी 
मनःकल्पना से शङ्ख, कमल आदि चित्र निमित किये जाते 
जाते दहै, शिलाम जसे शाङभाञ्जिका (पुती ) आदि 
वास्तव-से प्रतीत होते, परशिलारूप हीदहै; वैसेही 
चिति-रिलामे सभी संस्थान वास्तव-से प्रतीत होने पर 
भी वास्तव मे चितिरूपदहीर्है। २०॥ 
जसे भीतर स्थिति शद्ध, कमल आदि आकारो से 
युक्तं पत्थर अनेक-छूप से प्रतीयमान होने पर भी घनीभूत 
एक पिण्डरूपता को वैसे ही स्वीकार करतादै। २१॥ 
चिति के स्वू्प से अभिन्न हीने पर भी यह्‌ सगं 
उससे अन्य परिच्छिन्न आकारवाला होकर उससे भिन्न-सा 
वैसे ही भासमाता हो, जैसे पाषाण-शिला के भीतर शित्पी 
दारा लिखित कमल, उस शिककोडश से अभिन्न होने पर 


यौगवासिष्ठे 
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यथा पद्यः हिराकोक्नादभिच्रस्तदपुमयः । 
तथा सर्गध्ितो रूपादभित्नोऽपि वपुर्मयः ।॥ २२॥ 


सुषुप्रावस्थया चक्रपद्यलेखाः क्लिलोदरे | 
यथा स्थिता्ितेरन्तस्तथेयं जगदावष्टी ॥ २३॥ 


शिलान्तः पञ्यरेखालो मरिचान्तश्चमत्कतिः 
नोदेति नाऽस्तमायाति यथा सगेस्तथा चितौ ॥ २४ ॥ 
यथा पुरन्धरघां मर््योऽन्तज्जा वा वित्वगा यथा । 
तथाऽनन्तविकाराटया चितो ब्रह्याण्डमण्डरी । २५ ॥ 
विकारादि तदेवेति पुधेवोक्तिरनथिक्रा । 

तत्तां समुपयात्याश्रु जलनिन्दुरिवाऽस्भसि ॥ २६॥ 


भी अपने परिच्छिन्न अकारसे युक्त होकर उससे भिन्न 
सा भासमान होता, पर वास्तव मेँ भिच्च नहींदहै। २२॥ 

मनकी कल्पना से पूवे चितिरिलाके भीतर ये 
जगद्रूपी पंक्तिरयां अभ्यातत अवस्थासे वसे ही अवस्थित 
है । जैसे टांकीसे छेदन करने पूवं शिला के भीतर चक्र 
पद्म आदिकी पेक्तयां अभिव्यक्त अवस्था से अवस्थित 
रहती है ॥ २३॥ 

इस चितिमें भी यहसगं वैसे हीन उदित होता 
भौरन अस्तमितदही होता है जसे रिला ओर मरीच के 
रहते शिखा के भीतर कल्पित पद्य-टेखा की पंक्ति एवं 
मरीच के भीतर स्थित तीक्ष्णतारूप चमत्छरृति (कटुरत की 
स्फत्ति) स्वाभाविक होने से न उत्पन्न होतीरहै ओौरन वह्‌ 
नष्ट ही होती है क्योकि भपने आश्रय शिला आदिकी 
जबतक स्थिति रहेगी तबतकदोनोकान उदय दीहो 
सकतादहै भरन नाश दही हयो सकताहै।॥ २४॥ 

इस चिति में अनन्त विकारोंसे परिपणे ब्रह्माण्ड 
समह वेसेही सदेव रहता है जैसे सच्चरित्र पतिव्रता 
स््रीके मन मे उसका प्रिय पत्ति सदैव रहता है, अथवा 
बिल्वफल के अन्दर मज्जा सदव रहती है ।। २५॥ 

भद्र ! ब्रह्माण्ड के विकार आदि चतस्यमात्रस्वरूप 
है--यह कहना अशून्य है, अतः यह्‌ कहना व्यथं ही दै 
विकारी ब्रह्माण्ड के चैतन्यमात्रस्वरूप होने पर तब 
ब्रह्माण्ड के विकारभूत भुवन, शरीर आदि की चिन्मात्र 
स्वरूपता अथतः ही सिद्धहो जाती दहै, फिर अ्थंशून्य 
होनेके कारण वैसा कहना निष्फल होगा । ये विकार 
आदि ब्रह्माण्डों मे चतन्यमात्रस्वरूपता का साक्षात्कार 
करने केक्षणमेदही जल में जल बिन्दु की तरह चैतन्य 
मात्रस्वरू्प ह्ये जते है अणुमात्र भी उससे पृथक्‌ नहीं 
रह जाते हँ ।। २६॥ 
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अनन्तत्वाच्चितेरेतद्िकारादि चितेरिति) 
उक्त्या सम्पद्यते यच्च तत्ख्येनं विलीयते ।\ २७ ॥ 
रह्यवेदं विकारादि विकारादयर्थवजितम्‌ । 
वजनावजनेऽथेस्य ब्रहयोबाऽनस्ततावक्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्य स्थितं विकारादि ब्रहयवोत्पादितं कमात्‌ । 
अत्राऽच्याथमिदं विद्धि भृगतुष्णास्भसा समम्‌ \! २९॥ 
बीजं पुष्पफलास्तस्थं बीजान्तर्नाञन्यदात्मकम्‌ । .. 
यादुक्ी बीजसत्ता सा भवन्तो यात्यथोत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
चिद्घने चिद्घनत्वं यत्‌ सर एव त्रिजगत्क्रमः । 
एकत्वमेतयोद्टित्वमेकाभावे द्योः क्षतिः ॥ ३१ ॥ 
जगदन्यभवोदुमूतिनं कदाचित्तदीदुश्नम्‌ । 
चिदचिन्न कदाचिच्च द्यमन्तमिथोऽदहयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अनन्त शक्तिसम्पन्न चित्तिके होने के कारण विकार 
आदि की यह्‌ सृष्टि उस चितिसे विकार आदि नाम 
पूवेकही हुदै, इसल्एि उक्तिमात्रसे सिद्ध उक्तिके 
प्रल्यसे खीन हो जायगा । २७ ॥ 
ब्रह्म॒ अनन्त है, अतः ये भुवन आदि विकारादि 
अर्थोसे शून्य ब्रह्मरूप ही दैँ। विषयों का ग्रहृण भौर 
अग्रहण भी ब्रह्मल्पदही है ।॥ २८ ।। 
ब्रह्म ही विकार आदिरूप से अवस्थित है ओर ब्रह्म 
ही क्रमशः विकार आदिके रूपमे उत्पन्न किया गया 
है । इस चिति-शिदाके भीतर प्रतीत विकारादि अथं 
जाप मृगतृष्णा-जल के सदृश ही असद्रूप ही जापिए ।॥२९॥ 
फल से लेकर फकतक अपने कार्यो मे बीज अनुस्युत- 
रूप से रहता है, अत्तः बीज के भीतर फूल, फर भादि 
बीज को छोडकर दूसरा कुछ भी नहीं है; क्योकि अङ्कुर 
भादि पू्वै-पूवं विकारो में बीजशक्ति विद्यमान रहती ह, 
वही उसके बाद उत्तर-काकमें काण्डा, शाजा, पल्लव 
आदि रूपों मे परिणतदहे जाती है ।। ३०॥ 
चिद्घन इस अत्मा में चिद्‌घनत्व ही तीनों जगत्‌ का 
बीज है; एकत्व की कल्पना के अधीन ही द्वित्व-कल्पना 
होने से अकत्पित चिन्मातवर ही तत्त्व है, अतः चिदृघनरूप 
नीज ओर उसके कायं जगत्‌ मे एकत्वही द्वित्व है, 
क्योंकि एक के अभाव में दोनों नष्टदहो जाते दहैं।॥ ३१॥ 
बीज ओौर उप्तके कायं जगत की उत्पत्ति चित्िसे 
अतिरिक्त जाडचकी कत्पनासेही होती है। चिति का 
वह्‌ रूप कभी-भी जडस्वभाव नहींहो सकता भौरन 
चिति कभी अचित्‌ हो सकती है । बिल्व के भीतर मज्जा 


आदिकी तरहये बीज भौर कायं एक-दूसरे से अभिन्न 


निर्वाणप्रकरणपूर्वदि 


४५१ 


महाशिान्तरे भेदो छेखात्माऽस्ति यथा बहु । 
तदन्धानन्यमन्जादि चिद्घने तिजगत्तथा ॥ ३३ ॥ 
रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरे शिला । 
तथा चरोक्यवलितं ब्रह्येकमिति दश्यते ॥ ३४ ॥ 
एतच्छिलान्तरभ्जादि यथा नित्यं सुषुप्रकम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति तथाश्टृन्ता जगद्गतिः \\ २५ ॥ 
यथा शिलान्तरखादि भिद्यते न शिखान्तरात्‌ । 
तत्सारत्वाज्जगत्कत्‌कतृत्वादिजगच्चितिः ॥ ३६ ॥ 
यथा शिरान्तरब्नानां स्पन्दास्पन्दभवाभवाः । 
विषयत्वं न गच्छति कर्तारो जगतस्तथा ।॥ ३७ ॥ 
नेदं कदाचित्‌ क्रियते न कदाचन नश्यति । 
अद्रिवत्प्रभवोत्लासविखासावेदनात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ही हैँ ।॥ ३२ ॥ 

चिद्घन विल्वफल मे मज्जादिरूप त्रिजगत्‌ कल्पना- 
वश उसमे वसेही भिन्न है, वास्तव मे उससे अनन्य 
है जसे महाशिला के भीतर विद्यमान अनेक तरह 
भेद ठेखनात्मक ही दहै ॥ ३३॥ 

अद्वितीय ब्रहयादही त्रैलोक्य से संवलित प्रसिद्ध जगः 
स्पसे्वसेही दीखतारहै जसे रेखा एवं उपरेखाओं : 
संवलित एक ही स्थुरुरिला दीखती है ॥ ३४ ॥ 

इस ॒चितिरिलामे अहद्धुार ओर जगत्‌ की गति 
भीवेसेहीन उद्तिदहोतीदहै ओर न अस्तमितही होती 
है जैसे इस खौकिक शिलाके भीत्तर सवेदा स्थिति 
के वासनास्वरूप कमल भादिन उदित होतेह अ 
अस्तमित ही होते है । २५॥। 


कलृत्व आदि जगत्‌ एक मात्र चैतन्यर्प हो 
चितिसे वैसे ही भित्र नहीं, चित्िखूपदहीरहै जसे 
के भीतर की रेखा आदि शिकाके आभ्यन्तरसे 1 
नहीं है, [किन्तु शिकामयदहीदहै]; जीव एवं ईदवर 
रूपै ॥ २६) 


आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से जगत्‌ के कर्ता 
ईर्वर आदि कोई भी वसे ही उसमे पृथक्‌ सिद्धः 
होते है, जैसे शिलाके भीतर स्थित कमलोंकौी गतिषए 
अगति, आविभवि भौर तिरोभाव शिखा के तत्त्व 
साक्षात्कारसे शिलासे पृथक्‌ विषयताको प्राप्त नही 
होते यानी वे शिखा से भिन्न सिद्ध नहीं होते ह ।। ३७ ॥ 

वस्तुतः पवंतक्रुट की तरह्‌ उत्पत्ति, उल्कास एवं 
विकार रूप विकारोंको प्राप्न करनेवाला ब्रह्म का 


४५२ 
यथा यत्र यदाकारं तथा त्र तदेवे हि) 


बरह्मसत्तात्मक सर्वं सुषुपरस्थमिव स्थितम्‌ \॥ ३९ ॥ 


भुरिभावविकाराढ्ो योऽयं जगदुरुधरमः । 
= सूषुमनेव तद्विद्धि क्षिलान्तःपद्कजादिवत्‌ ॥ ४० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४६.३९ 


नित्यं सुषुप्रपदमेव जगद्विरासः 
सम्यक्प्रशान्तसमचिद्घनखात्मकत्वात्‌ । 
पद्याः शिकान्तरिव सगदश्नास्त्वसतारा 
दृष्टा न देहुमुपयान्ति कदाचिदेव ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्नीवासि्महारामायणे वाठ्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिलाकोश्लोपदेशो नाम ॒षट्चत्वारि जः सगः 1 ४६ ॥ 


स्वरूपभूत यह जगत्‌ न कभी किसीसे किया गया ह 
ओरन कभीनष्टहीदहयेताहै। ३८ ॥ 

वह ब्रह्य भी कल्पना प्रयुक्त सब भेद वसे ही सहन 
करतादहै जैसे जिस आकार में जहां कत्पनाकी जातीहै 
वर्हांपर, उस तरहके उप्त आकारमेंब्रह्यहोजातादहै। 
यह सब जगत्‌ ब्रह्मसत्तात्मक हीह ओौर सुषुप्तस्य की 
तरह स्थितै यानी जसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्निकं 
विषयों की कत्पनाओं के भेदोंको अविरोध से सहता 
है ॥ ३९ ॥ 

जसे शिला के भीतर कमल आदि अनुन्मिषित 


वासना मात्रै वैसेही प्रभूत भावविकारों से परिपूर्णं 
यह्‌ जगद्रप महात्‌ ध्रमदहै, उसे उस प्रकार अनुन्मिषित 
वासनामातर समञ्चं ॥ ४० ॥ 

श्री रामजी भरी-भांति शान्त एवं सम चिद्घन ब्रह्या- 
काशस्वरूप होने से यह्‌ जगत्‌ का विलास सर्वदा 
अनुन्मिषित वासनामात्र हीदहै, रिकाके भीतर स्थित 
कमलो की तरह तुच्छ सर्गादि-दशाएं अत्माके भीतर 
देखी जने पर भी कभी स्वरूप-स्थिति नहीं प्राप्न कर 
सकती है ।॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिाकोशोपदेश नामक कुसुमलता का छियाटीसवाँ सगं समाप्त हुभा ॥ ४६ ॥ 


५७ 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तच्वस्य फलस्येव चितः स्वापापरः क्रमात्‌ । 
स्वसत्तासच्चिवेरोन यः स सगं इति स्थितः॥ १॥ 
देश्चकारङ्गियादीनामपि तन्मयरूपतः । 
इदमन्धदिदं चान्यदिति नाऽ्ोपपद्यते ॥ २॥ 
समस्तशब्दशब्दयाथवासनाकलनाविदः । 


वसिष्जी ने कहा- फल के समान चितितत्व के 
अन्तःस्थित यह जगत्‌ प्रसिद्ध स्वापसे भिन्न एक तरहसे 
चिति का स्वाप ही है, वह क्रम से चितिसत्ताद्रारा 
कत्पित अवयव -विन्यास से प्रवृत्तै ओर वह चितिकी 
समनता वाला चिदुगत भेदस्वरूप नही है । १॥ 

देश, काल, क्रिया अदि भी अपने अधिष्ठानभरूत 
चैतन्यमात्रस्वरू्प होने से यह अन्यदहै', "यहु अन्य दहै 
दस प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं कीजा सकतीदहे।॥२॥ 

निखिख शब्दो, उनके अर्थो, उनको वासनां ओर 
तत्प्रयुक्तं सङ्कुलप-विकल्प आदि कल्पनाओं को जानने वाला 
जब जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुति तीनों अवस्थाभोंमे भी 


एकात्मत्वादसच्चेदमिति संकथ्यते कथम्‌ ॥ ३॥ 
फलस्थाऽन्तःसन्निवेशो नामानुक्रमतो यथा । 
चितः स्वसत्ताघनताऽनाना नाना स्थिता तथा॥४॥ 
अनानेवाऽपि नानेव क्षुग्धेवाऽक्षुभितेव च । 
यथा एखान्तःस्वासत्ता चिदन्तःसिद्धयस्तथा ॥ ५ ॥ 


एकरूप होने के कारण सत्यस्वरूप है । भतः “यहु सथं 
असत्‌ ही है यहु कंसे कहा जा सक्ताहै?।३॥ 

चिति की अपनी चिदूघनरूप सत्ता वैसे ही एक ओर 
नाना रूप होकर स्थितदहै जसे फलके भीतर वृक्ष, 
अङ्कुर आदि कौ रचना का अनुक्रम रहूताहै॥ ४।) 

वह्‌ चिति अद्वितीय होने परभशभी भनेकके समान 
ओर क्षोभ रहित होती हुई भी क्षुब्ध-सीहै। इस चिति 
के भीतर विद्यमान जगद्‌-रूप सिद्धियों की वैसे ही भति- 
रिक्त सत्ता नहीं है जैसे फल के भीतर विद्यमान अङ्कुर, 
मज्जा आदि को फल से अतिरिक्त सत्ता नहींदहै।॥ ५॥। 


४७.१७ | 


जगन्नगरमादक्षं चितः स्वं प्रतिबिम्बितम्‌ 
कचतोवाऽकचदपि क्षिखान्तःसल्चिवेशवत्‌ \ £ ॥ 


परमे चिन्मणौ सन्ति जगत्कोटिश्तन्यपि । 
चिन्तामणावनन्तानि फखानीवाऽपितान्यलम्‌ ॥ ७ ५ 
चित्समुद्गक एवेदं तवद्धोत्कौणमाततम्‌ \ 
जगन्मौक्तिकमाभाति तद॑श्मयमन्यवत्‌ ॥ ८ ५ 
अहोराघ्रं॑विकरयन्‌  वेदनावेदनान्यलम्‌ । 
चिदादिस्यः स्थितो भास्वाञ्ञगदुद्रव्याणि दश्षयन्‌ ॥ ९५ 
समुद्रकोटरावर्तपयःस्पन्दविलासवतु . । 
अनाव च नाना चिच्छिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥\ १० ॥ 
यदस्ति तच्चिति शिलाश्चरीरे शालभल्जिका । 
यन्नाऽस्ति तच्चिति क्लिलाशरोरे शालभल्ञिका \\ ११ 


कषिला के भीतर चित्रित कमल आदिको तरह यह्‌ 
जगत्‌ यह्‌ जो कहा गया है, उसका भी तात्पर्यं यहीहैकि 
दकेण मे प्रतिबिम्बित नगर की तरह चिति का अपना स्प 
ही, वास्तव मेँ प्रतिबिम्बित भी नहीं होता है ओौर प्रति- 
विम्बित भी होताहैि। £ ॥ 

परमचितिस्वरूप मणिम सौ करोड जगत्‌ भी वैसे 
ही रहते हैँ जसे चिन्तामणि में चिन्तको के अनन्त फलं 
पर्याप्तरूप से समित रहते ह ॥ ७ ॥ 

चितिरूप मुक्ता-कोष मेही यह विस्तृत जगत्‌-रूपी 
मोती उसी के गभं मे उत्पन्न होकर उसके अंशसूप होकर 
भरी अन्यके समान भासमानदहं। ८॥ 

देदीप्यमान यह्‌ चितिरूप सूयं अनुभव ओर अननुभव 
रूप अहोरात्र का विभागकर जगद्रूप द्रव्यो को सम्यक्‌ 
प्रकाशित कर अपनी अलत्मामे ही स्थितदहै॥ ९॥ 

समुद्र के गर्भ में स्थित आवतं, तरङ्ग आदिरूप जल- 
स्पन्दन के विलाप्तकी तरह भौर रिलाके भीतर खोदे 
गये कमल की तरह अद्वितीय दही यह चिति जगद्रूपसे 
अनेकरूप मे आसमान दै ।। १० ॥ 

वतमान जगत्‌ चित्ति मे मानो पाषाण-शिला मे खुदी 
गई प्रतिमा के सदृश दहै । वतमान कारम जो जगत्‌ नहीं 
है भूत एवं भविष्यत्‌कालिक जगत्‌ मानो चिति मे पाषाण- 
दिलामेन खुदी गई प्रतिमा के सदृशा हे ॥ ११॥ 

प्ावपदाथे एवं अभावपदाथं मे सत्यभूत चिति-तत्त्व 
मज्जाके सदश ही है । बिल्व आदि पदार्थो कौ शोभाका 
तत्त्व मज्जाहीदहै, इसलिए वह जगत्‌ आदि मज्जामय 
ही दै ॥ १२॥ | 


अद्रय चितिशिला को छोड़कर यहु जगदादि शब्द 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्ध 


४५३ 


भावाभवेषु यत्सत्यं चिन्मज्जाकल्पमेव तत्‌ 
मज्जासारा वदार्थश्रीस्तन्मयं स्यात्तदेव हि ॥ १२॥ 
पद्यनानादिश्षब्दाभस्त्यक्त्वा यद्रच्छिरोदरम्‌ । 
नाना तहदिदं नाना तदेतन्मयमद्रयम्‌ ॥ १३॥. 
नानाऽप्येकतयाऽनाना पद्यलिम्बं शिलोदरम्‌ । 
यथा तदविभागात्म तथेदं चिद्घनान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथाऽपरपयःकोक्षः स्थल्धियां तु भानुभाः । 
सन्नेवाऽसन्निवेवं चिन्नेव त्वं सदसद्रपुः॥ १५ ॥ 
यथा सम्यक्‌ पयोरालिः कोटरे कलनोन्मुखम्‌ । 
द्रवत्वात्‌ स्पन्दतेऽस्पन्दं तथेदं चिद्घनान्तरम्‌ ॥ १६॥। 
चिच्छिलाज्ञङ्कपद्योघस्तन्मयत्वेऽप्यतन्मयः । 
जगद्विद्धि सपद्यादिपदार्थं चिच्छिङान्तरम्‌ ॥ १७५ 


अर उनके अथं अनेक प्रकारसे वैसे ही भासते ह; वास्तव 
मे चितिरिलोदर से प्रथक्‌ उनका अस्तित्व नहीं है, किन्तु 
चितिशिलामयहीहै जैसे कमर आदि शब्द ओर उनके 
अनेक अर्थं रिखोदर को छोड़कर अनेक रूप से प्रतीत होते 
है, वास्तवमे शिकोदर से उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
है १३)।। 

जैसे प्राकृत शिलाके भीतर का पद्य-बिम्बएकहो 
जाताहै वैसे ही यदि चित्ति से अविभक्तस्वरूप ही यह 
जगत्‌ चितिसे पृथक्‌ नहीं करते तो नानाहोने परभी 
एकमात्र चिति-शिा के भीतर स्थित जगत्‌ चैतन्यात्मा 
की एकता से अद्धितीय हयो जाता हं ॥ १४॥ 

सद्रूप चितिस्वभाव अपभी असत्‌ जगत्‌ आदिरूप से 
वैसे ही भासमान दह । परमाथतः सद्रूप जाप असतु 
जगद्रूप नहीं हैँ जैसे मरुमरीचिका मृग की दृष्टि मं निमेल 
जल-रारिहीदहै भौर यहु स्थलही है" इस प्रकार विवेक 
बुद्धि वाले विद्धानों की दृष्टि मे वहु सूर्यातिपदहीदै यहां 
सत्स्वरूप ही आतप आदि असत्‌ जल-रालि भदिके रूप 
से भासमान है । १५॥ 

स्पन्दरहित चित्तिशिला का मध्य कल्पना: 
होकर वैसे ही संचकल्ति-सा होता दहै जैसे समुद्र के म 
द्रवत्व होने से भटी-भांति संचक्ति होता है । १६॥ 

कमल आदि पदार्थोसे युक्त इस जगत्‌ को ` 
दिला के भीतर ही स्थित समने । चिति-शिलाके भीतर 
रहने वारे ये शङ्ख, पद्य आदिक सङ्कात परमार्थतः 


` चिन्मय होने पर भी अविद्यावश् अचिन्मय के समा भसः 


मान हीते ह ॥ १७ ॥ 
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महाशिलाघनोऽप्येष चिदृघनस्थं श्िरोदरम्‌ । 
भरन्धो निदंयोऽच्छोऽजः संश्ान्तः सन्निदेशचवत्‌ ।। १८॥ 
तपतीदं जगद्ुन्रह्य॒ ारत्काल इवाऽमरम्‌ । 
स्फुरतीदं जगद्ब्रह्म सौम्यः सोम इव दरतः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मणीदं सुषुघ्राभं नाऽस्त्यनां शिकाव्जवत्‌ 
ब्रह्मत्वं ब्रह्मणि यथा तथेवेदं जगत्स्थितम्‌ ॥ २०) 
नाऽनयोविद्यते सेदस्तरुपादपयोरिव । 
यानीमानि जगन्तीह नाऽत्यत्तानि शचिदाकरतेः ॥ २१॥ 
भावाभावारि नाऽस्त्येषां तस्या इव कदाचन । 
ब्रह्मेव जगद्ाभासं मरुतापो यथा जम्‌ \ २२॥। 
ब्रह्मवाऽऽखोकनाच्छुदधं भवत्यस्बु यथाऽऽतपात्‌ । 


यह दृष्टान्तरूप से कटी गई महादिला चिदूघनमे 


स्थित शिलोदर चिचिरूपदहीदहै। छिद्र रहित, अद्वितीय, 
निमे, नित्य ओर शान्तस्वरूप वह मिथ्यासन्निवेश की 
तरह भासमान है 1! १८॥ 

"निम यह न्रह्य इस जगत्‌ को प्रकाटित करताहै' 
यह्‌ व्यवहार बारत्कारू की तरह है "यह्‌ ब्रह्म जगरदरूपसे 
स्फुरित्‌ होता ड" यह्‌ भी व्यवहार नयनानन्दकारी अभृत- 
दूत सोमके समान दहै ।। १९॥ 

वासनामाच्रस्वरूप होने से सुपुप्ततुल्य यह जगतु भी 
अपने जगद्रूपस्े वैसे ही ब्रह्मे नहीं है अर्थात्‌ असत्‌ है 
एवं ब्रह्मरूप सरे सत्‌ भी है जैसे शिला-कमल कमलसूपसे 
नित्य ही असत्‌ है क्योंकि यहु जगत्‌ भी ब्रह्मरूप होने से 
बरहमामेंवैमे ही स्थित दै जते ब्रह्मत्व ब्रह्य में स्थित रहता 
है । २० ॥ | 
 (जगत्‌" तीर ब्रह्मः शब्दके अथंमेंभीवैसेही भेद 
नहीं है, जसे (तरू अर पादप" शाब्द के अथं में भेद नहीं 


है, क्योकि यह जो जगत्‌ दीख रहे हैः वे सव चिदात्मा 


से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीदं । २१॥ 

चिसिके स्वरूप कौ तरह जगत्‌ केभी भाव, अभावं 
आदि विकार कभी नदीं होते; स्योकि ब्रह्य ही जगदरूपसे 
वैसे ही भासमान होता है जसे मरुमरीचिका जलसूपसे 
भासमान दहै ।। २२ ॥1 

मेर आदि अत्यन्त स्थूरू-पदार्थं भी तत्त्व-दृष्टि से 
 देखनेमे वैसे ही शुद्धत्वं एवं अस्थुख्त्व आदि धमं युक्त 
ब्रह्मरूप ही हो जाते हैँ जसे मातपसे बफं आदि केवक 
 जलरूपही हौ जते हैँ, इसलिए व्रण, गुल्म आदि से लेकर 
ब्रह्माण्डान्त बाद्य-जगत्‌ का ओर चित्तसे केकर हिरण्य 
गर्भान्ति आन्तर जगत्‌ काज, जल के सदृश उत्तरोत्तर 


योगवासतिष्ठे 
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मेवदिश्तणगुल्मदिचित्तादेजंगतोऽपि च । 
परमाम्बुविभागेन यद्रूपं तत्परं विदुः\ २३॥ 
तत्समुहस्तदेवोच्चेधित्तं मेरतृणादिकम्‌ । 
यत्सौक्ष््येऽपि हि साराल्म स्थौत्ये सारतरं हि तत्‌।२४५ 
था रसात्मिका शक्तिः परमाणुतयाऽनघ ! । 
स्थिता जगत्पदार्थेषु पायसी ब्रह्यता तथा \॥ २५॥। 
रसराक्तियंथा नाना तृणगुल्मलताम्भसाम्‌ । 
तथा नानातयोदेति सेवाऽसेवेव ब्रह्मता ॥ २६॥ 
येषा  रूपविरातानामालोकपरमाणुता । 
गुणगुण्यथसत्तात्मरूपिण्यासां परात्मता ॥ २७॥ 
चिति चित्तेऽस्ति मेर्वादि तदभिव्यञ्जनात्मनि । 
पिच्छपक्षौघकाल्न्यि मधूराण्डरसे यथा ॥ २८॥ 


परमसूक्ष्मतम भूतसूक्ष्म से अव्याङ्ृत अक्षरतक के विभाग 
दारा, अन्तम रूप अवशिष्ट रहता है; वही परब्रह्म है, 
ठेसा ब्रह्यज्ञानी जानते है ।। २३॥ 

पचचीकृत मेरु, तृण अदि स्थुल-भूत अपन्चीकृत सूक्ष्म- 
भूतो कासमूहहीहै भौर अपच्चीकृत भूततो चित्तही 
है, दढता से क्रमशः विचार करने पर ब्रह्य ही अवशिष्ट 
रहता है । सूक्ष्म वस्तु में साररूप से अनुभूत निश्चय स्थ 
वस्तु में सारतररूप से अनुभूत होता है॥ २४॥ 

हे पापश्चन्य । जगत के स्थर पदार्थो में स्थित होकर 
ब्रह्मदक्तिभी वैसे ही प्रत्यक्षविषय होती है जैसे परमाणु 
रूप से विद्यमान रसस्वरूपा जलशक्ति स्थुरु जल में 
स्थि होकर प्रत्यक्षविषय होती है।। २५॥ 

वही ब्रह्मरूपता नानारूपं से वैसे ही उदित होतीहै 
जसे तृण, गह्म आदि पदार्थोमें स्थितनाना जनों 
पदार्थो के वेचिघ्यसे रसशक्ति नानारूपों से उदित होती 
हे ।। २६॥ | | 

नील, पीत आदि चित्र-विचित्र सूपोंमे जो यह्‌ 
आलोकपरमाणुता सूक्ष्मभ्रृत सत्ता है, वहे ब्रह्मसत्तारूप ही 
हे । ्रह्यसत्ता भी इत घटादिव्यक्तियों के गुण, गणी आदि 
स्वरूप अवान्तर वैजात्य को सिद्धि के लिए उपयुक्त 


` सत्तारूप हो जाती है ॥ २७॥। 


जसे मोरके उपादान-कारणरूप अण्डेके रस में 
चिच्र-विचित्र मोर प॑लोंका समूह्‌ एवं कठिनता स्थित 
रहती दहै वसे ही सर्वथा तिसोभाव-दशा मे मायाशबलित 
चिति में भौर अधै-तिरोभाव-दशा में चित्त मे, स्थूल-कार्यो 
के अभिव्यञ्जकस्वरूप मेर आदि स्थुल-कायोँ का समूह्‌ 
स्थित है ॥ २८ ॥ | 
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चितितच्वेऽस्ति नानाता तदभिन्यञ्जनात्मनि । 

विचित्रपिच्छिकापुज्ञो मयुराण्डरसे यथा । २९॥ 
यथा नानात्मिके दयेव बरह्यण्डरपर्बाहुते । 

विवेकद्ष्टया दृष्टे ते तथा ब्रह्म जगस्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
स॒ नानातोऽप्यनानातो यथाऽण्डरसर्बहिणः 
अद्रेतदेतसत्तात्मा तथा ब्रह्यजगद्श्रमः॥ ३१॥ 
यथा सदसतोः सत्तासमतायासचस्थितिः 
यतः संदसतो रूपं भावस्थं विद्धि तं परम्‌ ॥ ३२॥ 


१. ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवादध 


नानाऽनानात्मकमिदं त्वनुभूतं न सम्भवम्‌ । 
चिज्जगहख्नं -पश्य ब्रह्यण्डे रसर्बाहुणन्‌ ।\ ३३ ॥ 
यथा जगति चित्तत्वं चित्त्वे यनज्जगत्तथा । 
नानाऽनानात्केकं च मयूराण्डरसो यथा ॥ ३४॥। 
नानापदाथेश्रसपिच्छयुर्णा 
जगन्मयुराण्डरसश्चिदाद्या । 
मथूररूपं त्वमश्रूरमन्तः 
सत्तापदं विद्धि कुतोऽस्ति भेदः\\ ३५॥ 


इत्याषं श्रौवातिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिद्घनोपदेश्षो नाम सप्तचत्वारिक्ः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


जगत्‌ के अभिव्यजञ्जनस्वरूप चिति-तत्त्व मे भी नाना- 
रूपता वैसे ही भासमान होती दहै जैसे मथूराण्डके रस्म 
चित्र-चिचित्र पलों का समूह्‌ भासमान होतादे।॥ २९॥। 

जगत्‌ ओर ब्रह्म भी काल्पनिक भेद-दृष्टि से भिन्न 
रूपसेवैसेहीदह, वास्तवमें जगत्‌ ब्रह्मखू्पदही स्थितदहै 
जैसे मोर के अण्डेका रस ओर मोर-पंख काल्पनिक भेद 
दुष्ट से भिन्नरूप से भासमान होते ह ।॥ ३० ॥ 

ब्रह्यात्मक जगद्श्रम भी कतित नानारूप होने पर 
भी परमार्थतः वैसे ही एकरूप होने से दैताद्वैतात्मक है 
जैसे वह मयूराण्ड में रसात्मक मथुर कल्पित नानारूप 
ह्येने पर भी परमार्थः एकलूप होने से दैताद्वैतात्मक होता 
है।॥ ३१ ॥ 

उसकादहैत एवं द्रैतषू्पमभीवेसेहीहो सक्ताहै 
जैसे ब्रह्म सत्यकूप है ओर जगतु ्रमरूप है, सत्तासामान्य- 
रूप में सत्‌ एवं असत्‌ की अवस्थिति होती हे, असत्‌ का 
निरूपण भी सत्‌-पदाथं के बिना नहीं हो सकता, इसलिए 
सत्‌-असतु दोनो का तत्त्व सद्रस्तुरूप भाव में ही पर्यवसित 


है ओर उस सद्रूपमें पयेवसितको अप परब्रह्यदही 
जानिए ॥ ३२॥ 

ओर उस तततव का स्वरूप, अद्वितीय होने के कारण 
भिन्न एवं अभिन्न स्वभाव मे अनुभूत जगत्‌ नहीं हो सकता 
है चैतन्य ओर जगदात्मक मायाको वसे ही एकरूप ओर 
नानारूप देखिए जेसे आप मभूराण्डमे रस ओर मयूर 
एकरूप ओौर नानारूप देखते हँ । ३३ ॥ 

मयुरमें मयूराण्डरसभी वसे ही अनुस्युतदहै जैसे 
जगत्‌ मे चैतन्यात्मक तत्त्व अनुस्यूतदहै, मयुराण्डरसमें 
मयूरभीवेसेही खीन है जैसे चिति-तत्त्व में जगत्‌ रीन 
है, वह्‌ नानारूप भी रहै र वसेही एकरूपभी है ॥३५ 

अनेकविधं पदाथे-्रमरूप पंखों से परिपूर्णं आद्य 
न्रह्म-चिति ह जगद्रूप मोरके अण्डेका रस दहै । उसमें 
भासमान होने वाटी मयूरस्वरूप जगदात्मक वस्तु मयुर 
भिन्न सत्तास्वरूप परमाथंवस्तु ब्रह्महि। वर्हांभेद का 
अवसरदही कर्हाँहै?॥ ३५॥ 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणके मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण में 
चिद्घनोपदेश नामक कुसुमलता का संतारीसवां सगं समास हुआ ॥ ४७ ॥ 


५८ 


वसिष्ठ उवाच 
यत्राऽनुवितरूपात् सवमस्तीदमाततम्‌ । 
मधुर इव बीजेऽन्तस्तदहुन्तादिगादि च५\१॥ 


1. 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मथूराण्डके भीतर मयूुरकी 
तरह भीतरी अहन्ता आदि ओर बाह्य दिशा आदिरूप 
यह्‌ सब व्यापक जगत्‌ शुद्ध पदाथंमे तीनों काल्मेभी 
अनुत्पन्नस्वेरूप होकर स्थित है ।॥ १॥ 

जहपर परमाथेतः कुक भी उत्पन्न नहीं हुभारहै, 


थत्र नाऽभ्युदितं किच्ित्त्न सर्वं च विद्यते । 
तदज्राऽष्यद्धिराः स्वगेबुखसारेण बिम्बति॥ २॥ 


उसी में मायावश बाह्य, आन्तर आदि सब जगत्‌ रहता 
है ओर इस देहमेभी वही तत्व अद्धो का रसरूप 
प्राण होकर स्वर्गं आदि चित्त-वृत्तियों के भेद से होनेवाछे 
विचित्र भोगोंके आकारसरे स्फटिक, दपेण आदि में 
चन्द्रनिम्बे की तरह प्रतिबिम्बित होतादहै॥ २॥ 
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तथा च मुनयो देवा गणाः विद्धा महषयः 
आस्वादयन्तः स्वं रूपं सदा तुर्यपदे स्थिताः ॥ ३ ॥ 
एते ये स्तन्धनयनदृष्टयो निनिमेषिगः । 

ते वुश्यदर्शनासद्धस्पभ्दत्यागे व्यवस्थिताः ॥ ४ ॥ 


नाऽऽस्थिता भावना येषां स्थितनामपि कमसु । 
संवित्संवेद्यसम्बन्धस्पन्दत्यागे च ये स्थिताः॥ ५॥ 
प्राणो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
मनो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
चित्तचेत्यसमासद्धत्यागे ते स्वपदे स्थिताः॥ ६ ॥। 


स्पन्दात्‌ संसाधयन््यर्थं तेनांशेनेश्वरो यथा । 
तथेव चित्तचेत्यादिस्पन्दात्‌ कुर्वन्ति संस्थितिम्‌ ॥ ७॥ 
यथाऽऽल््खवादयति स्वच्छः पल्लवं रश्मिरेन्दवः । 


अपने आात्मस्वरूप भूमानन्द का आस्वादे रह मनि 
देवता, गण, सिद्ध ओर महुषि लोग सवेदा तुरीय पदमे 
स्थित है ॥ ३॥। 

निमेषरहितवे योगी की नेत्र-गोखक तथा तद्गत 
इन्दर्या स्थिर हँ ओर दृश्य एवं दृष्टि के सम्बन्ध त्याग 
प्रयुक्त स्पन्द-त्याग के लिए सच्वद्धदँ।॥ ४॥ 

जो बाह्य विषयों मे सत्यताकी भावना तनिक भी 
नहीं करते, जो पुरूष विषयेद्िय-सम्बन्धों के परित्यागरूप 
समाधिमे निरत, चित्रल्िलित देहधारियोंकी तरह 
जिनका प्राण-स्पन्द नहीं होता ओर चित्रलिखित देहु 
धारियों की तरह जिनका मन भी गतिशील नहीं रहता; 
वे सब उस अपने भुमानन्दपदमें चित्त एवं चेत्य कौ 
आसक्ति का त्याग केर समान रूप से स्थित ह ।। ५-६॥ 

षष्ठादि भूमिकाभों मे पह हुए योगीजन भीतर 
बरह्मयाकार अखण्डवृत्ति-धारारूप स्पन्दसे उसी अंश दारा 
निरतिशय आनन्द का आस्वादन स्वहू्प परमपुरषाथं कौ 
साधना करते हैँ । बाहर भी चित्त, चेत्य आदि के स्पन्दसे 
व्यवहार-मर्यादा को वैसेही चलतेही दहै । जसे जगदीश्वर 
भीतरस्वेदाही अपने स्वरूपानन्द मे स्थित हुमा भी 
बाहर माया द्वारा जगत्‌ कौ व्यवस्था का पालन करता 
है ॥ ७ 

जसे चन्द्र-किरणे ब्ुक्षों कै पल्लवो के भीतर धुसकर 
आह्लाद पहुंचाती है, वेसेही उन रौगों के व्यवहारमें 
बाह्य विषयों में बुद्धिढृत्तियों का सङ्खम होनेपर भी 
त्रिपदी मे अभिव्यक्त निरतिशय अआनन्दरूप आत्मा आह्खाद 
पटंचाता है ॥८॥. 


यौगवासिष्ठ 


[ ४८. 


तथाश्लमा ह्भादयत्यस्तद्‌ं श्यदशनसङ्धमे ॥ ८ ॥ 
बिम्बाद्‌ दुरं प्रयातस्थ भित्तावपतितस्य च। 
यदिन्दोस्तेजसो सूपं तद्रूपं श्युढसंविदः॥ ९॥ 
न दृश्यं नोपदे्ञा्ह नाऽत्यासनच्नं न दूरगम्‌ । 
केवलानुभवप्राप्यं चिद्रपं शुद्धमात्मनः॥ १०॥ 


न देहो नेन्धियप्राणो न चित्तं नच वासना । 


न जीवो नाऽपि च स्पन्दो न संवित्तिन वे जगत ॥११॥ 
न सप्नाऽसन्न मध्यं च शन्याशन्यं न चव हि 

न देश्चकालवस्त्वादि तदेवाऽस्ति न चेतरत्‌ \ १२॥ 
एतेः सर्वेविनिमृक्तं हदि कोशक्षतेन च । 
यत्रेतत स्पन्दते दश्यं तत्तदात्मपदं भवेत्‌ ।॥ १३॥ 
यच्च नाऽयं न कल्पान्तं न वस्त्वा्यनिरखारिभिः 

इह चाऽमुत्र सद्रपादन्यथा भवति क्वचित्‌ \\ १४॥ 


जैसे चन्द्ररूप बिम्बसे दूर तक फी हुई तथा भित्ति 
मे नहीं गिरी हुई शुद्ध आकाश प्रदेशमे रहुनैवाली चन्द्रमा 
की ज्योत्स्नाकाखूपरहै, वैप्तेही परमात्मा के विक्षेप रहित 
आह्खवाद का रूप है, उपयुक्त योगी महात्मा उसीरूपका 
अनुभव करते ह| ९॥ 

भात्मा का शुद्ध चिद्रपनतो दृष्टिका विषयभौरन 
उपदेश के योग्य न तो भत्यन्त समीप ओौर तन दूरवर्ती 
किन्तु केवल योगियों के भनूभवसेदही गम्यदहै॥ १०॥ 


शुद्ध चिदात्मा का अनुभवगम्य रूप नत देहुस्वरूप 
इद््रिय एवं प्राणहूप न चित्तस्वरूप न वासनारूप नत जीव- 


रूपहै, नं स्पन्दस्वरूप न ज्ञानरूप ओर न जगद्रूप ही 


है ।॥ ११॥ 

वहु रूप न सद्रूप भौर न सतु एवं असत्‌ के मध्यवर्ती 
अनिर्वचनीयन तो शून्य स्वरूप न अशून्य स्वहूपं ओौर 
देश, कार एवं वस्तु जनित परिच्छेद आदिरूप भी नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न कुर नहीं 
है ।॥ १२॥ 

देह आदि समस्त पदार्थोसे ब्रह्य विनिर्मुक्त दै भौर 
अत्यन्त भूत एव भावी देह-कोशों से युक्त चित्त में जिसके 
रहनेपर यह दृश्य जगत्‌ आविभवि, तिरोभाव भदिरूपसे 
स्पन्दित होतादहै, वहु सन्मात्र स्वरूप आत्मपद ब्रह्यही 
६ै।। १३॥ 

वह ब्रह्य न महाकल्प के आदिकाल ये विद्यमान 
अन्याकरृत नामक कारणरूप भौर न प्राकृतादि प्रल्य स्वरूप 
ही दहै । सृष्टिकार मे भी इहलोकं अथवा परलोक में वायु, 
वेद्ध आदि से जनित शोषण, दहन, क्लेदन, भेदन भादि 


४९.४ | 


जायन्ते च चियन्ते च देहकुम्भाः सहसखरक्षः । 
सबाह्याभ्यन्तरस्याऽस्य नाऽऽत्माकाक्षस्य खण्डना ॥१५। 
तच्च देहादि सकरुमात्मैवाऽऽत्मविशं वर ! । 
केवरं बोधवेरूप्यादौषत्‌ पृथगिव स्थितम्‌ । १६॥ 
विष्वगात्ममयं विश्वं ज्ञातं बुद्धचा सुसिदढया ॥ १७॥ 
प्रज्वलश्नपि कार्येषु निर्वाणो निर्ममो भव। 
यदिदं दश्यते किच्छिञ्जगत्‌ स्थावरजद्धमम्‌ ॥ १८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दधि 


॥४--3., 
तत्सवं ब्रह्म नि्धमे निर्गुणं निमखार्म्दव्छम्‌ 
निविक्रारमनादयन्तं नित्यं शान्तं समार्म्क्छम्‌ 1! ९९. ५१ 


कालक्रियाकरणकतनिदानकाय- 
जन्मस्थितिष्रलयसंस्मरणादि सखम 


ब्रह्मेति दृष्टवत एव तवाऽऽत्मदुष्टया 
भूयोऽपि क ्रमणमद्धः समड्डु- एव 1 २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे 
त्रहोकात्सप्रतिपाढनं नामाष्टचरत्वारिशः सर्गः 1! ४८ ॥ 


विकारोंसे कहीं भीसद्रूपसेच्युतन होने के कारण वह 
सविकार वस्तुरूप ओर विकाररूप भी नहीं है ।। १४॥ 

हजारों देहृरूप घडे उत्पन्न ओर नष्ट होते है, किन्तु 
बाहर एवं भीतर व्याप्त दस अआगत्म-स्वरूप आकाश का 
नाश नहीं होता है ॥ १५॥ | 

आत्मन्ञानियो मेँ श्रे! देहादि सम्पूणं जगत्‌ आात्म- 
रूप ही है, एकमात्र बोध की विरूपता से = भ्रमात्मक ज्ञान 
से ही किञ्चिद्‌ पृथक्‌ के समान स्थित भासमान होताहै, 
यह्‌ आप जानिए । १६॥ 

परिष्कृत बुद्धिसे यह विश्च आत्मस्वरूपदहैः यहं 
अपने जान लिया है ।। १७॥ 


योग्य व्यवहारोमें दीति सम्पच्च होक्छर आप चान्त 
एवं मामता शून्य हो जाएं । स्थावर एवं जकम स्वरूप जो 
कुछ यह जगत्‌ दीखता है, वह सव धमंच्छुन्य, मुण रहित, 
निमेरू स्वल्प, निविकार, आदि एवं अन्त सरे रहति, सव॑दा 
दान्त तथा समस्वभाव ब्रह्मरूप हीह ।। त ८-१९ ६ 

कार, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, कार्य, जन्म, 
स्थिति, प्रलय, स्मरण आदि सबब्रह्यदह्ी है इस भकार 
आत्मदुष्टि से देखते हृए आपका क्या णिर्‌ भी स्रसारसे 
भ्रमण हो सकताहै? अप वस्तुतः समस्वख्प दही है 
अर्थात्‌ ब्रह्म -स्वरूप प्राप्त करचुके दहै ।।! २ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाट्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वणप्रकरण्ण मे 
बरही कात्माप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अडतालीसवां सग समाप्त हुआ ।। ४८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
यदि नाऽस्ति विकारादि ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मणि ब्रहते । 
तदिदं कथमाभाति भावाभावमयं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अपुन्रागवस्थानं यत्स्वरूपविप्ययः । 
तद्विकारादिकं तात ! यश्क्षीरादिषु वतेते॥ २॥ 


२७ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ¡ नित्यनिरतिश्लय 
वृद्धि से युक्त त्रिविध परिच्छेदो से शून्य ब्रह्मम विकार 
अपैर आरम्भ न होते पर भाव ओर अभाव स्वरूप 
संसार का भान कंसे होताहै?।१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे तात ! दूध आदिमे दधि 
आदि कायं पूनः दूध आदिरूप अपनी पूवविस्थासे रहित 
तथा द्ध आदिके स्वरूप से विपरीत रहतेहै, वेह 
विकार, संस्कार ओर परिणाम आदि शब्दोंसे के जाते 


५८ 


~ 


पयस्तां पुनरभ्येति दधित्वान्न पुनः मया \ 
बुद्धमादयन्तमध्येषु ब्रह्म॒ ब्रह्येव निमेलम्‌ १! ३६९. 
क्षीरादेरिव तेनाऽस्ति ब्रह्मणो न दक्छारिता , 

अनाद्यस्तविभागस्य च चंषोऽवयचिक्रमः।! > \ 


है ।॥ २॥ 
दही बन जाने पर दूध पुनः अपनी दधरूप पुववस्था 
मे नही आता । आदि, मध्य अर अन्त विसारी दामं 
ब्रह्य तो निधिकार ब्रह्मरूप ही अवगत इषेतादै 11 ३।। 
इसमे दूध आदि के समान ब्रह्म मे चिकारिता नहींहै। 
आदि ओर अन्त के विभागसे रहित रच्छ मे यह्‌ अवयवी. 
का आरम्भ-क्रम नहींहो सकतादै | ॐ ॥। 


४८ 


योगचासिष्डे 


मस्याऽऽखन्तयो्ययं दश्यते विक्ततिः क्षणात्‌ १ 
विदः सं्नमं विद्धि नाऽविकारेऽस्ति विक्रिया १ ५ 
संवेद्यं न संवित्तिस्तत्र जह्य दिद्यते । 
द्रह्यश्चब्दकथितं निःखस्बन्ध्रचिदात्मवत्‌ \ & । 
दुगाचन्तयोवस्तु तादुगेव तदुच्यते । 
ध्ये यस्य॒ यदन्यत्वं वद्बोघादहिनस्मितस \॥\ ७१ 
स्मा स्वाचयन्तमध्येष्ु समः सर्वं ` सर्वदा \ 
वमप्यन्यत्वमायाति नाऽऽत्मततत्त्वं कदाचन ।॥ ८ । 


४६ 


म 


8 


रूपत्वात्तथेकत्वाचित्यत्वादयमोज्छरः । 
[शं भावविक्राराणां न कदाचन गच्छत्ति।\ २ ६। 
श्रीराम उवाच 


वेद्यमाने सदेकस्मिन्‌ ब्रह्यण्येकान्तनिमले । 

†विद्मस्वरूपाया अविद्यायाः क आगमः ॥ १० \। 
वसिघ्ठ उवाच 

ह्यतच्वमिदं सवेमासीदस्ति भविष्यति । 


समस्वरूप का आदि ओर अन्तमेंक्षण भरके किए 
देखाई देने वाखा विकार उसे भाप संचित्‌ का विवते 
मसे क्योकि अविकारी ब्रहया में कोड्‌ विकार नहीं हो 
पकता अर्थात्‌ सभी दशाम एकरूप से रहनेवाङे ब्रह्य 
वै विषमता का प्रतिभास ही विचकैदहै।। ५॥ 

बरह्मन तो संवेद्य ( विषय ) भौर न संचित्ति ही 
विद्यमान रहती है अ्थत्‌ ब्रह्य मे दृश्य-दल्लंन का सम्बन्ध 
नहीं है । सम्बन्ध रहित होने पर भी निःसम्बन्धः, 
"चिदात्मा आदि शब्दोकी तरह वहु ब्रह्य ङखन्दसरे भी 
कहा गया दहै।। ६॥। 

[मध्यमे न्रह्यकाविक्रार से स्पशे नहीं होता, यह केसे 
मालूम पड़ता है ? रेसी यदि कोई शङ्खा करे तो वह्‌ टीक्‌ 
नहीं है, क्योकि आदि ओर अन्त में विकार-स्परं न करने 
काजो स्वभाव निश्चित, यही मध्यमे भी विकास- 
संस्पक्ं मे दहेतु है, यह्‌ कहते. हँ ---"यादृगा०* इत्यादि से । | 

आदि अर अन्तम जिस रूपमेँ वस्तु विद्यमान 
रहती है, वह स्वरूप की कही जाती दै । मध्यमे दिखाई 
श्ने वाली उक्षकी अन्यरूपता केवकू अज्ञानके कारण ही 
दिखाई देती है।। ७॥ 

आदि, अन्तं ओर मध्यमे सवत्र आत्मा सदा एकरूप 
है । स्वस्वरूप आत्मतत्त्व कभी-भी विषमता को प्रास 
नहीं करतादहै।॥ ८ .॥ 

रूप रहित एक तथा निस्य स्वरूप होने से यह्‌ परब्रह्य 


परमात्मा भाव-विकारोःके अधीन कभीभी नहीं जाता 


४९.५५ 


निविकारमना्न्तं नाऽविद्याभ्स्तोति निश्चयः \\ ११ \। 

यस्तु ब्रह्मेति श्चब्देन वाच्यवाचकयोः क्रमः । 

तत्राऽपि नाऽन्यताभावमुपदेधं करमो ह्यसौ \\ १२६ 

त्वमहं जगदाशशाञ द्यौभूश्चाऽप्यनलादि वह । 

्ह्यमात्रमन-दन्तं नाऽविद्याऽस्ति मनागपि \॥\ १२६1 

नाएमैवेदमविच्चेति भ्रममाजरमसद्टिदुः 1 

न विद्यते या सा सत्या कोदुग्राम भवेत्किल ॥ १२ ॥। 
शरोराम उवाच 

ह्यस्तने त्वयेरितम्‌ । 

च विचार्यत इति प्रभो ! ।\ १५ ॥ 
दसिष्ठ उवाच 

एतावन्तमबुद्धस्त्वमभूः कारं रधुद्रहू ! । 

कल्पिताभिः किरेताभिर्गोचितोऽसि स्वयुक्तिभिः \1१६। 


हे 11 ९ ॥ 


उपक्षसप्रकरणे 
अदिद्येयं तथेत 


क 


श्रीरामचन्रनी ने कहा-सदा एकरूप तया अत्यन्त 
निमन्-स्वर्प पदात्मक ब्रह्य मे चिति-भ्रमल्प अविद्या का 
का आगमन कंसे ठागा?॥ १०॥ 

श्रीवसिप्ठजीने कहा--निविकार, आदि ओर अन्त 
रहित यह सव पूणं ब्रह्मत्व था, इस समय दै जौर आगे 
चक्कर भी रहेगा । अविद्या का अस्तित्व नहीं है, यह मेरा 
निश्चय है ।: ११॥ 

"ब्रह्मः इय डब्द म वाच्य एवं वाचकका जो शक 
प्रकारमे उपक्रम करते है, वर्हपरभी हम अन्यरूपा 
अस्तित्व का उपदेश नहीं है; जन्तु उपदेशा देने के लिख 
केवल क्रम को कल्पना कर्तेद ।॥ १२॥ 

तुम ओर र्मे, यह्‌ ससार ओर दिक्षा, आकाश ओर 
पुथ्वी अथवा अनल आदि [ जोकरुछभी आप देख रहे 
है, वे ] सत्र भादि ओर अन्त से दून्यकेवल ब्रह्ममात्र ह, 
अतिद्यातो लेलमात्र भी नहींहै।। १३॥ 

अविद्या इस नाम को ्रममात्र जौर असदरूप समने । 
श्रीरामचन्द्रजी ! जो विद्यमान ही नहीं है, वह्‌ सत्य किस 
तरह हो सक्ता है 2 १४॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो! कल के उपम 
प्रकरणम आपनेक्हाधा कि मनुष्यको जसी धार्त 
होतीदहै, कसीदी यहु अविद्ाहै, इसकार्नै इस प्रकारः 
विचार करता हूं 1 १५. ॥। 


श्रीवसिष्टजी ने केहा--है रघूद्रह ! इतने समय तच्छ 


४९.२९ | 


अविद्ेयमयं जीव इद्यारिकलरनक्रमः १ 
 उध्रबुदधप्रबोधाय कल्पितो वाग्विदां वरेः\\ १७॥। 
यम्रबुद्ं मनो यावत्तावदेव श्चमं विना । 
न प्रबोधमुपायाति तदक्रोशक्नतेरपि\ १८५ 
युक्तयेव बोधयित्वेष जौव आत्मनि योज्यते । 
यद्युक्त्याऽऽसाद्यते कार्यं न तद्यत्नशतेरपि ॥ १९ ॥ 
सर्वं ब्रह्येति यो बयादग्रबुद्स्य दुमतेः । 
स करोति सुहद्वुच्या स्थाणोदुःःखनिवेदनम्‌ ॥ २० ५ 
युक्त्या प्रबोध्यते मूढः प्राज्ञस्तस्वेन बोध्यते । 
मढः प्राज्ञत्वमायाति न शुक्तथा बोधनं विना ॥ २९ ॥ 
एतावन्तमबुदधस्त्वं कारं युक्त्या प्रबोधितः । 
इदानीं पप्रबुदस्त्वं मया येनाऽवनोध्यसे ॥ २२ ॥ 
ब्रह्याऽह्‌ं त्रिनगद्ब्रह्य त्वं ब्रह्य खल दृश्यभरुः । 


आप अज्ञानी होकरयथे। अब तो कल्पित इन अपनी 


युक्तियों से भप प्रबुद्ध दहो चुके हैँ ।॥ १६॥। 


वेदरूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सवेशचेषठु 
विद्वानों ने “यह्‌ भविद्या है भौर यह जीव है" इत्यादि 
कटना-क्रम की कल्पना वह अज्ञानी जनोको बोधध देने के 
ल्िएकीहीहै।॥ १७॥ 

मन जब तक प्रवद्ध नहींहो जाता तब तक अविद्या 
आदि दास्मीय व्यवहारो कौ कल्पना के बिना सैकड़ों 
आक्रो्लोसे भी वहु प्रबोध को प्राप्त नहीं कर सकता 
है ।॥ १८ ॥ | 

केवल युक्तिसे बोधध कराकर इस जीवको आत्मा 
मे नियुक्त कर सक्ते है, जो कायं युक्ति से सुसम्पादित 
ह्येता है, वह अन्य संकंडों उपायों से नहीं होता है ॥१९॥ 

अज्ञानी दुर्मति के सामने “यह सब कु ब्रह्मदः 
दस प्रकारकाजो विद्वान्‌ उपदेश देता है, मानो वह्‌ 
अपना मित्र समञ्षकेर एक टे वृक्ष के सामने दुःखनिवेदन 
करतादहै॥ २० 

मूखं पक्ति से ओर प्राज्ञ तत्त्वत पे प्रबोधित होतादहै। 
युक्ति से बोध कराये बिना मूखे प्राज्ञदशाको प्राप्त नहीं 
कर सकता है ।। २१ ॥ | 

इत्तने सप्रय तके अप्र्ुद्ध आपको मैते युक्तियों से 
प्रबुद्धे कर दियादहै। प्रबुद्ध अषप अब जिस प्रकार के 
उपदेश से बोधित किये जायंगे, उसे आप सूने ।। २२॥ 
ब्रह्य हं, तीनों जगत्‌ ब्ह्यदटै, आप ब्रह्महँं ओर 
यहु दृश्य प्रथिवी ब्ह्यहीदहैः जह्य से भतिरिक्त कोर 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


९, 


द्वितीया कलना नाऽस्ति यथेच्छसि तथा कूरं ।\ २३ ॥ 
असंवेद्यमहासंवित्‌ कोटिमात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
एकप्रत्ययवानन्तः कूवेन्नपि न लिप्यते \ २४।१ 
भारूपश्चेतनो व्याषौ परमात्माऽहमित्ययथस्‌ \ 
राघवाऽनुभवान्तस्त्वं तिष्ठसाच्छञ्छवसन्स्वपन्‌ ।\२५।१ 
निर्ममो निरहङ्कारो बुद्धिमानति साघु चेत्‌ । 
तदुब्रह्यावेदनं शन्तं सवेभुतस्थितं भव \ २६॥ ` 
तदनाच्न्तमाभासं सत्वमेव परं पदन्‌ । 
स्थितोऽसि स्वेगेकात्मशयुद्रसंविन्मयात्मकः ॥ २७।। 
यदुब्रह्मात्माऽपि तुये याऽविद्या प्रकृतिश्च या 
तदभिन्नसदेकात्म यथा कुम्भशातेषु मुत्‌ ॥ २८५ 
नाऽऽत्मनः प्रकृतिभिन्ना घटान्मृन्मयता यथा । 
सन्प्रन्मात्रं यथा चाऽन्तरात्मेवं प्रकृतिः स्थिता ।\ २९ ॥ 
दूसरी कल्पना ही नहींहै। इसलिए आप जेसाचारह 
वैसाही करे ।। २३॥ 

ये तीनों जगत्‌ समस्त भ्रान्तियों के बाधक चरम 
सीमाभूत, लौकिक ज्ञान कौ अविषय महाचिति के स्वरूप- 
भूतहीदटै। अपने हूदयके भीतर इस ओर उस महा 
संवित्‌ मे एक प्रतीतिसे युक्त हो सांसारिके कार्यो का 
सम्पादक आप उनसे च्प्ि नहीं हयो सकते ॥ २४॥ 


है श्रीराघव | स्थित, जा रहे, उवास ठे रहे तथा 
हायन कर रहै अप अपने हृदयम सवेव्यापी चैतन्य 
प्रकाक्षस्वरूप यह परमात्मा म ही हूं एसा अनुभव 
करे ।। २५॥ 


ह श्रीराघव ! आप भली-्भांति अभिमान से रुन्य, 
ममता से रहित भौर वुद्धिमान्‌ टै तो सम्पूणं प्राणियोंमें 
स्थित, सर्वोपिद्रवशरून्य, शान्त, चिदेकरस ब्रह्मरूप हो 
जाए ।1 २६ ॥ 

सवेव्यापी, एकरूप, शुद्ध संविह्स्वरूप आप शरुति- 
परसिद्ध, आदि ओर अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परम- 
पदस्वरूप होकर स्थित हँ | २७॥ 


ब्रह्य, तुरीय, आत्मा, अविद्या, प्रकृति तथा जगत्‌ 
आदि से प्रसिद्ध पदाथे सब उसी प्रकार अभिन्न सन्मात्रह्प 
है, जिस प्रकार संकडों घड़ोमेंमिदरीदहै।॥ २८॥।। 

आत्मासे प्रकृतिवंसेही पृथक्‌ नहींदहै जैसे षटसे 
मृण्मयता पृथक्‌ नहीं है। परकृतिम रहूनेवारी सदरूषता 
वैसे ही आत्ममात्र स्थित है जैसे घट कै अन्दर रह्नेवारी 
मृन्मयता सद्रूप मृत्तिकामात्रदहै।। २९॥ 


५.० 


आवतः सछिलकस्येव यः द्पन्दस्त्वयमात्पनः । 


प्रोक्तः प्रकृतिशब्देन तेनेवेह स एव हि \॥ ३० ॥ 
यथेकः स्पन्दपवनौ नाम्ना भिक्लो न सत्तया । 


तथेकमात्मप्रकृती नास्ना भिन्ने न सत्तया \ ३१॥ 
अबोधादेतयोंदो बधेनेव विलीयते । 
अबोधात्‌ सन्मयो थाति रज्ज्वां सर्पश्नमो यथा ।३२ ५ 
चित्क्ेत्ने कलनाबीजं यदेतत्पतति स्फुरन्‌ । 
चित्ताङ्कुरं तदेतस्मादूाविसंसारखण्डकः ॥ २३ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ४९.३० 


एतदेवाऽऽत्मविज्ञानाहग्धं सद्वासनाजदेः 
संतिक्तमपि यत्नेन न भवलव्यङकुरक्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नो चेत्‌ पतति चिषे कखनाबीजकं ततः । 
चित्ताङ्कुरा न जायन्ते सुखदुःखफलद्रमाः ॥ २५ ॥ 
हत्वं जगत्यसद्पात्तमबोधनजातं | 

बोधक्षयं जहिहि बोधभुपागतोऽसि । 
आत्मैकभावविभवेन भवाऽभयात्मा 

नास्त्येव दुःखमिति नः परमाथसारः ।॥ ३६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
संसृतिविचारयोगो नाम एकोनपञ्ाक्ञः सर्गः \। ४९ ॥ 


जके आवतंकौ तरह यह आत्मा का विवतंन ही 
प्रकृतिशन्दसे कहा गया है ओौर सन्मात्रस्वभाव से अयते 
विवतं मे वहु आत्मादही दहै, अन्य नहींहै।! ३० ॥ 

आत्मा ओर प्रकृतिये दोनों एकह भौरनामसे 
भिन्न होते हृए भी वैसे ही सत्ता से भिच्च नहीं हैँ जसे वायु 
ओौ र उसका स्पन्दन एक ही पदाथ हैँ भौर नामतः दोनों 
भिन्न होते हृए भी सत्तासे वे भिन्न नहींहै।। ३१॥ 

बोधन होनेसे इनमें वैसेही भेद मालूम पड़्ताहै 
जसे अबोधसे सन्मात्र सप॑श्रम रज्जु में रूपान्तर को 
प्राप्त हौ जातादहै भौर वह भेदबोधसेही धुन: विखीन 
हो जातादहै। ३२॥ 

चिद्रूपीखेतमेंजो यह्‌ कल्पनारूपी बीज गिरतादहे, 
वही चित्तरूपी अङ्कुर हो उसमे स्फुरित होता हुमा भावी 
संसाररूपी जद्धलू का एक खण्ड तयार हो जाता है ।।३३।। 


आत्मज्ञान से दग्ध यही कत्पनारूपी बीज चिद्रपी 
लेत मे वासनारूपी जल से यत्नपूवेकं भरी-भांति सिच्चन 
कियागयाभी अङ्कुर के उत्पादनमें समथ नहींहोता 
है ।। ३४ ॥ 

चिद्रूपी वेतमें कल्पनारूपी बीज यदि न बोया 
जायतो उसमे उन चित्तरूपी अङ्कूर की उत्पत्तिभी 
त होगी जिनसे सुख-दुःखष्पी अनेक फर देनेवाके शरीर- 
ख्पी वृन्न बनते हँ ॥ ३५ ॥ 

आप ज्ञान सम्पन्न है, इसलिए जगत्‌ मे भ्रान्ति से 
गरहीत असत्‌ द्धि अज्ञान से जनित ओर ज्ञान से विनाशी 
है, आप इसे परित्याग केर दे। अब आप आस्मैकत्वरूप 
निरतिशयानन्दरूपी विभवं से भय रहित ही जाएं । 
अपमेंतो तीनो कालमेदुःख नहींहीदहै, यही मेरे 
उपदेशा का परमप्तारदहै।। ३६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारयमायण के मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरणमें 
संसृतिविचारयोग नामक कुसुमलता का उनचास्वां सगे समाप्त हुभा । ४९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
ज्ञातं ज्ञातव्यमविलं दृष्टं द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
परेण परिपूर्णाः स्मो ब्रह्मज्ञानामृतेन ते॥ १॥ 


श्री रामचन्द्रनी ने कहा-- हे ब्रह्मन्‌ ! मेने सभी जानने 

ग्य पदार्थो को जान लिया ओर अविनाशी द्रष्टव्य वस्तु 

ग अवलोक्नभी कर लिया । अब हमलोग अपके 

सर्वोत्किष्ट ब्रह्मज्ञानरूपी अमृत-पान से भली-भांति परिपणे 
हो चुके दै।।१॥ | 

 पणेब्रह्यसे निकल करणएवं शरीररूपं उपाधि में 

भवेद कर नख के अग्रभागपयेन्त व्याप्त यहु जीव परमाथेतः 


५० 


४० 


पूर्णात्‌ पुणेमिदं पूर्णं पूर्णादपुर्णं॒प्रसरुयते । 
ूर्णनाऽऽपुरितं पु्णं स्थिता पुणे च पणता॥ २॥ 


पूणेब्रह्मर्प हीह; क्योकि पूणंब्रह्यसे आकाशादिक्रम 
पूर्वेके व्यष्टि-समष्टि-उपाधि से उत्पन्न वहु पूर्णरू्पही 
उत्पन्न होता भेज्रह्यहीहुं इस ज्ञान से परिच्छिन्तता 
का समूल विनाश हो जाने पर पूणे ब्रह्य से पूणं ही जीव- 
तत्त्व अखण्ड एेक्यसे पूरितदहो जातारहै, तब कत्पित 
अधूणेताभ्रमके नष्टहो जाने से पूणे ब्रह्य की पूर्वस्थित 
पुणंता ही अवस्थित रह्‌ जाती दहै ॥२॥ 


५०.५ ] 


रोख्येदं तु पृच्छामि भूयोबोघाभिवुद्धये । 
चालस्येव पिता ब्रह्मघ्न कोपं कर्तुमर्हृसि॥ ३॥ 
शरोत्रं चक्षुः स्पक्ञेनं च रसनं ध्राणमेव च । 

बहुत रो्गोकरे ज्ञान की वृद्धिके लिए खीलावकश 
म भमापसे यह प्रह्न पताह! हे तब्रह्मन्‌ ! बालक करे 
रीखाप्र रन मे पिता के सदश अपक्रोध न करे ।॥२॥ 

चूंकि अर्थो क्ते अनुभवो का उल्लेख सम्पूणं प्राणियों 
के हुदयमेही देखा जातादहै (मेरे हदय में अमुक अथं 
का अनुभव हुः यों सनी प्राणी अपने-अपने अनुभवो का 
उल्लेख करते हँ, एेसा दिखाई पड़ता है), प्रियात्रियदशैन- 
जनित सुखनदुःखो का अनुभव हुदयमे ही होताहै ओौर 
दीघेकाल के अनुभ्रूत बाह्य विषयोंका स्मरणमभीहूदयमें 
ही देखा जाता है; इसलिए यहु कहना आवद्यक है कि 
बाह्य विषयों का अनुभव हदय मेही होता है। इस 
स्थितिमे चक्षु आदि जितनी इच्छां है, उनमे बाह्य 
स्थित अर्थोको हूदयमें ल्नेकी शक्ति नहींहै, ओर 
वे स्वयं जड़ होने के कारण बाहर जाकर, अनुभव कर 
ओर फिर लौटकर बाह्य अर्थोका वणेन करने मे सपं 
भी नहीं; अतः चक्षु आदि के गोलको को छोड़कर 
इन्द्रियों का दसय स्वरूप मानना निरर्थकहीदहै) 

यहांपर यह मानना भी अयुक्त है कि अन्तःकरण 
अवच्छिन्न जीवचंतन्य ही इन्द्रिय द्वारा बाहर निकलकर 
घट आदि बाह्य विषयों से सम्बद्ध होकर उन बाह्य 
विषयों का अनुभव करेगा? क्योकि एेसा माननेपर भेर 
हदय मे विषयानुभव हुआ' यहु न कहकर खोग रेषा 
कह्ने र्गेगे कि भमेरे बाहर विषयानुभव हु", इसी तरह 
प्रियाप्रियदशेनप्रयूक्त सुखदुःखानुभव भी हूदयसे बाह्रही 
होगा ओर कालान्तरमे अनुभूत बाह्य विषयों का हदय 
मेँ स्मरणन होकर बाहरही होने ल्गेगा-जो सवेथा 
विपरीत है, जबतक विगयोंका हूदयमें प्रवेश नहीं होगा 
तबततक उनका हदय के अन्दर अनुभवहो ही नहीं सकता। 
यदि इस विषयपर यह कहं कि बाहर निकली हई अन्तः- 
करणवृत्ति विषयों के सम्बन्ध से विषयाकारता-लछाज्छन, 
जिनका नाम संस्कारै, केकिन भीतर प्रवेशकर, नटे के 
सदृशा विषयाकार का अनुकरण कर रही विष्रयों का 
अनुभव अथवास्मरण करातीदहै? तो यह्‌ कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योकि घटादि विषयों का अनुभव भादि आपके 
कथनानुसार घटाकारक संस्कार रूप लाञ्छन से युक्त 
होगात्तो घम ओौरप्रमादोनोंमंकोर्दभेदन हो सकनेसे 


निर्वाणप्रकरणपूवदि 


४५९१ 


विद्यमानमपि बर्न्‌ ! दुश्यमानमपि स्फुटम्‌ ॥ ४॥। 
कथं पूतस्य वे जर््तोवषधं स्वं न पश्यति । 
जोवतश्च कथं सर्व॑ षिबयं स्वं प्रपश्यति ५ ॥ 
सवेत लानो मे त्रिश्च उठ जायगा; ओौर घट अददि 
विषयो मे बाह्यत्व का जो अनुभ होता है, वह भी नदं 
होगा। इन सव तर्कोमे यह निष्कं निकशलाक्रिअनवधव 
तो एक भीतरी पदार्थं है मौर घटादि बाहुर्‌ के पदाय ठ 
इन दो वस्तुओं का परस्पर सम्बन्धन हो सकने के कारण 
बाह्यार्थो को किसी भी तरह अनुमव पर चढ़ाया नहीं जा 
सकता । 

इसीखिएि नैयायिक प्रभृति अनुभव का चिषयों के 
के साथ विषयविषयिभावरूप एक स्वरूप सम्बन्ध मानते 
है, न कि संयोग आदिरूप; परन्तु उनका यहपन्न ची 
ठीक नहीं है, क्योकि विषयविषयिभावरूप स्वस्य 
सम्बन्ध किसी खास विषय के साथ सम्बदधतो है नही, 
सब के साथ समानरूप है" इसि अपक अनुमत्रमे अमुक 
ही विषय है --इस प्रकार ज्ञानमें विषयों की व्यवस्या 
नहीं हो सकती । इस पर यदि यह्‌ कहा जायक्रि पहले 
आत्मा मन के साथ सम्बद्ध होता हैः अनन्तर मन इन्द्रिय 
के साथ सम्बद्ध होता ओर फिर इयां विषयों के 
साथ सम्बद्ध होती है-इस क्रम ते ज्ानाश्चरप-जात्म- 
संयुक्तमनःसंयुक्त-इद्दरियसंयोग आदिरूपर परम्परा सम्बन्धसे 
ज्ञान में विषय व्यवस्थाहोसकतीहै? तो यड्‌ कहना भी 
युक्त नदीं है, क्योकि इस प्रकार का परम्परा पम्बन्ध 
अनुगतन होने के कारण स्मृति, अनुमिति आदि में 
अनुगत तत्‌-तत्‌ विषयों कौ व्यवस्था नहीं कर सक्ता 1 
अपिच, यहु परम्परा सम्बन्ध बाह्य अर्थो में अपरोश्नत्व का 
सम्पादकदहै, फिर भी आप जब उसे विषय व्यावस्यापक 
मानते है तब तथा कथित स्वरूप सम्बन्ध मानना व्यये ही 
है । इसी युक्ति से सम्बन्ध द्वारा विषय जितत ज्ञान की 
अभिव्यक्ति करता दहै, वही अथं उप ज्ञान का विषय होता 
है--यह बात भी खण्डित हो जाती है, क्योकि इन्द्रिय 
आदिनो भी ज्ञानाभिष्यक्ति मेहतु, वे सव उस ज्ञान 
के विषय हो जायेगे । | 

हे ब्रह्मन्‌ ! मृत प्राणी के लरीरमें श्रौत्र-मोलकः 
चक्षुर्गोक, त्वग्गोलकः रसना-गोखक ओर घ्राण-गोकक-- 
विद्यमान ओर स्पष्ट दिखाई देते है, फिर भी वे अपने- 
अपने विषयों का ग्रहण क्यों नहीं करते ओर जीवित प्राणी 
के शरीरम वे सब अपने-अपने विषयोंका ग्रहण कंसे 
करते है ?।४,५॥ 


४५२ 


कथं धटादिबाह्यत्वमिद्धियाणि जडनन्यपि । 
क रोरेऽनुभवन्त्यन्तः पुनर्नाऽनुभवन्त्यपि ॥ ६ ॥ 
अयःक्लाकोपमयोघटादीन्द्रियथोः किलर । 
अशिुष्टयोरन्तरसौ कथं तच्नोदिता मिथः ॥ ७ ॥ 
जानन्नपि यदेतान्‌ वे विशेषाज्छतधा पुनः । 
पृच्छामि तदशेषेण कथयस्वाऽनुकम्पया ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इद्धियाद्यपि चित्तादि घटाद्यपि न किचन । 
पुथक्‌ संभवतीहाऽङ्धः निमछच्चेतनादते ।॥ ९ ॥ 
गगनादपि याञच्छा चित्तया रूपं स्वमात्मना । 
चित्त्वात्‌ पुयश्टकस्वेन भाववृत्यंव भावितम्‌ ॥ १०॥ 
तदैव च प्रकृतितां गतं जगदवस्थितेः । 


जड स्वरूप भी ये इन्द्रियां शरीरके भीतर घटादि 
बाह्य पदार्थो का अनुभव कंसे करती हँ भौर पूनः अनुभव 
क्यों नहीं करती है ।॥ ६ ॥ 


भिन्च-भिन्न प्रदेशमे ग्डी दो लोहु-शलाकाओं की 
तरह परस्पर अत्यन्त न मिले हूए घटादि विषय एवं 
इन्द्रियों की आपसे कही जा रही परस्पर आकषेणकीकता 
मौर उसमे भी नेत्र आदि अल्प विवरोंके भीतर घट 
आदि स्थूल पदार्थो का प्रवेश होना, यह कंसे होतार? 
अर्थात्‌ इन्ध्ियों के साथ संदिरृष्ट विषय इन्द्रियों का आक- 
षेण कर सकते है, असं रिष्ट होकर नहीं; क्योकि घट 
आदि से असंरिरष्ट रज्जु कभी घटादि का आकषेण नहीं 


करती रहै ओर गोखकप्ररेशों के समीप न जनि बाले 


घटादि का उनसे सम्बन्धभी नहींहो सकतातथानतो 
रज्जुकी तरह इद्धर्थां घट आदि का संदटेष या आकषेण 
करती है--यह प्रसिद्ध हीह; क्योकि भिन्न-भिन्च प्रदेशों में 
गड़ी हुई दो लोह्‌-शलाकाभों कौ तरह वे दोनों भिन्न 
देशस्य है ।॥ ७ ।) 


इन विशेषो को जानते हुएभी मँ अज्ञानियों पर 
अनुग्रह करनेके लिए ही फिर-फिर सैकड़ों बार आपसे 
जो पूता हूं, उसे भाप कृपापूवेक पूर्णरूप से कहिए ॥८॥ 

श्री वसिष्ठुजी ने कहा--इस व्यवहार-भूमि मे निमेल 
चित्ति के अलावा इद्द्रिय चित्ते घट आदि किसी भी अन्य 
पदार्थं का पृथक्‌ अस्तित्व संभव नहींदहै। ९॥ 

गगन से भी अत्यन्त निम चित्‌ होनेकै कारण 
माया शबल-स्वभाव इन्द्रियादि घटित पूयंष्टकरूप से अपने 
स्वरूप को. पूरव-पुवं वासनाओं के अनुसार कल्पना करती 
है।॥ १०॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५०.६ 


तस्था अवयवानज्जातसिद््ियारि घटादि च।॥ ११५ 


पर्ष्टकत्वमायातं यच्चित्तं स्वस्वभावतः । 
स्व एवाऽवयवस्त स्मिन्‌ घटादि प्रतििस्बति ॥ १२॥ 


श्रीराम उवाच 


जगत्सहस्रतिर्माणमरहिम्नो दपणस्य च । 

पुर्यष्टकस्य भगवन्‌ ! रूपं कथय कदुष्णम्‌ ।॥ १२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अनाद्यन्तं जगद्वीजं यद्ब्रह्याऽस्ति निरामयम्‌ । 

भारूपं शुद्धचिन्मात्र कराकलनर्वाजतम्‌ ॥ १४।१ 

कलनोन्मुखतां यातमन्त्जीव इति स्मृतः । 

स जीवः खलु देहऽस्मिधिनोति स्पन्दते स्फुटम्‌ ॥१५॥ 


माया शबर कल्पित रूप जगत्‌ के अवस्थान में वही 
प्रकृति बन गया है । उसी प्रकृत्ति के अवयवोंसे इन्द्रि 
आसि प्रमाण एवं घट आदि प्रमेय उत्पन्न रै।। ११॥ 


इस प्रकार पुरयष्टक रूपता को प्राप्त चिद्रूप तत्त्व 
अपने चित्त भादि से घटित स्वभाव के कारण स्वयं 
चित्त वृत्ति नाम का अवयव हौ जाता है। उस चित्त- 
ठृत्ति नामक अवयव में घट आदि बाह्य विषय बाह्याकार 
से ही प्रतिबिभ्बित रहै । अर्थात्‌ मृत-देह मेँ तो पुर्यष्टकं 
घटित लिङ्खदेहात्मक जीव की--अपनी कल्पनासरे ही 
नाहर निकल जाने के कारण दर्शन भादि की सामथ्यंही 
नहीं रहती ।॥ १२ ॥ 


श्री रामचन्द्र जी ने कहा-है भगवन्‌ ! हजारों जगत्‌ 
के निर्माण को महिमा वारे ओर उन जगत्‌ के किए 
दपेणभ्रूत उस पुयेष्टक का स्वरूप किसर प्रकारका है? 
इसको आप कहं ।। १३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीरामभद्र, आदि ओौर अन्त 
रहित विकार व जित, प्रकाशस्वरूप, शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप, 
मायाके आक्रमणसे रहित तथा जगतुका कारणजो 
ब्रह्मतत्त्व है, वहु पहर आकाश आदि सूक्ष्मभूतों की रचना 
कर अपन्चीकृृत उन भूतोसे लिङ्खदेह ओर पश्ीकृत उन 
भूतोसेब्रह्याण्डकी रचनाकरतादहै। वह्‌ ब्रह्यतत्त्व ही 
उस ब्रह्माण्ड के भीतर प्रतिबिम्बात्मक कल्पना की उन्मू- 
सता कोप्राप्त कर अभिमानवश सूत्रात्मप्राणोंको धारण 
करतार गौर वहु जीव' कहा जाता है । वह इस देह में 
वासनाभों तथा अद्धोंके उपचयसे पुष्टहोतादै भौर 
.पुष्ट जीव बाह्य एवं आभ्यन्तर व्यापारखूप चेष्टां भटखी- 
भाति किया करता है ।। १४, १५॥। 


५०.२७ | 

अहंभावादहङ्ारो सननान्मन उच्यते । 
बोधनिश्चयतो बुद्धिरिरदषटस्तयेन्द्रियम्‌ ॥\ १६ ५ 
देहावनया देहौ घटभावनया घटः । 


एष एव स्वभावात्मा जनेः पुष्कं स्मृतः ।\ ९७ ॥ 
्ञत्वकर्तृत्वभोवतृत्वसाक्षित्वा्भिपातिनी = । 

या संविज्जीव इत्युक्ता तद्धि पुयंष्टकं विदुः \ १८ ॥ 
काले काठे ततो जोवस्त्वन्योऽन्धो भवति स्वतः । 
भाविताकारयाऽनन्तवासनाकणिकोदयम्‌ _ \ ` 
ु्य्टकस्वभावेन काठेनाऽऽकारभरच्छति ॥ १९ ५ 
यथावासनतः सेका्रीनं पत्ख्वतामिव । 
आकारोऽहं शरीरादि स्थावरादि चरादि च ॥ २०५ 
नाऽ्टमाद्यध्िदात्मेति सिथ्याज्ञानेन चेतति ५ २१५ 


अपने शुद्ध चैतन्यमात्रस्वरूप का विस्मरण होनेपर 
देह आदिमे "अहम्‌" अभिमान से वह 'अहद्कार' कहा 
जाता है; सङ्कल्प आदिरूप व्यापार से "मन" कहलाता है, 
सङ्कल्प आदिरूप व्यापार से (मन' कहलाता है, बोध के 
निश्चयात्मक व्यापार से चबुद्धि' कहकाता है ओर इल्द्रर्प 
आत्मा द्वारा दृष्ट यानी तत्तत्‌ कर्मो से उपाजित होने के 
कारण इन्द्रिय कहलाता है ॥ १६ ॥ 

वही देहरूप भावना से 'देह' बनता है मौर घटाकार 
भावनासे घट । समस्त व्यापा सेमे साधारणस्वभावरूप 
यह्‌ आत्मा विद्वानों द्वारा "पू्ेष्टक' कहा गया है ॥ १७ ॥ 

अध्यासवश ज्ञातुत्व, कतुं त्व, भोक्तृत्व, साक्षित्न 
आदि धर्मो से युक्त ही चैत्यांश कौ प्रधानता से "जीव 
कहा गया है । ओर जडास की प्रधानतासे उसकी दही 
विद्धान्‌ छोग पु्ष्टक' भी कहते है अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्ियों के 
व्यापासोसे ज्ञाता दैः, कर्मेन्दियों के व्यापारोंसे भै 
कर्ताहं, उन ्ञानकर्मेन्दियो के व्यापारो से जनित सुल 
दुःखों का आश्रय होनं से नत भोक्ता ह, उदासीन हौकर 
सनका प्रकाशन करतेसे "नै साक्षी हूं ।। १८ ॥ 

['अहङ्कारकलायुक्तं बुद्धिजीवसमन्वितम्‌ त्पुयेष्ट- 
कमित्युक्त भूतहृत्पद्यषद्पदः ॥। ' इसु लक्षण से लक्षित 
पर्येष्टक का ही यह प्रकारान्तर से वणेन है ।| 

अनन्तर अध्यासतवश्य स्वात्मरूप बुदधिदृत्तियों से वही 

जीव समय-समय पर काम, क्रोध, हष, विषाद आदि द्वारा 
स्वयं ही अनेकरूप हो जाता हे । अगर काल पाकर अपने 
य्ैष्टक स्वभाव उस्त आकार को प्राप्त करता है, जिसमें 
अनन्त बासनारूपी कणिकाओं का उदय होता ह ॥ १९ ॥। 

वासना के अनुसार समष्टि-व्यष्टचात्मक उस जीव 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


४५३ 


श्रमत्येव जगजञ्जोबो वासनावख्तिश्चिरम्‌ । 
ऊर्ध्वाधोगमनैरन्धौ काष्ठं वीचिहुतं यथा ।॥ २२५ 
कथिद्विश्ुदजातित्वादूबबन्धादनस्तरम्‌ | 
बुद्‌ वाऽऽत्मानं समभ्येति पदमाचन्तवजितम्‌ \ २३ १ 
कश्चित्‌ कारेन बहुना भुक्तथोनिगणातुरः 
आत्मज्ञानवशदेति परमं पदमात्मनः॥ २४॥ 
एवंह्पश्च सुमते जीवो ! यातः शरीरताम्‌ 
नेत्रादिना घटाद्यन्तयेथा वेत्ति तथा श्यृणु ।॥ २५ ॥ 
चित्वस्य कलनास्तस्य संप्रयातस्थ जौबताम्‌ । 
मनःषष्द्धियप्रामो देहोऽयमवतिष्ठते ॥ २६ \ 
यदाऽन्थः सवेदेहेभ्यः खे पतत्यक्षरूपिणा । 
तदा तन्जौवसंस्पर्शाञ्जीवात्मेकत्वमूच्छति \ २७ ॥ 


के भीम, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जद्धम आदि 
सब जगत्‌ आकार वसे ही होते हैँ जैसे सिचनसे बीज के 
पल्छ्व आदि आकार होते है ।॥ २०॥ ¦ 

इसलिए "आद्य चिदात्मामै नहीं हूं, किन्तु शरीर 
आदि अआकारवालादहीमैं हूं इसप्रकार मिथ्याज्ञान से 
यह्‌ देखने रगता है ।॥ २१ ॥ 

वास्तनाभों से वेष्टित जीव चिरकाल तक स्वगे-नरक 
मे आवागमनों दारा जगतमें वेसेही घूमता रहतादहै, 
जसे समुद्रमे तरङ्गा से ताडित काष्ठ घूमता है ।॥ २२॥ 

सनक आदिके समान कोईतो विशुद्ध जात्तिके 
प्रभावसे कल्प के प्रारम्भमे ही अर्थात्‌ पूवेकल्प के 
सांसारिक बन्धन के बाद प्रथम जन्ममेही आत्माका 
तत्त्वतः ज्ञान कर आदि एवं अन्त से शून्य परम पदको 
प्राप्त करते है ।। २३॥। 

बहुत काल तक अनेक योनियों में प्राप्न सूख-दुःखादि 
भोगों के बाद व्याकर कोई पुरुष आत्मज्ञान दारा परमपद 
प्राप्त करता है।। २४॥ 

सुमते ! श्रीरामजी ! शरीररूपता को प्राप्त यह जीव 
तेत्र आदिक द्वारा घटादि बाह्य विषयो कां जिस प्रकार 
भीतर अनुभव करता है, वहु आप सुने ।॥ २५॥ 

जीवरूपता को प्राप्त चैतन्थका मन के साथ छः 
इन्द्रियो से समन्वित यह शरीर में व्याप्त परिमित होकर 
स्थित रहता है । जीव चंतन्य सवंदा देहुपरिमित होकर 
देह के अन्दर रहने वले सुव, दुःख आदि का ही सम्बन्ध- 
वशा अनुभव करता है, देह्‌ से बाहर रहने वालेका 
नहीं ।। २६॥ 


अन्य बाह्य घट आदि पदार्थो का प्रत्यक्ष के समय 


१:  # 
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बाह्यार्थवेदने नित्यं सम्बन्धोऽक्षस्य कारकः । 
समन्वितस्य चित्तेन न भुक्तस्य कदाचन)! २८॥ 
यद्यदच्छतरं तस्मिन्नभःस्थं प्रतिबिम्बति । 
जीवेन भवति श्लिष्टो बहिर्जोवोऽप्यजीवति ॥ २९ ॥ 
निधष्टनवरत्नाभे यदा नयनतारके । 

तदा तयोर्बाह्यगतः पदाथः प्रतिबिम्बति \॥ ३० ॥ 
जीवेन भवति श्लिष्टः प्रतिबिम्बतया ततः । 
जीवज्ञेयत्वमायाति बाह्यं वस्त्विति राघव ! ॥ ३१ ॥ 
यत्संश्टेषमूपायाति तद्रालोऽपि हि विन्दति । 
पर्वा स्थावरो वाऽपि जीवः कस्माच्च वेत्स्यति ॥ ३२॥ 
जच्छस्य नयनस्थाऽथो रश्मयो जीववेष्िता 


जैसे तालाबसे टके से उछला हुजा जल नारी द्वारा 
क्यारियों मे पहुंचता है, वैसे ही सब देहो से उद्रिक्त 
जीव चैतन्य चक्षु आदि इद्धियोंके दवारो से घटादिपयंन्त 
बाह्य विषय तकके आकाशम जाताहै) उन घटादि 
विषयों का नेर आदि द्वारोंसे निकले हुए जीव चैतन्य 
के साथ स्वाकारदृत्तिव्य्नि द्वारा सम्बन्धहो जानेसे 
वे विषमता प्राप्त करते है ।! २७ ॥ 
बाह्य विषयोंके ज्ञानम इन्द्रिय सच्चिकषं ही सदा 
कारण रहै ओर वह्‌ इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्तसे युक्त 
जीवित पुरुषमें ही संभवैः मृत अथवा मक्त पुरुषमें 
कभी नहीं ।। २८ ॥ 
भन्तःकरणवृत्ति रूप या नयनरदिमरूप अत्यन्त 


स्वच्छ वस्तु मे बाह्यकाश मे स्थित घटादि विषय प्रतिः: 


बिम्बित होते है, ओर वह्‌ प्रतिबिम्ब अन्तःकरण दृत्तिके 
अन्त्भत जीव चैतन्य के साथ संदिष्ट हौ जाता है 
अर्थात्‌ जीव॒ बाहर विद्यमान रह्‌ कर भी वहु बाहर 
प्राणों को धारण नहीं करता। अर्थात्‌ प्राण की व्याति 
रहती है, वहीं अहन्ताभिमान होता है, बाहर नहीं ॥२९॥ 

आवरण आदि दोषों शून्य होनेके कारण जब 
आखोंके तारे, सान पर धिसे गये ` नवीन नीलम-मणि 
की तरह चमकते रहूते हैँ तब उनमें घटादिप्रतिविम्बयुक्त 
चित्तवृत्ति प्रवेश करतीरहै, इसी से बाहर-स्थित घटादि 
पदार्थं प्रतिबिम्बित होता है, यहु कहा जाता है ।।३०॥ 

हे श्रीराघव ] अनन्तर उस प्रकार ओआंखलोंके तारों 
मे प्रविष्ट घटादि पदार्थ, हृदयम प्रतिबिम्ब पडनेसे 
अहुमभिमानी जीवके साथ संयुक्तहो जातादहै। इस 
प्रकार बाहर ही भासमान घटादि बाद्य-पदाथं अहङ्कारी 
जीव द्वारा हदय मेज्ञेय हो जातादहै।॥ ३१॥। 

जो वस्तु सम्बन्ध को प्राप्त होती रहै, उसे बालक भी 


| ५०.२८ 


करोडीकुवन्त्यलं दृश्यं जौवस्तत्वेन विन्दति ॥ ३३ । 

एष एव क्रमः स्पश सम्बन्धः प्रत्ययोदवः 

रसे गन्धे च कथितो जीवसंस्पशसंभवः॥ ३४॥। 

काब्दस्त्वाकाशनिषठत्वातु कर्णाक्राक्ञगतः क्षणात्‌ । 

जोवाकाश्ं विक्षत्यन्तरित्थमिचियसंविदः॥ ३५ 
| श्रीराम उवाच 

दृश्यते मानसादश्षे यन्त्रदार्वोदरेषु तत्‌ । 

प्रतिबिम्बितमेतन्मे बरहि ब्रह्मन्‌ ! किमात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 

वतिष्ठ उवाच 
अत्यन्तजडयोरेव जीवयोरिव तन्मिथः। 
प्रतिबिम्बं दुश्षो भ्रान्ति विद्धि वेद्यविदां वर ! ॥ २३७ ॥ 


अथवा पञश्युभी जन लेता । कि बहूना ? जब स्थावर 
पदाथ भी अपने साथ सम्बद्ध वस्तु को जानलेतादहै 
तब जीव अपने से सम्बद्ध वस्तुको क्यों नहीं जान 
लेगा ? ल्नालू' नामका एक पौधा स्पशं मात्र से अपने 
पत्तो को सिकोड टेता है--यह्‌ देखा जाताहै। इसीसे 
अनुमान कर यह्‌ जानाजा सकता कि सव स्थावर 
अपने से सम्बद्ध वस्तुभों का परिज्ञान करते हैँ ।॥ ३२ ॥ 

जीव चैतन्य के साथ सम्बद्ध गोलक से भिन्न, स्वच्छ- 
तम॒ चक्षुरिन्द्रिय की रदिम्ां दुर्य घटादि. विषयोंका 
पूणं रूप से सम्बन्ध प्राप्त करती है, अनन्तर जीव उन्हे 
तततवत: जान ठेताहै।। ३३॥ 

जीव संस्पशंसे होने वाला यह स्पशं, रस ओर 
गन्ध का परिज्ञान केरनिमें हेतु कहा गयाहै।। २३४॥ 

रब्दतो आकाशम रहता, अतः क्षणभरमेही 
उसका बृत्तिप्रतिलिम्ब के बिनाभी साक्षाद्‌ श्रोत्र द्वारा 
भीतर जीवाकारामे प्रवेराहोजातारहै। इसी रीति के 
अनुसार इन्द्रियों से विषयों का परिज्ञान होता है ।३५॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--ब्रह्यन्‌, मानसव्त्ति देण, 
मणि, जल, भौर यन्त्रधृष्ट काप्रुमें घट, मूख, प्रभा भादि 
केजो प्रतिबिम्ब ह, उनका स्वरू्पक्याहै? यह आप 
मृक् से कहौ ।। ३६ ॥ 

श्री वसिष्ठुजी ते कहा -तत्त्व्ञानियो मे श्रेष्ठ श्रीराम 
जी ! जसे चिति के प्रतिबिम्ब स्वरूप समष्टि-व्यष्टयातमक 
जीवों का स्वरूप बिम्बभूत चितु के सत्यहोने परभी 
चैतन्यात्मा की भ्रान्ति है, वैसे ही अत्यन्त जडस्वरूप 
मुख एवं दर्पण का यौ घट एवं चित्तवृत्ति का परस्परसापेक्ष 
प्रतिबिम्ब भी चतन्यात्माकी ध्रान्तिही है, यह्‌ आप 
जनिं || ३७ ॥ । 


५१.६९ | 


तावन्मात्रं जगत्तवेतद्विश्वासो मा तवाऽस्त्विह्‌ । 
अह्मित्यादिस्तरङ्खो वतमानं सदा जलम्‌ \\ २८ ॥ 
पराम्भोधौ तु नाऽस्स्येव देशकालक्रियादिकम्‌ । 
तन्मयेकतया नित्यमात्मा सवत्र स्वेगः ॥ ३९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणूर्वादध 


४६५ 
नित्यमसक्तमतिमुदितात्मा 
शान्तमृषायुखदुःखविदन्तः 


तिष्ठ॒ निविष्टमतिः समताया. 
मस्तसमस्तभवामयमायः ॥ ४० ॥ 


इत्यं श्नीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपये निर्वाणप्रकरणे 
अक्षसंवेदनविचारयोगोपदेश्ो नाम पच्चा्ः सगः ॥ ५० ॥ 


यह्‌ जगत्‌ भी भ्रान्ति मात्रहै। आपको इस जगत्‌ 
मे विश्वास नहीं करना चाहिए । यहु अह्ङ्कार आदि 
प्रपश्च तरद्क स्थानीय है, अतः चित्ति-जल से पृथक्‌ उसको 
सत्ता कभी हीं हो सकती; क्यों कि, सत्तावानु तो सवेदा 
चितिरूपी जकहीहै।॥ ३८॥ 

परम चितिरूप समुद्रम तो देश, कार, क्रिया आदि 
सदा एकमात्र तद्रूपहोने से पृथक्‌ नहीं हीह । आत्मा 


सदा सब जगह सबमें रहने वाला है । ३९ ॥ 

सदा विषयासक्त बुद्धि से रहित प्रसन्नात्मा, हूदयमें 
मिथ्याभूत सुखदुःख का अनुभव करने वाली बुद्धिसे 
समस्त संसार रूप रोगात्मक माया से रहित तथा न्रह्य 
स्वभाव समत्ता में प्रविष्टमति होकर अपने स्वरूप में स्थित 
रहिए ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार कऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
अक्षसंवेदनविचारयोग उपदेश नामक कुसुमलता का पचासवां सगं समाप हुभा ॥ ५० ॥ 


१ 


घतिष्ठ उवाच 
न॑ पुनभंवतः व सम्पन्नाश्चक्षुरादयः 
थथा कमल्नस्य॑तत्‌ सवमेव त्वया श्रतम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्यपु््टकस्याऽऽदावथसंवि्यथोदिता 
पुयष्टकस्थ सर्वेस्य॒तथेवोदेति सवेदा ॥ २ ॥ 
विद्धि पुर्यष्टकं जोवो यो गभंस्थेन्द्ियोदयः 
यद्यथा भावयत्या्च तत्तथा परिपश्यति \ ३॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--कमल्जन्मा हिरण्यगर्भं की 


परह्‌ सृष्टि के पहले ब्रह्मस्वभाव में स्थित अपके भी चक्षु 


भादि उत्पन्न नहीं हृए थे, यह्‌ सब आपने सुनदही चया 
॥ १॥ 
। सभी व्यष्टिपुयष्टकों का भी अ्थं-ज्ञाने स्वंदावैसेदही 
उदित होता दहै। जैसे हिरण्यगर्भात्मिक समष्टिपुयेष्टक का 
तर्भके आदिमे व्यवहार योग्य अथं-ज्ञान उदित होता 
॥ २ ॥ 
व्यष्टि-जीव गभं मे ही चक्षु आदि इद्द्ियों के 
प्रादुर्भाव से सम्पन्न पुयष्टक स्वरूप हो जाता है, बह तभी 
पे जिस व्यवहतेव्य वस्तु की जेसी भावना करता है; जैसी 
उसे अपनी भावना से तत्काल ही देखने ल्गताहै, यह्‌ 
भाप जातें ।॥ ३॥ | 
व्यष्टि जीवकरूप अपंकाभी संवेदन वैसे ही दहो जातां 


५ ९ 


इद्दियाणीन्दरियार्थाख्यं विद्धि संवेदनं स्वकम्‌ । 
सस्पत्नं च यथा तत्ते प्रोक्तमाद्यमनःस्थितौ ।॥ ४ ॥ 
शुदा संवित्‌ संभवन्तौ सवेदनसनिन्दितम्‌ । 
ततोऽहंवेदनानन्तजोवपुयष्टकान्विता ॥ ५॥ 
न॒ त्वेकत्वादनन्तत्वादवेद्यत्वादनामये । 
भभावत्वादनेकप्वादश॒न्यत्वात्‌ परास्तिता॥ ६॥ 


५१ 


है, यही मैने कहा-यह्‌ फलतः निकलता है, यह्‌ आपं 
जानिए । जसे हिरण्यगभं के मनोव्यापार में उसका निजी 
संवेदन चैतन्य इन्द्रिय ओर इद्द्रियों का विषयं स्वरूपहौो 
जाताहै। ४॥ 

सृष्टि के पहङे व्यष्टि एवं समण्टिकेसूपमेभार्ही 
संवित्‌ एकरूप ओर शुद्ध ही थी । अनन्तर सृष्टि कामें 
वहु संवित्‌ अहमभिमानी असंख्य जीवपृयंष्टकों से समन्वित 
हो जाती है किन्तु उसका संवेदन स्वरूप तो निष्कलङ्क ही 
रहता है ।॥ ५ ॥ 

अद्वितीय, असीम ओर अवेद्य होने से निविकार इस 
चितिमें दूसरे किसी पदाथं का अस्तित्व नहीं है क्योकि 
वे अन्य पदार्थं देशकृत, कालकृत, भौर वस्तुकृत परिच्छेदो 
एवं स्थूलता से युक्त दै ॥६॥ 


५६६ 


चेत्यादिबुद्धया तत्किच्चिन्न मनस्तां च गच्छति । 
न च जीवत्वमायाति न च पुयष्टकात्सिका\। ७॥ 


न विद्यादिविरसोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदा । 
परमात्मेति कथितो मनःषष्ठेद्धियातिगः\\ < ५ 
तस्मात्‌ संपद्यते नीवधिन्मूतिमननात्मकः ।॥ 

भ्रमः केवरमित्या्य उपदेशाय गीयते।॥ ९ ॥ 


थतः कूतध्ित्‌ संपन्ने त्वविद्यामय आम्ये । 
उपदेश्योपदेेन प्रविखीने विचारणात्‌ \॥ १०॥ 
प्रहषास्तसकखाकारं ज्ञानं तत्राऽवरिष्यते । 
यत्राऽऽकाकशषमपि स्थूलसणाविव महाचरूः ।॥ ११ ॥ 
यन्नोचदाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ । 
जगज्जान्‌विषर्यास्त्यक्त्वा काये त्वं तिष्ठ निर्मरे ॥ १२॥ 


असंन्मयमविद्याया रूपमेव त्क्व हि) 


(चिति मन आदिके स्वरूपम जाती है' इत्यादिजो 
कहा गया है बहु केवल चिन्तनीय, मननीय आदि वस्तु 
विषयक बुद्धिदृत्ति के अध्यारोपसे ही कहा गयाहै; इस 
चिए चिति परमार्थतः मनोरूपता को कभी प्राप्त नहीं 
करती । इस तरह वह न तो जीवरूपता को प्राप्त होती 
है जौर न पूर्यैष्ट्क स्पतासे ही युक्त होती है॥ ७॥। 

 तत्त्वज्ञानास्मिका विद्या ओर चरमप्रमाणभ्रूत मनन 
आदि के विलास का कुछ भी अस्तित्व नहींदहै; नहींही 
है" ेसा अज्ञानियों दारा सोचाजतादहै, वहसदा ही 
विद्यमान दहै; वही परमात्मा इस नामसे कहा गया है 
अर वह मन के साथ छः इद्ियों का अविषयहै।। ८॥ 

'उस परमात्मा से चैतन्यस्वरूप जीवे उत्पन्न होता है 
इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र रिष्यों को समज्ञाने 
केक्िएही कही ग्ईदहै। ९॥ 

विचार द्वारा उपदैदय को उपदेश देने के बाद चरम 
प्रमाण मननात्मके विचारसे जिस किसी अज्ञात मूक 
से उत्पन्न अविद्यारूप रोग कै शान्त हो जानेपर सम्पूण 
माकारों से रदित स्वरूपज्ञान अवरिष्ट रहता है, जर्हाँ 
परमाणुमें सूमेर पवेत की तरह्‌ आकाश भी स्थूलरूप हौ 
जाता है। १०, ११॥ 

व्यावहारिकं सत्यभूत भी पदार्थं जहाँ शून्य की तरह 
स्थित दहै, उस निम सत्यस्वरूप ब्रह्मपद मे जगत्‌ में 
उत्पन्न विषयों को छोड़ कर आप निल शरीर होकर 
स्थित रहं ।॥ १२॥ 

अविद्याका वही प्रसिद्ध असद्रूपदही स्वरूपहै यतः 
भटीप्रकार देखी जा रही भी अविद्या नहीं दीख पडती, 


 यौगवासिष्ठे 
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यद्रीक्षिता सती ननं नश्यत्येव न दृश्यते ॥ १३॥ 
आलोकितं नाम॒ कथमवस्तु किर रुभ्यते । 
प्रयत्नेनाऽपि संप्राप्रं सृगतुष्णाम्बुकेरिव ॥ १४॥ 
असदेव सदेवाऽसदनज्ञानादस्य सत्यता । 
ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु दश्यते नश्यति चरमः ।॥ १५॥ 
अविद्याया विचारो्यं जीवपुयष्टकादिका । 
अप्यत्यन्तमसत्यायाः कल्पना कल्पिताऽऽत्मनः ।॥ १६ \ 
तस्थास्त॒ उपदेक्ञाय सेयं जीवादिकल्पना । 
कृता शाद : प्रबोधाय तां त्वमेकमनाः श्युणु ।! १७ ॥ 
जौवत्वमिव संप्राप्रा पुयेष्टकपदस्थिता। 
कलाकलङ्ककलिता चितिराबोधनोन्मुखी । 
यद्यथा भावयत्या्च तत्तथाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन निशि यक्षकः । 
पच्चतन्मात्रकरनां संभावयति सत्तया ॥ १९॥ 
किन्तु नष्टदहीहो जाती है । १३॥ 

मृगतृष्णा जल दिखाई दिया, पर उसे प्रयत्नसे भी 
किसीनेभी कहींपायादै क्या? अर्थात्‌ किसीने कहीं 
नहीं पाया है, क्योकि, वह अवस्तुभरूत पदा्थदह, अतः 
प्रान्तिवश देखे गये भीवे किंस तरह पाये जा सकते 
है ?। १४ ॥ 

असत्‌ पदाथं ही सतूरूप मे भास्तित होता है। उसकी 
सत्यता असदरूप अविद्यासेहीटहै। ज्ञानसेतो जो वस्तु 
जिस प्रकारकी रहृतीदहै, वहु उसी प्रकार की दिखाई 
देती टै भौर श्रम नष्टहो जाताहै। १५॥ 

अत्यन्त असद्रूप भी अविद्या की जीव, पूयष्टक आदि 
कल्पना सत्य आत्मा के स्निधानसे की गर्ईृहै, यह्‌ 
विचार भी अविद्यासेहोतादहै। १६॥ 


आप-जेसे अधिकारी जीवों को उपदेश देने के लिए उस 
भविद्याकीही जीव आदिकेरूपमें कल्पनाकी गईहै। 
इसलिए प्रबोध के किए एकचित्त होकर आप उसे सुनें ॥ १७।। 

जीवरूपता को प्राप्त के समान पूयेष्टकरूप पद में 
स्थित, मायारूपी कलङ्क से वेष्टित तथा जीवको बाह्य 
विषयों का दलेन करने के लिए उत्सुक यह्‌ चिति जैसी 
भावना जिसकी रहती है, भलीर्भात्ति उसका वैसा दही 
अनुभव कर ठेती है ।। १८ ॥ 

बाल्केके द्वारा रात्चिमें कल्पित यक्ष की तरह फिर 
वह्‌ सत्यहो याभसत्य हीह, यहु जीवचिति पन्च. 
तन्मत्राओं के पञ्चीकरणरूप शरीर कौ कल्पना सत्य ही 
है' एसी संभावना करती है।॥ १९॥ 


५१.३१ ] 


तच्राऽऽत्मनि तथा रन्धान्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ \\२०॥ 
एभ्य एव समुत्पन्नं बहिःस्थं भूतपव्छकम्‌ । 
पश्यत्यनन्धदन्धाभं शाखाश्तमिवाऽङकुरः ॥ २१ ॥ 


इदमन्तरिदं बाह्यमिति निश्चयवास्ततः 
जोघो भावं यथाऽऽदत्ते तत्तथा द्रहयत्यथ ॥ २२।१ 


रर्मिजालमिवेन्दोयेदयत्सनः प्रतिभासनम्‌ । 
बाह्यस्पक्ततया तेन॒ तदेवाऽऽश्ररीक्ृतम्‌ ॥ २२ ॥\ 
मरिचस्येव यत्तकषण्यं शन्यत्वमिव खस्य यत्‌ । 
अश्मनो वेदनं यस्च तदेवाऽच्यदिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्नेव नियं बद्धवा नियमः सुदृढीकृतः । 
अनेनेत्थमनेनेत्थं  भाव्यमित्यवखण्डितम्‌ ।॥ २५ ५ 

उस देहरूप आत्मा मे उत्पन्न इन्द्रिय द्वारोकोभी 
उसी प्रकार देखती है ।॥ २०॥ 

इन्हीं पश्चततन्मात्राभों से उत्पन्न बाहर-स्थित परमार्थतः 
उससे दूसरे नहीं पश्वमहाभुतों को इद्दियल्प दारोंसे 
वैसे ही वह भिन्न के समान देखतीदै, जैसे संकडों 
शाखां को अङ्कुर ॥ २१॥ 
अनन्तर "ये इन्द्रिय, मन, प्राण आदि आन्तर पदार्थं ह 
ओरये घट आदि बाह्य पदाथ दहै एेसा निश्चय सम्पन्न 
जीव जिसकी जैसी वासना करलेतारहै, उसेउसीरूपसे 
दृढ कर केता है ॥ २२॥। 


 चन्द्रमाकी किरणोंकी तरह आत्माका सुखरूप से 
ज्ञान ही इस जीवने बाह्य विषयोंके घुखानुभवरूप से 
दीघ्र स्वीकार करचल्यिादहै।॥ २३॥ 
मरिच से अभिन्न मरिच की प्रसिद्ध तीक्णता ओर 
आकाश से अभिन्न आकाश की. प्रसिद्ध चून्यता के सदुश 
आत्मा से अभिन्न प्रसिद्ध आत्मा का ज्ञान ही अन्य-सा 
होकर स्थित है । अर्थात्‌ स्वाभाविक आत्मज्ञान ही अक्चान 
वश भिक्न-सा अहमाकार आत्मा का धमे बन कर स्थित 
है ।॥ २४॥ 
सांसारिक विषयभोगमेंही पुरुषार्थं की परिसमास्ि 
है, यह मत स्थिर कर नश्वर सुख को लक्ष्य कर उसने 
"दून लौकिक कर्मों से यह सुख होता है भौर इन पार- 
लौकिक कर्मो यहु सुख होगा इस नियम को सुद्ढु कर 
दिया है ।॥ २५ ॥ 
उन दोनों प्रदृत्तितियमों मे एक तो स्वाभविक राग 
भादि दोषों से जनित दहै ओर दूसरा शास्वननित है।. 


तिर्वाणिप्रकरणयूर्वदधि 
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स्वेभावेतरनामाऽसौ स्वसङ्ल्पमयात्मकः । 
कथित्‌ कदाचि्वति स्वभवेनंव नाऽन्यथा ॥ २६॥ 
आत्मर्नैवेदमविकं सम्पन्नं द्वेतमहयम्‌ । 
खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाघटः॥ २७॥ 
ससिवेशविकारादि देश्कारादिसंभवात्‌ । 
संभवत्यत्र न त्वीशे देश्कालाद्यसंभवात्‌ ।\ २८ ॥ 
इतः पृष्पमितः पत्रमहमित्युदितो यथा । 
खण्डे स्वात्मनि नः सत्तारसोऽदित्वे दिता बहन्‌ \\ २९॥ 
इतः पट इतः कुड्यमित्यादितस्तथा । ` 
सर्वात्मनाऽऽत्मनि म्रह्य विद्धि त्वं द्वित्वमाहरतु ।॥ ३० ॥ 
भघाङकुरोऽहमद्याकंरगहं त्वद्य वारिदः । 
यथेति तिष्ठत्यम्भोदस्तथाऽऽत्मा सदसदरपुः ॥ ३१ ॥ 


दोनों ही नियम सङ्कुत्परूप हँ । उन दोनों मे से कदाचित्‌ 
कोई एक ही स्वाभाविक पुरुष प्रयत्नसे ही दूसरेको दबा 


कर होता है, अन्यथा नहीं ।। २६ ॥ 


दैत एवं अद्वैत शूप यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ जंसे ईख के रस 
सेरखांड भौरमिदरीसे महाघट वेसेही अत्मासेही बना 
है ।। २७ ॥ 


देश, काल आदि से परिच्छिच् होने के कारण अवयव 
विन्यास, विकार भादिहो सक्तेदहै; परन्तु ब्रह्यमें तो 
देशत, कालकृत आदि परिच्छेदो के नहोनेसेवे विकार 
आदि तहीं हो सकते है ॥ २८ ॥ 

जसे दृक्ष में प्रविष्ट जल, यहाँ मै पत्र हु", यहाँ भैं 
फूल ह" इत्यादि विचित्रूप से उदित होकर एक होने पर 
भी भनेकताकरो धारण करता हुआ देखा जातारहै, हम 
लोगों की आत्मा मे प्रसिद्ध सत्ता वखेब्रह्मनेभीकसेही 
"यहां मै पर हुं, यहां मे कुडचहूंः इत्यादि भेदो से 
सम्पूणे जगदाकार से आत्मा मं द्वित्वको धारण करजिया 


है, यह्‌ भाप जानें ।। २९, ३० ॥ 


यह्‌ अस्माभी कालभेदसे भाव जौर अभावका 
भाकार होकर वैसे ही स्थित रहतारहै जसे मेघ कालभेद 
से--पहले ग्रीष्म-ऋतु मे रम सूर्यतापरूप हुं इस प्रकार 
असेद भावना. कर सूर्यंतापर्प से फिर वर्ष्रतु के 
प्रारम्भे व्रष्टि करने के समय भमै जर इस प्रकार बर- 
साने वाला हूँ! जल प्रदरूपसे भौर फ़िर पथ्वी में प्रवेश 
दारा अङ्कूर के अन्दर जलरूपसे उसका प्रवेश होने पर 
न्नै अङ्कुररूप हं इस प्रकार अङ्कुररूप मैँ-- स्थित 
रहता है ।! ३१ ॥ 
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इति भाव्यमनेनेदमित्थं सर्वेश्वरे ततम्‌ । 

क्रमं खण्डयितुं लोके कस्य नामाऽस्ति शक्तता ॥ ३२ ॥। 
आद्नेस्वच्छ आकाशो नैव स्वः प्रतिबिम्बति । 
व्यतिरेकासंभवतः कचत्येव हि केवछम्‌ \\ ३३ ॥ 
बरह्मणि त्वात्मनाऽऽत्मव स्थितः कचति बिभ्बति । 

देती भवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वात्‌ स्वभावतः ॥ ३४॥ 


यद्थवाऽऽत्मकचनं वेत्ति तं भवताऽऽत्मना । 
असत्यमपि तन्नेह॒ व्यभिचारी कदाचन) ३५ ॥ 
हेमत्वकटकत्वे दे सत्यासत्यस्वरूपिणी । 
हेम्नि भाण्डगते यद्रच्चित्वाचित्वे तथाऽऽत्मनि ।\२६॥ 
वगत्वाच्िचते्ितत्वं निष्यं मनसि विद्यते । 


इस वस्तुसे यह कायं इस प्रकारहो इसप्रकार 
परब्रह्म मे कल्पित प्रसिद्ध क्रमको इस जगत्‌ मे एेसा 
कौन जीव है, जो तोड़ सकता है ॥ ३२ ॥। 

दर्पण की तरह स्वच्छ आकाश मे अपना भाग 
( माकाश-भाग }) या अपना काये प्रतिजिम्बित नहींही 
होता, क्योकि आकाशम या उसके कायेभूत अन्य भरतो 
मे आकाश का मेद नहीं रहता अर्थात्‌ भिन्न वस्तु में प्रति- 
बिम्ब पडता है किन्तु केवल आकाश प्रतिबिम्ब शून्य दपण 
के मध्य के समान निमेलरूप से शोभित होता है ।।३३॥ 

अविद्या संवलित ब्रह्मम तो अपने स्वरूप से स्थित 
आत्मा ही समस्तवस्तुशक्ति रादि रूपसे शोभित होता 
है, जीवरूप से प्रतिविम्बितं होता है भौर स्वभावतः 
चिन्मय होने से देहरहित होता हआ भी वह भेदनुद्धिसे 
द्वितीय के समान प्रतीत होता है ॥ ३४॥ 

सगं के आदिमे जिस वस्तु स्वभावसे अत्माका 
प्रकाश होता है, असत्य भी उस स्वभाव को सत्य 


आत्मा द्वारा सत्यरूप से जानता है ओर वहु नियम ` 


कभी भी व्यभिचरित नहीं हेता है ॥ ३५ ॥ 

आत्मा मे भी चित्तव भौर अचित्त दोनों वेसेही 
रहते है जसे भूषण मे स्थित्त सुवणं में अर्थात सुवणं के 
आभूषण मे सत्य एवं असत्यरूप सुवणेत्व आर कटकत्व 
दोनों रहते हैँ ।। ३६ ॥ 

चितिके सवेन्यापी होने से उसके सवेप्रथम कायं 
मनम सवेदा वैसे ही चितिरूपता रहती है. जेसे कटक मं 
नित्य ही सुव्णरूपता रहती है ओर जडरूपता तो किसी 


योगवासिष्ठे 
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हेमत्वं कटकस्येव जडभावः स्थितोऽन्यदा \\ ३७ ॥ 


चित्वजा) उधात्मक चित्तं ददं भावयति स्वयम्‌ । 
थथा यदेव यद्धावं तथा भवति तत्तदा ॥ ३८ ॥ 


काले काले चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌ । 
भाविताकारवानन्तर्वासनाकरिकोदयात्‌  ॥ ३९ \\ 


स्वप्ने दृष्टो पथा ग्रामो याति सत्ताऽम्यतेक्षणात्‌ ! 
देहाहेहं तथा याति देहोऽयं प्रतिभात्मकः ॥ ४०॥ 
प्रतिभासो यथा स्वप्ने नरः कुंडं पटो भवेत्‌ । 
भवत्यसत्यमेवेदं देहान्तरमिदं स्वतः।! ४१॥ 


भसत्थमेव न्रियते त्वसत्यं जायते पुसः । 
जीवः स्वप्रतिभासेनं स्वप्नवत्‌ स्वान्यरूपवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


समय अर्थात्‌ अध्यास के समयमे विद्यमान रहती है ॥३७। 

चेतन भौर जड स्वरूप यह चित्त स्वयं जब जिस 
किसी पदाथेकी जिस प्रकार दुद्‌ भावना करतारहै, 
अर्थात्‌ जब देव, नर, स्थावर आदिरूपसे देवादि के 
स्वेख्प की भावना करता, तब उस प्रकारका वहहो 
जातादहै ॥ ३८ ॥ 

चैतन्य से वासनारूपी कलियों का विकास होता है; 
उसीसे यह्‌ जीव विचित्र तरह से भावित आकार वाखा 
होकर समय-समय पर स्वयं भिन्न-भिन्नस्पकाटहो जाता 
है ।॥ ३९ ॥ | 

देहभूत यह जीव भी एक देह से दूसरी देहु को वसे 
हीप्रापहो जातादहै, जैसे स्वप्नमें दिखाई पड़ा ग्राम 
वनादिसत्तारूपी भिन्नता के अवलोकन से वनादिभाव को 
प्राप्तहो जातादहै, क्योकि यह्‌ स्वप्नके समानहीप्रति- 
भासात्मक है ॥ ४० ॥ 

मरण-मूर्च्छा मं भी प्रतिभापस्तमान भसत्यरूप ही यही 
हरीर यह्‌ दसरा शरीर अपने-आपवसेही बन जाता 
है जसे स्वप्नमे द्खाईदे रहा मनुष्य शीघ्रही भित्ति 
बन कर पट बन जाता है । ४१॥ 

स्वप्न अपने प्रतिभाससे अपनी दूसरी देह की तरह 
यह जीव असत्य ही मरतादहै ओर फिर असत्य ही उत्पन्न 
होतादहै। ( मरते वलेिका मरण ओर जन्म भी प्राति. 
भासिकहीदहै। जी रहेलोगोंको तो अपनी अविद्यासे 
कत्पित ही उसकीदेह्‌के दाह आदिका दश्लेन होताहै 
ने कि उसकी वास्षनामय^देह्‌ का }) ॥ ४२॥।। 


१, शवित्तजाडचात्मकमु' इस पाठ के अनुसार "चित्त का जाडयं अर्थात्‌ जडदेहुविषयाकार, ^तत्स्वरूप्‌” यहु अथं 


सुमञ्जना चाहिए 
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कालेनैतादुक्ं रूपमिदं नाऽन्यत्वमेति वे । 
प्रकृतं निश्चयारूढं आमन्तयेते भवः स्वतः १। ४२ ५ 
वस्तु दुष्टमदुष्टं च स्वप्न समनुभूयते । 
जौवस्वप्ने जगद्रपं विद्धि वेद्यविदां वर ! ॥ ४८ ॥ 
अजाग्रद्दष्िद्ष्टो यः. स्वाभिधानादिनेरितः । 
न स्वप्नो विद्यते तस्माद्च्छात्मा चितिमात्रकम्‌ ॥४५। 
मद्याऽ्पर्वाधिधं स्वप्ने यथा पश्यति नाऽन्यथा । 
भग्रदषं तथेवाऽ्थं चेतनं चित्‌ प्रपश्यति \\ ४६ ॥ 
प्राक्तनो वासनाऽ््याऽपि पौरषेणाऽवजीयते 
ह्यः कुकर्मा यत्नेन प्रयाति हि सुकर्मताम्‌ । ४७ ॥। 


वतमान शरीर बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओों के 
भिन्न होने पर भी "वह यही शरीर है" इस प्रत्यभिज्ञात्मक 
निश्चय का विषय होता है । परन्तु ये भूत एवं भविष्यत्‌ 
शरीर तो वसी प्रत्यभिज्ञा के विषय नहीं है, उक्त प्रत्य- 
भिज्ञाकेन होनेसे दूसरों द्वारा कालतः भन्य है भौर 
वस्तुतः अन्य नहीं है' इत्यादि भ्रान्ति को प्राप्त होते दैँ। 
अतः उनकी जीवसे ही उत्पत्ति है अर्थात्‌ वासना सेही 
उनका उद्व है।। ४३॥। 

हे तत्त्वज्ञो मे शरेष्ठ श्रीराम ¦ यह जगद्रू तो जीव का 
एक स्वप्नही है, यह्‌ भाप जानें । स्वप्नमे इस जन्ममं 
दृष्ट एवं अदृष्ट वस्तुओं का अनुभव होता है, इसलिए 
पूवे मे अदृष्ट देवादिशरीरों कथे वासना होने मे किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं है । ४४॥ 

उस परमात्मा को उक्त तीनों लक्षणों वाला स्वप्न 
ही नहीं हो सकता हैः जाग्रत्‌ काल मे कभी भी उसका 


अनुभवनदहोनेसे उसकी वासना ही अप्रसिद्ध है, अतः. 


 वासनामय नहीं हौ सकता । इसलिए यहु निमंखात्मा एक 
मात्र चितिदहीदहै।॥ ४५।। 


वही चिदात्मा जीव होकर जाज अभिनव वतमान 
विषय को जैसे चित्स्वभाव होनेसे ही देखता है, जड- 
स्वभाव होने से नहीं वैसे ही आगे देखे जाने वाले विषयों 
कोभ देखता है ।। ४६।। | 
आज भी पुरुष प्रयल से पहली वासना पर केसे ही 

विजय प्राप्त की जा सकती है जैसे कल के किये गये कुकमं 

अर्थात्‌ अनुचित कमे आज के प्रयत्न से सुकर्म॑ता को प्राप्त 
होते है ॥ ४७ ॥1 | 

प्राणियों की चक्षु आदि इन्द्रियां देशकरत ओर कल्कृत 
मेदो से इस संसार सागरम उतराती ओर इबती रहती 
है । वे बिना मोक्ष के शान्त नहीं होती है ॥ ४८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


४६९ 


भोक्षादुते न क्ाम्यन्ति जीवतां चक्षुरादयः । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केवलं देशकालतः \ ४८ ॥ 
चितः स्वकलनात्तस्य देहोऽग्र इव तिष्ठति । 
पञ्नाह्मा भावितोऽसत्यो महायक्षः हिश्लोरिव ॥ ४९ ॥ 
मनोबुद्धिरहङ्ारस्तथा तन्मान्नपच्चकम्‌ । 
इति पूर्य्टकं प्रोक्तं॑देहोऽसावातिवाहिकः ॥ ५० ॥। 
भमूतं एव चित्तात्मा खत्वमस्याऽतिपीनता । 
वातताऽस्य महागुत्मो देहताऽस्य युमेरता ॥ ५१ ॥ 
विरजस्त्वक्रमेणेव निरवस्थस्तु मुक्तिभाक्‌ । 
सुषुपरतेकावस्थाऽस्य जडाः क्रोडीकृता यथा ॥ ५२ ॥ 


मोक्ष नहीं हने तक इस चिति की अपनी देहाकार 
की कल्पना करने वारी वासना सदा बनीही रहती है, 
दसकिए इस जीव की अपनी वासना ही पाच्च भौतिक देहं 
होकर उस प्रकार आगे खड़ी हुई के समान दिखाई पडती 
है; जिस प्रकार बालक कै आगे कल्पित असत्य महायक्ष 
खड़ा हृभा-सा रहता है, (मोक्ष के बिना देहादि की निवृत्ति 
नहीं हो सकती) ॥ ४९ ।। | 


मन, बुद्धि, अह्र एवं पाचि सृक्ष्मतन्मात्राए--इन 
आठों का समूह पू्येष्टक कहा गया है ओर यही 
.आतिवाहिक' देह है । ५० ॥ 
आप द्वारा कथित मूरतरूप पयष्टक तब होगा जब 
पच्चीकरण अमूतंरूप तन्मात्राओं की स्थूखता होगी । यह्‌ 
सृक्ष्मतन्मात्र स्वरूप ॒लिङ्खात्मा तो अमूतेहीदै। इसकी 
पन्ीङृत आकाशरूपता, जो करि निरवधि स्थूल है, नदी हो 
सकती, करोडों अमतं वासनाओं को मिलने पर भी कहीं 
स्थूलता नहीं दिखाई पडती । जब इस पुरयेष्टक आकाश 
रूपता ही दुभ है तब उसकी स्थूरु वायु रूपता बड़ी-बड़ी 
तानोंवाे दृक्ष की तरह अत्यन्त ही असंभव है जब स्थूल- 
भूतों काही पुैष्टक संभव नहीं है तब इसकी देहता वैसा 
ही अत्यन्त असंभव है, जैसे अतिसूक्ष्म परमाणु कौ 
सुमेरुता । यहं भौतिक देह तक ही पृयेष्टक है यह नहीं 
कहु सकते यह्‌ आशय है ।॥ ५१ ।' | 
: यदि यहु देहादिप्रपच्च मनोमात्र ही है अर्थाव्‌ एक 
कल्पना ही हैतो वैराग्य आदिके अभ्यास--मन को राग- 
देष शून्य कर देने पर यह्‌ जीव शमादि-साधन चतुष्टय से 
सम्पन्न हो जातादहै मौर महावाक्यों के हारा ज्ञानोदय 
क्रम से मनःकलिपित स्वप्नप्राय प्रप ओर उसकी मूलभूत 
अविद्या का बाध होकर काये एवं कारण स्वरूप 
ञजवस्थात्मकं दोनों बन्धो से दन्य जीवको मुक्ति प्रात 


४५७० 


स्वप्ननास्नी तथाऽवस्या देहुप्रत्ययश्ञारिनी 

आमोक्षं श्रमतीहाऽ्यमिति स्थावरजङ्धमेः ॥ ५३ ॥ 
कदाचिद्धि सुषुप्तस्थः कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः । 
भातिवाहिकदेहोऽयं सवेस्यवाऽवतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
यदा सृषुप्रभावस्थो भाविदुःस्वप्नवेधितः 

तदा कारानलसमस्तिष्ठत्यनुदिताकृतिः ॥ ५५ ॥। 
स्थावराद्यास्ववस्थासु कल्पवृक्षदशासु च । 
भवत्येव सुषुप्रस्थो घनमोहंरिराघनः ॥ ५६ ॥ 
सुषुप्रताऽस्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि संसृतिः 

धः प्रबोधोऽस्य सा सुक्तिस्तज्जाग्र्या तु तुयता ॥ ५७॥ 
जोवप्रबोधाम्पुरक्तिहि प्रबोधात्‌ परमात्मताम्‌ । 


होती है । स्थूलभूत भौतिक मूतेप्रपच्च की भी सत्ता मानने 


प्रतो उस प्रकारके प्रपच्चकाज्ञानसे बाध दिखाईन 


पडते पर मूक्तिनहीं हौ सकती है। जिसने अड्स्वरूप 
देहादि सब प्रपन्च को वासनारूप से उपसंहार कर गोद में 
च्या है, वह जीव की सुषुर्ति नामक एकं अवस्था 
है 1\ ५२ ॥ 

देह प्रतीति से समन्वित स्वप्न नामक की दूसरी 
अवस्था है। इस तरह दिखाई दे रहै प्रकारों से स्थावर 
केर एवं जङ्खम आकारो से यहु आतिवाहिक देह दही 
मोक्षप्राति पयैन्त इस संसारम घूमती है ।) ५३॥ 

सब की यहु आतिवाहिक देह कभी तो सुषुप्तावस्था 
में स्थित रहती है ओर कभी स्वप्नावस्था में स्थित रहती 
है ॥ ५४ ॥। 

सुषुसावस्था मे स्थित यहु आतिवाहिकं देह जब 
वासना रूप से भीतर प्रविष्ट भविष्यत्‌ दुःस्वप्नो से विद्ध 
स्मृतिशन्य ओर अनुदित आकार वाली हो जाती है, तब 
चिति के प्रतिबिम्ब से खचित होने से तथा अपने में सम्पूणं 
जगत्‌ का उपसंहारकरलेनेसे वहु प्रल्यकालीन अग्नि 
के समान प्रदीस होकर स्थित रहती द ॥ ५५ ॥ 

स्थावर आदि अवस्थाओों मे तथा कल्पवृक्ष को अव- 
स्थां में भी * पाषाण-किला के समान घनीभूत जडता 
वाटी यहु आतिवाहिक देह ॒सुषु्ि-अवस्था मेही स्थित 
रहती है इस पद्य में 'च' शब्द अपि" के अथं में प्रयुक्त है, 
अतः कल्प वृक्षों में पण्याधिक्यसे कृमि, क्षुधा आदि दुःखों 
के न होने से आनन्द का आधिक्यदहै, किन्तु मनुष्यके 


योगवासिष्डे 


[ ५१.५३ 


सोऽभ्येति क्षाछितमलं ताश्नं कनकतामिव ॥ ५८ ॥ 
जीवप्रबोधान्मुक्तर्था सा चेह द्िविधोच्यते । 
एका जीवन्मुक्ततेति द्वितीया देहमुक्तता ॥ ५९ ॥ 
जीवन्मुरक्तह तुयत्वं तुर्यातीतं पदं ततः । 
बोधो जीवः प्रवोधोऽयं स च बुद्धिप्रयलनतः॥ ६० ॥ 


ज्लातप्रमाणो जीवोऽन्तर्थां जानातीह्‌ तन्मयः । 


 पश्यतीमं भयं चेव सुदीघस्वप्तविश्रमम्‌ । 


भिथ्योदितः स्वहूदये स्वस्थ एव श्िलीक्रते ।॥ ६१ ५ 


जीवानामन्तरे त्वन्यत किञ्िच्चिव्छसं विना । 
तामेवाऽन्यतया पश्यन्‌ पूषेव परिज्लोचति ॥ ६२ ॥ 


समान ज्ञान न होने तमोमयता है । ५६ ॥ 

इस देह कौ सुषुप्तावस्था में स्थिति जडता है, स्वप्ना- 
वस्थासेही उत्पन्न यह संसार है, इसका तत्त्वज्ञान ही 
मुक्ति है ओर जाग्रदवस्था ही तुयंरूपता है ॥ ५७ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से मूक्तिहोती है जसे मल्धो दिये 
जाने पर विशुद्ध हुआ ताबा युवंणरूपता के समान प्राप्त 
हो जतादहै वैसे ही उसी तत्त्वज्ञान से वहु परमात्म- 
स्वरूपक्षा को प्राप्त हो जाता है ।। ५८ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से प्राप्त मुक्ति शास्त्ोमेंदो प्रकार 
की बतखायी गई है--एक जीवन्मुक्ति ओौर दुसरी देहुपात 
से होने वाली कंवत्यमुक्ति।। ५९ ॥ 

जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है। उसके बाद तुरीया- 
तीत ब्रह्मपद है । तत्त्वज्ञान होने से यह जीव प्रबोधस्वरूप 
हो जाता है अर्थात्‌ उत्कृष्ट चंतन्यात्मके ब्रह्मरूप हो नात्ता है 
ओर यह्‌ तत्त्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है ।1६०॥ 

इस व्यवहार-भूमिमें जो जीव परमार्थतः मेरा यह्‌ 
परिमाणहि भौर यह्‌ मेरास्वरूपदहै' इस प्रकारका ज्ञान 
करलेताहै, वह सबके भीतर स्थित साक्षिभूत चिदात्ममय 
हो जातादहे ओौरजो जीव उपयुक्त ज्ञान से दन्य रहता 
है, परमाथेतः उसके ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी अज्ञानवश् वह्‌ 
शिखाकी तरह दृढीकृत अपने हूदयमें दी्घंतम संसार 
स्वप्न-भ्रान्तिरूप तीव्र भय को देखता रहता है ॥ ६१ ॥ 

जीवके भीतर चितिकटाके सिवा ओौर दुसरा कुछ 
भी नहींदहै, यह उपे दही अन्यरू्पसे देख कर व्य्थंमें 
सोच किया करतादहै।॥ ६२॥ 


प्रस्तुत लोक मेँ 'च' शब्द अप्य्थक है यानी उसका “भी' यह अथं है । एवच, कल्पद्क्षो में पुण्य के आधिक्य 
से कृमि, कौट क्षुधा, तृषा भादि दु्लोके न हौने से यद्यपि आनन्द अधिकैः; तथापि उनमें मनुष्य आदिके 
समान ज्ञान नहीं है, किन्तु अत्यन्त तमोमयता ही है, यह भाव है। 


५१.७१ 1 


जोवाणोरन्तरे सवन्यत्न  किच्चित्परमदूते। 
यत्र॒ तत्र जगददृ्टमहो मायाविजम्भितम्‌ \! ६२ ॥ 
स्थात्यन्ठःबबथदस्बूनां थथा नाना मोदयः । 
जोीवाण्नां तथेवारन्तमिथ्यासंसरणोदथः 1) ६४ ॥ 
बन्धोऽस्य वासनाबन्धो मोक्षः स्याहासनाख्यः । 


बासनाम्तन्तोऽस्य सौषुपती स्वप्ने विस्फुरति स्थितिः \ ६५ 


घनवासनमोहोऽयं जीवः स्थावरतादिभाक्‌ \ 
मध्यस्थवासनस्तियेक्‌  पुरुषस्तनुबासनः ॥\ ६९ ॥ 
धदाऽन्तर्जीवितेनाऽन्तो बहिर्जाता घटादयः । 
जोवेक्यादभयोः सत्ता ग्रायपराहकयोस्तदा ॥\ ६७ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


४७यै 


आत्माऽनात्मसमारीढदो बहिरम्तयंदा चिता । 
तदा ग्राह्यग्रहणधौमूगतष्णेव सोदया ॥\ ६८ \\ 
नेह संत्यज्यते किञ्चिन्नेह किच्िन्न गृह्यते । | 
बाह्यान्तरक्षलाकारश्चि दात्मैकः _ प्रकाशते \ ६९. ॥ 
त्रिजगच्चिच्चमत्कारस्त्वं भेदविकल्पनेः । 
छ्ोमिताः स्मिति चिरात्‌ सबाह्य न विद्यते ।७०\ 
अन्धिर्यथा जलमपास्तसमस्तमेदः | 
 खाद्च्छमेव सकरं द्रवमेकशुद्धम्‌ । 
सर्वं तथेदमपहस्तितभेदजात- | 
माद्यं परं पदमनामथमेव ब्दम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इद्दियार्थोपलम्भविचारो नासेकपञ्चाश्ः सगः ।। ५१ ॥ 


जीवरूपं परमाणुके भीतर तो परम महत्‌ ब्रह्म से 
अतिरिक्त भन्य कुछभी नहींदहै, जहा-तहां यह जौ जगत्‌ 
आंखों के सामने पडादै, वह्‌ मायाकाही विलास 
है ।॥ ६३ ॥ 

जीवरूप परमाणु के भीतर मिथ्या संसार वसे ही 
उत्पन्न होता है जैसे बटलोईके भीतर खौ रहे जल में 
नानात्व का श्रम उत्पन्न होताह। ६४॥ 

वासनां का बन्धही इस जीवाणु का बन्धहै, 
वासनाभों का नाश ही इसका मोक्ष है आर व्रासनाभों का 
अन्त = अवधि ही इसकी सुषुप्ति अवस्था है, तुये भौर 
तु्यातीत ये दोनों पद वासनाचनुन्य होते है ओर वहु स्वप्न 
मे चिच्र-विचित्र रूप भे स्फुरित होती हं । ६५ ॥ 


यह जीव घनीभ्रुत बासनाभों के मोह से युक्तं स्थावर 
आदि योनियं का भागी होता है जब मध्यम प्रकार की 
वासनाभों से युक्त होता है तव पञ, पक्षी आदि योनियों 
काभागी होताहै भौर जब तनुवासनाभोंसे समन्वित 
होता है तब मनुष्य, देव, गन्धर्वे आदि योनियोमे प्रप्त 
होता दहै। ( वासनाओं के क्षय के तारतम्य से उत्तरोत्तर 
शुभयोनि की प्रा्नि होती हे ) । ६६ ॥ 

सुषुप्ि की विच्युति के समय जब देह के भीतर नखं 
क्के अग्रभागसे छेकर व्याप्त प्राणों में अहम्भाव से देह 
परिमाण वालाही्ैँ हः जब यह परिच्छेद होता है तब 
घटं आदि पदाथं बाहर उत्पन्न हो जाते । तब चक्षु 
भादि द्वारो से निकले हृए अन्तःकरण द्वारा बाहुर निकला 


हभा अन्तःकरण दृत्यवच्छित्त चैतन्यात्मा जीव बाह्य 
घटादि विषयों के साथ व्याप्त रहता है । पश्चात्‌ मँ घट 
को जानता हं यह्‌ ग्राह्य एवं ग्राहक कौ वासनात्मिका 
सत्ता तत्तत्‌ वैचित्यं से स्पष्टतः अभिव्यक्त ही जाती 
है ॥ ६७ ॥ | 

अन्दर रहने वाछा जीव बारह अनात्मपदार्थों प्रर जब 
आषखूढ हो जाता है, तब प्राह्य ग्राहुकवाप्तना, मृगतृष्णा कौ 
तरह अध्यस्तविभागसे प्रकट हौ जाती है । ६८ ॥ 

आत्मा यह्यन किसीका त्यागकरताहै अओौरन 
किसीका ग्रहण दही कस्तादहै। वास्तव मे अआत्मासे 
भिन्न किसी का अस्तित्व नहीं है। अतः यहां बाह्य ओर 
आन्तर कलाभों के आकार वाखा एकमात्र चिदात्मादही 
प्रकाश है ।॥ ६९ ॥ 

जगत्‌ चैतस्यात्मा का एकं चमत्कारहीहै। इसेषिए 
भेदक सङ्कल्पो से क्या प्रयोजन ह? तत्त्वज्ञान से अपने 
चैतन्य स्वरूपम चिरकार से चिति विराजमान ह| 
तीनो कारौ मे यह्‌ बाह्य-आन्तर जगत्‌ कालत्रय मेँभीं 
नहीं है ॥ ७० ॥ 

तत्त्वतः विचारा गया यहु जगत्‌ भी तत्त्वतः ज्ञातं 
वासनाकाटीन समस्त विभेदोसे वैसे ही शरुन्य विकार 
वजित केवल परमपद ब्रह्मस्वरूप है जसे समुद्र तरद्खं 
आदि समस्त विभेदों से शून्य आकाशसे भी स्वच्छ-- 
सम्पूण रूप से केवल विशुद्ध द्रवौत्मक जलस्वरूपदही 
है ॥ ७१ ॥ - 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
दन्द्ियार्थोपलस्भविचार नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सगे समाप्त हजा ॥ ५१ ॥ 


४७२ 


वसिष्ठ उवाच 

धरो जोवस्याऽऽदितः स्वप्नो नानाकल्नकोमलः । 

तमिमं विद्धि संसारं न सत्यं नाऽप्यसन्मयम्‌ \॥ १ ॥ 
न पुंस इव जौवस्य स्वप्नः सभवति क्वचित्‌ । 

तेनेते जाग्रतो भावा जाग्रत्स्वप्नङृतोऽत्र हि ॥ २॥ 
जीवस्वप्नमिमं दीघं क्षिप्रताप्रतिभासतः । 
अक्त्यमप्यवस्तुत्वादिद्धि वेद्यविदां वर !॥३॥ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तरमिव गच्छन्तो जीवजीवकाः । 
असत्यमेव पश्यन्ति घनसत्यतयाऽनघ ! ॥ ४ ॥ 
अजड जडता तात 1 जड चाऽजडतोदिता 1 ` 
असत्ये सत्यता जोवजीौवानुभवमोहतः ॥ ५ ॥ 
भानोरथ्यन्तरविरं पश्यन्तसखिजगद्श्नमम्‌ । 
भ्रमन्ति स्वप्नसंश्रान्ता इव जीवा भिदालिभिः ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -सम्पूणे जीवसमष्टि स्वहू्प 
हिरण्यगभं का अनेक कल्पनाओं से रमणीय ओर यही 
प्रथम स्वप्न है, हम लोगो का जग्रत्‌ संसारः है, यहु भप 
जानें । वह संसारन सत्यरूपदहै भौरन असत्यस्प ही 
है।।१॥ 

व्याष्टि रूप हम लोगों के जाग्रत्‌-काल के प्रसिद्धये 
भूत-मृवनादिभाव उस हिरण्यगभं की भौ जाग्रतु भौर 
स्वप्न दोनों अवस्थाओं मे उदत्ति तत्त्वतः स्वप्न से भिन्न 
नहीं ॥२॥।। 

तत्त्वज्ञो में श्रेष्ठ श्री रामचन्द्र, ततत्वज्ञानियों की दुष्टिमें 
भसत्यभूत ओर अवस्तु-स्वरूप होने के कारण संसार को 
उस समष्टि-जीव कान्=्हिरण्यगभं का व्यष्डिसूप हम 
 ह्लोगों के स्वप्न के समान शीघ्र बाधका प्रतिभ्वासंन होने 
एक लम्बा स्वप्न समक्षे । प्रप्र में स्वप्न-वंधम्यं का प्रम 
उसकी दीर्घताही एकमत्र कारणहै।३॥ 

हे अनघ | एक स्वप्नसे मानो दुसरे स्वप्नका 
 धनुभव कर रहे समष्टि-जीव के एकदेशभूत व्यष्टि 
जीव असत्य-वस्तुका ही अकाटच सत्यरूप से अवखोकन 
किया करते दहै ।।४॥ 

हे तात ! समष्टि-जीवक एक्देशभूतं व्यष्टि-जीव के 
अनुभव स्वरूप भान्ति से जडता शून्य ब्रह्य मे भूत-भूवनादि 
की जडता, भह्द्ारसे केकर देहूपयंन्त सभी जड-पदार्थो 
` मै आलत्मत्वाभिमन से अजडता एवं असत्य मे सत्यता 
दित हुई रै ॥ ५॥ 

प्रकाश के प्रकाशक ब्रह्मरूप सू्यंके भीतर सम्पूणं 


योगवासिष्ठ 
४२ 


| ५२.१ 


सर्वगत्वादनस्तत्वात्‌ स्वस्य जीवध्य जीवतः \ 
यदधावयतन्ति चेतन्ति तदेवाऽऽश्विति सत्यवत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुण्डरोकाक्षनिदिष्टाससंसक्तिगति शुभाम्‌ । 
यामारलिङ्धच महाबाहो 1 जीवन्मुक्तो महापुनिः ॥ ८ ॥ 
पाण्डोः पुत्रोऽजुनो नाम सुखं जोवितमात्मनः । 
क्षिपयिष्यति निदुःखं तथा क्चेषय जीवितम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 
भविष्यति कवा ब्रह्मन्‌ ! सोऽनुनः पाण्डुनन्दनः । 
कीदशं च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्ति सन्मात्रमात्मेति परिकत्पितनामकम्‌ । 
स्थितमात्मन्यना्यन्ते नभसीव महानभः ॥ ११॥ 


९. 


तीनों छोकों का भ्म देख रहै स्वप्नमें संभ्रान्त-से सव 
जीव भेद-कत्पनाओं की परम्पराओंसे संसारम भ्रमण 


 क्रियाकरतेटैं॥ ६॥ 


स्वयं व्यष्टिखूपहीनेके कारण दही समष्टि-जीवकी 
अपेक्षा भी अत्यन्त जीवभूत परमाथेतः सवेगामी भओौर 
अत्यन्त, अतएव परिच्छेद शून्य सत्यस्वरूप होने के कारण 
जिस-जिस की भावना करते है; उसमे आसक्ति होनेसे 
अपनी सत्ताके आरोप द्वारा उसको शीघ्र ही सत्य-सा 
समन्न ठेते हैं ।॥ ७ ॥ 

महाबाहो श्रीराम जी | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र से 
उपदिष्ट, श्ुभफलूदायक उस अनासक्ति-योग का अप 
श्रवण करे जिसका अवलम्बन कर प्राणी जीवन्मुक्त महा- 
मूनि बन जातादहै।८॥ 

आपभी दुःख रहित अपना जीवन वैसेही बिता 
दीजिए जसे अजँंन नमधारी महाराज पाण्डु का पुत्र 
जीवन्मुक्ति सरूप युखसे युक्त अपना जीवन शीघ्र बिता 
देगा । यर्हां अजुन व्यतीत करेगा, इसके द्वारा रामचन्द्र जी 
त्रेतामे ओौर अजुन जी उसके बाद की स्थिति सूचित की 
गर्ह हि ।। ९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! वह्‌ पाण्डु 


नन्दन कब उत्पन्न होगा ओर उप्तकी अनासक्ति का वर्णेन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरह करेगे ।॥ १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आकाशमे महाकाश की तरह 
परिकल्पित नाम वाका सन्माच्र स्वरूप यह्‌ आत्मा आदि 
मौर अन्त से शून्य अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है ॥११॥ 


५२.२४ | 


दृश्यते विमले तस्मिन्नयं संसारविश्नमः । 
कटकादि यथा हम्नि तरङ्कादि यथाऽम्भसि \॥ १२१ 
चतुदेशविधा भूतजातयः प्रस्फुरन्त्यलम्‌ \ 
तर्मन्‌ संसारजालेऽस्मिज्ञाले शक्ुनयो यथा ॥ १२३ ॥ 
तत्रैते यमचल्राकंशक्रा्याः शंसितक्रमाः । 
भूतपच्चकसंसाररोकपार्त्वमागताः _ _ ५ १४ ॥ 
इदं पुण्यगुपायं हेयं पापमिदं त्विति । 
तैः स्वसङ्कल्पघटिताद्वेदनात्‌ स्थापिता स्थितिः \ १५॥ 
तस्थाऽद्य यावदनघ ।  प्रवाहूपतिते निजे । 
कर्मण्यचरसंकाशस्थिरं चित्तमवस्थितम्‌ \\ १६१ 
भगवान्‌ स यमः किच्चिद्गते प्रतिचवु्ुगे 
तपः प्रकुरुते भूतदखनात्‌ पापश्ज्धया \\ १७ ॥ 
कदाचिदष्ठौ वर्णाणि दश्च हाद्श वाऽपि च । 


निर्मर, सन्मात्र स्वरूप परमात्मा में यह्‌ संसार 
विश्रम अर्थात्‌ जगद्‌ विलास वैसे ही दिखलाई पडता ह 
जसे सुवणं में कटक आदि तथा जलम तरङ्ग आदि 
दिखाई पडते है । १२ ॥ 

दुष्टिगोचर हो रहे इस संसार रूपी जाल मे फंसी 
हुई चौदह प्रकार की जीव-जातियां दृटकारा पनेमें 
असमथ होकर वैसे ही आवद्यकता से अधिक फुंदक रही 
है यानी उछल-कूद मचा रही है जैसे जालमे फंसी हुई 
चिड्यां भागने मे असमर्थं होकर एकमात्र अपने पर 
फड़-फड़ाती रहती ह ।॥ १३ ॥ 

उन जीव-जातियों के बीच पाच्च भौतिक संसारम 
श्रुति, स्मृति आदि सै वणित चरित्र वाके यमच 
सूये, इन्द्र॒ आदि तत्‌-तु लोक के अधिपतिदहो चुके 
है ॥ १४ ॥ 

श्रुति, स्मृति भौर सदाचार से विदहितदहोने से यह्‌ 
पुण्य है, इसलिए ग्राह्य है तथा श्रुति, स्मृति ओर सदाचार 
से निषिद्ध होने से यह पापदहै, इसलिए त्याज्य है। इस 
प्रकार उन लोगों ने अपने-अपने अधिकार के अनुसार 
सद्धू्प घटित ज्ञान से मर्यादा बना रकली हे ।। १५ ॥ 

हे अनघ { उस यमराज का चित्त सृष्टि के प्रारम्भ 
से केकर आजतक प्रवाहुपतित अपने अधिकार-कमं में 
पर्वेत के सदृश अडिग होकर ज्यों का त्यों स्थित 
है ।॥ १६॥ । 

वे भगवानु यमराज, प्रतिचतुयुंग में कुछ समय 
समाप्त हो जानि परया वापर के अन्तमे जीवों के नाश 
से जनित पाप की आश्धा होने से कदाचित्‌ ङु 


&9 


निरवाणप्रकरणपू्वा 


४७३ 


कदाचिदष्टौ पच्च सप्ारि कदाचित्‌ षोडज्ाऽपि च 1१८ 
उदासीनवदासीने तस्मित्नियमरसंस्यितो । 
न हिनस्ति जगन्जाले मूत्युभूतानि कानिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
तेन॒ नीरच्छ्रभूतौघनिःसच्चारं महीतरम्‌ । 
भवति प्रावृवि स्वेदौ कुञ्जरो मशकरिद ॥ २० ॥ 
अथैतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 
क्षिपयन्ति सुरा राम ! भुवो भारनिवृत्ये \ २११ 
एवं युगखहुस्राणि व्यवहारश्चतानि च । 
समतीतान्यनन्तानि भूतानि च जगन्ति च।! २२५ 


 वेवस्वतोऽय तु यमो य एष पितूनायकः । 


भनेन त्वधुना साधो ! परिक्षीणेषु कंषुचित्‌ \। २२३॥। 
युगेष्वघविधाताय वर्षाणि दाद्ात्मना । 
बरतचरयेह कर्तव्या इरास्तजनकर्षणा ।॥ २४ \। 
तपस्या भी करते ह । १७॥ 

की तो आठ वर्षं, कभी दस अथवा बारह वषे, 
कभी पाचया सात वषं भौर कभी सोहं वपं तकभी 
वे तपस्या करते रहते है ।। १८ ॥ 

उस यमराज के उदासीन के समान तपस्या में 
आसीन रहने पर संसार रूपी जाल मे फंसे हुए जीवां का 
मृत्यु नाश नहीं करती है ॥ १९ ॥। 

उस समय क्सीभी प्राणी की ह्न होनेके 
कारण यह्‌ पृथिवी-- वर्षाऋतु मे मच्छरों से पसीने ते 
सराबोर हाथौ के समान अनेक विष्व जीव-समूहों से 
सच्चार के अयोग्य बन जातीदहै।॥ २० ॥ 

हे श्री राम | अनन्तर जव यह्‌ पृथिवी प्राणियों के 
भारसे दबने छगतीहै तव उस पर पड़ी बोक्षको 
निदृत्ति के लिए भगवान्‌ कृष्णचन्द्र आदि सव देवता 
अनेक प्रकार की युक्तियों से अपने अंश्चावतार तथा 
महाभारत की लड़ाई आदि अनेक उपायों से इन विचित्र 
प्राणियों को मार डार्ते दह। २१॥ 

इस तरह हजारों युग, संकड़ो व्यवहार तथा अनन्त 
जीव एवं जगत्‌ व्यतीत हो चुके ह ।॥ २२॥ 

हे साधो ! यह्‌ वंवस्वत यम हैः वहं आज पितरोका 
नियामक है; अबङइसेभी युमोंके व्यतीतौ जनि पर 
अपते पापों के विनाश के छल्िए बारह्‌ वषं तक अर्हिसादि- 
चटित निधिकल्पक समाधि रूप व्रतचर्यां (तपश्चर्या) 
करनी पड़गी, जिसमे मनृष्यों का उत्पीडन कोसी दूर 
निकल जायगा यानी पापियों का कोई दण्डदाता न 
रहेगा ॥। २३, २४॥ 
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 तेनेषभुवी नीरन्ध्रा भूतंमर्स्यरमृत्युभिः। 

दीना प्रपन्नगुल्सेव भारभूतभविष्यति ॥ २५॥ 
मूर्भारपरिमूताङ्खो हरि क्षरणमेष्यति । 


कान्ता दस्युपराभुता दीना पतिमिव प्रिया ॥ २६॥ 
हरिदेहु्येनाऽथ महीमवतरिष्यति । 
देवांशेरचिेः सार्धं नरनारायणं गतैः । २७1 
वसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्रुतः । 
देहौ भविष्यति हरेह्ितीयः पाण्डवोऽजुनः ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर इति ख्यातो धमुत्रो भविष्यति । 
अस्भोधिमेखराभूषः पाण्डोः पुत्रः स धर्मवित्‌ ॥ २९॥ 
दुर्योधन इति ख्यातस्तस्य राता पितृव्यजः । 
भविष्यति दृढठदन्धो ममो बश्नुरहेरिव ॥ ३० ॥ 
अन्योऽन्यं हरतो तयोः सङ्ग्रामरोलयोः । 

उस त्रतचर्या के कारण यह्‌ पृथिवी मृत्युलोक में 
आगत भार स्वरूप, मृ्युरहित प्राणियों से व्याप्त वन- 
गुल्मो से सद्खीणं-सी, दीन हो जायगी ॥ २५ ॥ 

उस समय मनुष्यों के भार से परिपीडित अद्धो वाली 
यहु दीन पृथिवी श्चरणपनेकै लिए भगवान्‌ विष्णु के 
समीपवेसेद्ी अयेगी, जंसेदट्टेरोसे टुटी गई, अतएव 
कातर स्त्री अपने पति के समीप आतीदहै।॥ २६॥ 

अनन्तर सम्पूणं देवांशोंके साथनर ओौर नारायण 
के सहायताथं उत्पन्न विष्णु भगवानु दो शरीरोंसे पृथिवी 
पर अवतार ठेगे । २७॥ 

उनमें एक वसुदेव का पुत्र वासुदेव" इस नामसे 
विख्यात विष्णु का शरीर दहोगाओर दूसरा शरीर पाण्डु 
का पुत्र अजुन इस नाम से विख्यात होगा ॥ २८ ॥ 

चारों समुद्र रूपी करधनी पह्नी हई पृथिवी का 
अधिपति एवं धमं का पुत्र युधिष्ठिर नाम से प्रसिद्ध 
होगा वहू पाण्डुपृत्र धमेज्ञ' होगा ॥ २९ ॥ 

उसका चचेरा भाई दुर्योधनः नाम से विख्यातं 
रहेगा ओौर उस दर्योधनका वैसादही प्रतिद्ठन्दी योद्धा 
मीम" नामक द्वितीय पाण्डु-पृत्र होगा, जैसा सप॑का 
प्रतिदन्द्री नकुरु हे ॥ ३० ॥ 

परस्पर पृथ्वीका अपहरण कर रहे, युद्ध करनेमें 
तत्पर उन दोनों की भयङ्कर अद्रारह अक्षौहिणी सेना 
कुरुक्षेत्र मे होने वारी महुभारतको लड़ाई मे इकट्ी 
होगी ।॥ ३१ ॥ 

है राघव { महान्‌ गाण्डीवधनुर्धारी अजुनकी देह्‌से 
उन सेनाओं को नष्ट कर विष्णु भगवान्‌ पृथ्वीको भारं 


योगवासिष्ड 
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अष्टादशशाऽऽ्राक्षौहिण्यो घरिष्यन्त्यन्न भीषणाः ।। ३१ ॥ 
ततक्षयेण विभारत्वं भुवो विष्णुः करिष्यति । 
राघवाऽज्ञनदेहेन बृहद्गाण्डीघन्वना ।! ३२ ॥ 
विष्णोरज्ञेननामादौ प्राकृतं भावमास्थितः 1 
हर्षामर्षान्वितो देहौ नरधर्मां भविष्यति ॥। २३ ॥ 
सेनाद्रयगतान्‌ दृष्रवा स्वजनान्‌ मरणोन्मुखान्‌ । 
विषादमेष्यत्युद्योगं युद्धाय नं करिष्यति ।! ३४ ॥ 
तम्नैनाभिधं देहं प्राप्रकायकसिद्धये ! ` 
हुरिषदधेन देहेन बोधयिष्यति राघव ! ॥ ३५ ॥ 
त जायते नियते वा कदाचि- 

च्राऽयं भूत्वा भवितावान भुयः । 
भजो नित्यः क्ाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ३६ ॥ 


से मुक्त करदगे ॥३२॥ 

युद्ध के प्रारम्भमे अजन नामधारी भगवानू विष्णु 
काशरीर प्राकृत भाव में स्थित होकर हषं ओर शोकमसे 
यक्त मनुष्य धर्मा बनेगा अर्थात्‌ यज्ञ के समान रहेगा ॥३३॥ 

दोनों सेनाभों मे भगत भौर मरने के किए तैयार 
भपने बन्घुभओं को देखकर अजुन विषाद को प्राप्त करेगा 
भौर युद्ध के लिए उद्योगन करेगा ३४॥ 

हे राघव ! उस अजुन नामक देह को, उपस्थित 
कायंकी सिद्धि के लिए, श्रीविष्णु भगवान्‌ स्वतःसिद्धं 
आत्मबोध वाटी श्रीङृष्ण-देह्‌ से उपदेश देगे ।। ३५ ॥ 

यह्‌ अज आत्मान तो कभी उत्पन्न होतादहिओौरन 
नष्टही होतादहै। यहून कभी जन्म पाकर पुनः अपने 
अस्तित्वको प्राप्त करताहै ओर न कभी शरीरका 
खड्ग आदि से छेदन करने पर इसकाचछेदन दही हौोतादह। 
यह्‌ अज, नित्य, शाश्वत आर पुराण है अर्थात्‌ १--जन्म, 


 २्- स्थिति, ३--डइृद्धि, ४--विपरिनाण, ५--अपक्षय 


भौर ६-नाश्ष-ये छः भाव विकार है, जो ब्रह्मम 
नहीं रहते । इसीलिए वह्‌ ( आत्मा ) नित्य, कूटस्थ, 
असद्ध आदि कहा गयादौ । | प्रस्तुत श्टोकमें यद्यपि 
अज" इस विशेषण से ब्रह्यमे समस्त भाव विकार 
लुन्यता अथेतः सिद्धदहो जाती है; तथापि शब्दतः यहां 
प्रत्येक विकार का निषेध क्रिया गया है। वहं न जायते 
से पहके ओर न भ्रियते" से अन्तिमि भाव विकार का 
ब्रह्य मे निषेध कर चुके; अब मध्य पतित चार भाव 
विकारो का निषेध करना भी प्रसङ्ख प्राप्त है, जिसे 
नाऽयम्‌ से कर रहे है| ।॥ ३६॥ 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं हृन्ति न हन्यते ॥ ३७ ॥ 
भनन्तस्यकरूपस्य सतः ` सूक्ष्मस्य खादपि । 
आत्मनः परमेज्ञस्य कि कथं केन नश्यति ॥ ३८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दिं 
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अनन्तमन्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानमालोकय संविदातमन्‌ । 
संविद्रपुः स्फारमरब्धदोष- 
मजोऽसि नित्योऽपि निरामयोऽति ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपास्याने नरनारायणावतारकथनं नाम हिपच्चाश्चः सगः ॥ ५२ ॥ 


जो पुरूष उक्त स्वभाव अहं पदाथ आत्मा को हनन- 
क्रिया का कर्ता समक्षताहै ओौरजो पुरुष इसे हनन- 
क्रिया का विषय मानता है-- वे दोनों भात्मा को तत्त्वतः 
नहीं जानते है क्योकि आत्मान तो मरताहै भौरन 
माराहीजाताहै। उन दोनों की हन्त्र-हुन्तव्यताविषयक 
भ्रान्तिमे अज्ञानही निमित्तदहै। ३७॥ । 

अनन्त, एक रूप, सदात्मक गौर आकाश समे भी 
अच्यन्त सुक्ष्म परब्रह्म परमत्माका किससे किस तरह 


क्या नष्ट होताहै?। ३८॥ 

है ज्ञानात्मक पाथं | तुम अनन्त, अव्यक्त अपने 
स्वरूप का अवलोकन करो । तुम अपरिच्छिन्न आकार 
वाके, अतएव किसी प्रकारके दोषको न प्राप्त चैतन्य 
स्वसू्पहीहौ । यही कारणहै कि तुम अज ह, नित्यहो 
ओर निरामय अर्थातु अज्ञान ओर उसके कायं से निर्मुक्त 
हो अतः बन्धुमो मे आसक्ति भौर उनके मरण आदिकी 
सम्भावना से दुःख करना तुम्हें उचित नहीं ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार ऋछषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण मे 
अजुंनोपाख्यान नरनारायणवतार कथन नामक कुसुमकता का बावनतां सगं समाप्त हुमा ॥ ५२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अजुन ! त्वं न हस्ता त्वमभिमानमरं त्यज । 
जरामरणनिमुंक्तः स्वयमात्माऽति शश्वतः ॥ १॥ 
यस्थ नाऽहुङकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न ख्प्यते ॥ 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--है अजन 1 यतः तुम 
जन्म-मरण भादि छः ऊमिर्यो से निक्त हौ, अतएव नित्य 
हो ओर अपने भाई-बन्धुभों तथा सम्पुणे भूतो के स्वयं 
साक्षात्‌ भात्मरूप हो, अतः तुम किसी को मारनेवाले 
नहीं हो । भें हनन करे वाला हूं" इस प्रकार के अभिमान 
को छोडदो।१॥ 
वधादि प्रवृत्ति कार मे जिस पुरुषमें “मै इसे मारता 
हे" यह्‌ अभिमान नहीं होता ओर उसके वधादि उत्तर 
काल में जिसकी बुद्धि उसके फल हर्षं, शोक भादि से ल्प्ि 
नहीं होती है वह पुरुष सम्पूण चतुविध भुतजातियों को 
को मारकरभी किसीएकको भी नहीं मारता; क्योकि 
सव्र वधादि विक्रार के स्पशं से रहित शाश्वत एकात्म 
तच्च अविकारीही है तथा मायामात्र होने से देहं आदि 
के सदा गसद्रपहोनेके कारण दही वन्ध्यापुत्र की तरह 


- अभितः 
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येव सज्ञायते संविदस्तः सैवाऽनुभूयते । 
भयं सोऽहमिदं तन्म इत्यन्तः संविदं त्यज ३॥ 
अनयेव च युक्तोऽस्मि नष्टोऽस्मीति च भारत ! । 
सुखदुःखाभ्थामवश्चः परितप्यसे ॥ ४ ॥ 


वध मे उसकी प्रसक्ति नहींहै। इसचिए इश्वर के समान 
तत्प्रयुक्तं पाप-फख से भी वह्‌ निबद्ध नहीं होता है ॥२॥ 

हू दय-स्थिति आत्मामं देहादि को अभिमानरूपाया 
ओौर किसी दूसरी तरह की उत्पन्न बुद्धिदृत्ति ही अनुभूत 
होती है । अतः अयम्‌" कार्यंकरण समुह "सोऽहम्‌ मारने 
वाला हूँ मै, इदम्‌" इस देहं आदि के सम्बन्धी ओर "तन्मे" 
वे ब्रन्धु आदिमेरेहै, इस तरह को अन्दर उत्पन्न हुई 
भ्रान्तिदृत्ति कात्यागकरदो।॥३॥ 

हे भारत ! इसी बुद्धिकृत्तिके कारण तै हन्तृत्वादि 
प्रयुक्त पापों सेम नष्ट हुं तथा अपने बन्धुभं के नाशादि 
रूप एेहिक अनर्थो एवं नरकपात आदि पारलौकिक अनर्थो 
से मँ ग्रस्त हूं इत्यादि श्रान्तियों से पयधीन होकर तुम 
चारों ओर सुख-दुःखोसे परित्तहोरहैहौ।॥४॥ 
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स्वात्मांशेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि भागशः । 
अहङ्ारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते! ५ ॥ 
चक्षुः पश्यतु कणश श्यणोतु त्वक स्पुश्चत्विदम्‌ । 
रसना च रसं यातु कात्र कोऽहमिति स्थितिः ॥ ६ ॥ 
करनाकरमणि रते मनस्यपि महात्मनः । 
त कधिवत्राऽहमिति क्लेक्चभागे के एवते ७॥ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्न भारत ! । 
एकोऽभिमानदुभ्वेन हासायेव हि गह्यते।॥ ८ \ 
कायेन मनसा बुद्धा केवरैरिद्धियेरपि । 
योगिनः कमं कर्वन्ति सद्धं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ९ ॥ 
भहस्त्वविषचूर्णन येषां कायो न मारितः । 


अंशो के सदृश स्वात्मा के परिच्छेदक हीने के कारण 
अंशरूप देह, इन्द्रिय आदि सस्वादि गणो के विकारये 
सारे कर्मं विभागशः किये जाते हैँ। परन्तु अहङ्कार से 
विमोहित अन्तःकरण वाला पुरुष भँही करने वालाः 
यह मानतादहै।। ५॥ 


अविं देखा करे, कान सुना करे, ये त्वचाएं स्पशे 
किया करे ओर जिह्वा रसास्वादन लिया करे, इनमे 
कौनहँ? उनमें मद्रूपतो कोई ही नहीं अतः उनमें मृन्ञे 
पै" इस रूप से स्थिति करना युक्त नहींहै।। ६॥ 

!इस कन आदि अन्तःकरणसंघात के सङ्कुत्पादिरूप 
अपने काये में तत्पर रहने पर भी उसमें कोरईनहींहुं 
यह देख रहे तुम महात्मा की दृष्टि में एेसा कौन पदां 

छश भागम प्रविष्ट है, जिसके विषयमे तुम शोक कर 
हेहो?)॥७॥ 

हे भारत ! अनेक समुदायने मरकर एक साथ 
जिस कायै का सम्पादन कियाहो, उसमें यदि किसी एक 
को्ञैतेही किया है, यह अभिमानजन्य दुःख पकड 
लेतादहैतो वहहंसीकेचल्एि ही होताहै। समुदाय से 
जनित दुःखके लिए समृदायवतीं किसी एकको शोच 
करना ठीक नहीं होता-न सामवायिक दुःखमेकः 
रोचितुमहन्ति' ॥ ८ ॥ 

योगी देह से, मन से, बुद्धिसे भौर केवल इन्ियोंसे 
भो फर की अभिलाषाका त्यागकर आत्मश्ुद्धिके लिए 
कमे करते हँ ।॥९॥। 

अहृन्तारूपी विष चूण से जिसकाशरीर मारण के 
किए व्यापार सम्पन्न है, निमुक्त योगी लौकिक एवं शास्त्रीय 
कृमे कर रहे तथा उसके आनुषद्भिक फल का उपयोग कृर 


योगवासिष्ठे 
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कुर्वन्तोऽपि हरन्तोऽपि न च ते निविषूचिकाः ॥ १० ॥ 
न क्वचिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 
प्ाज्ञोऽप्यतिवहूज्ञोऽपि दुःशलौ इव भानवः ॥ १९१॥ 
निर्ममो निरहङ्ारः समदुःखसुखः क्षमौ । 
यः स कायमकार्यं वा कुव्नपि न लिप्यते ॥ १२॥ 
इदं च ते पाण्डुसुत ! स्वकमं छात्रमृत्तमम्‌ । 
अपि क्ररमतिश्नेयः सुखायबोदयाय च ॥ १३॥ 
अपि कुर्सितमप्यन्यदप्यधममेमयक्रमम्‌ । 
श्रेष्ठं ते स्वं यथा कमं तथेहाऽमृतवान्‌ भव ॥ १४॥ 
मूखंस्याऽपि स्वकमेव श्रेयसे किमु सन्मतेः । 
मतिगलदहङ्ारा पतिताऽपि न लिप्यते।॥ १५॥ 


रहेफिरभी परमाथेतःन तोकमेकर रहै ओर न 
उसके फल का उपयोग ही कर हैँ ॥ १०॥ 


प्राज्ञ होने पर भी, भतिबहृज्ञानी होने पर भी दुष्ट 
प्रकृति, पुरुष जसे कहीं ( खौलिकि या शास्त्रीय व्यवहारो 
मे ) नहीं शोभायमान होताहै वैसे ही ममतारूपी दोषसे 
दूषित शरीर कहीं नहीं शोभायमान, परम पुरुषार्थं के 
समथ नहीं होता है। ११॥ 


जो ममता रहित, अहङ्कार से शून्य, सुख ओर दुःख 
होने पर हषं-विषाद से रहित तथा क्षमावान्‌ है, वह्‌ 
अवर्यकर्तंन्य अथवा लौलिके कमं करते हुए भी उनसे 
लिपि नहीं होता हि ।। १२॥ 


हे पाण्डुपुत्र । तुम्हारा उत्तम क्षात्रकमं क्षत्रियो के 
किए शास्त्र विहित युद्धम पीठन दिखाना भादि अपना 
कमे दहै। वहु बन्धुवधरूप होने से क्रूरहोता हूभा भी 
चित्तशुद्धि दारा ब्रह्मज्ानादिरूप सुख का साधन तथा ध्म, 
राज्य, स्वगं आदि अभ्युदय का साधन होनै से 
अतिशय कल्याण ख्पही है ।॥ १३॥ 


ओर दूसरा भी यानी पूजनीय महानुभावं के ऊपर 
उनके विरुद्ध शास्त्र उठाना आदि अधमेप्रचुरक्रमसे युक्त 
कुत्सित भी तुम्हारा युद्धकमे, जिस सत्य स्वरूप शास्र 
प्रामाण्यसे श्रेष्ठै, उसी सत्यसे तुम इस युद्ध मे अमरण 
धर्मा विजयी बन जाओ ॥ १४॥ 


जब मूख का भी अपना कमंश्रेयकेहौ चलिएहै तब 
बुद्धिमान्‌ के स्वकमं के लिए तो कहना ही क्या ? अहङ्कार 
से निमृक्त बुद्धिमान्‌ की बुद्धितो पत्तित होने परभी 
महापातकों से लिप्त नहीं होती है ॥ १५ ॥ 
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योगस्थः कह कर्माणि सङ्घः व्यक्घ्वा धनञ्जय ! । 
निःसद्धस्त्वं पथाप्राप्रकर्मवान्न निबध्यते ॥ १६॥ 
लान्तब्रह्यवपुरभूत्वा कमं ब्रह्ममयं कुर । 
ब्रह्यार्पणसमाचायो ब्रह्येव भवसि क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
ईश्वरापितसर्वाथि ईश्वरात्मा निरामयः) 
ईश्वरः सर्वभूतात्मा भव भूषितभूतलः \ १८ ५ 
संन्यस्तसर्वसङ्कल्पः समः श्ान्तमना मुनिः । 
संन्यासथोगयुक्तात्मा कुवन्‌ मुक्तमतिभव ॥ ९९ \। 
अजुन उवाच 
सद्धत्यागस्य भगवंस्तथा ब्रह्यार्पणस्य _ च । 
इश्वरार्पणरूपस्य संन्यासस्य च सवशः ॥ २० ५ 
तथा ज्ञानस्य योगस्य विभागः कोदृशः प्रभो ! ! 


हे धनञ्जय ! ब्रह्यभावापन्न होकर, स्ख का त्या 
करतुम कर्मोको करो, क्योक्ति आसक्ति रहित होकर 
यथा प्राप्त कर्म करने वाला उनके फलों से निबद्ध नहीं 
होता हे ॥ १६॥) 

शान्त ब्रह्म शरीर होकर कमं को बह्ममयकरदो। 
अपने सत्कर्मो को ब्रह्यापेण कर देने पर तुम शीघ्र ब्रह्य 
ही दहो जाओगे । १७॥ 

हे पाथं ! शुभया अशुभ रूप अपने सब अर्थो को 
ईश्वर मे समर्पित कर तथा अपनी आत्माको भौ ईश्वर 
मे समित कर सांसारिक सुख, दुःख, राग, दष आदि 
खूप व्याधियों से रदित होते हुए एवं सवभूत की आत्मा 
बन कर इस भूतलको विभूषित करते हुए तुम ईश्वर 
हो जाओ ।। १८ ॥ 

हे अर्जुन ! तुम सभी सङ्कस्पों का त्याग कर चुके हौ । 
इसलिए अब सम स्वरूप, शान्त चित्त मूनि बनकर 
कमं फल व्याग रूपी संन्यास्तयोग मे आत्माको युक्तं कर 
कमं कर रहै तुम मुक्त मति हो जाभो। १९॥ 

अजुन ने कहा--भगवत्‌ ! सङ्ख-त्याग का, ब्रह्यापण 
का, ईरवरपेण खूप का, स्वेथा सन्यास का तथा ज्ञान 
ओरयोगकाकैसा विभागदहै?। हे प्रभो, मेरे महामोह 
की निवृत्ति के लिए यह्‌ सब क्रमशः कहिए । २०, २१॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा-सब सद्धुत्पों कौ अर्थात्‌ 
कामनाओं की भटीर्भाति संशान्तिहौ जाने पर सघन 
वासनाओं से शन्य भावना करने योग्य कुछभी स्पन 
रखने वाला विशुद्ध चिन्मात्रतत्त्व वही परब्रह्म कहा गथा 
है । २२॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धं 
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क्रमेण कथयेतन्मे महामोहनिवृत्तये \ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सवेसङ्खलपसंशान्तौ प्रश्ञास्तघनवासनम्‌ । 


न फिञ्िद्धावनाकारं यत्तद्ब्रह्म परं विदुः ॥ २२॥ 
तदुद्योगं विदु्लनिं योगं च कृतबुद्धयः! 
ब्रह्य सर्वं जगदहं चेति ब्रह्मापणं विदुः \\ २३५ 
अन्तःश॒न्यं बरहिःशन्यं पाषाणहूदयोपमम्‌ । 
लान्तमाकाशकोक्ञाच्छं न दृश्यं न दृशः परम्‌ ॥ २४॥ 
तत ईषद दुत्थानमोषदन्यतयोदितम्‌ । 
स॒ जगस्प्रतिभासोऽयमाकाश्चमिव शन्यता ॥ २५॥ 


भावोऽहमिति कोऽप्येष प्रव्येकमुदितश्चितेः । 
कोटिकोटचंज्ञकल्तिः क इवेनं प्रति ग्रहः \ २६॥ 


अज्ञान की निवृत्ति रूप फर से उपहित ब्रह्याकार से 
परिपूणे चित्त की वृत्ति को परिपक्व वुद्धिवाखों ते ज्ञान 
कटा है ओर अज्ञान तिवृत््युपहित ब्रह्याकार के अनुकूल 
प्रवाह मान्न स्वरूप चित्तवृत्ति को योग कहा है । [सभिमान 
विषय जगत्‌ भौर अभिमान करने वाटे अह्ङ्कार का ब्रह्य 
ज्ञानसे वाधदही मुख्य ब्रह्या्पण दै, तथा "सम्पूणं संसार 
बरह्म दै, ओर मै ब्रह्मरूप हं--इस प्रकारके ब्रह्मज्ञान 
से बाधको ब्रह्मपेण कहाहै।। २३॥ 


वह्‌ ब्रह्य भीतर बाहर भी शून्य है भौर उसकी उपमा 
पत्थरके हूदयसे दी जा सकतीदहै। वह्‌ शान्तस्वरूप है, 
भाकाश-कोश्च के समान अत्यन्त स्वच्छहै। वह दृश्य 
स्वरूप नहीं है [ सम्पूणं दु्यों का निषेध हो जने पर 
द्श्य स्वरूप होने के कारण द्रष्टाका भी निषेध क्यों नहीं 
होगा ? एेसी आशङ्का कर कहते दैँ-ओरन द्रष्टासे 
अल्गदहै। द्रष्टा मे दुश्यताका निषेध उस समय हो 
सकता, जब द्रष्टा के अतिरिक्त कोई दसरा द्रष्टा होता, 
किन्तु सभी दृश्यो का निषेध हो जाने पर कोई अन्यद्रष्टा 
रह ही नहीं जाता है ।। २४॥ 

प्रदशित स्वभाव ब्रह्मसे कुछ दूसरे रूपसे उदित 
कुछ थोडा-सा समूत्थान ही यह्‌ जगत्‌ का प्रत्तिभासदहै 
ओर वह्‌ गन्धवे-नगर के आकाश को तरह शून्य स्वरूप 
ही है।। २५॥ | 


{ भे 


मै इस प्रकारका कोई एक अनिवंेचनीय भाव 
अर्थात्‌ अहङ्कुाराध्यास प्रत्येक जीव मेँ उत्पन्न चिति के 
करोड़ों के करोड़ों अंशो से परिकल्पित है । इसके प्रति 
भृला कौन-सा आग्रह्‌ € ? ।। २६॥ 
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अपृथग्भूत एवष पृथगभूत इव स्थितः 
पुथक्तवं हि न पर्यन्तो नाऽहमित्यवगच्छति ॥ २७ ॥ 
यथेहाऽहं तथेहाऽस्ति घटादीहाऽपि मकटः 
स्वमीहैचं तथाऽम्भोधिः किमहन्तां प्रति ग्रहः ॥ २८ ॥ 
विकत्पभेदे स्फुरिते संवित्सारमथात्मनि । 
वेचिच्येण विचित्रेऽपि फिमेकत्वेऽपि नो ग्रहः ॥ २९ ।। 
इति ज्ञातविभागस्य बुद्धौ तस्य परिक्षयः 

कर्मणां यः फरुत्यागस्तं संम्यासं विदुबघाः ॥ २० ॥ 
त्यागः सङ्ल्पजनारानामसंसङ्धः स कथ्यते । 
समस्तकलनाजारस्येश्वरत्वेकभावना । 
गकितद्रतनिर्भासमेतदेवेश्वरापिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मे" इस प्रकार का यह्‌ अहुम्भाव अपने अधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह से वास्तव में भिन्वहैही नहीं, केवर अज्ञान 
से उससे भिन्न के समान स्थित जान पडतारहै; क्योकि 
पृथक्त्व का नाम है--परिच्छेद, ओौर वह ब्रह्य नहींद। 
( “असद्रप मे नहीं हूः" इस प्रकार सब कोर्ई.जानताहे। 
एषी स्थिति में अवगन्ता होने से पृथकत्व की उपपत्ति भौर 
इस प्रकार पृथक्त्व होने से अवगन्ता कौ उपपत्ति-इन 
दोनों मे किसीएकके त्याग मे उपपत्ति रहित पृथकत्व 
काही अवद्य त्याग कर देना चाहिए ) ॥ २७ ॥ 

प्रत्यकचेतन से घटादि विषयों में होने वाका ममता- 


भावरूप बन्दर वैसेहीभी पृथक्‌ नहींहै जसे अहुभाव 


प्रत्यकर्चैतन्य से पृथक्‌ नहीं है, एेसी परिस्थिति मे दोनों 
प्रकार के भाव, सागरके समान, पूणं ब्रह्यरूपदही दै; 
इसलिए अहन्ता के प्रति कंसा आग्रह अर्थात्‌ अहन्ता का 
आग्रह ठीक नहीं है ।। २८ ॥ 

तत्‌-तत्‌ विषयों की विचित्रता से चित्र-विचित्र होकेर 
अहं तथा मम ञआदिके रूपमे सम्पूणं विकल्प भेदो 
का स्परण होने पर उनकी सत्ताकी स्फूति मे निमित्त, 
तीनों अवस्थाओों मे अनुगत, एकमात्र सवित्सारस्वभाव 
एवं सब विकल्पों के आगम ओर अपायमे साक्षी होकर 
स्थित रहने वाके प्रत्यगत्मामे एकत्वका भीस्फुरण 
होताहीदहै। इस स्थिति में उसमे भी आग्रह्‌ करना युक्त 
है, फिर वह्‌ क्यो नहीं किया जाता ? । २९॥ 

प्रदशशितरूप में विचार कर सार ओौर अपारक 
विभाग का ज्ञान-सम्पनच्न पुरूष की बुद्धि में अहं भौर ममता 
के अग्रहुके परिक्षयसे सब फलों मे अस्पृहारूप त्याग 
अथतः सिद्ध हो जाताहै। उसे ही ज्ञानियों ने “संन्यास 
कहा है ।। ३० ॥ | 


योगवासिष्ठे 
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अबोधवश्तो भेदो नाम्नेवेषां चिदात्मनि । 
बोधात्मा किल श्ब्दार्थो जगदेकं न संज्ञयः ॥ ३२॥ 
भहमाश्चा जगदहं स्वमहं कर्मं चाऽप्यहम्‌ । 
कालोऽहुमहमहतं दवेत चाऽहमहं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन्मना भव मद्धुक्तो मद्याजी सां नमस्कुर्‌ । 
मामेवष्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
अजन उनाच 
ढे रूपे तव॒ देवेश ! परं चाऽपरमेव च । 
कीदृशं तत्कदा रूपं तिष्ठाम्याभ्नित्य सिद्धये ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सामान्यं परमं चव द्रे रूपे विद्धि मेऽनघ ! । 
पाण्यादिुक्तं सामान्यं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३६॥ 

सङ्कल्पसमृहों का त्यागं ही असङ्घु ( आसक्ति का 
अभाव ) कहा गयाहै। सभी सङ्कुल्प-विकत्प-समूहों में 
भेदावभासरहित ईङ्वरमात्र की एक भावना सभी के 
उपादानकारण सर्वन्तिर्यामी ईशवरही कार्यो मे प्रवृत्त 
कराते है, यहु सब व्यवहार उसीके विलास रहै, इस तरह 
ईश्वर मे तन्मयता की भावना ही ( उसमें सभी व्यवहूारों 
को समपित करदेनाही) ईश्वरापेण कहा गथा है ।३१। 

इस चिदात्मा में अन्ञानके कारण इन जीव, जगत्‌ 
आदिकानामसे ही भेदै, वस्तुतः यह नामरूपात्मक 
सम्पूणं जगत्‌ बोधात्मक है, अतः जगत्‌ ब्रह्ममय है, इसमें 
संशय नहीं टै ॥ ३२॥ 

दिशां महुः जगत्‌ भँ हूः. कर्मोका आश्चयं हूं 
ओरकमंभीमँहीहूं।कालर्म हं, अद्रैत ओरद्वैतमे हूं 
तथा अद्रेत ओर द्रैतरूपी अपने पर भौर अपरदो रूप 
आर उनसे नियम्य जगतुमैही हुं ।॥ ३३ ॥ 

मूक्षमे अधिकार के तारक्तम्य से अपना मन लगाकर 
स्थित रहो, मुक्चमे वसे ही भक्तहो जा अर्थात्‌ श्रवण, कीतेन 
आदि नव प्रकार की भक्ति से युक्त हो जाओ, ज्ञानय्ञ 
से या कमेयज्ञ से मेरे यजनशील हो जाभो, मृज्ञे नमस्कार 
करोओरमेरी शरणमे रहो। कहे गये दोनों प्रकारोंसे 
भी मुक्षमें चित्त छगाकर साक्षात्‌ या परम्परया स्वात्मभरूत 
मुक्चको ही प्रात करोगे ।॥ ३४ ॥ 

अजुन ने कहा-हे देवेश, आपके वे पर भौर अपर 
दोरूप कैसे रहै? ओर भपनी सिद्धिके किए किस समय 
किस रूप का आश्चयण कर्म स्थित रहं? ॥ ३५।। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे पापञ्ुन्य अजुन ¡ यह्‌ जान 
लोकिमेरेदोरूपहै--एक तो सामान्य रूप अर्थात्‌ सवं 
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परं रख्पमनादयन्तं यन्मसेकमनामयम्‌ । 


ब्रहयात्मपरमात्मादिश्ब्देनंतदृ दीर्यते ॥ ३७ ॥ 
यावदगप्रतिब्ुढस्त्वमनात्मन्नतया स्थितः । 
तावच्चतुभुजाकारदेवपुजापरो भव ॥ ३८ ॥ 


तत्क्रमात्‌ संप्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परम्‌ । 
मम रूपमनायन्तं येन भुयो न जायते।) ३९५ 
यदि वां बेद्यविज्ञातो भावस्तदरिमदन ! । 
तन्ममाऽन्त्सानमत्मानपात्पनश्चाश्यु संश्रय ॥ ४० \ 
इदं चाऽहमिदं चाऽहूमिति यस्रवदाम्यहम्‌ । 
तदेतदात्मतत्वं तु तुभ्यं हयुपदिशाम्यहम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
जनसाधारण ( सुबोध ) ओौर दूसरा परम उच्कृष्ट अर्थात्‌ 
अशुद्ध चित्तवालों से दुरधिगम्य। हाथ आदिसे युक्त 
राङ्क, चक्र, गदा भौर पद्य धारण करने वाला मेरा 
सामान्य लू्पदहै।॥ ३६॥ 

मेरा विकारव्जित, अद्वितीय, आदि भौर अन्तसे 
रहित परम स्वरूप है; वह्‌ ब्रह्म, भात्मा, परमात्मा आदि 
शाब्दो से कहा जाता हि॥ ३७ ॥। | 

हे पाथं ] जब तक तुम अप्रबुद्ध होकर अनात्मनज्ञरूप 
से स्थित हौ तब तक तो चतुर्भुजाकार देव की पुजामेदही 
तत्पर रहो ॥ ३८ ॥ 

अनन्तर तुम॒चित्तशुद्धिक्रम से संप्रबुद्ध होकर परम 
उक्कृष्ट, आदि ओौर अन्त से रहित मेरे उस रूप को जान 
जाभोगे, जिप्तके ज्ञान से प्राणी इस संसार मे फिर उत्पन्न 
नहीं होता है ।॥ ३९॥ 

हे शत्रुमदेन ! यह सगुण देव का भजन मैने तुमसे 
वित्तशुद्धि के अभावकी संभावना करहीकहाहै। यदि 
तुम्हारा चित्त विज्ञानैकस्वभाव ब्रह्यके ज्ञान करने के 
योग्य दहो गया है अर्थात्‌ अपने चित्तको विशुद्ध हुआ 
मानते हयो, तब तो मञ्च ईहवर की पारमाधिकस्वरूपभरुत 
शोधित तत्पदाथं आत्मा को ओौर अपनी रोधित त्वंपदार्थं 
रूप॒ आत्माको एकरस कर अखण्ड परिपूणत्मा का 
तत्काल आश्चयण करो इसका साक्षात्कार करके तन्मय 
हो जाभो ॥ ४० ॥ 

हे पाथं! चहु्महूः भौर यह भीमे हु" इत्यादि 
जोम कहता हूं, वह्‌ सब इस अपरोक्ष आत्मतत्व काही 
मै तुम्हें उपदेश देता हूं ।॥ ४१ ॥ 

हे अजँन ! म समक्षताहूं किमेरे उपदेशसे पुम 
भली प्रकार प्रबुद्धहो चकेहो, ब्रह्यपदमें विश्रान्तिषपा 
चुके दो ओर सवं-सद्भुत्पो से भी मुक्त दहो चुके हौ । भर्व 


निर्वाणप्रकरणपू्वद्ध 
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मन्ये साधुविब्रुदधोऽति पदे विश्नान्तवानसि । 
सङ्कल्पेरवभृक्तोऽसि सत्येकात्ममयो भव ॥ ४२॥ 
स्वेभूतस्थमात्मानं सरवेभूतनि चाऽऽत्मनि । 
परय त्वं योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदलेनः ॥ ४३ ॥ 
स्वभूतस्थमात्मानं भजव्येकत्वमात्मनः 
सवथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ४४॥। 
एकत्वं . सवेश्चब्दाथे एकशन्दाथं आत्मनः । 
आत्माऽपि च न सन्नाऽसद्गतो यस्थाऽऽद्यु तस्य तत्‌॥४५ 
जेलोक्यचेतसामन्तरालोको यः प्रकाशकः । 
अनुभूतिमुपारूढः सोऽहमात्मेति निश्चयः ॥ ४६॥ 


तुम सत्य एवं अद्ितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो ।(४२॥ 

हे पाथं ! योगसे युक्त अन्तःकरण वाले ओौर चिर 
कालके योगाभ्याससे सवत्र सन्मात्र का साक्षात्कार 
करने व ब्रह्यज्ञ होकर तुम सम्पूणं भूतो मे अधिष्ठानरूप 
से अनुगत आत्मा को तथा उस आत्मा में भध्यस्त सम्पूणं 
भूतो को देखो । ४३ ॥ 


व्यक्ति ब्रह्मज्ञ "सब वह ब्रह्य हीदहै' इस प्रकार 
एिक्य का आश्रयणकर सम्पूणं भूतों मे स्थित आत्मा को 
भजता है, वहु सब प्रकार से अर्थत समाधि वृत्ति या 
व्यवहार इत्ति से स्थित रहता हुआ भी पुनः इस संसार 
मे उत्पन्न तहीं होता इसी को भागवतोत्तम कहा गया है-- 
सर्वेभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धाव मात्मनः, भूतानि भगवत्या- 
त्मनि एव भागवतोत्तमः । ( भाग ११) ॥ ४४॥ 

है अजुन ! स्वशब्द का अथं है--एकत्व ओर वह्‌ 
एक शब्दाथं आत्मा का स्वभाव है । वहु आत्मा न सत्‌ है 
मौर न असत्‌ है" इस प्रकार किसी को जब अनुभूत होता 
है तबशीघ्ही उसे कैवल्यप्राप्तहो जाताहै। (सब 
भूतों मे अधिष्ठानरूपसे स्थित आत्मा को देखने परं 
वह सवं दाब्द के अथं--अधिष्ठान स्वरूपमसे अत्तिरिक्त 
दरूसरेका कभन होने से-एकंत्वदही होताहं। वह्‌ 
एक शब्दाथे प्रद्यगात्माके स्वभाव स्वरूप होता है। 
वहु अत्माभी न सतु है अर्थात्‌ न तीन मूतेभूतों के 
स्वभाव वाखा हैओौरन असतु है अर्थात्‌ न अवरशिष्टदो 
सूक्ष्म भूतो के स्वभाव वाला है, किन्तु भूमानन्द चिदेकर- 
सस्वभावही हैँ। उस प्रकारके स्वभावसे युक्तं आत्मा 
जिसके अनुभवपथ में आतारहै, उसे उस प्रकार की 
जञानोत्पत्ति के अभ्यवहित उत्तरक्षणमे ही जन्म आदि 
विकारो से रहितः भरूमानन्दस्वरूव केवल्य प्राप्त हौ जाता 
है ) ॥ ४५ ॥ 
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बरेखोक्यपयसामन्तर्यो रसानुभवः स्थितः । 
गव्यानामन्धिजानां च सोऽयमात्मेति भारत ! ५४७ ॥ 
भन्तः सवशरोराणां यः सृक्ष्मोऽनुभवः स्थितः 

` मूक्तोऽनुभवनीयेन सोऽयमात्माऽस्ति सवेगः ॥ ४८ ॥ 
समग्रपयसामन्तयथा घृतमिव स्थितम्‌ । 


तथा स्वेपदार्थानां देहानां संस्थितः परः ॥ ४९।॥. 


सर्वम्भोनिधिरस्नानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । 
तेजस्तथाऽस्मि देहानामसंस्थित इव स्थितः ॥ ५० ॥ 
यथा कुम्भसहस्राणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः । 
जगत््रयश्चरीराणां तथाऽऽत्माऽहमवस्थितः ॥ ५१ ॥ 
मुक्ताफएलक्षतौघानां तन्तुः प्रोत्तवपु्येथा । 


तीनों लोकों के चित्तो मे भीतर प्रकाश करने वाला 
आलोक है ओर ज्ञानियों की अनुभूति में साक्षीरूप से 
आरूढ है ही अहुशब्द का लक्ष्य आत्मा है-यही यथां 
विचार है) ४६॥ 

हे भारत ! तीनों लोकों मे स्थित जछोके भीतर 
विद्यमान रसानुभव गौके विकास स्वरूप दूध दिके 
भीतर स्थित रसानुभव तथा ईख, मधु आदिके भीतर 
स्थित रसानुभव ही इदंपदाथं यहु आत्मा है-यही निश्चय 
है। जो सबके अनुभवो का विषयदहोतादहै, उसमे तो 
अत्यन्त परोक्षता की प्रसक्तिही नहीं है ॥ ४७॥ 

सम्पूणे शरीरं के भीतर विषय समूहौंसे निर्मुक्त 
अतएव सूक्ष्मरूप से स्थित अनुभव ही यह्‌ सवेव्यापी 
आत्मा है ॥ ४८ ॥ 

सम्पूणे पदार्थो के भीतर अधिष्ठान स्वहूपसे ओर 
सम्पूणं देहो के भीतर प्रकाशक स्प से वह परमात्मा वसे 
ही स्थितै जैसे सम्पूणं दुग्धके भीतरी स्थित ही 
है ॥ ४९॥ 

बाह र-भीतर प्रकाड करने वाला तेजस्वरूप मँ देह 
के भीतर विद्यमान रहता हूभा भी वंसे ही अविद्यमान-सा 
हँ जैसे समुद्र के सम्पूणं रत्नों मेँ स्थित तेज बाहर ओर 
भीतर प्रकाश करताहै ॥ ५० ॥ 

तीनों जगत्‌ मे स्थित शरीरोंके भी बाहर ओर 
भीतर वेसेदही स्थितं जसे हजायों षटोंके बाहर 
ओर भीतर आकाश स्थितदहै (उन षटोंके बाहर भौर 
भ्रीतर स्थित होता हृभा भी आकाश जैसे अलेपकहीहै, 
षैमेदही शरीरींके बाहर ओर भीतर स्थित हुभा भात्मा 
भी अपक ही है) ॥ ५१॥ | 

लाखों देहो के भीतर स्थित यहु आत्मा केसे दही 


योगवासिष्डे 


[ ५२.४७ 


तथाऽयं देहछक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्यलक्षितः ॥ ५२॥ 
ब्रह्मादौ तुणपयन्ते पदा्थनिकुरस्बके । 
सत्ताप्तामान्यमेतयत्तमात्मानमनं विदुः ॥ ५२ ॥ 
तदीषत्स्फुरिताकारं ब्रह्य ब्रह्मेव तिष्ठति । 
अहन्तादि जगत्तादि क्रमेण शरमकारिणा ॥ ५४ 1 
आत्मेवेदं जगद्रषं हन्यते हन्ति वाऽत्र किम्‌ । 
लुभाश्युभं जगद्दुःखः किमस्याऽजुन ! लिप्यते ॥ ५५ ॥ 
प्रतिविम्बेष्विवाऽऽदश्चंसमं साक्षिवदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु ने विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ५६॥ 
इदं चाऽहमिदं नेति इतीदं कथ्यते मया । 
एवमात्माऽस्मि सर्वात्मा मामेवं विद्धि पाण्डव 1 ॥\५७\ 
लक्षित नहीं होता है । जपे सेकडों मोतियों के समूहो के 
चिद्रोंमें स्थित प्रोत-माकरार वाखा तन्तु लक्षित नहीं 
होता । ५२ ॥ 

ब्रह्मा से केकर तृणपयेन्त जितने भी पदाथं-समूहों में 
सत्ता सामान्य स्प से स्थितको दही नित्य अत्मा जानते 
है ।॥ ५३ ॥ 

इसलिए अनेक प्रकार के भ्रमोत्पादक अज्ञान से 
क्रमशः अहन्ता आदि तथा जगत्ता आदि से युक्त किञ्चित्‌ 
स्फुरित अकार वाखा वह्‌ब्रह्यही ्ह्यरूप से स्थित 
रहता है ॥ ५४ ॥ 

यह्‌ जगद्रूप आत्माहोनेसे यह्‌ माराजातादहैः या 
"यह्‌ मारता हि इसमें विषयहीक्याहै? अर्थात्‌ न कोई 
मारतादहैयानकोईमारादही जातादहै। हे अर्जुन ! शुभ 
एवं अद्युभ स्वल्प जगतुके दुम्खों से इसका क्या लिप्त 
होता ह ॥ ५५ ॥ 

प्रतिबिम्बो के समाननष्टहो रहै पदार्थो में दपण 
के समान प्रतिनिम्नों के नष्टहोने परभी दपेणकी तरह 
साक्षिस्वरूप से स्थित आविनाशी अत्मा को देखने वाला 
ही सम्यग्दर्शी है ।। ५६ ॥ 

हे पाण्डुनन्दन । सम्पूणं शरीरो मे प्रकाशमान 
चेतनांशसेहौ हुं ओर देह, इन्द्रिय आदि जड़ अंशम 
नदीं हू--इस प्रकार का अथं विभाग भौर शब्द विभाग 
जो मुस कहा जाता है, वह्‌ दपेण स्वरूप का परिचय 
कृराने के लिए दपेणादपण विभागकथन के समान आत्म 
स्वरूप का परिचयकरनेके चल्एिही कहा जाताहं। 
दपण के समान च्प्तिन होने वाला अद्वितीयं आत्मरूप 
म सर्वात्मा हूं । उसी तरह का तुम मुञ्चे परमाथत; 
जानो ॥ ५७ ॥ 


५३.६६ 1 


इमाः सर्वाः प्रवतन्ते स्गप्रख्यविक्गियाः 1 
आत्मन्यहन्ताचित्तस्थाः पयःस्पन्दा इवाऽम्बुधौ ॥ ५८॥ 
यथोत्पलत्वं शेलानां दरत्वं च महीखहाम्‌ । 
तर्काणां जलत्वं च पदार्थानां तथाऽऽत्मता ॥ ५९ ॥ 
स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ६० 
 ननाकारविकारेषु तरद्धेषु यथा पयः। 
कटकरादिषु वा हेम मूतेष्वात्मा तथाऽजुन ! ।॥ ६१ ॥ 
नानातरङ्धवृल्दानि यथा लोलानि वारिणि । 
कटकादीनि वा हैम्नि भूतान्येवं परात्मनि ॥ ६२ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवाद 


४८बे 


पदाथनातं भूतानि ब्रहुद्ब्रह्य च भारत! । 
एकमेवाऽविं विद्धि प॒थक्त्वं न मनागपि ॥ ६३ ॥ 
कि तद्धावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्त्रये । 
ते वाऽपि जर्गत्कि वा {क मुधा परिमुह्यसि ।\ ६४।॥ 
उति श्रत्वाऽभयं त्वन्तभवियित्वा सुनिधितम्‌ । 
जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह सन्तः समरसाश्याः \। ६५ ॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्घदोषा | 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्द्रेषिमुक्ताः सुखदुःखसंजञे- 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ६६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अनजुनोपाख्याने भर्जुनोपदेशो नाम त्रिपञ्चाशः सेः ॥ ५३ ॥ 


जैसे समुद्र मे जक का तरङ्कादिस्पन्दन क्रियाएं प्रवृत्त 
होती है वैसे हीये अहूमभिमान वाले चित्त में रहने वाटी 
सृष्टि-प्रल्यात्मक सब तरह की क्रियाएं वास्तव में आत्मा 
मे प्रवृत्त होती है ।॥। ५८ ॥ | 

सम्पुणे पदार्थो का पारमाधिक स्वरूप वषे ही आत्मत्व 
ही है जैसे पवेतोंका पारमार्थिक स्वरूप पाषाणताहीह 
वृक्षो का स्वरूपकाष्ता हीह भौरतरद्धोका स्वरूप 
जल्ताहीहै।॥ ५९॥ 

सम्पूणं भरतो मे अधिष्ठानरूप से स्थित आत्मा को, 
उस भात्मा मे अध्यस्तरूप से स्थित सम्पूणं भूतो को तथा 
अकर्ता आत्माको प्रतितिम्बों की चित्र-विचित्र चेष्टाओों 
से भलि दपेणकी तरह कतुत्व आदि धर्मोसे रून्य 
भात्माको देखने वालादही ब्रह्मका साक्षात्कार करता 
है।। ६० ॥ 

हे भजन ! विविध प्रकारके समस्त भरूतों मे अत्मा 
भीवंसेही अनुगतदहै, विविध प्रकारके आकारो एवं 
विकारो वारे तरदङ्कोमें जसे जक अनुगतदहैया कटक 
आदिमं सुवणं अनुगत दै ॥ ६१॥ 

उसी प्रकार परमात्मामे ये समस्तभरूतभी वसेदी 
रहते हँ जंसे जरम नाना प्रकारके चश्चरु तरद्ध समूह्‌ 


रहते दँ या सुवणं में कटक आदि रहते हे ।॥ ६२ ॥ 

हे भारत ! भूत आदि सम्पूणे पदाथं ओर बृहत्‌ ब्रह्म 
इन सबको, दपण तथा उसमे के प्रतिबिम्ब को तरह 
एकरूप ही जानो; इनमे ठेशमात्र भी पृथक्त्व नहीं 
है ।। ६३ ॥ 

हे पाथं ! तीनों जगत्‌ मे एकमात्र निविकार ब्रह्म के 
ही रहने पर जन्म आदि भावविकारों का आश्रयभ्रूत 
दूसरा क्या है ? अथवा तुम्हारे बन्धुवध भादि भावविकार 
भी क्हाँहै? या यह जगत्‌ भी ज्रह्यको छोडकर दसरा 
क्याहै? अतः तुम व्यथेदही इनमे मोह क्यों करते 
हो ?॥ ६४ ॥ 

दस प्रकार उपदेशो को सुनकर ओर निश्चयपुवेक 
भीतर ब्रह्य की सम्यक्‌ भावनाकर समचित्त महत्मारोग 
जीवन्मृक्त होकर इस व्यवहार-भूमि में विचरण करते 
है ।॥ ६५ ॥ 

हे पार्थं । मान भौर मोह से रहित, बाहुर्‌ के विषयों 
मे भासक्तिशून्य, आत्मज्ञान मे निरत, विषयवासनाभों से 
रहित, सुख, दुःख आदि द्धो से निग्रक्त तथा जहम! 
'मम' इत्यादि भेद-ज्ञान से शून्य अमूढमति महात्मा उस 
अविनाशी परम-पदको प्राप्त करते ह ।॥ ६६॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरणमें 
अचनोपाख्यान में अथुँनोपदेश नामक कुसुमता का तिरपनवां सगं समाप्त इमा ।। ५२ ॥ 


६१ 
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श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो ! श्यणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया \\ १ \ 
मात्रास्परक्ञा हि कोन्तेय ! चीतोष्णघुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत !॥२॥ 
ते तु नेकात्मनश्वाऽन्ये क्वाऽतो दुःखं कव वा सुम्‌ । 
अनाद्यन्तेऽनवयवे कुतः पूरणखण्डने।॥ ३॥ 
संस्थिता स्पशमात्रास्या मात्रास्पश्श्नमात्मकः 
समदुःखसुखो धीरः सोऽमृतत्वाय कल्पते ।॥ ४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे महाबाहो ! पुनः मेरे परमाथे 
वचन को सुनो, जिन्हं प्रेम से सुनने कौ इच्छा तुम कर रह 
हो मै केवर कल्याण की कामना से तुमसे कहता हं ।।१॥ 
हे कौन्तेय ! इन्ियों के विषयसम्बन्ध ही शीतोष्णादि 
अनुभवो से जनित भुखनदुःख देतेहैँ। हे भारत! वे 
 इद्ध्रिय-विषय-सम्बन्ध सदा उत्पद्यमान ओर विनश्यमान 
है, अतः उन्हे तुम सहो । [ यहाँ शीत ओर उष्ण शब्द 
का भावयह्‌ हैक ग्रीष्मकालमे शीत सुखदटै भौर 
उष्ण दुःखदरहै; शिशिरकाल में उष्ण सुखद ओर शीत 
दुःखद है; इसलिए विषय कभी सुख-दुःखरूप नहींहो 
सकते । इसी तरह "तितिक्षस्व यहु शब्द वैराग्यकाभी 
उपलक्षण है । अतः प्रिय विषयोंसे विरक्त हौ जाओ 
ओौर अप्रिय विषयों को सहो | ॥ २॥ | 
(इन्दरर्या, इन्द्रियों का विषयसंसगे) सुख-दुःख आदि 
दृन््रया इनसे भिन्नजो कुकछभीरहैवे सबके सब अद्रय 
पूर्णानिन्दस्वभाव स्वात्मासे कुछ भी पृथक्‌ नहींहै। अत 
उस प्रकारके सवत्र अलत्मदशेन से कर्हा सुख ओर कहा 
दुःख होगा? आदि अन्तसे शुन्यं तथा अवथवरहित 
स्वात्मामें पूरण भौर खण्डन कंसे हौ सकता है ? अर्थात्‌ 
“प्रियतम, धन आदि सम्पत्तिसे मेँ परिपूणं हूं इस भ्रान्ति 
से आभिमानिक सुख भौर उसके वियोगमें या अग्रिय 
वस्तुकीप्राप्िमें भिं खण्डित हुभा' इस ध्रान्तिसे दुःख 
हो सकता है, परन्तु वह भी निरवयव अत्मामें पूरण 
भौर खण्डन का असंभव ज्ञात होने पर निवृत्त हो जाता 
है ।॥ ३॥ 


जिस महामति की विषयों ओर इन्दियों मे सत्यता- 


भ्रान्ति उपशान्त हो जाती दहै, वहु इन्द्रियविषयभ्रमात्मक 
जीव तत्त्वदर्शी ओर तुल्य सुख-दुःखे होकर अमृतपद के 


यौगवासिष्डठे 


1 


[ ५४१ 


सर्व॑त्वादात्मनश्चंते सुभेदाः संस्थिता इव । 
असद्र पास्त्वसद्रपं कथं सोदं न कश्क्यते। ५१ 
मनागपि न विचेते सुखदुःखे तु सवश्चः । 
स्वेत्वादात्मतत्वस्य सत्ता कथमनात्मनः।॥ ६ ॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विते सतः । 
नाऽस्त्येव सुखदुःखादि परमात्माऽस्ति स्वंगः ॥ ७ ॥ 
सतत्वासत्वमती त्यक्त्वा चंतथोजगदात्मनोः । 
त्यक्त्वा न स्भिच्िन्सध्ये च शेषे बद्धपदो भव ॥ ८ ॥ 


योग्य हो जाता है अर्थात्‌ वहु परमानन्द से परिपूर्णं रहता 
है ।॥ ४॥ 

निरतिशय आनन्दरस से परिपणे भात्मा ही सब कुछ 
है, सुख, दुःख आदि सवे विषयभेद एक तरह से सुभेदरूप 
अर्थात प्रियतम धन, पचर आदिस्वरूप होकर ही अवस्थित 
है। उन दन्दो मे पूरवै-काटीन प्रतिकरलवेदनीयत्व है, उस 
रूपसेतो वे असतुस्वरूपही दहै, इसलिए वे क्यो तहीं सह 
जा सकेगे ॥ ५॥ 

सभी तरह से सूख-दुःखोका ठेशमात्र भी अस्तित्व 

नहीं है । आत्मतत्त्व ही सर्वैस्वरूप है । ईइसक्िए अनात्मा 
की सत्ता केसे होगी ?॥ ६ ॥ 

दुःख आदि असत्‌ पदार्थो कौ सत्ता नहीं रहती भौर 
आत्मरूप अबाधित सत्‌-वस्तु को असत्ता नहीं रहती । 
सत्‌ ओौर असत्‌ वस्तुभों का यही स्वभावरहै, विपरीत 
नहीं; दुःख आदि की सत्ता तहीं है भौर व्यापक परमात्मा 
कीहीसत्ताहै (विकार असद्रूपहोंतो पिण्ड अदिमेसे 
किसी एक विकार से अस्पृष्ट मृत्तिकारूप प्रकृतिके न 
पड़ने के कारण उसे भी असद्रूप मानेगे, परिशेष में शुन्यता- 
पत्ति हो जायगी किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, कारण विकासो 
मे अनुगत सद्बुद्धि निविषयकन होसकनेके कारण 
स्वतः विकारो के असत्वमें भी परिशेष में शून्यता नहीं 
हो सकती । यदि अनुगत वस्तु असत्‌ होती तो “घटः 
सन्‌' इस प्रकार सद्रपसे भनुदृत्ति होती दै। इसलिए 
सन्मात्रही परिशेषमें रहता है । जो विषयों में सदभि- 
मान होता है, वह्‌ अधिष्ठानसत्ताको लेकरदही होतादै, 
स्वतः नहीं ।॥ ७।॥ 

जगतु सत्य है, ओर निरतिशय आनन्द-स्वरूप ब्रह्य 
असत्य है--इन बुद्धियों को छोडकर तथा जगत्‌ एवं 
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न हृष्यति सुखेरात्मा दुःखैश्लीयति नोऽर्जुन ! \ 
दृशयदुक्चेतनाट्माऽपि शरीरास्तर्भतोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 
जडं चित्तादि दः्वस्य भाजनं देहतां गतम्‌ । 
न चैतस्मिन्‌ क्षत क्षोणे किच्चिदेवाऽऽत्मनः क्षतम्‌ ५९०५ 
जडं देहादि दुःखादेयदिदं भोक्त संस्थितम्‌ । 
तस्मायाथ्नममेवाऽङ्धः विद्धचबोधवश्लोत्थितम्‌ \\ १९१ \ 
न॒ किच्चिदेव देहादि नच दुःखादि विद्यते । 
आत्मनो यल्पुथ्भूतं कि केनाऽतोऽनुभूयते \ १२ ॥। 
यदिदं कथयास्यत्न तेनेवाऽतौ विनश्यति । ` 
श्रान्तिदैःखमबोधोत्था सम्यग्बोधेन भारत ! \ १२ ॥ 
थथा रज्ज्वामहिभयं बोधान्चश्यत्यबोधजम्‌ । 
तथा देहादि दुःखादि बोधान्नश्यत्यबोधजम्‌ \ १४ ॥ 
विष्वग्विश्वमजं ब्रह्म न तश्यति न जायते । 
इति सत्यं परं विदि नोधः परम एष सः; ॥ १५ ॥' 
आत्मा के अन्तराल मे दोनों के सद्कटन में हेतुभूतं मत 
अर तम को, तुच्छत्व- बुद्धि से छोडकर अवशिष्ट 
चिदात्मा मँ तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८ ॥ 

हे अजन { भात्मा हषं, ग्लानि आदि दर पदार्थो 
करा साक्षि-रूप से साक्षाल्तार करने वाखा चितिस्वसूप है 
ओर शरीर के अन्दर रहता भीटहै, किन्तु वहं सुखोंसेन 
तो हरषित होता है ओरन दुःखों से म्लान ही होता दहै। 
(हषं आदि वृद्य वदां दरष्टा के धर्म नहीं हौ सकते )।।९॥ 

शरीररूपता को प्राप्त जइस्वरू्‌ चित्त आदि दही दुःख 
के भागी होते ह । इन चित्त आदि के नष्टयाक्षीण होने 
पर आत्मा का कुछ भी तष्ट नहीं होता है ॥ १०॥ 


` हे प्रिय पाथं! देह आदि दुःख आदि के भोक्तारूप' 


से अवस्थित यह्‌ चित्तादिघटित जडताप्रघान जीवरूप को 
अज्ञानवश उत्पन्न मायाध्रम ही ठुम जानो ॥ ११॥ 

आत्मा से पृथक्‌भूत देह आदि कुछ भी नहीं दँ ओर 
न दुःख आदिही अपनी कुछ सत्ता रखते है, अतः कौन 
किंसका अनुभव करेगा ! ॥ १९ ॥ ॥ 

हे भारत ! दृष्यमान यहं ॐ ब्रहम के अज्ञान से 
जनित एक प्रकार की भ्रान्ति ही रै, अतः तत्वज्ञान से 
वहु नष्ट हौ जाता हे, इसे मँ तुम्हं बताता हूं ॥ १३॥. 

` आल्मा के अज्ञान से उत्पन्न हए देह आदि एवं 

दुःखादि भय मात्मा के तत्वज्ञान से नष्ट हौ जाते है 
` जसे रज्जुके अज्ञान से उन्न रज्य मे सर्प॑भय रज्जुके 
यथार्थं ज्ञान से नष्ट हो जाता है ॥ १४॥। 

यह्‌ विश्व नित्य एवं , पूणे ब्रह्मरूप हीदहै, बहनतो 


निर्वणप्रकरणपूर्वादं 
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बरह्मा्बुधो तरद्धस्वं किच्चिद्भूत्वा विष्टीयते । 
ब्रह्मावर्तं स्फुरस्यद्य ब्रहयीवाऽपि निरामयम्‌ ॥ १६ ॥ 


यावत्‌ कालक्रियादेश्षास्त्वमहं सेतिका इव । 


ब्रह्मणीव परिस्पन्दा नाऽत्र स्तः सदसद्श्चमो ॥ १७ ॥ 
जहि भानं मदं ज्ञोकं भयमीहा सुखासुखे 
्रेतसेतदसद्रपमेकः सद्रुपवान्‌ = भव ।॥ ९८ १ 
पुरुषाक्षौहिणीनां च॒ क्षयेणाभनुभवात्मना १. 
बरह्मणा बंहितं शुद्धं॒ब्रह्म ब्रह्ममयं कट १ १९ ॥ 
असंविदम्पुखं दुःखं राभालाभौ जयाजयौ । 
शुदधत्रह्यकतां गच्छ ब्रह्मान्धिस्त्वं हि भारत ! ॥ २० ५ 
लाभाराभसमो भूत्वा भूत्वा नूनं न किञ्चन । 
वण्डवात इवाऽस्पन्दौ प्रकृतं कायमाचर ॥ २१ \ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्करिष्यति कौन्तेय तदात्मेति स्थिरो भव \\ २२५ 


नष्ट होता है भौर न उत्पतन ही होता दै, यही परम सत्य 
है, यह जानो यही वह्‌ उत्तम बोध है ॥ १५ ॥ 

ब्रह्मरूपी महान्‌ सागर मे कृ तरदङ्खरूप उत्पन्न 
होकर विलीन हो जति है, जज बोध के उदयकाल में 
बरह्मावतं मे तुम स्फुरित हे रहे ही, तुम स्वैविधविकार- 
वजित ब्रह्मलूप ही हो ॥ १६ ॥ 

काल, क्रिया, देश, तुम, मै आदि जितने पदाथे हवे 
तन उस सम्राट्‌ के भी सम्राट्‌ परब्रह्म के तरह के सैनिक 
है, वे ब्रह्मात्मामें एक तरह से परिस्पन्दरूप है, भतः 
आत्मा मे भावाभाव विकल्प तहीं है ।। १५ ॥ 

तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख-दुःख दन 
सम्पूण असद्रूप द्रेतप्रपच्च छोड दो भौर एकमात्र अद्वितीय 
सद्रूप हो नाभो ॥ १८ ॥। 
 . तुम्हारे द्वारा किया जाने वाका अक्षौहिणी सेनाका 
विनाश भी ब्रह्मरूप ही दै, अतः लय के रूपसेभीब्रह्य 
ही उपव हित है, इसचिए तुम अचुभवरूप शुद्ध ब्रह्य को 
ही ब्रह्ममय कर दो ॥ १९॥ | 

हे भारत ! सुख, दुःखः लान, हानि, जय मौर 
पराजय किसी परभौ दृष्टि न देकर युद्धोद्यत तुम ब्रह्मरूप 


हो जाभो, क्योकि तुम ज्रह्यर समुद्रहो ।॥ २० ॥ 


लाभ्न ओर अकाभ में समबुद्धि होकर तत्त्वनिश्चय से 
देहादिषूप न होकर, गुहापरिच्छिन्न वायु के समान कम्पन 
शून्य हो तुम वतमान कायं कौ करो ॥ २१॥ 
ह कौन्तेय ! जी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, 
जो कुछ हवन करते हो, जो कुचछदेते हो ओर भविष्य 
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धन्मयो यो भवत्यन्तः स तदप्नोत्यसंशयम्‌ । 
ब्रह्मसत्यमवप्तुं त्वं ब्रह्यसत्यमयो भव ॥ २२३॥ 
अनपेक्षफरं ब्रह्म मृत्वा ब्रह्योतिबाधितम्‌ । 
क्रियते केवलं कमं ब्रहयज्ञेन यथागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्यत्यकर्मणि च कमं यः 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स चोक्तः कृष्स्नकमङेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मा कमफरटेतुभूर्मा ते सङ्धोऽस्त्वकमंणि । 
योगस्थः कुर कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्जय ! ॥ २६ ॥ 
कर्मासक्तिमनाश्नित्य तथाऽनाश्चित्य मूढताम्‌ । 
नेषकम्यमप्यनाभित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ।। २७ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ध  नित्यतुप्तो निराधयः । 

मे जो कुछ रास्वानुकरुल अनुष्ठान करोगे; वह सब आत्म 
रूप ही है, इस प्रकार की बुद्धि में सुस्थिर हो 
जाओ ।२२॥ 

जो पुरुष अपने हदय के भीतर जिस आकार से युक्त 


होता है अर्थात्‌ अपने चित्त मे जिस स्वरूप की दृढ़ भावना ` 


करसकेतारहै, वहु निःसंशय उसे प्रप्त कर लेता है-यह्‌ 
नियभहै। इसचक्िए ब्रह्मस्वरूप सत्यको प्राप्त करने के 
किए तुम ब्रह्मरूप सत्यमय हो जाभो अथि निरन्तर 
अपने हदय में ब्रह्माकार की भावनाकरो।॥२३॥ 

ब्रहाज्ञान सम्पन्न वह्‌ स्वयं ही सम्पूणं कामनाओं की 
जिसमे परिसमाप्ि रहती है, रसा पुरुषाथरूप ब्रह्मफल 
ठनकर प्रारब्ध वश प्राप्त, ब्रह्य" इस भावनासे बाधित 
ही चेष्टारूप कमे करता ह ।। २४॥ 


जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने पर कमं मे अक्रमं देखता है 
अर्थात्‌ निष्क्रिय ब्रह्म का अवलोकन करता है भौर 
निष्क्रिय ब्रह्य मे अविच्युत-प्रतिष्ठारूप अवकश्यकेतेव्य कमं 
का अवलोकन करता है, वही मनुष्यों मे विवेकी पुरुष है; 
अर वही स्वरूपतः तथा फलतः अशेष कम करनेवाला 
है । उसी को विद्वानों ने कत्स्नकमंकृत्‌' अशेष कर्मोका 
कर्ता कहा है ॥ २५॥। 

हे धनञ्जय ! प्रृत्ति में निमित्तभूत लाभादिरूप 
कमे-फल से युक्त मतहो ओर अकमेमे प्राप्तकमंकेन 
करनेमे भी तुम्हुं जआसक्तिनदहो। योगम स्थित होकर 
अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धमे समदृष्टिरूपी योग में प्रतिष्ठित 
होकर आसक्ति छोडकर कमं करते चलो ।॥ २९॥ 

कमोँ में आसक्ति का अआश्चयणन कर, तत्तवदुष्टिमें 
प्रमाद का आश्रयणन कर ओर नैष्कम्ये का भी आश्रयण 


` योगवासिष्ठे 
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मण्यभिप्रवत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः\ २८॥ 
भासक्तिमाहुः कतंत्वमकतुरपि तद्धुवेत्‌ । 
मौख्यं स्थिते हि मनसि तस्मान्मोख्यं परित्यजेत्‌ ॥२९ 
परं ततत्वज्ञमाध्रिष्य निरासक्तमहात्मनः । ` 
सर्वकर्मरतस्याऽपि करततीदेति न क्वचित्‌ ।\ ३०॥ 
भकतंत्वादभोक्तत्वमभोक्तत्वात्‌ समेकता । 
ससेकत्वादनन्तत्वं ततो ब्रह्यत्वमाततम्‌ ॥ ३१॥ 
नानातामलमुत्युज्य परमात्मेकतां गतः । 
कुवन्‌ क्रायमकायं च नेव कर्ता त्वमजुन 1 ॥ ३२॥ 
थस्य सव समारम्भाः कामसङ्त्पर्वजिताः 
जञानाग्निदश्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ३३ ॥ 
ते कर सम होकर यथास्थित बैठे रहो अर्थात्‌ अज्ञानजन्य 
कमा मेँ अनासक्तिपूवेक तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्यात्मक जगत्‌ 
मे असक्ति कर लोककल्याण करना चाहिये ॥ २७॥ 

क्म॑फलो मे आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्यतृष 

भौर निराश्रय होकर स्थित रहता है, वहु कमं मे भटली- 
भाति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करता है ।॥ २८ ॥ 


विद्रान्‌ लोग आसक्तिकोही कत्रुस्व कहूते है, मन 


मं प्रमाद रहने परर कमं न करनेवाले पुरूष को वहू 


भासक्ति अवद्य होती है, भतः मूखंता का==मोह्‌ का 
परित्याग कर देना चाहिए, क्योकि मूखंतासे मोह से 


ही अनथ परम्परा होती है ।॥ २९॥ 


परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण कर आसक्ति रहित सब 
कमो मे तत्परभी महात्मामें कभी भी कतरंता उदित 
नहीं होती है ॥ ३०॥ 

कतृं त्वाभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिदि 
होती है ओर भोक्तृत्व के अभाव से सभैकरूपत्ता की सिद्धि 
होती है। समैकरूपता की सिद्धिहो जाने से असीमता 
ओर उसके अनन्तर विस्तृत ब्रह्मरूपता की सिद्धि होती 
है ॥ ३१ ॥ | 

हे भचुंन । अनेकतारूपी मल का त्याग कर परमात्मा 
के साथ एकत्व प्राप्त कर तुम काये या अकाय को प्रमाद 
से निषिद्ध कर्मोको सम्पादन करके भी किसीके कर्ता 
नहीं होभोगे ॥ ३२ ॥ 

जिस पुरुष के सभी कमं कामसङ्कुत्प से वजित दहै 
एसे ज्ञानरूपी अग्नि से दग्ध कमंवाके उस पुरुष को सभी 
विद्वान्‌ "पण्डित" कहते हैं ।॥ ३३. 


५५.३ | 


समः सौम्यः स्थिरः स्वस्थः शान्तः सर्वा्थनिस्पुहः । 
यस्तिष्ठति स सन्यग्रोऽप्यलमव्यग्रतां गतः \! ३४॥ 
िद््ौ निध्यसच्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । 
यथाप्राप्नानुवर्ती स्वं भव भूषितभूतरः)) ३५ ॥ 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इद्ियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।३६। 


निर्वाणप्रक रणयपुर्वाद्धि 


४८५ 


थरित्वल्दरियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽनुन ! । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ३७ ॥ 
आपुयमाणमचलमप्रतिषठं 

समुद्रमापः प्रविक्न्ति यत्‌ । 
तद्रत्कामा यं प्रविशन्ति सवं 


सत॒ शश्ान्तिमाप्नोततिन कामकामी ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपास्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुःपच्चाक्षः सगः ॥ ५४ 1 


जो सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्त ओर सव 
पदार्थो से निस्पृह्‌ होकर अवस्थित रहता है, वहु कर्मयुक्त 
होता हुआ भी अकर्मता को प्राप्त करता है ।॥ ३४॥ 

हे सुखदुःख, रागन्रेष आदि दन्दो से रही नित्य 
सत्त्वस्थ, योग एवं क्षेम से शून्य अर्थात्‌ अलब्ध वस्तु के 


छाभ भौर लब्ध वस्तु का पालन इन दोनों की चिन्तासे 


शून्य आत्मवान्‌, प्रारब्ध प्राप्त विषयों या कर्मों का 
अनुसरण कर रहै तुम पृथिवी को अलङ्कृत करने वाके 
हो जाओ ॥ ३५ ।। 

जो विमूढात्मा कार्याकायं के विवेक से रून्य पूरुष 
मुक्ति के साधन-भूत अपने वैदिकं कर्मो को छोड़ कर 
बाहूरसे कर्मंन्धियों का निरोध कर आंख भादि को बल- 
पूवक मूँद कर मनसे इद्धियार्थोका शब्दादि विषयों का 
चिन्तन करता हुभा स्थित रहता है, वह सज्जनो दाया 
मिथ्याचार बाला आत्मवन्चक कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


हे अर्जुन 1 जो मुमृक्षु विद्वान्‌ ज्ञानेन्दियोंका मनसे 
संयम कर अर्थात्‌ चक्षु आदि इद्धियों को राग, देष आदि 
दोषोंसे दूर कर कर्म॑न्दरियों से चित्त शुद्धि के उपयोगी 
श्रौत-स्मातं कर्मोको ईङवरापण करतादहै, वह्‌ बुद्धि से 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार नदियां समूद्रमे प्रविष्ट हो जाती हैँ 
अर्थात्‌ समुद्र रूप प्राप्त कर उसीमें विीनदहो जाती, 
उसी प्रकार भचल ब्रह्य में प्रतिष्ठति हुए जिस संन्यासी में 
सब कामनाएं मिथ्यात्वबुद्धिसे बाधित विषय होती हुई 
प्रविष्ट हौ जाती दह अर्थात्‌ अल्मामें ही विद्ीन होकर 
यकमात्र भात्मरूपता को प्राप्त हो जाती है; विषयों की 
कामना करने वाला पुरुष शान्ति नहीं प्राप्त करता है 
अपितु वही सम्पूणं अनर्थो की धान्तिरूप मोक्ष प्राप्त 
करता है ।॥ ३८ ॥ 


दस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणग्रकरण में 
अजनोपाख्यान में भात्मज्ञानोपदेश नामक कुसुमलता का चौवनर्वां सगे समाप्त हुभा ॥ ५४ ॥ 


४५५. 


। श्रीभगवानुवाच 
न कुयाद्धोगसंत्यागं न पुर्याद्धायभावनम्‌ । 
स्थातव्यं सुसमेनेव यथाप्राप्रानुर्वातना ॥ १ ॥ 
अनात्मन्थात्मतां देहे मा भावय भवात्मनि । 


श्रीभगवान्‌ ते कहा-- बुद्धिमान्‌ देह्‌-धारण के साधन 
अन्नपानादि भागोका त्याग न करे ओर भोगों की 
प्राप्ति के छ्िए चिन्तान करे, यानी भोग सौन्दयं-सम्पादन 
के किए व्यसनितान करे । यथा प्रप्त भोगोंका उपभोग 
करते हुए समभव से स्थित रहै अर्थात्‌ उनकी प्राप्ति 
ओर अप्राप्ति में एक भाव से स्थित रहे । १॥ 

जन्म यादि छः विकार स्वभाव अनात्म ख्पदेहुमें 


अनात्मन्येवाऽऽत्मतां सत्ये भावयाऽभवरूपिणि ॥ २ ॥ 
देहनाशे महाबाहो ! न किञ्चिदपि नश्यति । 
आ्मन्ञे हि नाकः स्यान्न चाऽऽत्मा नश्यति ध्रुवः) ३॥ 


५५ 


आत्मता कौ भावना मत करो, वरन्‌ जन्मयादि छः विक्किया 
शून्य स्वभाव सत्य आत्मामें ही आत्याकी भावना 
केरो।। २॥ 

हे महाबाहो । देह का नाश होने पर आत्मा का कुछ 
भी नष्ट नहीं ह्येता है। आत्माका नाश होने पर इसका 
कुछ नाश हो सकता है, किन्तु अविनाशी आत्मा का 
नार ही नहीं होतादै।। ३।। 


४८६ 


न हि शीर्यत्यचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहुः । 
कर्मण्यनिप्रवत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः॥ ४॥ 
आसक्तिमाष्ुः कतुत्वमकतुरपि तद्धूवेत्‌ । 
मौस्यस्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 
परं तत्त्वज्ञमाधित्य निरासक्तमंहात्मनः । 
सर्वकर्मरतस्याऽपि कत तोदेति न क्वचित्‌ \॥ ६॥ 
अविनालमनाद्यन्तमात्मानमजरं विदुः । 
नश्यव्यात्मेति दुर्बधो मा तवाऽस्त्विह्‌ दुःखदः \॥\ ७ ॥ 
नं तथा परिपश्यन्ति विदितात्मान उत्तमाः । 
पश्यस्त्यनात्मनाऽऽत्मानं स्वमात्मन्यात्ममानिनः ॥ ८ ॥ 
अजन उवाच 
एवं चेत्िजगन्नाथ ! सटानामपि मानद ! । 
देहनाशे समुत्पन्ने इष्टं नष्टं न किच्चन।॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच 

एवमेतन्महाबाहो ! न किञ्चित्नश्यति क्वचित्‌ । 

सम्पूणं परिग्रहो से शून्य देहादि के परिग्रह्‌ मे निमित्त 
चित्त से पृथक्‌ आत्मा नष्ट नहीं हयेताहै भौर युद्धादि 
कमे में प्रवृत्त भी वह्‌ कू नहीं करतादै। ४॥ 

अज्ञानवश मन के युक्तं रहने पर ही आसक्ति होती 
है, जिसे कतु त्व कहते हैँ । कमन करने वेको भी 
वहु आसक्ति मूखंतापूणे चित्त रहने पर होती ही है, अतः 
मूखंता छोड देनी चाहिए ।॥ ५ ॥ 

परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण करने के कारण 
भसक्तिरहित महात्मा मे, सम्पूणं कर्मा मे तत्पर हने पर 
भी किसी समय कतरता उदित नहींहोतीरहै॥ ६॥ 

यह आत्मा अविनाशी, आदि ओर अत्त से शून्य 
अजर दहै; इस किए “मात्मा नष्ट होतादहै' यह दुःखदायी 
दुर्बोध तुम्हेनहो।७।। 

उत्तम आत्मज्ञानी लोग "आत्मा नष्ट होतार, इस 
रूप सरे यथाथं अत्माको नहीं देखते हैँ । वे अनात्मामें 
ही भात्मा का अवलोकन करते है, इसलिए अपनी आत्मा 
को अनात्म देहादिरूप नहीं देखते ॥ ८ ॥ 

अजन ने कहा-मेरे समान मूढ का भी सम्मानं 
करनेवाके है त्रिजगन्नाथ, एेसी परिस्थित्तिमें देह का नादा 
हो जनेपर भी मूर्खोकौ कोई प्रियतम वस्तु नष्टतो 
नहीं हई ।॥ ९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ते कहा-हे महाबाहो ! ठीकवैसाही है 
जसा तुम कह रहेहो, कहीं किसीका कुछनष्ट नहीं 
होता है, क्योकि जवे आत्मा अविनाशी अत्माही है, 


 योगवासिष्ठे 


[ ५५४ 


आत्मेवाऽस्व्यविनाह्ात्सा कि तस्य क्व विनश्यति १० 


इदं नष्टमिदं युक्तमिति मोहुश्नमादुते । 
मन्यत्तथा न पश्यामि वन्ध्यास्जीतनयं यथा ।॥ ११॥ 


नाऽसतो विद्ते भावो नाऽभावो विद्ते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ॥ १२॥ 


मविनाशि तु तदिदधि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाक्षमव्ययस्याऽस्य न कथित्कतुमहति ॥ १३ ॥ 


तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माचुद्धचस्व भारत ! ॥ १४॥ 


आत्मा चैकोऽस्ति न दित्वमसतः सम्भवः कुतः । 
अविनाश्ञस्त्वनन्तोऽसो सतो नालो न विदयते ॥ १५॥ . 


हत्वेकल्वपरित्यागे जेषं यत्परिक्षिष्यते । 
तान्तं सदसतोमध्यं तदस्तीह परं पदम्‌ ॥ १६॥ 


तब भला उसका कर्हां क्या विनष्ट हो सकता है ? ॥१०॥ 

जसे भसत्‌ वन्ध्या-स्त्ी के पुत्रको नहीं देखता है 
वसे ही यह्‌ नष्ट हुञा भौर यह्‌ प्राप्त हृ, इत्यादि मूढ- 
व्यवहारों कोम असतु मोह्श्रम के सिवा सद्रूप नही 
देखता है अर्थात्‌ जसे स्वप्न में भी पृत्रमरण भौर पुत्रजन्म 
के भ्रमसे अनर्थत्व ओर अथेत्व व्यवहार देखा जातारहै, 
वेसेहीमृढोंकोभी भ्रमसे व्यवहार होताहै। ११॥. 

सत्‌ से विलक्षण असद्रूप इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
हो सकता ओर सत्स्वरूप ब्रह्म का अस्व नहीं हो सकता 
है। इस प्रकार सतु ओर असत्‌ इन दोनों के विषयमे 
सतु सतु ही है ओर असतु असत्‌ ही है, विपरीत नहीं यह्‌ 


| तत्त्वदशियों ने निणेय किया है ।। १२॥ 


जिससे यह सम्पुणे जगत्‌ व्याप्त है, उस सूक्ष्मतम 
वस्तु को तुम अविनाशी समज्ञो। इस अविनाशी वस्तु 
काकोई भी विनाश नहीं कर सक्ताहै।। १३॥। 

हे भारत ! परिच्छेददयुन्य, अप्रमेय ओर नित्य शरीरी 
आत्मा केये शरीर अनित्य कहे गये हँ, इसकिए तुम युद्ध 
करते के लिए तयार दहो जाओ। १४॥ 

अत्मा एक है, ओर दैत नहींही दहै; अतः मसत्‌ की 
उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है । सतु का नाश्च नहीं होता 
इसलिए यह्‌ सद्रूप परमात्मा विनाशशून्य भौर अनन्त 
है ॥ १५ ॥ . 


द्वित्वं भौर एकत्व का अर्थात्‌ कारण ओर कायंका 
परित्याग कर देने प्ररं जो सत्‌ (कारण) भौर भसत्‌ 
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अजुन उवाच 
तस्परतोऽस्मीति भगवन्‌ ! किंकृता तु नृणां स्थितिः । 
कथं स्थितो च लोकानां तौ स्वर्गनरकौ प्रभो ! ॥१७\ 
श्रोभगवानुवाच 
भूमिरापोऽनलो वाधुः खं मनो बुद्धिरेव च! 
एतत्तन्मात्रनालात्मा जौवो देहेषु तिष्ठति ॥ १८ ॥ 
स॒ ष्यते वासनया रज्ज्वेव पश्युपोतकः 
स॒ तिष्ठति शरीरान्तः पञ्जरे विहगो यथा ॥ १९ ॥ 
स॒ कालदेश्चतो देहान्जजरत्वमुपागतात्‌ । 
वासनाकशतो याति. प्लक्षपर्णद्रसो यथा ।) २० ॥ 
शरोत्रं चक्षुः स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च । 
गहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाऽऽशयात्‌ \ २१॥ 


(कार्य) के मध्यमे अधिष्ठानरूप सन्मात्र जो शेष बच 
जाता है, शाम्तस्वरूप वह्‌ यह परमपद आत्मा हे ।।१६॥ 

अखन ने कहा-हे भगवन्‌ ! तब तो रमै पृतकहुः 
इस प्रकार मनुष्यो कौ मरणदकशा किस हेतु से प्रप्त होती 
है ? ओर हे प्रभो | उस स्थिति मे प्रसिद्ध स्वगे भौर 
नरक सुख ओर दुःख लोगों को कंसे होते है 7 ॥ १७ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--पृथिवी, ` जख, तेज, वायु, 
आकाश, मन भौर बुद्धि--इनसे युक्त तभ्मात्राओों 
समुह स्वरूप ही जीव देहं मे स्थित रहता है । अ्ातु 
पाच भरतमात्राओं से निर्मित, मन, बुद्धि आदिसे घटित 
व्यष्टिसमष्टिरूप स्थुल-सृक्ष्मभ्ूत देहो में तादात्म्यापत्ति 
वही उस परमात्मा का जीवभाव है ओौरः वही जन्म-मरण 
एवं सुखदुःखादि रूप धनम की स्थिति मै निमित्त 
है ।॥ १८ ॥ 

जैसे रस्सीसे बछ्डा। वैसेही वहु जीव वासनासे 
इस तरह खीचा जातारहै, वह्‌ शरीरके अन्दर.वसेही 
बैठा रहता है, जेसे-पिजड में पक्षी ।। १९॥। 

जैसे देश भौर काल से जजंर हुए पाकर के पत्तेसे 
रस निकल जातादहै वैसे देश ओरकालसे जजर हए 
दरीरसे यहं जीव वाप्ना लेकर उस तरह निकल जाता 
है ॥ २०॥ 


जसे फूलों से गन्ध लेकर वायु अन्यत्र चला जाताहै 


वैसेही कान, आंख, त्वचा, जिह्वा ओौर नाक--इन 


इन्द्रियो को लेकर पवेंशरीरसे दूसरेशरीरमें जीव उस 


तरह चला जाता है ॥ २१॥ 
इसका स्थूर-शरीर भी एकमात्र वासनारूप ही है 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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वासनावच्वमेवाऽस्य देहौ नेतरयुक्तिजः । 
कषीयते वासनात्यागो क्षीणे भवति तत्पदम्‌ \\ २२॥ 
वासनावान्‌ परापुष्टो भूत्वा जमस्यति योनिषु । 
जीवो श्रमभराभारो मायापुरुषको यथा । २३॥ 
अक्षस्वभावनखिलाञ्छरीराद्रासनावक्षः । 
जीवो गृहीत्वा संयाति पुष्पादुगन्धमिवाऽनिलः ॥ २४॥ 
देहो निस्पस्दतामेति जीवे कौन्तेय निगेते । 
निस्पन्दावयवाभोगः श्ान्तवात इव द्रुमः\\ २५॥ 
अचेष्टं छेदभेदादिदोषरायात्यदृश्यताम्‌ । 
मृत इत्युच्यते तेन देही विगतजीवितः\ २६॥ 
स॒ जीवः प्राणमूतिः खे यत्र यत्राऽवतिष्ठते । 
तं तं स्ववासनाभ्यासात्‌ पश्यत्याकारमाततम्‌ ।॥ २७ ॥ 


भर्थात्‌ केवछ वासनासे ही उत्पन्न हुमा है, अन्य किसी 
दूसरे कारण से नहीं । अतएव वासनाका त्याग होनेपर 
वहुक्षीणहो जतादहै ओर उसके क्षीण दही जानेपर वह 
स्वयं ही परमपदलूप हो जाता है । २२॥ 

यह्‌ वासनावेष्टित जीव आत्मभूत भअन्नपानादिसेही 
परिपुष्ट होकर अथवा लिङ्गदेह मे अवच्छेद भौर प्रति- 
विम्ब भाव से ह्विगुणित श्रवेशसे परमात्मा द्वारा परिपृष्ट 
होकर अनेक भ्रमो का भार टोता हुआ अनेक योनियों में 
वैसेही ्रमणकरतादै;ः जसे मायासे जादुगर आकाल 
मे भ्रमण करतार । २३॥ 

यह वासनावेष्टिति जीव श्रोत्र आदि की सम्पूणे 
शब्दादि-ग्रहणशक्तियों को लेकर वैसेही इस शरीरस 
नूतन शरीरमे जातादहै, जं पुष्पसे गन्ध लेकर वायु 
स्थानान्तर मे जाता है ।। २४ ॥ | 

हे कौन्तेय ! जसे वायु के शान्त हो जानेपर स्पस्दन- 

शून्य अपनी शाखा-प्रशाखलाओं के विस्तार से युक्त दृक्ष 

कम्पनशून्य हो जातादहैवैसेहीशरीरसे जीव के निकल 
जानेपर देह उस प्रकार एकदम कम्पनश्ुन्य ही जाती 
है ।। २५ ॥ 

छेदन, भेदन भादि दोषों से चेष्टारहित हकर जीव. 
रहित शरीर जब अद्द्यहो जातादहै तब वहु “मृतः 


मर गया कहा जाता है ॥ २६॥ 


वहु प्राणस्वरूप जीव चिदाकाश या भूताकाशमें 
देह, देश, काक, भोग्य आदि जिस भोगजनक अदृष्टसे 
उद्भरुत हई वास्नासे युक्त होता है; विस्तृत उस-उस 
भकार का अपनी वासना के अभ्यास से अवलोकन 
किया करता है ॥ २७ ॥ 
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अयं देहौ हि जीवेन त्वसन्नेवाऽवलोकितः । नरकस्वर्गेसर्गादि वासनावशतोऽभितः 1 

अस्य नाशे त्वमप्येवं पश्य मा वा सुषुप्रवत्‌ ॥ २८॥ प्रपश्यति चिराभ्यस्तं जीवो जरठमोहधौः \ ३४ ॥ 
यर्थेव पश्यत्याकारास्तेषां नाशांस्तथेव सः । . , अजुन उवाच 

आदिसर्गे भावनया किरेष्वेवं विभावतः।\ २९॥ नरकस्वगेसर्गादिसंश्मेषु जगत्पते ! । 
ल्टित्युद्ूवकारे हि यद्यथा दृश्यते पुरा । किमस्य कारणं ब्रूहि जीवस्य जगतः स्थिते ॥ ३५ ॥ 
आनिपातं तदेवाऽस्या भअविनाभाविसंविदः ॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच 


प्राक्तनं वासनामूलं पुरुषार्थेन जोयते । 
यत्नेनाऽयतनेनाऽऽद्यु ह्यस्तनायतनं यथा ॥ ३१ ॥ 
य एव पुरुषाथन दृष्टो बलवता क्षणातु । 
ूर्वोत्तिरविेषांशः स॒ एव जयति स्पुटम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपि स्फुटति विन्ध्याद्रौ वाति वा प्रख्यानिरे । 
पौरुषं {हि यथाक्नाल्लमतस्त्याज्यं न धीमता ॥ ३३ ॥ 


जीव द्वारा भिथ्यारूप यहु शरीर देखा जाता दहै; 
इसक्एि देहनाशकोभी तुम उसी तरह असद्रूप देखो । 
अथवा सुषुप्त पुषूष की तरह उसे मत देखो अर्थात्‌ जसे 
सुषुप्त पुरुष कुछ भी नहीं देखता है; वैसे ही तुमभी देहु, 
देहनाश्च उसको असत्यता आदि कुर भीन देखो ॥ २८॥ 

सृष्टि के आरम्भ में चतुमंख ब्रह्माजी ने इन गौ, अश्व 
मादि आकार वाङ पदार्थोमे पूरवंसृष्टियों के अनुभवोंसे 
जनित वासना द्वारादही विभावनावश् इस तरहके रूपों 
की केवर कल्पना हीकीदहै, मही भौर दण्ड लेकर 
कुम्हार की तरह किसीका निर्माण नहीं किया दहै, यह्‌ 
पुराणोमे प्रसिद्धहै। वह्‌ जिस तरह इनके रूपों की 


कल्पना करता है, उसी तरह उनकेनाशोकी भी कल्पना 


करता दहै।॥ २९॥ 


उत्पत्ति-काल्मे प्रथमक्षण मे देहु, घट आदि का. 


भाकार मभिथ्याभरूत या सत्यभूत सामनेनजो दीव पड्तारहै, 
चहु विनाशपयेन्त उसी तरह का रहताहै, किसी दूसरी 
तरह का नहीं; क्योकि अधिष्ठानभ्रुत यह संवित्‌ जो जिस 
तरह की वस्तु उत्पन्न हदं हो, उसकी उसी तरहकी 
स्थित्तिमेदहेतुदै ओर संवित्‌ के सिवा उनकी सत्ताभी 
नहीं रहं सकती ।। ३० ॥ | 

जसे आज के प्रायश्चित्त जदि प्रयत्नो से गत दिनि का 
भधर्मानुष्टान बाधित हो जाता है भथवा भाज के दाहरूप 
प्रयत्न से गत दिनमें निर्मित त्रुण-गृहुनष्टहो जातारहै, 
वैसे ही पहठेका वासनारूपी मूर पुरुषाथंसे श्रवण, 
मनन आदि पुरुष प्रयत्नो से जनित ब्रह्माकार भखण्डञ्त्ति 
से बाधितदहयो जाता है, अर्थात अशुभ वासनाभों से 


कल्पित देहादि आकार का शुभ वासनां के भभ्याससे 


स्वप्नोपमाना तेनेह श्रेयसे वासनाक्षयः । ` 

चिराश्यास्तवशाव्‌ प्रोढय संसारथमकारिणी ॥ ३६॥ 
अजुन उवाच 

किमूत्था देवदेवे ! क्षीयते वासना कथम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच 

मोख्यमोहुसमूत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । 

आत्सन्ञानान्महाबोधाद्विलयं याति वास्तना ॥ २३७ ॥ 


जनित ज्रह्याकारदृत्ति से समु विनाश ही उसके वासना- 
मयदहोनेकाफंडदहै।।३१॥ 

धमे, अथं, काम ओर मोक्ष-इन चार पुरुषार्थो में 
को एक पुरुषां मेरे किए यही पुरुषाथे आवश्यक दैः 
इस अभिनिवेश से देखा जाता है, वही पूर्वोत्तर प्रयत्नो मे 
अपना विशेष महत्त्व रखता है भौर अन्य को जीत लेता 
है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञान के किए प्रयत्न करते वालो मे 
“मोक्ष का अभिनिवेश मन्द भौर भोग" का अभिनिवेश दृढ 
होने से ज्ञाननिमित्त प्रयत्नो का पराभवहो जाता है ॥३२॥ 

विन्ध्याचल के फटने या प्रल्यकाटीन क्ंञ्ञावात के 
बहूने पर भी बुद्धिमान पुरुष को शास्ानुसारी प्रयत्न 
नहीं छोड़ने चाहिए ॥ ३३ ॥ 

अनादि अविद्यासे मूढ-बुद्धि यह्‌ जीवं वासनावश् 
अपने चारों ओर नरक, स्वं, सृष्टिआदि, जोकि उसे 
चिरकाल से अभ्यस्त है, देखता रहता है ॥ ३४ ॥ 

भजुनने कहा- ह जगत्पते ¦! जगत्‌ की स्थितिमें 
निमित्त इस नीव का स्वगे, नरक, सृष्टि आदिमे जो 
भ्रमणहोतादहै; उससे क्याकारणहै? यह्‌ भप मुक्षसे 
कहिए ।\ ३५ ॥ 

शरीभगवान ने कहा--शास्त्रीय प्रयत्नो की दरणनं 
लेकर चिरकाल के अभ्यास से प्रौढ स्वप्न-तुल्या यह्‌ 
वासना संसारलू्प भ्रमको देने वादी है, इस्िएु तत््व- 
ज्ञान के अभ्यास से समूखवासना का क्षय ही यहाँ तुम्हारे 
कल्याण के किएिहै॥ ३६॥ 

अञ्जुन ने कहा-ह देवदेवेश । यह वासना किससे 
उत्पन्न हृदं अर्थाद्‌ इसका , मुल क्याहै भौर वह क्सि 
प्रकार नेष्ट होती है ?॥ ३७ ॥ 
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भावितात्माऽसि कौन्तेय ! सत्यं विक्ञातवानसि । 

अयं सोऽहं जना एते ममेति स्यज वासनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अजुन उवाच 

वासनाविलये जीवो विीनो भवति स्वयम्‌ । 

ो हि यत्सत्तयोच्टरूनस्तत्नाशञात्‌ स॒ विोयते \ ३९ ॥ 

जीवे विल्यमायति देश्षकारान्यथाङृतौ । 

कोऽसौ भाजनतामेति जन्मनो मरणस्य च ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

स्वयं कत्पतसङ्कल्पमात्मरूपं यदाविलम्‌ । 

तदेव वासनाकारं जीवं विद्धि महामते ! ५ ४१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


४८९ 


अनायत्तमसङ्ल्पमात्मर्पं यदव्ययम्‌ ॥ 
प्रबोधाद्वासनामूक्तं तन्मोक्षं विद्धि भारत ! ॥ ४२॥ 
जीवन्नेव महाबाहौ ! तं प्रक्ष यथास्थितम्‌ । 
वासनावागुरोनमुक्तो सूक्त इत्यभिधीयते । ४३ 
यो न निर्वास्तनो ननं सर्वधमपरोऽपि सः । 
सर्वज्ञोऽप्यभितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः ॥ ४४॥ 
दुदेदनस्य गगने शिखिपिच्छिकेव | 

सक्षमा परिस्फुरति यस्य तु वाप्तनाऽन्तः ॥ 
म्तः स एव भवतह्‌ हि वासनेव 

बन्धोऽनयस्य ननु तरक्षय एव मोक्षः ।\ ४५ ॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वास्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अर्जुनोपास्याने जोवतत्वनिर्णयो नाम पञ्चपच्चान्ञः सथः ॥। ५५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--अज्ञानस्वरूप मोहे से भनात्म- 
भूत वस्तु मे आत्मभावनाशूप यहु वासना उत्पन्न हृद है 
ओर महाबोधस्वरूप आत्मज्ञान से तो यह (वासना) 
विखीन हो जाती है । ३७ ॥ 

हे कौन्तेय 1 तुम पवित्रात्मा हो चुके दहो भौर सत्य 
कालज्ञान भी तुम्हे हो चुका है। अब तुम "यह्‌, "वही मे 
भौर धे लोग मेरे बान्धव है त्यादि वासना को छोड़ 
दो ॥ ३८ ॥ | 

अजुन ने कहा--जो जिसकी सत्ता से स्थित रहता है, 
वहु उसके नाश से नष्ट होता है; भतः वासना के विदीन 
हो जानेपर स्वयं जीव भी विलीन हौ जायगा । जीव के 
विरीनहो जाने पर तथा देश्च भौर काल का अन्यथास्प 
होने पर जन्म परमानन्द के आविरभावस्वरूप परमपुरूषाथं 
एवं मरण=-मात्यन्तिक अनथैनाश का कौन भागी होगा 
यह पर (जन्म-मरण शब्द से प्रसिद्ध जन्म-मरण का 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योकि तत्त्व मे समूल 
वासना का नाश्च होने पर उनकी प्रसक्ति ही नहीं 
है ॥ २३९, ४०॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे महामते ! ब्रह्य के अपने ही 
कट्पित सङ्कल्प से कलुषित भविद्या से आदृत रूप को 
वासनाकृति जीव जानो ।॥ ४१ ॥ 


हे भारत, दूसरे के अधीन न हुजा, तत्त्वात्‌ के 
कारण वासना से बून्य सङ्कुत्पर्हित भौर अविनाशी 
मात्मरूप को तुम मोक्षः जानो ।। ४२॥ 

हे महाबाहो ! वासनारूप रज्जुबन्धन से छटा हुभा 
पुरुष ुक्त' कहा नाता हे । भतः वासना से निगमुंक्त 
होकर इसी वतमान देह मे ही यथास्थित उस तत्व को 
तुम देखो ।। ४३ ॥ . 

जो वासनासे नि्ुक्त नहींहैः भले ही वहं समस्त 
र्भ परायण क्न हो, समस्त बाह्य विषयो का 
पण्डित ही क्योंनदहो; फिर भीवह्‌वैसेही चारो भोर 
से बद्ध है, जैसे पिजरे में स्थित पंछी ॥ ४४॥ 

अपनी ही मायासे आच्छादित हो जानेके कारण 


| स्वरूप-दशंन मे अयोग्य वेदान्तप्रमाण को अप्राप्त जिस 


परमात्मा के भीतर, आकाश मे एन््रजाछिक म रपंख की 
तरह नाना प्रकारके ध्रमों को उत्पन्न करने वाखी सूक्ष्म 
वासना जीव-जगद्रूप से प्रस्फुरित होती है; वही परमात्मा 
अधिकारी शरीर में वेदान्तज्चास््रको प्राप्त कर उदित 
तत्त्वज्ञान वालाहो समूर्वासनारूप बन्धसे मुक्त हो 
नाताहै। क्योकि इस परमात्मामें समुर वासना ही 
बन्ध अर्थात्‌ संसार है ओर उसका क्षय ही मोक्ष 
है ॥ ४५ ॥ 


स प्रकारऋषि-प् णित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
 अजुनोपाख्यान जी वतत्त्वनिणेय नामक कुसुमलता का पचपनर्वां से समाप्त हुभा ॥ ५५ ॥ 


९६९ 


४९० 


श्रीभगवानुवाच 
इति निर्वासिनत्वेन जीवन्पुक्ततयाऽजुन ! 1 
अन्तःश्षीतलतामेत्य बन्धुदुःखमलखं त्यज ।॥ १॥ 
जरामरणनिः्चङ आकाहाविक्ञदाक्ञयः । 
त्यक्तेषटानिष्टठसङ्ल्पो वीतरागो भवाऽनघ ! ॥ २ ॥ 
प्रवाहुपतितं कायमिदं किच्चिदथागतम्‌ । 
कुर कार्याणि कर्माणि त किञ्चिदिह नश्यति ।॥ ३५ 
प्रवाहपतितं कमं स्वमेव क्रियते तु यत्‌ । 


जीवन्मुक्तस्वभावोऽयं सा जीवन्मुक्तता तथा ॥ ४॥ 


इदं कम॑ त्यजामीदमाश्रयामीति निणेयः । 
भूढस्य मनसो रूपं ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः ॥ ५ ॥ 


५६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहटा- ह अजुन ¡ इस प्रकार 
वासनाननुन्य जीवन्मुक्तत्वस्वरूप से तुम भीतर भीतर शीत- 
कता शान्ति प्राप्त कर बन्धुवधप्रयुक्त दुःख का निःरेष- 
रूपसे परित्यागकरदो॥१॥ 

हे पापशन्य ! जराओौर मरणकी शङ्कासे रहित 
आकाश्च की तरह निर्मल विशार चित्त तथा इष्ट एवं 
अनिष्ट विषयों के सङ्कत्पो से रहितहो तुम वीतरागहो 
जाभो।। २॥ 


सज्जनो के व्यवहार-परम्पय से प्राप्त अवरयकतेव्यरूप 


भाग्यवश प्राप्त यह्‌ युद्ध-कमं ओर दूसरे आवदयक याग, 
दान आदि कमं तुम करो । उससे तत्त्वज्ञान की कुछ भी 
क्षति नहीं होगी ॥ ३॥ 

रिष्टव्यवहार-परम्पयासे प्राप्त स्वधर्मरूप कमकरो 
सम्पन्न करना जुीवन्मृक्तो का स्वभावदहीदहै;ः भौर वही 
जीवन्मुक्तता दै ॥ ४॥ 

यह कम्म छोडता हः भौर इस कमको रै 
वीकार करता हुं --इस प्रकारका निणेण तो एकमात्र 
अज्ञानियों के मनका स्वरूपहै ओर ज्ञानियोंकी तो 
समान स्थिति रहती है ॥ ५॥ 


प्रवाहुपतित कमं का सम्पादक शान्तमना तथा 
सुषुप्त की तरह अपनी आत्मा मँ स्थित जीवन्मुक्त महात्मा 
इस व्यवहारभरुमि में सङ्कुल्प-विकल्पों से रहित सुषुप्तात्मा 
के सदश निविरोष, स्वयं ज्योति एकमात्र आत्मरूप होकर 
स्फुरित रहते है । ॥ ६ ॥ | 


योगवासिष्ठे 


४५६. 


[ ५६.१ 


प्रवाहपतितं कमं कुर्वन्तः श्ान्तचेतसः । 
जीवन्मुक्ताः सृुषुप्रस्थाः स्फुरन्त्यत्र सुषुप्रवतु ॥ £ ॥ 
स्थिरां संस्थितिमायान्ति कू्माद्धिनौव स्वंशः । 
दद्द्िथाणीद्धियार्थभ्यो हदि यस्य स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
विश्वात्मनि तथा विश्व॑ कालत्रयमयोदितम्‌ । 


अभित्ति त्रिजगच्चित्रं कुर्ते चित्तचित्रक्ृत्‌ ॥ ८ ५ 


व्योम्नि व्योमात्मकमपि प्रस्फुटं वृत्तिवतिभिः । 
चितचित्रकरेणाऽऽदो चित्रं चित्रं वितानितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्चाद्धित्तिः कृता व्योमरूपा चाऽसावहो श्रमः । 
अयुर्वेवाऽतिमपेयं तृणकूडचमयो शुभा ॥ १०॥ 


तत्त्वज्ञान से बाधितदहो जाने के कारण तुच्छभूत 
विषयों से अनायास निदत्त हुई जिसको इन्द्र्यां मन के 
साथ परमात्माके अन्दरवैसेही निश्चल स्थित ( एक 
रसतास्ते स्थिरता) प्राप्त करती; जसे थोडा भी 
विक्षेप होने पर क्वे के सिर, पैर आदि अद्ध तत्का 
ही भीतर प्रविष्ट हौ जाते ह, वही जीवन्मृक्त है । ७॥। 

चित्तरूपी चित्रकार विश्च के अधिष्ठानभूत आत्मा 
के ऊपर अनन्त उन वेचिन्योंसे युक्त तीनों काल में 
उदित स्वभाव सम्पूणं चरिजगदूपी चित्र का भित्तिके बिना 
निर्माण करदेतादै।८॥ 


अज्ञान स्वरूप स्वयं एकमात्र प्रकाशन के अयोग्य 
चिदाभासयुक्त अन्तःकरण दृत्तिरूप बत्तियो दवारा प्रकाशित 
इस अदुभूत त्रिजगदरूप चित्र को अज्ञान रूपी आकाशम 
पह्टे-पहूल चित्तरूप चितेरेने ही इतने विशार रूपमे 
परिणत क्रिया है । ९॥ 

| आदिजीव हिरण्यगभें के समष्टि मनने, सत्य 
सङ्कल्प होने के कारण, सङ्कल्प समकालमें ही यहु जगद्रूप 
चित्र बनाया | अनन्तर उस्ने उस चित्र कौ आधार 
स्वरूप भित्ति करने मे सवथा अयोग्य चित्रधारण भमूतं 
आकाश को रचना की--यह्‌ महान्‌ अश्चये दहै; इसी 
यह भ्रम हीदहै। यहु रचना भपूुवें भौरमाया का भी 
तिरस्कार करने वालीहै, वृणभित्ति के सदृश साररहित 
होने पर भी यह्‌ भ्रान्त दुष्टिसे शुभ रूप प्रतीत होती 
है ॥ १०॥ 


५६.२१ ] 


तं मनागपि भेदोऽस्ति स्पुटमप्युपलन्धयोः । 
दुमा या उपलक्ष्यन्ते भित्तयश्ित्तचिच्रजाः । ११॥ 
व्योस्नः शन्यतमा विद्धि तास्तामरसलोचन ! \ 
` क्षणेन चेतसि यथा श्रान्तौ छोकक्षथोदयौ ।॥ १२॥ 


आत्मा जगत्तथवेदं सवाह्याभ्यन्तरं नभः । 
चिरन्तनमनोराज्यं यत्तस्मात्‌ किल सत्यता ॥ १३॥ 
किन्त्वनालोकितेऽपि स्यात्सत्यं नाऽस्त्येव विश्रमे । ` 
क्रमेणाऽऽलोकतः सत्यमारोकेन विरीयते । 
दुश्यमानमपि क्षामं श्रदीवाऽश्रमण्डलम्‌ ॥ १४॥ 


चित्तचितरक्रेतध्ित्रे संस्थिताधित्नपुत्रिकाः। 
भिच्यभावादनाकारा बहिखिभुवनादिकाः ॥ १५॥ 


चित्र स्थलोमे चिन्नोंकी आधारभूत भित्त्यां उन 
चित्रो से भिन्न प्रतीत होती है, परन्तु चित्तरूप चित्रकार 
दारा उत्पन्न प्रतीयमान अज्ञानाकाशरूप भित्तियां ओर 
चित्रो मे--भधार-अघेयहूप भेद स्पष्टतः प्रतीत होने 
पर भी परमा्थेतः उनकी चित्तस्वरूपता होने के कारण-- 
परस्पर कृ भी भेद नहींदहै।। ११॥ 

हे कमलनयन ! जसे स्वप्नमेँं क्षणमात्र में चित्त में 
होने वले तीनों लोकों के नाञ्च ओर उदय शून्यहै वसे 
ही वे मानसिक चित्र-र्चनाएं आकाशसे भी बढ़कर रूप 
है अर्थातु अत्यन्त असत्‌ है, यह्‌ तुम जानो ॥ १२॥ 

भआट्मा, मन ओर उसका कायं बाह्य ओर आभ्यन्तर 
यहु सब जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य है अर्थात्‌ असत्‌ ही 
है । यह सब चिरकालिक अर्थात्‌ मनोराज्य है इसको दीघं 
काक तक अनुदृत्ति होती है, इसलिए लोगों को इसमे 
सत्यत्व की प्रतीति होती है । किलः शब्द यह्‌ तत्व नहीं 
है" यह सूचित करताहे।। १३॥ 

भ्रान्ति कतिपत पदार्थोमे -जिस सत्यसङ्कत्पतां का 
तीनों काट में अभाव है, अर्थात्‌ वह्‌ तत्वतः क्या अदृष्ट 
दशा में तत्त्वज्ञान के पहले कभी रह सकती है? जो 
वसन्तादि कालक्रम से, बाल्यादि अवस्थाक्रम से अथवा 
छः प्रकारके भाव विकार-क्रमसे देखने पर अर्थं-क्रिया 
सामथ्य॑ल्प या ओर कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यावहारिक 
सत्यत्व उनमें भासमान है, वह्‌ तत्त्वज्ञान रूप आलोक से 
वैसे ही नष्ट हो जाता है; जसे सूयं के प्रकाशसे 
दिखाई दे रहा शरत्‌ काल का मेषमण्डल उसी से सुखकर 
नष्ट हो जाता है । १४॥ 

चित्तरूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन 
आदि विचित्र पूतलि्यां आधारभूत भीत के न रहने से 


निर्वाणप्रकरणपूव्दिं 
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न ताः सन्ति न वाऽसि स्वं कि केन परिरोध्यते। 
रोध्यरोधकसंमोहं त्यक्त्वा खे विमो भव ॥ १६॥ 
परवृत्तिरेव न व्योम्नः प्रवृत्तिशेव खात्मिका । 
अतः कारुङ्नियाकुडयकलादिविमलं नमः \ १७ ४ 
चित्तसंस्थं यथा चिन्न सरूपमविलात्मकस्‌ । 
व्योम्नः शन्यतमं विद्धि तथेदमचिं जगत \॥ १८ \\ 
चित्तभित्तौ कृतं चिन्न यच्चिच्चिन्नकरेण तत्‌ 1 
सर्वशन्थतया व्योम्नो मनागपि न भिद्यते \ १९ ॥ 
यथा प्रकचतधित्ते जगत्तिर्माणसंक्षयौ । 
क्षणेनेव तथवेमौ . भुविस्थाविति विद्धि है! ॥ २०१५ 
भव क्षीणा मनोराज्ये नानाऽनुभवनात्मनि । 
क्षणभावितमोहैन कल्पना परिकल्पिता \\ २१॥ 


बाहर भकार रहित हीह ।॥ १५॥ 

वास्तवमेंन तो उनका अस्ित्वहै भरन तुम्हारा 
ही अस्तित्व है; इसकिए कौन किससे माराजाता है? 
अतः नाश्य-ताशक का मोह छोडकर तुम निम बनकर 
ब्रह्मपद में स्थिर हो जाओ ।। १६॥ 

विदाकाशमे वधादिकी प्रवृत्तिही नहींहै। कहीं 
जो प्रातिभासिकी प्रवृत्तिरै, वहुभी ब्रह्माकाशसू्प दही 
है; इसक्एि काल, क्रिया, जगद्रूपभित्ति ओौर उस पर 
चित्र बनाने की कला भादि सब कुछ निमंल ब्रह्यही 


है । १७ ॥ 
सामने दिखाई दे रहा यह जगतु भी आकाश्चसेभी 


बढ़कर वैसे ही शन्यरूप है जसे एकमात्र चित्त में रहने 


वाला मनोराज्यरूप चित्र॒ समस्त ॒प्रपच्चस्वरूप होता 
हा भी वास्तव मे शून्यस्वल्प होनेसे असतुही है; 
यहु तुम जानो ॥ १८ ॥ 

तत्त्वतः अपरिचित आत्म चंतन्यरूपी चिच्रकार के 
द्रारा चित्तरूप भित्तिके उपर रचित चित्रसर्वाद्च से 
शून्य होने के कारण असदाकाड से तनिक भी भिन्न नहीं 
है ।। १९॥ 

ये चित्तात्मक भू-भित्तिके ऊपर अज्ञात चितिद्रारा 
चित्रित जगत्‌ के निर्माण ओर विनाश्च क्षण भरके लिए 
वैसे ही प्रतीत होतेह, जसे चित्त में मनोराज्य के जगत्‌ 
का निर्माण ओर विनाशक्षणभरमें हीहौ जाता दै, 
यह तुम जानो ॥ २० ॥ 

मनोराज्य में क्षणिक मोह से अनेक तरह के 
विषयानुभवः वले परिकत्पित वध्यघातकभावादिरूप 
तुम्हारी कल्पना भाज दही मेरे उपदेशसे क्षीण हो जाती 
है ॥ २१॥ 
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असदेव मनोराज्यं कतुं शक्तं यथा मनः । 
क्षणस्य कल्पीकरणे तथेव बलवन्मनः 11 २२)। 
क्षणं कत्पीकरोत्येतत्‌ तच्चाऽत्पं कुरुते बहु \ 
असत्‌ सत्कुरते क्षिप्रमितीयं आ्नान्तिरुत्थिता ।\ २३ ॥ 
क्षणेनैव मनोराज्यं प्रतिभातं स्वभावतः 1 
यद्टिचित्रात्म तदिदं जगञ्जालमिति स्थितम्‌ ।\ २४॥ 
सगे निर्वाणनिष्ठत्वाघ्रिमेषमयमूत्थितम्‌ । 
प्रतिभामात्रतोऽतरेव कल्पिता वच्रसारता \\ २५॥ 
प्रतिभासविपर्यासमात्रं ह्यविदिताक्तेः \ 
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा कव सा वच्रसारता \\ २६॥ 
चित्तचिच्रकृतश्चिस्स्थं जगच्चित्रं कदा स्थितम्‌ ६ 
अकुडचमप्यरङ्गाचमिदं स्फारमिवाऽग्रतः ॥ २७ ॥ 


क्षणकूप काल को कत्म बनानेमें भी वहु ( मन) 
अपनेमें वैसे ही शक्ति रखता ही है जसे असत्‌ मनोराज्य 
का निर्माण करनैके लिए मंन अपनेमे शक्ति रखता 
है ।॥ २२॥ 

क्षण को कल्प कर देता है ओर असत्‌ को उत्पन्न कर 
देता है--यह जो मनके विषयमे आश्चयंदहै, वहतो 
बहूत ही थोडा है; उससे भी बढुकर आश्चयं यह है कि 
वह॒ असत्‌ जगत्‌ को भीशीघ्रसदरूप करदेतादहै] इस 
लिए यह्‌ जगद्रूप भ्रान्ति इस प्रकार के आश्य पैदा करने 
वारे मन की सामथ्यंसे ही उत्पन्न हुई है ।। २३॥ 

क्षणभर के लिए ही अन्ञानवश्च जो यह चिच्र-विचित्र 
स्वरूप प्रतीत मनोराज्य दृश्यमान इस प्रपनच्च-जाल के 
रूप से स्थित हं ॥ २४॥ | 


्ञानियों की दृष्टि मे स्वतः नित्यमक्त आत्मा मे 
अध्यक्त, एकमात्र कत्पना से उत्पन्न प्रतीतिकाल मात्र 
स्थायी यह्‌ तुच्छ जगत्‌ क्षणिक ही है; इसी क्षणिक जगत्‌ 
मे इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित अज्ञानी लोगों 
ने दुरुच्छेदता कौ कत्पना कौ है ।॥ २५ ॥ 
 . यह्‌ जगत्‌ अज्ञाततक्व आत्माका एकमात्र अन्यथा 
प्रतिभास दहै, इसलिए इस तरह के जगत्‌ के आरोपया 
बाधमे भला कौन-सी कठिनाईहै ? अर्थात्‌ वसार 
न होने के कारण उसके उच्छेदमें क्याकष्टदहै कोईहै 
ही नहीं ।॥ २६॥ | 

चिति में अव्यस्त चित्तरूप चित्र-निरमाता का जगद्रूप 
यह चित्र किस समय स्थित रहता है ? यह महान्‌ आश्चयं 
हे करि अपनी आधारभूत भित्ति से रहित, चित्र के साधन 
भूत नीर, पीत आदि रङ्क-रन्यों से शुन्य तह जगत्‌-चित् 


 योगवासिष्ठे 
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अहो तु चित्रं निभित्ति चिन्नभुज्ज्वलमुत्थितम्‌ 
सुरञ्जनं जगदिति स्फुटं दृष्टिविलोभनम्‌ ॥ २८॥ 


नानातमोमषीलेखं नानतेजोंशुरञ्ञनम्‌ । 
नानाकल्पाङ्कवयवं नानारागानुरङ्जितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नानादष्टिविलासाढचं नानानुभ वलोचनम्‌ । 
नानाग्रहोग्रकचनं नानाकाराग्रपञश्चिमम्‌ ॥ ३० ॥ 


व्योमनीलसरःफुत्लताराचन््राकपङ्नम्‌ = । 


विचित्ररचनोदयुक्तमेघालीपन्नरमञ्जरि ॥ २३१ ॥ 
प्रकोष्ठकानिकिखितसुरापुरनृपुत्रिकम्‌ 
परमालोकमङ्ोरयुवताकाशकडयकम्‌ ॥ ३२॥ 


भाकाक्ञ एव रचिता प्रतिभेकरङ्धा 
मुग्धा जगत्जयमनोहरपुत्रिकेयम्‌ । 


सामने विस्तरृत-सा दिखाईदेरहादहै॥ २७॥ 

अहो, अत्यन्त आश्चयं कि यह्‌ उज्ज्वल चित्र भी 
आधारके बिना दही उत्पन्न होकर सामने दिखाईदे रहा 
है 1 यह जगद्रूप चित्र भलीर्भाति रोगोंका अनुरञ्जन 
करने वालादहै, गौर दृष्टि, मन दि कोभी लुभाने 
वालाहै। २८ ॥ 

यह्‌ अनेक प्रकारके तमरूपी स्याहीसे लिखा गया 
है ओरनाना प्रकार के तेजःकिरणोसे पुहावना दहै। 
यह नाना कल्प भौर उनके अद्धभूत युग भादिरूप अवयवो 
से युक्त है तथा नाना प्रकारकौी अभिलाषाओं्े रंगा 
गयादहे॥ २९॥ 

यह्‌ नाना प्रकारके दुर्योके विलासोंसे परिपूर्णं 
है, अनेके अनुभवरूप नेत्रोंसे समन्वित है तथा अनेक 
प्रकारके ग्रहों से अत्यन्त चमक रहाहै। सूर्योदय भौर 
सूर्यास्त आदि कालों मे इसकी पूवं ओर पश्चिम दिशां 
नाना.अआकारों से युक्त होती हैँ ।। ३० ॥ 

इसमे आकाश रूप नीर सरोवरमें खिले हुए तारे, 
चन्द्र एवं सूयं रूप कमरु हैँ । इस जगद्रप चित्रम शरद 
आदि काल्भेदों द्वारा विचित्र रचनाओं से ऊपर 
सुशोभित मेघपदिक्तरूप पत्ते ओर मज्जरिर्यां लगी हुई 
है ।॥। ३१ ॥ | 

इसके त्रिभुवनात्मक चित्रकोष्ु-भेदों मे चारों भोर 


देव, अघर, मनुष्य आदिरूप पुतलियां छ्ली गई है। 


प्रम उक्कृष्ट सूरये, चन्द्र आदि के आलोक स्वरूप सुधा 
रेपे तरुण की तरह विराजमान आकाश रूप भित्तियों 
से यह समन्वित दहै ।। ३२ ॥ | 

कामुक चित्तरूप इस चितेरे ने अधिष्ठानशरूत ब्रह्माः 


५६.३७ | 


चिन्मात्रचक्रपरिरक्जितसर्वलोका 
रीराकुखा चपरचित्तकचित्रकर्तरा ।॥ ३३ ॥ 
हैमाचछाङ्करुतिका घनकेरापाश्चा 
चन्द्राकरलोचनविचालनदृष्टलोका । 
घर्माथकामविनियन्तितश्ाख्वसख्रा 
पाताटजारचरणोन्नभ नितम्बा ।॥! ३४ ॥ 
नह्येन्धरद्रहरिबाहुचतुष्टयोग्रा 
सतत्वावुतोन्नतकुचस्फुरदङ्धयष्टिः । 
सुग्यालवेष्टितमहीतर्पद्यपीठा 
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पत्रौकृताऽचलमहाभुवनोदरे च ॥ ३५ ॥ 


 रात्रयन्धकारचपकरुत्वहरक्िचेष्टा 


ताराकराल्पुलका पविदन्तपटिनक्तः 
चच्चच्चतुदशविधातुलभतनात- 
रोमच्चना. प्रलपवादकदस्बपुष्पा ॥ ३६ ॥ 
जीवान्विता गगन एव कृता विचित्रा 
त्योमात्सिकाऽचिरविलक्षणचित्रकर््रा । 


चित्तेन चिज्रपरिक्मविदा धरिलोको 
नानाविलासवरलिता वरपुत्रिकेति ॥ ३७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाद्याने चित्तवणेनं नाम षटपच्नाज्ञः सेः ॥ ५६॥ 


कारम ही इस जगद्रूपी मुग्ध मनोहुरनटी का निर्माण 
क्रियारै। इस नदी की मुख्य दत्ययाला प्रतिभा--~नव- 
नवोन्मेषश्ालिनी बुद्धिदहीहै, दत्यश्षाला में, दीपक का 
काये कर रहै साक्षिचैतन्य के प्रतिविम्ब से युक्त ओर 
चक्र की तरह परिभ्रमणशील बुद्धिवृत्ति रूप आभूषणं 
से इसने समस्त छोकों को प्रकाशित कियादहै भौर यह 
नृत्य, हाव, भाव, विरस आदि टीलाभों मे सदा व्यस्त 
रहती टै ॥ ३३ ॥ 

सुवणंमय ब्रह्माण्ड ही इस नटी की दृढ अङ्गखतिका- 
दरीरल्तारै, मेषही इसके नटीके केशपाश है तथा 
चन्द्र भौर सूयं रूपी नेतो के सच्वालन से यह सम्पूणं 
लोकों का अवलोकन करतीरहै। धमं, अथं ओर काम 
अनुकृ प्रदृत्तिनिद्ृत्तिशास्व ही इसके दो वस्त है 
इसके पाताल स्वरूप ऊरू, जानु, जङ्घा, गल्फ, पाद, 
पार्ष्णी, भौर अङ्गलि--इन सात अवयवो वाले दो चरण 
है ओर उन्नत पृथिवी ही इसका नितम्ब है ।॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कुर भौर विष्णु--इसकी चार भुजां 
है ओर उनसे यह समथं है । सतत्वगुणरूप कञ्चुकी से 
देके हुए, उन्नत विवेक भौर वैराग्य स्वरूप दो कू्चोंसे 
इसकी देह शोभायमान है; शेष आदि से वेष्टित पृथिवी 
तल ही इसका पदूमाकार पीठ दहै तथा गोरोचन, कस्तुरी 


आदि नानाविध वर्णो मे पत्र-रचना के स्थान रूप बनाये 


गये मेर, अञ्जन, हिमाख्य आदि नानावणं वाले पवेतों 
से युक्त महाभृवन मध्यलोके ही इस नटीकरा उदर 
है ॥ ३५ ॥ 

इस त्रिलोकी नटी कौ चन्द्र-सुये रूप आंखों की चेष्टापं 
रात्रि के अन्धकार की मेरुप्रदक्षिणाकरण रूप चपलता 
को, दूर करती, तारे ही इसके घने पुरक दहै, बिजली 
ही इसकी दन्तपङ्क्ति है, चच्चल ओर परस्पर असमान, 
भुवन-भेदसे चौदह प्रकारके प्राणी दही इसके रोमाश्च 
है ओर उन प्राणियोमें प्रसिद्ध भूत, भुवन, आदिक 
प्रल्य-क्थाएँ हौ- चारों ओर सदुबरद्धिरूप केसरो को 
ओर श्रोताओंके लिए वैराग्य, सद्वासना रूप सौगन्ध्य 
को प्रसारित करनेके कारण-इसकी परतक ठ्टकने 
वाटी कदम्ब-माखा के पल हं ।। ३६॥ 

यहु समष्टि ओर व्यष्टिरूप जीव से समन्वित अदभुत 
आकाड के समान शून्यरूपं है ओौर नाना प्रकारके 
विलासोसे वेष्टितिभीदहै। पूवे बाणत त्रिखोकीरूप इस 
श्रेष्ठ . चित्रमयी नटीका चित्र के उपकरणभूत विचित्र 
वासना, काम एवं कर्मोको प्राप्त शीघ्र ही अदुभुत चिं 
का निर्माण करने मे समथं चित्तहूप चित्रकार ने अपने 
अधिष्ठानरूप चिदाकाशमें ही चित्रण किया है।। ३७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमे ` 
अजुंनोपाख्यान में चित्तवणैन नामक कुसुमलता का छप्पनवाँ सग समाप्त हुभा ॥ ५६॥ 


४९४ 


॥॥ श्रीभगवानुवाच 

इदं विद्धि मह्चयमज्नुनेह हि थत्‌ किल । 
पूर्व॑सज्ञायते चिं पश्च्डित्तिरुदेति हि ॥ १॥ 
अभित्तावुत्थिते चिजे दृश्यते भित्तिरातता । 

अहो विचित्रा मायेयं मग्नं तुम्बं शिला प्लुता ॥ २॥ 
चित्तस्थचित्रसदुडे व्योमात्मनि जगत्त्रये 
व्योमात्मनस्ते किभियसहन्ताव्योमतोदिता \॥ ३ ॥ 
सर्वं व्योम कृतं व्योम्न व्योनस्नि व्योम विलीयते । 
मुज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि चाऽऽततम्‌ ॥॥४॥ 
वेष्टितं वासनारज्ज्वह दोधसंसति दामवत्‌ । 
 वासनोद्टनेनेव तदिहोदे्टचतेऽजुन ! ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा---इस संसारके विषयमे सबसे 
 बेदुकर यह्‌ आश्चयं समञ्चो कि पहरे तो निराश्रयमें 
जगद्रूप चित्र उत्पन्न होता है आओौर उसके बाद आधाररूप 
भूत, भूवन आदि विराट्‌ भित्ति उत्पन्न होतीहै॥१॥ 
पहुङे निराश्रय चित्र के उत्पन्नहो जुनि पर पीछे 
उसकी आश्रयभूत विशाल भित्ति दीख पडती है--अहो । 
यह्‌ एक अद्भुत माया है । यह्‌ उक्त तरहकीदै, जिस 
तरह तुम्बी जलम बतीदह्ौ ओर पत्थरकी चदान 


.- तैरतीदहो॥२॥ 


चित्त में स्थित चिक्र के समान रून्यस्वरूप तीनों 
जगत्‌ मे चिदाकाशस्वरूप तुम्हं चून्यतारूप अहन्ता कंसे 
उदय हई है? अर्थात्‌ इसमे तो आश्चयेकी पराकाष्ाहो 
गई दहै) २३॥ 

चिदाकाश से निमित सब कर चिदाकाश्चस्वरूप ही 
है, चिदाकाशमे चिदाकाल्च के हारा चिदाकाश विरीन 
होता है, चिदाकाशे ही चिदाकाश द्वारा चिदाका्का 
उपयोग किया जाता दहै ओर चिदाकाश द्वारा चिदाकाश 
ही विस्तृत हआ है । `य ।। | | 
| हे अजुन ! जब लुम जगत्‌ में चिदाकाशताकी दृष्टि 
रखते हो तब तो जिसमें दीघ ्रमणदहै, एसा जगद्रूप यह्‌ 
चित्र रज्जुकी तरह फल्छी हु वासनारूप रज्जुसे यदि 
वेष्टित होतादहै; तो वह चिदाकाश भी इस जगत्‌ में 
वासनाके वेष्टनसे वेष्टित हौतादहीरह॥५॥ 

जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधारभूत द्षणमें स्थित 


योगवासिष्ठे 


[ ५७.१ 


४७ 


प्रतिबिम्बं थथाऽऽदेशो तथेदं ब्रह्मणि स्वयम्‌ । 
अगम्यं छेदभेदादेराधारानन्यतावश्षात्‌ ॥ £ ॥ 


अनन्यच्छेदमेदादि ब्रह्मणि ब्रह्यणाऽस्बरम्‌ । 
कि कथं कस्य केनैव च्छिद्यते वा क्व भिद्यते।॥ ७ ॥ 


तेनेह बासनाभावो बोधात्‌ संपन्न एव ते । 
यो न निर्वासनो ननं सवेधमपरोऽपि सन्‌ । 
सर्वज्ञोऽप्यतिबद्धात्मा पञ्जरस्थो यथा हरिः ॥ ८ ॥ 


यस्याऽति वासनानोजमत्यत्पं चितिभूमिगम्‌ । 
बृहत सञ्जायते तस्य पुनः संसूृतिकाननम्‌ \ ९ ॥' 


रहता है; वैसे ही भपने | अधिष्ठानरूप ब्रह्म से भिन्न न 
होने के कारण छेदन एवं भेदन के अयोग्य यह्‌ जगत्‌ भी, 
अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्ममे ही स्थितहै॥ ६॥ 


अजुन, जब ब्रह्मम प्रतिभासित छेदन, भेदन आदि 
सम्पूणं व्यवहार ओर उनका विषय जुगत्‌--ये सब ब्रह्य 
से अभिन्न होकर एकमात्र चिदाकारस्वरूपही हो गये, 
तब किसकर्तायाकरणसे किस प्रकारसे किस फलके 
लिए किसदेशया किस काल में क्या छिन्न-भिन्न किया 
जा सक्ता है । अर्थात्‌ छेदन आदि व्यवहारवादब्रह्यसे 
अतिरिक्त विषयोंमें देखे गये है, इसलिए जब यहु जगत्‌ 
ब्रह्म से अभिन्नही सिद्धहो चुका है तब किमी कर्ताया 
करणसे किसी प्रकारसे क्िप्ती फलके लिए किसी देश 
याकाल्मे कुछचिन्नया भिन्न नहींहो सकता। अतः 
इन वासनाओं को तुम समर उखाड कर फेकदो।॥ ७॥ 


इस उपायके दारा बोधसे यहाँ पर तुम्हारी वास- 
नाका भी ब्रह्यातिरिक्तरू्पसे अभाव सिद्धहै। जो 
वास्तना से निमुक्त नहींहै, भलेही वह समस्त शास्त्रीय 
कर्मो मे परायण रहाहो ओर समस्त बाह्य विषयोंका 
पण्डित हो; फिरभी उस प्रकार वहु चारोंओर से 
त्यन्त बद्धरहै, जिस प्रकार पिजड़में स्थित सिह या 
तोता ॥ ८ ॥ | 


जिसकी चित्तरूपी भूमि मे अणुमात्र भी वासनारूप 
बीज पड़ा रहता है, अनेक अनर्थो से भरा हुआ संसाररूप 
जङ्खक पुनः बढ़ जातादहै॥ ९॥ 


५८.६ |  निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ४९५ 
अभ्यासाद्धदि सूढेन सत्यतंबोधवह्निना । शान्तात्मा विगतभयोज्ितामिताश्चो 

निदश्वं वासनाबोजं न भूयः परिरोहति ॥ १० ॥ निर्वाणो गलितमहामनो विमोहः । 

दग्धं तु वास्तनाबोजं न निमज्जति वस्तुषु । सम्यक त्वं श्रतमवगम्य पावनं त- 

पुखदुःखादिषु स्वच्छं पद्यपत्रमिवाऽम्भसि ॥ ११॥ ्िष्टाप्मन्यपहतिरेककशान्तिरूपः ॥ १२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अर्जनोपाख्याने अ्जंनविश्रान्तिविणनं नाम सप्पच्चाश्चः सगः ॥ ५७ ॥ 


अभ्याससे हूदयमें रूट्‌, तत्तवज्ञानस्वरूप अग्निस 
निःशेष दग्ध वासनारूपी बीज पूनः अङ्कूर-जनेन की 
सामाथ्यं नहीं रखता है ॥ १० ॥ 

निःशेष दग्ध वासना-बीजों से युक्त तथा स्वच्छ मन 
जागतिक सुख-दुःखादि वस्तुओंमें वसेही नहीं इबता, 
जेसे पानी में कमल का पत्ता॥ ११॥ 


तुम असंख्य आशाओं को छोडते प्रसिद्ध भौर पवित्र 
भगवद्गीतारूप मेरे उपदेद को भरी-भांति समज्ञ कर 
महान्‌ मोह से शून्यमान ओर बन्धु-वधादि क्लेशो से रहित 
हो वासना रहित अत्मा मे चित्तका विख्यकर शान्त | 
ब्रह्मस्वरूप हो भयश्ून्य एवं परम निरत होकर स्थित 


रहो । १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणके मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
अजनोपाख्यान मे अजुंनविश्रान्तिवणेन नामक कुघुमर्ता का सत्तावनवां सगं समा इञा ॥ ५७ ॥ 


९ 


भजन उवाच 
नष्टो मोहः स्मुतिरब्धा त्वत्प्रतादान्मयाऽच्युत ! । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वृत्तयो यदि बोधेन संशान्ता हुदये स्फुटम्‌ । 
तच्चित्तं श्ान्तमेवाऽर्तावद्धि सत्त्वभुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
भत्र तच्चेत्थरर्हितं प्रत्यषचेतननामकम्‌ । 


यस्वशेषविनिमुक्तं यत्सवं सबेतश्च यत्‌ ॥३॥ 
न केचन विद्न्त्येते तत्पदं जागतादयः । 
भूतलाद्‌ गगनोडडीनं विहङ्धममिवोन्नतम्‌ ॥ ४ ॥\ 
परत्यद्चेतनमाभाषं शुद्धं सङ्धतपर्वाजतम्‌ । 
अगम्थमेनमात्मानं विद्धि दूरं दश्नामिव।॥ ५॥ 
स्बतिीतं यदत्यच्छं विना शुद्धं स्ववासना । 
न॒ दाङ्नोति पदं द्रष्टुं जनदृष्टिरणुनिव ॥\ ६ ॥ 


५८ 


अर्जुन ने कहा- हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से वासना- 
` . सहित्र अज्ञान तष्ट हृआ। भूलेहृए कण्ठस्य हार की 
तरह स्वतः सिद्ध आत्मतत्त्व का साक्षात्कारर्मैने पाया । 
भौर उससे सम्पुर्ण सन्देहो के बीजोंका नाशहोने के 
कारण बन्धुवध आदि के कतंग्यता विषयक सन्देह से 
रहित हो मेँ स्थित हँ । अतः तत्त्व मेँ अवस्थिति करना 
ओर यथाप्राप्त व्यवहारो को करना-इस विषय में 
आपका जो आदेश है, उसका म पूणंतया पालन 
 करूगा ॥ १॥ | 

भगवानु श्रीकृष्ण ते कहा--तत्नज्ञान से तुम्हारे हदय 
मे रागादि त्तियां यदि सवेथा शन्तहो चुकीरहै ततो 
 सवासनात्मक चित्त भी भीतर दान्त होकर तिर्वासिनता 
कोभ्राप्त हो गयाहै यह्‌ तुम जानो। विषययुखेच्छाजो कि 
तत्त्वज्ञान से पूवं विद्वान्‌ के हूदय में स्थित रहै, जब स्वेत्र 
स्वात्मदृष्टिसे क्षीणहो जाते है; तन मनुष्य मुक्त हौ 
नातारहै भरङइस रारीरमें ब्रह्मको प्रप्तकरक्ेताहै 


अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हौ जता हं ॥ २॥ 


इस वासनादयुन्य सतत्वावस्था मे प्रत्यक्चेतननामक 
ब्रह्म विषयों से रहित व्यवहार मे सवस्वहूप भौर परमाथ ` 
मे सर्वतः अशेष-विशेषों से विनिर्क्त रहता है ॥ ३॥ 

जैसे भूभिसे आकाशमें उड़कर दुर-देशमें प्रास 
पक्षी को इल्द्रियां ओर अज्ञानी नहीं जागपतिदहै,वेप्ेही 
प्रत्यमात्मा के पदकोये चक्षु आदि इन्द्रियां गौर अज्ञानी 
ल्नोग कोई भी नहीं जान पतिर । ४॥ 

महाभूत आदि तेरह प्रकारके क्षेत्रों के अवभासक, 
शुद्धस्वहूप, स द्भुट्प सन्य निविषय इस प्रत्यगात्मा को 
दइन्दियोंसे दूर के समान जानो॥५॥ 

जो सर्वातीत, चित्स्वभाव होने से अत्यन्त स्वच्छ 
भौर असङ्क होने के कारण शुद्ध उपस ब्रह्यप्द को, 
निदिध्यासननामक अत्मचिन्तन के विना अपनी वासना 


कंसे ही नहीं देख सक्तीटै जसे खोगोंके नेत परमाणुं 


को नहीं देख सकते ह ।॥ ६ ॥ 


४९६ 


यत्प्राप्नौ सवं एवेमे क्षोणा षटपटादयः । 
वराकौ वासना तत्र कि करोतु परे पदे॥ ७॥ 
यथाऽनलर्गिरि प्राप्य हिमलेश्ो विरीयते । 
शुद्धमासाद्य चित्तत्वमविद्या रीयते तथा ॥ ८ ॥ 
क्व वराको रजस्तुच्छा वासना भोगबन्धनम्‌ । 

क्व॒ परितजगज्जारुश्ित्ततर्वविपुलानिलः॥ ९ ॥ 
तावत्‌ स्फुरत्यविद्येयं नानाकारविकारिणौ । 
यावन्न संपरिज्नातः शुद्धः स्वात्माऽयमात्मना ॥ १० ॥ 
सर्वा द्श्यदशः क्षणाः स्वच्छतेवोदिता तथा । 
नभसीव पदे तस्मिन्‌ स्वात्मन्यविर्पुरणे ॥ ११॥ 
समप्राकाररूपं ततु समग्राकारर्वाजतम्‌ । 
वागतीतं परं वस्तु केन नामोपमीयते॥ १२॥ 
विषथविषविष्‌चिकामतस्त्वं 

निपुणमहंस्थितिवासनामपास्य । ` 

अभिमतपरिहारमन्त्रपुक्त्या 


जिसको प्राप्ति होने पर ये घट, पट आदि सभी स्थूल 
पदाथंभी नष्ट्हो जाते उस परमपदके विषय में 
विचारी परमसूक्ष्मस्वरूपा वासना क्था करे ?॥ ७॥ 


रुद्ध चितिततत्व को प्राप्तकर अविद्याभी वैसे ही 
विीन हो जातीदहै जैसे ज्वालामुखी पवेत को प्राप्त कर 
हिमिकेश बिच्कृख विीन हो जाताहै।॥ ८॥ 
कहाँ सम्पुणे जगत्‌ को अपनेमें समा ठेने वाला 
चितितततव रूप विपुर पवन ओर कहं भोगबन्धन रूप 
रजःकण की तरह क्षुद्र विचारी वासना ?॥ ९॥ 


विविध आकार सूप विकारो वाली यह अविद्या तब 
तकं प्रस्फुरित होती है; ज्र तक शुद्ध स्वरूप यहु अपनी 
आत्मा तात्त्विकं रूप से भलीर्भाति जान नहीं जाता 
है।॥ १०॥ 


अपने उदरमे सम्पूणं विश्वको निग जाने वाके, 
अकाश को तरह्‌ शून्य स्वरूप उस स्वात्मरूप ब्रह्मपद में 
दृदयं कौ सम्पण दृष्ट्यां क्षीणहो गई तथा विशुद्ध 
रूपता ही उदित हुई है ।॥ ११ ॥ 

पूणरूप समस्त जगदाकारों से वजित ओर वाणीसे 
परे परम वस्तु की किससे उपमा दी जा सकती 
है ॥ १२॥ | 

तुम केवल पूणं अल्माके सक्षक्कारसे होने वाली 


कामनाओं कौ निद्रत्तिरूप मन्त्र-युक्ति से विषयारमक 


योगवासिष्ठे 


म 
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भव विभवो भगवान्‌ भियामभूमिः ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति गदितवति त्रिलोकनाथ 
क्षणमिव मोनमुपस्थिते पुरस्तात्‌ । 
अथ मधुप इवाऽऽतिताञ्जखण्डे 
वचनमुपे्यति तत्र पाण्डुपुत्रः ॥ १४॥ 
अजुन उवाच 
परिगलितसमस्तशोकभारा | 
परमुदथं भगवन्‌ ! मतिगंतेयम्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु- | 
दिनपतिना परिबोधिताऽन्निनीव \ १५। 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीवधन्वा स॒ ह्रिसारयथिः । 
अजुनो गतसन्देहौ रणलीखां करिष्यति ॥ १६॥ 
करिष्यति क्षतगजवानजिसारभि- 
दतक्षरदरधिरमहानदीं भुवम्‌ । 


विषसे उत्पन्न महामारी स्वरूप, निरन्तर प्रवृत्ति की 
हेतु अन्तःकरण स्थित वासनाका भटीर्भाति निराकरण 
कर संसार बन्धनसे रहित तथा सम्पूणं अनर्थो की 
भभरुमि अभय स्वभाव मेरे स्वरूप मे ही हो 
जाओ । १३ ॥ 


[^ 


वसिष्ठनी ने कहा-इस प्रकार उपदेश्च देने के बाद 
त्रिलोक के अधिपति भगवानु श्री कृष्णचन्द्र के, दवेत 
कमलम भ्रमरकी तरहुक्षणभरके लिए मौन धारण 
कर सामने स्थित हो जाने पर वहां पाण्ड्‌ पुत्र अर्जुन पुनः 
यहु वचन करेगा ।। १४ ॥ 


अजुन ने कहा--सम्बुणे लोकों का भरण-पोषण करने 
वले भापके वचन से भगवद्‌ गीतारूप उपदेश से जिसका 
समस्त शोकभार गल गया है एेसी मेरी यह्‌ बुद्धि, जैसे 
सूयं से कमलिनी विकसित होती है वैसे परम विकसित 
हो गई है ।॥ १५॥ 


इस प्रकार कट्‌ कर आर उठकर गाण्डीव-धनुर्धारी, 
धीङ्ृष्ण रूप सारथि वाला वह्‌ पाण्डु पत्र अर्जुन सन्देह्‌- 
रहित हौ रणलीला करेगा ॥ १६ ॥ 


वहु अर्जुन धरातल की जिनमें आहत बड़े-बड़े 
हाथी, षोड, सारथि आदि तत्का ही बहु जा्यंगे । 
एसी महानदियो से आक्रन्त कर देगा भौर आका को 
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तरोत्करप्रसरमहा रजःस्थली- 


निर्वाणप्रकरणपूरवादं 
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तिरोहितद्युमणिविलोचनां दिवम्‌ ॥१७॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निवणिप्रकरणे 
अभुनोपास्थाने भजनकृताथतानाम अष्टपच्चाश्ञः सेः ॥ ५८ ॥ 


भीटएेसा बना देगा कि उसका सू्य॑रूप नेत्र--बाणों के 
ढेरोके प्रसरणोंसे भौर बिलरी महाधूल्यों से निर्मित 


स्थली से भाच्छारित हो जायगा ॥ १७ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
अजंनोपाख्यान में अजुनकृतार्थंता नामक कुसुमलता का अदुावनर्वां सगं समत हुमा ॥ ५८ ॥ 


य 


वसिष्ठ उवाच 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाश्चिनोम्‌ । 
तिष्ठ निःसङ्धसंन्थासत्रह्यापेणमयात्मकः ॥ १ ॥ 
यस्मिन सवं यतः सर्वं यः सर्वं सवेतश्च यः । 
यश्च सवेमयो नित्यमात्मानं विद्धि तं परम्‌ ॥ २॥ 
दुरस्थमप्यहूरस्थं स्वगं तस्स्थमेव च । 
तत्स्थः सत्तामवाप्नोषि तदेवाऽस्थस्तसंश्यः॥ ३ ॥ 
यत्संवेद्यविनिर्ुक्तं सवेदनमनिमितम्‌ । 
चेत्यभृक्तं चिदाभासं तदिद्धि परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 


श्री वसिष्ठनी ने कहम--है याघव ! मेरे दारा कही 
जाने वाली सम्पूणं पापों की विनाकश्षक दृष्टि का अवलम्बन 
कर आप निःसद्खतारूप त्वेपदाथंशोधभुत सवेत्याग ओर 
सम्पुणं जगत्‌ का ब्रह्यमें बाध रूप तत्पदं शोधभ्रूत 
ब्रह्यापेण-इन दोनों के बाद परिशिष्ट भखण्ड महावाक्य 
के तात्पयं शोधभूत सच्चिदानन्दैके स्वरूप मृतात्मा होकर 
स्थित रहिए ।॥ १ ॥ 

सृष्टिकर मेँ जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, स्थिति काल मे जिसमें सम्पूणं जगत्‌ अवस्थित रहता 
है, संहार कालम जो सम्पूणं जगत्स्वल्पदहो जातारहै; 


जो तीनों कालम चारों भोर विद्यमानहै भौर इ प्रकार 


अनित्य प्रपच्वात्मक होता हए भी सनातन निरतिश्चय 
ब्रह्मरूप को भप (भात्मा' जानिए । २॥। 

समस्त प्रपश्चों से बहिर्भूत होने के कारण वह्‌ भात्मा 
दूरस्थ होता हभा भी सर्वान्तर्यामी हौनेसे अदूरस्थही 
है, इसी तरह आकाश की तरह सवेव्यापी होने पर भी, 
जातिरूप धमं के समान, वह तत्तत्‌ वस्तुओ में ही रहता 
है। जब परिच्छल्लरूपसे भी उसमे स्थित हुए जाप 
एकमात्र उसी की सत्तासे अपनी सत्ताप्राप्त करते है, 
स्वतन्त्र रूप से नहीं, तब भापको परिच्छेदाभिमान से 


६३ 


सा परा परमा काष्ठा सा दृशां दुगनुत्तमा । 
सा महिम्ना च महिमा गुरूणां सा तथा गुरः ॥ ५ ॥ 


त आत्मा तरच विज्ञानं स शव्यं ब्रह्म तत्परम्‌ । 
तच्छे यः स शिवः शान्तः सा विद्या सा परा स्थितिः । द 
योऽयमन्तधितेरत्मा सर्वानुभवरूपकः । 
यत्र स्वदन्ते सर्वाणि स्वात्मद्रव्याणि सत्तया । 
स॒ जगत्तिरतेलात्मा स जगद्गृहदीपकः \\ ७ ॥ 


9 


फल ही क्या मिला? वास्तव मे अपरिच्छिन्न सन्मात्र 
स्वरूप ही जप है; अतः परिच्छेद के संशय मे रहित हो 
जाएं ।। ३॥ 

विवेकी पुरुषों द्वारा चिदात्मा के अनुभ्रुयमनदोषूप 
है--एक तो चित्त भौर उसकी वृत्ति में प्रतिबिम्बित 
विषयार्थं प्रकाशन, जोकि चित्तनि्मितदै, भौर दूसरा 
चित्त, उसकी दृत्ति भौर उसके विषयों के आगम, 
अपाय आदि सभी अवस्थां के साक्षिभूते संविद्रूप, जो 
किं नित्यसिद्ध है। वे दोनों यदि विषय भौर स्वेदय 
(त्रिपुटी ) से विनिर्मुक्त हो जायंत्ती परमपद ब्रह्मरूप 
ही दहो जाते है, यह भाप जानिए । ४॥।। 

चेत्य एवं संवेद्य से विनिर्मुक्त संवितुकौ वह्‌परा 
स्थिति आनन्द ओौर उत्कषेको परम्परा कौ परम अवधि 
है, वही दृष्ट्यां मे सर्वोत्तम दृष्टि है भौर वही महेत्तवों 
का परम महत्वटहै तथा वही मान्योमे परम मान्य 
है । ५।। 

वही आत्मा है ओर वही विज्ञान है, वही शुन्यस्वरूप 
है, वही पर ब्रह्यहै, बही कल्याण है, वही श्ान्तस्वरूप्‌ 
शिव रहै, वही चिद्यादहै ओौर वही परा स्थितिहै॥ ६ ॥ 

चिति के भीतर समस्त अनुभवे स्वरूप जो यह्‌ 
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स॒ जगत्पादपरसः स॒ जगत्पश्युपारकः । 
स॒ तन्तुभुतसुक्तानां परि्रोतहूदम्बरः॥ ८ ॥ 
सं भूतमरिचोघानां परमा तीक्ष्णता तथा । 
स पदार्थे पदार्थत्वं स॒ तत्तवं यदनुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
स सतो वस्तुनः सतत्वमस्॑वं वाऽसतः स्वतः । 
यः स्ववित्तिविचित्रेण स्वयमात्मेव लभ्यते ॥ १० ॥ 
सर्वं एव जगद्भावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानाः सद्धावा विचारविक्षरारवः।॥ ११॥ 
अहमादौ जगज्जारे मिथ्याश्रमभरात्मनि । 
को नु भुत्वाऽनुबध्नामि वुत्ति कथमवाप धौः ॥ १२॥ 
आद्यमध्थान्तमानानि सङ्धत्पकलनान्यहम्‌ । 
आत्मा है, निसमे सभी अपने पदार्थं सद्रूप से आस्वादित 
( अनुभूत ) होते है; वही जगद्रूप तिलो का तैलस्वरूप 
है भौर वही जगद्रूपी धर का दीपक है। ७॥ 
वह्‌ जगद्रूप वृक्षका रस अर्थात्‌ सारद, वहु जगद्रूप 
पञ्चु का पालक दहै, भौर प्राणी रूप मोत्ियों के हदयाकाह 
रूप मध्यमे पिरोया गया एक प्रकार का तन्तुभी वही 
है ।५ ८ ॥ 
वह्‌ भरूतरूप मरीच-समुहों कौ तीक्ष्णता है तथा वही 
पदार्थो में पदाथेत्व ह । अर्थात्‌ सम्पुणं पदार्थो का असाधारण 
स्वरूप है; जो सर्बोत्तिम ततत्वहै, वहुभीवहीदहे।॥९॥ 
वही सद्रस्तुभों मे विद्यमान सत्व ( सत्यत्व ) है भौर 
स्वयं वही असद्रस्तुमे प्रतिष्टित असत्त्व भी है, जो 
आत्मतत्त्वज्ञानरूपं अलौकिक उपाय से सबको ओर स्वयं 
अपने को अत्मरूपमें ही पाता है, अन्य रूप से नहीं ।॥१०॥ 
सद्रूप परमात्मा के विकल्प रूप सभी जगद्धाव, जो 
कि वस्तुतः अविद्यमनदहीदहै, अविचार से सुन्दर प्रतीत 
होते ह ओर विचारसेक्षीणहो जाति है| ११ 
मिथ्याभूत अनेक ध्रसोसे व्याप्त इस जगज्जाल में 
पहले शुद्ध स्वरूप मँ कौन-सा भौपाधिक रूप वाला 


होकर आस्था कष ? असङ्घ एवं अद्वय स्वरूप महते बुद्धि ` 


स्प इपाधि भी कंपे प्रातहोसकतीटै?॥१२॥ 


वह्‌ बुद्धि किसी तरहप्रप्तभीहो जाय; फिरभी 
"उससे जनित आदि, मध्य, अन्त आदि परिच्छेद ओर 
सङ्कल्प कत्पनाए--आदि ओर अन्त से शून्य ब्रह्माकाश 
मैहीहं, मृक्षसे अर्तिरिक्तवे कुछ भी नहीं है" । विचार 
करने पर ब्रह्मस्वरूप इस प्रकार मुक्षमे इयत्ता ही 
फैसी ?॥ १३॥ 

जो पुरुष श्नह्यस्वरूप मुक्षमे इयत्ता कंसी' इस प्रकार 


योगवासिष्ठै 
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बरह्याकाशशमनाद्यन्तं कंवेयत्ता ममाऽऽत्मनः ॥ १३ ॥ 
इति निश्चयवानन्तः सम्यश््यवहूतिबहिः । 
उदयास्तमयोन्भुक्तस्थितिरन्तः स॒ सवदा ॥ १४॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌ । 
यस्य खस्येव शन्यत्वं स महात्मेह तद्वपुः ॥ १५ ॥ 
भावाद्रेतपदारूढः युषुप्रपरया धिया । 
व्यवहायपि संक्षोभं नेत्यादर्शनरो यथा॥ १६॥ 
आदज्ञपुरषस्येव व्यवहारवतोऽपि च । 
न यस्य हृदयोर्लेो मनागपि स मुक्तिभाक्‌ ।॥ १७ ॥ 
अविभागमिवाऽऽदश्षं चिन्मणौ पतिविम्बति । 
चितेः परमने्म॑ल्याहचवहारो यथाऽऽगतः \॥ १८ ॥ 


के अपने भीतर निश्चयसे युक्त रहता, बाहर से 
लोकशास्त्र के अवरुद्ध व्यवहारोंसे युक्त होने पर भी 
उसकी उस प्रकार स्थिति सवेदा भीतर उदय एवं अस्त 
से विनिमुक्तही रहती है ॥ १४॥ 

जिसका मन समसे भीसखमनब्रह्यमे छीन होकरन 
उदित ओर अस्तहोतादहै एवं जिसकी दृष्टिमे मनकी 
अकाश के सदृश शून्यरूपताहीदहै वहु महात्मा ही यर्हाँ 
ब्रह्मरूप है ॥ १५ ॥ 

एकमात्र ब्रह्मभावना से अद्वपरूप ब्रह्मपद पर आरूढ 
हुभा वह॒ महात्मा सुषुप्र पुरुष की तरह सद्कुल्प-विकारों 
से रहित निविकार बुद्धि न व्यवहार करता हज भी वसे 
क्षोभ नहीं प्राप्त करतादटै जसे आदशे स्थित मनुष्य का 
प्रतिनिम्ब । एकमात्र भावनासे ही अद्वय ब्रह्मपद पर 
आरूढ हो ? व्यवहारसे उस स्थितिपमे नहीं गिरताहै 
"भावादैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न किचित्‌ । 
अदैतं त्रिषु लोकेषु नाड्धैतं गुरुणा सह्‌ ।।' 
सवेदा भावनासे ही अद्वेतभाव करना चाहिए, कभी 
भी क्रिया से अद्रेत नहीं । तीनो लोकों में अद्रेतभाव करे, 
परन्तु गररुसे अद्रैतन करे।॥ १६॥ 

व्यवहार सम्पन्न जिस पुरुष के हूदयमे, दपेणस्थ 
पूरुष को तरह थोडे भी मानापमान से जनित सुखदुःख 
नहीं होते, वह्‌ पुरुष मुक्ति काभागीहो जाता है ।। १७॥ 

दिखाई दे रहा मनुष्यों का व्यवहार दपेणमे चिति 
रूप मणिमें यथाप्राप्त व्यवहारभी चिति मे किसी 
तरह का विकारन करके वैसेही प्रतिबिम्बित होता है; 
जसे किसी प्रकारका विकारन करके ही प्रतिबिम्बित 
होता है, क्योकि चिति समस्त विकार मलों से वजित 
है । १८ ॥ 
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चिच्चमत्कृतिरेवेयं जगदित्यवभासते । 
नेहाऽस्तयेकयं न च द्वित्वं ममादेशोऽपि तन्मयः ॥ १९ \ 
वाच्यवाचकश्िष्येहागुरवाक्येश्चमत्कृतेः  _ ॥ २० ॥ 
आत्मनाऽत्मनि शान्तेव चिच्चमत्कुरुते चिति । 
चिलप्रस्पम्दो हि संसारस्तदस्पन्दः परं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
चित्स््दमनेनेयं परिशाम्यति संसृतिः । 
महाचित्ते नतेऽ्थोशभावायो भावनल्तियः ॥ २२॥ 
अपन्नपि स्वभावं तत्ंवित्स्पन्द उदाहृतम्‌ । 
शान्यत्वमजड यत्तत्‌ 
तस्वेन भावनायत्ता संसृतिः साऽनुभुयते \ 
अभावनामान्रल्यात्‌ सा च निःसाररूपिणी ॥ २४॥) 
केवलं केवरोभावाततद्रपा सेव शिष्यते । 
चित्स्पम्दमेव संसारचक्रप्रवहणं विदुः ॥ ९५ ।' 


श्री रामजी, यह्‌ एकमात्र चिति का चमत्कार ही 
जगत्‌-रूप से भासमानदहै। इस चितिमे नतो एकत्व 
हे रन द्वित्व ही है । मेरा उपदेश भी चिन्मय है ॥१९।। 

वाक्य ( अर्थं ), वाचक ( शब्द )" क्िष्य, ब्रह्महा, 
गुर ओर गुरुवाक्यादि स्वरूप व्याख्यान आदि कल्पना रूप 
चमत्कासें से आपके प्रति दिया जा रहा यहमेरा उपदेश 
भी चिन्मयसूपदहीदहै। २० ॥ 

सर्वोपद्रवों से रहित ही वह चिति अपने-जाप ही 
अपने स्वरूपभूत चिति रूपपरिस्पन्द प्रतिबिम्बित होती 
है । चिति का विवतं र पपरिस्पन्द न होना ही मुक्तिरूप 
परमपद दहै।। २१॥ 

चिति के विवते का उपशम हो जाने पर यह संसार 
शान्त हो जाता है, अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार मे चित्त के 
एकरस हो जाने पर जीव-जगद्रूप परिच्छिन्न भावों का 
परम पुरषाथं ओर भावना-क्षय है ॥ २२॥ 

असद्रप भी चितिविवतं जड स्वभाव जगत्‌ को 
बनाता है, इसलिए विवतंशून्यता ही चिति का अजड 
परम चैतन्यरूप शरीर स्वरूप है--इस प्रकार अनुभवनिष्ु 
महात्मा छोग कर्ते ह 1 २३॥ 

अनात्मदश्ंनरूप संसार अनात्मभूतं जगत्‌ मे तत्त्व 
्नावनाके अधीनरहै, इसी से वह तत्त्वरूप से अनुभूत 


होता है, उसमे तत्तव की एकमात्र भावना न होनेसे. 


तत्त्वभावना का ल्यदहौ जाने पर जीवन्मुक्त का संसार 
बन जाताहै, फिर वह्‌ जले हए पट के समान बन्धनमें 
समर्थं नहीं होता है ॥ २४॥ 

विवतंशून्य केवल आत्मरूप बन जाने के कारण 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धिं 


चित्तमेव 


परमाहृध्ितेरवपुः ॥ २३। 
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मातुमानप्रमेयादि कटकादीव हेमनि । 
पुथगस्ति न च स्पन्दश्ितेर्या संसृतिभवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
चितिस्पन्दस्तदबोधो हि संसृतिः । 
अबोधमात्रे चित्स्यन्दः कटकत्वमिवोत्थितम्‌ । 
बोधमा्रविरीनेऽस्मिज्छुढा चिद्राम ! क्ष्यते ॥ २७ ॥ 


स्वभावबोधमात्रेण क्षीयते भोगवासना ।॥ 
भोगाभावनमेवेह = परमं ` ज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ ९८ । ॥ 


इतो नाऽभिमताः सरव ज्ञस्य भोगाः स्वभावतः । 
भवन्ति कोऽतितुप्रो हि दुरस्नं किल वाञ्छति ॥ २९ ॥ 
एतदेव परं विद्धि ज्ञ्वस्यापरलक्षणम्‌ । 
स्वभावेनैव भोगानां यत्‌ किलाऽनभिवाञ्छनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिततत्सपन्देव सर्वात्मरपिष्यस्तोति निश्चयः 
योऽन्तःश्ररुढः स्वभ्यासो जञत्वशब्देन ख स्परुतः ॥ २१ ॥। 
जीवन्मक्तो को वह संसार चिद्रूप हीकर ही अवरिष्ट 
रहता है ॥ २५ ॥ | 

आतमा के विवतैको ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय 
आदि संसार-चक्र की परम्परा कहते है । चिति का स्पन्द 
भी चितिमे वैसे ही पृथक्‌ नहीं हं जैसे सुवणे मे कटक 
आदि सुवणं से पृथक्‌ नही है, यही संसार है 11 २६॥ 

चित्त ही चिति का विवतं है, चितिस्वरूप का अज्ञान 
ही संसार है । अज्ञान-दकश्ा मे ही यह्‌ चितिस्पन्व, सुवणे में 
उत्थित कटकरूपता की तरह उत्पन्न हज है, अतः एक- 
मात्र बोध से इस चितिस्पन्द के विखीन दहो जाने पर 
शुद्धरूपा चिति ही अवरिष्ट रह्‌ जाती है ।। २७ ॥ 

स्वात्मस्वरूप के बोधमाच से ही भोगवासना क्षीण 
हो जाती है। भोगवासना का विनाश हीने पर अपने-आप 
सिद्ध हुभा विषयों का अचिन्तन ही यहाँ उत्तम जीवन्मुक्त 
का स्वरूप समज्ञा है ॥ २८ ॥ 

आत्मतच्वज्ञान के प्रभावसे ही स्वभावत, तस्वज्ञ 
पुरुष को सभी विषय अभीष्ट नहीं होते; क्योकि एेसा 
कौन अत्यन्त तृप्त पुरुष है, जो अस्वादु अन्न की इच्छा 
करता दहो ॥ २९।। 

जीवन्मुक्तता का 
ही समञ्चिएः जो स्वभावसे दही 
है ।॥ ३० ॥। 

नेरा आत्मच॑तन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के 
आकार से स्पन्दयुक्तं होकर स्वरूप में स्थित दै इस प्रकार 
का भीतर उत्तम अभ्यास से युक्त दृढ निश्चय दहै जो ज्लत्व- 


[  # 


दुसरा असाधारण लक्षण जापि इसे 
विषयों की अनभिलाषा 


शब्द से = जीवन्मुक्तत्वशब्द से कहा गया है । ३१ ॥ 


५०० 


यो न भुडक्तं भुज्यमानानपि भोगान्‌ स ब्रुद्धिमा्‌ । 
रोकानुरोधसिद्धचथं स हन्ति लगुडनभः।॥ ३२॥ 
विनाष्त्निमया _ खुद्धचा न सिद्धिरवगम्यते । 
वचिदात्मावल्छोक्रे च स्वाद्धावदलनेरपि ॥ ३३ ॥ 
चिच्चेत्यं चेत्यक्ोटिस्था तावत्‌ पश्यति विश्रमम्‌ । 

इदं यावदबोधात्स्रा स्पन्दते स्पन्दरूपिणौ ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्बोधोदयोऽन्वः स्यात्स्पन्दास्पन्ददश्चाक्रमः । 
क्वाऽपि याति च संशास्तदीपवत्‌ साभिधानकः ॥ ३५॥ 
चितः प्रकान्तरूपाया दीपिकायाः स्वभावतः । 
स्पन्दास्पन्दमयो नेह कथेवाऽस्ति मनागपि ॥ २६॥ 


शरीररक्षणार्थं लोगों का अनुरोध सिद्धकरनेके लिए 
अन्न आदि विषयों का उपरमे उपभोग करते हुएभीजो 
परमार्थतः उपभोग नहीं करती, वही वास्तव में तत्त्वज्ञ 
है भौर इस भकार लोकानुरोध-सिद्धिके लिए उप्ररसे 
चेष्टाएं करना मानो दण्ड से आकाश का ताडन करतादहै। 
अर्थात्‌ आकाश ताडन सम्भवही नहींदहै एवं निष्फलभी 
है । तत्त्वज्ञ किसी फलके ङ्एि कमं नहीं करताटहै वरनू 
जीवनयात्रा के द्वारा लोक को शिक्षा देताहै ओौर 
कल्याण करता है ।॥! ३२॥ 


छरत्रिम बुद्धि के अर्थात्‌ ही सर्वात्मा हूं इस प्रकार 
को सर्वात्मभावनारूप वृत्ति के बिना निरतिक्षय आनन्दा 
त्मक्र आत्मतत्त्व नहीं प्राप्तहोता है । तात्पये यहुरहै कि 
कत्रिम.भी सवग्रट्म दशेन परिच्छिन्न आत्मदुष्टिके निरास 
दारा तत्त्वज्ञान में उपयोगी है; अतएव वह जीवन्मुक्त के 
 लक्षणस्पसे कही गईहै। कहीं पर अर्थापु श्स्त्रोंया 
विद्वानों कै अनुभवो मे सवत्मित्वदशेन की तरह अपने 
भद्ध के अवदलन शादि साहसोकाभी यदि आस्मद्॑न 
मे उपयोग प्रसिद्ध होतातो वह भी लक्षण दहो सकता; 
परन्तु वसी स्थिति नहीं है । "विनाङृत्रिमया में 'अङ्घत्रि- 
मयाः एेसा पदच्छेद कर आत्मस्वरूप के आविभविमें 
अपरिच्छिन्न, आकार से चून्य ब्रह्माकार अखण्डवृत्तिको 
छोडकर अपने अद्धोके छेदन, भेदन आदिके सदश 
कठिनतम साहसो का कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत होता 
एेसा अथं करना चाहिए । ३३ ॥ 
इसे चिति के अज्ञान से आदृत रहने तक ॒स्वप्रकाश्य 
वृत्ति दिके वर्गं में प्रविष्ट होकर स्वयं ही स्पन्दरूप-सी 
होती हुई बाद्य-विषयोकी ओर जातीटहै ओर विभ्रम 
देखती है ।। २४ ॥। | 

भीत्रर उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जाने पर स्पन्दा- 


योगवासिष्ठे 


[ ५९.३१ 


यदस्पन्दस्य सरतो न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ । 
रूपं तदेवाऽसंवित्तिस्पन्दायाः प्रशमं चितेः ॥ ३७॥ 
अभिच्वः स्याच्चितः स्पन्दः शुद्ध चित्स्फाररूपधुक्‌ । 
न बन्धाय न मोक्षाय स्थित आत्मनि केवलम्‌ 1 ३८ ॥ 
चिच्चे्निरथसंवितितिवणि न च विन्दते । 

तद्रन्धमोक्षपक्षदिर्नामाऽपीह न विद्यते ।\ ३९॥ 
मोक्षोऽस्त्वित्येव बोधोऽन्तः पु्णताक्षयकारणम्‌ । 
स माऽस्त्वित्यपि बन्धस्ते श्रेयो ऽसंवेदनं परम्‌ ॥\ ४० ॥ 
यदनाभासमजडं तदिद्धि परमं पदम्‌ । 
चितः स्वरूपं संस्थानमचेत्थोन्मुषतात्मकम्‌ ।\ ४१ ॥ 
स्पन्द-दशा का यह्‌ क्रम, शान्त दीपक की तरह अपने नाम 
के साथन जाने कहाँ चला जातिादहै?। २५॥ 

वास्तव मे स्वभावतः प्रशान्तस्वरूप, चितिरूपा 
दीपिका की यहां स्पन्द एवं अस्पन्द रूपा कुछ भी कथा 
नहीं हो सकती । अश्वघोष के राब्दो मे- 

दीपो यथा. निवृ तिमभ्युपेतो 

नैवावनि गच्छति नाप्यनन्तम्‌ । 

दिशं न काचित्‌ विदिशं न काचित्‌ 

स्नेहक्षयातु केवल्मेति शान्तिम्‌ । ३६ ॥। 

स्पन्दरहित पवन कारूपनसतुदहै, न असत्‌ है ओौर 
न उनके मध्यग यानी अनिवेचनीयदहीरहै; इसे ही अज्ञान 
एवं स्पन्द से शून्य चिति का प्राम अर्थात्‌ "मोक्ष" जानते 
है ॥ ३७ ॥ | 

चिद्रूप चिति का यहु स्पन्दन रुद्धचिति के ब्रृहदाकार 
ब्रह्याकार को धारण करने पर केवल आत्मा में स्थित यहु 
न बन्धके लिए अर्थात्‌ बन्धका भागी जौरन मोक्षके 
चिएही अर्थात्‌ मोक्षका ही भागी दहोतादहै॥ ३८॥। 

यह चिति यदि व्य्थच्रुत चित्ताकार भौर उसकी 
शान्तिरूप इन दो दशाओं को प्राप्न करे तो इसमें बन्ध, 
मोक्न आदि पक्षों की नाममान्नसे भी सत्ता न रहे ॥३९॥ 

'मृक्षे मोक्ष हो" यह बोध ही आत्माकी पूर्णंताके 
नाशका साधनदहै ओर 'वहु (मोक्ष) नहो यह्‌भी 
आपके बन्ध के लिए साधन है । बन्ध एवं मोक्ष का अज्ञान 
ही कल्याण है । ( मुञ्चे मोक्ष हो" इस ज्ञानसे भी आत्मा 
की पुणेता नष्ट होतीदहै ओर मोक्षन हो" इससे भी बन्ध 
होता दहै, इसलिए बन्ध ओर मोक्षका स्मरणन करना 
ही आपके लिए कल्याणकर है ) ॥ ४० ॥ | 

स्वयं प्रकाश, चैतन्यस्वरूप, सब पदार्थो का आश्य 
भौर विषयोन्भुखता से शुन्य चितिका स्वरूपही- आप 
परमपद जानें ।॥ ४१ ॥ । + 
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यः सङ्धत्पनकब्दाथरूपः स्पन्दो महाचितः । 
बन्धमोक्षादिकार्होऽसो प्रेक्ष्यमाणः प्रणश्यति ॥ ४२॥ 
परक्षणादेव संशान्ते त्वहुभावे निरस्पदे । 
न विद्यः केन [कि कस्य बध्यते वाऽथ सुच्यते ॥ ४२ ॥ 
सङ्कल्प एव रचिते ब्ुघश्चोदविभागवान्‌ । 
तदसङ्धुटपमस्पन्दं सवं जातसवारितसम्‌ ।। ४४ ॥ 
स्पन्दे स्पन्दमये वाते तन्मयत्वात्‌ सदा चिता । 
, संक्षीणे न च संसारो निसपन्दे चिद्घने स्थिते ।॥ ४५ \ 


निर्वाणप्रकरणपूरवदधिं 


५०१ 


चित्तेज एव चित्स्यन्द इति बुद्धे निरन्तरम्‌ । 
व्यतिरिक्तथितः स्पन्दो न किञ्चिदवचिष्यते ॥ ४६।। 
अस्मिन्‌ दश्यमये दीघस्वप्ने स्वप्नान्तरं व्रजन्‌ । 
न ज्ञो मोहमुपादत्ते सवगत्वात्‌ स्वसंविदः\ ४७ \। 
यन्नोदेति प्रसभमनिश्ं सर्ग॑संवित्तिसत्ता 

यध्मिन्चेते सकरुकलनाकारपङ्का गरून्ति । 
उद्न्त्येते स्वदनयुभगं यत्र सर्वोपलम्भा 

ध्यानेनेवं तमवगमय प्रत्यगात्मानमन्तः ॥ ४८ \। 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
्रत्यगात्मावबोधो नामेकोनषष्टितमः सर्गः.।॥ ५९ ॥ ` 


सङ्कुट्पशब्द का वाच्यभूत महाचिति का स्पन्दनदही 
बन्ध, मोक्ष आदि व्यवहारो का भागी है । ततत्वद्ष्टिसे 
देखने पर वह्‌ नष्ट हो जाता हि । ४२॥। 

तत्त्वज्ञान से अहङ्कार के शान्त होने भौर आश्रयहीन 
होने परतो नहीं जानता कि किसका किप्तसे क्या बद्ध 
होता एवं क्या मक्त ही होताहै।॥ ४३।॥। 

विवेकी पुरुष स्वरचित सङद्कुत्पमें ही अविभागवान्‌ हैँ 
अर्थात्‌ "यह्‌ मुक्चसे सङ्कल्पित है ओर यह नही" इस प्रकार 
के पूर्वापर-विचारसे विभागोंको छोड़ देने पर उत्पन्न भी 
सङ्कल्प बाहर स्पन्दजनन मे समथं नहीं होकर नष्टहौो 
जाता दहै; ओर अर्थतः यहु सब अवारित असङ्कुल्प ओर 
अस्पन्द रूप हो जाता हि 11 ४४॥ 

यह्‌ संसार स्पन्दमय रहै, इसलिए प्रबुद्ध चैतन्य के 
द्वारा स्पन्द एवं स्पन्दमय पवनके नष्टहो जाने पर 
चिद्घन के स्पन्दरहित होकर सदा स्थितहौ जाने पर 


तन्मूलक संसार भी नष्टहोजातादहै। ४५॥ 

'चित्प्रकाश ही चिति का स्पन्द हैः इस प्रकार 
निरन्तर ज्ञान करने पर यहु जीव-जगरद्रप चितिस्पन्द 
चिति से अतिरिक्त होकर कुछभी अवशिष्ट नहीं रहता 
हे । ४६ ॥ 

दर्यमय इस दीर्घ॑स्वप्नरूप संसार में जन्मान्तर आदि 
दूसरे स्वप्नमें जा कर भी तत्त्वज्ञ अपने चलन आदि रम 
को नहीं प्राप्त करता है, क्योकि संविद्रूप अपना तत्त्वज्ञान 
सवंगामीदही दहै ॥ ४७॥ 

जिसमें ये सम्पूर्णे जगत्‌ के आकारो के अनुभव, रोक 
पर भी बल्पूर्वंक निरन्तर अपने आनन्दास्वाद से सुन्दरता 
पूणं उत्पन्न होते है, सम्पूणं ज्ञानो की स्थिति भी जिसमें 
उत्पन्न होती है एवं उक्त संवित्तिरूप समस्त कत्पनाओं के 
आकारस्वरूप पङ्क जिसमें लीन हो जाते है; उस प्रत्य 
गात्मा को आप विचार हारा देखिए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिट्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
प्रत्यगात्मावबोध नामक कुसुमलता का उनसठवां सगं समाप्त हु ।॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमाद्यं परं तत्त्वं चिद्धनं परमं पदम्‌ 
तत्स्था एते महारूपा ब्रह्यविष्णुहरादयः 


[  ॥ .॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- इस तरह सबका आदि, परम 
तत्तव चिद्घन ही परमपदसे स्थितदहै। उसी परमपदमें 
स्थित ये महान्‌ आकार वाठे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 
है । १॥ 

मानुषानन्द-विभवों से परिपूर्णं सन्तुष्ट राजाओं की 


ड 


विभूतिभिः स्पुरन्तयुच्चेर्जनास्तुषटा नृषा इव ॥ ९ ॥\ 
आकाष्गमनाद्याभिः क्ोडाभिः कोडयते चिरम्‌ ! 
तत्स्थेनेव जनेनेह स्वगे स्वगकिसो यथा।॥२\ 


६० 


तरह, उन्नत विभतियों से स्फुरित जसे देवताखोग स्वगे 
मे क्रोडा करते, वसे ही उस ब्रह्मपदमें स्थित मनुष्य, 
गन्धवं आदि आकारगमन आदि क्रीडाओों से यहां चिर्‌- 
कार्तक क्रोडा करते हु। २॥ 


५०२ 


तस्प्राप्याऽङ्धः न स्रियते तत्प्राप्याऽङ्खुः न चोच्यते । 
तत्प्राप्य जीव्यते नाऽङ्धः तत्पराप्याऽङ्क न इध्यते ॥ ३॥ 
अपारपरमाकाश्चरूपिणः परमात्मनः । 
सत्तासामान्यरूपं चेन्मनागपि विभाव्यते ।॥। ४ ॥ 
तस्व निमेषमात्रेण जन्तुरमुक्तमना मुनिः 
कुवन्‌ संसारकर्माणि न भुयः परितप्यते ॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 
मनोब्रुदिरहङारच्ित्तं यत्र क्षयं गतम्‌ । 
सत्तासामान्यमाभानं मनस्वी स किमुच्यते।॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

धदुब्रह्य सवदेहस्थं भुङ्क्तं पिबति वल्गति । 
आदत्ते विनिहृन्व्यन्तः संवित्संवेदयर्वाजतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌ सवगतमाद्यन्तरहितं स्थितमाजतम्‌ । 
सत्तासौमान्यमविलं वध्तुतच्वमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 

हे प्रिय श्रीराम ¡ सम्पूणं आनन्दो के उत्कषं कौ 
परमावधिरूष ब्रह्म को तत्त्वज्ञान से प्राप्त कर यह्‌ जीव 
नतो जीवधमं क्षुधा आदिसेमरताहै ओौरन उसे प्रास 
करशोक करतादै। उपे प्राप्त कर तृष्णा आदिसे न 
पीडित होतादहै ओरन भित्ति आदिसे अवरुद्ध होता 
हे ।। २।। 

असीम परमाकाशस्वरूप उस परमात्मा के सवेत 
अनुस्यूत सत्तासामान्यात्मक परमां तततव की सांसारिक 
कमे करता हुआ साधारण जन्तुशरीरक्षणभर भी स्वल्प 
भावना करता दहे ॥ ४॥ 

उक्त भावनासे मुक्तमन होकर साधारणजन भी 
मुनि बन जातादहै; मौर संसारम सन्तम नहीं होतार, 
फिर आप जसे उत्तम शरीर-वालोंके ल्एितो कहना 
ही क्या? ।॥ ५॥। 

श्री रामचन्द जी ने कहा--मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर 
चित्तरूप सवदेत के नष्ट होने पर एेसा विशेष रहित पूणं 
चित्मात्र ही सत्तासामान्यल्प है, क्या यहु आप कहते है 
या मन आदि सब विशेषो से युक्त सर्वात्मा ईश्वर सत्ता- 
 सामान्यरूप है, यह्‌ कहते है ? ॥ ६॥ | 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--जौ ब्रह्य सब देहो में 
स्थित होकर खान, पान ओर गमन करताहै, जो जाग्रतु 
स्वप्न भौर सृष्टि कारमं वस्तुभोंका ग्रहण करतारहै, 
जो सुषुप्ति भौर प्रल्य कालम उनकरानाश करदेताह 
तथा जो तुरीयावस्थामें संवित्‌ ओर संवेद्यसे वजित 
रहता है; सवेग्यापी, आदि गौर भन्तसे बरन्य, भौर 


योगवासिष्ठे 
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तत्स्थितं खतया व्योम्नि शब्दे श्दतया स्थितम्‌ । 
स्पश स्थितं स्पशेतया त्वचि तत्‌ त्वक्तया स्थितम्‌ ।(९॥ 
रसे रीनं रसतथा रसनायां तु तत्तया । 

र्पे सू्पतया दृष्ठं नेत्रे खीनं च दुक्तया। १०॥ 
घ्राणे घ्राणतया दृष्टं गन्धे गन्धतयोदितम्‌ । 

पुष्टं कायतया काये भूमावपि च भूतया! ११॥ 
पयदस्तया च पयति वायो वायुतया स्थितम्‌ । 
तेजस्तया तेजसि च बुद्धौ बुद्धितया गतम्‌ ॥ १२॥ 
मनस्तया मनस्यन्तरहुङकृत्याऽप्यहङ्कृतौ । 

रूढं संविदि संविथा चित्ते चित्ततयोत्थितम्‌ । १३॥ 
वृक्षे वृक्षतया खग्नं पटे पटतथोदितम्‌ । 

घटे घटतया रूढं बटे वरतयोत्थितम्‌ ॥ १४॥ 
स्थावरे स्थावरत्वेन जद्धःमत्वेन जङ्धमे । 
पाषाणत्वेन पाषाणे चेतनत्वेन चेतने ॥ १५॥ 


सवदा विद्यमान रहता हुभा भी, कण्ठस्थित विस्मृत हार 
की नाई, बोधसे प्राप्त हमा अखिल वस्तुभों का सारभूत 
वही यहं पर सत्तासामान्यशब्द से कहन गया है 1 ७,८ ॥ 


वह आत्माही आकाशम आकाशरूपसे स्थितै, 
रब्द मे शब्दरूप से स्थितहै, स्पशे मे स्पशंखू्प से स्थित 
है भौर त्वचामें त्वग्रूपसे स्थितदहै।॥ ९॥ 

रसमे रसरूपसे छखीनहै भौर रसनेन्ियमे रस- 
नेद्दियरूपसे छीनदहै। रूपमे रूपस्वरूपसे दृष्ट है ओर 
नेत्र में नेत्ररूपसे रीनदहै।१०॥ 


घ्राणेन्द्रि में घ्राणरूपसे दृष्ट है भौर गन्ध में गन्ध 
रू्पसे उदितदहै। शरीरम शरीररूपसे पृष्ट भौर 
पृथिवी में पृथिवीरूपसे पृष्ट है ।। ११॥ 


दूध में दूधरूपसे भौर वायु में वायुरूप से स्थित है। 
तेज में तेजकूप से ओर बुद्धि में बुद्धिरूप से स्थित 
है ।॥ १२॥ 

मन में मनरूपसे ओर अहङ्कार में स्थित है अहद्धार 
रूप से, बुद्धिमे बुद्धिरूपसे आरूढटहै ओर चित्तमें 
चित्तरूप से उठा है।। १३॥ 


वृक्षम ब्रक्षरूपसे कगार ओरपटमें पटल्पसे 
उदितदहै। घट में घटलूपसे स्थित दहै ओर वट में वटरूप 


से उत्थित है ।॥ १४ ॥ 


स्थावर में स्थावररूप सेओौर जृद्खम में जङ्खमरूप से 
स्थितदहै। पाषाणमें पाषाणरूपसे ओर चार प्रकारके 
प्राणियों मे चेतनरूप से स्थित है।! १५॥। 


६०.२४ ] 


अमरेष्वमरत्वेन नरत्वेन नरेषु च । 
तिर्थकत्वेन च तिर्यक्षु क्रिमित्वेन क्रिमिस्थितौ ।॥ १६॥ 
कालक्रम काल्तया ऋतावृतुतया तथा । 
च्रटिक्षणनिपरेषादौ संस्थितस्तत्तया विभुः ॥ १७॥ 
शुक्ले शुल्कतया जातं कृष्णे कष्णतया स्थितम्‌ । 
क्रियासु स्पन्दहूपेण नियतौ नियमेन च ॥ १८ ॥ 
संस्थितः संस्थितौ स्थित्या नाशे नाक्षतया स्थितः । 
उत्पत्तिरूपेणोत्पत्तावास्थितः परमेश्वरः ।\\ १९ ॥ 
बाल्येन बाल्ये विश्रान्तो योनेने यौवनेन च । 
जरसा च जरारूपे मरणे मरणेन च। २०॥ 
इति स्वेपदार्थानामभिन्नः परमेश्वरः । 
कत्लोरसीकरोर्मोणामन्धाविव पयोभरः॥ २१॥ 


निर्वाणप्रकरणपृवाद्धं 


(+ 


५०३ 


नानातेषां प्वसत्येव सत्येनाऽनेन चेव हि । 
कल्पिता चित्स्वभावेन वेतालः श्चुना यथा ॥ २२ ॥ 
सर्वेत संस्थितिमता विगतामयेन 
व्याप्तं मयेदमविं विविधेविछासेः । 
चिद्रपिणेव कलना कलिताऽऽत्मनेति 
मत्वोपश्चान्तमतिरास्व सुखं महात्मन्‌ ! ॥ २३॥ 
श्रीवातमीकिहवाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ २४॥ 


इत्याप्े श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विभूतियोगोपदेश्चो नाम षष्टितमः सगः । ६० ॥ 


॥ षोडशो दिवसः ॥ 


देवताओं मे देवता रूप मनुष्यो मे मनुष्य स्प से 
स्थित है । तियैक्‌ योनियोमें तियेग्‌ रू्पसे गौर क्रिमि- 
योनियों मेंक्गिमिसरूपसे स्थितदै।। १६॥ 

कालके क्रम मे अर्थात्‌ युग, संवत्सर आदि भेदोमें 
कालरूपसे भौर उनके अवान्तर भेद स्वरूप ऋतुओों में 
ऋतुरूप से स्थितहै। त्रुटि, क्षण, निमेष आदि अत्यन्त 
सूक्ष्मभूत कालभेदो मे भी वह व्यापके ब्रह्य हीडउन सरूप 
से स्थित है।॥ १७॥ 

रुक्छ वस्तु मे शुक्ल रूपसे ओर कृष्ण वस्तु मे कृष्ण- 
रूप से वह्‌ क्रियां मेंक्रियारूपसे ओौरदैवमें देव रूप 
से स्थित है ॥ १८ ॥ 

वह्‌ परमेश्वर स्थिति में स्थिति खू्पसे सहार में 
संहार रूप से स्थित है तथा उत्पत्ति मे उत्पत्तिखूपसे 
स्थित है॥ १९॥ 

बाल रूपमे बाल्यरूपसे, युवा मेँ यौवन सरूपसे, वृद्ध 
रूपमे वा्धंक्यसूप से एवं मृतम मरणरूपसे स्थित 
है ॥ २० ॥ 

` जैसे समुद्रम स्थित कल्लर, जल्कण एवं ऊमिर्यां 


जल सामान्यसूपसे अभिन्न वैसे ही सव पदार्थोमें 
ततु-ततु रूप से स्थित वह्‌ परमेश्वर सत्ता सामान्य रूपसे 
उस तरह उनसे अभिन्न है।। २१॥ 

जैसे बालके द्वारा कत्पित वेताल असत्यटहै वैसे ही 
सत्य स्वरूप चित्स्वभाव इस परमात्मा द्वारा कल्पित 
होने से इनकी अनेकरूपता असत्य ही है ॥ २२॥ 

है महात्मन्‌ ¡ सवत्र स्थिति रखने वाले विकाररहित 
एवं चैतन्य स्वरूप मने स्वयंही इस जगद्रूप की कल्पना 
कीटहै। यह्‌ सम्पूणं विश्च मेरेही विविध विलासोसे 
व्याप्त है । अतः मेरी अत्माकीदही विभूति दहै, मृश्च छोड 


कर ओर कुछ तहींहै' इस प्रकार तत्वज्ञान प्राप कर 


शान्त चित्त होते हुए भाप सुखपू्वंक स्थित रहँ ।॥ २३॥ 
श्रोवाल्मीकरि जी ने कहा--मुनि वसिष्ठ जी महाराज 
के एेसा कहने पर दिन बीत गया, सूयं भगवान्‌ अस्ताचख 
कीओर पधार गये । सभाभी सायंकालीन विधिके क्ष 
मुनिजी को नमस्कार कर उठ मई मौर रात्रि बीतने पर 
सुयं-किरणों के साथ पुनः इरे दिन आ गई ।॥। २४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत. वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विश्रुतियोगोपदेल नामक कुसुमलता का साठ्वां सगं समाप्त हूभा ॥ ६० ॥ 


 ॥ सोलहवां दिन ॥ 


५ ह ् 


श्रीराम उवाच 
यथाऽस्माकं सूने ! स्वप्नपुरपत्तनमण्डलम्‌ । 
तथेव . पश्मजादीनां यदि देहपरिग्रहः॥ १।। 
तथेवेदं च सञ्जातं यदि स्वेमसन्मयम्‌ । 
तदस्माकं दढतरः प्रत्ययः कथपत्थितः ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मत्सर्गवदाभाति पूरवस्गः प्रजापतेः । 
आजोवप्रतिभासात्मा विदयते न तु वास्तवः।॥ ३॥ 
सर्वगत्वाच्चितेः सर्वं जोवः स्वेत्र संसृतिः । 


सा चाऽसम्यगद्शनोत्था सम्यग्दशेननाक्षिनौ ॥ ४ ॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने । जैसे हम लोगों की 
द्ष्टिमें स्वप्नकाटीन नगर, राजधानी एवं देश रान्ति 
खूपहै; वैसे ही यदि हिरण्यगभं आदिको दृष्टिमें देह 
धारण भौर उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत्‌ 
असद्रप भ्रान्ति हीदहै'तोहमलोगोको ही इस प्रपच्चमें 
दुढृतर सत्यत्व बृद्धि क्यो होती है भौर उन्हें दृढृतर सत्यत्व 
बुद्धि क्यों नहीं होती है ? आशय यहु है कि दुद्यमान सब 
जगत्‌ यदि परमात्मा क स्वप्न सदृश, भ्रान्ति कल्पित एक 
विभ्रूतिदहीहै तोब्रह्या आदिकी दृष्टिमं वहुस्वप्नके 
सदृश भ्रान्ति ही भवभास्तित होतीहै भौरहमलोगोंकी 
द्ष्टिमं तो वहु स्वप्न के सदृश भ्रान्ति नहीं भासती, 
किन्तु दृढतर सत्य रूप भासती है। भगवन्‌, एक ही 
पदाथे का इस प्रकार विषमता से मन होनेमें क्या 
कारण है ? यदि इस पर कहं कि दीधे काल से चङे आने 
के कारण हम रोगोंको सत्य रूप ओर दृढतर अनुभूत 
होती दहै, तो वह भी ठीक नही, क्योंकि फिरतो ब्रह्मा 
आदि को, जिनकी आयु दो पराधं वषेकी है, हम रोगों 
को अपेक्षा संसार को चिरकार तक अनुवृत्ति होने से 
उसमे ( जगत्‌ मे ) सत्यता एवं दढताकी भौर भी 
अधिकता होने कगेगी ॥ १, २॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जब ब्रह्मदेव उपासना कर 
रहे तब उन्द तत्त्वज्ञान न रहने से उनकी उस समयकी 
प्रथम सृष्टि, आज हमल्ोगोके द्वारा अनुभूयमान सृष्टि 
के समान, चारों ओरसे चार प्रकार के भूत-समूह्‌ जीवों 
के प्रतिभास स्वरूप सत्य ही भासमान थी; किन्तु आज 
तत्त्वज्ञान से उसके बाधितदहो जाने के कारण वहु भपनी 


योगवास्िष्डे 
६१ 
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स्वप्नाभः प्रतिभासोऽस्य थ एष समुपस्थितः । 
अहन्ताप्रत्ययकात्मा स॒ एवाऽतिद्‌ढं स्थितः ॥ ५॥ 


स्वप्ने क्िप्रविनार्षित्वं यथा पंसा न दृश्यते । 
सवेस्वप्ने तथबेतद्ब्रह्मणामिह लक्ष्यते ॥ ६॥ 


स्वप्नोऽयं पुरुषस्याऽस्य प्रतिभासस्य यो भवेत्‌ । 
रामाऽस्मदादिसर्वाट्मा भवेत्तादुक्ष एव॒ च॥७॥ 
यत्स्वमप्नपुरषाज्जातं तत्स्वप्नपुरुषात्मकम्‌ । 
भवतीत्यनुभूतं हि तद्रीजं तत्परं यथा॥८॥ 


कुछ भी सत्यता ( सद्रूपता ) नहीं रखती है । ३॥ 

अज्ञान के रहने तक चितिके सवेव्यापी होने से 
जीवभी सर्वखू्प होतारहै ओर सवत्र संसारभी सत्यके 
समान प्रतीत होताहै; क्योकि वहु संसृति तत्वज्ञान कै 
विरोधी अज्ञान से उत्पन्न होती है ओर तत्त्वज्ञान से नष्ट 
होती हि ॥ ४॥ 

इसच्िए हिरण्यगभं को तत्त्वज्ञान से बाधित, 

स्वप्न तुल्य सुन्दर प्रपच्च का प्रतिभास उत्पन्न होताहैः 
वही अज्ञनी हम लोगों को अहन्ता-बुद्धि पतै अत्यन्त 
दृढ एकरूप होकर स्थित है ॥ ५॥। 

जैसे सो रहै पुरुष को स्वाप्निकं भागों के जनक करमो 
से प्रतिश्द्ध होने के कारण स्वप्नमें विद्यमान भी शीघ्र 
विनाशिता नहीं दीख पड़ती, उसी प्रकार हिरण्यगभे के 
समष्टि स्वप्नरूप इस जगत्‌ में पद्यनों को विद्यमान 
दीध्र विनारिता का बोध होने में भोगजनक अदृष्ट ही 
प्रतिबन्धक दिखाई पडता है । ६॥ 

इस शयनस्थ पुरुष के किए अनुभूयमान यह्‌ प्रसिद्ध 
हम, तुम आदि के समान समस्त जीव जगतु-स्वरूप स्वप्न 
के समान ही अनादि अत्यन्त प्रवाहरूप है, वसा ही प्रजा 
पतिकाभीस्वप्नहे। ७ 

जो स्वाप्निक पुरुष से उत्पन्न वह्‌ वसे ही स्वप्न पुरुष 
रूप है, जैसे आम के बीज से उत्पन्न आम का फल आम्र 
बीजरूप है--यह . बात भलीर्भांत्ति अनुभूत है। अर्थात्‌ 
आस्नबीज से उत्पन्न आमस्र-वृक्ष का फल आस्रबीजसूपही | 
है, कोई दुसरा नहीं है । स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जीव-जगद्रूप 
संसार भी स्वप्न पुरुषरू्प ही है, दूसरा नहीं है ॥ ८॥ 


६१.२० | 


असत्थमेव तद्दधि यदसत्येन साध्यते । 
भसत्येऽ्थं समर्थेऽपि न युक्तं भावनं घनम्‌ ॥ ९ ॥ 
येन॒ तेन॒ परित्याज्यमसद्धावनभावनम्‌ । 
दुढप्रत्ययितं स्वप्नपुरुषाद्यत्‌ समुत्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
भवत्यात्मति सर्गादि दृढप्रत्ययमेव तत्‌ । 
निमेषमात्रः पोरोभयं सगेस्वप्नः पुरः स्थितः 
तरिप्निमेष एवाऽस्मिन्‌ कत्पता परिकल्प्यते ॥ १९१ ॥ 


सुदीघंस्वप्नखण्डोऽयं यथोदेति प्रजापतेः । 
सगख्यिः सवभूतानां प्रत्येकमुदितस्तथा ।॥ १२॥ 
चित्तत्त्वस्येव भावेन सर्गेवगेपरस्परा । 
स्फुरत्यम्भो दरवत्वेन यथाऽऽवतविवतनेः ॥ १३ ॥ 
यदा स्वप्नात्मिकेवेयं सर्गरुक्ष्मीनं वास्तवी । 

श्रीरामजी, असत्यभूत मनःकल्पितं स्वप्नपुरुष से 
उत्पन्न वह भी असत्यकूप ही उत्पन्न होता है। इसक्िए 
जन्मान्तर, स्वगे, नरक आदि अथं क्रियासमथं भी असत्य- 
भूत विषयों मे दृढ सत्यता की भावना करना ठीक नहीं 
है, यह्‌ जानें ।। ९॥ 

वह भावना ठीक नहीं है, इसक्िए स्वप्नपुरुष से 
उत्पन्न असतु पदार्थो कौ भावना दृढ सत्य रूप से प्रतीत 
होने परभी उसे छोडही देना चाहिए ॥ १०॥ 

हम लोगोंको भी स्वप्नमें लिप्त सृष्टिका भान 
होता है, उसमे उस समय दढ ख्पता का ही भान होता 
है अर्थाव्‌ उस समय उसमे मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती 
एतावता उसकी सत्यता नहीं मानी जाती; वस्तुतः वर्षा- 
कालीन जल-प्रवाह की तरह निमेष मारके च्एिही 
प्रजापति का यह्‌ सृष्टि स्वप्न सामने स्थित है भौर 
निमेष मात्र स्वरू्पही इस स्वप्न में कल्परूपतां की 
केवल कल्पना की गई है ।॥ ११ ॥ 

सब प्राणियों में प्रत्येकको दीर्घंस्वप्नका वैसेही 
प्रतिभास होता है जसे प्रजापति को सृष्टि नामक 
दीधेतम स्वप्न का प्रतिभास होता है ।। १२।। 

उसी प्रकार चिति तत्त्व के अस्तित्व से यह सृष्टिक 
परम्परा वैसे ही प्रस्फुरित होती है जैसे द्रवत्व के कारण 
आवतं रूप परिवर्तनों से जल प्रस्फुरित होता है ॥ १३॥ 

जब यह्‌ सृष्टि-शोभा स्वप्न स्पही है, वस्तुतः 
सत्य रूप नहीं है; तब सर्गादि के साथ वहु प्राजापत्य पद 


भी प्रल्यमें ही चला गया अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ रूप 


ही हो गया। “न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो नच 
साधकः । न मूमूकषुनं वं मृक्तिरित्येषा परमाथेता ।। 
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५०५ 


तदा संभवतोदं वे तत्पदं प्रलयं गतम्‌ ॥ १४॥ 
यद्यथा यादृशं दृष्ठं तत्तादुग्विद्यते तथा । 
न हि पयनुयोक्तन्याः स्वप्नविश्नमरोतयः ॥ १५ ॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्न संभवति श्रमे । 
विचित्राखिषु लोकेषु दृश्यन्ते वस्तुसृष्टयः \॥ १६॥ 
जलमध्ये ज्वरत्यग्नियथाऽन्धौ वडवानलः । ` 
नगराण्यस्बरे सन्ति पथा वमानिकाश्चयाः।\ १७॥ 
श्षिकास्वम्जाति जायन्ते हेमाद्राविवं पादपाः । 
एकान्ते सर्वेपुण्यानि सन्तिं कल्पतरौ यथा ॥ १८ ॥ 
शिखाः फरन्ति फलिवद्यथा रत्नगुलुच्छकाः । 
श्चिलान्तः प्राणिनः सन्ति भेका इव शिकान्तरे \ १९ ॥ 
दृषदो वारि निर्याति ` चन्धकान्तोपरादिव । 
निमेषेण धटो याति पठतां स्वापसंविदि ॥ २० ॥ 
(न प्रख्यै, न उत्पत्ति, नब्द्धदहै, न साधकदहै,न 
मुमुक्षु है मौरन मृक्तिहीहै-- गरही परमा्थेता है ॥१४॥ 

जो वस्तु जिस प्रकारसे जेसी इससंसारमें देखी 
गर्ह, वह उस प्रकारसे वसी ही विद्यमान है । अत 
स्वप्न-भ्रमकौ रीतियोमें किसीभी प्रकारकी शङ्का 
कुशङ्का न करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

इस जगतु मे एेसी कोई वस्तु नहीं है जिसका भ्रम 
मे संभवन हो। इस त्रिभुवन में चित्र-विचित्र आश्चर्य 
जनक वस्तु की सृष्टया दीख पडती दँ क्योकि अघटित 
घटन सम्पादन मेँ अविद्या समर्थं है।॥ १६॥। 

जल के बीच आग जलती है, जैसे-- समुद्र में वाडवा- 
नल ओर आकाश मं अनेक नगर है, जैसे- देवताओं के 


स्वर्गादि निवास-स्थान जगद्‌ में चित्र-विचित्र एेसे अद्भुत 
भआश्चये दिखाई पडते है ।। १७ ॥ 


जसे शिलाभो मे कमल उत्पन्न होते है, हिमाद्वि-पर्वंत 
मे (मृत्तिका रहित प्रदेश में) रक्ष उत्पन्न होते है । कत्प- 
तरु में एक देश में सम्पुणे पुण्यो के फलस्वरूप अभिलषित 
पदाथ रहते हँ । "पण्यानि" इस पाठ के रहने पर भपणनः' 
अर्थात्‌ व्यवहार ओर उसके योग्य वस्तुएं यह अथंहै। 
यदि "पुष्पाणि" यह पाठदहै, तो उसका अथं स्पष्टदहै। 
'यथा' शब्द उदाहुरणा्थेक है ।॥ १८ ॥ 

जैसे दृक्लोकी तरह शिलओं मे चिन्तामणियों के 
गुच्छे फलते है, शिलाभोंके भी भीतर प्राणी रहतेरहै, 
जैसे-रिखा के मध्य में मेढक ।। १९ ॥ | 

पत्थर से पानी बहता है, जैसे-- चन्द्रकान्त मणिके 
पत्थर से । भौर स्वप्नमें क्षणभरमें ही घट पट रूपता 
को प्राप्त केरताहै। २०॥ 


५०६ 


असत्यमपि बुध्येत स्वप्ने स्वमरणं यथा । 
आकस्मिकं जलं व्योम्नि धियते भूतगं यथा ॥\ २१९ ॥ 
वितानमिव चे वारि तिष्ठति स्वणंदी यथा । 
उडडोयन्ते क्षिखाः स्थूलाः पक्षवन्तो यथाऽद्रयः ।\ ९२ 
हिलान्तः प्राप्यते सर्वं ननु चिन्तामणेरिव 
चिन्तितानि फङन्त्याद्चु देवोद्यानान्तरेष्विव ॥ २३ \\ 
तान्येव न फलन्त्याश्ु मोक्षादौनां च राघव ! । 
अचेतनोऽपि कुरुते कर्म॑ यन्त्रपुमानिव । २४ ॥ 
एवमाद्यास्तथाञन्ये च विचित्रारम्भविश्चरमाः । 

दुष्टाः 
देशकालक्गियाद्रग्यरत्नसच्नरणोयजाः । 

मर्था गन्धर्वजनिता अनन्ताः सत्यसंभवाः ॥ २६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा 


योगवासिष्ठे 


हम्बरगन्धर्व विलासेरप्यसंभवाः ॥ २५ । | 


[५,९१.२१ 


असंभवः संभवोऽपमपि भाव्युपपद्यते । 
संभवोऽसंभवः सम्यक्‌ सिद्धये स्वप्नविश्नमः ॥ २७ ॥ 
त तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 

र्वं सर्वेण सर्वत्र स्वप्ने सर्गाभिधानके ॥ २८ ॥ 
स्वप्ने निमग्नधोरजन्तुः पश्यति स्थिरतां यथा । | 
सर्मस्वप्ते मग्नबुद्धिः पश्यति स्थिरतां तथा ५ २९ ॥ 
श्रमाद्‌ मास्तरं गच्छन्स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं व्रजन्‌ । 
अतिस्थिरप्रत्ययभागिह जीवो विमुह्यति ॥ ३० ॥ 


श्वश्रान्तरं श्वश्रनिपातदोषात्‌ 
संप्राप्नवन्‌ पुग्धमूगः प्रयाति । 
मोहं यथा पातमयंकरूपं 


जीवस्तथा संसृतिपातमढः ॥ २१ ॥ 


ल्मीकीये मोक्षोपये निर्वाणप्रकरणे 


जगत्स्वप्तकथनं नाम एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


अत्यन्त असत्‌ वस्तुओं का भी ज्ञान हता है, जेसे- 
स्वप्ने अपने मरण का ओौर पृथ्वी आदि भूतोमे 
स्थित जल अकस्मात्‌ आकाश मे भी धारण किया 
जाता है ॥ २१॥ 

चँदोभा--वितान के समान आकाश में भी जल 
स्थित रहता है, जैसे मन्डाकिन । स्थूल शिरू्ंभी 
उडती है, जैसे- पंख वाले पवेत ॥ २२ ॥ 

इसमे सन्देह नहींकि रशिलाके भीतर सब कुछ 
पाया जा सकता है, जैसे-चिन्तामणि में। इस संसार 
के भीतर सभी चिन्तित विषय शीघ्रवैसेही फलते, 
जैसे-नन्दन-वन के भीतर ॥ २३॥ 


हे राघव ! ःमोक्ष उत्पन्न हो, श्रह्य नष्ट हो, 


श्रपच् सत्य हो", “भोग शाश्वत हो जायें, मर्यादा भद्ध 
हो", वेद अप्रमाण हो जायं" इत्यादि मोक्ष आदि के 
विषय मेँ सत्य सङ्कल्प रोगों के शीघ्र चिन्तिति भी 
मनोरथ नही फलते अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होते है । अचेतन 
भी कमं करता है, जसे--यन्तर-पुरुष । २४ ॥ 

पूवं मे उक्त ओर दुसरे भी असंभावित विचित्र 
कार्यो के विभ्रम दत्य विश्षेष अम्बर भौर गन्धर्वो की 
माया के विलासोंसे देखे गये ह ।। २५॥ 

जो देश ओर काल मे मन्त्र प्रयोग आदि क्रियाओं से 
अओषधादि द्रव्योंसे मणियोंसे तथा पिकश्षाच, आदिके 
सच्वारोसे उत्पन्नदहै, वे विचित्र कार्यो के विध्रमभी 
सत्य पदार्थो कौ तरह अर्थङ्रियाकारी अनन्त एवं 


गन्धव नगर के सदुश देखे गये है । यहाँ (दूरत्वादि देश में 
चन्द्रमा का प्रादेशिकत्व आदि ओर काठ मे ओत्पातिक 
नभःकबन्ध आदि विश्रम का उदाहरण दै) ॥ २६॥। 

इस समय भसंभव भी यह्‌ ब्रह्याण्डना आदिं 
भरविष्यमे संभवहो जातादहै भौर इस समय संभव भी 
सृष्टि रूप स्वप्न विश्रम प्रलय एवं तत्त्वबोध मे असंभव 
स्वरूप विश्रान्ति के लिए समथ हो जाती हे।। २७ ॥ 

ब्रह्मरूप से देखने पर वंसा कुछ भी नहींरहै, जो 
स्त्यन हो; ओौर जगद्रूपसे देखने परतो वसा कुछ भी 
नहीं है, जो असत्यहीनहो। सृष्टि नामक हिरण्यगभं 
के इस स्वप्न मे सर्वत्र सबसे सब कुछ होता ही ह ॥२८॥ 

सृष्टि रूप स्वप्न में भी निमग्न बुद्धि विषयों कौ 
स्थिरता वपे ही देखता है जैसे स्वप्न में निमग्न बुद्धि 
प्राणी वस्तुओं की स्थिरता ही देखता हं ॥ २९ ॥ | 

संसार मे अत्यन्त स्थिर-बुद्धि रखने वाला यह्‌ जीवं 
एक भ्रमसे दूसरे ध्म में भौर एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न 
मे मोह को प्राप्त करता दहै ॥ २० ॥ 

संसार मे गिराने वाके राग, द्वेष भादिसे मूढ यहु 
जीव जिसका गिरानाही एक स्वरूपैः, मरृगको तरह 
बीचमे से निकल सकना संभव ही नहीं एसे मोहम 
अर्थात्‌ देहादि रूप गतं में प्रवेश-भ्रमको वंसेही प्राप 
होता है जैसे मुग्धमूग गड्ढे मे शिरानि वाले अपने मोह 
रूप दोष से एक गड्ढे मे गिर कर पुनः दूसरे गड्ढे में 
गिरतादहै।३१॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
जगत्स्वप्नकथन नामक कुसुमलता का एकसठवां सगे समातत दुभा ॥ ६१ ॥ 


६२.१२ | 


वसिष्ठ उवाच ` 

अत्र॒ राघव ! वश्येऽहमितिहासमिमं शृणु । 
यद्रत्तं कस्यचिद्िक्षोः किञ्िन्मननकशालिनः। १ ॥ 
आसौत्‌ कचचिन्महाभिष्षुः समाध्यभ्यासतत्परः । 

नित्यं स्वव्यवहारेण क्षपयत्यचिलं दिनम्‌ ॥ २॥ 
समाध्यभ्यासशुद्धं तत्‌ तस्थ चित्तं क्षणेन यत्‌ । 
चिन्तयत्याश्ु त्भावं गच्छत्यम्बिव बीचिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ स॒ समाधानविरतोऽतिष्ठदेकधीः । 
किञ्चित्‌ संचिन्तयामास स्वासनस्थः क्रियाक्रमम्‌ ॥ ४॥ 
तस्य चिन्तयतो जाता प्रतिभेयमिति स्वतः! ` 
भावयाम्याश्चु लीलार्थं सामान्यजनवृत्तिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति संचिन्त्य चेतोऽस्थ स्थितं किच्चिन्नरान्तरम्‌ । 
स्पन्दसंस्थानसंत्याणमान्रेणाऽऽचतनेऽस्ल्विवि ॥ ६ ॥ 


श्री वसिष्ठजीने कहा--हे राघव! एक भ्रमसे 
दूसरे भ्रममे जा रहै' इस कटे गये अथेमे दृष्टान्त भूत 
किसी एक साधारण मननशील भिक्षुक का वृत्तान्त 
स्वरूप एक इतिहास कहता हँ, आप उसे सूते ॥ १॥ 

समाधिके अभ्यास में तत्पर शम, दम, वैराग्य 
आदि से सम्पन्न कोई एक परिव्राजक था । वहु निरन्तर 
अपने आश्रमोचित श्रवण, मनन आदि व्यवहारो से 
पुरा दिन बितताथा।२॥ 


ध्येयाकार कौ दढता से चित्त को पूवं रूप कौ श्ुन्यता 
मे परिणत सम्पन्न रूप स्वरूप समाधि के अभ्यसिसे 
पटे की वासनाओंका त्याग कर देनेमें समथं उस 
परिव्राजक का वह्‌ चित्त, क्षण में जिसका चिन्तन करता 
था, शीघ्रही वहु उसभावको वसे प्राप्तकर्ता थाः; 
जैसे जल तरद्क भावको प्राप्त करस्ताहै।॥३॥ 
किसी समय समाधिसे विरत होकर वह्‌ उठा ओर 
एकाग्रचित्त होकर अपने ही आसन पर स्थित होकर वह्‌ 
किसी एक क्रियाक्रम का विचार करने ल्गा॥ ४॥ 

इस प्रकार विचार कर रहे उस परिव्राजक को स्वतः 
ही यह सङद्खल्पहुभाकिम तत्काल ही खीलावश शास्त्र 


संस्कारों से हीन पामरजनोंके चेष्टाओं की भावना 


` केषं ॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार करने के बाद उस परिव्राजक का 
चित्त किसी एक यति ध्मसे अनियत्तित अन्य पामर 
पुरुष के रूपमे वैसे ही परिणत हो गया जैसे विरोडन 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 
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॥ ९ (*१६.। 


तेन चित्तनरेणाऽथ कृतं नामाऽऽत्मवाज्छया । 
जीवरोऽस्मोति सहसा काकतालीयवत्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जौवटो विजहाराऽथ स स्वप्नपुरुषध्िरम्‌ 
स्वप्ननिर्माणनगरे कस्मिच्ित्‌ पुरवोधिषु॥\ ८ ॥ 
तत्र पानं पपौ मत्तो मृङ्धः पञ्चरसं यथा 
लीख्यव दृं हृष्टः सुष्वाप घननिद्रया\ ९ \ 
स्वप्ने ददशं विप्रत्वं पाठानुष्ठानतुष्टिमत्‌ । 


 प्रतिभामात्रसम्पन्नं चित्ते देशन्तराप्िवत्‌ ॥ १० ॥ 


कदाचित्‌ स द्िजशरेठस्त्वहर््यापारनिष्ठया । 
सुष्वापाऽन्तव्यवहूतिर्बीजतायामिद दमः ॥ ११॥ 
द्विजोऽपश्यत्‌ स्वयं स्वप्ने सामस्तत्वमथाऽऽत्सनि । 
स॒ सामन्तः कृताहारः कदाचिद्धघननिद्रया ।! १२ ॥ 


करने पर जरू अपने पूवं प्रवाहु तथा समस्थितिको 
छोडकर नाभि के आकार के सदृश भरँवर' नामक 
दूसरे रूप मे परिणत होकर स्थित रहुतादहै। ६॥ 

उसके बाद उस चित्त पुरुष ने स्वेच्छा से अपने नाम 
कग भै जीवट हूं इस प्रकार कत्पनाकी भौर सहसा 
काकतालीयन्थायसे उसी लू्पसे स्थितहोगया। ७।। 

अनन्तर स्वप्न पुरुष वह्‌ जीवट (भिक्षु) स्वप्न रचित 
किसी नगरमे नगर की गलियों मे चिरकाल तक विहार 
करनेल्गा। ८ ॥ ` 

व्हा पर निवास कर रहा वहु जीवट एक दिन 
लीलावश वसा मद्यपान कर एेसा मत्त हुभा, जसा 
भेवरा कमल-मधु का पान कर मत्त होता है । उस मद्- 
पानसे हृष्ट वहु गढनिद्रामेसो गया।॥९॥ 

उसजीवटने स्वप्ने एकमात्र कत्पना से जनित, 
वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान से सन्तुष्ट ब्राह्मणरूप में 
अपने को वैसेही देखा जसे कल्पनामात्रसे चित्तमें 
देशान्तर की प्राप्चि देखी जाती है।१०॥ 

किसी दिन विविध दैनिक व्यवहारोमें लगे रहने के 
कारण थका हुआ द्विजश्रेष्ठ वह जीवट, बीज मे संस्कार 
रूप से स्थित ब्ृक् की तरह चित्त में संस्काररूप से स्थित 
सभी व्यवहारों से युक्त होकर सो गया।॥११॥ 

इसके बाद गाढ निद्रा को प्राप्त स्वयं उस द्विजराजने 


स्वप्न में अपने को मेघमाखा-सी घनी हाथी, घोडे आदि 


सेनाओं से युक्त माण्डकिक राजा की भाति देखा ॥ १२॥ 
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अपश्थद्राजतां स्वप्ने ककुढ्वलयपालिनीम्‌ । 
लालितां भोगपूगेन पुष्पेण खतामिव ॥ १३॥ 
स कदाचिन्नुषः स्वस्थः सुष्वापाऽस्तमितेरहितः । 
पुरोभाविनिजाचारः स्वकायमिव कारणे ।॥ १४ \ 
अपश्यत्‌ स्वात्मनि स्वप्ने सुरख्रीत्वमनिम्दितम्‌ । 
वक्षकोक्षरसोल्लासो मञ्जरीत्वमिवोदितम्‌ \ १५ ॥ 
सा सुरसी रतिश्रान्ता निद्रा माढामुपागता ॥ 
भृगीर्वमात्मनि स्वेरमावरतत्वमिवाऽसबुता ॥ ९६ ॥ 
सा मगो लोलनयना कंदाचिघनिद्रया हता । 

स्वप्ने ददनं वल्लीतवं स्वाभ्यासादृदुदमात्मनि ।\ १७ ॥ 
तिर्यच्चोऽपि प्रपश्यन्ति स्वप्ने चित्तस्वभावतः । 
दृष्टानां च श्रुतानां च चेतः स्मरणमक्षतम्‌ १८ ॥ 
सा बभूव रता पुष्यफरपत्लवशालिनी \ 


भोजन सम्पन्न उस माण्डलिकि राजा ने किसी दिन 
गाढ निद्रा द्वारा स्वप्न मे समस्त दिङूमण्डल का पालन 
करने मे समथ ओर पुष्प-समृह से लता की तरह भोग- 
समूह्‌ से युक्त अपनी अत्मा मे वहं चक्रवतिता 
देखी ।॥ १३ ॥ 
कारण मे अपने कायै की तरह अर्थात्‌ बीज में दक्न 
की तरह भविष्यमे फल देने के लिए उन्मृख हए स्वी- 
विषयक आसक्तिरूप आचार से युक्त वह सच्राद्‌ किसी 
दिन स्वस्थ एवं समस्त वेष्टाओों से रहित हो सो 
गया ।। १४॥ 
अनन्तर स्वप्न मे वह॒ सम्राट्‌ अपनी आत्मा में अनेक 
पुरुषों के द्वारा भोग करने पर भी अनिन्दित अप्सरारूपता 
को वसे ही देखने लगा, जंसे वृक्ष के कोश में स्थित रस 
का उल्लास अपने मे आविर्भूत मञ्जरीत्व को देखता 
हे ।। १५ ॥ | 
सुरत से श्रान्त, गाढ निद्रा कौ प्राप्त उत देवाद्धना नै 
( मृगीनयनों कौ सौन्दर्याभिाषरूप वासना से ) अपनी 
आमा मे अभिरुषित जैसे जक कौ साम्यावस्था आवतं- 
रूपता देखती है वैसे ही मृगीरूपतता देखी ॥ १६ ॥ 
अनन्तर किसी दिन चन्ल्नेत्रा एवं गाढनिद्रासे 
आक्गान्त उस मृगी ने भभ्यासवश् दृढ स्वप्न अपने मे 
वल्टीत्व को देखा ॥ १७॥। 
दृष्ट एवं श्रुत विषयों के संस्कारों का ग्राहक होने 
से चित्त दृष्ट एवं श्रुत विषयो का अखण्डित स्मरण 
किया करता है, इसलिए तियंग्योनि जीव भी चित्त के 
स्वभाव से संस्कारवशच स्वप्न देखते हैः इसमे किसी प्रकार 


योगवासिष्ठे 
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वनदेवीवनोद्यानलतागृहविरासिनी ॥ १९ ॥ 
बोजान्तःस्थाङ्कुराकाररूपयेहाऽधिरूढया । 
साऽपश्यदन्तःसंविच्या स्फुटं लवनमात्मनः ।! २० ॥ 
कच्चित्कालं सुषुप्रस्थं कल्या जडतां घनाम्‌ । 
अनुभू ददर्श्ाऽथ स्वात्मानं मरं स्थिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
षट्पदो विजहाराऽथ वने बनलतास्वसौ । 
पदिनीषु च पुत्लासु तरणीप्विव वत्छभः ॥ २२॥ 
प्रियाबिम्बाधरस्वाद्रसवत्‌ कौषसुमं मधु! 
भ्रमन्‌ कुधुमसद्खासुसुक्तावत्छीविलासिषु ॥ २३५ 
स बभूव सरोजिन्यां व्यसनी बिसनालगः । 
क्वचिदेव राति ह्येति चेतो जडमतेरपि ॥ २४॥ 
तामाजगाम नलिनीं परिरोरुयितुं गजः । . 
रम्यवस्तुक्षथायेव मूढानां जम्भते पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
का संशय नहीं है ।। १८ ॥ | 
फल, फल एवं पल्लवो मे आसक्ति रखने के कारण 
वनदेवियों के वनोद्यान के मध्यमे स्थित उतागरृह की 
तरह विखासों से युक्त वह मृगी क्ता हो गई ॥ १९॥ 


उस छताने कुछ समय तक साक्षिचैतन्य के द्वारा 
घनीभूत निद्राका अनुभवकर, अनन्तर बीज के अन्दर 
स्थित भावी अङ्कुराकार बुद्धि के सदृश स्वरूप बाछी 
बुद्धि से स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वप्न के प्रति 
उन्मुख उदबुद्ध हुए श्रमराकार संस्कार से समन्वित बुद्धि 
से सुषुति मे स्थित अपने को स्थिर भ्रमररूप में 
देखा ॥ २०, २१॥ 


यह भंवरा भी वन मेँ स्थित वनलताभों भौर खिली 
हुई कमक्नियों में वैसे ही विहार करने रगा जैसे 
युवतिथों मे उनका प्रिय युवक विहार करता है ।। २२॥ 

पुष्प-समूहरूप सुन्दर मोतियों की कताओं मे विकास 
करते वाके ध्रमरोंके मध्यमे धूम रहे उस्भेवरे ने 
रमणी के अधरबिम्ब के सदुश स्वादगुक्त रवार कुसुमो 
के मधु का मकरन्द का पान किया ॥ २३॥। 

वह भँवरा किसी एक कमलिनी में आसक्त हो कमल 
क्के नालमे संलग्न हो गया, क्योकि जङ्बुद्धि का चित्त 
कहीं पर अनुरागकरही केता है ॥ २४ ॥ 

एक समय की बातटहै उस कमलिनी को उखाड़ 
फेंकने के लिए कोई एक हाथी आया । ठीक ही ह, मूर्खो 


की इच्छाएं रमणीय वस्तुभं का नाश करने में ही बदृती 


है ।॥ २५॥ 
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निनी मदिता सब्र समं तेन स षरटपदः । 
गतो दन्तन्तरं त्रीहिरिव चूण्त्वमायथौ ॥ २६॥ 
भ्रमरो वारणारोकादवारणालोकभावनात्‌ 
 वदर्शाऽऽत्मानमामोदमत्तहुस्तितयोदितम्‌ ॥ २७॥ 


शुषकसागरगम्भोरे गजः खाते पपात ह्‌ । 
तमोधनधने शन्ये संसार इव जीवकः ॥ २८ ॥ 
बभूव वल्लभो राज्ञो महापरबरन्तकः । 
सदा मदबलक्षीबो धूर्णोऽतोव निक्ञाचरः।) २९ ॥ 
कदाचिदसिर्तिखिशच्छित्नः सोऽस्तमुपाययो । 
विवेकानिलनिर्टूनरूपो जीव इवाऽऽत्मनि ।\ २० ॥ 


पश्यन्‌ गजघटाकुम्भस्थलाग्रोच्चलितानरीन्‌ । 


उस हाथीने ्रमरकी आश्वय उस कमलिनीको 
मदितं कर ही डरी । उस कमलिनी के नाल के साथ वहू 
भवर भी हाथी के दतो के बीचमें बड़कर धान के पौधे 
के साथ कृष्ण (कटे) धान की तरह चबायाजानेसे 
चरूर.चूर हो गया ॥ २६॥ 


उस भँवरेने हाथीके दर्शनसे जनित हृस्त्याकार 
भावना से अपने को मद से उन्मत्त हाथीके रूपमे तैयार 
देखा ।। २७॥। 


जसे अज्ञानान्धकारसे श्णृद्कुलाबन्धनसे भी कठोर 
न्य संसारम परवशता आदि दुःखोंका अनुभवे कर 
र्हा जीव भिरतादहै वसे ही शुष्कं सागरके समान 
हाथियों को फंसाने वाले पीख्वानोंसे निर्मित गम्भीर 
एक गड्ढेमे वह्‌ हाथी गिरा। २८॥ 


शत्रुओं की महती सेना का नाश करने वारा भौर 
सवेदा मद के बल से उन्मत्त [किसी राजाके द्रारया उस 
गड्डेसे निकछ्वा कर शिक्षित वह हाथी] राजाका 
अत्यन्त प्रीतिपात्र हुभा । किसी समय [उस राजाकरा 
किसी राजासे जबरातमे ही युद्ध ठन गया तब| रातमें 
निकलकर दीघं खड्गो एवं कृपाणं से उस प्रकार छिन्न 
भिन्न होता हुभा मृत्यु को प्रास किया, जिस प्रकार आत्मा 
मे जीव जीवोपाधि-देहा्भिमान वाला जीव चिवेकरूप 
पवन से छिन्न-भिन्न हो जाताहै।॥ २९. ३०॥ 


हस्ति-समूहों के गण्डस्थलों के अग्रभागोसे उडी हुई 
श्रमर-पञक्तियों को देखता हुभा वह्‌ हाथी गण्ड स्थित 
्रमरकी चिरसद्धति कै संस्कार से पूनः भंवरा हो 
गया ॥ ३१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


५०९ 


गण्डस्थन्नमराभ्यासादगजो भूयोऽप्यभूदलिः + ३१ ॥ 
सेवमानो वनलतां पुनरायात स पद्मिनीम्‌ ! 
दुस्त्यजो हि दुरभ्यासो वासनानामबोधिनः \॥ ३२ ॥ 


तत्र हस्तिखुराक्तान्तः पुनः संचूणतां यथो । 
पाश्वस्थहंससंवित्या बभूव कलहंसकः! २३ ॥ 
कलहुसश्िरतरं योनिष्वन्धासु संतटुठन्‌ । 
कदाचिद्रहुभिर्हसेः सङ्कतो विजहार ह ॥ ३४॥। 
ब्राह्यहंसात्मिका संवित्‌ सश्ञन्दाथवती मनाक्‌ । 
तत्र पुष्टाऽस्य तस्याऽन्तः प्रागण्डरसर्बहिवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स॒तच्चिन्तां चरन्मृतो दृढन्याधिघुणाहतः । 
तत्संविच्यनुसन्धानाज्जातः पश्यजसारसः ॥ ३६॥। 


अनन्तर वनलताओंकां सेवन कर रहा वहु भंवरा 
पनः कमलिनी के पापस्त आ पहुंचा, वयोंकि अज्ञानी जीवां 
की वासनाओं का दुरभ्यास स्वेथा दुस्त्याज्यही होता 
है ॥ ३२॥। 


वरहा भी पुनः हाथी के खुरोसे विताडित वहु भंवरा 
चूर-चूरहो गयाओौर समीपम स्थित हुंसके दशेनसे 
उद्बुद्ध हई वासना से मधुरभाषी हस दहो गया।। ३२३ ॥ 


बहुत समय तक अनेकविध योनियों मे भटकता हुभा 
( “योनिष्वन्यासु संत्टृन्‌"* इससे (हंसः पद्मवने भूत्वा 
विन्ध्यकच्छे च वारणः । हरिणो देहयत्त्रादौ †*“ˆ* ** ॥।* 
इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से बीच मे इसके पचासी जन्म हृए 
है एेसा मालूम पडतादै। तथाच, उक्तदो प्रकारके 
हंसजन्म ग्रहण करसन के बाद वह्‌ इद्ररूप हुभा, यह्‌- 
“संसारशतपयेन्ते शद्रः सोऽहं व्यवस्थितः" । ) वह कठ्हुंस 
किसी समय एकबार पुनः हुंसजन्म प्रप्त कर बहुत से 
हंसो के साथ विहारकरने लगा २३४॥ 


व्हा हंसों की सभा मे उसने ब्रह्मदेव के हुस के गुण 
आकार आदि का वर्णेन सुना । उससे उसी जन्ममें हंस 
रूप इस भिक्षुके अन्तःकरणमें नाम भौर आकारसे 
समन्वित भ्ैभी ब्रह्यहस हो जाॐ इस तरह की वासना 
जैसे पुवं मे वणित अण्डरस में स्थित मोर वसे ही किचित्‌ 
घनीभूत हो गई ।। २५ ॥ | 

उसीका चिन्तन कर रहा वहु भिक्षु व्याधिरूप घुन 
से दृढ आहत होकर मर गया ओौर उस ब्रह्महुस की नाम 
एवं आकार वासना के अनुसन्धानसे ब्रह्मदेव का वाहून 
हंस बन गया ॥ ३६॥ 


५१० 


तन्नाऽतिसन्ततविवेकवतो विलापः 
सम्बोधितो विगतलोकिकवस्तुदुष्टिः । 


योगवासिष्ठे 


[ ६२.३७ 


मुक्तः स्थितो ननु युगान्तविधौ विदेह्‌- ` 
मुक्तेन तेन किमु भावि विभाव्यमेतत्‌ ॥ ३७॥। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे जोवटोपाख्याने 
स्वप्नशतस्रीये भिक्षुसंसारोदाहरणं नाम द्विषष्टितमः सर्ग; ॥ ६२ ॥ 


विपुल तथा सवेदा अनुस्यूत विवेक वाले ब्रह्मदेव के 
अपने विवेक, वैराग्य, तत्वज्ञान भादि उपदेशों के विलासो 
से उसी जन्ममे ब्रह्म-टोकमे ही भली-्भाति बोधित, 
भोग्य पदार्थोमे सार्दृष्टिसे सन्य वह॒ हंस जीवन्मुक्त 
होकर स्थित हो गया । इस प्रकार जीवित रहते हुए ही 
जब उसने निरतिशय अआनन्दरूप मोक्षसुख को प्राप्त कर 


टी। दो परार्धंवष के अन्तमं ब्रह्यदेवके साथही विदेह 
मूक्त भीहो गया । तब उसहंसके चिए इससे अधिक 
साध्य ही क्या शेष रहा? यह विद्वान्‌ ही सोचं। ( ज्ञान 
से इसी जन्म मे समूल अनर्थो की निवृत्ति एवं निरतिशय 
आनन्द प्रापि के सम्पादित कर लेने ओर उससे अतिरिक्त 
पुरुषार्थं के रोष न रहने से वह कृतङ्कत्य हो गया) ।।३७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में जीवटोपाख्यान 
मे स्वप्नदतस्द्रीय में भिक्षुसंसारोदाहरण नामक कुसुमलता का बासवा सगे समाप्त हुजा ॥ ६२ ॥ 


[व 


